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प्राक्कयन 


भारतीय परम्परा के अनुसार वेद सम्पूणं ज्ञान के निघांन माने जाते हैं । वेद तथा 
उनके अन्तिम भाग उपनिषद्‌ आस्तिक दश्चंनों के स्रोत हैं मुलतः तीन दर्शन परिगणनीय 
होते हैं--१. सांख्य, २. वैशेषिक तथा ३. पूर्वमीमांसा । यद्यपि उक्त तीनों दर्शन 
वेद का प्रामाण्य स्वीकृत करने के कारण आस्तिक हैं, तथापि ये ईश्वर को नहीं मानते । 
पद्मपुराण में इन्हें वेदबाह्य कहा गया है। इनके सेश्वरत्व के लिए पुरक रूप में अन्य तीन 
दशंनों का अवतार हुआ । वे हैं क्रमशः--१. योगदर्शन, २. न्यायदर्शन तथा ३. उत्तर- 
मीमांसा ( वेदान्तदशंन )। उक्त दर्शनों के जो तत्त्वबीज वेदों में संनिहित हैं, उन्हीं 
को सत्ररूप में प्रस्तुत करने का कार्यं किया है--कपिछ, पतञ्जल, कणाद, गोतम, 
जैमिनि तथा व्यास ने | 


कणाद के वैशेषिक सूत्र ( चतुर्थ तथा सप्तम अध्याय ) में भौतिक जगत्‌ का आधार 
परमाणुओं में संनिहित बताया गया है । पदार्थो के स्वरूप निर्णय के लिए भारतीय विद्या- 
वेत्ताओं को वैशेषिक दर्शन का ज्ञान उसी प्रकार अनिवाय है, जिस प्रकार पदसाधुत्व के 
निर्णय के लिए पाणिनीय व्याकरण का अनुशीलन । जिस प्रकार योगसूत्र के प्रथम सूत्र 
“अथ योगानुशासनम्‌? में योग शब्द के उल्लेख के कारण योगसूत्र तथा ब्रह्मसूत्र के प्रथम 
सूत्र 'अथातो ब्रह्मजिज्ञास/’ में ब्रह्म शब्द के उल्लेख के कारण ग्रन्थ का नामकरण ब्रह्मसूत्र 
हुआ, उसी प्रकार वैशेविकदशंन के प्रथम सूत्र 'अथातो घमं व्याख्यास्ट्रामः' के 
अनुसार यद्यपि इसका नामकरण घमंसूत्र होना चाहिए था, तथापि चतुर्थ सूत्र में वणित 
पदार्थो के मध्य “विशेष” पदार्थ के कारण यहु दशन प्रसिद्ध हुआ है। सांख्य दशन की 
अपेक्षा विशिष्ट होने के कारण इसका नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा--ऐसी भी कुछ विद्वानों 
की मान्यता है । 

यद्यपि महाभारत के थान्तिपवं (अ० ३२०, २२) में वैशेषिक शब्द का स्पष्ट उल्लेख 
हुआ है— $ 

यस्माच्चैतन्मया प्राप्तं ज्ञानं वैशेषिकं पुरा । 
यस्य नान्यः प्रवक्ताऽस्ति मोक्षं तदपि मे अणु ॥ 

तथापि व्याख्याकारों में पर्याप्त मतभेद है। परमानन्द महाभारत की अपनी व्याख्या में 
'वैशेषिक' का अर्थ करते हैं--'आत्मनो यो विशेषस्तत्प्रकाशकम्‌? | केवल अर्जून मिश्र 
(महा) भारताथं(अ)दीपिका नामक अपनी व्याख्या में वैशेषिक शब्द को स्पष्टतः 
कणादकृत वैशेषिक दर्शन बताते हैं--“वैशेषिकम्‌ = पदार्थस्वरूपनिरूपणद्वारा हेयोपादेय- 
फलम्‌, द्वेयोपादानाभ्यामात्मतरववित्रेकफलं कणादप्रणीतशास्त्रमु' । किन्तु उत्होंने अपने 
द्वारा किये गमे उक्त अर्थ के प्रति अडचि दिखाते हुए “यदा विशेषाय प्रवृत्त सांख्यपुढेत 
प्रसिद्धमेव शास्त्रं वैशेषिकम्‌' लिखा | महाभारत के उक्त इछोक के पूर्व प्रश्न तथा चतुर्ष 


( ख ) 


इलोकों में “छत्रादिषु विशेषेण मुक्तं मां विद्धि तत्त्वतः? तथा 'जनकोऽप्युत्ह्मयच्‌ राजा 
भावमस्या विशेषयन्‌? कहकर जनक एवं संन्यासिनी के मध्य प्रचलित दार्शनिक प्रसद्ध में 
“विशेष” शब्द साभिप्राय रखा गया है । ' बिद्वज्जनों को इस पर विचार करना चाहिए कि 
उक्त प्रसङ्ग में (विशेष! शब्द को लेकर जिस दर्शन पर विचार किया गया है, क्या वह 
कणाद प्रणीत वैशेषिक दशन है अथवा सांख्यदशेन । 


क्रतक्था दिसूत्रान्ताटठक”' ( ४-२-६० ) सूत्र के गणपाठ में पाणिनि ने न्याय, उक्थ 
लोकायत, ज्योतिष, संहिता, निरुक्त, वृत्ति, आयुर्वेद! इत्यादि का उल्लेख किया हूँ, “विशेष 
शब्द का नहीं । “विनयादिभ्यष्ठक्‌? ( ५-४-३४ ) सुत्र के गणपाठ में यद्यपि विशेष” शब्द 
का पाठ हुआ है, तथापि उक्त सूत्र स्वार्थ में प्रत्यय-विधान करता है। विशेषमधिक्कत्य कृते 
ग्रन्थे’ इस अर्थ में “अधिकृत्य कृते ग्रन्थे’ ( ४-३-८७ ) सूत्र से ठक्‌ प्रत्यय होकर 'वैशेषिक' 
शब्द निष्पन्न होता है। यद्यपि इस प्रकार पर्यालोचना करने पर ज्ञात होता है कि 
पाणिनि को "वैशेषिक दर्शन? अज्ञात था, तथापि पाणिनि के “परेरभितोभावि मण्डलमु' 
( ६,२,१८२ ) सूत्र में "परिमण्डल छब्द वेशेपिक दर्शन के “नित्यं परिल्षण्डलमु' 

७,२,२० ) सुत्र-गत परिमण्डल शब्द के सदश परमाणुपरिमाण अथं में प्रयुक्त हुआ है । 


वायुपुराण के महेश्वरावतारयोग नामक तेईसवे अध्याय में अक्षपाद, कणाद, उलूक 
तथा वत्स को सोमशर्मा का पुत्र बताया गया है। छब्बीसवें परिवत में वैद्युत एव आश्वलायन 
की उत्पत्ति तथा सत्ताइसवे परिवतं में अक्षपाद, कणाद इत्यादि के जन्म का उल्लेख किया 
गया है । जातूकण्यं व्यास के काल में सोमशर्मा की स्थिति प्रभासतीर्थं में बतायी गयी है । 
वह प्रभासपत्तन के नाम से गुजरात में अवस्थित है । 


पद्मपुराण ( उत्तरखण्ड ) के २६३वे अध्याय में दस ऋषियों को तामस कहा गया 
है। वे हैं--१. कणाद, २, गोतम, ३. शक्तिं, ४. उपमन्यु, ५. जैमिनि, ६, कपिल, 
७. दुर्वासा, ८, मृकण्डु, ६. बृहस्पति तथा १०. भृगुवंशोत्पन्न जमदर्नि | इन्हें भावशवत्या- 
वेशावतार बताया गया है । इनके द्वारा रचित शास्त्रों को वेदबाह्य तथा तामस कहा गया 
है ( २६३,६६-६८ )-- 


श्युणु देवि प्रवक्ष्यामि तामसानि यथाक्रमम्‌ । 
येषां स्मरणमात्रेण पातित्यं ज्ञानिनामपि ॥ 
प्रथमं हि मया चोक्तं शबं पाशुपतादिकमु | 
मच्छक्त्यावेशितैविप्रेः प्रोक्तानि च ततः भ्ृणु ॥ 
कणादेन तु संप्रोक्तं शास्त्रं वैशेषिकं महत्‌ । 
गौतमेन तथा न्यायं - सांख्यं तु कपिलेन वै ।| 


वायुपुराण के अनुसार जातूकण्यं व्यास सत्ताइसंवें परिवतं में तथा कृष्णद्वैपायने 
ब्यास अट्टाइसवे परिवतं में हुए थे। इस प्रकार जातूकण्यं व्यास के समय उत्पन्नः सोमशर्मा 
पुत्र कणाद द्वैपायन व्यास ते पूर्ववर्ती ठह्रते हँ, . '" :: | 7 +१४: 


आड़ 


( ग), 


जैनों की 'तत्त्वसमीक्षा. वैशेषिक पदार्थ, निरूपण से प्रमावित है | सिलिन्दप्रहन 
जैसे प्राचीन बौद्धग्रन्थों में वैशेषिक दर्शन का बारम्बार उल्लेख हुआ है।.वेद और ईदवर को 
प्रमाणकोटि में न रखे जाने के कारण बौद्धों में वैशेषिक सूत्रों के प्रत्नि विशेषतः संमादर की 
दृष्टि बनी प्रतीत होती है । वैद्येषिको फे लिएं 'वंशेषिका अर्धवनाशिका:? की प्रसिद्ध उक्ति 
भी उक्त बात को पृष्ट करती है | 

प्रशस्तपाद ने “पदांथघमंसंग्रह' नामक अपने स्वोपज्ञ ग्रन्थ में वैशेषिक दर्शन के 
तत्वों के निरूपणार्थ तथा 'अर्धवैनाशिकाः' की लोकधारणा के निराकरणाथे महनीय कायं 
किया है। वेशेषिक दर्शन की सेश्वरता को प्रतिष्ठापित करने का श्रेय प्रशस्तपाद को ही 
प्राप्त है। पदार्थधर्मसंग्रह की अपनी सर्वाज्भपूर्णता के कारण वशेषिक दशंच पर रचित रावण- 
कृत भाष्य छुप हो गवा । इस की विशिष्टता तथा महनीयता इसी से समझी जा सकती है 
कि “संग्रह' होते हुए भी परवर्ती आचार्यों ने इसे भाष्य के रूप में मान्यता प्रदान की है । 

प्रशस्तपाद ने कणाद मुनि को नमस्कार किया है | सूत्रों का आधार लेकर उन्होंने 
कृछ स्थलों पर व्याख्या की है। “अथातो धम व्याख्यास्यामः? सुत्र के 'घमंमु' का आधार 
लेकर अपने ग्रन्थ का नाम “पदार्थधर्मसंग्रह, रखा है । चतुर्थ सूत्र 'धमंविशेषणप्रसृताद्‌ द्रव्य- 
गुणकर्म सासान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां तत्वज्ञानान्निःभ्रयसमु' के आधार पर (१५ पु० 
पर) इस प्रकार लिखा है--'द्रव्यगुणकमंसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां तत्त्वज्ञानं 
निःश्रयस हेतुः (१५ पृ०) “यतोऽभ्युदयनिःश्रयससिद्धिः स घमः सूत्र के आधार पर उन्होने 
“ईइवर” शब्द जोडते हुए लिखा--*तच्चेशवरचोदनाभिव्यक्ताद्‌ घर्मादेब' (पु० १८) | कणाद के 
सूत्रों का आधार लेने पर भी “पदाथंधमंसंग्रह' स्वतन्त्र ग्रन्थ है, व्याख्यां ग्रन्थ नहीं । 
इसके अतिरिक्त इसमें कई मौलिक उद्धावनाएँ दृष्टिगोचर होती हैं । परमाणुवाद, प्रमाण, 
२४ गुण तथा जगत्‌ को उत्पत्ति एवं विनाश का विशद और प्रामाणिक विवेचन यहाँ 
मिलता है । न्यायदर्शंन के भाष्यकार वात्स्यायन ने अपने भाष्य में “पदाथंधमंसंग्रह' 
(प्रशस्तपाद भाष्य) से सहायता ली है । अनोइवरवादी बौद्धों पर इसको प्रतिक्रिया हुई 
और बौद्ध विद्वान्‌ वसुबन्धु ने . प्रशस्तपाद द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का खण्डन करने की 
चेष्टा की । 


प्रशस्तपाद के “पदार्थंधमंसंग्रह? पर छठी से सोलहवीं शताब्दी तक व्याख्याएं लिखी 
गयीं । छठी शताब्दी में व्योमशिवाचायं ने 'व्योमवती' नामक व्याख्या लिखी | दसवीं 
शताब्दी में दो प्रौढ व्याख्याएं उदयनाचायं तथा श्रीषराचायं द्वारा रची गयीं १. किरणा- 
वली, एवं २. स्यायकन्दली । उदयनाचायं ने वेशेषिक दंन पर “लक्षणावली' नामक एक 
स्वतन्त्र ग्रन्थ की भी रचना की है। “व्योमवती? तथा “किरणावली” को अपेक्षा न्यायकन्दली 
अधिक प्रौढ एवं विशद व्याख्या है । इसमें कई स्थापनाएं नवीन हैं। तम के आरोपित नील 
रूप मानने के सिद्धान्त के उपज्ञाता के रूप में भ्रीधराचायं की प्रसिद्धि है। रावणकृत 
वैशेषिक दर्शन के भाष्य का.नाम.“वैशेषिक कन्दली” (वेशेषिककटन्दी) था । अधिक सम्भव 
है कि श्रीधराचार्य ने रावणभाष्य की स्मृति को जगाये रखने के साथ सांथः अपनों व्याख्या की 
प्रसिद्धि के लिए उसका नामकरण “कन्दली' किया । “वैशेषिक, के,स्थान'परः “श्रीधर “ने, 





( घ ) 


“न्याय' शब्द का प्रयोग बड़ी सुझबुझ के साथ किया है। फलतः परवर्ती काल में गङगे- 
शोपाध्याय से पहले न्याय और वेशेषिक दोनों सिद्धान्तों के निरूपण के लिए शिवादित्य ने 
'सप्तपदार्थी? नामक ग्रन्थ की रचना की केशवमिश की “तकंभाषा? गङगेशोपाध्याय के 
परवर्ती काल को रचना है । श्रीधर के परवर्ती श्रीवत्स तथा वल्लभाचायं ने भी प्रशस्तपाद 
पर रची गयी अपनी व्याख्याओं के नामों में “न्याय? शब्द को सम्बद्ध किया है | श्रीधराचार्य 
की व्याख्या को अधिक स्पष्ट करने के लिए पद्मनाभ मिश्र ने “न्यायकन्दलीसार' भोर जैन 
पण्डित राजशेखर ने “न्यायकन्दलीपञ्जिका? नामक टीकाओं को रचना की है । 


न्यायकन्दली व्याख्या की विशिष्टता के निदशंन के लिए अधोलिखित विषय 
अवलोकनाहँ हैँ १. महोदय शब्द की व्याख्याएँ (६ पु०), श्रेयः सम्बन्ध में मण्डनमत का 
खण्डन (१६ पु०),; बौद्धो के 'अर्थक्रियाकोरित्व' का खण्डन (३३ पु०), अयुतसिद्ध पदार्थ 
का विचार (३७ पु०), उद्योतकर के मत का खण्डन (७१ पु०), शरीरारम्भ से कारणतो 
का विचार (८३ पृ०), अनुमानाङ्ग के सम्बन्ध में वोद्धों के -मत का खण्डन १८४ पु०), 
अन्तःकरणत्व का साधन (२१८ १०), प्रदेशबृत्तित्वका व्याख्यान (२४७ पु०), द्वित्व को 
उत्पत्ति इत्यादि का निरूपण (२६५-३१३ पु०), सत्‌ अथवा असत्‌ को कारणता का विचार 
(३३६ पु०), विपर्यय का समर्थन (४३० १०), निविकल्पकसाधन (४४६ पु०), युक्तों की 
व्याख्यां (४६५ पु०), “यदनुमेयेन’ की व्याख्या (४८१ पृ०), “विधिस्तु को व्याख्या 
(४९१ पृ०), भाष्य की व्याख्या (५०३ पु०), "आम्नायविधातृणाम्‌' को व्याख्या पर विचार 
(६२७ पृ०) इत्यादि । 


प्रशस्तपाद की इस व्याख्या के महत्त्व के कारण वाराणसेय सांस्कृत विश्वविद्यालय 
के अनुसन्धान संस्थान ने अपने अन्यतम अनुसन्धान सहायक श्रोदुर्गाधर झा को हिन्दी 
अनुवाद करने का कायं सन्‌ १६६० में सौंपा । न्याय-वेशेषिक दशन के उद्धट विद्वान्‌ श्रीझा 
ने इस गुरुतर कार्य का निर्वाह ग्रन्थग्रन्थिभेदपूर्वंक सफलता के साथ किया । सन्‌ १६६१ में 
इस ग्रन्थ का प्रकाशन अनुसन्धान संस्थान से किया गया । इस अनुवाद को उपादेयता का 
भान इसी से होता है कि कुछ ही वर्षों में ग्रन्थ की सभी प्रतियाँ विक्रीत हो गयीं | न्याय- 
कन्दली के पुनःप्रकाशन के लिए जिज्ञासुओं के द्वारा कई वर्षो से निरन्तर ध्रार्थंना की जाती 
रही है । फलतः न्यायकन्दलो सहित प्रशस्तपाद की हिन्दी व्याख्या का यह संशोधित 
द्वितीय संस्करण जिज्ञासुओं और विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत है । अनुसन्धान संस्थान के 
अन्यतम अनुसन्धान सहायक डॉ० उमाशंकर त्रिपाठी ने इस ग्रन्थ का संशोधन-कार्य बड़ी 
तत्परता के साथ किया है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह जिज्ञोपुओं का उपकारक और 
विद्वज्जनों को मनोमोदकर सिद्ध होगा । 


वाराणसी भागीरथप्रसाद त्रिपाठी वागीश शास्री” 
मकरसं क्रान्तिः २०३४ व० निदेशक, 
( १४०१-७८ ई० शनिवार ) अनुसन्धान संस्थान 


॥ श्रीः ॥ 
विज्ञप्तिः 


गङ्गानाथान्‌ गुरून्‌ नत्वा बहुग्रन्थानु वादकानू । 
तन्नाम्ना ग्रन्थनालायाः प्रक्रमं करवाण्यहम्‌ ॥ 
प्रशस्तपादसाष्यस्थ कन्दलीटीकया सह। 
प्रकाशः क्रियतेऽस्माभिरनुद्य देशभाषया ॥ 
संशोधनं कृतं यत्नेहिन्दीभाषाचुबादिना । 
अस्मत्सहायकेनै्र शरीदुर्गाधरछासेणा ॥ 
लिखिता सूमिकाप्येका न्यायशास्त्रबिदाऽएुना । 
वैशेषिकपदार्थानां सम्यग्‌ बोधो यथा भवेत्‌ ॥ 
मालायाः सुमनञ्चाद्यं सोमनश्य प्रसारयेत्‌ । 
प्राथना काशिकापुर्या क्षेत्रेशचन्द्रदामणः ॥ 


शास्त्रज्ञ पण्डितों के अतिरिक्त अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अथवा हिन्दी भाषा के वेत्ता 
साधारण बुद्धिमान्‌ जनता में अ«वा विद्वानों में प्राचीन भारतीय दशनों के प्रति विशेष 
रुचि आजकल पाई जाती है । परन्तु संस्कृत भाषा में पूण ज्ञान न होने के कारण वे 
मूळ ग्रन्थों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं । इस त्रुटि की पूर्ति के लिए यह आवश्यक 
है कि हमारे मुख्य मुख्य दानिक तथा अन्य शास्त्रों के ग्रन्थों का प्रामाणिक अनुवाद के 
साथ प्रकाशन हो, जैसे ग्रीक तथा लातिन भाषा की लोएब क्ळेसिकल लाइब्रेरी 
( LOEB CLASSICAL LIBRARY) में हुआ है। काशी से प्रकाशित 'अच्युत- 
ग्रन्थमाला” ने अंशतः यह कार्य किया है । परन्तु इस ग्रन्थमाळा में कुछ ही शास्त्रों का 
समावेश हुआ । यह ग्रन्थमाला भी इधर बन्द हो गई । 


सन्‌ १६५८ में काशी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के “वाराणसेय संस्कृत 
विश्वविद्यालय” में परिणत होने पर अनुसंधान संचालक के पद पर जब मेरी नियुक्ति 
हुई, मैंने प्रथम उपकुलपति श्री आदित्यनाथ झा जी से प्रार्थना की कि ऐसी एक ग्रन्थ- 
माला हम भी प्रकाशित करं ओर उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया | ग्रन्थमाला का 
नाम रखा गया 'गङ्गानाथझा ग्रन्थमाला’ । इस नामकरण के दो कारण थे--(१) हमारे 
दिवङ्गत गुरु विद्यासागर महामहोपाध्याय डा० श्री गङ्गानाथ झा जी ने बहुत संस्कृत 
ग्रन्थों का अनुबाद किया था और ( २) गुरुजी के अनुबादों के कारण हमारे देश में 
और विदेशों में भारतीय दशन का ज्ञान पर्याप्त मात्रा में पैला । | 


a) 


इस ग्रन्थमाला का प्रथम पुष्प है श्रीधरकृत “न्यायकन्दली” टीका सहित प्रशस्त- 
पादाचार्य कृत 'पदार्थधमसंग्रह? नाम का वैशेषिक भाष्य । इन पुस्तकों का संशोधन 
और अनुवाद विश्वविद्यालय के अनुसंधान सहायक न्यायाचार्य श्री दुगांधर झा ने किया 
है । “पदाथंधमसंग्रह” वैशेषिक शास्त्र में एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है, कणाद कृत वैशेषिक सूत्रों 
की क्रमिक व्याख्या नहीं । यह ग्रन्थ इतना प्रामाणिक समझा गया कि इसके आगे सूत्र 
का प्रचार कम हो गया । पदार्थधमसंग्रह के ऊपर विद्वानों ने टीकायें लिखीं । ऐसी तीन 
टीकाये बहुत प्रसिद्ध हँ--श्रीधरकृत 'न्यायकन्दळी', उदयनकृत 'किरणावली' और ब्योम- 
शिवाचार्यक्त "व्योमवती' । इनमें 'न्यायकन्दळी', ग्रन्थ लगाने की दृष्टि से सर्वोत्तम 
है । इस कारण से इस टीका का और उसके अनुवाद का यहाँ समावेश किया गया है । 

आगे इस ग्रन्थमाला में उदयन कृत न्यायकुसुमाञ्जछि' ( गद्य और पद्य ) ओर 
अन्य ग्रन्थों का प्रकाशन होगा । दशन शास्त्र के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों के भी ग्रन्थ 
प्रकाशित किये जायगे । 


१४-१२-१९६३ क्षेत्रेशाचन्द्र चड्रोपाध्याय 


| $ 
। 
| 
| 
| 
॥ 





भूमिका 


न्यायकन्दली सहित प्रशस्तपादभाष्य को हिन्दी अनुवाद तथा टिप्पणियों के साथ 
पण्डितों के समक्ष उपस्थित करते हुए मुझे विशेष हघ हो रहा है। हष दो कारणों से है 
( १ ) वतमानकाल में दुळभ इस टीका के साथ प्रास्तपादभाष्य की पुस्तक मूल संस्कृत 
पुस्तकों के चाहनेवारों के लिए सुलम हो ज.यगी। ( २) एवं प्रशस्तपादभाष्य और 
न्यायकन्दली का अर्थ हिन्दी संसार के सामने स्पष्ट हो जायगा | 

पुस्तक का सम्पादक हो या अनुवादक, सब के लिए यह अलिखित कत्तव्य 
निर्दिष्ट सा हो गया हे कि पुस्तक के साथ वह कोई भूमिका अवश्य लिखे । तदनुसार 
में भी एक भूमिका लिख रहा हूँ । 

शास्त्रों से ज्ञानलाम करने के लिए पद और पदार्थों का सम्यक ज्ञान आवश्यक 
है । इनमें पद-ज्ञान के लिए जिस प्रकार व्याकरणझासत्र का शरण लेना अनिवाय है 
उसी प्रकार पदार्थज्ञाम के लिए कणादनिर्मित इस ददान की भी आवश्यकता है । वैशेषिक 
ददन की इस आवश्यकता को “काणादं पाणिनीयञ्च सवशास्त्रोपकारकम्‌” इत्यादि उक्तियाँ 
भी समथन करती हैं | अत एव वैशेषिक ददान की उपादेयता में तो कोई सन्देह ही नहीं है | 


पेशेषिकदशन और इसके सत्र 


इस के तीन नाम अधिक प्रसिद्ध हैं--( १ ) वेशेषिकदशन, (२) औलूक्यदशन 
और ( २ ) काणादददान । 

इन में “वेशेषिक' नाम के प्रसङ्ग में ६ प्रकार की युक्तियाँ प्रचलित हैं--( १) 
(अन्यत्र अन्त्येम्यो विशेषेभ्य:ः ( १-२-६ ) इस सूत्र के अनुसार अन्त्यः विशेष पदाथ के 
साथ सम्बद्ध जो 'दशन' बही '“वेशेषिकदर्शन! है, क्योंकि दूसरे किसी भी दशन में इस 
प्रकार का विदो? पदार्थ स्वीकृत नहीं है । अतः “विशेष रूप स्वतन्त्र पदार्थ के निरूपण 
के द्वारा यह अन्य दर्शनों से अलग समझा जा सकता है । अतः दूसरे दशनों से इसको 
अलग समझानेवाली यह 'वेदेष्रिकदरान' संज्ञा है । 


(२ ) न्यायदशन में दुःखों की पूर्ण निवृत्ति को 'मोक्ष' कहा गया हे | इस' 


दशन में आत्मा के सभी विशेष गुणों के पूण विनाश का “अपवग' माना गया है । 
अतः सभी ददांनों के द्वारा समान प्रतिपाद्य मोक्ष के प्रसङ्ग में यह “विशेषगुण' को 
अवलम्बन कर उस के मूलत. उच्छेद को “मुक्तिः माना है, अतः “विशेष एवं वैशेषिक! 
इस स्वार्थिक प्रत्यय के द्वारा निष्पन्न वैशेषिक' शब्द के द्वारा मोक्ष के प्रसङ्ग में इस 
का उक्त असाधारण्य ही प्रतिपादित होता है, अतः इस का नाम 'वेशेषिकदशन' है। 
फलतः “विशेष” से, अर्थात्‌ विशेषगुण' से मोक्ष के प्रसङ्ग में जो शास्त्र सम्बद्ध हो वही 
'वेशेषिक' दशन हे । 

( ३ ) 'विगतः शेषो यस्य तत्‌ विशेषम्‌? इस व्युत्पत्ति के अनुसार निर्विशेष ही 
प्रकृत विशेष! शब्द का अर्थ है | 'विशेष एव वैशेषिकम्‌ इस प्रकार स्वार्थिक प्रत्यय 


(RF) 


करके यह “वेराषिक? शब्द निष्पन्न है। अर्थात्‌ नैयायिकादि पदार्थों की षोडशादि संख्याओं 
को स्वीकार कर प्रमाणादि जिन पदार्थों को स्वीकार किया है, वे सभी वेशेषिकों से स्वीकृत 
सात पदार्थों में ही 'निरवदोष' होकर अन्तभूंत हो जाते हैं। कोई भी अन्तर्भूत होने 
से अवशिष्ट नहीं रहते, अतः इस दर्शन का नाम बैशषिक-दशन' है । 

( ४ ) विशेषण विशेषः’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार लक्षणपरीक्षादि के क्रम सं 
पदांथों का प्रतिपादन ही प्रकृत में 'विशेष' शब्द का अभिप्रेत अर्थ है । उक्त प्रतिपादन 
रूप कार्य जिस शास्त्र के द्वारा हो वही 'वेशेषरिकदरान? है । इस प्रकार से व्याख्या करने- 
वालों का अभिप्राय है कि सांख्य, वेदान्तादि दर्शनों में मोक्ष के लिये साक्षात्‌ उपयोगी 
आत्मा एवं अन्तःकरणादि पदाथ और सृष्टितत्त्व प्रभृति ही विशेष रूप से विवेचित 
हुए हैं। इस से जगत्‌ के और पदार्थों के तत्त्व यथावत्‌ परिस्फुट नहीं होते । आत्म- 
तत्त्व को समझने के लिये भी आत्मा के सजातीय और विजातीय दोनों प्रकार के पदाथा 
का ज्ञान आवश्यक है। अतः आत्मा और उन के सजातीय और विजातीय सभी 
पदार्थों की ओर (विशेष! रूप से मुमुक्षुओं को दृष्टि आकृष्ट करने के कारण ही इस 
ददन का नाम 'वेशेषिकदरान? है । 

(५ ) प्रकृत “विशेष' शब्द के “मेद' और विशेष गुण? दोनों ही अर्थ हें । इन 
दोनों अर्था के साथ सम्बद्ध जो दशन वही 'वेशेषिकदशन' है । वेदान्तदशन के अनुसार 
आत्मा में भेद और विशेष गुण ये दोनों ही नहीं हैं । इस दशन में आत्माओं में परस्पर 
भेद और ज्ञान, इच्छा प्रभृति विशेष गुण दोनों ही स्वीकृत हैं | सांख्यदशन में आत्माओं 
में परस्पर भेद यद्यपि स्वीकृत है, फिर भी वे आत्मा में विशेष गुण की सत्ता नहीं मानते । 
तस्मात्‌ आत्मा में उक्त भेद और विशेष गुण इन दोनों “विशेषों' का प्रतिपादन करते 
हुए महर्षि कणाद ने इस नाम के द्वारा यह सूचित किया है कि वेदान्त और सांख्यदशन 
से यह ददान गताथ नहीं है । 

( ६ ) “विशेष शब्द का प्रयोग परमाणु अथ में मी होता है, तदनुसार परमाणु 
की सत्ता और तन्मूलक सृष्टि जिस दशन में स्वीकृत हो वही 'वेशषिकदरान? है । कुछ 
विद्वानों की ऐसी भी सम्मति है । 


औल्क्य दशन 
. महर्षि कणाद किसी उळूक नाम के महर्षि के वंश में थे, अतः 
उनका 'ओळूक्य' नाम भी था । इसी कारण कणादःनिर्मित दशन को 'औलक्यदशन” भी 
कहते हें । 
| काणाददशन 
महर्षि कणाद के द्वारा रचित होने के कारण इसे काणाददर्शन भी कहते हैं । 


१. टिप्पणी--ये पाँच ब्युत्पत्तियाँ स० म० बिद्वृद्दर श्रीयुत कालोपदतर्काचार्य महोदय 


के द्वारा सम्पादित सूक्ति ओर उनकी टीका के साथ संस्कृतसाहित्यपरिषद्‌ से प्रकाशित. 


“प्रशस्तपादभाष्य' की भुमिका से ली गयी हैं। अतः उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । 


हैं 
पी के, उन है bil 


JI SNES | 


(३ )) 


चैशेषिकस्तत्र और उसकी टीकाओं की परम्परा 


वैशेषिकसूत्र के ऊपर प्रशस्तपादकृत भाष्य से पहिले की टीका उपलब्ध नहीं हैं | 
रावणकृत भाष्य एवं भारद्वाजकृत व्रत्ति की बाते सुनने में आती हैं, किन्तु वे अपने 
स्वरूप में उपलब्ध नहीं हें । ग्रन्थान्तरों में उनक्री चर्चा अवश्य मिलती है । प्रशस्तपाद- 
कृतभाष्य के द्वारा सभी सूत्रों के अर्थ प्रकाशित नहीं होते | अतः शङ्कर मिश्र कृत “उपस्कार? 
टीका के द्वारा ही इतने दिनों तक सूत्रों के प्रसङ्ग में जो कुछ भी कहा जाता रहा 
है । इधर दरभङ्गा विद्यापीठ से अज्ञातनामा किसो दाक्षिणात्य विद्वान्‌ की टीका प्रकाशित 
हुई है। उस ग्रन्थ के सम्पादक उसे उपस्कार से प्राचीन और किरणावली से अर्वाचीन 
मानते हैं । गायकावाड़ औरियण्टल सिरीज से अभी चन्द्रानन्द नाम के किसी विद्वान्‌ 
की एक वृत्ति निकली है । पं० श्रीजयनारायण भट्टाचाय और पं० श्रीचन्द्रकान्त तर्का- 


छङ्कार को ट।काय प्रायः इसी शताब्दी को हें । सूत्र की संख्याओं के सम्बन्ध में प्रथमोक्त 
तीन टोकाओं में काफी अन्तर हे । शेष दोनों अर्वाचीन टीकायें इस के सम्बन्ध में 


श्री शङ्करमिश्र के अनुयायी हैं । उपस्कार के अनुसार सूत्र की संख्या है ३७० और 
मिथिला विद्यापःठवाली पुस्तक के अनुसार & अ० के पहिले आहिक तक सूत्रों को 
संख्या ही ३२४ है । इस पुस्तक में आगे का अंश नहीं है, क्योंकि टीका उतनी ही उपलब्ध 
थी । अगर इसके आगे के उपस्कारानुयायी सूत्रों को जोड़ देते हैं तो उनकी संख्या 
३५३ तक ही पहुँचती हे । इस प्रकार सूत्रों के सम्बन्ध में मतान्तर चले आ रहे हैं | 


स्थिति यह मालूम होती है कि प्रशस्तपाद को भाष्यरचना के बाद उसके सौष्ठव के 
कारण सूत्र की तरफ से सबका ध्यान ही हट गया और वेशेषिकदरदान के सम्बन्ध में 


जितने भी कुछ विचार हुए या अन्थ-रचनाय हुई सभी प्रशस्तपादभाष्य को आधार मानकर 


हो होने लगीं । मिथिला विद्यापीठ से ओर बड़ोदा से प्रकाशित पूर्वोक्त वैशेषिकसूत्र की 
दोनों पुस्तकों के छपने के बाद एक बात ओर सामने आयी है। उन दोनों ही पुस्तकों 


में “घमविशेषप्रसूतात्‌? ( १-१-३) इत्यादि उपक्रम सूत्र नहीं है। किन्तु धम निरूपण 
की प्रतिज्ञा और लक्षण लिखने के बाद' हठात्‌ “पृथिव्यापस्तेजो वायुः? ( १-१-५ ) इस 


सूत्र के द्वारा पदाथाँ के विभाग से जो असङ्गति की आपत्ति आती है, उसको 
उन दोनों टीकाकारों ने अपनी अपनी टीका में जिस युक्ति से समथन किया है, वह 


युक्ति 'घमविशेपप्रसतात्‌’ इत्यादि सूत्र के द्वारा कही हुई युक्तियों से अधिक भिन्न नहीं 
है । इस प्रसङ्ग में दो ही बातें संभव जान पड़ती हैं--( १ ) जिन लोगों ने 'घमविशेष- 


प्रसूतात्‌? इत्यादि को सूत्र नहीं माना है, उन छोगों के हाथ में जो सूत्रावळी आई 
उसके मूळ लेखक से प्रमादवश उक्त सूत्र छूट गया हो और उस के बाद से उसी 


सू्रावळी का प्रचार उस क्षेत्र में हो गया हो । अथवा ( २) धमव्याख्या की प्रतिज्ञा और 

क्षण कहने के बाद हठात्‌ पदाथ-निरूपण करने से जो असंगति आती है; उसकी पूर्ति 
किसी विद्वान्‌ न अपनी सूत्रपाठ की पुस्तक में “घमबिशोषप्रसूताद्‌' इत्यादि शब्दों के 
द्वारा टिप्पणी रूप में कर दी हो । आगे उस पुस्तक के आधार पर लिखनेवाळे किसी 
दूसरे लेखक नं भ्रमवश उस टिप्पणी को सूत्र समझ कर पृथक सूत्र के रूप में लिख दिया 
हो । भ्रम और प्रमाद इन दोनों की संभावनाओं में से प्रकृत में किस संभावना की कल्पना 
में लाघव और स्वारस्य दै, इसे पण्डितगण विचार कर देखें | 


( ४) 


वैशेषिकदर्शन और ईश्वर 

सभी जानते हैं कि न्याय ओर वैशेषिकदशन के आचायोँ न ईश्वर साधन के 
प्रसङ्ग में बहुत कुछ लिखा है । किन्तु वैशेषिक दशन के कणादरचित सूत्र में ईश्वर 
शब्द का स्पष्ट उल्लेख न रहने के कारण एवं स्पष्ट रूप से इश्वर-पाध का 
कोई प्रकरण न रहने के कारण कुछ विद्वानों का कहना है कि कणाद के समय से लेकर 
प्रशस्तपाद से पहिले तक वैशेषिकदर्शन में इश्वर स्वीकृत नहीं थे । अतः मूलतः यह दशन 
ईश्वरपरक नहीं है । 

वेशेषिक दशन को ईश्वर-परक माननेवालों की दृष्टि इस प्रसङ्ग में कुछ भिन्न 
प्रकार को है। उनका कहना है कि किसी वस्तु का स्पष्ट उल्लेख न करना ही उस वस्तु 
के अभाव का साधक नहीं हो सकता, किसी वस्तु को अस्वीकृत करना है तो 
फिर उन के लिए उस प्रसङ्ग में केवल मौन साधन से ही काम नहीं चल सकता । 
उसके लिए उक्त वस्तु की सत्ता के विरुद्ध युक्तियों का स्पष्ट रूप से निदंदा आवश्यक है । 
क्योंकि किसी वस्तु को अनुक्ति ही उसकी विरुद्धोक्ति नहीं हो सकतो। अनुक्ति और 
विरुद्धोक्ति में बहुत अन्तर है । 

अतः प्रदास्तपाद प्रभृति आचायाँ ने एवं उनके अनुयायी उदयनादि आचायाँ 
न ईश्वर साधन के प्रसङ्ग में अपनी चरम प्रतिभा का परिचय दिया है । एवं इस दशन में 
इश्वर को सिद्ध मानकर उपपादन किया है । शाङ्करमिश्र प्रभत्ति सूत्र क टीकाकारों ने सूत्र 
के द्वारा ही इश्ररसिद्धि का भी प्रयास किया है। उन लोगों का कहना हे कि किसी विषय 
का स्पष्ट उल्लेख न होन पर भी उसके अन्य उपपादनों से विषय में उस विषय में उस 
व्यक्ति की अनुमति का पता चल जाता हे । जैसे व्याकरणशास्त्र में योगविभागादि के द्वारा 
सूत्र में अनुदिष्ट ब्रिघानों का भी आपेक्ष होता है। इसी प्रकार प्रकृत में 'तद्वचनादाम्नायस्य 
प्रामाण्यम्‌ ( १-१-३ ) संज्ञाकमस्वस्मद्विरिष्टानां लिङ्गम्‌ ( २-१-१८ ) प्रत्यक्षप्रबृत्तत्वात्सं- 
ज्ञाकमणः ( २-१-९६ ) इत्यादि सूत्रों के द्वारा आनुपङ्किक रूप में ईश्वरसिद्धि का प्रयास 
शङ्करमिभ्ादि टीकाकारों के द्वारा किया गया है । 


घर्म और पैशेषिकदशंन 

वेदोप्रिकदरान का आरम्भ “बमव्याख्या' की प्रतिज्ञा से हुआ है। उसके दूसरे सूत्र 
के द्वारा अवसरप्रास्त धम का लक्षण कहा गया है । और तीसरे सूत्र के द्वारा धम के कारणी- 
भूत यागादि के प्रतिपादक वेदों में प्रामाण्य का प्रतिपादन हुआ है । धमविशेप्रप्रसूतात्‌ 
इत्यादि चौथे सूत्र के द्वारा यह उपपादन किया गया है कि द्रव्यादि छः पदार्थों के साधम्य 
एवं वेधम्य सहित तत्वज्ञान के द्वारा ही निःश्रेयस का लाभ होता है। उक्त तत्त्वज्ञान 
निवृत्तिलक्षण बिशेष प्रकार के धर्म से उत्पन्न होता है । फलतः निःश्रयेस के लिये धम 
अत्यन्त आवश्यक है, अतः उसका निरूपण भी आवश्यक है, जिसके Bिए इस शास्त्र का 
आरम्भ उचित है । फिर इसके वाद धमं के सम्बन्ध में विशेष चर्चा नहीं दीख पड़ती है । 
क्रम के अनुसार और पदार्थों की तरह धम का भी निरूपण किया गया है। पदाथा के 
निरूपण से ग्रन्थ की समाप्ति हो जाती है । 
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इस प्रसङ्ग में कुछ लोगों का आक्षेप है कि धर्म निरूपण के लिए प्रवृत्त शास्त्र 
में धर्म की इतनी सी चर्चा हो और उससे असम्वद्ध द्रव्यादि पदार्थों का इतना विस्तृत 
वर्णन हो यह कुछ ठीक नहीं जंचता । इसी आक्षेप की प्रतिध्वनि “घर्म? व्याख्यातुकामस्य 
पटपद।थॉपत्रणनम्‌ । सागरं गन्तुकामस्य हिमवद्गमनोपमम्‌' इत्यादि बचनों से होती है । 

इस प्रसङ्ग में वैशेपिकसिद्वान्त के अनुयायियों का यह कहना है कि इस शास्त्र 
में जिस धर्म की व्याख्या की प्रतिज्ञा की गयी है वह पूव मीमांता के प्रतिज्ञासूत्र में कथित 
'घर्मरे से भिन्न है | मीमांसको ने धर्म शब्द से यागादि क्रिबायों को लिया है। ये 
क्रियायें केवळ वेदों के द्वारा ही प्रमित हो सकती हैं.। फलतः केवल वेद ही धमरूप 
क्रिया कलाप के ज्ञापक हेतु है, किन्तु इन क्षणिक क्रियाकलापो को स्वर्गादि कालपरयन्त 
रहने की सम्भावना नहीं है, अतः मध्यउती एक अतीन्द्रिय. अपूव की कल्पना मीमांसक 
भी करते हैं । वैशेषिक गण इस अपूर्व को ही धर्म करते हैं । यह “घम केवल अनुमान 
से ही समझा जा सकता है । अतः जिस प्रकार मीमांसकों ने यागादि कमंकलाप रूप धम 
के ज्ञापक प्रमाण रूप वेदों के अर्थ के निणय में ही अपना सारा श्रम व्यय किया है, 
उसी प्रकार अगर वैदेप्रिकगण आत्मनिष्ठ उक्त अपूब रूप गुण के एकमात्र साधक अनु- 
भान और आवश्यक पदार्थ निरूपण के प्रसङ्ग में अधिक जागरूक हों तो उनके ऊपर 
प्रतिज्ञात अर्थ से असम्बद्ध अथ के अभिधान का दोष नहीं मढ़ा जा सकता | 

दूसरी धात यह है कि अगर वैशेषिक दशन के उपक्रमस्थ धर्म शब्द से भी 
यागादि क्रियाकलापों को ही ळें, तथापि द्रव्यादि के निरूपण को यागादि से सवंथा असम्बद्ध 
नहीं कहा जा सक्ता । हेतु दो प्रकार के होते हें एक ज्ञापक और दूसरा उत्पादक | 
दण्ड घट का उत्पादक कारण है और धूम वह्नि का ज्ञापक कारण है । इसी कारणत्वा- 
साम्य से दोनों प्रकार के हेतु--बोधक पदों से हेतु में पञ्चमी विभक्ति होती है 
जैसे "दण्डाद्‌ घटः, धूमाद्‌ वहिः इत्यादि । प्रकृत में विधिवाक्य रूप वेद धमं के ज्ञापक 
कारण हैं और द्रव्यादि पदार्थ उनके उत्पादक कारण हें । क्‍योंकि ब्रीहि प्रमृति द्रव्य, 
आरुण्यादि गुण, उस्वन अवहननादि कम, ब्राह्मणत्वादि सामान्य, इन सबों को मीमांसा- 
साशास्त्र में भी यागादि का सम्पादक मान गया है। इसी प्रकार इनके तत्त्वज्ञान में 
सहायक विशेष और समवाय का तत्त्वज्ञान भी परम्परया याग में उपकारक है फिर धमं 
व्याख्या के प्रसङ्ग में द्रव्यादि पदाथों के निरूपण करनेवाछों को सागर जाने की इच्छा से 
हिमालय जानेवालों की उपमः देना कहां तक उचित है ? 

इस दशन के ऊपर सबसे अधिक प्रहार हुये हैं और हो रहे हैं, अपने थूथ के 
दाशनिकों द्वारा और त्रयीबाह्य बौद्धादि के द्वारा भी। किन्तु इन सभी विरोधियों 
ने इस शास्त्र के प्रसङ्ग में आचार्य महर्षि प्रदास्तपाद को ही सब से प्रामाणिक व्याख्याता 
रूप में मानते चले आ रहे हैं। अतः प्रास्तपादभाष्य का महत्त्व तो निर्विवाद 
है । तत्र रही बात यह भाष्य है ? या स्वतन्त्र निबन्ध ग्रन्थ हे ? इस प्रसङ्ग में 'सूत्रार्थो 
वण्यते येन? भाष्य का यह लक्षण पूव रूप से संघटित न होने के कारण ही विवाद 
उपस्थित होता. है । किन्तु यह भी ध्यान देने की बात है इस दशन में या और दशनों 
में भी स्वतन्त्र निवन्ध ग्रन्थों की कमी नहीं है। उन समी के ऊपर हष्टिपात करने 
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पर प्ररास्तपाद भाष्य को स्वतन्त्र निबन्ध मानने में भी कुछ कठिनाई होती है । क्योंकि 
इस ग्रन्थ में जिस प्रकार अपने सभी मन्तव्यों को प्रतिपद सूत्र के द्वारा प्रतिपन्न करने 
की चेष्टा की गई है, वैसी चेष्टा और स्वतन्त्र निवन्धग्रन्थों में नहीं देखी जाती । 
अतः इसे भाष्य न मानने वालों को भी इसे ओर स्वतन्त्र निवन्धग्रन्थों से भिन्न 
प्रकार का मानना ही होगा । अतः हम यथास्थितिपालकों का कहना है कि यह वेशे- 
घिकसूज्रों का भाष्य ही है । “भाष्य के सभी लक्षण इसमें पूर्णरूप से संघटित नहीं होते? 
यह कोई इतनी बड़ी वात नहीं हे । क्योंकि पदों के जितने भी अर्थ होते हैं, वे सभी 
अविकल रूप से सभी अभिधेयों में नहीं घटते | यह बात भाष्य पद से निर्विवाद 
रूप से समझे जाने वाले ग्रन्थों में भी देखी जा सकती हे कि सभी भाष्य कहाने वालों ग्रन्थों 
में उक्त सूत्रानुवर्तिता समान नहीं हे, थोड़ा बहुत अन्तर हे हो | तस्मात्‌ यह ग्रन्थ भाष्य 
के पूणलक्षण से युक्त न होने पर भो भाष्य ही हे, प्रामाणिकता में तो किसी भाष्य 
ग्रन्थ से न्यून हे ही नहीं । 

इसके बाद तो फिर वैशेषिक दशन के प्रसङ्ग में जो कुछ भी टीकादि ग्रन्थों का 
निर्माण हुआ, सब इसी ग्रन्थ को आधार मानकर हुआ | जिनमें ( १ ) मिथिला के श्री 
उदयनाचाय की किरणावली ( २) बङ्गकुलालङ्कार श्री श्रीधरभट्ट की न्यायकन्दली 
और ( ३ ) विद्वत्कुलालङ्करण श्री ब्योमशिवाचाय की व्योमवती ये तीन प्राचीन टीकायें 
अधिक प्रसिद्ध हुई । इनमें भी किरणावली टीका सम्पूर्ण न होने पर भी सबसे 
अधिक मान्य हुई और इसकी टीका और उपटीकाओं की एक लम्बी परम्परा वन गयी | 
न्यायकन्दली पर भी टोका की रचनायें हुईं, किन्तु वे उतनी प्रसिद्धि न पा सकीं 
गुजरात प्रान्त में इसका प्रचलन अधिक सुना जाता हे । न्यायकन्दलीटीका की सबसे खूबी 
यह हे कि बह सम्पूण प्रशस्तपाद भाष्य के ऊपर हे, और मूल ग्रन्थप्राय के प्रत्येक पद को 
सादे शब्दों में समझाने में अधिक तत्पर हे। व्योमवती टीका प्रायः दक्षिण में अधिक 
प्रचलित है । इन तीनों से भिन्न पद्मनाभमिश्रकृत सेतु और जगदीश तकोलङ्कार की सूक्ति 
टीका भी हे, किन्तु दोनों ही असम्पूण हैं । 


वैशेषिकदर्शन के सिद्धान्तों का संक्षिप्त विवरण 


वैशेष्रिकदशन का आरम्भ “धम? व्याख्या की प्रतिज्ञां से हुआ है। समी प्रकार 
के ऐहिक और पारलौकिक इष्टों और मोक्ष के साधन को ही इस दशन में धम कहते 
हैं । यह धम ( १ ) प्रबृत्तिलक्षण और (२ ) निवृत्तिकक्षण भेद से दो प्रकार का है | 
प्रवृत्तिलक्षण धम से ऐहिक तथा पारलौकिक स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति होती है । एवं 
निवृत्तिलक्षण रूप “विशेष! धम केद्वारा ( १ ) द्रव्य, ( २ ) गुण, ( ३) कम, (४) 
सामान्य ( ५) विशेष ( ६) समवाय और ( ७) अभाव इन सात पदाथों' का साधम्य 
और वैधम्यं रूप से तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है, उसी से मुक्ति होती दै । अर्थात्‌ निवृत्ति- 
लक्षण धम के द्वारा मुक्ति के सम्पादन में द्रव्यादि पदाथो का और उनके परस्पर साधम्य 
और वैधम्यं का ज्ञान मध्यवर्ती व्यापार हैं | यद्यपि “आत्मा वारे श्रोतव्यः, तमेव विदित्वा 
अतिमृत्युमेति’ इत्यादि श्रुतियों के द्वारा आत्मतत्त्व ज्ञान को ही मोक्ष का कारण माना 
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गया है, किन्तु आत्मा को अच्छी तरह समझने के लिये मी संसार के और सभी पदार्थों 
को समझना आवश्यक है। अपने सहधर्मियो से और विरुद्धधर्मियों से विविक्त 
होकर किसी व्यक्ति को समझे बिना उसका तत्त्व समझना सम्भव नहीं है | संसार 
की प्रत्येक वस्तु अन्य सभी वस्तुओं के साथ किसी न किसी प्रकार साहश्य या बैसाइश्य 
से युक्त हें, अतः परस्पर सम्बद्ध है। अतः एक वस्तु को समझने के लिये और सभी 
वस्तुओं को भी समझना आवश्यक है | सुतराम्‌ आत्मा को समझने के लिये भी संसार के 
अन्य सभी वस्तुओं को समझना आवश्यक है । किन्तु संसार के असंख्य वस्तुओं को अलग 

लग प्रत्येकशः समझना साधारणजनों के लिये सम्भव नहीं है | अतः महर्षि कणाद ने समझने 
की सुविधा के लिये जगत्‌ को द्रव्यादि सात भागों में विभक्त किया है। फलतः इनके 


मत से संसार की सभी वस्तुथें द्रव्यादि सात पदार्थों में से ही कोई हो 
सकती हैं । 


द्र्च्य 


द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें गुण हो या क्रिया हो। इसका यह: अर्थ नहीँ कि 
सभी द्रव्यों में समी अवस्थाओं में गुण या कर्म रहते ही हैं, क्योंकि उत्पत्ति के 
समय उत्पत्तिशील प्रथिव्यादि द्रव्यो में भौ गुण या कर्म नहीं रहते। गुण और 
कमे का समवायिकारण आश्रयीभूत द्रव्य ही हैं जो अपनी उत्पत्ति से पहिले नहीं रह 
सकता । अतः उत्पत्ति के समय द्रव्य बिना गुण या बिना कम के ही रहते हें । उत्पत्ति 
के बाद उनमें गुण या क्रिया की उत्पत्ति होती है। आकाशादि विभुद्रव्यो में तो क्रियाय 
कभी रहती ही नहीं । अतः "गुण या क्रिया से युक्त जो पदाथ वही द्रव्य है? इस लक्षण का 
अथ इतना ही है कि गुण और कम द्रव्यों में ही रहते हैं, द्रव्य से भिन्न गुणादि में नहीं । 

वस्तुतः 'द्रव्यत्वः जाति ही द्रव्य का लक्षण है । यह द्रव्यस्व जाति कहाँ रहती 
है ? इस को समझाने के लिए ही कम का, विशेषतः गुण का सहारा लिया जाता है। विभिन्न 
व्यक्तियों को किसी एक रूप से समझने के लिए उन सभी व्यक्तियों में किसी साहश्य 
की आवश्यकता होती है । सभी मनुष्य परस्पर भिन्न हैं, किन्तु ठीक एक ही आकार के दो 
मनुष्य नहीं मिल सकते । किन्तु सभी मनुष्यों मे कुछ आन्तर और बाह्य साइइय भी 
है, जिनक्रे चलते सभी मनुष्यों में “यह मनुष्य है” इस एक तरह का व्यवहार होता 
है । इस प्रकार जिन सभी व्यक्तियों में “यह द्रव्य हे” इस प्रकार का व्यवहार होता है, 
उन सभी द्रव्यों में कोई सादय अवश्य ही होना चाहिये, इस साइश्य के लिये संयोग 
और विभाग नाम के गुण को आचायाँ ने उपस्थित किया है | संयोग सभी द्रव्यो में 
समान रूप से रहनेवाळा गुण है और विभाग भी । अतः सभी द्रव्य संयोग या विभाग 
के समवायिकारण हैं । संयोग और विभाग का समवायिकारण होना या समवायिः 
कारणत्व नाम का धम ही द्रव्यत्वजाति का ज्ञापक है | संयोग और विभाग का यह 
समवायिकारणत्ब गुणादि पदार्थों में नहीं है, अतः गुणादि पदाथ संयोग और विभाग के 


समवायिकारण नहीं है, अतः उनमें द्रव्यत्व नहीं है । इसी प्रकार शुणत्वादि सभी पदाथ- 
विभाजकधमाों में समझना चाहिए । 
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प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काळ, दिक, आत्मा और मन ये द्रव्य के नौ प्रकार 
(मेद) हैं। इन सभी द्रथ्यों को नित्य और अनित्य भेद से दो भागों में बाँठा जा सकता 
है । प्रथिवी, जल, तेज, वायु इन चार द्रऽयों के परमाणु और आकाश, काल, दिक, आत्मा 
और मन ये सभी द्रव्य नित्य हैं | एवं कथित परमाणुओं से भिन्न प्रथिव्यादि चा रो द्रव्य के 
सभी प्रभेद उत्पत्तिशील होने के कारण अनित्य हें । अनित्य द्रव्यों में से प्रथिव्यादि 
तीन द्रव्यों को शरीर, इन्द्रिय और विषय इन तीन भागों में विभक्त किय, गया है | 
किन्तु वायु का इन तीनों से भिन्न 'प्राण' नाम का एक चोथा भेद भी है । 

आत्मा विभु है, अतः सभौ मूत्त द्रव्यो के साथ उसका संयोग दै, किन्तु सुख 
दुःखों का अनुभव, अर्थात्‌ भोग वह शरीर में ही करता है अतः शरीर के साथ उसका 
और मूत्त द्रव्यों से विलक्षण प्रकार का अबच्छेदकत्व नाम का सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध के ही 
कारण शरीर को आत्मा के भोग करने का आयतन" कहा जाता हे । फलतः 
आत्मा के भोग का आयतन ही “शरीर! है। यह शरीर भी पार्थिव, जलीय; 
तैजस और वायवीय भेद से चार प्रकार का है। इनमें मानव शरीर पार्थिव है, 
क्योंकि इस शरीर का उपादान प्रथिवी रूप द्रव्य ही हैं । यद्यपि जलादि और द्वब्यौं 
का भी सम्बन्ध इसमें प्रतीत होता है, फिर भी वे इसके उपादान या समवायिकारण 
नहीं दै, निमित्तकारण हें । एथिवी से लेकर आकाइपर्यन्त सभी भूतद्रब्य शरीर के 
बनने में हेतु हैं, अतः यह शरीर पाञ्चभौतिक भी कहलाता है। अस्मदादि के शरीर 
का उपादान कारण या समवायिकारण प्रथिवी रूप द्रव्य ही है, अतः उसे पार्थिव कहा 
जाता है । वैशेषिक सिद्धान्त के अनुसार शरीर का समवायिकारण प्रथिवी, जल, तेज, 
वायु इन चारों में से कोई एक ही है, शेष चार उसके निमित्तकारण हैं । अतः 
प्रथिवी रूप उपादान से उत्पन्न हम लोगों का शरीर पार्थिव हे । पार्थिव शरीर के ( १) 
योनिज ओर (२) अयोनिज दो भेद हैं । योनिज शरीर के भी दो भेद हैं (१) जरायुज 
और ( २) अण्डज | जरायुज मानुषादि के शरीर हैं, और पशुपक्षी आदि के शरीर 
अण्डज हैं । स्वेदज और उद्भिज्जादि के शरीर अयोनिज हें । स्वेदज हें कृमि प्रभृति 
और उदूभिज्ज हैं. वृक्षादि । नारकीय शरीर भी अयोनिज ही है । जल रूप समवायिकारण 
और शेष चार भूत द्रव्य रूप निमित्तकारणों से उत्पन्न शरीर जलीय शरीर है, जो 
“वरुणलोक' में प्रसिद्ध है । तेज रूप समवायिकारण और शेष चार भूत द्रव्य रूप निमित्त- 
कारणों से उत्पन्न शरीर 'तैजस शरीर कहलाता है, जो 'सूयलोक' में प्रसिद्ध है। 
वायु रूप समवायिकारण और शेष चारों भूत द्रव्य रूप निमित्तकारणों से जिस शरीर का 
निर्माण होता है, वह वायवीय शरीर कहलाता है | पिशाचादि का शरीर बायवीय शारीर हे | 

प्राण, रसना, चक्षुः, त्वचा, श्रोत्र और मन ये छः इन्द्रियाँ हें | हाथ, पैर प्रभृति शरीर के 
अवयव मात्र हैं, इन्द्रिय नहीं । इनमें श्रोत्र आकाश रूप है, अतः नित्य है। और मन 
परमाणु रूप है, अतः नित्य है । चक्षुरादि शेष चार इन्द्रियाँ क्रमशः एथिवी, जल, तेज 
और वायु रूप द्रब्य से उत्पन्न होती हैं । इनमें घ्राण पार्थिव है, रसना जलीय है, चक्षु 
तैजस है और त्वचा वायवीय है । फलत; घ्राण एथिवी है, रसना जल है, चक्षु तेज 
है और त्वचा वायु है। इस प्रकार घ्राण प्रभृति चार इन्द्रियाँ पृथिवी प्रभृति चार 
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भूतों से उत्पन्न होने के कारण "भौतिक? हैं । श्रवणेन्द्रिय आकाश रूप है आकाश से 
पन्न नहीं, क्योंकि आकाश नित्य है। नित्य द्रव्य किसी द्रव्य का समवायिकारण नहीं 
हो सकता, अतः 'श्रवणेन्द्रिय' स्वयं भूत-द्रव्य होने के कारण ही “भौतिक? कहलाता है । 
मन भौतिक नहीं है । 


मिट्टी प्रभृति “विषयः रूप प्रथिवी हैं, सरिता, समुद्रादि 'विषय' रूप जल हैं । 
वह्लि एवं सुवर्णादि 'विषय' रूप तेज हैं । जिससे आँधी प्रभृति होती हैं, वे सभी वायु 
विषय रूप हें । झारीरादि तीनों प्रकारों से भिन्न वायु का प्राण? नाम का चोथा प्रकार 
भो हे | शरीर के भीतर चळनेवाळली वायु को "प्राण! कहते हैं । किन्तु काय-मेद से और 
स्थान-मेद से उसके प्राण, अपान, समान और व्यान ये चार नाम प्रसिद्ध हैं । शाखादि 
के कम्प से वायु का केवळ अनुमान ही होता है, प्रत्यक्ष नहीं । क्योंकि रूपी द्रव्य का ही 
प्रत्यक्ष होता है । किसी का मत हे कि वायु का भी स्पाशनप्रत्यक्ष होता है। द्रव्य के 
चाक्षुषप्रत्यक्ष के लिए ही द्रव्य में रूप का रहना आवश्यक हे | 

नित्य द्रव्यो में प्रथिव्यादि चारों प्रकार क परमाणुओं का उल्लेख कर चुक 
हें । वेदोपिकों का कहना हे कि घटादि कायद्रव्यों का नाश प्रत्यक्षसिद्ध हे। विनाश 
की परम्परा का विश्राम कहीं पर मानना आवश्यक हे । ऐसा न मानने पर राई और 
पर्वत दोनों को एक परिमाण का मानना पडेगा । क्योंकि राई का विनाश भी अनन्त 
खण्डों में होगा और पहाड़ का भी विनाश अनन्त खण्डों में होगा । अतः दोनों अनन्त 
खण्डों से निर्मित होने के कारण समान परिमाण के होंगे । किन्तु यह प्रत्यश्च विरुद्ध 
हे, अतः विनाश-परम्परा का कहीं विश्राम मानना आवश्यक है। जहाँ पर उसका 
विश्राम होगा उसको ही “परमाणु” कहते हें । इसे मान लेने पर राई और पर्वत के 
समान परिमाण का प्रसङ्ग उपस्थित नहीं होता हे, क्योंकि दोनों के परमाणुओं में संख्या 
का तारतम्य ही दोनों क परिमाण में भी न्यूनाधिक का ज्ञापक होगा। परमाणु 
को नित्य मानना भी आवश्यक हे, क्मोंकि परमाणुओं को अनित्य मानने पर ऐसें 
द्रव्य रूप कार्यों को भी मानना पड़ेगा, जिनके अवयव नहीं हैं | किन्तु यह प्रत्यक्ष विरुद्ध 
होने के कारण उचित नहीं है । इस प्रकार दो परमाणुओं से द्व थणुक और तीन द्वथणुकों 
से त्र्यसरेणु वा ज्यणुक की उत्पत्ति होती है । त्र्यसरेणु में महत्त्व आ जाता हे । फिर 
आगे की सृष्टि होती हे। वेशेषिकमत क अनुसार अवयबों से जिस अवयवी की 
उत्पत्ति होती हे, वह अवयवों से सवथा भिन्न वस्तु है, और उत्पत्ति से पूव उसकी 
ओर किसी रूप में सत्ता नहीं रहती हे। इसी को 'असत्कायंबाद, या 'आ।रम्भवाद? 
कहते हे | 

आकाश, काळ, दिक्‌, आत्मा और मन इन पाँच द्रव्यों का प्रत्यक्ष नहीं होता 
है । अतः इनक विवरण से पहिले इनकी सत्ता में अनुमान को प्रमाण रूप में उपस्थित 
करने की आवश्यकता होती हे । क्योंकि सभी शब्दप्रमाणो में सबों की आस्था नहीं होती । 
किसी वस्तु की सत्ताको जहाँ अनुमान के द्वारा स्थापित करना होता हे, वहाँ 
थोड़ा कोशल का अवलम्बन आवश्यक होता है। क्योंकि सीघे विवादास्पद वस्तु को पक्ष 


( १० ) 


बनाकर अनुमान को उपस्थित नहीं किया जा सकता । कि “आकाराः अस्ति, शब्दाश्र- 
यत्वात्‌ यह अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि पक्ष को अपने स्वरूप ( पक्षतावच्छेदक ) से 
युक्त होकर पहिले से सिद्ध रहना चाहिए । जैसे 'पर्वतो बहिमान्‌ धूमात्‌” इत्यादि स्थलों में 
पवतत्वादि से युक्त पवतादि पहिले प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध रहता है। अत: इस प्रकार के 
स्थलों में परिशषानुमान का अवलम्बन करना पड़ता हे | 


आकाश नाम क एक स्वतन्त्र द्रव्य क साधक परिशपषानुमानों की परम्परा इस 
प्रकार हं कि चक्षु से न दीखनेवाले, अथ च रसनादि और बाह्य इन्द्रियों से गरहीत 
होनेवाले गुण सामान्यगुण नहीं होते, विशेषगुण ही होते हैं--यह बात स्पर्श को दृष्टान्त 
मानकर अच्छी तरह समझा जा सकता हैं, क्योंकि स्पशंगुण का चक्षु से ग्रहण नहीं हो 
सकता, अथ च वह त्वचा रूप बहिरिनि: य से ग्रहीत होता हे, अतः वह विशषगुण हे | 

इसी प्रकार शब्द भी विशेषगुण ही हे, क्योंकि उसका ग्रहण चक्षु से नहीं हो 
सकता, अथ च श्रोत्र रूप बहिरिन्द्रिय से उसका ग्रहण होता हे । अतः शब्द विशेषगुण 
ही हे, सामान्य गुण नहीं । यह पहिले सिद्धवत्‌ समझ लेना चाहिए कि दिक; काळ और 
मन इन तीन द्रव्यों में विशषशणुण नहीं रहते, अतः दब्द कालादि के गुण नहीं हो सकते | 
आकाश अभी विवादास्पद हैें। अतः आकाश को न मानने की स्थिति में शब्द अगर 
विशष गुण हे तो फिर पृथिवी, जल, तेज, वायु और आत्मा इन्हीं में से किसी का वह 
विशेष गुण होगा । इनमें से प्रथिवी, जल, तेज और वायु ये चार स्पर्श से युक्त हैं । 
स्पश से युक्त द्वव्यों के जितने प्रत्यक्ष दीखनेवाले विशेष गुण हैं उनका यह स्वभाव हे 
कियातो वे अग्नि क संयोग से उत्पन्न हों, जेसे कि पके हुए घट का रक्त रूपया 
फिर कारण के गुण से उत्पन्न हों, जैसे कि पट का रक्त रूप तन्तु के रक्त रूप से 
उत्पन्न होता है। अगर शब्द को स्पश से युक्त द्रव्य का विशेषगुण मानेंगे 
तो फिर शब्द की उत्पत्ति भी अग्नि क संयोग से या उपादान कारणों में रहनेवाले गुणों से 
ही माननी होगी, किन्तु दोनों में से कोई भी सम्भव नहीं हैं, वयोकि संयोग और विभाग 
से शब्द की उत्पत्ति प्रत्यक्ष से सिद्ध है। जिस प्रकार सुख रूप विशष गुण कारणगुण- 
पूवक और अग्निसंयोगासमवायिकारणक न होने से स्पश से युक्त प्रथिव्यादि चार 
द्रव्यों का विशेष गुण नहीं हो सकता, उसी प्रकार शब्द भी स्पश से युक्त प्रथिव्यादि 
चार द्र॒व्यों का विशेष गुण नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मा क विशष गुण 
ग्रहीत नहीं होते, शब्द का ग्रहण श्रोत्र रूप बाह्य इन्द्रिय से होता है, अतः वह आत्मा 
का विशेष गुण नहीं हो सकता। तस्मात्‌ एथिवी, जल, तेज, वायु, काल, 
दिक, आत्मा और मन इन आठ द्रव्यो से भिन्न कोई द्रव्य मानना होगा, जो शब्द का 
उपादान या समवायिकरण हो । इसी द्रव्य का नाम आकाश हं। आकाश स्वरूप 
श्रोत्रेन्द्रिय की चर्चा कर चुके हैं । यह ( श्रोत्रेन्द्रिय ) नित्य, विभु, आकाश .स्वरूप होने क 
कारण एक ही हे । किन्तु प्राणियों के अङ्गविशेष (कणशष्कुळी) क उपाधि क 


कारण मिन्न-मिन्न हैं । अतः उनके भेद से श्रोत्रेन्द्रिय परस्पर भिन्न प्रतीत 


होते है और एक के भ्रबणेन्द्रय से दूसरे की आत्मा में शब्द का प्रत्यक्ष 
नहीं होता । 
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इदानीं घटः, तदानीं घटः? इत्यादि प्रतीतियों की उपपत्ति के लिए “काळ नाम के 
एक द्रव्य की सत्ता माननी पड़ती है । क्योंकि “इदानीम्‌, तदानीम्‌? इत्यादि प्रतीतियों का 
विषय यद्यपि सूय नक्षत्रादि की क्रियायं प्रतीत होती हैं, किन्तु सूर्यादि नक्षत्रों का साक्षात्‌ 
सम्बन्ध घटादि विषयों के साथ नहीं है, अतः एक काळ रूप अतिरिक्त द्रव्य मानकर 
उसके द्वारा सूर्यादि नक्षत्रों की क्रिया द्वारा उक्त प्रतीतियों की उपपत्ति होती दै । अतः 
काळ नाम का एक स्वतन्त्र द्रव्य अवश्य है । उत्पन्न होनेवाळे सभी पदार्थों के साथ इसका 
सम्बन्ध एवं अन्वय हँ, अतः वह सभी जन्यों का कारण भी हे ओर आश्रय भो । यद्यपि 
क्षण मूहूर्तादि से लेकर मन्वन्तरादि अनेक रूपों में इसका व्यवहार होता है, फिर भी वे 
विभिन्न प्रतीतियों औपाधिक ही हैं | काल वस्तुतः एक ही है । काल के द्वारा हो नये और 
पुराने का व्यवहार या ज्येष्ठत्व कनिष्टत्व का व्यवहार, अर्थात्‌ कालिक परत्व और कालिक 
अपरत्व का व्यवहार भी होता है । 
पाटलिपुत्र से काशी की अपेक्षा प्रयाग दूर है एवं प्रयाग की अपेक्षा पाटलिपुत्र 
से काशी समीप हे--इस दूरत्व और समीपत्व की प्रतीति के लिए “दिक” नाम का 
एक द्रव्य माना जाता है । इसी कारण उक्त प्रतीतियाँ होती हें । यह भी एकही ही है 
ओर नित्य भी है | पूव, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर प्रभृति के जो विभिन्न व्यवहार होते हैं 
वे सभी उपाधिमूलक हं । अगर दिशा के प्राच्यादि मेद वास्तविक होते हो तो पूव में 
सदा पूवत्व का ही व्यवहार होता आर पश्चिम में सदा पर्चिमस्व का ही । किन्तु 
सो नहीं होता, क्योंकि जिसमें एक को अपेक्षा पूवत्व का व्यवहार होता है, ३सीमें उस 
से भी पूव में रहनेवाले की अपेक्षा पर्चिमत्व का व्यवहार होता है । इसी प्रकार पश्चिम 
में भी किसी पर्चिमेतर की अपेक्षा पूबत्व का व्यबहार होता है, अतः दिशा के 
पूर्वपश्चिमादि मेद औषाधिक हैं , वास्तबिक नहीं । अतः दिक्‌ भी एक ही है । 


अहँ सुखी, अहँ दुःखी, अहं जानामि’ इत्यादि प्रत्यक्षात्मक प्रतीति सावजनीन 
हैं | इन प्रत्यक्षों के द्वाराही सुखदुःखादि के आश्रय रूप आत्मा की सिद्धि होती है, 
फिर भी सुखदुःखादि के आश्रय शरीर या इन्द्रिय अथवा मन क्यों नहीं हैं १ ये प्रश्‍न रह 
जाते हैं । इन प्रश्नों के उत्तर के विना आत्मा तत्त्वतः ज्ञात नहीं हो सकता । अतः 
शरीरादि आत्मा नहीं हे' यह समझना आवश्यक है । 


शरीर को ही आत्मा माननेवाछों का कहना है कि आत्मा कोई प्रत्यक्षदृष्ट 
वस्तु नहीं है । जो सम्प्रदाय आत्मा को स्वीकार करते हैं वे भी सुखादि प्रत्यक्ष के 
, लिए आत्मा में शरीर का सम्बन्ध आवश्यक मानते हँ । अत एव वे शरीर को आत्मा 
के भोग का “आयतन? कहते हैं । ऐसी स्थिति में शरीर के साथ जब सुखादि का अन्वय 
और व्यतिरेक सर्वसिद्ध है, अतब शारीर को सुखादि का कारण सभी को मानना आव= 
व्यक है । अतः शरीर का हो समबवायिकारण क्यों न स्वोकार कर ल! सुतरामू 
अहं सुखी? इत्यादि वाक्य का “अहम्‌? शब्द का अथ शरीर ही है,फलतः शरीर ही 
आत्मा है | आत्मा नाम का कोई अतिरिक्त स्वतन्त्र द्रव्य नहीं हे । यह पक्ष सांसारिक 
साधारण जनों से स्वीकृत द्दोने के कारण अधिक सरळ है । वस्तुतः हम सभी सांसारिक 
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प्राणि शरीरात्मवादी ही हैं । इसी पक्ष क अनुसार हमारे समी व्यवहार चलते हैं । अतः 
इसकी विशेष रूप से समीक्षा आवश्यक है | 

ज्ञान ही वस्तुतः चैतन्य है | चैतन्य से युक्त वस्तु ही चेतन कहलाता है | शरीर 
पाञ्चभौतिक है, पाँच मूतों में से कोई भी चेतन नहीं है | फिर भी उनकी समष्टि में 
चैतन्य की उत्पत्ति शारीरात्मवादी इस प्रक्रार करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में जो धम नहीं 
भी रहता हे, समूह में वह धर्म रह सकता हे | जैसे कि मदिरा के उपादानों में से किसी एक 
में मादक शक्ति न रहने पर भी उस समूह से निर्मित मदिरा में मादक शक्ति रहती हे, 
उसी प्रकार प्रथिवी प्रभृति पाँच भूतों में से प्रत्येक में चैतन्य क न रहने पर भी उन पाँचों 
स निर्मित शारीर में चैतन्य रह सकता हे । 

शरीर को आत्मा न माननेवाले या शरीर में चैतन्य न माननेवालां का कहना 
हे कि शरीर को अगर चैतन्यश्वभाव का माना जाय तो फिर मृत शरीर में भी 
चैतन्य मानना पड़ेगा क्योंकि मृतशरीर भी तो शरीर ही हे । अतः शारीर में 
चैतन्य नहीं माना जा सकता । शरीर को चेतन मानने के पक्ष में दूसरी वाधा यह 
उपस्थित होती है कि इस पक्ष में शरीर के प्रत्येक अवयव में चैतन्य मानना पड़ेगा ? 
या फिर सम्पूर्ण शरीर में १ इन दोनों में से पहिला पक्ष इसलिए नहीँ मान 
सकते कि शरीर के हाथ रूप अवयव के द्वारा अनुभूत विषय का उसके कट जाने पर स्मरण 
नहीं हो सकेगा, क्योंकि स्मरण के प्रति जो पूर्वानुभव कारण है उसमें समानत्तु कत्व भी 
आवश्यक है । अर्थात्‌ जिस पुरुध को जिस विषय का पूव में अनुभव रहेगा उसी पुरुष 
को उस अनुमवजनित उपयुक्त संस्कार के द्वारा समय आने पर उस विषय का स्मरण 
होगा, किसी अन्य पुरुष को नहीं जैसा कि देवदत्त के पूर्वानुभव से यज्ञदत्त को स्मरण 
नहीं हो सकता । इस कार्यकारणभाव के अनुसार शरीर के हाथ रूप अवयव के द्वारा 
अनुभव के बाद उस हाथ रूप अनुभविता के नष्ट हो जाने पर उस विषय का अगर 
स्मरण मानेंगे तो एक के द्वारा अनुभूत विषय का स्मरण दूसरे गे मानना पड़ेगा, अतः 
शरीर के प्रत्येक अवयव में चैतन्य या ज्ञान नहीं माना जा सकता | 

एवं शरीर रूप अवयवी में भी चैतन्य नहीं माना जा सकता । क्योंकि प्रत्येक अवयवी 
एक क्षण में उत्पन्न होकर दूसरे क्षण में रहकर तीसरे क्षण में नष्ट हो जाता है । आगे फिर 
इसी प्रकार उत्पत्ति और विनाश का क्रम चलता है । ( बोद्धों के क्षणिकत्व सिद्धान्त में 
और वैशेषिकों के क्षणिकत्व सिद्धान्त में यही अन्तर है कि वैशेषिक लोग कुछ पदार्थों को 
नित्य भी मानते हें । और एक क्षण में उत्पत्ति दूसरे क्षण में स्थिति और तीसरे क्षण 
में नष्ट हो जाने को क्षणिकत्व कहते हें । बौद्धलोग सभी पदार्थों को क्षणिक ही मानते हैं 
किसी पदार्थ को नित्य नहीं मानते और क्षणिक उस उत्पत्ति विनाश की परम्परा को कहते 
हैं जिसमें पदार्थ एक क्षण में उत्पन्न होकर दूसरे ही क्षण में विनाश को प्राप्त होता है) वेशे- 
घिक लोग अवयवियों को क्षणिक इसलिए. मानते हैं कि उत्पन्न होने के बाद उसमें ह्रास और बृद्धि 
देखी जाती है । एक ही मनुष्यशरीर कभी दुबला और मोटा कभी छोटा और कभी बड़ा 
देखा जाता है । किन्तु एकही आदमी छोटे और बड़े परिमाण का आश्रय नहीं हो 
सकता । क्योंकि अवयव के परिणाम और अवयवों की संख्या ही अवयवी में रहने 
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वाले परिमाण के कारण हैं । कुछ नियमित संख्या के अवयबों सें निर्मित होनेवाळे 
अवयवियों में अवयवों के एक प्रकार की संख्या और एक परिमाणों से अवयवी 
में विभिन्न प्रकार के परिमाणों की उत्पात्त नहीं हो सकती । अतः यही मानना पड़ेगा 
कि विभिन्न प्रकार के परिंमाणवाले अवयविओं की उत्पत्ति एक प्रकार की संख्यावाले 
ओर एक समान परिमाणवाले अवयबों से नहीं हो सकती, अतः देवदत्तादि एक ही नाम 
से प्रत्यभिज्ञात होने पर भी विभिन्न परिमाण के देवदत्तादि के शरीर विभिन्न संख्यक 
और विभिन्न परिमाणवाले अवयवों से ही उत्पन्न होते हें | विभिन्न संख्यक अवयर्वो से 
निर्मित अवयवी कभी एक नहीं हो सकते । अतः देवदत्तादि के मोटे और पतले शरीर 
रूप अवयवी भी विभिन्न ही हैं, क्योंकि बिभिन्न परिमाणों के होने के कारण विभिन्न 
संख्यको ओर विभिन्न परिमाण के अवयवों से उसन्न हैं । उत्पत्ति और विनाश का 
या शरीर के छोटे बड़े होने का या मोटा और दुबला होने का यह क्रम इतना सूक्ष्म 
है कि उसे परख नहीं सकते | यह तो प्रत्यक्ष हे कि एक पाँच साल का लड़का जिस 
ऊँचाई पर की वस्तु को छु नहीं सकता था वही दश वर्ष का होने पर उसे आसानी 
से छु सकता है । किन्तु उसकी ऊ चाई में यह वृद्धि कब हुई ! यह कोई देख नहीं सकता | 
ऐसा तो होता नहीं कि एक रात पहिले जिस उचाई की वस्तु को छूने में पाँच अङ्गल 
की कमी थी, वह प्रातः होते ही छुट जाती है और वह उस वस्तु को छू छेता है। . 
तस्मात यह वृद्धि और नाश प्रतिक्षण होता है अतः प्रत्येक वृद्धि को था प्रत्येक विनाश 
को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि क्षण अत्यन्त सूक्ष्म है । 


अतः “अहं गोरः? इत्यादि प्रतोतियों के वाचक “अहम्‌ झाब्द से शरीर का बोध 
लाक्षणिक हो है। शरीर आत्मशब्द का मुख्याथ नहीं है। उसका मुख्याथ कोई 
अतिरिक्त द्रव्य ही है, जितक सम्बन्ध के कारण आत्मा शब्द से शरीर का भी गौणव्यवहार 
होता है | तस्मात्‌ शरोर आत्मा नहीं है । 


= 


किसी सम्प्रदाय का कहना है कि जिस प्रकार “अहं गोरः? इस प्रकार की 
प्रतीति होती है, उसी प्रकार “अहं काणः "अहं बधिर्‌ः' इत्यादि प्रतीतियाँ भी होती हैं, 
काणत्व वधिरत्वादि चक्षुरादि इन्द्रियों क॑ ही धमं हैं, अतः उन प्रतीतियों में अहम्‌ शब्द 
से चक्षुरादि इन्द्रियों का ही भान उचित है। अतः इन्द्रियाँ ही आत्मा हैं | सभी 
ज्ञानों में इन्द्रियाँ किसी न किसी प्रकार अपेक्षित हें हो । उन्हें आत्म! मान लेने में 
केवल इतना अधिक होता है कि उन्हें ज्ञानों का निमित्तकारण न मानकर समवायिकारण मानते 
हें । अतः इन्द्रियाँ ही आत्मा हैं । वे ही अपने अपने से उसन्नज्ञानों क आश्रय हँ । 
अतः इन्द्रियों से अतिरिक्त आत्मा नाम का कोई अतिरिक्त द्रव्य नहीं है । 


आत्मा को इन्द्रियों से भिन्न अतिरिक्त पदार्थ माननेवाळे सिंद्वान्तियों का कहना 
है कि शरीर को आत्मा मानने में जो स्मरणानुपपत्ति प्रभृति दोष दिखला आये हैँ, वे सभी 
अनित्य इन्द्रियों को आत्मा मान लेने के पक्ष में भी हैं। उसकी रीति यह है कि आँखों 
के रहते जिसने जिन वस्तुओं को देखा है, अन्धा हो जाने पर मी" उस व्यक्ति को उन 
वस्तुओं का स्मरण होता है । किन्तु इन्द्रियों को आत्मा मान लेने के पक्ष में यह स्मरण 
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सम्भव नहीं है । क्योंकि इस स्मरण का आश्रय ( समवायिकारण ) चक्षु रूप इन्द्रिय 
सवदा के लिए नष्ट हो चुका है। अतः यह मानना पड़ता हे कि इन्द्रियों से होनेवाले 
ज्ञानों का आश्रय कोई ओर ही द्रव्य है, जो इन्द्रियों के नष्ट होने पर भी विद्यमान 
रहता है | वदी आत्मा है । 

इन्द्रियात्मवाद के पक्ष में कोई कहते हैं कि ये सभी आपत्तियाँ इन्द्रियों के 
अनित्य होने के कारण उठती हैं | श्रोत्रेन्द्रिय आकाश रूप होने पर भी पूण नित्य नहीं 
है, क्योंकि निरुपाधिक आकाश इन्द्रिय नहीं है। कणशष्कुली प्रभृति उपाधि से युक्त 
आकाश ही इन्द्रिय है, अतः उपाधि में दोप आ जाने से स्वरूपतः आकाश रूप श्रोत्र 
का नाश नं होने पर भी उसका इन्द्रियत्व नष्ट हो जाता है | अतः श्रोत्रेन्द्रिय मी फलतः 
अनित्य ही है। ऐसी स्थिति में मन रूप इन्द्रिय को आत्मा मान लेने से उक्त 
सभी आपत्तियाँ हट जाती हैं । क्योंकि मन नित्य है एवं सभी ज्ञानों में मन की अपेक्षा 
भी है ही। तस्मात्‌ सभी ज्ञानों के प्रति मन को ही समवायिकारण मान लें | तद्धिन्न 
आत्मा नाम के किसी द्रव्य को मानने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रसङ्ग में सिद्धान्तियों 
का कहना हे कि मन की सिद्धि जिस हेतु से की जाती है, वही उसको अतीन्ट्रिय भी 
सिद्ध करता है। मन को अगर विभु मान लिया जाय तो फिर उसका कुछ भी 
प्रयोजन नहीं रह जाता । क्योंकि एक समय एक आश्रय में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति 


नहीं होती है। किन्तु चक्षुप्राणादि इन्द्रियों का अपने विषयों के साथ एक ही 


समय सम्बन्ध हो सकत हें । ज्ञान के समवायिकारण को जो लोग विभु मानते हैं 
उनके मत में एक ही साथ अनेक विषयों के साथ उसका सम्बन्ध होना कोई बड़ी बात 
नहीं है। अतः मध्यवर्ती एक ऐसे इन्द्रिय की कल्पना करनी पड़ती है जो अपनी 
सूक्ष्मता के कारण एक समय एक ही बहिरिन्द्रिय के साथ सम्बद्ध हो सके वही इन्द्रिय 
“मन” है । फलतः जिस बहिरिन्द्रिय के साथ जिस समय मन रूप इन्द्रिय का सम्वन्ध रहेगा, 
उस समय उसी बहिरिन्द्रिय के विषय का ग्रहण होगा, और इन्द्रियों के बिपयों का नहीं | 
अगर मन को विभु मान लें तो फिर एक ही समय अनेक बहिरिन्द्रियों के साथ 
वह सम्बद्ध हो सकता है । अतः एक ही क्षण में अनेक ज्ञानों की ( ज्ञानयोगपद्य की ) 
आपत्ति जैसी की तैसी रहेगी । अतः मन की सत्ता के साधक प्रमाण ( धर्मिग्राहक 
प्रमाण ) के द्वारा ही मन का अणुत्व भी सिद्ध है। मन के इस अणुत्व के कारण ही 
ज्ञान का आश्रय मन नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मान लेने पर ज्ञान-सुखादि का प्रत्यक्ष 


“न हो सकेगा । क्योंकि शुणप्रत्यक्ष के प्रति आश्रय का महत्त्व भी कारण है चूँकि मन 


अणु है, अतः उसमें रहनेवाले ज्ञान-सुखादि का प्रत्यक्ष संभव नहीं .गा | तस्मात्‌ मन भी 
आत्मा नहीं है । अतः प्रथिव्यादि आठौं द्रव्यो से अतिरिक्त आत्मा नाम का एक स्वतन्त्र 
द्रव्य मानना आवश्यक है । 

यह आत्मा ईश्वर और जीव भेद से दो प्रकार का है । ईश्वर एक ही है | 
सर्वज्ञत्वादि गुणों से विभूषित है । जीव अहृष्टादि गुणो के द्वारा बद्ध है और प्रत्येक शरीर 
में अलग अलग होने के कारण अनन्त है। मन रूप नवम द्रव्य के प्रसङ्ग में जानने योग्य | 
सभी बातें आत्मनिरूपण के प्रसङ्ग में अधिकतर कह दो गयी हैं | | 
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गुण 
रूप, रस, गन्ध, स्पद्य, संख्या, परिमाण, प्रथक॒त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, 


, सुख, दुःख, इच्छा, द्रे, यत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धम, अधम, और 
दाव्द ये चांबास गुण ह । 


८ 
शज 


रूप 

केवल आँखों से ही दीखने वाला गुण 'रूप' हे । द्रव्य भी वही आँखों से देखा 
जाता है जिसमें कि रूप हो । आकाशादि में रूप नहीं हे, अत; वे नहीं देखे जाते | 
सुतराम्‌ द्रव्य के चाक्षुप प्रत्यक्ष में भी रूप सहायककारण हे | केवळ द्रव्य ही नहीं जिस 
किसी का भी चाक्षुष प्रत्यक्ष हो--रूप किसी न किसी प्रकार अपेक्षित होगा ही । फलत; 
चक्षु से सभी ज्ञानकायाँ क सम्पादन में रूप सहायककारण हे । यह शुक्ल, नीळ, पीत, 
हरित, रक्त, कपिश, और चित्र भेद से सात प्रकार का है । 

चित्र रूप के प्रसङ्ग में कुछ विवाद हे । कुछ लोग कथित नीलादि रूपो से भिन्न 
चित्र नाम का कोई अतिरिक्त रूप नहीं मानते । सिद्धान्तियों का कहना हे कि संयोग की 
तरह रूप अपने किसी आश्रय के एक अंश में रहे और दूसरे अंश में नहीं--ऐसा नहीं 
होता ( रूप अव्याप्यवृत्ति नहीं हे ) किन्तु रूप अपने आश्रय क सभी अंशों में रहता हे 
( अतः वह व्याप्यवृत्ति हे) इस नियम के अनुसार जो छाँट प्रभृति अनेक रङ्गों के कपड़े 
हँ, उनमें कोई रूप सभी अंझों में नहीं हे । किन्तु वे भी रूपवाले द्रव्य हें क्योंकि उनका 
चाक्षुष प्रत्यक्ष होता हे तस्मात्‌ उनमें नीलादि से भिन्न कोई रूप मानना पड़ेगा | 
वही चित्र रूप हे | 

प्रथिवी में ये सभी रूप रहते हें। जल और तेज इन दोनों में केवल शुक्ल रूप 
ही हे । शुक्ल रूप को छोड़कर और किसी रूप के आवान्तर वास्तविक भेद नहीं हैं । 
शुक्ल रूप भास्वर ओर अमास्वर भेद से दो प्रकार का है । जळ में अभास्वर शुक्लरूप है, 
और तेज में भास्वर शुक्ल रूप है | 


रस $ 
केवल रसनेन्द्रिय से ज्ञात होनेवाळे गुण को रस कहते हैं । यह मधुर अम्ल लवण 
कटु कपाय और तिक्त भेद से छः प्रकार का है। यह एथिवी और जळ इन दो द्रव्यो में 
हो रहता हे । प्रथिवी में सभी प्रकार के रस रहते हे, और जल में केवळ मधुर रस 
ही रहता है । 
गन्ध 
प्राण से ज्ञात होनेवाले गुण को 'गन्ध' कहते हैं । यह सुगन्ध और दुर्गन्ध भेद से 
दो प्रकार का है, एवं यह केवल प्रथिवो में ही रहता है । 
स्पश 
केवल त्वचा रूप इन्द्रिय से ज्ञात हो सकनेवाले गुण को स्पश कहते हैँ । यह 
प्रथिबो, जल, तेज, ओर वायु इन चार द्रव्यों में रहता है। शीत, उष्ण ओर अनुष्णाशीत 
२ 
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भेद से यह चार प्रकार का है। शीतस्पर्श जल में, उष्णस्पश तेज में, अनुष्णागीत 
स्पश प्रथिवी और वायु में रहता है । अनुष्णाशीत स्पशं मी पाकज और अपाकज मेद स 
दो प्रकार का है । “इनमें पाकज अनुष्णाशीत स्पश प्रथिवी में (पाक से प्रथिवी का 
अनुष्णाशीतस्पर्श परिवर्तित हो सकता है) और अपाकज अनुष्णाशीत स्पशं वायु में 
रहता है । 

इनमें से जळ के परमाणुओं म रहनेवाले रूप रस ओर स्पश एवं तेज के परमाणुओं 
में रहनेवाले रूप और स्पश और वायु क परमाणुओं में रहनेवाले स्पश नित्य हैं । 
एवं काय रूप जलादि में रहनेवाले रूपादि अनित्य हें । किन्तु प्रथिवी के परमाणुओं में 
रहनेवाळे रूप रस गन्ध और स्पर्श भी अनित्य ही हें । कार्य रूप प्रथिवी में रहनेवाले 
रूपादि तो अनित्य हैं ही | 

इसका यह हेतु है कि पाक के द्वारा प्रथिवी मं रहनेवाले रूप रस गन्ध और स्पशं 
का परिवत्तित होना प्रत्यक्ष से सिद्ध है । अवयवियों के रूपादि का यह परिवर्तन परमा- 
वयव परमाणुओं में रूपादि परिवतन के बिना संभव नहीं है । अतः पार्थिव परमाणुओं 
के रूपादि को अनित्य मानना पड़ता है । यह वैशेषिक दर्शन का खास विषय हैं, अतः 
इस विषय का विवरण कुछ विस्तृत रूप से देता हूँ । 


पाकजरूपादि 


समवायिकारणों मं रहनेवाले गुण ही जन्यद्रव्यों में रहनेवाले गुणों का असमवायि- 

कारण है । रातशः देखी हुई यह व्यासि ही “कारणगुणाः कायगुणानारभन्ते' इस न्याय 
मे पयंवसित हुई ह | जब तक सूत लाल न हों तब तक कपड़े लाल नहीं होते | इयाम 
कपालों सं श्याम घट ही उत्पन्न होते हैं | किन्तु श्यामकपाल से उत्पन्न इयामघट ही 
आग में पकने पर लाल हो जाता है। अतः प्रत्यक्ष दृष्ट रक्तघट की उत्पत्ति 
उक्त न्याय से रक्तकपालों से ही माननी पड़ेगी । फलतः कपालों का रक्त रूप ही घट में 
दीखनेबाळे रक्त रूप का असमवायिकारण हे। रक्त रूप की उत्पत्ति की यह प्रणाली 
घट के उत्पादक ज्यसरेणु तक अबाधित गति से चलेगी । उक्त रीति क अनुसार घट के 
उत्पादक दयणुक मे रहनेबाले रक्त रूप की उत्पत्ति द्रथणुक के उत्पादक दोनों परमाणुओं 
म॑ रहनेवाले रक्त रूप स होगी । किन्तु प्रश्न यह हें कि उन परमाणुओं में रक्त रूप आया 
कहाँ स? क्योंकि श्यामघट क उत्पादक परमाणु ही इस रक्त घट के भी उत्पादक 
हें | उन परमाणुओं में श्याम रूप का अनुमान घट की इयामता से निरत्राध हे । अतः 
यही एक कल्पना अवशिष्ट रह जाती हे कि अग्नि क विशेष प्रकार क संयोग (पाक ) से 
उन परमाणुओं की श्यामता नष्ट हो जाती हे, और उनमें रक्त रूप की उत्पत्ति होती है । 
किन्तु घट के बन जाने पर घट के उत्पादक परमाणुओं की स्वतन्त्र सत्ता हे कहाँ ! 
वे तो अपने काय द्वयणुकों को अपने में समेट कर अपनी स्वतन्त्रता खो चुके हैं । अः; 
द्रयणुकों मं समवेतत्व सम्बन्ध से विद्यमान परमाणुओं में रहनेवाले श्याम रूप का नाश पाक 
से नहीं हो सकता । अतः उन परमाणुओं में रक्त रूप की उत्पत्ति की सम्भावना ही नहीं 
हे । अतः यह कल्पना करनी पड़ती हे कि जिन अवयवियों की परम्परा से श्याम घट का 
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निर्माण हुआ था, द्वयणुक पर्यन्त के वे सभी अवयवी अग्नि के संयोग से बिनष्ट 
हो जाते हें । नित्य होने क कारण परमाणु विनष्ट नहीं होते। इस प्रकार उक्त 
श्याम घट के आरम्भक सभी परमाणुओं के अलग हो जाने पर उनमें सं प्रत्येक परमाणु 
में पाक से श्याम रूप का नाश हो जाताहे। और पाक से ही उनमें रक्त रूप की 
उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार पहिले के रस गन्ध और स्पश भी नष्ट हो जाते हैं और 
उनमें दूसरे रसादि की उत्पत्ति होती हें। इन दूसरे रूप रस गन्ध ओर स्पश सं युक्त 
परमाणुओं के द्वारा पुनः द्वयणकादि कं क्रम स दूसरे पक्व घट की उतपत्ति होती हे । 
उसमें कथित कारणगुण क्रम से ही रक्तरूपादि की उत्पत्ति होती हँ। इस पक हुए 
घट में “यही वही घट हे जिसे पकने के लिए दिया गया था” इस प्रकार को जो प्रत्यभिज्ञा 
होती है, उसका कारण पके हुए और बिना पके हुए दोनों घटों का ऐक्य नहीं हे । ऐक्य 
न रद्ने पर भी साहश्य के कारण प्रत्यभिज्ञा होती है । जैस कि “सेयं दीपज्वाला' इत्यादि 
स्थलों में होती हे । वैशेषिकों का यह सिद्धान्त 'पिछपाकवाद के” नाम से प्रख्यात ह । 
“पिछ' परमाणुओं का ही दूसरा नाम है । 

किन्तु नैयायिक लोग इस बात को नहीं मानते । उन लोगों का कहना हे कि पका 
हुआ घट और विना पका हुआ घट-दोनों एक ही हैं । इस ऐक्य से ही “सोऽयं धटः 
इत्यादि प्रत्यभिज्ञाय होती हैं । सम्भव होने पर किसी प्रतोति का गोणाथक मानना 
उचित नहीं हे । अतः उक्त प्रत्यभिज्ञा वस्तुतः ऐक्यमूलक ही हे, सादृद्य-मूलक नहीं | 
तदनुसार सम्पूण घट रूप अवयवी में ही पाक होता हे भटठी में डाले गये घट का 
'छद्र से देखने पर प्रत्यक्ष भी होता हे । अतः उक्त स्थल में घट का विनाश मानना 
प्रत्यक्षविरुद्ध भी हे। उक्त प्रत्यभिज्ञा स विरुद्ध होन के कारण 'कारणगुणाः काय- 
युणानारभन्ते' इस नियम को पाकज रूपादि से अतिरिक्त विषय के लिए सङ्कुचित 
करना पड़ेगा । 

प्रत्येक अबयबी अनन्तछिद्रो से युक्त है, अतः उन हिद्रों के द्वारा अति तीक्ष्ण तेज 
भीतर प्रविष्ट होकर अवयवी को बाहर और भीतर पका देता है। अतः अनुभव से 
विरुद्ध कच्चे घट का विनाश और पके घट की उत्पत्ति मानने की कोई आवश्यकता 
नहीं हे । 

| संख्या 

“यह एक हे, ये दो हैं, ये तीन हैं? इत्यादि व्यवहार जिस गुण से उत्पन्न हों, वहीं 
“संख्या? है । यह एकत्व और द्वित्वादि से लेकर पराद्धै पर्यन्त अनन्त प्रकार की हैं । 
इनमें एकत्व संख्या की नित्यता और अनित्यता उसके आश्रय की नित्यता और अनित्यता 
के अनुसार होती है घट अनित्य है अतः उसमें रहनेवाली एकत्व संख्या भी अनित्य 
है, आकाश नित्य है, अतः उसमें रहुनेवाली एकत्व संख्या भौ नित्य है, किन्तु द्वित्वादि 
सभी संख्याय अनित्य ही हैं, चाहे उनके आश्रय नित्य हों या अनित्य । क्योंकि इन संख्याओं 


के व्यवहार करनेवाले पुरुषों की बुद्धि से इसकी उत्पत्ति होती है। जिस घट में पट 
को साथ लेकर कोई पुरुष द्वित्व का व्यवहार करता है, उसी घट में पट और दण्ड को 
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साथ लेकर कोई तीसरा पुरुष त्रित्व का व्यवहार भी करता हे । द्वित्व को दृष्टान्त रूप में 
लेकर समझने में सरलता होगी । जब किसी पुरुप को दो घंटों में से प्रत्येक में “यह 
एक है, यह एक है? इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती है, तभी दो एकत्वों की उक्त 
बुद्धि से उक्त दोनों घरों में द्वित्व संख्या की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार अनेक एकत्व 
विषयक बुद्धि की 'अपेक्षा” द्वित्व की उत्पत्ति में है, अतः उक्त बुद्धिको अपेक्षाबुद्धि 
कहते हैं | सभी बुद्धियाँ क्षणिक हैं, अतः अपेक्षा त॒द्धि मी क्षणिक ही है । अतः उनसे उत्पन्न 
होनेवाली द्वित्वादि सभौ संख्याय अनित्य हैं । 
पहिले कह चुके हैं कि एक क्षण में उत्पत्ति, द्वितीय क्षण में स्थिति और तृतीय 
क्षण में ण्सि वस्तु का नाश हो, उसे ही चैशेषिक लोग 'क्षणिक' कहते हैं । किन्तु अपक्षा- 
बुद्धि का क्षणिकत्व उक्त क्षणिकत्व से थोड़ा सा भिन्न हे। अपेक्षाबुद्धि को एक क्षण 
में उत्पत्ती उसके बाद दो क्षणों तक उसकी स्थिति और चोथे क्षण मेँ विनाश 
मानना होगा, अतः अपेक्षाबुद्धि का क्षणिकत्व चतुथ क्षण म नष्ट होना अगर 
ऐसा न मानें, अपेक्षाबुद्धि का भी और बुद्धियों की तरह तीसरे ही क्षण में विनाश माने ! 
उससे उत्पन्न होनेवाले द्वित्व का सविः ल्पक प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा। क्योंकि 
वर्तमान विषयों का ही प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष के प्रति विषय कारण ह | 
तदनुसार द्वित्व विषयक प्रत्यक्ष के प्रति भी द्वित्व कारण है। अगर द्वित्व के कारणीभूत 
उक्त अपेक्षाबुद्धि की सत्ता तीन क्षगों तक न माने तो द्वित्व जनित उक्त प्रत्यक्ष अनुप- 
पन्न हो जाएगा । द्वित्व प्रत्यक्ष की रीति यह है कि द्वित्वके आश्रयीमृत दोनों व्यक्तिया 
में अलग-अलग “अयमेकः, अयमेकः? इत्यादि आकार की अपेक्षाबुद्धि उत्पन्न होती है | 
इस अपेक्षाबुद्धि से द्वित की उत्पत्ति होती है फिर द्विल्व में विशेषणीभूत द्वित्वत्व 
विषयक निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है। इसके बाद द्वित्व का विशिष्टप्रत्यक्ष होता है । 
उसके बाद के क्षण में द्वित्व का विनाश होता हे । क्योंकि विदिष्टज्ञान के लिए पहिले 
विशेषण का ज्ञान आवश्यक है, अत: द्वित्वत्व विशिष्ट द्वित्व के प्रत्यक्ष के लिए द्वित्वत्व 
का निर्विकल्पक ज्ञान मानना आवश्यक है। अगर उक्त अपेक्षाबुद्धि की और साधरण 
ज्ञानों की तरह दूसरे क्षण तक ही स्थिति मानें, तो द्वित्व की उत्पत्ति के आगे के क्षण में 
ही अपेक्षाबुद्धि का बिनाश हो जाएगा! । अतः जिस क्षण में द्वित्वत्व का निर्विकल्पक 
प्रत्यक्ष कहा गया दै, उसी क्षण में अपेक्षाबुद्धि का विनाश होगा । फिर उसके 
आगे के क्षण में द्वित्व के सविकल्पक प्रत्यक्ष की अपेक्षा द्वित्व का ही नाश हो जाएगा । 
क्योंकि अपेक्षाबुद्धिका विनाश ही द्वित्व का विनाशक है । फिर द्वित्व विनाश के बाद 
द्वित्व का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष के अव्यत्रहित प्रृवक्षण में विषय का रहना 
आवश्यक है । अतः अपेक्षाबुद्धि का विनाश ओर बुद्धियों की तरह तीसरे क्षण में न 
मानकर उरतात के चोथे क्षण में मानना पड़ता है । 


परिमाण 


लम्बा और चौड़ा एबं भारी और हल्का ये व्यवहार जिस गुण के कारण हो 
उस गुण को 'परिमाण' कहते हैं। दोनों में पहिले से लम्बाई चौड़ाई का 
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बोध होता हे, ओर दुसरे से भारीपन और हलकापन का बोध होता है। इनमें 
पहिला भी दो प्रकार का हे, एक दीघ और दूसरा हृस्व । दूसरे प्रकार का वह परि- 
साण है जिससे द्रव्य का भारीपन और हल्क.पन प्रतीति हो। यह भी अणु और महत्‌ 
भेद से दो प्रकार का है । इसकी भी नित्यता और अनित्यता अपने आश्रय की नित्यता 
और अनित्यता के अधीन है । अर्थात्‌ नित्य द्रव्य में रहनेवाला परिमाण नित्य हे और 
अनित्य द्रव्य में रहनेवाला परिमाण अनित्य है । अनित्यपरिमाण तीन कारणों से 
उत्पन्न होता है ( १ ) अवयवों के परिसाण से ( २) अवयवों की संख्या से और ( ३ ) 
( अवयां के प्रशिथिलसंयोगरूप ) प्रचय से । दोनों कलापों के परिमाण से घट में परिमाण 
की उत्पत्ति होती है । किन्तु उसी परिणाम के तीन कलापों से जिस घट की उत्पत्ति होगी, 
उस घट का परिमाण दो कळापों से उत्पन्न घट के परिमाण से भिन्न होगा । इस विलक्षण 
परिमाण का कारण तीनों कपालों का परिमाण नहों हो सकता, क्योंकि इन तीनों कपालों 
क्रा परिमाण भी पहिले घट के उत्पादक दोनों कपालों के समान ही है । अतः उक्त तीन 
कृपालों से उत्पन्न घट में जो उक्त दोनों कपालों से उत्पन्न घट के परिमाण से विलक्षण 
परिमाण उपलव्ध होता है, उसका कारण झपालों की त्रित्व संख्या ही है । अतः संख्या भी 
परिमाण का कारण है | इस प्रकार संख्या में स्वोक्कत परिमाण की कारणता के अनुसार ही 
अणु परिमाणों में किसी भी वस्तु की कारणता का अस्वीकार करना वेशेषिकों के लिए 
संभव होता है। वेदोपिकों के सिद्धान्त के अनुसार अणुपरिमाण किसी के भी कारण नहीं 
हृ। परमाणुओं के परिमाण और दयणुकों क परिमाण ही अणुपरिमाण है | ये अगर 
कारण होंगे तो परमाणु के परिमाण द्वयगुणों के परिमाण के कारण होंगे, और 
द्वयणुकों के परिमाण तर्यसरेणु क परिमाण के कारण होंगे। किन्तु सो संभव नहीं है, 
क्योंकि परिमाणों में यह नियम देखा जाता है कि वे. अपने समान जाति के अपने से 
उत्कृष्ट परिमाण को ही उत्पन्न करते है । कपालों में महत्‌ परिमाण हैं उसक परिमाणों 
से घट का जो परिमाण उत्पन्न होता है वह कपाल परिमाण से महत्तर होता है। अथात्‌ 
कपाल परिमाण में रहनेवाली महत्त्व जाति भी उसमें है और कपाल परिमाण से वह 
बड़ा भी है। इस नियम के अनुसार परमाणुओं के परिमाणों से इथणुकों के परिमाणों 
की उत्पत्ति मानने से द्व्थगुणक के परिमाणों में अणुत्व जाति के साथ साथ परमाणुओं 
के परिणाम से न्यूनता भी माननी पड़ेगी । क्योकि जिस प्रकार महत्परिमाण के उत्पन्न 
होववाले परिमाण महत्तर होते हैं उसी प्रकार अणुपरिमाण से उत्पन्न होनवाळ परिमाण 
अणुतर होंगे । इसी प्रकार द्वथणुकों में रहनेबाळे अणुपरिमाणों से अगर त्र्यसरेणु परि- 
माण की उत्पत्ति मान तो वह दृथणुक क परिमाण से छोटा होगा । फलतः तर्यसरेणु 
का प्रत्यक्ष न हो सकेगा । जिससे आगे को प्रत्यक्ष धारा ही रुक जाएगी । जो जगत्‌ 
के अप्रत्यक्ष में परिणत हो जाएगी । तस्मात्‌ द्वथणुक परिमाण के उत्पादक दोनों 
पएमाणुओं की द्वित्व संख्या ही है, एवं तीन दथणुकों से उत्पन्न होनवाळे त्यसरेणु के 
परिमाण का उसके उपादानभूत तीनों दथणुकों की त्रित्व संख्या ही कारण है । घटादि क 
बिशेष प्रकार के परिमाणों के लिए भी संख्या की अपेक्षा का उपपादन कर चुक हैं । 
अतः जन्य अणुपरिमाणों के लिए वह कोई नवीन कल्पना भी नहीं है । 


( २० ) 


प्रचय? भी परिमाण का कारण है । इसी से सेर भर लोहे की लम्बाई चौडाई 
और सेर भर रूई की लम्बाई चौड़ाई में अन्तर उपलब्ध होता है । यह अन्तर अवयवों 
के परिमाण या अवयवों की संख्या से उपपन्न नहीं हो सकते | कथित लौहखण्ड और 
तुलखण्डों के अवयवों की संख्या और परिमाण समान हें । अतः उक्त अन्तर की उपपत्ति 
के लिए यही कल्पना करनी चाहिए कि लोहे के अबयबों के संयोग संघटित ह आर 
रूई के अवयवों के संयोग शिथिल ( ढीले ) हें । अवयवों क इस शिथिल संयोग को हा 
“प्रचय' कहते हैं । 

एथकत्न 


घट पट से एथक हे ( अयमस्मात्‌ प्रथक ) इस आकार की प्रतीति जिस गुण से 
हो उसे प्रुथकत्व' कहते हे। यह भिन्न द्रव्या में एक दो या इनसे अधिक द्रब्यों को 
अवघि मानकर रोप द्रव्यों में रहता है। इस प्रकार यह भेद या अन्योन्याभावसाही 
दीखता है । किन्तु अन्योन्याभाव की प्रतीति का आकार “घटमिन्नः पटः इत्यादि प्रकार 
के होते हैं, अतः भेद से एथकत्व भिन्न है । अर्थात्‌ भेद की प्रतोति के अभिलापक वाक्य में 
प्रयुक्त प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों के लिए प्रथमान्त पद्‌ का ही प्रयोग होता हे | 
किन्तु प्रथकत्व की प्रतीति के लिए उनमें से अवधिभूत एक अथ का पञ्चम्यन्त पद से 
उपादान किया जाता है। 


संयोग 


असम्बद्ध दो द्रव्यों के परस्पर सम्बन्ध को ही 'संथोग' कहते हैं । यह तीन 
प्रकार का है। ( १ ) दोनों सम्बन्धियों में से एकमात्र की क्रिया से उत्पन्न । जैसें 
पहाड़ ओर पक्षी का संयोग केवल पक्षी की क्रिया से उत्पन्न होताहे। (२) दोनों 
सम्बन्धियों की क्रिया से उत्पन्न। जैसे लड़ते हुए दो पहलवानों का संयोग | ( ३) 
तीसरा संयोग संयोग से ही उत्पन्न होता हे । जैसे हाथ ओर पुस्तक के संयोग से शरीर 
और पुस्तक का संयोग उत्पन्न होता हे । वैशेषिकों के सिद्धान्त में अवयव और अवयवी 
परस्पर अत्यन्त.भिन्न हैं । अतः शरीर रूप अवयवी और हाथ पैर प्रभृति अवयव परस्पर 
भिन्न हें। अतः जिस प्रकार घट की क्रिया से भूतल और पट का सयोग उत्पन्न नहीं 
हो सकता, उसी प्रकार ह।थ की क्रिया से शरीर और पुस्तक का संयोग भी उत्पन्न 
नहीं हो सकता । किन्तु शरीर में क्रिया के न रहने पर भी हाथ की क्रिया से पुस्तक 
के साथ जो हाथ और पुस्तक का संयोग उत्पन्न होता है, उसके बाद दारीर के 
पुस्तक के संयोग की प्रतीति होती है । प्रतीति का अपलाप नहीं किया जा सकता । अतः 
शरीर और पुस्तक में भी संयोग मानना पड़ेगा। किन्तु यह संयोग अगर क्रिया से 
उत्पन्न होगा तो पुस्तक की क्रियाया शरीर की क्रिया या फिर उन्हीं दोनों की क्रिया 
से उत्पन्न होगा, किन्तु न शरीर में और न पुस्तक में ही क्रिया है । अतः प्रकृत में 
शरीर और पुस्तक के संयोग का कारण क्रिया को नहीं माना जा सकता । किन्तु. 
असमवायिक्रारण तो क्रिया या गुण इन दोनों में से ही कोई होगा। प्रकृत में क्रिया 
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असमवायिकारण नहीं हो सकती, अतः उसके असमवायिकारण होने की वात ही नहीं 
उठती । सुतराम्‌ प्रकृत में हाथ और शरीर इन दोनों के लिए गुण रूप किसी असमवायि- 
कारण की कल्पन आवश्यक है । यह गुण उक्त संयोग से अव्यवहित पूर्वक्षण में नियत 
रूप से रहनेवाळे हाथ और पुस्तक के संयोग को छोड़ कर दूसरा नहीं हो सकता | अत; 
हाथ और पुस्तक की क्रिया से उत्पन्न संयोग से ही शरीर और पुस्तक का संयोग उत्पन्न 
होता है । सुतराम्‌ संयोगजसंयोग का मानना आवश्यक है । 

(१) नोदन और (२) अभिघात संयोग के ये दो और प्रकार भी हैं । जिस 
संयोग से शब्द की उत्पत्ति हो उसे 'नोदन' कहते ह | एवं इसके विपरीत जिस 
संयोग से शब्द की उत्पत्ति हो उसे 'अमिघात? कहते हें । 


विभाग 

संयोग को विनष्ट करनेवाले गुण का नाम “विभाग” हे | संयोग की तरह यह 
भी (१) एक क्रिया से उसन्न (२) दो क्रियाओं से उत्पन्न और (३) विभाग से 
उत्पन्न भेद से तीन प्रकार का है। प्रवत से पक्षी का विभाग केवल पक्षी में रहनेवाली 
क्रिया से ही उत्पन्न होता है। परस्पर गुथे हुए दो पहलवानों का विभाग दोनों पहल- 
वानों में से प्रत्येक में रहनेवाली अलग अश्ग दो क्रिथाओं से उत्पन्न होता है । 

संयोगजसंयोग की तरह 'विभागजविभाग' का भी मानना आवश्यक है । क्योंकि 
किसी व्यक्ति के हाथ का संयोग अगर किसी वृक्ष के साथ था, और हाथ की क्रिया 
से उस संयोग के छूट जाने पर वृक्ष से हाथ का विभाग हो जाता है। हाथ और वृक्ष 
के इस विभाग के उत्पन्न होने पर वृक्ष से शरीर के विभाग की भी प्रतीति होती है। 
शरीर ओर वृक्ष का विभाग अगर क्रिया से उत्पन्न होगा तो फिर शरीर की क्रिया से 
या वृक्ष की क्रिया से अथवा दोनों की क्रिया से ही उत्पन्न हो सकता है। प्रकृत में 
क्रिया केवल हाथ में ही है, पूरे शरीर में नहीं । वृक्ष में तो है ही नहीं । हाथ अवयव 
है शरीर अवयवो, अतः दोनों भिन्न हें | सुतराम्‌ घट की क्रिया से जैसे कि पट और 
दण्ड का विभाग उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार द्वाथ को क्रिया से शरीर और 
वृक्ष का भी विभाग नहीं उत्पन्न हो सकता । अतः हाथ ओर वृक्ष का विभाग हो शरीर 
और बृक्ष के विभाग का कारण है । अतः विभागजविभाग का मानना आवश्यक है। 
इसी हेतु से विभाग को संयोगध्वंस रूप न मानकर स्वतन्त्र गुणरूप भाव ण्दाथे 
भानना पड़ता है । अगर ऐसा न मानें अर्थात्‌ विभाग को संयोगध्वंस रूप ही मानें तो 
हाथ और तरु के विभाग के बाद जो शरीर और तरु के विभाग की प्रतीति होती है, 
वह न हो सकेगी, क्योंकि शरीर और तरु का विभाग शरीर और तरु के संयोग का ही 
विनाश रूप होगा । शरीर में क्रिया है नहीं, क्रिया है हाथ में | हाथ की क्रिया से 
शरीर के संयोग का विनाश कैसे होगा ? हाथ को क्रिया से जिस संयोगविनादा की उत्पत्ति 
होगी वह तो हाथ में ही रहेगी, शरीर में नहीं । अतः विभाग संयोग का अभाव रूप नहीं 
है, किन्तु गुण रूप भाव ही है । विभाग को भाव रूप मान लेने से प्रतीतियों की उपपत्ति 
दिखलायो जा चुकी है । 


यु क्र 
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विभागजविभाग भी दो प्रकार का है। (१) कारणमात्रजन्य और (२) कारणा- 
कारणविभागजन्य । जिस विभाग की उत्पत्ति होगी, उस विभाग के समवाय- 
कारणीभूत द्रव्यो के ही विभाग से जो विभाग उत्पन्न हो उसे 'कारणमात्रविभागजन्य 
विभाग? कहते हैं । घट-नाश से लेकर उसके उत्पादक कमंनाश पर्यन्त के पर्यालोचन से 
यहाँ की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी । उसका यह क्रम है कि पहिले घट के अवयव रूप 
दोनों कपालों से क्रिया ( हलचल ) की उत्पत्ति होती है। फिर घट के उत्पादक दोनों 
कपालों में विभाग उत्पन्न होता है । कपालों के इस विभाग से घट के उत्पादक कपाडों 
के संयोग का नाश होता है। चूँकि कपालों का संयोग घट का असमवायिकारण है, 
अतः इसके नाश से घट का नाश होता है । तब तक कपाळीं में क्रिया रहती ही है । 
घट-नादा के बाद कम से युक्त उन कपालों का संयोग पहिले के जिस देश के आकाश 
के साथ था, उस देश से कपालों का विभाग उत्पन्न होता है । आकाश के साथ कपालों 
के इस विभाग का असमवायिक।रण पहिले कहा गया दोनों कपालो का क्रियाजनित 
विभाग ही है । पूव देशों के आकाश से एक दूसरे से विभक्त दोनों 'कपालों का यह 
विभाग ही "'कारणमात्रविभागजन्य विभागजविभाग” हैं। क्योंकि इस विभाग के 
समवायिकारण दोनों कपाल और पूवदेशों का आकाश है । अतः दोनों कपाल मी इस 
विभाग के समवायिकारण हैं । अतः प्रकत विभाग के समवायिकारणीभृत केवळ दोनों 
कपालों के विभाग से ही वह उत्पन्न होता हे, किसी और द्रव्यों के विभाग से नहीं । इसके 
बाद विभागजविभाग से कपालों का जिस पूवदेश के साथ पहिले संयोग था, उस संयोग 
का नाश होता है । फिर दूसरे देशों के आकाश ( उत्तरदेश) के साथ इन विभक्त 
कपालों का संयोग होता है। कगाडों को उस क्रिया का नाश होता हे, जिससे दोनों 
कपालों का विभाग उत्पन्न हुआ था । | 

इस प्रसङ्ग में इन दो विषयों को भी समझना आवश्यक हे | (१) जिस 
क्रिय। से कपाडीं का परस्पर विभाग उत्पन्न होता है, उस क्रिया से ही विभक्त कपालों 
का पूर्वदेश के आकाश के साथ कथित विभाग को उत्पत्ति क्यों नहीं मानते! 
क्योंकि क्रिया में विभाग की हेतुता स्वीकृत है। एवं क्रिया को सत्ता इस विभाग के कई 
क्षणों बाद तक रहती है । फिर बिमाग में विभाग की हेतुता की नथी कल्पना क्यों 
की जाती है ? दूसरी बात यह है कि अगर उक्त दूसरे विभाग की उत्पत्ति विभाग से 
ही मान भी ळें तो यह पहिला विभाग दूसरे विभाग का असमवायिकारण ही होगा | 
असमवायिकारण का संबलन हो जाने पर काय की उत्पत्ति में कोई बाधा नहीं रह जाती 
है । फिर अवयवों के विभाग के बाद ही अवयवी के नाश से पूर्व हो उक्त दूसरे देश 
के साथ अवयवों का ( विभागज ) विभाग क्‍यों नहीं उत्पन्न हो जाता ? इसके लिए घट 
के उत्पादक सयोग का विनाश और घट का विनाश इन दो कार्यों के लिए अपेक्षित 
दो क्षणों का विलम्ब सहने की क्या आवश्यकता है ! 

इन दोनों में प्रथम प्रश्‍न का यह समाधान है कि अगर उक्त दूसरे विभाग को 
भी क्रियाजन्य मानें तो कमल खिलने की अपेक्षा विनष्ट ही हो जाएंगे । क्योंकि संयोग 
दो प्रकार के हैं । एक संयोग से अवयवी की उत्पत्ति होती है, जैसे दोनों कपाडों का 
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कथित संयोग | इस “आरम्भक' संयोग कहते हें । क्योंकि यह संयोग घट रूप अवयवी द्रब्य 
का “आरम्भक? अर्थात्‌ “उत्पादक” हें । दूसरा संयोग है अनारम्मक संयोग, जैसे विभक्त. 
कपालों का दसरे देश क आकाश के साथ संयोग । इसस किसी द्रव्य की उत्पत्ति नहीं 
होती हे। अतः इस 'अनारम्मक' संयोग कहते हे । फलत; वे दोनों संयोग परस्पर 
विरोधी हें, अतः एक क्रिया रूप कारण स उन दोनों की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
अगर इसे मानने का हठ कर तो फूलते हुए कमल क विनाश की उक्त आपत्ति होगी । 
क्योंकि कमल के पत्रों का ऊपर की ओर जो परस्पर संयोग हं, यह कमल का उत्पादक 
संयोग नहीं हे । उस संयोग को नष्ट करनेवाला विभाग ही कमल का फूलना ह | जो 
सूय किरणों के संयोग स उत्पन्न . होनेवाली पत्रों की क्रिया स होती हे | कमळ क पत्रों 
का ही नीचे की ओर डण्टी के ऊपर अंश में भी परस्पर संयोग हे। जो कमल का 
उत्पादक संयोग हे । इस संयोग का विनाश उन रविकिरणों क उक्त क्रियाजनित विभाग 
से नहीं होता हे। यदि आग्रहवश ऐसा मानें तो कमल का विनाश मानना पड़ेगा, 
क्योंकि अवयवों का विशेष प्रकार संयोग ही अवयवी का उत्पादक हे । एवं उक्त संयोग 
का विनाश ही अवयवी का विनाशक हे । तस्मात्‌ अवयवियों के उत्पादक संयोग के 
विनाशक विभाग ओर उक्त संयोग के अविनाशक विभाग दोनों की उत्पत्ति एक क्रिया 
से नहीं हो सकती । अतः प्रकृत में कपालों के संयोग को नष्ट करनेवाले विभाग की 
उत्पत्ति क्रिया से मानते हें । और उन्हीं विभक्त कपालों का पूवंदेशसंयोग के विनाशक | 
विभाग की उत्पत्ति कपालों के उक्त विभाग से मानते हैं । भतः विभागजविभाग का 
मानना आवश्यक है । 

दूसरे प्रश्‍न का यह समाधान है कि कथित आरम्भक संयोग के विरोधी विभाग 
से युक्त अवयवों का दूसरे आकाशादि देशों के साथ तब तक संयोग नहीं हो सकता जब 
तक की अवयवी विनष्ट नहीं हो जाता। अतः क्रिया से विभाग, विभाग से पूव 
( आरम्भक ) संयोग का नाश, संयोग के इस नाश से घट का नाश जब हो जाएगा 
तभी घट के उत्पादक उक्त विभक्त कपालों का दूसरे देशों के साथ संयोग उत्पन्न हो 
सकता है । अतः उक्त रीति माननी पड़ती 


परत्व और अपरत्व 


परत्व और अपरत्व ये दोनों ही दैशिक और कालिक मेद से दो दो प्रकार के हैं । 
एक वस्तु से दूसरी वस्तु की दूरी दैशिक परत्व है और एक वस्तु का दूसरे वस्तु से समीप: 
होना दैशिक अपरत्व है । ये दोनों ही आपेक्षिक हैं, अतः अपेक्षाबुद्धि ही इनके कारण हैं 
और तीसर अवधि की भी अपेक्षा होती है। जैसे कि पटना से काशी की अपेक्षाः प्रयाग 
दूर है । एवं पटना से प्रयाग की अपेक्षा काशी समीप है । 

कालिक परत्व का ही दूसरा नाम ज्येष्ठत्व है। एवं कालिक अपरत्वका ही: 
दूसरा नाम कनिष्ठत्व है । कालिक . परत्व और अपरत्व भी आपेक्षिक हैं । क्‍योंकि जो 
कोई व्यक्ति एक व्यक्ति से ज्येष्ठ होता है, वही अपने से पूर्ववर्ती की अपेक्षा कनिष्ठ. 
भी होता है । एवं जो कोई व्यक्ति एक व्यक्ति से कनिष्ठ होता है वही अपने. से. 

४ 


( २४) 


पश्चाद्वती की अपेक्षा ज्येष्ठ भी होता है । अतः इनमें भी अपेक्षाबुद्धि की आवश्यकता 
होती है । अतः अपेक्षाबुद्धि के नाश से इनका नाश होता है । 

परत्व और अपरत्व दोनों ही बुद्विसापेक्ष हैं । अतः इनके निरूपण के बाद ही 
आकर-ग्रन्थों में बुद्धि का निरूपण किया गया है । तदनुसार में भी अव बुद्धि का निरूपण 
प्रारम्भ करता हूँ । बुद्धि के निरूपण में नव्यन्याय की दृष्टि से भी कुछ विषयों को समझाने 
का मैंने प्रयास किया है । 


बुद्धि 

संसार के सभी व्यवहारों के मूल में बुद्धि ही काम करती है। संक्षेपतः ( १) 
प्रमा ( विद्या) और ( २ ) अप्रमा ( अविद्या ) इसके दो भेद हैं | इनमें अप्रमा के (१ ) 
संशय ( २ ) विपर्यय ( ३ ) अनध्यवसाय और ( ४) तक, ये चार भेद हैं । 

ज्ञान या बुद्धि को अच्छी तरह से समझने के लिए उसके विशिष्ट स्वरूप के 
प्रत्येक अंश को अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक है। नेयायिकों और वेशेषिकों के मत 
में ज्ञान किसी विषय का ही होता है । बिना विषय के ज्ञान नहीं होते। ज्ञान में 
भासित होनेवाले विषय ( १ ) विशेषण (२) विशेष्य और ( ३ ) उन दोनों के संसर्ग, 
ये तीन प्रकार के हें । “विषय” का एक चौथा प्रकार मी है जो निर्विकल्पक-ज्ञान में 
भासित होता है। 'घटवद्धुततम! इस ज्ञान में मुख्यतः घट विशेषण हे, और भूतल 
विशेष्य है, एवं संसग वह संयोग है । जिक्षके कारण भूतल में घट का रहना सम्भव 
होता है। वैसे तो इसी ज्ञान में घट में घटत्व मी भासित होता है। अतः घटत्व भी 
विशेषण है, और घट भी विशोष्य है, एवं इन दोनों का समवाय भी संसग है । इसी 
प्रकार भूतल में भूतछत्व और संयोग में संयोगत्व के भान होने के कारण भूतलत्व 
संयोगत्वादि और भी विशेषण हैं एवं घट भूतलादि और भी विदेष्य हैं। किन्तु ये 
गौण हैं । विशेषण को ही (प्रकार! कहते हैं। ज्ञान के इन विषयों में ज्ञानीय “विषयता? 
नाम का एक धर्म भी है जो विषयों के प्रकारविशेष्यादि के विभेदों के कारण (१) 
प्रकारता ( २ ) विशेष्यता और ( ३ ) संसगता भेद से तीन प्रकार का है। निर्विकल्म- 
ज्ञान के चौथे प्रकार के विषयों में रहनेवाळी इन तीनों विषयताओं से भिन्न एक चौथी 
विषयता भी है । उक्त प्रकारता ही उस स्थिति में प्रायशः विधेयता कहलाती है जिसमें 
कि उसका आश्रय पहिले से ज्ञात न हो। विशेष्यता ही स्थिति विशेष में उद्देश्यता 
कहलाती है । 

ऊपर जिस संसग की चर्चा की गयी हे बह विभिन्न दो व्यक्तियों में क्रमशः 
विशेष्यविशेषणभाव का सम्पादक वस्तु विशेष रूप हे, 'दण्डी पुरुषः? इत्यादि स्थलों 
में चूँकि दण्ड का संयोग संसर्ग या सम्बन्ध पुरुष में हे इसीलिए दण्ड विशेषण है और 
पुरुष विशोष्य हे । सम्बन्ध (१) साक्षात्‌ और ( २ ) परम्परा भेद से दो प्रकार का 
है ॥ साक्षात्‌ सम्बन्ध संयोग समवाय स्वरूपादि भेद से अनेक प्रकार के हें । जिस सम्बन्ध 
के निर्माण में दूसरे सम्बन्ध की आवश्यकता हो उसे परम्परा सम्बन्ध कहते हँ । यह 
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अनन्त प्रकार का हो सकता हे । इसकी कोई संख्या निर्णित नहीं हो सकती । यह सम्बन्ध 
ऐसे दो वस्तुओं का भी हो सकता है, जिन्हें साधारण सम्बन्ध से कभी परस्पर सम्बद्ध होने 
की कल्पना भी नहीं की जा सकती । ( १) ब्ृत्तितानियामक और / २) वृत्तिता का 
अनियामक भेद से सम्बन्ध दो प्रकार का है | जिस सम्बन्ध से आधार-आघेयभाव की प्रतीति 
हो उसे 'ब्रत्तिता का नियामक? सम्बन्ध कहते हैं । ये संयोग समवायादि नियमित प्रकार के 
ही हैं । जिससे दो सम्बन्धियों में केवल सम्बद्ध मात्र होने की प्रतीति हो उसे वृत्तिता का 
अनियानक सम्बन्ध कहते हैं । 

जिस ज्ञान के विशोष्य में विक्षेषण की सत्ता वस्तुतः रहे उसी ज्ञान को “प्रमा” कहते 
हैं यथाथ चाँदी में जो “इदं रजतम्‌? इस आकार का ज्ञान उत्सन्न होता है वह 'प्रमा? 
ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान का विशोष्य या उद्देश्य है चाँदी ( रजत ) उसमें रजतत्व रूप 
विशेषण की या प्रकार की वस्तुतः सत्ता है, अतः उक्त ज्ञान प्रमा” है। किस वस्तु में 
किस वस्तु की यथाथ सत्ता है ? इस प्रश्न का यह समाधान यह है जिस विरोष्य में षिशेषण 
के सम्बन्ध की सत्ता रहे, उसी विशेष्य विशेषण की यथार्थ सत्ता है। प्रकुत उदाहरण के 
रजत रूप विरोष्य में रजतत्व जाति का समवाय सम्बन्ध है अतः रजत्व की सत्ता रजत में 
है | शुक्तिका में जो इदं रजतम्‌? इस आकार का ज्ञान उत्पन्न होता है वह 'प्रमा इस 
लिए नहीं है कि इस ज्ञान के विशोष्य शुक्तिका में रजतत्व का समवाय नहीं है। अतः शुक्तिका 
में रजत्व का ज्ञान प्रमा न होकर 'अप्रमा' है | फलतः प्रमा के विपरीत अर्थात्‌ जिस ज्ञान 
के विशोष्य में विशेषण की सत्ता न रहे उस ज्ञान को ही अप्रमा’ या अविद्या या भ्रम 
कहते हें । 

अयथाथ ज्ञान के भेदादि इस ग्रन्थ में विस्तृत रूप से वर्णित हैं । कथित प्रमाज्ञान 
या यथार्थज्ञान के दो मेद हैं ( १ ) प्रत्यक्ष और ( २) अनुमिति । शब्दादिजन्य जितने भी 
प्रमाज्ञान हैं वे सभी प्रायः अनुमिति में ही अन्तर्भूत हैं। फलतः प्रमाकरण भी अर्थात्‌ 
प्रमाण भी ( १) प्रत्यक्ष और ( ३ ) अनुमान मेद से दो ही प्रकार के हैं, शब्दादि जितने 
भी प्रकार के प्रमाज्ञान हैं, वे समी इन्हीं दोनों में से किसी करण से उत्पन्न होते हैं । 

प्रत्यक्ष शब्द “प्रति? शब्द और “अक्ष? शब्द से 'प्रतिगतम्‌ अक्षि’ या “अक्ष्याक्षिप्रात 
वत्तते’ इन दोनों व्युत्पत्तिओं के द्वारा निष्पन्न होता है । प्रकृत में अथे के साथ सम्बद्ध 
इन्द्रिय ही प्रत्यक्ष शब्द से अभीष्ट है। अर्थात्‌ विषय के साथ सम्बद्ध इन्द्रिय ही प्रत्यश्च 
प्रमाण है । इस प्रमाण के द्वारा उत्पन्न यथार्थ ज्ञान ही प्रत्यक्ष! रूप प्रमिति है। 
फलत; इन्द्रिय ओर अथ के संनिकर्षं से जो यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हो वढ है प्रत्यक्ष-प्रमिति 
ओर इस प्रमिति का कारण ही प्रत्यक्ष प्रमाण है । प्रत्यक्ष के प्रसङ्ग में और विंशद विवेचन 
इस ग्रन्थ में देखना चाहिए । | 


“अनु? पूवक “माः धातु से अनुमान शब्द बना है। “अनु! शब्द का अथ है 
पश्चात्‌ । “पश्चात्‌” शब्द अपने अर्थबोध के लिए किसी और अवधि की आकांक्षा रखता 
है। प्रकृत में वह अवधि है 'लिङ्गपरामद? | अर्थात्‌ लिज्ञपरामश के पश्चात्‌ ही जो 
ज्ञान उत्पन्न हो उसे “अनुमिति” कहते हैं। इसो दृष्टी से 'परामशंजन्यं ज्ञानमनुमितिः 
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इस प्रक्रार अनुमिति के लक्षण मिलते हैं । व्यासिज्ञान और पक्षधर्मताज्ञान इन दोनों से 
परामझा उत्पन्न होता है । हेतु के आश्रय में साध्य का नियमित से रहना ही व्याप्ति है । पक्ष 
सें हेतु का रहना ही पक्षधमता है । 'साध्यव्याप्यो हेतुः' यही व्याप्तिज्ञान का आकार है 
ओर 'देतुमान्‌ पक्षः? यह पक्षधर्म॑ताज्ञान का आकार है । अतः मिलकर इन दोनों से उत्पन्न 
परामरा का स्वभावतः 'साध्यव्याप्यहेतुमान्‌ पक्षः’ यह आकार होता है | इस परामश को ही 
'तृतीयळिङ्गपरामश”? भी कहते हैं । इस दृष्टि से पक्षधर्मता-ज्ञान हेतु का प्रथम ज्ञान है, और 
व्यासिविशिष्टहेतु का ज्ञान हेतु का दूसरा ज्ञान है, व्याप्ति और पक्षधर्मता इन दोनों रूपों से 
हेतु का परामश रूप तीसरा ज्ञान होता हे, अतः उसे “तृतीय लिङ्गपरामश” कहते हैं । 
इसके बाद ही अनुमिति की उत्पत्ति होती हे । 
पक्षता 
इस प्रसङ्ग में एक विचार उठता है कि प्रायः सभी ज्ञान दो क्षणों तक रहते 
हैं, तीसरे क्षण में उनका विनाश होता हे । कथित परामश मी ज्ञान हे, अतः वह भी दो 
क्षणों तक रहेगा । जिस क्षण में वह उत्पन्न होगा, उसके अव्यवहित उत्तरक्षण में 
जिस प्रकार की अनुमिति को उत्पन्न करेगा, इस अनुमिति के अगले क्षण में भी उसी 
प्रकार की अनुमिति को वह क्यों नहीं उत्पन्न करता ? क्योंकि कथित दूसरी अनुमिति के 
अव्यवहित पूर्वक्षण में अर्थात्‌ पहिली अनुमिति की उसत्तिक्षण में परामश की सत्ता 
है। एवं परामश अनुमिति का अन्यनिरपेक्ष कारण हे। परामश संबलन के बाद 
अनुमिति के लिए और किसी की अपेक्षा नहीं रह जाती । सुतराम्‌ परामश अगर 
अपनी उत्पत्तिक्षण के अव्यवहित उत्तरक्षण में जिस विषय की जिस आकार प्रकार 
को अनुमिति को उत्पन्न करेगा, उसी आकार प्रकार की उसी विषय की दूसरी अनुमिति 
को मी अपने स्थितिक्षण के अव्यवहित उत्तरक्षण में फलतः पहिली अनुमिति के 
अव्यवहित उत्तरक्षण में उत्पन्न करने में कोई बाधा तो नहीं हे ? किन्तु ऐसी बात होती नहीं 
है | अनुमान को जितने माननेवाळे दाशनिक हैं, उनमें से कोई भी एक आकार प्रकार की 
अनुमिति के रहते हुए उसी आकार प्रकार को दूसरी अनुमिति को सत्ता को स्वीकार 
हीं करते | किन्तु किसी की स्वीकृति ओर अस्वीकृति मात्र पर वस्तु के सामथ्य को 


अन्यथा नहीं किया जा सकता । फलतः एक अनुमिति रूप सिद्धि के रहते हुए परामश . 


के रहने पर मी दूसरी अनुमिति न हो सके, इसके लिए परामश के सामान ही अनुमिति 
का एक और साक्षात्‌ कारण माना गया है जिसका नाम है “पक्षता” । इसका ऐसा स्वरूप 
या लक्षण होना चाहिए, जिससे एक अनुमिति या अन्य किसी प्रकार की सिद्धि के रहते हुए, 
कथित दूसरी अनुमिति की आपत्ति न हो सके । इसी प्रयोजन को सामने रखकर पक्षता के 
अनेक लक्षण किए गये हैं । जैसे कि ( १ ) सध्य का संशय ही पक्षता है | ( २ ) अनुमित्सा 
ही पक्षता है । ( ३ ) अथवा अनुमित्सा की योग्यता पक्षता है । (४ ) सिद्धि का अभाव 
ही पक्षता है । पक्षता के इन सभी लक्षण करनेवालों की यहीं दृष्टि रही है कि अनुमिति या 
' अन्य किसी भी प्रकार की सिद्धि क रहते हुए उक्त प्रकार क लक्षणों से आक्रान्त किसी भी 
पक्षता रूप कारण का रहना संभव न हो । क्योंकि सभी के साथ सिद्धि का विरोध है । अतः 
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सिद्धि के रहते हुए पक्षता रूप कारण का संचलन संभव ही नहीँ है । अतः एक अनुमिति 
क बाद दूसरी अनुमिति की आपत्ति नहीं दी जा सकती । 

पक्षता क ये जितने भी लक्षण कहे गये ह, उन सभी लक्षणों का ततत्वचिन्तामणिकार 
ने खण्डन किया है । खण्डन की युक्तियों को विस्तृत रूप से चिन्तामणि क पक्षता प्रकरण 
में देखना चाहिए । संक्षेप में तत्त्वचिन्तामणिकार कहना है कि एक अनुमिति के रहते हुए 
परामर्शादि सभी कारणों के रहने पर भी जव दुसरी अनुमति नहीं होती है, तो पहली अनुः 
मिति या सिद्धि को दूसरी अनुमिति का प्रतिबन्धक मानना पड़ेगा । क्योंकि और सभी कारणों 
के रहने पर भो जिसके रहते कार्य उत्पन्न न हो सके, उसे ही काय का प्रतिबन्धक कहा 
जाता है । प्रतिबन्धक का अभाव भी कार्य का एक कारण ही है । अतः प्रकृत में सिद्धि 
का अभाव भी अनुमिति का एक कारण है। जिसके चलते एक अनुमिति के बाद तुरत 
दूसरी अनुमिति नहीं हो जाती | अतः सिद्धि का अभाव ही पक्षता है । किन्तु कमी- 
कभी एक सिद्धि के रहते हुए भी विषय को विशेष प्रकार की जानने की इच्छा से तुरत 
दूसरी अनुमति होती है । जैसे की आत्मा को विशेष प्रकार से सजाने की इच्छा से आत्मा 
के श्रवण रूप सिद्धि के बाद भी मनन ( अनुमिति) का विधान “आत्मा वारे श्रोतव्यो 
मन्तव्यः’ इत्यादि श्रृतियों के द्वारा किया गया है । अगर जिस किसी भी प्रकार को भी सिद्धि 
के रहने पर दूसरी अनुमिःते रूप सिद्धि बिलकुल ही न हो, तो फिर उक्त विधान 
असङ्गत हो जाएगा । अतः इतना इसमें जोड़ना आवश्यक है कि विशेष प्रकार को 
अनुमिति या सिद्धि की इच्छा रहने पर एक सिद्धि के रहने पर भी दूसरी अनुमिति 
होती है । अतः सामान्य रूप से सभी सिद्धियाँ अनुमिति की विरोधिनी नहीं हैं, किन्तु 
अनुमिति की इच्छा से असंदिलिष्ट अथवा यों कहिये कि सिषाधयिषा के विरह से युक्त 


सिद्धि की अनुमिति की विरोधिनी है | फलतः सिषाधयिषा केविरह से युक्‍त जो सिद्धि, उसका - 


अमाव हो अनुमिती का पक्षता रूप कारण है । इसको समझने के लिए अनुमिति को इन 
तीन स्थितियों को समझना आवश्यक हें । ( १ ) जहां परामश के बाद केवळ अनुमिति रूप 
सिद्धि रहेगी वहां उस सिद्धि के अव्यवहित उत्तर क्षण में अनुमिति नहीं होगी । क्योंकि 
यहां कथित पक्षता रूप कारण नहीं हें। यह सिद्धि अनुमित्सा या सिषाधयिषा से युक्त 
नहीं हे, सिपार्धायषा के विरह से युक्त ह । अतः यह सिद्धि अनुमिति का प्रतिबन्धक हे । 
सुतराम्‌ प्रतिबन्धकाभाव रूप कारण या कथित पक्षता रूप कारण के न रहने से अनुमिति 
का प्रतिरोध होता है। (२) जहाँ परामर्शादि कारणों के साथ अगर सिषाधयिषा भी 
हे तो फिर उक्त परामशजनित अनुमिति रूप सिद्धि के बाद पुनः अनुमिति होगी | 
क्योंकि यह अनुमिति रूप सिद्धि सिषाधयिषा से युक्त है, सिषाधयिषा के विरह से युक्त 
नहीं हे । अतः सिघाधयिषा के विरह से युक्त न होने क कारण यह सिद्धि अनुमिति 


का प्रतिबन्धक नहीं हे । अनुमिति का प्रतिबन्धक कोई दूसरी सिद्धि हे, जिसमें सिषाध-. 


यिषा का सम्बन्ध नहीं हे । उसका यहाँ अभाव हे, अतः पक्षता रूप कारण के रहने से 
अनुमिति होगी । (३) जहाँ सिद्धि नहीं हे वहाँ सिषाधयिषा रहे या न रहे--दोनों ही 
स्थितियों में अनुमिति होगो ही । क्योंकि यहाँ कोई भी सिद्धि नहीं हे, अतः सिषाधयिषा 
फे विरह से युक्त सिद्धि मी नहीं हे । सुतराम्‌ सिषाधयिषा के विरह से युक्त सिद्धि का 
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अभाव भी अवश्य हे। अतः अनुमिति होगी । विस्तृत ज्ञान के लिए अध्यापकों का 
सहाय्य अपेक्षित हे । 


हेत्वाभास 


किसां भी विषय के तत्त्व को अनुमान के द्वारा समझने के लिए जिस प्रकार 
हेतुओं को समझना आवश्यक हे, उसी प्रकार जो हेतु नहीं हैं किन्तु हेतु की तरह दीखते 
हैं, उन हेत्वाभासों को भौ समझना आवश्यक हे । अगर ऐसा न मानें तो हेतुओं और 
हेत्वाभासों के संमिश्रण से कदाचित्‌ अतत्त्व भी तत्त्व की तरह प्रतिभात होकर अन्त 
में अभोष्ट प्रवृत्ति को विफल कर देंगे, और अनभीष्ट स्थिति में भी डाळ देंगे। 
अतः हेतुओ की तरह विशेष रूप से आचायाँ ने देत्वाभासों का भी निरूपण किया है | 

हेत्वाभास? शब्द दो व्युत्यत्तिओ से निष्पन्न होता हे । (१ ) हेतोरमासा हेत्वा- 
भासाः और ( २ ) हेतुवदामासन्ते इति हेत्वाभासाः । इन में पहिली व्युत्पत्ति के अनुसार 
हेत्वाभास शब्द का अर्थ होता हे “हेतु का दोष! । 

महर्षि गोतम ने हेत्वाभासों को ( १ ) सव्यभिचार ( २ ) विरुद्ध( ३ ) प्रकरणसम 
( ४ ) साध्यसम और ( ५ ) काळात्ययापादिष्ट भेद से पाँच प्रकारों का माना हे, और 
सव्यभिचार हेत्वाभास को समझाने क लिए 'अनेक्रान्तिकः सव्यभिचारः इस सूत्रको 
रचना की हे । जो देतु साध्य या साध्याभाव इन दोनों में से किसी एक के साथ नियमित रूप 
से सम्बन्ध न हो, वही हेतु 'अनैकान्तिक' हे | अर्थात्‌ जो हेतु साध्य ओर साध्याभाव दोनों 
के साथ रहे केवळ साध्य के ही साथ न रहे, वही हेतु “अनेकान्तिक' हे | सव्यभिचारशब्द के 
अर्थ की आलोचना से भी इसी अथ को पुष्टि होती हे । “्यभिचारेण सहितः सव्यामिचारः' 
इस व्युत्पत्ति से सव्यभिचार शब्द बना हे। "व्यभिचार? शब्द (वि! “अभि! और “चार 
इन तीन शब्दों से बना है | इनमें 'वि' शब्द विरुद्धार्थक है और 'अभि' शब्द उभयार्थक 
है | “चार? शब्द सम्बन्ध का बोधक है । इसके अनुसार परस्पर विरोधी दो वस्तुओं के 
साथ अर्थात्‌ साध्य और साध्याभाव के साथ किसी आश्रय में हेतु का रहना ही व्यमि- 
चार हे | यह व्यभिचार अर्थात्‌ साध्याधिकरण और साध्याभावाधिकरण दोनों में समान 
रूप से रहना जिस हेतु का हो, वही 'सब्यभिचार' हे । 
| साध्य के साथ नियत सम्बन्ध ही हेतु की व्याप्ति हैं इस व्याप्ति क बल से 
ही हेतु साध्य का ज्ञापक होता है। जो हेत उक्त प्रकार से सव्यभिचार या अनैकान्तिक 
होगा वह कभी कथित रीति से व्यासियुक्त नहीं हो सकता । अतः व्यभिचार युक्त हेतु 
“सव्यभिचार? नाम का हेत्वाभास है, हेतु नहीं । 

किन्तु बाद में सूक्ष्म निरूपण से यह निष्पन्न हुआ कि व्यासि का उक्त स्वरूप 
ठौक नहीं हे । किन्तु हेतु के नियत सम्बन्ध से युक्त साध्य के साथ सपक्षों में हेतु न 
रहना ही हेठ की व्याति हे । इस प्रकार व्यातिशरीर के दो अंश माने गये, एकतो 
साध्य में हेतु का नियत सम्बन्ध अर्थात्‌ व्यापकत्व , दूसरा हेतु के व्यापकीमूत साध्य का 
सपक्षों में हेतु के साथ रहना अर्थात्‌ सामानाधिकरण्य | इस स्थिति में साध्य में हेतु के 







लि शिल हतया!” - 
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व्यापकत्ववाला जो अंश है, उसका विरोध परोक्ष रूप से ही सही, कथित व्यमिचार 
करेगा | क्योंकि जो हेतु साध्य भोर साध्याभाव दोनों के साथ रहेगा, उस हेतु की 
व्यापकता उस साध्य में नहीं जा सकती । व्यापक होने के लिए यह आवश्यक है कि 
व्याप्य के अधिकरण में व्यापक का अभाव न रहे। कथित व्यभिचारी हेतु के आश्रय 
में तो साध्य का अभाव रहता है। अतः साध्य कभी भी व्यभिचारी हेतु का व्यापक नहीं 
हो सकता । इस प्रकार व्याप्ति के उक्त स्वरूप मानने के पक्ष में भी कथित व्यभिचार 
दोष से युक्त हेतु अवश्य ही सव्यभिचार हेत्वाभास होगा । 


किन्तु उक्त व्यासिशरीर का एक अंश और है 'व्यापकीभूत साध्य का हेतु के 
साथ सपक्षों में रहना' । इस अंश को विघटित करनेवाला दोष भी अगर हेतु में रहेगा 
तो भी वह व्यभिचार दोष से ही युक्त होने के कारण 'सव्यभिचार' हेत्वाभास होगा 
क्योंकि सामान्यतः व्याप्ति का विघटन ही व्यभिचार होता है । 


व्याप्ति के उक्त द्वितीय अंश का विघटन दो प्रकारों से सम्भव है। जिस 
स्थळ में कोई सपक्ष या विपक्ष नहीं है वहाँ साध्य का हेतु के साथ 
सपक्ष में रहना संभव नहीं होगा क्योंकि वहाँ कोई सपक्ष ही नहीं दै । एवं जहाँ 
संसार के सभी पदाथ पक्ष होंगे, वहाँ भी सपक्ष का मिलना सम्भव नहीं होगा । अतः 
ऐसे स्थलों में भी हेतु के साथ साध्य का सामानाधिकरण्य सपक्ष में सम्भव नहीं होगा । 
पहिले का उदाहरण है 'शब्दो नित्यः दाव्दत्वात' । यहाँ शब्दत्व हेतु केत्रल शब्द में ही 
है। शब्द ही पक्ष है। पक्ष में साध्य अनिर्णात रहता है। सपक्ष में साध्य और हेतु 
दोनों जो पहिले से निश्चित रहना चाहिए । नित्यत्व निर्णौत है आकाशादि में, वहाँ 
शब्दत्व हेतु नहीं है । शब्दत्व निर्णीत है शब्द में, वहाँ नित्यत्व रूप साध्य ही निर्णीत 
नहीं है। अतः ऐसे स्थलों में सपक्ष न मिलने के कारण सपक्ष में साध्य और हेतु का 
सामानाधिकरण्य संभत न होने से व्यासि सम्भव न होगा। अतः शाब्दत्व हेतु मं भी 
सव्यभिचार हेत्वाभास होगा । किन्तु नित्यत्व रूप साध्य का अभाव निर्णीत है घटादि 
अनित्यत्रस्ठुओं में, वहाँ शब्दत्व भी नहीं है । अतः पूव कथित व्यभिचार दोष यहाँ सम्भव 
नहीं है । सुतराम्‌ यहाँ नित्यत्व हेतु का केवल पक्ष में रहना, किसी सपक्ष या विपक्ष 
में न रहना ही व्याति का विघटक है । इसको “असाधारण नाम का व्यभिचार कहते 
हें । क्योंकि यह हेत्वाभास साध्य के अधिकरण और साध्याभाव के अधिकरण दोनों में 
साधारण रूप से सामान्य रूप से नहीं है, जैसे कि साधारण हेत्वाभास रहता है | यह 
शब्दत्व हेतु केवल शब्द रूप पक्ष में ही हे, अतः उक्त दाब्दत्व हेतु “असाधारण? नाम का 
सव्यभिचार है | 

इसी प्रकार जिस स्थल में संसार के सभी वस्तु पक्ष होंगे--जेसे 'सवमभिघेयं 
प्रमेयत्वात?, ऐसे स्थलों के हेतु में भी उक्त समानाधिकरण्य संभव नहीं होगा । क्योंकि 
प्रकृतस्थल में संसार के सभी वस्तु पक्ष के अन्तर्गत आ गये हैं। सपक्ष क लिए कोई . 
नहीं बचा हे । सपक्ष को पक्ष से भिन्न होना चाहिए। अतः ऐसे स्थलों में भी हेतु के 
व्यापक साध्य का क्रिसी सपक्ष में हेतु के साथ रहना संभव नहीं होगा। अतः इस 
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प्रकार के हेतुओ में भी व्याप्ति नहीं रह सकती। फलतः व्यभिचार रहगा। किन्तु 
कथित साधारण या असाधारण व्यभिचार यहाँ संभव नहीं हे । अतः "अनुपसंहारी? नाम 
का अतिरिक्त ही व्यभिचार दोष माना गया हे । जिससे उक्त हेतु 'अनुपसंहार।? नाम 
का तीसरा सव्यभिचार होगा । 


अतः तत्त्वचिन्तामणिकार ने अपने सव्यभिचार प्रकरण मेँ लक्षण करने से मी 
पहिले सब्यभिचारस्मिविधः संघारणासाधारणानुपसंहारिमेदात्‌’ यह विभाग वाक्य ही लिखा 
हे । यद्यपि सूत्र-भाष्यादि मं इस त्रेविध्य की चचा नहीं हे 


फलितःथ यह हे कि सव्यभिचार ( १ ` साधारण ( २) असाधारण ( ३) और 
अनुपसंहारी भेद से तीन प्रकार का हे । इनमें जो हेतु साध्य और साध्याभाव दोनों के 
साथ रहे, उसे साधारण कहते हैं । जेसे कि “धूमवान्‌ बह्दे का बहि हेतु। वह्नि हेतु 
धूम के साथ भी महानसादि में है, और धूमाभाव के साथ भी तस अयःपिण्डादि में हे । 
जो हेतु केवळ पक्ष में ही रहे, सपक्ष या विपक्ष में जो.न रहे उस हेत को “असाधारण! 
सव्यभिचार कहते हें । जेसे कि 'शब्दो नित्यः शब्दत्वात्‌’ इस अनुमान का शाब्दत्व हेतु । 
यह झान्दत्व हेतु केवल शब्द रूप पक्ष में ही हे। न आकाशादि सपक्षों में हे, और न 
घटादि विपक्षों में । अतः शब्दत्व हेतु “असाधारण” सव्यभिचार हें । जिस धम का सभी 
वस्तुओं में केवळ अन्वय ही रहे, व्यतिरेक या अभाव किसी भी वस्तु म न रहे उस धम 
को केवलान्वयि धम कहते हैं, केवलान्वयि धम जिस पक्ष का विशेषण ( अवच्छेदक ) हो 
उस पक्ष के अनुमान का देतु भी “व्यभिचारी? हे, क्योंकि इस अनुमान म भी कोई सपक्ष 
नहीं हो सकता, चूँकि सभी पदाथ पक्ष क अन्तगंत आ जाते हे । अतः उक्त अनुमान क 
हेतु का व्यापकत्व साध्य म॑ रहने पर भी व्यापकीभूत वह साध्य किसी सपक्ष म हेतु क साथ 
नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ कोई सपक्ष ही नहीं हे । 


जो हेतु साध्य के बदले साध्याभाव के साथ ही नियमित रूप से रहे, उस हेतु को 
“विरुद्ध” हेत्वाभास कहते हें । अर्थात्‌ हेतु का साध्याभाव के साथ नियमित रूप से .रहना 
“विरोध? नाम का हेतुदोष हे जिस दोष से युक्त हेतु विरुद्ध नाम का हेत्वाभास हे । 
(वि? अर्थात्‌ विशेष रूप से साध्य की अनुमिति को जो 'रुद्धः करे, अर्थात्‌ साध्य के 
साथ नियत रूप से न रहकर साध्यभाव के साथ ही नियमित होकर व्यतिरकव्यासि को 
विघटित करते हुए जो अनुमिति को विघटित करे, वही विरुद्ध नाम का हेत्वाभास हे | 
नियमतः साध्य क साथ ही रहनेवाले हेत्वभाव का प्रतियोगित्व ही “विरोध” दोष हे, इस 
विरोध दोष से युक्त हेतु ही “विरुद्ध नाम का हेत्वाभास हे। जेसे कि 'हृदो वह्निमान्‌ 
जलात्‌? इस अनुमिति का जल हेतु “विरुद्ध” हेत्वाभास हे, क्योंकि जल रूप हेतु वह्नि रूप 
साध्य के साथ न रहकर वहि क अभाव क साथ ही नियमित रूप से रहता हे अतः जल 
रूप हेतु का अभाव बह्लि का व्यापकीभूत अभावः हे, इस अभाव का प्रतियोगित्व कथित 


जलहेतु म ह। 


जिस प्रकार हेत क साथ साध्य का नियमित रूप से रहना व्याप्ति का प्रयोजक. 
है, उसी प्रकार साध्याभाव के साथ हेत्वभाव का नियमित रूप से रहना मी. व्याप्ति F 
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शक प्रयोजक है | जिसे व्यतिरेक व्याति कहते हें । साध्याभाव के साथ नियंमित रूप से 
रहनेवाले ( साध्याभाव व्यापकीभूत ) हेत्वभाव का प्रदियोगित्व ही व्यतिरेकव्याँसि है । 
है । इस व्यासि के शरीर में साध्यमावव्यापकीभूताभाववाला जो अंश है, उसी को विरोध 
दोष अपने साध्यव्य[पकीभूताभाववाले अंश के द्वारा विघंटित कर व्यतिरेक व्यासि को 


'विघंटित कर देता है | इस विरोध दोष के प्रसङ्ग में एवं विरुद्ध हेत्वाभास के प्रसङ्ग में 
बाद में भी अधिक परिवर्तन नहीं हुआ । "क 


जिस हेतु के प्रयोग करने पर “प्रकरण” की अर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध दो पक्षों की 
“चिन्ता? अर्थात्‌ संशय ही उपस्थित हो, उन दोनों पक्षों में से किसी भी एक पक्ष का 
निणय संभव न हो, वह हेतु अगर उन दोनों पक्षों में से किसी भी एक पक्ष के निणय क 
लिए प्रयुक्त हो, तो वह हेतु “प्रकर गसम” नाम का हेत्वाभास होगा । 


शब्द में अनित्यत्व के साधन के लिए नेयायिक अगर नित्यधमानुपलब्धि! को 
हेतु रूप से उपस्थित कर तो उनका यह हेतु 'प्रकरणसम” नाम का हेत्वाभास होगा | 
क्योंकि प्रतिपक्षी मीमांसक भी तुल्य युक्ति से शब्द में नित्यत्व साधन क 'अनित्यधर्मा 
नुपलब्धि’ हेतु को उपस्थित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में शब्द में अनित्यत्व या 
नित्यत्व का निणय नहीं होगा, किन्तु शब्द में नित्यत्व और अनित्यत्व का संशय ही 
होगा । अतः उक्त “तित्यधर्मानुपलब्धि’ या “अनित्यधर्मानुपलब्धि’, रूप हेतु प्रकरणसम 
हेत्वाभास होगा । यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि उक्त विवरण के अनुसार -साध्यधम 
की अनुपलब्धि ही अगर हेतु रूप से उपस्थित किया जाएगा तो वह 'प्रकरणसम? 
हेत्वाभास होगा | और कोइ हेतु प्रकरणसम नहीं होगा । 


किन्तु श्री वाचस्पति मिश्र ने तात्पयंटीका में प्रकरणसम के उक्त लक्षण को 
असपूण ठहराया है, और प्रकरणसम को सत्प्रतिपक्ष का नामान्तर कहा है । “सन्‌ 
प्रतिपक्षो यस्य’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस हेतु का प्रतिपक्ष अर्थात्‌ विरोधी दूसरा 
हेतु रहे बही हेतु सत्प्रतिपक्ष दोष से ग्रस्त है वादी अगर किसी पक्ष में किसी साध्य 
की सिद्धि के लिए. एक हेतु का प्रयोग करता है, उसके बाद ही कोई प्रतिवादी अगर 
उसी पक्ष में उसी साध्य के अभाव की सिद्धि फे लिए दूसरे हेतु का प्रयोग करता है 
तो फिर ये दोनों हेतु सर्प्रतिपक्ष दोघ से ग्रस्त समझे जाएंगे । अगर दोनों हेतु अर्थात्‌ 
हेतु और प्रतिहेतु दोनों समानबळ के हों। अर्थात्‌ दोनों में व्यासि और परक्षधमंता 
समान रूप से रहे, तो वे दोनों सत्प्रतिपक्ष दोघ से ग्रसित होंगे और दोनों ही हेतु न होकर 
“सत्प्रतिपक्षित? नाम के हेत्वाभास होंगे | इसी बात को इष्टि में रखंकर “समान बलों सत- 
प्रतिपक्ष? यह लक्षणवाक्य प्रचलित हैं । इन दोनों हेतुओं में से अगर एक हेतु व्यासि और 
पक्षधमता से युक्त होने के कारण प्रबल रहेगा और दूसरा उन दोनों से रहित होने के 
कारण दबल रहेगा तो फिर वहाँ सत्प्रतिपक्ष दोष नहीं होगा । दुबल हेतु मे केवल व्यभिचार 
या स्वरूपासिद्धि दोष होगा । और सबल हेतु से अभीष्ट अनुमिति हो जाएगी । 


प्राचीन नैयायिको ने सत्प्रतिपक्ष को अनित्य दोष माना है। उन लोगों का 


अभिप्राय है कि जब तक कि हेतुलिङ्गकपरामश और प्रतिहेतुलिङ्गकपरामश ईन दोनों 
च 
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में से किसी एक परामश के किसी भी अंश में भ्रमत्व का निश्चय नहीं हो जाता, 
तब तक ही उक्त दोनों हेतु सत्प्रतिपक्षित रहंगे, उक्त भ्रमत्व निश्चय के बाद नहीं | 
. अतः कुछ नियमित समय में ही रहने के कारण सत्प्रतिपक्ष अनित्य दोष हे | - इस मत 
में सद्धतु स्थल में भी अगर विरोधी प्रतिहेतु का श्रमात्मक परामश भी हे, “तो 
-सद्धतु भी तक तक सत्प्रतिपक्षित रहेगा, जब तक कि उक्त श्रमात्मक विरोधी प्ररामश का 
भ्रमत्व ज्ञात नहीं हो जाता । 
नव्य नैयायिंकों के मत से सत्प्रतिपक्ष नित्य दोष हैं। क्योंकि किसी हेतु को 
सत्प्रतिपक्षित होने के लिए इतना ही आवश्यक हे कि प्रकृत हेतु से जिस पक्ष में साध्य 
का साधन इष्ट है, उस पक्ष में उक्त साध्य के अभाव की व्याप्ति से युक्त दूसरा 
( प्रतिहेतु ) अगर विद्यमान है, तो वह पहिला हेतु सत्प्रतिपक्षित होगा । जळ में वह्नि के 
साधक सभी हेतु सत्प्रतिपक्षित होमे | क्योंकि वह्लि के अभाव की व्यासि जळत्व में है, एवं 
' जल मेंवहथभावव्याप्यजळत्व सवदा ही विद्यमान है । अतः इस प्रकार का हेतु सदा ही 
` सत्प्रतिपक्षित रहेगा । अतः सत्प्रतिपक्ष नित्य दोष है । 
| महर्षि गौतम ने चौथे हेत्वाभास का नाम 'साध्यसम? कहा है। और उसके 
स्वरूप को समझाने के लिए 'साध्याविदिष्टः साध्यत्वात्‌ साध्यसमः’ यह सूत्र लिखा है | 
पहिले से जो सिद्ध नहीं रहता है वहीं 'साध्य' कहलाता है । हेतु के लिए यह आवश्यक 
“हे कि वह पहिले से 'सिद्ध' रहे । अर्थात्‌ उसमें असाध्य की व्याति सिद्ध रहे | एवं ( साध्य- 
व्याप्ति से युक्त ) हेतु स्वयं पक्ष में सिद्ध रहे | किन्तु जिस अनुमान का हेतु पहिले 
से सिद्ध नहीं है, वह हेतु साध्य के समान ही है, अतः उसे 'साध्यसम" कहा गया है । 
अगर कोई “छाया द्रव्य है क्योंकि वह गतिशील है? इस प्रकार से अनुमान का प्रयोग 
. करे तो यहाँ 'गतिशीलत्व' हेतु “साध्यसम' हेत्वाभास होगा । क्योंकि 'छाया में गति है? 
-यही पहिले से सिद्ध नहीं है । अतः छाया में द्रव्यत्व की सिद्धि की तरह छाया में गति की 
भी सिद्धि अपेक्षित है । | 
` 'साध्यसम’ हेत्वाभास को ही नव्य नैयायिकों ने “असिद्ध” शब्द से व्यक्त किया है । 
एवं ( १ ) आश्रयासिद्ध (२) स्वरूपासिद्ध और (३) व्याप्यत्वासिद्ध इसके ये तीन 
“भेद किये. हैँ | जिसमें साध्य की सिद्धि अभिप्रत हो उसे पक्ष कहते हैं । पक्ष को ही “आश्रय? 
` भी कहते हैँ | आश्रय अगर सिद्ध नहीं रहेगा तो अनुमान कहाँ होगा ? अगर कोई साधा- 
“रण फूलों के दृष्टान्त से आकाशकुसुम में गन्ध का अनुमान करे तो वहाँ के समी हेतु आश्र- 
 यासिद्ध होंगे | एवं स्वणमय-पवत मं अगर कोई वह्लि का अनुमान करे तो वहाँ के भी 
-सभी हेतु आश्रयासिद्ध होंगे | यद्यपि पवत असिद्ध नहीं हे. किन्तु पर्वत में स्वणमयंत्व 
असिद्ध है । अतः स्वणमयपवतरूप विंशिष्टपक्ष भी असिद्ध है । 
हेतु यदि कथित पक्ष म विद्यमान न रहे तो वह हेतु “स्वरूपासिद्ध” हेत्वाभास 
होगा । जैसे कि जळ में कोई धूम हेतु से भी वह्लि का अनुमान करना चाहेगा तो 
वहाँ का धूम देठु स्वरूपासिद्ध हेत्वामास होगा । क्योंकि जल रूप पक्ष में धूम हेतु नहीं 
-है | भाष्यकार ने जो असिद्ध का उदाहरण दिया है, वह स्वरूपासिद्ध का ही उदाहरण 


~ 
a 
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हे, क्‍योंकि छाया या अन्धकार में गति रूप हेतु नहीं हे । इससे ऐसा भान होता हें कि 


वात्स्यायनादि प्राचीन नैयायिकों ने केवल स्वरूपासिद्ध को ही असिद्ध मानते थे । असिद्ध 
के और भेद बाद में किये गये । 


| - हेतु में उसके विशेषणीमूत धर्म ( हेतुतावच्छेदक ) के अभाव और साध्य में 
साध्यंतावच्छेदक के अभाव को व्याप्यत्वासिद्धि दोष कहते हैं । इस दोष से युक्त हेतु 
व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास हे । 'पवतों वहिमान्‌ काञ्चनमयधूमात्‌’ इस अनुमान के हेतु- 
धूम में काञ्चनमयत्व रूप हेतुतावच्छेदक नहीं हे । अतः वह ( हेत्वप्रसिद्धि रूप ) व्याप्यत्वा- 
सिद्ध हेत्वाभास हे । एवं 'पवंतः काञ्चनमयवह्विमान्‌ धूमात्‌, इस अनुमान के साध्य वह्नि 
में . काञ्चनमयत्व रूप साध्यतावच्छेदक नहीं हे, अतः यह हेतु ( साध्याप्रसिद्ध रूप ) 
व्याप्यत्वासिद्ध हे । इसी प्रकार व्यासि में अनुपयोगी ( व्यर्थ ) विदाषणादि से युक्त हेतु भी 
व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास ही हे, जेसे कि “पवतो वहिमान्‌ नीलधूमात्‌ इत्यादि स्थलों का 
नीलधूम रूप हेतु व्याप्यत्वासिद्ध है, क्योंकि धूम का नीळ विशषण व्यर्थ हे । यह ध्यान 
रहना चाहिए कि दोष जहाँ कहीं भी रहे, किन्तु दुष्टता हेतु में ही आवेगी । 


६० ~ हरषि ७ ~ 
पाँचवें हेत्वाभास को महर्षि ने 'कालातीत” की संज्ञा दी हे, और इसके परिचय 
~ ~ ~ 
केलिए. “कालास्ययापदिष्टः कालातीतः”? इस सूत्र का निर्माण किया हे । 


पक्ष में पूण रूप से निश्चित साध्य के लिए अनुमान को प्रबृत्ति नहीं होती हे ।_ 
एवं पक्ष में जिस साध्य का अभाव ही पूणरूप से निश्चित हं, उस साध्य के लिए भी न्याय 
की प्रत्रत्ति नहीं होती हे। किन्तु जो साध्य पक्ष में सन्दिग्ध रहता हे, उस साध्य को 
उस पक्ष में निश्चित रूप से समझाने के लिए ही न्याय का प्रयोग होता हे । हेतुवाक्य 
का प्रयोग भी न्याय के ही अन्तगत हे । ट 


जिस समय जिस पक्ष में जिस साध्य का सन्देह वत्तमान हे, वही समय हेतु- 
प्रयोग के लिए उपयुक्त हे । यदि उस समय उस पक्ष में उप साध्य का अभाव दूसरे 
किसी बळवत्‌ प्रमाण से निश्चित हं, तो उस समय उस पक्ष में साध्य का सन्देह नहीं 

ह सकता | साध्यसन्देह का समय पक्ष में साध्याभाव निश्चय के पूव ही था, जो “अतीत 
हो चुका हे । अतः जिस पक्ष में जिस साध्य का अमाव किसी बळवत्‌ प्रमाण से निश्चित 
हे, उस पक्ष में उस साध्य की अनुमिति के लिए अगर कोई हेतु का प्रयोग कर तो वह 
हेतु व्यासि-पक्षघमंता प्रभृति से युक्त होने पर भी 'कालातीत' नाम का ' हेत्वाभास होगा | 
उससे प्रमा अनुमिति नहीं हो सकती । इसका अतीतकाळ' नाम भी प्राचीन ग्रन्थों 
ह्‌ | 


नवीननैयायिक इस हेत्वाभास को ही “बाधितः और उसके विशेप्रणीमूत दोष को 
“राध? कहते हैं । पक्ष में बळवत्‌ प्रमाण के द्वारा निश्चित साध्य के अभाव का 
निङ्चित रहना ही बाघ हे । फलतः पक्ष में साध्याभाव का रहना ही बाध दोष हे । 
जिस किसी भी सम्बन्ध क द्वारा इस बाध दोष से युक्त हेतु ही “बाधित” नामका 
हेत्वाभास हे | 2 
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दूसरी व्युत्पत्ति के. अनुसार हेत्वाभास शब्द का. अर्थ होता हे 'दुष्हेतुः । दोषों से, 

युक्त हेतु ही दुष्ट हेतु है । फलतः कथित दोष ही दुष्ट हेतुओं को सद्धेंठुओं से प्रथक्‌ करते: 
हे । अतः दुष्टहेतु रूप हेत्वाभासों को समझने के लिए हेतु के दोषों को समझना पहिले. 
आवश्यक है। दोषों को समझ लेने के बाद “इस दोष से युक्त ही दुष्ट हेतु है? इस 
प्रकार दुश्हेतुओं को समझना सुलभ हो जाता हे। इसी दृष्टि से 'हेतोरभासा हेत्वा- 
भासाः इस व्युत्पत्ति से लभ्य हेतु के दोषों का ही लक्षण आकर ग्रन्थों में किया 
गया है । 

हेतुओ के ये दोष दो प्रकार से अनुमिति का प्रतिरोध करते हैं। एक सीषे ही 
अनुमिति को रोकते हैँ । जसे कि सत्प्रतिपक्ष और बाध । कुछ हेत्वाभास अनुमिति के 
कारण व्यासि या पक्षधमंता का विघटन करते हुए अनुमिति का प्रतिरोध करते हैं, जैसे 
कि व्यभिचार एवं स्वरूपासिद्धि । कुछ हेत्वाभास ऐसे भी हैं जो उक्त दोनों ही प्रकार से 
अनुमिति का प्रतिरोध करते हैँ, जेसे कि आश्रयासिद्धि एवं साध्याप्रसिद्धि । 

हेत्वाभास की. संख्याओं में और नामों में भी मतभेद देखा जाता है । जैसे कि 
वेशेषिकदंशन के सुत्र में इसके तीन ही भेद कहे गये हैं, किन्ठ॒ भाष्यकार ने उनमें अनध्य- 
वसित' नाम को जोड़कर निम्नलिखित चार भेद किया हे । (१) असिद्ध (२) विरुद्ध 
( ३) सन्दिग्ध और (४ ) अनध्यवसित | न्यायमत में ( १) सव्यभिचार (२) विरुद्ध (३) 
सत्प्रतिपक्ष ( ४ ) असिद्ध और (५) बाध ये पाँच हेत्वाभास के मुख्य मेद माने गये हैं । 
मीमांसकों ने महर्षि कणाद की रीति से इसके तीन ही भेद किये हैं । 

इस प्रकार ज्ञान के परिशोधन के अभिप्राय से आचायाँ ने हेतु की तरह हेत्वा- 
भासों को भा समझाने में बहुत श्रम किया हे। जिसका लाभ हम लोगों को उठाना 


चाहिए । एक पक्ष के स्थापन के लिए विरुद्ध पक्ष के हेतुओं में दोषों का प्रदशन: 


आवश्यक है । जो आज भी न्यायालयों के व्यवस्थाओं को सूक्ष्मदृष्टि से देखने पर अवगत 
हो सकता है । प्राचीन समय के धर्मशास्तरानुयायी-व्यवस्थाओं को देखने से तो यह बात 
और स्पष्ट हो जाती हे । जिसके लिए भारतीय व्यवहार के द्वेतपरििष्टाद निबन्ध ग्रन्थों 
के व्यवहारप्रकरणों को देखना उपयोगी होगा । 


सुख 
जिस इच्छा के लिए और किसी इच्छा की आवश्यकता न हो उसे “सुसन? कहते 
हैं। सुख की इच्छा से ही चन्दनवनितादि सभी विप्रयों की इच्छा होती है। अर्थात्‌ 
चन्दनादि विषय चूँकि सुख के कारण हैं, इसीलिए उनकी इच्छा होती है। सुख की इच्छा 
के लिए. किसी और इच्छा की आवश्यकता नहीं होती | अतः किसी और इच्छा के 
अनधीन इच्छा का विषय ही “सुख” हे । 


दुःख 
इसी प्रकार जिसमें: द्वेष. उत्पन्न होने के लिए. मध्य में दूसरे विषयों के द्वेष की 
अपेक्षा न हो वही “दु:ख? हे | मुख्यतः जीवों को दुःखों से ही द्वेष हे | फिर 'ये:मुझे नः 
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मिल? इस प्रकार की धारणा से जिनसे साक्षात्‌ या परम्परा सं दुःख मिलने की सम्भा- 
वना समझ में आती हे, उन सभी वस्तुओं स द्वेष उत्पन्न होता हे | 
श्च्छा 
अपने लिए. अथवा दूसरे के लिए किसी अप्राप्त वस्तु की 'मुझ यह मिले 
~ ~ ~ ~ ९ ~ ~ ~ ७० 
जन उसे यह मिले! इस प्रकार की जो प्राथना, उस ही “इच्छा” कहते हैं | काम अमिला# 
घादि इसके अनेक अवान्तर भेद हैं | 
न 
द््प 
आत्मा के जिस गुण क द्वारा जीव अपने को जलता सा अनुभव करे वही 'द्वेष? 
हें | क्रोध द्रोहादि इसी के अवान्तर भेद हैं । 


अयत्न 


उत्साह को ही “प्रयत्न? कहते हैं | यह तीन प्रकार का हे ( १ )जीवनधारणोपयोगी 
(या जीवनयोनि ) (२) इच्छा से उत्पन्न और ( ३ ) द्वेप्र से उत्पन्न | इनमें जीवनः 
योनि यत्न से सोते हुए जीव के प्राणादि वायुओं की क्रियाय उत्पन्न होती हैं। एवं 
जागते हुए पुरुष का इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध होता है । अपने अभीष्ट वस्तु की 
प्राप्ति के लिए. आवश्यक क्रिया का कारण ही इच्छाजनित 'प्रयत्न? है। इस इच्छाजनित 
प्रयत्न के कारण ही शरीर का पतन नहीं होता । एवं अहित वस्तुओं से बचने के लिए, जो 
व्यापार होते हैं, उनका कारण भो प्रयत्न ही हे, जो द्वेष स उत्पन्न होता हे । 

बुद्धि स लेकर प्रयत्न तक कहे गये ये १७ गुण ही महर्षि कणाद के सूत्रों क द्वारा 
कहे गये हैं | गुरुत्व, द्रवस्व, स्नेह, संस्कार, धम अधम और शब्द इन सात वस्तुओं में 
गुणत्व की व्यवस्था भाष्यकार प्रशस्तपाद्‌ ने की हे | और इस कथित सत्रह गुणों के. 
विधायक सूत्र में पटित “च' शब्द के द्वारा सूत्रकार का अनुमत माना हे । 


गुरुत्व 


प्रथिवी और जल का पहिला पतन जिस गुण के कारण हो उसे “गुरुत्व' कहते हैं| 


~ [ ७०७ ३ ~ प्‌ 
यह “गुरुत्व' नाम का गुण केवल प्रथिवी और जल में ही रहता हे । गुरुत्व से पतन. का 
सिद्धान्त प्रथ्वी के मध्याकषणवाले आधुनिक सिद्धान्त से बिलकुल विपरीत हे | 


स्नेह 


जो केवल जल का ही विशेषगुण हो उसे 'स्नेह' कहते हैं । स्नेह के हीकारण. 
आया प्रभृति पिसे हुए द्रव्यो की गोळ आकृति बन सकती हॅ | घृताद्ि जिन. 
पार्थिवद्रन्यो से उक्त आकृतियाँ बनती हैं, वहाँ भी घृतादि में. जळ सम्बन्ध क कारण, 
ही वैसा होता हे । 


र. २६...) 


संस्कार 


'सस्कार' नाम का भी एक गुण हे जिसक ( १ ) वेग (२ ) भावना ओर (३) 
स्थितिस्थापक ये तीन भेद हें । ( १ ) वेग नाम संस्कार क्रिया से उतन्न होता हे 
और एथिवी, जल, तेज, वायु और मन इन पाँच द्रव्यो में रहता हे । (९ ) “भावना 
नाम का संस्कार आत्मा में रहता हे | इसी के बल सं स्वयं तीसरे क्षण में ही विनष्ट 
हो जाने पर भी पूर्वानुभव स्मृति को उत्पन्न करता हे। ( ३ स्थितिस्थापक संस्कार 
के कारण ही बाँस प्रभृति द्रव्यों के अग्रमाग को बलात्‌ नीचे से ले आकर छोड़ देने बाद वे 
फिर अपनी पहिले की स्थिति में आ जाते हैं । 


७0 
घस 
जीव के उस गुण को धम कहते हैं, जिससे उसे सुख मिळता हे, इसी का दूसरा 
नाम पुण्य हे । 'किन क्रियाओं से धम की उत्पत्ति होती हे ?? इसको श्रति स्मृति ही 
समझा सकते हैं । तदनुसार श्रुत्यादि प्रमाणों के द्वारा निर्दिष्ट क्रियाओं से उत्पन्न गुण 


ही धम” हे इस प्रकार 'विहितकमजन्यो धमः? धम का यह लक्षण किया 
जाता ह । 


23 अधम 
` ` अधम भी जीव का ही विशेष प्रकार का गुण हे । जिससे जीवों को दुःख 
मिलता हे। शास्त्रों में निषिद्ध जीवहत्यादि क्रियाओं स इसकी उत्पत्ति 
होती हे । 
Fe शब्द्‌ 
श्रोत्रेन्द्रिय से णहीत होनेवाले गुण को ही शब्द कहते हें । यह संयोग से विभाग 
से और शब्द से उत्पन्न होता हे | दण्ड और भेरी के संयोग सं शब्द की उत्पत्ति होती 
है । एवं बाँस प्रभृति के विभाग से भी शब्द की उत्पत्ति होती हे । किन्तु संयोग और 
विभाग से उत्पन्न शब्दव्यक्ति का श्रवण संभव नहीं हे, क्योंकि प्रत्यक्ष क लिए विषय क 
साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध आवश्यक है | शब्द रूप विषय का ग्राहक श्रवणेन्द्रिय हे । यह 
आकाश रूप हे | आकाश अमूर्त्त होने के कारण कहीं जा नहीं सकता । अतः शब्द की 
उत्पत्ति जिस देशावच्छिन्न आकाश में होता है, वहाँ श्रवणेन्द्रिय जा नहीं सकता | किन्तु 
उस शब्द का प्रत्यक्ष तो होता है । इसलिए! यह कल्पना करनी पड़ती है कि संयोग या 
विभाग से जिस शब्दब्यक्ति करी उत्पत्ति होती है, उसी शब्द से उसी शब्द क सद्दश दुसरे 
शब्द की उत्पत्ति अनन्तर प्रदेश में होती है | इस प्रकार एक शब्द से दूसरे शब्द की 
उत्पत्ति, और दूसरे शब्द से तीसरे शब्द की उत्पत्ति की धारा जल की तरङ्गों की तरह 
चलती है | उस धारा के अन्तगत जब किसी की उत्पत्ति कणवाले आकाश प्रदेश में होती 
है, तो उस शब्द का प्रत्यक्ष होता है । अतः संयोग और विभाग की तरह शब्द से भी 
शब्द की उत्पत्ति माननी पड़ती है । 
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कम्‌ 
सभी प्रकार के चलने को या गतियों को “कम” कहते हैं । ऊपर की तरफ 
उछाछने की शिया को उत्क्षेपण एवं निचे की तरफ गिराने की क्रियाको अप- 
क्षेपण’ कहते हैं । समेटने की क्रिया को 'आकुञ्चन', और सामने बाहर की तरफ 
'फैलाने की क्रिया को प्रसारण कहते हैं । शेष सभी क्रियाओं का "गमन? कहते हैं। 
क्रियाओं का ऐसा विशद एवं सूक्ष्म वणन और किसी दशन मं नहीं है। उसे इस मूल 
अन्य में देखा जा सकता है । 


सामान्य 


सभी व्यक्तियों के कुछ असाधारण धमं होते हैँ, जो उसी व्यक्ति म रहते हैं। 
इसके द्वारा ही जगत्‌ के ओर सभो वस्तुओं से उस व्यक्ति को अलग रूप में समझा जाता 
है | इसी प्रकार कुछ ऐसे मी धम हैं जिनके कारण पदाथ व्यक्तिशः भिन्न होते हुए. भी 
एक आकार की प्रतोति के विषय होते हैं जेसे समी घट-व्यक्तियाँ अलग-अलग हें । 
किन्तु “अयं घटः’ इस एक ही प्रकार से सब की प्रतीति होती है। विभिन्न व्यक्तियों की 
(यह एक आकार की प्रतीति का कोई प्रयोजक अवश्य है । उस प्रयोजक को ही “सामान्य” 
कहते हैं | अतः जो समान आकृत्यादिवाले विभिन्न व्यक्तियों में एक आकार की प्रतीति 
का कारण हो वहीं “सामान्य” है | इसे जाति भी कहते हैं । 


बौद्धों का इस प्रसङ्ग में कहना है कि कोई भी व्यक्ति केवळ अपने से भिन्न और 


-सभी व्यक्तियों से विभिन्न रूप में ही प्रतीति होती है । अतः घटव्यक्ति में घंटों से भिन्न 
पटादि सभी व्यक्तियों का जो मेद है, वही विभिन्न घटों में “यह घट है” इस प्रकार की 
-प्रतीति से भासित होता है, क्योंकि सभी घटों में घट से भिन्न और सभी पदार्थों का भेद 
समान रूप से विद्यमान है । इस समान विषयक प्रतीति का सम्पादक है यह तद्धिन्न- 
- भिन्नत्व या अपोह, इससे ही उक्त विभिन्न व्यक्तियों में समान आकार की प्रतीतियों का 


सम्पादन होता है । इसके लिए अलग जाति का नाम के भाव पदार्थं की कल्पना 
अनावश्यक है । 
विशेष 


:: “विशेष' नाम का भी एक पदाथ वैशेषिक लोग मानते हैं | इसे केवल वैशेषिक 
“लोग ही मानते हैं। इसको मानने में वे इस युक्ति का प्रयोग करते हैं कि 
जिस प्रकार घट पटादि दृश्य पदार्थों में परस्पर मेद मानते हैं उसी प्रकार उनके उत्पांदक 
परमाणु ओं में और आकाशकालादि विभु पदार्थों में भी मेद मानना होगा। किन्तु घट 
'प्रटादि सावयव पदार्थों में परस्पर मेद के नियामक उनके अवयवों के मेद हैं | - अर्थात्‌ 
-घट पट से भिन्न इसलिए हैं कि घट के उत्पादक कपाल और पट क॑ उत्पादक तन्तु 
परस्पर भिन्न हैं। जिनक उत्पादक अवयव परस्पर भिन्न जाति के होते हैं, वे सभी 
द्रव्य भी परस्पर भिन्न जाति के ही होते हैं । किन्तु निरवयव परमाणु ओर आकाशादि 
क्रतो अवयव नहीं हें । अवयवों के भेद से उसमें परस्पर भेद का नियम नहीं किया 
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जा सकता । अतः निरवयव द्रव्यों में परस्पर भेद का नियामक कोई पदार्थ मानना 
पड़ेगा । इसी पदाथ का नाम “विशेष? हे । अर्थात्‌ जो अपने-अपने आश्रयीभत द्रव्य को 
अपने से भिन्न सभी वस्तुओं से 'विशेष” रूप में या भिन्न रूप में समझावे वहीं “विशेष है । 
यह प्रत्येक निरवय द्रव्य में अलग अलग है फलतः अनन्त है । 


किन्तु. इस प्रसङ्ग में यह समझना रोष रहता है कि एक परमाण में एकःविशेष 
है, दूसरे परमाणु में दूसरा विशेष है । अतः एक परमाणु से दूसरा परमाणु भिन्न है 
फेलतः दोनों परमाणुओं में रहनेवाले दोनों विशेषों के परस्पर भेद ही दोनों परमाण में 
परस्पर भेद के प्रयोजक हें । किन्तु इन दोनों विशोषों में परस्पर भेद है? इसका 
ही कौन नियामक है ? इस प्रसङ्ग में वैशेषिकों का कहना है कि ये विशेष “स्वतः 
व्याइत्त” इनमें परस्पर भेद के लिए किसी दूसरे नियामक की आवश्यकता नहीं है । 


इस स्वतोव्याब्रत्ति’ वाली दुबछता क कारण ही नव्यवेशिपकों ने “विशेष 
पदाथ को अस्वीकार कर दिया है। उन लोगों का कहना है कि अगर परमाणु 
प्रभृति निरवयव द्रव्यों में रहनेवाले विदोषों को स्वतः व्याबृत्त मानते हैं, तो फिर 
परमाणुप्रमृति सभी निरवयव द्रव्यों को ही स्वतोव्याब्ृत्त क्यों नहीं मान लेते १ इसमें 


क्या लाभ है कि निरवय पदार्थों में परस्पर भेद के लिए. उनमें स्वतोव्यावृत्तस्वमाववाले 
'विंदोषों की कल्पना की जाय ? 


समवाय 


समवाय नाम का एक षष्ठ पदाथ भी महर्षि ने माना है। संयोग की तरह 
समवाय भी सम्बन्ध रूप है, क्योंकि यह भी विशेष्यविशेषणभाव का नियामक है । संयोग 
सम्बन्ध से समवाय सम्वन्ध में यह अन्तर है कि यह अपने आधार और आधेय इन 
दौनों में से एक के विनष्ट होने तक बना रहता है । संयोग में यह बात नहीं है | यह अपने 
आधार और आधेय दोनों के बने रहने पर भी विनष्ट हो जाता है। आधार या आधेय के 
सत्तामर्यन्त समवाय का रहना ही वस्तुतः समवाय की नित्यता है । यद्यपि आकाशादि की 
तरह समवाय की नित्यता का भी उपपादन किया गया है ! 

विशेष्यविशेषणभाव का नियामक ही सम्बन्ध है । घटवद्धतलम्‌" इत्यादि स्थल में 
घट का संयोग भतल में है, अतः घट विशेषण है । एवं भूतल विशेष्य इसलिए है कि 
भूतलानुयोगिक संयोग घट में है। इसी प्रकार महर्षि कणाद ने समवाय का लक्षण करते हुए 
लिखा है कि “इहेदमिति यतः कायकारणयोः सम्बन्धः स समवायः? ( ७-२-२६ ) 


“इह कुण्डे दधि', 'इह कुण्डे बदराणि? इत्यादि प्रतीतियों में जिस प्रकार कुण्ड और 
दही एवं कुण्ड और बेर इन विशेष्य और विशेष्णों को छोड़कर दोनों के संयोग सम्बन्ध 
भी विषय होते हें; उसी प्रकार “इह तन्तुषु पटः? 'इह वीरणेषु कटः?, “इह द्रव्ये द्रव्य गुण- 
कर्माणि’, 'इह गवि गोत्वम्‌, इहात्मनि ज्ञानम्‌, 'इहाकादो शब्दः’, इत्यादि प्रतीतियों में 
मी तन्तु आधारों और पट प्रमृति आधेयो से अतिरिक्त कोई सम्वन्ध अवश्य ही भाँसित 
होता है । क्योंकि कोई भी विशिष्टबुद्धि विशेष्य और विशेषण क सम्वन्ध के बिमा 
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उत्पन्न ही नहीं हो सकती । “इह तन्तुषु पटः' इत्यादि प्रतीतियों का नियामक यह सम्बन्ध 
संयोग हो नहीं सकता, क्योंकि संयोग तो अन्यतरकर्मज होगा, अथवा उभयकमज होगा 
किं वा संयोगज होगा । प्रकृत में तन्तु प्रभृति में पट प्रभृति के सम्बन्ध की उत्पत्ति उक्त 
कर्मादि से नहीं होती है । दूसरी बात यह है कि जिन दो वस्तुओं का संयोग होता है, 
उन दोनों का विभाग भी अवश्य होता है । किन्तु तन्तु प्रभृति का प्रटादि के साथ कभी 
विभाग नहीं होता । जब तक पट की सत्ता रहेगी, तब तक वह तन्तु के साथ सम्बद्ध ही 
रहेगा । अतः संयोग से भिन्न समवाय नाम का भी सम्बन्धात्मक एक स्वतन्त्र पदाथ 
वैशेषिक लोग मानते हें । वैशेषिक सम्प्रदाय से.मिन्न नेयायिक और मीमांसक ( प्रभाकर ) 
भी इसे मानते हें । किन्तु इसके स्वरूप में कुछ मतभेद है । जेसे कि वेशेषिकगण इसे 
अतीन्ट्रिय और नित्य मानते हैं, किन्तु नेयायिक इसे नित्य मानते हुए भी प्रत्यक्षवेद्य 
मानते हैं । प्रभाकर इसकी नित्यता को ही अस्वीकार करते हें । वेदान्ती और सांख्यद्शन 
के अनुयायी इसके कट्टर विरोधी हें । 


सभी सम्बन्धों के प्रतियोगी और अनुयोगी होते हैं । तदनुसार इसके भी प्रतियोगी 
और अनुयोगी दें । द्रव्य, गुण, कम, सामान्य और विशेष इसके प्रतियोगी हैं | एवं द्रव्य 
गुण और कम ये तीन ही इसके अनुयोगी हैं । अर्थात्‌ कथित द्रव्यादि पाँच पदार्थ ही 
समवाय सम्वन्ध से रहते हैं, ओर द्रव्य, गुण और कम में ही रहते हैं । 


संयोग सम्बन्ध को दृष्टान्त मानकर इसकी सिद्धि की गयी है । संयोग अपने 
अनुयोगियों और प्रतियोगियों में समवाय सम्बन्ध से रहकर ही विशिष्ट बुद्धि का सम्पादन 
करता है । अतः समवाय को अगर विशिष्टबुद्धि के नियामक रूप से स्वीकार करते हैं, तो 
यह भी निणय करना होगा कि वह अपने प्रतियोगी और अनुयोगी में किस सम्बन्ध से 
रहकर उक्त विदिष्टबुद्धियों का सम्पादन करेगा ? समवायवादियों के ऊपर इसके विरोधी 
इसी प्रश्‍न के द्वारा अपना चरम प्रहार करते हैं । विरोधियों का अभिप्राय है कि अगर 
समवाय के रहने के लिए किसी दूसरे सम्बन्ध की कल्पना करेंगे तो फिर उस सम्बन्ध के 


रहने के लिए भी दूसरे सम्वन्ध की कल्पना आवश्यक होगी, जिसका पर्यवसान अनवस्था 


में होगा । यदि स्वरूप सम्बन्ध से उसके प्रतियोगी और अनुयोगी में समवाय की सत्ता 
मानगे, तो फिर द्रव्यादि जिन पाँच पदार्थों का समवाय सम्बन्ध मान रहे हैं, उनका 
स्वरूप सम्बन्ध ही क्यों नहीं मान लेते १ 


इस आक्षेप का उत्तर समवायवादी वैशेषिकादि इस प्रकार देते हैं कि घटादि द्रव्यो 
में रूपादि गुण या क्रियादि का अगर स्वरूप सम्बन्ध से ही रहना मानें, तो फिर यह 
निणय करना कठिन होगा कि ये सम्बन्ध किसके स्वरूप हैं ? क्योंकि घटादि भी अनन्त 
हैं, ओर उनमें रहनेवाले गुण एवं क्रियादि भी अनन्त हैं । सम्बन्ध को अनन्त पदाथ स्वरूप 
मानना सम्भव नहीं है। हमलोग अगर इसके लिए अलग समवाय नाम का सम्बन्ध 
मान लेते हैँ, तो फिर इस प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं रह जाती है । क्योंकि वह 
अपने सभी प्रतियोगियों और अनुयोगियों में एक ही है. और स्वामिन्न स्वरूप सम्बन्ध से 
ही है । एबं समवाय में रहनेवाला सम्बन्ध भी चूँकि समवाय रूप ही दै, अतः आगे 
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विभिन्न सम्बन्ध की ना की धारा ही रुक जाती है। अतः इस यक्ष में न अनवस्था 
दोष है, और न कल्पना का गौरवदोष है । अतः समवाय का मानना आवश्यक है। . 


अभाव 


- अभाव पदार्थ को महर्षि कणाद के द्वारा उनके सूत्रों से स्वीकृत मानकर मैं 
'उसका विवरण दे रहा हूँ । इस प्रकरण के अन्त में 'अभाव पदार्थ भी महर्षि कणाद 
को अभौष्ट था? इसकी उपपत्ति यथामति दे दी है । 
7... - प्रथमतः अभाव के ( १ ) अन्योन्याभाव और (२) संसर्गाभाव ये दो भेद हैं । 
'तांदात्म्य नाम का एक सम्बन्ध हे, जिसके द्वारा इस सम्बन्ध के प्रतियोगी का अभेद 
“उसके अनुयोगो में प्रतीत होता हे । जेसे कि “नर; सुन्दरः? इस बुद्धि में भासित होनेवाले 
तादात्म्य सम्बन्ध के द्वारा नर! और 'सुन्दर' में अभेद प्रतीत होता है । जिस अभाव की 
प्रतियोगिता इस तादात्म्य सम्बन्ध से नियमित हो या अविच्छिन्न हो, उस प्रतियोमिता के 
आश्रयीभूत वस्तु का अभाव ही अन्योन्याभाव हे । इस अभिप्राय से ही तादात्म्य- 
- सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगित]को5भावो5न्योन्याभाव.' अन्योन्याभाव का यह लक्षण प्रसिद्ध हे । 
“अन्योन्याभाव का ही दूसरा नाम “भेद” है । 


“अन्योन्यस्मिन्‌ अन्योन्यस्याभावः’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो अभाव जिस 
अनुयोगी में रहे, अगर उस अनुयोगी का अभाव भी प्रथमोक्त अभाव के प्रतियोगी में 
रहे तो वह अभाव 'अन्योन्याभाव हे? | जैसे कि 'घटो न? इस आकार का अन्योन्या- 
भाव पट मं है । यतः अनुयोगीभूत इस पट का भी अन्योन्याभाव घट में है। 
अन्योन्याभाव क बोधक वाक्य मं उसके प्रतियोगी क वाघकपद आर अनयोगा क बोधकपद 
दोनों ही प्रथमान्त होते हैं, जैसे कि 'घटो न पटः? । किन्तु संसर्गभाव के अभिळापक वाक्य 

_मं प्रतियोगि क बोधक पद तो प्रथमान्त होते हें, किन्तु अनुयोगी के बोधक पद प्रायः 

! सप्तम्यन्त होते हें, जैसे कि “भूतले घटो नास्ति’ | 
. ` अन्योन्याभाव को छोड़कर ओर सभी अभाव संसगांभाव कहलाते हैं | संसर्गाभाव 
- के द्वारा अनुयोगी में प्रतियोगी के संसर्ग का ही प्रतिषेध होता है। 'भूतळे घटो नास्ति 
यहाँ पर यद्यपि भूतल म घट के निषेध का ही व्यवहार होता है, किन्तु सूक्षमहष्टि से 
देखने ५२ बह प्रतिषेध भूतछ में घटसंयोग का ही प्रतिषेध प्रतिपन्न होता है । क्योंकि भूतल 
“में भतः घट का संयोग है, अतः भूतळ में संयोग सम्बन्ध से घट की सत्ता है। सुतराम्‌ 
भूतळं में घट संयोग की सत्ता ही घटसरुा का नियामक है | अतः भूतल स घट संयोग को 

' असत्ता ही घट की असत्ता को प्रयोजिका होगी । 
(१) प्रागभाव (२) प्रध्वंसाभाव और (३) अत्यन्ताभाव भेद से के 
' तीन प्रकार का है। कायं की उत्पत्ति से पहिले उपादानकारण मं काय के जिस अभाव 
` का व्यवहार होता है वह 'प्रागभाव? है । जैस कि तन्तु में पट का अभाब, दूध म दही का 
“अंभाव इत्यादि | यह यद्यपि अनादि हे, किन्तु इसका विनाश होता हे । क्योंकि पट की 
“उत्पत्ति के बाद तन्तु मं पुनः इस अभाव को प्रतीति नहीं होती है । 
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द्गरादि के प्रहार से घटादि के नाश को ही प्रध्वंस या ध्वंश कहते.हैं। इस 
को उत्पत्ति ता होती है, किन्तु विनाश होता | ध्वंस का बिनाश मानने पर फूटे 
हुए घड़े को पुनः उत्पत्ति माननी पड़ेगी, क्योंकि घटादि के ध्वंस का ध्वंस घटादि के 
उत्पत्ति स्वरूप हो हो सकता है | अतः ध्वंस सादि होने पर भी अनन्त है | 


ससगभावा म जो अभाव नित्य हो उसे ही अत्यन्ताभाव? कहते हैं । अत्यन्ताभावं 
को न उत्पत्ति होती है, न उसका विनाश हो होता है जैसे कि बायु में रूपादि का अभाव 
अन्तन्ताभाव हे, भूतळ में घटाभाव भी अत्यन्तामाव ही है । 


इस प्रसङ्ग म यह प्रश्‍न उठता है कि अत्यन्ताभाव यदि नित्य है तो वह अपने 
आश्रयां में बराबर रहेगा । अतः भूतल में घट की सत्त्वदशा में भी घटाभाव की 
प्रमा प्रतीति होनी चाहिए । किन्तु भूतल में घट की स्थिति-दशा में घटामाव की प्रतीति 
को प्रमा नहीं स्वीकार किया जा सकता | 


इसको दो उत्तर दिये जाते हें । ( १ ) कुछ लोगों का कहना है, अत्यन्ताभाव 
नित्य आर अनित्यभद से दानां प्रकार का हे | वायु में रहनेवाळा रूप का अत्यन्ताभाव 
नित्य हे । एवं भूतलादि में रहनेवाला घटाभाब अनित्य है, क्योंकि भूतल में घट के न रहने; 
पर वह उत्पन्न होता है, पुनः घट के आ जाने पर वह घटाभाव नष्ट हो जाता है । अतः 
उस समय भूतळ में घटाभाव नहीं हे । 


. (२) कुछ लोगोंका कहना है कि सभी अत्यन्ताभाव नित्य हैं । अगर ऐसी बात, 
न हो, भूतळ में घट के आ जाने पर घटात्यन्ताभाव का नाश मान लिया जाय तो उस 
समय अन्यत्र भी घटात्यन्ताभाव की सत्ता न रह पायेगी । जिससे भूतळ की तरह और 
सभी आश्रयांमे भी जहाँ कि उस समय घट की सत्ता नहीं हे--घटाभाव की प्रतीतिं 
प्रमा न हो सकेगा । अतः सभी अत्यन्ताभाव नित्य ही है। भूतल में घट की स्थिति 
दशा में जो घटाभाव को प्रतीति प्रमा नहीं होती है, उसका कारण है उस समय भूतल 
में घटाभाव के सम्बन्ध का न रहना | सम्बन्ध के रहने से ही सम्बद्ध वस्तुओं की सत्ता 
होती है । भूतल में घट का संयोग है, अतः संयोग सम्बन्ध से भूतळ में घट है । तन्तुओं 
में पट का समवाय सम्बन्ध हे, अतः समवाय सम्वन्ध से तन्तुओं में पट की सत्ता है। 
भूतल में घटाभाव की सत्ता का प्रयोजक स्वरूप सम्बन्ध केवल साधारण भूतल स्वरूप 
नहीं है । किन्तु घट का असमानकालिक जो भूतल, तत्स्वरूप है । जिस समय भूतल 
में घट की सत्ता रहती है, उस समथ का भूतल घट का समानकालिक है, असंमान- 
कालिक नहीं। अतः उस समय भूतल में घटाभाव की सत्ता का उपयुक्त स्वरूंप- 
सम्बन्ध नहीं है सुतराम्‌ उस समय अन्यत्र घटाभाव को सत्ता रहते हुए भो भूतळ में 
घटाभाव की सत्ता नहीं है। अतः उस समय भूतल में होनेवाली घटाभाव की प्रतीतिः 


प्रमा नहीं होती है । सुतराम्‌ किसी भी अत्यन्तामाव को अनित्य मानने की आवश्यकता 
नहीं है । सभी अत्यन्ताभाव उत्पत्ति और विनाश से रहित है, अतः पूणरूप से नित्य है। : 
अभाव के प्रसङ्ग में नव्य नैयायिकों ने इतना अधिक विचार किया है कि उसके 


कुछ अंशों को भी जाने बिना अभाव का ज्ञान अधूरा ही रहेगा । अतः तदनुसार में. 
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अभाव को प्रकृत रूप से समझने के लिए उससे सम्बद्ध कुछ विषयों का परिचय देना 
आवश्यक समझता हूँ । 


जिस प्रकार संयोगादि सभी सम्बन्धों का एक प्रतियोगी और एक अनुयोगी होता 
है उसी प्रकार सभी अभावों के भी प्रतियोगी और अनुयोगी होते हैं । प्रतियोगी शब्द 
यहाँ प्रतिपक्षी का बोधक है । अतः जो अभाव जिसका विरोधी अर्थात्‌ प्रतिपक्ष होगा 
वही उसका प्रतियोगी होगा | फलतः अभाव जिस वस्तु का होगा, वही वस्तु उस अभाव 
का प्रतियोगी होगा । जैसे कि 'घट का अभाव. पट का अभाव, रूप का अमाव” इत्यादि 
रीति से जिसके सम्बन्ध से युक्त होकर जिस अभाव की प्रतीति होती है, वही उस 
अभाव का प्रतियोगी होता है। जैसे कि जहाँ पर घटाभाव रहेगा, वहाँ घट नहीं रहेगा, 
अतः घटाभाव घट का विरोधी है। एवं घट का अभाव ही घटाभाव है, अतः घटाभाव 
का प्रतियोगी घट है। एवं पटाभाव का प्रतियोगी पट है, रूपाभाव का प्रतियोगी 
रूप है| 

जो अभाव जिस आश्रयीभूत वस्तु में रहेगा, वही वस्तु उस अभाव का अनुयोगी 
होगा । जैसे कि वायु रूपाभाव का अनुयोगी है, घटादि जड़ पदाथ ज्ञानाभाव के 
अनुयोगी हें । 

कथित प्रतियोगी में रहनेवाला धम ही प्रतियोगित्व या प्रतियोगिता है, एवं कथित 
अंनुयोगी में रहनेवाळा धम ही अनुयोगिता है । 


इस प्रसङ्ग में यह विशेष रूप से विचारणीय है कि एक स्थान में एक सम्बन्ध 

स विद्यमान वस्तु का भी दूसरे सम्बन्ध से उसी स्थान में अभाव रहता है। जैसे कि 

- भूतल में संयोग सम्बन्ध से घट के रहने पर भी समवाय सम्बन्ध से भूतल में घट का 
अभाव रहता है । इसी प्रकार एक स्थान में एक रूप से एक वस्तु की सत्ता रहने पर 

भी दूसरे रूप से उसी वस्तु का अभाव उसी आश्रय में रहता है। जैसे कि किसी ग्रह 

में पटत्व रूप से झुक्ळ पट के रहने पर भी नीलपट रूप विशेष रूप से पट नहीं 

रहता, अतः उक्त शुक्लपट के आश्रय गह में 'नीळपटत्वेन पटो नास्ति’ यह ( विशेष रूप 

से स!मान्याभाव ) अभाव रहता हे | क्योंकि शुक्ल पट की सत्ता ग्रह में हे, इससे नील- 
पट की सत्ता ग्रह में नहीं रह जाती | एबं वही पट जब घर से बाहर रहता हे, उस 
समय उसमें बहिब्त्तित्व रूप धम रहता है। इस बहिब्रत्तित्व रूप से पट कभी भी | 
में नहीं रह सकता । अतः घर में पट की सत्त्व-दशा मं पटत्वेन पट के रहते हुए भी 
बहिवृत्तित्वेन पट का अभाव रहता हे एवं जिस समय घर मं पट तो हे, किन्तु घट 
नहीं हे, उस समय केवल घट के रहने पर भी घट पट दोनों नहीं हे । अतः पटत्वेन 
पट की सत्ता घर में रहने पर भी घटपटोभयत्वेन पट की सत्ता नहीं हे । क्योंकि ऐसा 
तो नहीं कह सकते कि घट हे इस लिए घट और पट दोनों ही है। अतः उभयाभाव के 
एंक प्रतियोगी के रहने पर भी उभयत्वेन उसी प्रतियोगी का अभाव रहता हे । इसको 
ही "एकसत्त्वेऽपि द्वयं नास्ति’ इस वाक्य के द्वारा व्यवहार करते हैं। इस प्रकार सम्बन्ध 
के द्वारा और धम के द्वारा अभावों में वैलक्षण्य होता है । 
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किन्तु प्रतियोगिता क द्वारा ही अभावों में वैलक्षण्य आ सकता हे | अतः यह 
कहा जाता हे कि अभाव की प्रतियोगितायं किसी सम्बन्ध से एवं किसी धम से नियमित 
( अविच्छिन्न ) होती हैं । जो प्रतियोगिता जिस सम्बन्ध से एवं जिस धर्म से अविच्छिन्न 
( नियमित ) होगी, वही सम्बन्ध और वही धम उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक होगा | 
जैसे कि ` समवायेन घटो नास्ति” इस अभाव की प्रतियोगिता समवाय सम्बन्ध और 
घटत्व धम से अवच्छिन्न हे । अतः उक्त अभाव का प्रतियोगितावच्छेदक सम्बन्ध समवाय 
है, और प्रतियोगितावच्छेदक धमं घटस्व है । तदनुसार नवीन नैयायिक समवायेन घटो 
नास्ति’ इस वाक्य का अर्थ करते हें--“'समवायसम्बन्धावच्छिन्नघटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता- 
काभावोऽस्ति’’ | 

सम्बन्ध को अभाव का प्रतियोगिताबच्छेदक मानने में यह युक्ति है कि सामान्यतः 
किसी भी वस्तु का अभाव कहीं भी नहीं है। अन्ततः कालिक सम्बन्ध से सभी वस्तुएँ 
सभी जगह वतमान हें । अतः जब भी किसी वस्तु का अभाव कहीं व्यवद्दत होता है, 
तो उसके मध्य में कोई विशेष प्रकार का सम्बन्ध कायं करता रहता है । सम्बन्ध का 
यह काय प्रतियोगिता में वैलक्षण्य सम्पादन के द्वारा ही हो सकता है, और किसी 
प्रकार नहीं जिस सम्बन्ध से जो वस्तु जहाँ नहीं है, वही सम्बन्ध उस अभाव की 
प्रतियोगिता में और अभाव की प्रतियोगिताओं से वेळक्षण्य का सम्पादन करता है। 
अतः वही सम्वन्ध उस अभाव की प्रतियोगिता का 'अवच्छेदक' हे । एवं वह प्रतियोगिता 
उस सम्बन्ध से अवच्छिन्ना होती है । जैसे कि भूतल में संयोग सम्बन्ध से घट के रहते 
हुए समवायेन घटो नास्ति’ इस प्रकार का जो अभाव रहता है, उस अभाव की प्रति- 
योगिता में समवाय सम्बन्ध ही ( संयोगससम्त्रन्धावच्छिन्नघटनिष्ठप्रतियोगिता को अपेक्षा ) 
वैलक्षणय का सम्पादन करता है। अगर समवाय सम्बन्ध उक्त प्रतियोगिता में वैळक्षण्य 
का प्रयोजक न हो तो फिर घटनिष्ठ सभी प्रतियोगिताएं समान रह जाएगी । जिससे 
जिस प्रकार भूतळ में संयोग सम्बन्ध से घट के रहते हुए संयोगेन घटो नास्ति? यह प्रतीति 
नहीं होती है, उधी प्रकार 'समवायेन घटो नास्ति’ यह प्रतीति भी न हो सकेगी । अतः 
'स॒मवायेन घटो नास्ति’ इस अभाव को प्रतियोगिता में और प्रतियोगिताओं से वेळक्षण्य 
का सम्पादक समवाय सम्बन्ध को मानना पड़ेगा । सम्बन्धों में प्रतियोगिताओं का यह 
“विशेषकत्व” ही सम्बन्ध का प्रतियो गितावच्छेकत्व हे । 

धर्म को प्रतियोगिता का नियामक ( अवच्छेदक ) मानने में यह युक्ति हे कि 
किस अभाव की प्रतियोगिता कहाँ कहाँ है £ एवं कहाँ नहीं ! इसके लिए प्रतियोगिता 
का कोई ऐसा नियामक ( अवच्छेदक ) धम मानना पड़ेगा जो सभी प्रतियोगियों में रहे 
एवं अप्रतियोगिभूत वस्तुओं में न रहे । इसी नियामक धम को प्रतियोगिता का “अबच्छे 
दक धर्म? कहते हैं, जो इस नियामक के द्वारा नियमित होता है, वह उस धम से 
“अवच्छिन्न होता है । जैसे कि घटाभाव की प्रतियोगिता कहाँ कहाँ है ! एवं कहाँ कहाँ 
नहीं १ इस प्रश्‍न का यही उत्तर है कि घटत्वधम जहाँ कहीं भी है, उन सभी स्थानों में 
अर्थात्‌ सभी घटो में घटाभाव की प्रतियोगिता है | एवं जिन सब स्थानों में घटत्व नहीं 
है अर्थात्‌ घट से भिन्न पटादि सभी वस्तुओं में बह प्रतियोगिता नहीं है । अतः घटत्व 
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ही घटाभाव की प्रतियोगिता की स्थिति का नियामक है । एवं घटाभाव की प्रतियोगिता 
घटत्व से नियम्य हे । वस्तुतः नियामकत्व ही अवच्छेदकत्व है और नियम्यत्व ही अवः 
च्छिन्नत्व है । इस दृष्टि से यद्यपि “अच्छेदक' पद के स्थान में “नियामक? पद का और 
'अवच्छिन्न' पद के स्थान में 'नियम्य' पद का मी प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु 
“अवच्छेदक' पद ही उक्त अथ में परम्परा से प्रयुक्त है, अतः उसके स्थान में दूसरे पदों 
की प्रयुक्ति से शटिति बोध में बाधा पहुँचेगी और अप्रयुक्तत्व दोष प्रथोक्ता के ऊपर 
आ पड़ेगा । 


सपपदार्थी 

इधर वैशेषिकदशन के मूद्धन्य प्रकरण ग्रन्थों के प्रभाव से विद्वानों की यह धारणा 
चली आ रही है कि महर्षि कणाद और उनके अनुयायी द्रव्य, गुण, कम, सामान्य 
विशेष, समवाय और अभाव इन सात पदार्थों की सत्ता मानते थे । 

किन्तु महर्षि कणाद ने “धमंप्रसूताद्‌ द्रव्यगुणकमंसामान्यविद्ोषसम वायानां 
पदार्थानां साधम्यंवैधर्म्यानां तत्त्वज्ञाना न्निःश्रेयसम्‌?? ( अ १-आ-१-सू० ४ ) इस पदाथोद्देश्य 
सूत्र में पदाथ का उल्लेख नहीं किया है। एवं वैशेषिक दशन के सब सें प्रामाणिक 
भाष्यकार प्रदास्तपाद ने भी अभाव पदार्थ का उल्लेख नहीं किया है । एवं विपक्षियों के 

धर्म व्याख्यातुकामस्य षद्पदार्थोपेवणनम्‌ । 
सागरं गन्तुकामस्य हिमवद्गमनोपम्‌ ॥ 

(अर्थात्‌ “धर्म की व्याख्या के लिए प्रश्रत्त पुरुष के द्वारा छः पदार्थों का वर्णन वैसा 
ही अयुक्त है जैसा कि समुद्र की ओर जानेवाले पुरुष के लिए हिमालय पर जाना 
अयुक्त है )।” इत्यादि उक्तियो से भी इस धारणा को बल मिला है कि महर्षि कणाद 
द्रव्यादि छः भावपदाथाँ को ही मूलतः मानते थे पीछे आकर उपपत्ति की दृष्टि से आव- 
इयक समझकर आचायाँ ने 'अभाव' को भी वैशेषिक दशन के द्वारा अभिमत स्वतन्त्र 
पदार्थों में गणना कर ली, और तब से ही वैशेषिकदशन को सप्तपदार्थवादी माना जाने 
लगा | अत एव किरणावळीकार उद्यनाचाय न्यायकन्दछीकार भीधर भट्ट, न्यायलीला- 
वतीकार बल्लमाचार्य प्रभृति वैशेषिकदशन के सभी प्रमुख आचायाँ को इसकी उपपत्ति 
देनी पड़ी है कि “पदाथोंद्देद” सूत्र में अभाव पदाथ की अनुक्ति से उसका महर्षि कणाद 
के द्वारा अस्वीकृति का समर्थन नहीं किया जा सकता | किन्तु महर्षि कणाद के द्वारा 
निर्मित सूत्रों में निम्नलिखित पाँच सूत्र ऐसे हैं, जिनसे अभाव पदार्थ का स्वातन्त्र्य और 
उसके प्रागभावादि चार भेदों का स्पष्टतः उल्लेख हे । एवं ये पाँच सूत्र उन सभी | 
व्याख्याताओं के द्वारा स्वीकृत है जो अभी तक उपलब्ध हें | कणाद सूत्र की अभीतक 
तीन प्राचीन स्वतन्त्र रीकाएँ उपलब्ध है (१) अनेकशः प्रकाशित शाङ्करमिश्र कृत उपस्कार 
टीका, (२) मिथिला विद्यापीठ के द्वारा प्रकाशित अज्ञातनामा किसी दाक्षिणात्य विद्वान्‌ 
की टीका, एवं (३) बड़ौदा से प्रकाशित चन्द्रानन्द पंडित कृत टीका । इन सभी टीकाकारों 
के द्वारा ये पाँच सूत्र स्वीकृत हैं और इनकी व्याख्या भी प्रायः उक्त सभी टीकाओं में एक सी 


है | पं” जयनारायण तर्कपञ्चानन की विद्यति और चन्द्रकान्त तकालङ्कार के भाष्य ये दो 
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वैशेषिक सूत्र की अर्वाचीन टीकाएँ हैं। इन दोनों में भी उक्त पाँच सूत्र हैं। इन 
उपपत्तियों से अपने निणय पर पहुँचने के बाद मैंने चौखम्त्रा सिरीज से प्रकाशित शङ्कर 
मिश्र कृत 'कणादरहस्य' के अन्त में चन्द्रकान्त तर्कालङ्कार महाशय कृत वैशेषिक दर्शैन- 
भाष्य की एक आलोचना छपी देःरी है, आलोचक का नाम उसमें नहीं है, इस आलो- 
चना के अन्त में स्वतन्त्र रूप से इन पाँच सूत्रों का उल्लेख किया गया हैं, और व्याख्या 
लिखी गयो हे । और उन्होंने लिखा हे कि “अभाव को कणाद के द्वारा अस्वीकृति का 
जो आक्षेप किया जातां हे, उसके निराकरण के लिए ही मैंने इन सूत्रों की व्याख्या 
को हे? | अतः इन पाँच सूत्रों की प्रामाणिकता में कोई सन्देह नहीं हे । ये सूत्र हैं 

( १ ) क्रियागुणव्यपदेशाभावात्‌ ( ६-१-१ )। उत्पत्ति स पहिले ( घटादि कार्य) 
असत्‌ हैं, क्योंकि उस समय उनमें क्रियाओं का और गुणों का व्यवहार नहीं होता । 


( २) सदसत्‌ (६-१-२) । पहिले से विद्यमान मी घटादि काय नाश के वाद 
असत्‌ हैं ( क्योंकि नाश के वाद भी उनमें गुणक्रियादि का व्यवहार नहीं होता ) । 


( ३) असतः क्रियागुणव्यपदेशाभावादर्थान्तरम्‌ । अविद्यमान पदार्थों में यतः 
युणक्रियादि का व्यवहार नहीं होता है, अतः अभाव पदार्थ द्रव्यादि भावपदाथाँ से भिन्न 
पदार्थ है । 

(४) सच्चासत्‌ (६-१-४) । सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान घटादि का भी प्रतिपेध 
होता है (यह प्रतिषेध ही अन्योन्याभाव है) । 

(५) यच्चान्यदसतस्तदसत्‌ (६-१-५) । कथित तीनों प्रकार के अभावों से भिन्न 
अभाव भी ह (यही अत्यन्ताभाव हे) । 


इनमें तीसरे सूत्र से अभाव को द्रव्यादि छः पदार्थों से भिन्न ठहराया गया है, और 
शेप चार सूत्रों में से पहिला प्रागभाव का, दूसरा ध्वंस का, चोथा अन्योन्याभाव का 
एवं पाँचवाँ अत्यन्ताभाव का ज्ञापक है । अतः इन सूत्रों के द्वारा अभाव का इत्यादि 
छः पदार्थों से स्वातन्त्र्य ओर उसके प्रागभावादि चारों भेद सुव्यवस्थ हें | 

सुतराम्‌ उद्दश्य सूत्र में अभाव पदाथ का प्रथक रूप से उल्लेख न रहने के कारण 
सूत्रकार के ऊपर न्यूनता का ही आक्षेप कथञ्चित्‌ हो सकता है । इससे अभाव के प्रसङ्ग 
में उनकी असम्मति .नहीं मानी जा सकती | उपसंहार सूत्रों के अनुसार भी उपक्रम 
सूत्र में हासबृद्धि अनेक स्थानों में देखी जाती है । 

इसरी बात यह है कि मिथिलाबिद्यापीठ से और बड़ौदा से जो वैशेषिकसूत्र 
छपे हैं, उन दोनों में ही “द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानाम्‌?? इत्यादि उद्देशसूत्र हैं 
ही नहीं । अतः इस सूत्र का प्रामाण्य ही सन्दिग्ध है । अतः सन्दिर्धप्रामाण्यवाले सूत्र के 
द्वारा किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुँचा जा सकता । 


वैशेषिक दशन के प्रसङ्ग में षटपदाथ प्रतिपादक और जितने भी वाक्य हैं, वे सभी 


कथित बैशेषिक सूत्रों से दुबल ही हैं । अतः प्रवादों के बळ पर अभाव की वैशेषिक- 
शास्त्रीय स्वीक्कत काटी नहीं जा सकती है । 





( ४६ ) 


इन सभी उपपत्तियों के अनुसार मेरी सम्मति में अभाव पदार्थ भी महर्षिकणाद 
के द्वारा स्वीकृत हे । 
इस पुस्तक के पाठ के प्रसङ्ग में मेंने साधारणतः मुद्रित न्यायकन्दली का ही 
अनुसरण किया है । किन्तु जहाँ कहीं ५झे ऐसे पाठ मिले, जिससे प्रकृत अथं का बोध ही 
संभव नहीं था, उनको यथामति संशोधन करके तदनुसार ही अनुवाद किया है। 
किन्तु मूल में यथावत्‌ प्रायः मुद्रित पुस्तक के पाठ को ही रहने दिया है । नीचे टिप्पणी 
सें उपपत्ति सहित उन पाठभेदों का उल्लेख कर दिया है। विद्वान्‌ लोग इस पर अवश्य 
दृष्टिपात करें । 
अनुवाद में मैंने अथ को स्पष्ट करने के अभिप्राय से कुछ अधिक शब्दों के प्रयोग 
का स्वातन्त्र्य ग्रहण किया है । इतने बड़े आकार के ग्रन्थ में न्यूनता के अतिरिक्त 
भ्रम और प्रमाद की पूरी संभावना है। अतः विद्वानों से क्षमा याचना पूवंक प्रार्थना 
है कि ऐसे स्थलों से मुझे अवश्य अवगत करावें । जिससे अगर इसका पुनः संस्करण 
संभव हुआ तो उन अवगतियों से लाभ उठाया जा सके | 
तद्विद्वांसोऽनुण्हृन्तु चित्तश्रोत्रेः प्रसादिभिः । 
सन्तः प्रणयिवाक्यानि णह्वन्ति ह्यनसूयवः || 


आचारय कुमारिलभट्ट के इस इलोक के साथ मैं इस भूमिका को समास करता हूँ । 


दुर्गाधर झा 
अनुसन्धानसहायक, 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । 








oR ० आळ क. ति 


सशोधकनिवेदनम्‌ 


श्रीमद्भि्गवेषणालयनिदेशकैः डॉ० भागीरथप्रसादत्रिपाठि( वागौशः शास्त्री ) 
महाभागैराश्चप्तेन सया न्यायकन्दलोटोकायुतस्यास्य प्रशस्तपादभाष्यग्रन्यस्य यथाशक्यं यथाऽ 
शीघ्रं च पुनमुद्रणक्षमं संशोधनं विहितम्‌ । 


यद्यप्यत्र न्यायकन्दल्यां तत्सहक्ृत-हिन्दीभाषानुवादे चानुच्छेदादिव्यवस्था नास्ति 


समीचीना, अतः पाठकानां सौविध्याय आपेभिकानुच्छेदादिविघेरवश्यम्भावादपि ग्रन्थस्य 


मुद्रणप्रकाशनशैत्रथविधिसम्भवात्‌ पुनः पूर्वंसदश एवायं ग्रन्थः संस्कृतः; तथापि समेषां 
भाष्य-कन्दलो-भाषानुवादानां घतीकानुसारं पृष्ठबन्धने ऐक्यरूप्यापादनाय यत्र तत्र यथाः 
सम्भवं कियरप्रयासस्तरसा कृतोऽपि । ' 

ग्रन्थेऽस्मिन्‌ संशोधनविधकमंणा सप्ततिपुष्ठे ( पु० ७० ) प्रशस्तपादभाष्यम' इत्य- 
स्योपरि अथ द्रव्यपदार्थनिरूपणम्‌ इति नूतनं शीर्षकं विधाय 'पृथिवी-प्रकरणम्‌? इत्युप- 
शीषंकात्‌ पूर्वं स्वल्पस्थानभावाद्‌ दव्येषु-इतिकर्तव्यस्थाने केवलं द्रव्ये’ इति पदं योजितम्‌ । 
तथैत्र गुणपदार्थनिरूपण-प्रकरण पग्बञाज्ञदुत्तर“द्विशततमपृष्ठतः ( पु० २५० ) ग्रन्योपशीषकात्‌ 
पुर्व गुणे षु-इतिकतंव्यस्थाने केवलं 'गुणे? इति पदं योजितम्‌ । 

एकचत्वारिशदृत्तर-सप्ततततमपुष्ठे ( पु० ७४१ ) उपरि मुद्रितम्‌ “प्रशस्तपादभाष्यम्‌' 
पदं मुद्रितात्‌ अथ सामान्यपदार्थनिरूपणम्‌ शीषंकादधः कृतम्‌ । तथैव पश्चषष्ट्युत्तर- 
सप्तशततमपृष्ठे ( पृ० ७६५ ) मुद्रितम्‌ 'प्रशस्तपादभाष्यम्‌? पदं मुद्वितात्‌ अथ विशेष- 
पदाथनिरूपणम्‌ शीषंकात, तथा व्यधिकसप्त्युत्तर-सप्तशततमपृष्ठे ( पु० ७७३ ) मुद्वितात्‌ 
अथ समवायपदार्थनिरूपणम्‌ शोर्षकाच्चाधः कृतम्‌ । 
प्रतीकानुसारं च केषाच्चित्‌ प्रशस्तपादभाष्यां्ञानां न्यायकन्दल्यंशानां च पृष्ठ परिवर्तनम्‌-- 


घनावयवसब्नि- भाष्यांशोऽष्टपः्चाजञदुत्तर-षट्शततमपृष्ठे ( पु० ६५८ ) कृतः, तद्धिन्दोभाषा- 


नुवादोऽपि तत्रव विहित: | 

नवपःच्चाशदुत्तर-षट्शततमपृष्ठे ( प० ६५९ ) मुद्रितः 'धर्मः प्रुषगुणः"**"*°" °°“ 
विशुद्धामिसन्धिजः' भाष्यांशः षष्ट्युत्तर-षट्शततमपृष्ठे ( पृ० ६६० ) परिवतितः। तथा- 
त्रस्थः ( पृ० ६६०) 'समवेतमसमत्रायिकारणं स स्थितिस्थापकः इत्या दिकन्दल्यंशो 
नवपः्चाशदुत्तर-षट्शततमपृष्ठे ( पु० ६५९. ) कम्दल्यंशे निवेशितः | 

पश्चषष्ट्युत्तर-षद्शततमपृष्ठे ( पृ० ६६५ ) तत्र सामान्यानि “'* विशिष्टदेवता- 
भक्तिरुपवासोऽप्रपादश्च' इति भाष्यांशः सर्वत्रेव भाषानुवादेन सह षट्षष्टयुत्तर-पट्शततम- 
पृष्ठे ( पृ० ६६६ ) कृतो5थंपंव्रादात्‌ । तथात्रस्थः (पृ ६६६ ) 'ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यानामु ** 
“*'संस्का रा: भाष्यांशः सप्षषष्ट्युत र-षट्शततमपुष्ठे ( पृ० ६६७ ) परिवतितः | 


(आळ ४) 


एवमेव सप्तषष्ट्युत्तर-षट्शततमपृष्ठे ( पु० ६६७ ) मुद्रित: “क्षत्रियस्य परम्यकू**'** 
स्वकीयाश्च संस्काराः? भाष्यांशोऽष्टपष्ट्युत्तर-षट्शततमपुष्ठे ( पु० ६६८ ) मुद्रितः “द्रस्य 
पुर्ववर्णपारतरूयमु'"१*"* `` अभ्यञ्जनादिवरजनं च? भाष्यांशो नवषष्ट्युत्तर-पट्शततमपुष्ठे 
( पृ० ६६६ ) विहितः | 

तथा च नवषष्ट्युत्त र-पटशततमपृष्ठे ( पृ० ६६९ ) मुद्रितः “विद्यान्रतस्वातकस्य'""” 
_““मद्दायज्चाना' भाष्यांशः सवंत्रेव भाषानुवादेन सह सप्तत्युत्तर-पट्शततमपृष्ठे (पु० ६७०), 
एवमेव एकसप्तत्युत्त र-पट्शततमपृष्ठस्थ: ( पृ० ६७१ ) 'ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्य वा 7” 
वानप्रस्थस्य? भाष्यांशस्तथा दथ घिकसप्तत्युत्तर-षट्शततमपृष्ठस्थः ( पृ० ६७२ ) वनस्थस्य 
धमंसाधनं कथयति "° हुतशेषभोजनम्‌” कन्दल्यंशश्च सवंत्रेव द्यविकसप्तत्युत्त र-पट्शततम- 
पृष्ठ ( पु० ६७२ ) परिवतितः । 


इत्थमव सप्तनवत्युत्तर-षट्शततमपृष्ठे ( पृ» ६६७ ) शिवस्तवघोधकल्य “जगदङ्कुरः 
बीजाय“** "“*चन्द्रायार्धेन्दुमोलये” इति कन्दळीस्थरलोकस्य स्पष्टार्थावगमको हिन्दीभाषा- 
नवानुवादो वाक्येनैकेनाङ्ित 


एकचत्वा रिशदुत्तर-सप्तशततमपृष्ठे ( पु० ७४१ ) “जयन्ति जगदुर्ध्पात्ति स्थितिसंहति- 
हेतवः***"' 'तन्निषेधार्थमाह-- इति कन्दत्यंशादघोलिखितः “मणियों का चोर की तरफ 
जाना'।***“*कमंनिरूपण समाप्त हुआ! इति हिन्दोभाषानुवादांशस्तत्रेव पृष्ठे “च प्रक्षोभणं 
चलनम्‌ "`" ``" क्मंपदार्थः समाप्तः? इति कन्दल्यंशोदधस्तद्व्थसङ्गत्या परिवतितः | 


तथैव पत्रषष्ट्युत्त र-सप्ततततमपृष्ठे ( पु० ७६५ ) चतुयु गचतुविद्या "`` ` °` उत्पाद- 
विना: इति कन्दल्यंशस्तत्रेव पृष्ठे अप्रत्यक्ष व्यक्तियों में भी प्रवृत्ति" सामान्यनिरूपण 
समाप्त हुआ इति हिन्दी भापानुवादांशादधो न्यायकन्दलीति लिखित्वः परिवतितः । 


प्रकृतग्रन्थे मूलं प्रशस्तपादभाष्यं तद्दुरवग्राह्मार्थावबोधिका न्यायकन्दलीति 
टीका च भ्रृतपूर्वानुसन्धानसहायक: श्रीदुर्याधरझा-सहोदयैरपि तटुभयभाष्यटीकयोः सम्य- 
गर्थावबोधायातिसरलहिन्दीभाषानुवादेनालङ्कृता । अत्र प्राचीनपरम्परया च्‌कि-अगर- 
मगर-प्रभृतियावनभाषामिश्रितदाव्दानां प्रयोगो बाहुल्येन कृतो विद्यते, इतः पर्व तेषामेव 
मिश्रितभाषाशब्दानां हिन्दी भाषाप्राशस्त्यातु । अतः क्वचन तत्तत्स्थलेषु यत:-यदि-किन्तु- 
प्रभ्रतिशब्दानां प्रयोग प्रयास: कृतो बतंते । | 
ईरवप्रशस्तग्रन्थविषयविशेषे सहयोगिनस्तथा ग्रन्थमुद्रणकालमध्ये ममातकितास्वस्थ- 
तायां प्रायो मासद्दयं यावदीक्षयपत्र-संशोधनकमंदत्तावधानाइचेमे प० श्रीरामगोविन्दशुक्ल- 
महोदयास्तेशवश्यं धन्यवादार्हाः | तथैत्र ग्रन्थस्यास्य प्रशस्तप्रकाशनकमंणि शेब्नूयोत्पादनाय 
ध्रकादानाधिका रि-डों० हरिश्वन्द्रम णित्रिपाठिप्रदोदयाश्रापि सततं साधुवादार्हाः सन्तीति 
निवेदयते | 


ठसम्त-पश्वमी उमाशङ्करत्रिपाठी , 
२०२४ वैक्रम.ब्दे अनुसन्धानसहायकः 
१२-२-७८ खेस्ताब्दे सम्पूर्णानन्द-तंस्कृतविशवदिद्यालयः 
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प्रशस्तपादाचायप्रणीतम्‌ 


प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 
[ पदाथंधम्मंसङग्रहाख्यम्‌ ] 


श्रीधरभट्रकृत- 
न्यायकन्दलीव्याख्योपेतम्‌ 


श्रीदुगोधरझाकृत-हिन्दी भाषानुवाद्सहितमस्‌ 


old 
प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


प्रणम्य हेतुमीश्वरं पुनि कणादसन्वतः । 
पदाथधम्मं सङ्ग्रहः प्रवक्ष्यते महोदयः ॥ 


( सभी जन्यपदार्थों के ) कारण ईश्वर को प्रणाम करने के पश्चात्‌ कणाद 
मुनि को प्रणाम करके “महोदय” अर्थात्‌ मोक्ष देनेवाले 'पदार्थधम्मेसङ्गग्रह' 
नाम के ग्रन्थ को लिख रहा हूँ। 


न्यायकन्दली 


अनादिनिधनं देवं जगत्कारणमीशवरम्‌ । 
प्रपद्य सत्यसङ्कल्पं नित्यविज्ञानविग्रहम्‌ ॥१॥ 
ध्यानकतानमनसो विगतप्रचाराः 

पश्यन्ति यं कमपि निर्मलमद्वितीयम्‌ । 
ज्ञानात्मने विघटिताखिलबन्धनाय 

तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ॥२॥ 


आदि और विनाश से रहित एवं जगत्‌ के निमित्तकारण, तथा जिनके संकल्प 
कभी विफल नहीं होते, नित्यविज्ञानस्वरूप उन परमेश्वर की शरण को में प्राप्त होऊ ॥१॥ 
सभी दोषों से रहित एवं सांसारिक सभी वस्तुओं से सबंथा विलक्षण जिस वस्तु 
को योगिगण एकाग्र होने पर देखते हैं, सभी बन्धनों से झून्य, ज्ञान-स्वरूप उन भगवान्‌ 
पुरुषोत्तम को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २॥ | 





२ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यशु [ मद्भलाचरण- 
न्यायकन्दली 


शास्त्रारम्भेऽभिमतां देवतां शास्त्रस्य प्रणेतारं गुरुञ्च इलोकस्य पुर्वाद्धेन 
नमस्यति - प्रणम्येति। कर्म्मारम्मे हि देवता गुरवइच नभस्क्रियन्ते 
इति रिष्टाचारोऽयम्‌। फलं च नमस्कारस्य विघ्नोपशमः। नः 
तावदयमफलः, प्रेक्षावद्धिरनुष्ठेयत्वात्‌ । अन्यफलोऽपि न कर्म्मारम्मे 
नियमेनानुष्ठीग्रेत, अविघ्नेन प्रारीपष्सितपरिसमाप्तेस्तदानीमपेक्षितत्वात्‌, फलान्त- 
रस्यानभिसंहितत्वाच्च । 


ननु कि नमस्कारादेव विघ्नोपशमः? उत अन्यस्मादपि भवति? 
न तावन्नमस्कारादेवेत्यस्ति नियमः, असत्यपि नमस्कारे न्यायमीमांसा- 
भाष्ययोः परिसमाप्तत्वात्‌ । यदा चान्यस्मादप तदा नियमेनोपादानं 
निरुपपत्तिकम्‌ । अत्रोच्यते - नमस्कारादेव विध्नोपशमः, कर्म्मारस्भे सद्भिनियमेन 
तस्योपादानात्‌ । न च न्यायमीमांसाभाष्यकाराभ्यां न कृतो नमस्कारः, किन्तु 
तत्रानुपनिबद्धः । 


शास्त्र के आदि में इष्टदेवता तथा शास्त्र के रचयिता और अपने शुरु कणाद 
मुनि को “प्रणम्य” इत्यादि इलोक के पूर्वाद्धे से नमस्कार किया गया है। किसी कार्यं 
के आरम्भ में देवता और शुरु को नमस्कार करना शिष्टजनों का आचार है। इसका 
फल विध्नों का नाश (ही) हे । यह निष्फल तो हो नहीं सकता, क्योंकि शिष्टों से 
आचरित है । विघ्नो के नाश को छोड़ कर और (स्वर्गादि) फल भी इसके नहीं 
हो सकते, क्योंकि उस दशा में शास्त्रों के आरम्भ में ही नियम से इसका अनुष्ठान 
नहीं होता । एवं मङ्गलाचरण के समय “ग्रन्थ निर्विघ्न समाप्त हो जाय” यही मङ्गला- 
र करनेंत्राले को अभिप्रेत भी होता है । दूसरे (स्वर्गादि) फल वहाँ उपस्थित भी 
नहीं हें । 


(प्रश्‍न) (१) विघ्नों का विनाश नमस्कार से ही होता है! या (२) और 
भी किसी कारण से! यह नियम तो नहीं है. कि नमस्कार से ही विघ्नों का नाश | 
हो, क्योंकि न्यायमाष्य ओर मीमांसाभाष्य दोनों ही निर्विघ्न समाप्त हैं, यद्यपि उनमें 
नमस्कार नहीं है। अगर नमस्कार को छोड़ कर और भी किसी कारण से विष्नो _ 
का नाश हो सकता है तो फिर ग्रन्थ के आरम्भ में नमस्कार करना ही चाहिए, यह नियम | 
युक्ति-झून्य हो जाता है । (उत्तर) उक्त प्रश्‍न के समाधान में कहना है कि 
नमस्कार से ही विघ्नों का नाश होता है, क्योंकि सभी काय्यो' के आरम्भ में दिष्टो. | 
ने नियम से मङ्गलाचरण किया है । न्यायमाध्यकार ओर मीमांसाभाष्यकार इन दोनों 
ने मङ्गलाचरण नहीं किया है, यह बात नहीं है, किन्तु उन लोगोंने अपने मङ्गलाचरण : 
को अपने ग्रन्थों में लिखा नहीं है । 





प्रंकरेणमु ] भांषानुवादस हित सु र 
न्यायकन्दली 


कथमेषा प्रतीतिरिति चेत्‌ ? कर्तः शिष्टतयव । अस्तु वा तावदपरः । 
प्रेक्षावान्‌ म्लेच्छोऽपि तावद्‌ गुर्वारम्भे कम्मंणि न प्रवत्तेते यावदिष्टाच नमस्यति । 
यदिमो परमास्तिकौ पक्षिलशबरस्वामिनो नानुतिष्ठत इत्यसम्भावनमिदम्‌ । 


अक्षरार्थो व्याहियते-प्रणम्येति । प्रकषंवाचिना प्रशब्देन भक्तिश्रद्धा- 
तिशयपुर्वके नमस्कारमाचष्टे स हि धर्म्मोत्पादङस्तिरयत्यन्तरायबीजं नापरः। 
अत एव कुतनसस्कारस्यापि कादम्बय्यदिरपरिसमाप्ति,, विशिष्टनमस्का राभावात्‌ 
तदवेशिष्ट्यस्य काय्यंगस्यत्वात्‌ । अत्रेव च नमस्कारः क्रियमाणोऽपि करिष्यमाण- 
पदार्थ धस्मंसङ्ग्रहप्रवचनापेक्षया पुवंकालभावीति क्त्वाप्रत्ययेनाभिधीयते तदेक- 
वाक्यतामापादयितुम्‌, न त्वस्य पुर्वेकालमात्रतामन्‌द्यते, अनुवादे वा प्रयोजना- 
भावात्‌ । हेतुमिति निविशेषणन हेतुपदेन सर्वोत्पत्तिमतां निमित्ततां प्रति- 
जानीते। ईश्वरमिति विशिष्टदेवताया अभिधानम्‌, लोके तद्विषयत्वेनेवास्य 
पदस्य प्रसिद्धः; लोकप्रसिद्धार्थोपसङ्ग्रहत्वादस्य शास्त्रस्य। मुनिमिति 


(प्रश्‍न) यह कैसे समझा जाय ? (उत्तर) उन लोगों की शिष्टता से ही। अथवा 
ओर भी इसका हेतु हो सकता है । किन्तु बुद्धिमान्‌ म्लेच्छ भी इस प्रकार के बड़े कामों 
में तव तक प्रवृत्त नहीं होता है, जब तक अपने इष्टदेवता को नमस्कार न कर ले | फिर 
परम आस्तिक पक्षिलस्वामी (वात्स्यायन) और शबरस्वामी ग्रन्थनिर्माण से पहिले मङ्गलाचरण 
न करें यह बात सम्भावना के बाहर है । 


मङ्गल-इलोक में प्रयुक्त प्रत्येक पद की व्याख्या करते हैं। 'प्रणम्थ' पद में 
प्रयुक्त प्रकपंवाची 'प्र' शब्द से भक्ति और श्रद्धा से युक्त नमस्कार का बोध होता है! 
वही (भक्ति-श्रद्धा पूर्वक) नमस्कार धम्मजनक होकर विघ्नों को मूल सहित नष्ट करता 
है, भक्ति और श्रद्धा से रहित नमस्कार नहीं । इसीलिए कादम्बरी प्रभृति ग्रन्थों में 
नमस्कार होने पर भी समाप्ति नहीं हुई । नमस्कार में भक्तिश्रद्वायुक्तत्व का अभाव 
कार्य सें ही समझा जा सकता है । नमस्कार भी यद्यपि इस अन्थ में ही किया जा 
रहा है, तथापि आगे प्रतिपादित की जानेवाली वस्तु को अपेक्षा बह पहिले है । 
मङ्गळग्रन्थ और वस्तुविवेचनग्रन्थ दोनों में एकवाक्यता लाने के अभिप्राय से "क्त्वा” प्रत्यय 
का प्रयोग किया गया है । इससे मज्जल-प्रन्थ में विघय-ग्न्थ से पूर्वकाळतामात्र अभिप्रेत 
नहीं है, क्योंकि उसका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है | बिना विशेषण के केवल 'हेतु 
शब्द से ईश्वर में सभी उत्पत्तिशीळ वस्तुओ की कारणता समझायी गई है यहाँ “ईश्वर 
शब्द विरोध प्रकार के देवता का वाचक है, क्योंकि लोक में ईश्वर शब्द इसी अथ में 
प्रसिद्ध है एवं यह शास्त्र लोक में प्रसिद्ध अर्थों का ही विवेचक है। उग्र तपस्या और 
सभी विश्यो के यथाथ ज्ञानसे युक्त जिसव्यक्ति का अज्ञानरूप अन्धकार विशुद्ध आत्मशानरूप 





। | 


४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ मङ्गलाचरण- 
न्यायकन्दली 


शुद्धात्मज्ञानप्रदीपक्षपिततमसमत्युग्रतपसं साक्षादशेषतत्त्वावबोधयुवतं पुरुषविशेषः 
माह, इत्थम्भूत एवार्थ मुनिशब्दस्य लोके दशनात्‌ । कणादमिति तस्य कापोतीं 
बृत्तिमनुतिष्ठतो रथ्यानिपतितांस्तण्डुलकणानादाय प्रत्यहं कृताहारनिमित्ता संज्ञा । 
अत एव “निरवकाशः कणान्‌ वा भक्षयतु” इत्युपालम्भस्तत्रभवताम्‌। इदं हि 
तस्य नामेति तच्छब्दसड्धौत्तंनं कृतं प्रशस्तदेवेन, न त्वियं तदुपनिबन्धवे शिष्ट्यख्याप- 
नाय युक्तिरभिहिता, तदुपनिबन्धवेशिष्टयस्य मन्वादिवाक्यवन्महाजनपरिग्रहादेव 
भ्रतीतेः । न चास्य कणादशास्त्रख्यापनेन किञ्चित्‌ प्रयोजनमस्ति । 


तावता तत्पुर्वंकस्य ग्रन्थस्य बेंशिष्टयसिद्धिरिति चेन्न, अवश्य तत्पूर्वकत्वेन 
स्वग्रन्थस्य वेशिष्ट्यसिद्धिः, कत्तृ दोषेणाऽयथार्थस्यापि निबन्धस्य सम्भावना- 
स्पदत्वात्‌ । सम्भावितप्रामाण्ये प्रशस्तदेवे पुरुषदोषाणामसम्भव इति चेत्‌ ? 
एवं तह यथा कणादर्दाशनां तच्छिष्याणां पुरुषप्रत्ययादेव तथात्वनिइचयात्‌ 
तडुपनिबन्धे प्रवृत्ति, अपरेषाञ्च पुरुषान्तरसंवादात्‌ । एवं प्रशस्तदेवकृतो- 
पनिबन्धेऽपि तच्छिष्याणामपरेषाञ्च प्रवृ त्तिर्भविष्यतीति नार्थस्तत्पुर्वंकत्वख्यापनेन । 


प्रदीप से नष्ट हो गया है, वही विशिष्ट पुरुष मुनि' शब्द से अभिप्रेत है, क्योंकि इसी प्रकार 
के अथ में “मुनि? शब्द का प्रयोग लोक में देखा जाता है। उन (शास्त्रकर्ता) का यह 
“कणाद' नाम रास्ते में गिरे हुए अन्नकणों को कपोत की तरह चुन-चुन कर आहार करने का 
कारण है | अत एव उनके खण्डन-ग्रन्थों में जहां तहाँ “अब कोई उपाय न रहने के कारण 
कणों को खाइये” यह आक्षेपयुक्त उक्ति उनके लिए देखी जाती है । यह (कणाद) इनका 
नाम है, इसीलिए प्रशस्तदेव ने “कणाद” शब्द का प्रयोग किया है, अपने ग्रन्थ में ख्याति 
दिखळाने की इष्टि से नहीं । इस निबन्ध रूप वाक्यों के वैशिष्ट्य की प्रतीति मनु इत्यादि 
स्म्रतिकारों के वाक्य की तरह महापुरुषों के इसके अनुसार चलने से ही हो जाती 
है । यह निवन्ध कणादकृत शास्त्रमूलक है, यह प्रसिद्ध करने का कोई प्रयोजन भी 
नहीं दै । 

(प्रश) इस प्रसिद्धि से ग्रन्थ में उत्कर्ष की सिद्धि होगी । (3०) यह ठीक है कि इस 
प्रसिद्धि से ग्रन्थ में उत्कर्ष की सिद्धि होगी, किन्तु कत्ता के दोष से उत्कृष्ट निबन्ध में भी 
वैशिष्ट्य संशयास्पद हो जाता है । (प्र०) प्रदास्तदेव में प्रामाण्य निश्चित है, अतः उनमें 
पुरुष-दोष की सम्भावना नहीं है । (3०) अगर ऐसी बात है ता फिर जैसे (कणादरूप) पुरुष 
में प्रामाण्यनिश्वय के कारण कणाददशन के अनुगामी उनके झिष्यों की प्रबृत्ति उन के ग्रन्थ 
के अध्ययन में होती है, एवं औरों की प्रवृत्ति उन प्रवृत्त पुरुषों की सफलता सुनकर होती है, 
उसी प्रकार उनके झिष्यों की एवं औरों की मी प्रबृत्ति इस ग्रन्थ के अध्ययन में भी होगी | 
तस्मात्‌ “यह निबन्ध कणादसून्रमूलक दै” इसे प्रसिद्ध करने का कोई प्रयोजन नहीं है। 








I FOP कळकळ 


प्रकरणम्‌ | माषानुदादसहितमु पू 
न्यायकन्दली 

किमर्थं तहि कणादषंरनमस्कारः ? विघ्नोपशमायेत्युक्तम्‌, यथेइवरस्य 
नमस्कारः । सोऽपि हि न तत्पूर्वकत्वख्यापनाय, व्यभिचारात्‌ । यस्य हि या देवता 
स तां प्रणम्य सर्वकर्म्माणि प्रस्तोति, न कम्मंणस्तत्पुर्वंकत्वेन, भक्तिश्रद्धामात्र- 
निबन्धनत्वान्नमस्कारस्य। यथा मीमांसावात्तिककृता नमस्कृतः सोमावतंसः। न 
च तत्पुव्विका मीमांसेत्यस्ति प्रवाद: । अन्विति ईइ्वरप्रणामादनन्तरतां कणादप्रणा- 
मस्य परामृशति, ईश्वरमादी प्रणम्य ईइवरप्रणामादनु पश्चात्‌ कणादं प्रणम्येत्यर्थेः । 

सम्बन्धप्रयोजनयोरनभिधाने श्रोता न प्रवत्तते, प्रयोजनाधिगतिपुवं- 
कत्वात्‌ सवंप्रक्षावत्प्रवृ्तः। तस्याध्रवृत्तो च शास्त्रं कृतमकृतं स्यात्‌। अतः 
शास्त्रारम्भमादधानः प्रेक्षावत्प्रवृत्त्यङ्गं तस्य सम्बन्धं प्रयोजनञ्चादो 


इलोकस्योत्तराद्धेन कथयति-पदार्थधम्मंत्यादि। पदार्था द्रव्यादयः 
षट्‌, तेषां धर्म्माः साधारणासाधारणस्वभावाः संगृह्यन्ते संक्षेपेणाभि- 
धीयन्तेऽनेनेति पदार्थधम्मंसङ्ग्रहः। प्रवक्ष्यत इति। पदा्थधर्म्माणां 


(प्रश) फिर कणाद ऋषि को ही नमस्कार करने की क्या आवश्यकता है ? (उ०) 
यह कहा जा चुका है कि ईश्वर को नमस्कार करने की तरहं कणाद ऋषि को नमस्कार करना 
भी विष्नों के नाश के लिए ही है, ग्रन्थ में इस प्रसिद्धि के लिए. नहीं कि यह ग्रन्थ कणादकृत- 
ग्रन्थमूलक है क्योंकि यह नियम व्यभिचरित है | जिसके जो देवता हैं उनको नमस्कार करके 
ही वह व्यक्ति अपने सभी कामों को आरम्भ करता। (कोई भी) ' सभी काम उस 
देवतामूलक हे” इस अभिप्राय से अपने इष्टदेवता को प्रणाम नहीं करता है । नमस्कार 
तो केवळ भक्ति-श्रद्धामूळ्क है । जैसे मीमांसावात्तिककार (कुमारिलभद्ट) ने सोमावतंस (शिव) 
को नमस्कार किया है, किन्तु इससे कोई यह नहीं कहता कि मीमांसा सोमावतंसकृत 
है। 'अन्वतः? यह पद ' ईखरप्रणाम के बाद कणाद ऋषि को प्रणाम करते हैं? इस 
आनन्तय्यं को दिखाता है। अभिप्राय यह है कि पहिले ईश्वर को प्रणाम कर “अनु? 
अर्थात्‌ उसके बांद कणाद ऋषि को प्रणाम करके इस ग्रन्थ को आरम्भ करते हैं । 

(वक्तव्य विषय के साथ ग्रन्थ का) सम्बन्ध और (ग्रन्थ सुनने के) प्रयोजन को न 
कहने से श्रोता (मन्थ को सुनने में, प्रवृत्त नहीं होते हें क्योंकि बुद्धिमान्‌ व्यक्ति प्रयोजन 
को बिना समझे हुए किसी भी काम में प्रदत्त नहीं होते। वे अगर इस शास्त्र को 
पढ़ने या सुनने में प्रवृत्त न होंगे तो इसका निर्माण होना न होने के बराबर होगा । 
इसलिए, शास्त्र को आरम्भ करते हुए (प्रशस्तदेव न) बुद्धि#ान्‌ व्यक्तियों को प्रबृत्ति 
में कारणीभूत “सम्बन्ध? और 'प्रयोजन' इन दोनों को “ पदाथधम्मसङग्रहः” इत्यादि कथित 
इलोक के उत्तराद्ध से दिखळाते हैं । जिसमें 'पदार्थ' अर्थात्‌ द्रव्यादि छः वस्तुएं और 
उनके साधारण और असाधारण स्वभाव संग्रहीत’ हों याने संक्षेप से कहे जायं यही 
“'पदाथधम्मंसङ्ग्रहः? शब्द का अर्थ है । “प्रवक्ष्यते” इस पद से “मैं पदार्थों और 





दै न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ मङ्गलाचरण-- 
न्यायकन्दली 


संक्षेपेणा भिवायको ग्रन्थः प्रकृष्टो सया वक्ष्यत इति ग्रन्थकर्त्त: प्रतिज्ञा । ग्रन्थस्य 
चेयं प्रकृष्टता यदन्यत्र ग्रन्थे विस्तरेणेतस्ततोऽभिहितानामिहेकत्र तावतामेव 
पदाथधर्म्माणां ग्रन्थे संक्षेपेण कथनम्‌ । एतदेव चास्यारम्भः सत्स्वप्युपनिबन्धान्तरेषु 
पदार्थधर्म्माणां सङ्ग्रहः पदार्थधम्मंप्रतोतिहेतुः । पदार्थधम्मंप्रतीतिइच न पुरुषार्थः, 
सुखडुःखाप्तिहान्योः पुरुषप्रयोजकत्वात्‌ । तस्मादयमपुरुषाथंहेतुत्दादनुपादेय एवे- 
त्याशडूच तस्य पुरुषार्थफलतां घ्रतिपादयितुमुक्तं महोदय इति । महानुदयो 
महत्फलमपबगलक्षण यस्मात्‌ सङ्ग्रहादसो महोदयः सङ्ग्रहः । एतेन सङ्ग्रहस्य 
पदाथधम्मः सह वाच्यवाचकभावः, तत्प्रतिपत्त्या च महोदयेन सह साध्यसाधनभावः 
सम्जन्धो दाशतः । 

ननु भोः क एष महोदयो नाम ? 

(१) सवासनसमुच्छेदो ज्ञानोपरम इत्येके । तथा च पठन्ति - न प्रेत्य 
संज्ञास्तीति । तदयुक्तम्‌, संतः प्रियतमस्यात्मनः समुच्छेदाय प्रक्षावत्परवृत्त्यनुपपत्तेः, 
बन्धविच्छेदपरयर्यायस्य मुक्तिशब्दस्यातदर्थत्वाच्च । 


उनके धम्मो को संक्षेप में प्रतिपादित करनेवाले उत्तम ग्रन्थ को कह्ूँगा” ग्रन्थकार की 
ऐसी प्रतिज्ञा प्रतीत होती है। इस ग्रन्थ में और ग्रन्थों से उत्तमता यही है कि अन्य 
ग्रन्थों में जहाँ तहाँ विस्तृत रूप से कहे गये पदाथ इस ग्रन्थ में एक ही स्थान में 
संक्षेप से कहे गये हे । इसीलिए और निबन्धों के रहते हुए भी इसकी रचना 
साथक है । (प्रश) ''पदाथधम्मांणां तङग्रहः'' इस वाक्य का अथ हे पदार्थों और उनके 
धम्माँ को सम्यक प्रतीति का कारण”, किन्तु पदाथाँ की या उनके धम्मो की सम्यक 
(यथाथ) प्रतीति तो पुरुष का अभीष्ट नहीं है, क्योंकि पुरुष (जीव) का यथार्थ अभीष्ट 
तो सुख प्राप्ति एबं दुःख की निवृत्ति ये ही दोनों हैं । तस्मात्‌ यह ग्रन्थ पुरुष के अभीष्ट 
का सम्पादक न होने क कारण अनुपादेय ही है। यही प्रश्न (मन में) रख कर (इसके 
उत्तर स्वरूप) “यह ग्रन्थ पुरुध के उक्त प्रयोजन का सम्पादक है” यह कहने के 
लिए “महोदयः” यह पद लिखा है । “महान्‌ उदय” अर्थात्‌ अवग (मोक्ष) रूप महान्‌ 
फल जिस सङ्ग्रह से हो वही “महोदय सङग्रह” है । इससे इस “सङग्रह” रूप ग्रन्थ का 
पदाथ ओर उनके धम्मां के साथ काय्यकारणभाव सम्बन्ध दिखलाया शया है । 
(प्र) यह महोदय नाम को कोन बस्तु है? 


(१) कोई (बोद्धविशेष) कहते हैं कि वासनारूप मूलसहित शान का नाश ही 
“महोदय” (निर्वाण) हे । इसके प्रमाण में वे उपनिषद्‌ का यह वाक्य उद्धृत करते 
हैं--' न प्रेत्य संज्ञास्ति', अथात्‌ मरने क बाद संज्ञा’ (चेतना) नहीं रहती है । (उ०) 
किन्तु यह पक्ष अयुक्त है, क्‍योंकि (प्रश्नकर्ता क मत से आत्मा ज्ञानरूप है) आत्मा ही 





प्रकरणस्‌ ] भाषानुवाद स हितम्‌ ७ 
न्यायकन्दली 


(२) लिखिलवासनोच्छेदे विगतविषयाकारोपप्लवविद्ुद्धज्ञानोदयो 
महोदय इत्यपरे । तदुक्तम्‌, कारणाभावे तदनुपपत्ते:। भावनाप्रचयो हि तस्य 
कारणमिष्यते, स च स्थिरकाश्रयाभावाद्विशेषानाधायकः प्रतिक्षणमपुर्वंबदु- 
पजायसानो निरन्वयविनाशी लडङ्कनाभ्यासवदनासादितप्रकर्षो न स्फुटाभज्ञान- 
जननाय प्रभवतीत्यनुपपत्तिरेव तस्य) समलचित्तक्षणानां स्वाभाविकयाः 
सदृशारम्भणइाक्तेरसदृशारम्भं प्रत्यशक्तेश्राकस्मादनुच्छेदात्‌, किः््च पुवं 


सब से प्रिय है, उसका विनाश वस्ततः आत्मा का विनाश ही है, तो अपने सब से अधिक 
प्रिय वस्तु का नाश करने के लिए कोन बुद्धिमान प्रवृत्त होगा? और यह बात भी है कि 
महोदय * का पर्य्याय “मुक्ति? शब्द और 'बन्धविच्छेद' शब्द दोनों एक ही अथ के बोधक हैं | 

(२) कोई कहते? हैं कि सभी वासनाओं के नष्ट हो जाने पर विषयरूप 
आकार के मालिन्य से रहित ज्ञान की उत्पत्ति ही 'महोदय' है। किन्तु यह पक्ष भी कारण 
की अनुपपत्ति से अयुक्त है, क्योंकि इस पक्ष के माननेवाले भावना के 'प्रचय' अर्थात्‌ 
बार-बार होने को इसका कारण मानते हं । (किन्तु इस मत में ) सभी वस्तु क्षणिक हैं । 
वस्तुओं का निरन्वय विनाश उत्पत्ति के द्वितीय क्षण में ही कूदने के अभ्यास की तरह हो 
जाता है, और दूसरे क्षण में बिलकुल अपूव अन्य व्यक्ति की उत्पत्ति होती है। जब 
पहिले विज्ञान से आगे के विज्ञान में कोई उपकार नहीं पहुँच सकता हे तो स्फुटाम' 
ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं होगी । इस प्रकार इस पक्ष में निर्वाण ही अनुपपन्न हो जाएगा । 
और भी बात हे --'मल' अर्थात्‌ बन्ध सहित चित्त (ज्ञान)-क्षण अपने उत्तर क्षण में अपने 
सद्दश ही चित्त की उत्पत्ति का कारण हो सकता है, क्योंकि सदृशार॒म्मकत्व ही उसका स्वभाव 
है । घटविज्ञान दूसरे घटविज्ञान को ही उत्पन्न कर सकता है, पटविज्ञान को नहीं, नीलघट- 
विज्ञान को भी नहीं। तब घटादि विषयरूप मलसहित विज्ञान अपने से विसद्दश शुद्ध 
( निर्मल ) विज्ञानरूप मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है ! विज्ञान का सहशारम्भकत्व तो 
नष्ट नहीं होसकता । दुसरी बात यह है कि प्रत्येक क्षण अपने स्वभावसिद्ध निव।ण से 


१. अभिप्राय यह हे कि जैसे कोई अपराधी राजा की आज्ञा से बँध जाता है और 
उसके उस बन्धन के खुल जाने पर '' वह मुक्त हो गया” यह व्यवहार होता है । १स व्यवहार 
के लिए उस आदमी के मरने की आरइ्यकता नहीं होती । वह आदमी रहता ही है, 
उसका बन्धन भर खुल जाता है। वैसे ही “यह जीव मुक्त हो गया” इस वाक्य का यह 
अर्थ नहीं है कि वह स्वयं ही नष्ट हो गया । उससे इतनी ही प्रतीति होती है कि उसके 
मिथ्याज्ञानादि बन्धन खुल गये हैं। इसलिए 'महोदय' शब्द का अर्थ आत्मा से अभिन्न 
ज्ञान का उच्छेद कदापि नहीं हो सकता | 

२. अभिप्राय यह हे कि इस मत में वास्तविक सत्ता ज्ञान को हो है | अन्य 
घटादि विषय 'संबूति' या अज्ञान से कल्पित हैं ( वेदान्तो लोग जिनकी व्यावहारिक सत्ता 
मानते हैं )। वास्तविक सत्ताविशिष्ट ज्ञान निविकल्पक है। उसमें घटादि विषयों का 


८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ मङ्गलाचरण- 
न्यायकन्दली 


क्षणाः स्वरसनिर्वाणाः, अयमपुर्वो जातः, सन्तानशचेको न विद्यते, बन्धमोक्षौ 
चेकाधिकरणौ विषयभेदेन वतेते, य एव च प्रवर्तति प्राप्य च निवृत्तो भवति । 


( ३ ) प्रकृतिपुरुषविवेकदशेनाइुपरतायां प्रकृतो पुरुषस्य स्वरूपेणावस्थानं 
मोक्ष इत्यन्ये । तन्न, प्रवृत्तिस्वभावायाः प्रकृतेरो दासोन्यायोगात्‌ । पुरुषार्थनिबन्धना 
तस्या: प्रवृत्तिः, विवेकख्यातिश्च पुरुषार्थ: । तस्यां सञ्जातायां सा निवर्तते 
कृतकाय्यंत्वादिति चेन्न, अस्या अचेतनाया विसृहयकारित्वाभावात्‌। यथेयं 
कृतेऽपि शब्दाद्युपलम्भे पुनस्तदर्थं प्रवर्तते, तथा विवेकख्यातौ कृतायामपि पुनस्तदर्थ 
प्रवत्तिष्यते स्वभावस्यानपायित्वात्‌ । 


( ४ ) नित्यनिरति शयसुखा भिव्यक्तिभुक्तिरित्यपरे ।। तदप्यसारम्‌ , अग्ने 
निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । तस्मादहितनिवृत्तिरात्यन्तिकी महोदय इति युक्तम्‌ । 


युक्त है (क्षण शब्द से क्षणिक-विज्ञान विवक्षित है), यह विशुद्ध विज्ञान बिलकुल अपूर्व ही है । 
संतान नाम को कोई विलक्षण वस्तु नहीं है । यह नियम है कि जो बद्ध रहता है वही मुक्त 
होता है । एवं यह भी स्वाभाविक है कि जो प्रवृत्त होता है वही प्राप्त करके निवृत्त होता है। 
( ३ ) कोई कहते हैं कि जब प्रकृति और पुरुष के भेदज्ञान से प्रकृति अपने 
सृष्ट्यादि कार्या से निवृत्त हो जाती है, उस समय पुरुष की अपने स्वरूप में अवस्थिति 
ही 'मुक्तिः है । किन्तु यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रबृत्तिस्वभाववाली प्रकृति 
कभी उससे उदासीन नहीं हो सकती । ( प्र० ) पुरुष के प्रयोजन-सन्पादन के लिए ही 
` प्रकृति प्रदत्त होती है, एवं प्रकृति और पुरुष का भेदज्ञान ही पुरुष का परम प्रयोजन है । 
उसके सम्पादित हो जाने पर बह कृतकाय्य हो जाती है और फिर काय्य में प्रत्त नहीं होती। 
(उ०) किन्तु उक्त कथन भी युक्त नहीं है, क्योंकि प्रकृति जड़ है । उसमें विचारकर काम करने 
की शक्ति नहीं है, ( अतः ) वह जिस प्रकार शब्दविज्ञान के उत्पन्न होने पर भी फिर उसके 
लिए प्रवृत्त होती है, उसी प्रकार “विवेकख्याति” अर्थात्‌ प्रकृति-पुरुष के विवेक-ज्ञान के उत्पन्न 
होने पर भी फिर उसके लिए प्रदृत्त होगी । (तस्मात्‌ इस पक्ष में अनिर्मोक्ष प्रसङ्ग होगा) । 
( ४ ) यह भी कोई कहते हैं कि नित्य एवं निरतिशय ( सर्वोत्कृष्ट ) सुख की 
अभिव्यक्ति ही “मुक्ति’ है । इस मत के ठीक न होने की युक्ति आगे लिखी जाएगी । 
तस्मात्‌ दुःख को आत्यन्तिक निवृत्ति ही “मुक्ति? है | 


सम्बन्ध ही सुख और दुःखजनक होने के कारण 'बन्ध' है अतः उक्त विशुद्धज्ञान में घटादि 


विषयों के सम्बन्ध का उच्छेद ही मुक्ति है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि ''आत्मासिन्न : 
ज्ञानोच्छेद”' ही मुक्ति है. इस कथित पक्ष में नो दोष दिखलाये गए हें, ये दोष इस पक्ष में E 
नहीं हें, क्योंकि इस पक्ष में मृक्तावस्था में ज्ञानरूप आत्मा का नाश नहीं होता, किन्तु उसमें 


घटादि विषयों के सम्बन्ध का ही नाश होता है। 














प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ९ 
न्यायकन्दली 


तस्या: सद्भावे कि -प्रमाणम्‌ ? दुःखसन्ततिर्घम्मिणी अत्यन्तमुच्छिद्यते 
सन्ततित्वाहोपसन्ततिवदिति ताकिकाः। तदयुक्तम्‌, पाथिवपरमाणुरूपा दि- 
सन्तानेन व्यभिचारात्‌। “अशरीरं वाव सन्तं प्रियाप्रिये न स्पृशतः” 
इत्यादयो वेदान्ताः प्रमाणमिति तु वयम्‌ । भूतार्थानामेषामप्रामाण्यप्रसङ्गः इति 
चेन्न, प्रत्यक्षेणानेकान्तिकत्वात्‌। अथ मतं भूतार्थप्रतिपादकं वचनमनुवादकं 
स्यात्‌, ततरचाप्रमाणत्वं प्रमाणान्तरसापेक्षत्वात्‌, प्रमायां साधकतमत्वाभावादिति । 


(प्रश) इसमें क्या प्रमाण है कि दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति होती हे? इस प्रश्न के उत्तर 
में तार्किक लोग यह अनुमान उपस्थित करते हैं कि दुःखों की सन्तति (समूह) का अत्यन्त बिनाश 
होत। है, क्योंकि उसमें सन्ततित्व है, जैसे दीपसन्तति | किन्तु अत्यन्त विनाश के साधन के 
लिए जिस 'सन्ततित्व? हेतु को उपस्थित किया गया है, वह पार्थिव परमाणु के रूपादि में 
व्यभिचरित है *। इसलिए हम लोग कहते हैं कि “अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्प्रशतः” इत्यादि 
वेदान्त ही ( दुःख की आत्यन्तिक निद्वत्ति में ) प्रमाण हैं । ( प्र० ) भुत अर्थात्‌ निष्पन्न 
विषय के अथ का प्रतिपादन करनेवाले .वेदान्त के ये वाक्य प्रमाण नहीं हैं। ( उ० ) 
ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उस दशा में प्रत्यक्ष प्रमाण में व्यभिचार होगा। 
अगर ऐसा कहें कि भूत अर्थ के प्रतिपादक वचन अनुवादक हैं, ऊतः वेदान्तो में 
दूसरे प्रमाणों की अपेक्षा के कारण अप्रामाण्य की सिद्धि होगी । क्योंकि प्रमा का जो 


(साधकतम' होगा, वही “करण? होने से प्रमाण होगा । अनुवादक वाक्य अपने अथं के 


१. अभिप्राय यह है कि वैशेषिक पार्थिव परमाणु को नित्य मानते हुए भी उसमें 
रूप; रस, गन्ध ओर स्पर्श को अनित्य मानते हैं। क्योंकि पाक से उनका परिवर्तन घटादि 
स्थुल वस्तुओं में प्रत्यक्ष सिद्ध है । किन्तु उनके मुल कारण परमाणुओं में रूपादि के परिवत्तित 
हुए बिना घटादि में उनका परिवर्त्तन सम्भव नहों है । अतः बह मानना पड़ेगा कि पाथिव 
परमाणु के रूपादि पाक से परिवत्तित होते हैं। रूपादि का यह परिवर्तत पहिले रूपादि 
का नाश और दूसरे रूपादि की उत्पत्ति के सिवाय और कुछ नहीं है। किन्तु परमाणु तो नित्य 
है, उसमें सभी समय कोई न कोई रूपादि अवश्य रहते हैं । तस्मात्‌ एक ही परमाणु में नाना- 
जातीय रूपादि की सत्ता माननी पड़ेगी । इस प्रकार पार्थिव परमाणुगत नानाजातीय 


रूपादि फा समुह मानना पड़ेगा | किन्तु उस समूह का कभी अत्यन्त विनाश नहीं होता है, 


अतः उसमें कथित 'सन्ततित्ब' हेतु है | तस्मात्‌ उक्त 'सन्ततित्ब' हेतु व्यभिचार-बुष्ट है। 


२. प्रत्यक्ष निष्पन्न वस्तु का ही होता है। अतः “वेदान्ता अप्रसाणम्‌, सुतार्थं विषय« 
कत्वात्‌” अर्थात्‌ वेदान्त अप्रमाण है, क्योंकि वे सूताथं के प्रतिपादक हैं। इस अनुमानका 
सूताथंप्रतिपादकत्व हेतु प्रत्यक्ष प्रमाण में है, अथ च उसमें अप्रामाष्यरूप साध्य नहीँ _ - | 
. है । अतः उक्त हेतु व्यमचरित होने के कारण वेदान्तो में अप्रामाण्य का क ` नहीं 


हो सकता । 










RT न्यायकन्दलीस वलितप्रशस्तपा द भाष्यम्‌ [ सङ्भलाचरण्‌- 
न्यायकन्दली 


'न सिद्वार्थप्रतिपादकत्वमनुवादकत्वम्‌, प्रत्यक्षस्याप्यनुवादकत्वप्रसद्ात्‌ । किन्त्व 
-घिगताधिगन्तृत्वम्‌, ईदृशश्च वेदान्तानामर्थो यदयं सुतोऽपि प्रत्यक्षादेः प्रमाणान्त- 
रस्य न विषयः, कुतस्तेषामनुवादकता कुतश्च सापेक्षत्वम्‌, स्मृतेरिव तेभ्यः 
पुर्वाधिगमसंस्पनार्थंप्रतीतेरभावात्‌ । अत एव पुरुषवाक्यमपि प्रमाणम्‌.। 
नहि. तदपि वक्तृप्रमाण्योत्थापनेनार्थं प्रतिपादयति, किन्त्वनपेक्षिततद््यापारं 
स्वयमेव, उत्पत्तिमात्र एव तदपेक्षणात्‌ । स्वाभाविकी हि पदानां पदार्थपरता 
स्वाभाविकी च पदार्थानामाकाङ्क्षासन्निधियोग्यतावतामितरेतरान्वययोग्यता । 
तेन - यथा वेदे प्रमाणान्तरानपेक्षः शब्दः, दाब्दसामथ्यदिवार्थ प्रत्यय 
एवं लोकेऽपि ये लोकिका वेदिकास्त एव चार्था इति न्यायेनोभयत्रापि झब्दशक्ते- 


बोध का साधकतम का अर्थात्‌ कारण नहीं है | (उ०) किन्तु यह कथन भी असङ्गत ही है क्योंकि 
भूताथ का प्रतिपादक होना ही अनुवादक होना नहीं है | (ऐसा मान लेने पर) प्रत्यक्ष प्रमाण 
भी अनुवादक होगा । किन्तु ज्ञात विषय का ज्ञापक ही अनुवादक होता हे । वेदान्तों से 
प्रतिपादित होनेवाले अथ निष्पन्न होने पर भो प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणों के विषय नहीं है । 
तब. वेदान्तों में प्रमाणान्तरसा पेक्षत्व कैला ? और अनुवादकता कैसी ! क्योंकि वेदान्त वाक्यों से 
स्मरण की तरह अर्थों की प्रतीति पूवांनुभव से नहीं होती२। इसी लिए पुरुष के वाक्य 
भी .प्रमाण हैं | वे भी अपने अथविषय बोध के उत्पादन में वक्ता के प्रामाण्य-ज्ञानै 
की ` अपेक्षा नहीं रखते। अपनी उत्पत्ति में ही वक्ता की अपेक्षा रखते हें | किन्तु 
सुनने के बाद ही वक्ता के प्रामाण्य-ज्ञानरूप व्यापार की अपेक्षा नहीं रखते हुए ही केवळ 
अपने सामथ्य से अपने अथ का बोध करा देते हें । पदों में अपने अर्थों के बोध के उसा: 
दन की स्वाभाविक “शक्ति! है। अतः जैसे वेदों में दूसरे प्रमाणों की सहायता के 
विना- ही केवल उन शब्दों के सामथ्य से ही अथ का बोध होता है, वैसे ही लोक में भी--- 
४ जो. पद लोक में जिस अथ में प्रयुक्त है, सन्भव होने पर उस पद से वेद 
में भी उसी अथ का बोध होता है?” (शाबरभाष्य), इस न्याय से लौकिक और वैदिक; 












` ; ६१. मनवादक वाक्य का प्रसिद्ध उदाहरण है--“'नद्यास्तीरे फलानि सन्ति” | इस वाक्य में” 
प्रामाण्य तभीः होता है, जब कि नदी किनारे के फलों को प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा जानने: 
वाले पुरुष से वह प्रयुक्त हुआ हो । अतः उस बोध का 'साधकतम” अर्थात्‌ करण? वहीं प्रमाण: 
होगा, जिससे प्रयोक्ता को उक्त प्रमा का ज्ञान हुआ हो । अतः उक्त वाक्य अपने अथविषयक 


vag” ०० 


दूसरे; प्रमाण से सापेक्ष रहने के कारण प्रमाण नहीं है । Re 


२- स्मृति ( स्मरण ) के. प्रति पूर्वानुभव कारण है ) स्मृति का प्रमात्व उसके कारणीभूत; . 
ुर्वानुभव के प्रमात्व के अधीन है। अतः संस्कार स्मृति का कारण होते हुए भो; 


> बडे - 
छ. 


| ९ 
5 ॥ 





प्रेकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ {€ 
न्यायकन्दली 


र विशेषात्‌ । वक्तृप्रामाण्यानुसरणन्तु स्वरूरपावपर्य्यासहेतोरदोषस्या भावावगमाय । 
प्रत्यक्ष इव स्वकारणशुद्धेरनुगमो विपर्य्यासशङ्का निरासाथ इत्येषा दिक्‌ । विस्तरः 
स्त्वद्वयसिद्धौ द्रष्टव्यः । 


ननु काय्यंऽथं आाब्दस्य घ्रामाण्यं न स्वरूपे, व॒द्धव्यवहारेष्वन्वयव्यतिरे- 
काम्यां कार्यर्यान्वितेषु पदानां शक्त्यवगमात । अतो वेदान्तानां न स्वरूपपरतेतिः 


आ. त 


दोनों शब्दों के सामथ्य में कोई अन्तर नहीं है | ( प्रमात्व के ) स्वरूप के विपर्य्यासरूप,, 
अप्रमात्व के प्रयोजक दोषों के अभाव को जानने के लिए ही लौकिक वाक्यों 
में वक्ता के प्रामाण्य का अनुसन्धान किया जाता है । जैसे प्रत्यक्ष में स्वरूप 
विपयांस, अर्थात्‌ अप्रमात्व की शङ्का को हटाने के लिए उसके कारणों की शुद्धि का 
अनुसन्धान किया जाता है | यह केवळ इस विषय का दिगूदशन मात्र है इसका विशेष) 


विचार हमारे “अद्वथसिद्धि! नामक अन्थ में देखना चाहिए | ०2093 


(प्र) कोई (प्रभाकर ) कहते हैं कि काय्यत्वविशिष्ट अर्थ में ही शब्द्‌ की 
शक्ति है । “स्वरूप” अर्थात्‌ काय्यंस्व से असम्त्रद्ध केवल अर्थ में ही नहीं । क्योंकि अन्वय 
और व्यतिरेक से बृद्धों से व्यवह्वत काय्यंत्वविशिष्ट अथ में ही शक्ति ग्रहीत होती है ५ | 


अतः वेदान्त वाक्य मी “स्वरूप? अर्थात्‌ काय्यत्व से असम्बद्ध अथ के बोघक नहीं हे |? 


साधकतस” करण नहीं है । एवं यथार्थानुभव से उत्पन स्मृति मप्रमा न होतो हुई 
भो प्रमाणजन्य न होने के कारण प्रमा नहीं हे। जिस यथार्थानुभव से उत्पन्न होनें 
के कारण जिस स्मृति में प्रमात्व की सम्भावना हे, उस यथाथ पूर्वानुभव का करण उस 
स्मृतिविषय-विषयक उसी यथार्थानुभव को उत्पन्न करने के कारण तज्जनित स्मृति 
को उत्पत्ति के समय मेंज्ञातज्ञापक हो जाता हे । सुतरां उससे स्मृति में प्रमात्वं की 
सम्भावना नहीं हू तस्मात्‌ उक्त स्मृति में अयथार्थभिन्नत्वप्रयुक्त कदाचित्‌ प्रमात्व का . 
गोण व्यवहार हो भी, तथापि उसके करण में प्रमाणत्व के व्यवहार को सम्भावना नहों हे | 


१. शब्द की शक्ति को ग्रहण करने को स्वाभाविक रीति यह हे कि जिस 
स्थल में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता हे कि 'गामानय', अर्थात्‌ गाय ले मानो 
अथवा "गां बन्धय? अर्थात्‌ गाय को बाँध दो ॥ तब यह व्यक्ति गाय को ले आताहे या 
बाँध देता हे । अगर उस स्थान पर कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा रहता हं जिसे 'आनय' या.; 
बन्धय? रूप क्रियापद के अर्थं का ज्ञान हें किन्तु उस क्रिया के कसं के बोधक 'गासु इस पद 
के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वह व्यक्ति अनायास ही जिस व्यक्ति को लाया या बाँघा. _ ज 
गया देखता हे, उस व्यक्ति को गोपद का अथं समझ लेता है । तब फिर दूसरे ससय, 
आनयनादि कार्य्या को छोड़कर केवल “गो” प्रभृति अर्था सं गोपद को शक्ति कैसे ग्रहीत . 
हो सकती है १ Ms RS 


२.मर्थात जिस “अशरीरमु”, इत्यादि वेदान्तवाक्य को आत्यन्तिक दुःख निवृत्तिर्प मोर 
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१३ न्यांयकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यभु [ मद्भालाच रंण-- 


न्यायकन्दलो 


चेत्‌, वान्तमिदम्‌, स्वरूपपरस्यापि वाक्यस्य लोके प्रयोगदर्शनात्‌ । यथा परिणाम- 
सुरसमास्रं परिणतिविरसः्च पनसमिति । अत्रापि प्रवृत्तिनिवृत्त्योरुपदेश:, एवं 
हि वाक्याथ: परिणामसुरसास्र भक्षय, परिणतिविरसश्च मा भक्षयेति । न, 
वयर्थ्यात्‌ । सुरसत्वप्रतीत्येव स्वयमभिलाषात्‌ पुरुष: भ्रवर्तते, विरसत्वप्रतीत्येव 
दषा लिवर्त्तते | का तत्र वस्तुसामर्थ्यभाविन्युपदेशापेक्षा, अप्राप्ते हि शास्त्रमर्थवद्ध - 
बति । अथ प्रवृत्तिनिवृत्त्योरभिसन्धानेनास्य वाक्यस्य प्रयोगात्‌ तादर्थ्यमिति चेत्‌, 
अस्ति प्रवृ त्तिनिवृत्त्यर्थंता, किन्तु जनकत्वान्न तु प्रतिपादकत्वेन । यस्माद्‌ भूताथं- 
विषय एव प्रामाण्यम्‌ । यदि तु प्रवृत्तिनिवृत्त्योरभिसन्धानेन वाक्यप्रयोगात्‌ 
तयोरप्रतीयमानयोरपि शाब्दता, आ्रभक्षणोत्तरकालीना तृप्तिर्धातुसाम्यञ्च 


(उ)किन्तुयह कथन भी सारञून्य है, क्योंकि “स्वरूप? कायत्व से असम्बद्ध अथ के बोधक 
वाक्य से भी लोक में अर्थ-बोध देखा जाता है । जैसे “परिणतिसुरसमाम्रम्‌, परिणतिविरसञ्च 
पनसम्‌” (आम परिणाम में सुखद है और कटहल परिणाम में दुःखद है) इत्यादि वाक्यों से 
अथ-बोध होता है । (प्र०) यहाँ पर भी प्रबृत्ति और निवृत्ति ही वक्ता के उन वाक्यों से 
अभीष्ट है । तदनुसार उन दोनों वाक्यों का अथ यह है कि “आम खाओ, क्योंकि वह 
परिणाम में दुख देनेवाला है, और कटहल मत खाओ, क्यों कि वह अन्त में दुःख देनेवाळा 
है ।” (उ०) नहीं,यह कल्पना ब्यर्थ है | वाक्यों को प्रद्रत्यथक या निवृत्त्यथंक न मानने पर 
भी आम में परिणामतः दुःख देने की कारणता का ज्ञानही पुरुष को आम खाने में 
प्रवृत्त करेगा | एवं कटहल में परिणामतः दुःख देने की कारणता का ज्ञान ही पुरुष को 
कटहल खाने से निवृत्त करेगा । फिर वस्तुओं के सामथ्यं से ही उत्पन्न होनेवाळी 
प्रवृत्तियों एवं निब्वत्तियों में उपदेश की आवश्यकता ही क्या है? क्योंकि और सभी 
प्रमाणों से अज्ञात वस्तु को समझाना ही शास्त्र (शब्द) का असाधारण प्रयोजन है। 
(प्रश) “लोग आम खाने में प्रद्रत्त हों और कटहल खाने में नहीं” यह मन में रखकर 
ही वक्ता उन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, अतः प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों उन वाक्यों के 
ही अर्थ हैं । (उ०) यह ठीक है कि उन वाक्यों से प्रबृत्ति और निवृत्ति होती है किन्तु 
इससे केवल यही सिद्ध होता है कि वे वाक्य क्रमशः प्रवृत्ति और निवृत्ति के कारण हें । 
इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वे दोनों उन दोनों वाक्यों के प्रतिपाद्य भी हैं। 
निष्पन्न अथो' में ही शब्दों की शक्ति है। ( अगर प्रवृत्ति और निवृत्ति के अभिप्राय से 
उन वाक्यों का प्रयोग किया गया है, केवळ इसीलिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति को उन वाक्यों 
का अर्थ मान लिया जाय तो ) आम के खाने से जो तृप्ति होती है या शरीर का उपकार 
होता है, उनकी प्रतिपादकता भी उस वाक्य में माननी पड़गी । ( किसी प्रकार को 





में प्रमाण माना है, उसका भौ बह निष्पन्न अथं नहीं है । उसका भो घाय्यंत्वविक्षिष्ट | 
कोई दूसरा ही अर्थ हे । जिससे कि आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी । | 











ध्रकरणमु ] भांषानुवादसहितम्‌ १३ 
न्यायकन्दली 


वाक्याथो' स्याताम्‌, प्रत्यक्षस्य च काञ्चदर्थक्रियामभिसन्धायोपलिप्सिते विषये 
प्रवृत्तस्यार्थक्रिया प्रमेया स्यात्‌ । जनकत्वेन प्रवृत्तिपरत्वं वेदान्तानामपि विद्यते, 
तेभ्यः स्वरूपप्रतीतो ध्यानाम्यासादिप्रवृत्तस्य विगतविविधविकल्पविशदात्मज्ञानोदये 
सत्यपवगस्य भावात्‌ । न चेदमावइ्यकं यत्प्रवृत्तिनिवृत्त्यवधिकः प्रमाणव्यापार 
इति, तयोः पुरुषेच्छाप्रतिबद्धयोरनुत्पादेऽपि वस्तुपरिच्छेदमात्रणापेक्षाबुद्धेः पर्य्यव - 
सानात्‌ । न च कार्य्यान्वित एवार्थं पदानां शक्तिः, अनन्वितेऽपि व्युत्पत्तिदशंनात्‌ । 
यथेह प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः पिबतीति वर्त्तमानापदेशे प्रसिद्धेतरपदार्थोऽ- 
प्रसिद्धमधुकरपदार्थस्तु यं मधुपानकर्त्तारं पश्यति तं मधुकरवाच्यत्वेन प्रत्येति । 
अत्राप्यस्ति पारम्पर्येण कार्य्यान्वयो वाक्यप्रयोक्तुः, वृद्धव्यवहारे कार्य्यान्वितपदाथ 
मधुकरपदस्य व्युत्पत्तिभावादिति चेत्‌ ? न, अनिशचयात्‌ । वाक्यप्रयोक्तुः कि 


कारणता से ही अगर प्रतिपादकता मान ली जाय तो ) मन में किसी कार्य्यविदोष की 
इच्छा से उत्पन्न ततस्प्रयोजकीभूत किसी विषय के प्रत्यक्ष का वह विशेष काय्य प्रमेय 
होगा । कारणत्व रहने से ही अगर प्रतिपादकत्व मान लिया जाय तो फिर वेदान्त-वाक्य 
भी प्रबृत्ति फे वाचक ही हें । क्योंकि उनसे भी स्वरूप अर्थविषयक बोध के बाद ध्यान, 
अभ्यासादि में प्रदत्त पुरुप को अनेक प्रकार के विकल्पों से रहित आत्मा के यथार्थज्ञान 
के उदय से अपवर्ग की प्राप्ति अवश्य होती है । यह आवश्यक नहीं है कि ( शब्द ) 
प्रमाण के व्यापार की अवधि प्रबृत्ति और निवृत्ति ये ही दो मानी जाएँ। क्योंकि पुरुष 
की इच्छा से नियमतः प्रवृत्ति और निवृत्ति की उत्पत्ति न होने पर भी वस्तुओं का “परिच्छेद? 
अर्थात्‌ इष्टसाधकत्वादि का परिचय देकरके ही अपेक्षा बुद्धि चरितार्थ हो जाती है* | 


यह भी नियम नहीं है कि काय्यं में अन्वित अर्था में ही शब्दों की शक्ति है, 
क्योंकि कार्य में अनन्वित अथो में भी शब्दों की शक्ति देखने में आती है | जैसें 
“प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः पिबति’ ( अर्थात्‌ फूले कमळ के बीच 'मधुकर' मधु को 
पीता है ) इत्यादि वाक्य के “मधुकर” शब्द से। जिस व्यक्ति को पहिलै से (उक्त 
वृद्धव्यवहार की रीति से) 'मधुकर पद के अर्थ का ज्ञान नहीं भी है, वह भी 
वत्तमानकालिक उस मधुपान क्रिया में रत भ्रमर को “'मधुकर' शब्द का वाच्य समझ 


लेता है । ( प्र०) बोद्धा को कार्य्यान्बित अथ में शक्ति एहीत न होने पर भी वक्ता 


को तो कार्य्य में अन्वित अर्थ में ही शक्ति ग्रहीत है, क्योंकि उसका शाक्तिज्ञान वृद्ध- 


व्यवहारमूलक हो है। अतः साक्षात्‌ न सही, परम्परा से मधुकर शब्द की शक्ति 
कार्य्यत्वविशिष्ट अर्थ में ही है। (३० ) यह आक्षेप भी अनिश्चय के कारण असञ्चत है, 





१. पहिले प्रमाण से यथार्थ ज्ञान को उत्पत्ति होतो है। तदनन्तर उस ज्ञात | 
ईप्सित बिषय की इच्छा उत्पन्न होती है, अथवा द्वेष उत्पन्न होता हे। ईप्सित 





१४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ मङ्गलाचरणं- 


न्यायकन्दली 
वृद्धव्यवहा रात्‌ कार्यर्यान्वितेऽ्थं व्युत्पत्तिरभुत्‌ ? किमुत प्रसिद्धपदसामानाधिकरण्येनो- 
पदेशाद्वा स्वरूपेऽ्थं इति निइचयो नास्ति, इदम्प्रथमताया अभावात्‌ । किच्च प्रयोक्तु- 
रन्बिते व्युत्पत्तिः ्रोतुश्चानन्विते, अन्यव्युत्पत्त्याऽन्यो न शब्दार्थ प्रत्येति, ततरच 
सधुकरराब्दस्यानन्वितार्थत्वमन्वितार्थत्वच्च पुरुषभेदेनेत्यद्धंवेशसमापतितम्‌ । क्रिया- 
काङ्क्षानिबन्धनः पदार्थानामन्योन्यसम्बन्धो नाख्यातपदरहितेडु बेदान्तबाक्येषु 
भनितुमरहंतीति चेत्‌ ? न तावत्सर्वत्र क्रियाया अभावः, यत्र तु नास्ति तन्नोप- 
संसर्गपरतया पदेरभिहितानां पदार्थानामेव योग्यतासन्निधिमतामन्योन्याकाङ्‌क्षातिब- 
न्धनः सम्बन्धः। तथा च 'काञ्च्यामिदानों त्रिभुवनतिलको राजा इत्यत्रापि | 


क्योंकि वाक्य के प्रयोक्ता को ब्रद्ध-व्यवहार से कार्य्यत्ववियिष्ट अथ में शक्ति ग्रहीत हुई 
थी, या प्रसिद्धपद के सामानाधिकरण्य के उपदेश से “स्वरूप? अर्थात्‌ कार््यत्व से असम्बरद्ध 
अथ में हो शक्ति ग्रहीत हुई थी, इसका कोई निश्‍चय नहीं दै । यह नियम भी 
नहीं है कि ब्रद्ध-व्यवहार सं ही उस परम्परा में शक्ति ग्रहीत हुई है और उसके पश्चात्‌ 
प्रसिद्धपद के सामानाधिकरण्य से या उपदेश से | अगर यह मान भी. छ कि वहाँ वक्ता को 
वृद्ध-व्यवहार से काय्यत्वविशिष्ट अथ में ही शक्ति णहीत हुई है, तव भी यह मानना हाँ 
पड़ेगा कि उक्त स्थळ में बोद्धा को कार्य्यत्व से अनन्वित केवल स्वरूप में ही शक्ति ग्रहीत 
होती है । अतः इस वाक्य के “मधुकर? शब्द को इस प्रकार काय्यत्व विशिष्ट अर्थ 
में एबं काय्यत्व से असम्बद्ध केवल स्वरूपार्थ में, दोनों जगह शक्ति की कल्पना करनी 
पड़गी । क्योंकि एक व्यक्ति के झाक्ति-ज्ञान से दूसरे व्यक्ति को शाब्दबोध नहीं होता हं ! 
तस्मात्‌ इस पक्ष में अद्धजरतीय न्याय हो जायगा । ( प्र० ) पदार्थों का परस्पर सम्वन्ध क्रिया 
की आकाङक्षा स होता हे । वेदान्तवाक्यो में क्रियापद नहीं रहते, अतः वे परस्पर अस- 
म्वद्ध होने के कारण निराकाङक्ष हैं, फटतः अर्थ के बोधक न होने के कारण प्रमाण भी नहीं 
हैं | (3० ) यह भी ठीक नहीं हे, क्योंकि पहिले तो यही असत्य हे कि वेदान्तं में 
क्रियापद नहीं रहते | क्योंकि “अशरीरम” इत्यादि क्रियापद से युक्त वेदान्त का उल्लेख 
कर चुके हैं । दूसरी बात हे कि यह नियमही ठीक नहीं हे कि वाक्यों का परस्पर 
सम्बन्ध क्रिया की आकाङक्षा से ही उत्पन्न होता है । अतः जहाँ क्रियापद नहीं हे, वहाँ भी 
पदों में परस्पर सम्बद्ध रूप से कथित आकाङक्षा, योग्यता और संनिधि से युक्त पदार्थों में . 
ही आकाङ्क्षामूलक परस्पर सम्बन्ध हे । क्योंकि “काञ्च्यामिदानीं त्रिभुवनतिळको राडा 





वस्तुओं में जीव प्रवृत्त होता हे, अथवा अनिष्टसाधनत्ब के अनुसन्धान से उत्पन्न द्वेष से 

निवृत्त होता है। फलतः यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न इच्छा और द्वेष इन दोनों से ही क्रमशः 
प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है। भगर ज्ञान के बाद किसी प्रतिबन्ध के कारण इष्टसाधनत्व या 
अनिष्टसाधनत्व का अनुसन्धान न हुआ तो फिर प्रबृत्ति और निवृत्ति की भो उत्पत्ति नहा 
होती | किन्तु इससे ऐसा नहीं कह सकते कि उस शब्द से ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हुआ। F 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


द्रव्यगुणकम्मंसामान्यविशेषसमवायानां षष्णां पदार्थानां साघम्य- 
वेधन्यंतत्त्वज्ञानं निःश्रेयसहेतुः । 

(१) द्रव्य, (२) गुण, (३) कम्मं, (४) सामान्य, ( ५ ) विशेष, 
और ( ६) समवाय, इन छः पदार्थों के साधम्यं और वेधम्यं का तत्त्वज्ञान 
'निःश्रेथस' अर्थात्‌ अपवर्गं का कारण है। एवं उक्त तत्त्वज्ञान का जनक यह ग्रन्थ 
भी परम्परा से अपवर्ग का कारण है। 


त्यायकन्दली 


वाक्यार्थो गस्यत एव। अथवा तत्र श्रृतप्रयुज्यमानाऽस्तिभवतिक्तियानिबन्धनो 
भविष्यतीति यत्किञ्चिदेतत्‌ । 

प्रकृतमनुसरामः । अत्र पवार्थधम्मंज्ञानादेव पदार्थानामपि सङ्ग्रहो 
लभ्यते, स्वातन्त्र्येण धर्म्माणां सङ्ग्रहाभावात्‌ । 

ननु पदार्थधर्म्साणां सङ्ग्रहपरो ग्रन्थयो महोदयहेतुरिति नोपपद्यते, हाब्दाना- 


मर्थप्रतिपादनमन्तरेण कार्यर्यान्तराभावादित्याशङ्गय पदार्थधम्मंप्रतीतिहेतोः 
सङग्रहस्य पारम्पर्य्येण सहोदयहेतुत्वं प्रतिपादयच्ञाह-द्रव्यगुणेत्यादि । 


त्यादि वाक्यों से भी अथ-चोध अवश्य होता है। (अगर यह आग्रह मान भी लिप जाय कि 
क्रिया से ही पदों में परस्पराकाङक्षा होती है, तब भो) अस्ति,भवति इत्यादि क्रियाओं का अध्याहार 

कर लिया जा सकता है । तस्मात्‌ वेदान्त वाक्यों में अप्रामाण्य की कोई भी शङ्का नहीं है । 
अब हम फिर प्रकृत विषय का अनुसन्धान करते हें | यहाँ \पदाथधम्मं के ज्ञान से 

पदाथों के भी “संग्रह? अर्थात्‌ ज्ञान का लाभ होता है । 

पदाथघम्म के यथाथ ज्ञान का कारण ग्रन्थ (शब्दसमूह) महोदय अर्थात्‌ अपवर्ग का कारण 
नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द में अपने अर्थों के प्रतिपादन को छोड़कर दूसरे कामों के करने. 
का साम्य नहीं है | यह शङ्का मन में रखकर ( अपवग के कारण ) पदाथधम्म-विप्रयक 
यथाथ-ज्ञान के सम्पादक ग्रन्थ में (अपवग की साक्षात्कारणता सम्भव न होने पर भी) परम्परया 
(अपवग की) कारणता का प्रतिपादन करते हुए 'द्रव्यगुण” इत्यादि भाष्य को कहते हैं । 


I rd 


१, अभिप्राय यह है कि इस पुस्तक का नाम “ पदार्थंधम्मंसंग्रह'” है । “संग्रह 
शब्द का अर्थ सम्यक्‌ ज्ञान या यथाथंज्ञान है । “प्रवक्ष्यते महोदयः” इत्यादि वाक्य से. 
वदाथंधम्मं के यथार्थज्ञान में महोदय” या अपवर्ग को कारणता कही गई है। आगे 
साधम्यंवैधम्यंयुक्त पदार्थ-ज्ञान में ही महोदय की कारणता कही गइ है। अतः दोनों 
उक्तियों में सामञ्जस्य नहीं होता। इसी को मिटाने के लिए इस अभिप्राय से 
उपयुक्त शब्द कहना पड़ा कि धम्म का ज्ञान घम्मिज्ञान के बिना असम्भव है ।- 





१६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ -[उद्देश-- 
न्यायकन्दली 


यस्य वस्तुनो यो भावस्तत्‌ तस्य तत्त्वम्‌ । साधारणो धम्मं: साधर्म्यम्‌, 
असाधारणो धर्म्मो वधम्यंम्‌ । साधम्यंवे धम्यें एव तत्त्वं साधस्यंवैधम्यतत्त्वम्‌ , तस्य 
ज्ञानं निःश्रेयसहेतुः । विषयसम्भोगजं सुखं तावत्‌ क्षाणकविनाशि दुःखबहुलं 
स्वर्गादिपदप्राप्यमपि सप्रक्षयं सातिशयःच्च। तथा च कस्यचित्‌ स्वर्गमात्रमपरस्य 
स्वराज्यम्‌ । अतस्तदपि सततं प्रच्युतिशङ्कया परसमुत्कर्षोपतापच्च दु:खाक्रान्तं 
न निश्चितं श्रेयः । आत्यन्तिको दुः खनिवृ त्तिरसह्यसंबेदननिखिलदुःखोपरमरूपत्वा- 
दपरावृत्तेश्च निश्चितं श्रेय: । तस्य कारणं द्रव्यादिस्वरूपज्ञानम्‌ । एतेन 


तत्प्रयुक्तं यदुक्‍्त॑ मण्डनेन-“'विशेषगुणनिवृत्तिलक्षणा मुक्तिरुच्छेदपक्षान्न 


जिस वस्तु का जो 'भाव' है वही उसका 'तक्त्व है। (अनेक वस्तुओं में रहनेवाले एक) 
साधारण धम्मं को 'साधम्य कहते हैं | (प्रत्येक पदार्थ में ही रहनेवाले) असाधारण धम्मं को 
'वैधम्य' कहते हैं | साधम्यं और वैधर्म्यं रूप जो तत्त्व है. बही इस 'साधम्यवैधम्यंतत्त्व” शब्द 
का अथ है*। इसी का तत्त्वज्ञान निःश्रेयस का कारण है । सांसारिक विषयों के उपभोग से 
होनेवाला सुख क्षणमात्र में विनष्ट हो सकता है और अपनी अपेक्षा बहुत अधिक दुःखों 
से घिरा हुआ है | स्वर्गपद से व्यवह्वत होनेवाळा सुख भी विनाशशील है और न्यूनाधिक भाव- 
युक्त है । जैसे किसी को स्वग मिलता है और किसी को उसका अधिपत्य (स्वाराज्य) | 
अतः वह (स्वर्गरूप) सुख भी स्वर्ग से गिरने की आशङ्का से उत्पन्न दुःख और दूसरे 


के उत्कं से उत्पन्न क्षोभ से आक्रमण होने के कारण निश्चित कल्याण नहीं है। - 


दुःखों की अत्यन्तिक निवृत्तिरूप मोक्ष असह्य होनेवाले दुःखों के अत्यन्त बिनाश- 
रूप होने के कारण और इसलिए भी कि एक बार उस अवस्था की प्राप्ति हो जानेपर 
फिर दुख की अवस्था नहीं लौटती है, परम कल्याणमय है, अतः जीवों को परम अभीष्ट 
है । उसका कारण द्रव्यादि पदार्थों का तत्त्वज्ञान है । इसी से आचाय्यं मण्डन की यह 
उक्ति भी खण्डित हो जाती है कि-- “(आत्मा के) सभी बिशेष गुणों का नाश ही मोक्ष है, 
यह पक्ष 'ज्ञानस्वरूप आत्मा का अत्यन्त उच्छेद ही मुक्ति है” बोद्धों के इस उच्छेद- 


अतः धम्मंज्ञान में मुक्तिजनकता कहने से ही धम्मिसहित घम्मंज्ञान में मुक्तिजनकता कथित 
हो जाती है । तस्मात्‌ कोई असामञ्जस्य नहीं है । 

१, अभिप्राय यह है कि भाष्य में स्थित "'साधम्यंवैधम्यंतत्वज्ञानम्‌'' इस वाक्य का 
८'साधस्यश्व वैधम्यः्च साधम्यंवेधम्ये, ते एव तत्त्वं साधम्यवेधम्यंतत्वम्‌'”' इस दन्द्वान्त 
कर्म्मंधारय के बाद 'तस्य ज्ञानम्‌? यह षष्ठी समास है। किन्तु उक्त द्वन्द्वान्त पद का “तत्त्वम्‌' 
इस पद के साथ षष्ठीतत्पुरुष समास नहीं. है, क्योंकि इससे साधम्यंवेघम्यंरूप तत्त्व के ज्ञान 
में मुक्तिजनकता सिद्ध न होकर उस साघम्यंवेधम्यं में रहनेवाले घम्मों के ज्ञान में ही मुक्तिः 


ननकता कही जायगी, किन्तु यह असज्भत है । 


| 
नु 
| 
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न्यायकन्दलो 


भिद्यते” इति । विशेषगुणोच्छेदे हि सत्यात्मनः स्वरूपेणावस्थानं नोच्छेद-, 
नित्यत्वात्‌ । न चायमपुरुषार्थः, समस्तदुःखोपरमस्य परमपुरुषार्थत्वात्‌ । समस्त- 
सुखाभावादपुरुषार्थत्वमिति चेत्‌ ? न, सुखस्यापि क्षयितया बहुलप्रत्यनीकतया च 
साधनप्रार्थनाहतपरिक्लिष्टतया च सदा दु:खाक्रान्तस्य विषमिश्रस्येब मधुनो दुःख- 
पक्षे निक्षेपात्‌ । केषां साधम्यंवधम्यंतत्वपरिज्ञानमपवर्गकारणमित्यपेक्षायां द्रव्या- 
दीनामिति सम्बन्धः। द्रव्याण च, गुणाइच, कर्म्माणि च, सामान्यञ्च, 
विशेषाशच, समवायइचेति विभागवचनानुसारेण विग्रहः, उद्देश्य विभागवचनेन 
समानविषयत्वात्‌ । आदो द्रव्यस्योहेशः, सर्वाश्चयत्वेन प्राधान्यात्‌ । गुणानाञ्च 
कम्मपिक्षया सूयस्त्वाद्‌ द्रव्यानन्तरमभिधानम्‌ । नियमेन गुणानुविधायित्वात्‌ 
कम्मंणां गुणानन्तरमुद्देशः । कर्म्मान्वितत्वात्‌ सामान्यस्य कर्मानन्तरमभिधानम्‌ । 
पञ्च पदार्थवृत्तेः समवायस्य सर्वशेषणाभिधाने प्राप्ते विशेषाणां मध्ये कथनम्‌ । 


पक्ष से भिन्न नहीं है ।” क्योंकि विशेष गुणों के नष्ट हो जाने पर आत्मा का अपने स्वरूप में 
रहना आत्मा का नाश नहीं है । (ओर उसका नाश हो भी नहीं सकता हे, क्योंकि) वह 
नित्य है । यह आत्यन्तिक दुःखनिबृत्तिरूप मोक्ष जीवों का अकाम्य भी नहीं हे, क्योंकि 
यह दुःखों का अत्यन्त विनाशरूप है, अतः जीवों का परम अभीष्ट है | (प्र ०) यह (मोक्ष) सभी 
सुखों का भी निवृत्तिरूप होने के कारण जीवों का काम्य नहीं है? (उ०) नहीं, क्योंकि 
सुख भी विनाशशील अनेक विष्नों से ओतप्रोत, अनेक कठिन उपायों से उत्पन्न होने 
के कारण अनेक दुःखों से आक्रान्त होने से त्याज्य ही है। जेसे विष से मिला 
हुआ मधु भौ ग्राह्य नहीं होता । (प्र०) किन पदार्थों के साधम्य और वैधम्येरूप तत्त्व 
का ज्ञान मोक्षका कारण है? इस आकाङक्षा की पूर्ति के लिए “द्रव्यगुण कम्म 
सामान्यविरेषसमवायानां षण्णां पदार्थानाम्‌? इस वाक्य का उपादान है। पदार्थों 
के विभागवाक्य के अनुसार उक्त द्रन्द्रसमासान्त वाक्य का विग्रह “द्रव्याणि च, 
गुणाश्च, कर्माणि च, सामान्यञ्च, विशेषाश्च, समवायश्च” इस प्रकार का है । 
क्योंकि “उद्देश? वाक्य में प्रयुक्त पदार्थबोधक पद की विभक्ति का वचन विभाग- 
वाक्य के अनुसार होना चाहिए | द्रव्य सभी पदार्थों का आश्रय हे, अतः 
सवंप्रभान है । इस कारण उसका उल्लेख सबसे पहिले है । गुण कम्म से संख्या में 
अधिक हैं, अतः द्रव्य के बाद और कम्मं से पहिले गुणों का उल्लेख है । कम्मं नियमतः 
गुणों के साथ ही रहता है, अतः गुण के बाद कम्मं का निरूपण है । कम्मं के साथ 
रहने के कारण कम्मं के बाद सासान्य का निरूपण किया है । समवाय द्रव्यादि पाचों 
पदार्थों में रहता है, सुतरां उसका निरूपण सबसे पीछे होना उचित दै । अतः सामान्य 
निरूपण के बाद और समवाय से पहिले बीच में “बिशेष? का निरूपण किया है । 
३ 





(१८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ उद्देश- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तच्चेशवरचोदनामिव्यक्ताद्वम्मादेव । 
उस. निःश्रेयस’ (या अपवर्ग) की प्राप्ति ईश्वर की विशेष प्रकार की 


इच्छा से काय्यें करने में उन्मुख हुए धम्मं से ही होती है। 
न्यायकन्दली 


अभावस्य पृथगनुपदेशो भावपारतन्त्र्यात्‌, न त्वभावात्‌ । द्रव्याणामिति सम्बन्धे 
षष्ठी | अत्रापि साधर्म्यादिज्ञानस्य निःश्रे यसहेतुत्वे कथिते द्रव्यादिज्ञानस्य कथितम्‌ 
साधम्यवधम्यंयोः स्वातन्त्र्येण ज्ञानाभावात्‌ । 

ननु यदि तत्त्वज्ञानं निःश्रेयसहेतुस्तह धर्म्मो न कारणम्‌ ? ततः 
सुत्रविरोधः-"यतोऽम्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धम्मं” इति, तत आह-“'तच्चेशवर- 
चोदनाभिव्यक्ताद्धम्मादेवेति। तन्निःश्रेयसं धर्म्मादेव भवति, द्रव्यादितत्त्वज्ञांनं 
तस्य कारणत्वेन निःश्रेयससाधनमित्यभिप्रायः । तत्त्वतो ज्ञातेषु बाह्याध्यात्मिकेषु 
विषयेषु दोषदशंनाह्विरक्तस्य समीहानिवृत्तावात्मज्ञस्य तदर्थानि कर्म्माण्यकुव्वंत- 
स्तत्परित्यागसाधनानि च भ्रृतिस्मृत्युदितान्यसङ्कुलिपतफलान्युपाददानस्यात्मज्ञान- 


अभावों को स्वतन्त्र रूप से न कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि वे हें ही नहीं, न 
कहने का अभिप्राय केवळ इतना ही है कि अभाव भावपरतन्त्र हें । (अर्थात्‌ “द्रव्य 
गुणकम्मंसामान्यविशेष्रसमवायानाम्‌? इस समस्त वाक्यघटक पदरूप) द्रव्याणाम्‌ 
इत्यादि पदों में सम्वन्धसामान्य में षष्ठी -विभक्ति है । “साधम्यंवैधम्यतत्त्वज्ञानं निः श्रे 
यसहेतुः” इस वाक्य से यद्यपि द्रव्यादि पदार्थों के साधम्यं और वैधम्यरूप तत्त्व के 
ज्ञान में ही मुक्ति की कारणता कही गयी है, तथापि द्रव्यादिविषयक ज्ञानों में. भी 
मुक्ति की कारणता उसी वाक्य से कथित हो जाती है, क्योंकि द्रव्यादि रूप 

'घस्मियों के ज्ञान के बिना उनके साधम्य और वैधम्ये€ूप तत्त्वों क! ज्ञान असम्भव है | 
अगर मोक्ष का कारण (साधम्यवैधम्यरूप) तत्त्व का ज्ञान ही है, तो फिर “धम्म 
उसका कारण नहीं है | किन्तु ऐसा मान लेने पर सूत्र का विरोध होता है । क्योंकि सूत्रकार 
ने कहा है कि-“'यतीऽम्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धम्मः” | इसी विरोध को मिटाने के लिये 
-भाष्यकार ने ''तच्चेइवरचोदनाभिव्यक्ताद्धम्मादेव’” यह वाक्य कहा है । अभिप्राय यह है कि 
तत्‌" अर्थात्‌ मोक्ष, धम्म से ही (उत्पन्न) होता है । किन्तु द्रव्यादि तत्त्वज्ञान धम्म का कारण 
. है, अतः परम्परा से मोक्ष का भी कारण है | पदार्थो' के यथाथज्ञान से बाह्य ओर आम्यन्तर 
सभी वस्तुओं में ('ये सभी दुःख के कारण हैं? इस प्रकार की) दोष-बुद्धि उत्पन्न होती हे.। इस 
दोष-बुद्धि से वैराग्य की उत्पत्ति होती है और वैराग्य से उस पुरुष की सारी अमिळाघायें 


हि $ | 
MN. `` sd 









| 

| 

५ 

|] 
१ 





प्रकरणम्‌ ] भाषा नुवादसहितम्‌ १६ 
न्यायकन्दली 


मभ्यस्यतः प्रकृष्टविनिवत्तंकधम्मोपचये सति परिपक्वात्मज्ञानस्यात्यन्तिकश्ञरीर- 
वियोगस्य भावात्‌ । दृष्टो विषयिणामहिकण्टकादीनां परित्यागो विशेषदोषदर्शन- 
पुर्वकाभिसन्धिकृतनिवत्तंकात्मविशेषगुणात्‌ प्रयत्नात्‌ । तेन शरीरादीनामात्य- 
न्तिकः परित्यागो विषयदोषदशनपुव्वंका भिसन्धिक्ृतनिवत्तंकात्मविशेषगुणनिमित्तो 
विज्ञात इति मोक्षाधिकारे वक्ष्यामः । 

धर्मोऽपि त्तावन्न निःश्रेयसं करोति यावदीइवरेच्छया नानुगृह्यते । तेनेद- 
सुक्तम्‌-ईइ्वरचोदनाभिव्यक्ताद्धम्मादेवेति । चोद्यन्ते प्रय्यन्ते स्वकाय्येषु प्रवत्त्यं- 
न्तेऽनया भावा इति चोदना ईश्वरचोदना ईइवरेच्छाविशेषः | अभिव्यक्तिः कार्य्या- 
रम्भं प्रत्याभिमुख्यम्‌ । ईहवरचोदनयाभिव्यक्तादीइवरचोदनाभिव्यक्ताद्‌ ईइ्वरे- 
च्छाविशेषेण कार्य्यार म्भाभिमुखीकृताद्धम्मादेव निःश्रेयसं भवतीति वाक्ययोजना । 
तच्चेति चकारो द्रव्यादिसाधम्यंज्ञानेन सह घम्मंस्य निःश्रेयसहेतुत्वं समुच्चिनोति | 


निष्काम कम्मों का अनुष्ठान करता हुआ आत्मज्ञान का अभ्यास करता है। इन 
आचरणों से निवृत्तिजनक धम्म की वृद्धि होने पर जब आत्मज्ञान परिपक्व हो 
जाता है, तब उससे ( आत्मा का ) शरीर के साथ अत्यन्त-वियोग ( मोक्ष ) की उत्पत्ति 
होती है । यह देखा जाता है कि सपे और कण्टकादि पदार्थों में पहिले इस प्रकार 
के दोष का ज्ञान होता है कि ये सभी दुःखजनक हैं | फिर उन्हें त्यागने की इच्छा होती 
है। इस इच्छा से निबृत्तिजनक ( निवत्तक ) प्रयत्न की उत्पत्ति होती है। आत्मा के 
विशेषगुण इस प्रयत्न. से जीव उन दुष्ट ( सर्पादि ) पदार्थो को छोड़ देता है। यही 
बात हम मोक्ष निरूपण में कहेंगे | 


धम्मं भी तब तक अकेला मोक्ष का सम्पादन नहीं कर सकता, जबतक उसे 
ईश्वर को इच्छा की सहायता न मिले । इसीलिए प्रशस्तपाद ने “तच्चेश्‍वरचोदना- 
भिव्यक्ताद्धम्मदिव’’ यह वाक्य लिखा है । “चोद्यन्ते स्वकाय्यंघु प्रेय्य॑न्तेऽनया भावाः? इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार जिस “इच्छा? से ( कारणरूप वस्तु अपने कार्य्यो में उसके उत्पादन 
के लिए प्रेरणा प्राप्त करे) वही इच्छा? प्रकृत चोदना? शब्द का अथ है। ईश्वरस्य चोदनां 
इस विग्रह के अनुसार “ईश्वर की इच्छा? ही ईश्वरचोदना' शब्द का अथहे | 
प्रकृत “अभिव्यक्ति” शब्द से कारणों की काय्य करने की उन्मुखता इष्ट है । “ईउवर- 
चोदनाभिव्यक्तात्‌” यह पञ्चम्यन्त पद '“ईर्वरचोदनया<भिव्यक्तात्‌” इस तृतीया समास 
से बना है | उपय्युक्त व्युसत्तियो के अनुसार 'तच्च? इत्यादि वाक्य का फलित अर्थ यह 
है कि ईश्वर के इच्छाविशेष से कार्य्य के प्रति उन्मुख धम से ही “मुक्त? होती है | 
'तच्च? इस वाक्य में प्रयुक्त “च? शब्द इस समुच्चय का बोधक है कि पदार्थों के 


साधर्म्यादिरूप तत्त्वविषयक ज्ञान के साथ मिलकर ही धम्म में मोक्ष की साधनता हे जहर + 
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२० न्यायकन्दली संवलिप्रशस्तप।द भाष्यम्‌ [ उद्देश- 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

अथ के द्रव्यादयः पदार्थाः, किञ्च तेपां साधन्य वैधम्मञ्चेति । 

तत्र द्रव्याणि पथव्यप्तेजोवाय्वाकाशकाल दिगात्ममनांसि 

सामान्यविशेषसंज्ञयोक्तानि नवैवेति । तद्व्यतिरेकेणान्यस्य संज्ञा- 

नभिधानात्‌ । 

द्रव्यादि कौन-कौन पदार्थं हैं? एवं उनके साधम्मं और वेध्यं क्या हैं ! 

उन पदार्थो में ( १) पृथिवी, (२) जल, (३) तेज, (४) वायु, (५) 

आकाश (६) काल, (७) दिक्‌, (5) आत्मा और (८) मन ये नो ही द्रव्य सूत्र- 

कार के द्वारा सामान्य ( द्रव्यसंज्ञा) और विशेष ( पृथिव्यादिसंज्ञा ) संज्ञाओं 

से कहे गये हें । क्योंकि पदार्थो के उपदेश के लिये सर्वज्ञ महर्षि ने इन नवों को 
छोड़ कर और किसी द्रव्य का नाम नहीं लिया है । 


न्यायकन्दली 
एवं षट्पदार्थज्ञानस्य पुरुषार्थोपायत्वं प्रतीत्य तेषां प्रत्येकं भेदजिज्ञासारथं 
परिपृच्छति-अथ के द्रव्यादय इति। कानि द्रव्याणि ? के गुणाः? कानि 
कर्म्माणीत्यादि योजनीयम्‌ । नावश्यं धर्श्सिणि ज्ञाते धर्म्मा ज्ञायन्त इति, 
तेन धर्मेषु प्रथक्‌ प्ररनः-किञ्च तेषासित्यादि। अत्रापि चः समुच्यये । 
उत्तारमाह-तत्रेत्यादि । तेषु द्रव्यादिषु मध्ये, द्रव्याणि पृथिव्यादीनि, 
सामान्यविरोषसंज्ञया सामान्यसंज्ञया द्रव्यसंज्ञया, विशेषसंज्ञया प्रत्येकमसा- 


इस प्रकार द्रव्यादि छः पदार्थों में मुक्ति की कारणता को समझाकर, उन पदार्थों 
में से प्रत्येक की जिज्ञासा के लिये प्रशस्तदेव “अथ के द्रव्यादयः” इत्यादि प्रदनभाष्य 
लिखते हैं-- 

“अथ के द्रन्यादयः' इत्यादि प्रदनभाष्य की व्याख्याः “द्रव्य कितने हैं ? “गुण 
कितने हें ?' इत्यादि रीति से करनी चाहिए । धर्म्मी के ज्ञात हो जाने पर यह आवश्यक 
नहीं है कि धम्म भी ज्ञात ही हो जाएँ। अतः “किञ्च तेषाम्‌? इत्यादि से धम्म 
के विषय में अलग प्रश्‍न करते हें | यहाँ मी “च' शब्द समुच्चय का ही बोधक है । 

( कथित दोनों प्रदनों का समाधान क्रमशः करते हैं ) “तत्र? अर्थात्‌ उन छः 
पदार्थों में, 'द्रन्याणि' अर्थात्‌ प्रथिव्यादि नो द्रव्य, “सामान्यविशेषसंज्ञया” सामान्यसंज्ञा से 
अर्थात्‌ द्रव्य नाम से, विशेषसंज्ञा से अर्थात्‌ प्रथिव्यादि विशेष नामों से-प्रथिवीत्व, जलत्व, 


be 


१, अभिप्राय यह है कि द्रव्यादिभाग वाक्य के पहिले का "तत्र क ब्रव्यादयः' F 





इत्यादि प्रश्‍नवाक्य केवल यहाँ के लिये हो नहीं है, किन्तु गुणादि के विभाग वाक्या 


प्रकरणंमु भाषानुवादसहितस्‌ २१ 
न्यायकन्दली 


धारणसंज्ञया प्रथिव्यप्तेजस्त्वादिख्पया उक्तानि सुत्रकारेण प्रतिपादितानि । 
किमेतावन्त्याहोस्विदपराण्यपि सन्तीत्याह नववेति | ननु नवानां लक्षणाभिधाने 
सामर्थ्यादपरेषामभावो ज्ञातव्यः, व्यर्थं नवेवेति न, नवसु लक्षितेषु किमपरेषाम- 
सत्त्वादुत सतामप्यनुपयोगित्वान्न लक्षणं कृतमिति संशयो न निवर्त्तेत । लक्षणस्य 
व्यवहारमात्रसारतया समानासमानजातोयव्यवच्छेदमात्रसाधनत्वेन चान्याभाव- 
प्रतिपादिनासामर्थ्यात्‌, तदर्थमवधारणं कृतम्‌ । इदमेव सामान्योदिष्टानां विशेष- 
संज्ञाभिधानं तन्त्रान्तरे विभाग इति निर्देश इति च कथ्यते। कथमेतदवगतं नवे वेति ? 
अत आह-तद्वयतिरेकेणेत्यादि। तेभ्यो नवभ्यो व्यतिरेकेण सर्वज्ञ महषिणा 
सर्वार्थोपदेशांय प्रवृत्तेनान्यस्य संज्ञानभिधानात्‌ । 

तमो नाम खूप-संख्या-परिमाण-पृथकत्व-परत्वापरत्व-संयोग-विभागवद्‌ 
द्रव्यान्तरमस्तीति चेत्‌? अत्र कश्चि द।ह-प दि तमो द्रव्यम्‌, रूपवद्‌द्रव्य स्य स्पर्शाव्यभि- 


तेजस्त्वादि विशेषरूप से सूत्रकार ने द्रव्यों का प्रतिपादन किया है । ( प्र ) नो प्रकार 
के द्रव्यों का लक्षण कह देने भर से सामथ्यवश यह ज्ञात हो ही जाएगा कि नो से 
अधिक द्रब्य नहीं हैं, अतः (अवधारणाथक) 'नवेब? शब्द का प्रयोग व्यथ है | ( 5० ) 
उक्त प्रश्‍न ठीक नहीं है, क्योंकि नौ द्रव्यों का केवल लक्षण कह देने भर से यह सन्देह 
रह ही जाता है--“नौ द्रव्यों का ही लक्षण इस लिए किया गया है कि नौ से अधिक 
्रव्यों की सत्ता ही नहीं हे ?? या “नौ से अधिक भी द्रव्य हैं, किन्तु प्रकृत में उनका 
कोई उपथोग नहीं हे । अतः केवल नौ ही (उपयोगी) द्रव्य के लक्षण कहे गये हैं ।” लक्ष्य 
का व्यवहार ही लक्षण का मुख्य प्रयोजन हे | अतः ळक्षणवाक्य केवल (ब्यवहार के लिए) 
अपने लक्ष्यों को उनके सजातीय और विजातीय वस्तुओं के भिन्न रूप में केवळ समझा 
सकते हैं | उनमें ( अवधारणादि ) किसी और अर्थ को समझाने की क्षमता नहीं हे | 
अतः ( अवधारणार्थक ) "एब? इाब्दघटित “नवेव' शब्द का प्रयोग (भाष्य ) में है । 
सामान्य नामों से कहे हुए पदार्थों का विशेष नामों से यह कथन हो और शास्त्रं में 
“विभाग? और 'निददे श? शब्द से कहा गया है । यह कैसे समझा गया है कि नो से अधिक 
द्रव्य नहीं है ? इसी प्रश्‍न का समाधान 'तद्दथतिरेकेणान्यस्य” इत्यादि सन्दर्भ से कहते हैं | 
अभिप्राय यह है कि सभी पदार्थों का उपदेश करने के लिये प्रवृत्त सबंश महर्षि (कणाद) 
ने इन नौ द्रव्यों से भिन्न किसी का भी उल्लेख द्रव्य नाम से नहीं किया है | 

(प्रश) रूप, संख्या, परिमाण, एथकत्व, परत्व, अपरत्व, संयोग और विभाग, 


के पहिले भो 'के गुणाः' इत्यादि प्रश्‍न वाक्यों का ऊह करना चाहिए । अन्यथा उत्तररूप 


सभी विभागवाक्य विना आकाङ्क्षा के ही कहे जाने के कारण उपेक्ष्य हो जायेंगे । 
१, अभिप्राय यह हे कि ब्रव्य का सामान्यलक्षण गुण ही है। अन्धकार में कथित रूपादि _ 
आठ गुणों को उपलब्धि सार्वजनीन है। अतः बह्‌ द्रव्य अवश्य हे, किन्तु कथित पृथिग्यादि नो 


a शः 
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२२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रदस्तपादभाष्यभ्‌ [ उददश-- 


न्यायकन्दली 
चारात्‌ स्पशवद्द्रव्यस्य महतः प्रतिघातधम्मंत्वात्‌ तमसि सवरत: प्रतिबन्धः 
स्यात्‌, महान्धकारे च भुगोलकस्येव तदवयवभुतानि खण्डाबयविद्रव्याणि प्रतीये- 
रञ्षिति। तदयुक्तम्‌, यथा प्रदीपान्निगेतरवयवेरदृष्टवज्ञादनुद्भूतस्पर्शेसनिबिडाव- 
यवमप्रतोयमानखण्डावयविद्रव्यप्रविभागमप्रतिघातिप्रभामण्डलमारभ्यते, तथा 
तमःपरमाणुभिरपि तमो द्रव्यम्‌ । तस्मादन्यया समाधीयते । तनःपरमाणवः 
स्परचन्तस्तद्रहिता चा ? न तावत्‌ स्पर्दावन्तः, स्पर्शवतस्तत्काय्यस्थ दवचिदनुपल- 
म्भात्‌ । अदृष्टव्यापाराभावात्‌ स्पशवद्द्रव्यानारम्भका इति चेत्‌? रूपबन्तो वायु- 


इन आठगुणां सेयुक्त एबंइन नो£व्यों से भिन्न तम'(अन्धकार)नाम का द्रव्य हे? इस प्रश्न 
का समाधान(१)कोई यह देते हें कि यह निश्चित है कि जहाँ रूप रहे वहां स्पश भी अवश्य 
रहे | एवं स्पशवाले महान्‌ द्रव्य का यह स्वभाव है कि वह प्रतिघात करे | अगर अन्धकार 
(रूपयुक्त) द्रव्य हे (फिर स्पशयुक्त भी अवश्य ही है),तो उसका प्रतिघातधम्मक होना भी 
अनिवाय्य है । अगर ऐसी बात है तो) अन्धकार में चलते हुए मनुष्य उससे टकरा कर 
अवश्य ही रुक जाते।(तस्मात्‌ अन्धकार कोई द्रव्य नहीं है।अतः नवेव द्रव्याणि' यह अवधारण 
ठीक है)।(२)कोई(यह दूसरा समाधान करते हैं कि जैसे)किसी महाभूखण्ड की प्रतीति होने पर 
उसके अवयवों की भी प्रतीति अवश्य होती है । (वेसे ही) अन्धकार अगर कोई महान्‌ द्रव्य 
होता तो (उसकी प्रतीति की तरह) उसके अबयबों को भी प्रतीति अवश्य होती । 
(किन्तु अन्धकार के अवयवों की प्रताति नहीं होती है), अतः अन्धकार कोई द्रव्य नहीं 
है ओर इसीलिए वह महान्‌ भी नहीं है | किन्तु ये दोनों ही समाधान असङ्गत है, क्योंकि जैसे 
प्रदीप से निकले हुए तेज केअवयवों से अदृष्टवश अनुद्‌ भूत स्‌ दा से युक्त अनिविड़(पतले) 
प्रभामण्डळरूप प्रकाश नाम के द्रव्य की उत्पत्ति होती है | एवं इस महान्‌ द्रव्य के अवयवों 
की उपलब्धि नहीं होती है और उस (आलोक) में चलते हुए मनुष्य की गति रुकती भी नहीं 
है । इसी प्रकार अन्धकार के परमाणुओं से अन्धकार की उत्पत्ति होगी । (इसमें अन्धकार 
के.अवयवों की अनुपलब्धि और उससे मनुष्यों कान टकराना,ये दोनों बाधक नहीं हो सकते) 
अतः इसका दूसरी रीति से समाधान करना चाहिए। (समाधान के लिए यह पूछना है कि) (प्रश) 
अन्धकार के परमाणुओं में स्पर है या नहीं १(उ०)नहीं हे, क्र्यांकि उनके किसी भी काय्य 
में स्पहा की उपलब्धि नहीं होती । (प्र०) अन्धकार के परमाणुओं में स्पश है, किन्तु उससे 
स्थूल अन्धकार में अदृष्टरूप कारण के अभाव से स्पश को उत्पत्ति नहीं होती । अतः अन्धा- 
कार के परमाणु स्वयं स्पशयुक्त होते हुए भी स्पशयुक्त स्थूल अन्धकार को उत्पन्न नहीं करते । 


द्रव्यो में से वह किसी में भी अन्तर्भूत नहीं है। क्योंकि गन्ध की उपलब्धि न होने से वह पृथिवी 
नहीं है। स्प्ष की प्रतीति न होने के कारण वह जल, तेज और बायु भो नहीं हें । उसमें रूप का 
प्रत्यक्ष होता हूँ, अतः बह आकाश, काल, दिगू, आत्मा और मन भो नहीं है। इस प्रकार कथित 
नौ द्रव्यों में उसका अन्तर्भाव नहीं हे। गुण प्रतीति के कारण द्रब्य अवश्य ही हूँ। तस्मात्‌ “तम 
कोई दशवां स्वतन्त्र ब्रव्य ही हे। किन्तु तब “नवैव द्रव्याणि” यह्‌ अवधारण असङ्गत हो जाताहे । 





प्रकरणम्‌ ] . भाषानुवादसहितम्‌ २३ 
त्यायकन्दली 


परमाणवोऽदृष्टव्यापारवेगुण्याद्रूपवत्कार्य्यं नारभन्त इति कि न कल्प्येत । कि वा 
न कल्पितमेतदेकजातीयादेच परमाणोरदुष्टोपग्रहाच्चतुर्धा कार्याणि जायन्त इति । 
काय्येकससधिगस्या: परमाणवो यथाकाय्यंमुन्नीयन्ते, न तह्विलक्षणाः, प्रमाणा- 
भावादिति चेत्‌? एवं तहि तामसाः परमाणवोऽप्यस्पशंवन्तः कथं तमोद्रव्यमारभेरन्‌? 
अस्पर्शवत्त्वस्य का््यंद्रव्यानारम्भकत्वेनाव्यभिचारोपलम्भात्‌ । काय्यंदर्शनात्‌ 
तदनुगुणं कारणं कल्प्यते, न तु कारणवंगुण्येन दुष्टकाय्येविपर्य्यासो युज्यत इति चेत्‌, 
न वयसन्धकारस्य अर्त्याथन:, किन्त्वारम्भकानुपपत्तर्नीलिसमात्रप्रतीतेशच द्रव्यमिदं 
न अवतीति ब्रूमः। तह भासामभाव एवायं प्रतीयेत ? न, तस्य नीलाकारेण 


(किन्तु स्णदाझून्य स्थूल अन्धकार को ही उत्पन्न करते हैं)। (3०) अगर ऐसी बात है तो फिर 
“वायु के परमाणुओं में रूप है, किन्तु अनुकूल अहृष्ट के न रहने से स्थूळ वायु में रूप 
की उत्पत्ति नहीं होती है” ऐसी कल्पना भी क्यों नहीं कर लेते? अथवा यही कल्पना क्यों नहीं 
करते कि किसी एकजातीय परमाणुओं से ही पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये त्तारों उत्पन्न 
होते हें और अदृष्ट की विचित्रता से इनमें परस्पर वैचित्र्य है । (प्र०) परमाणु प्रत्यक्ष- 
सिद्ध वस्तु नहीं हैं, किन्तु ऐृथिव्यादि स्थूल कायां से ही उनका अनुमान होता हे। 
स्थूल प्रथिबी-जळादि द्रव्य परस्पर भिन्नरूपों से प्रत्यक्ष होते हैं, अतः उनके मूल- 
कारण परमाणुओं को भी परस्पर विलक्षण मानना पड़ेगा । क्योंकि काय्यं से समान- 
जातीय कारण का अनुमान होता है। (उ०) फिर स्पश शून्य रूप से प्रत्यक्ष होनेवाले 
अन्धकार के परमाणुओं में स्पर्श की कल्पना कैसी ? तस्मात्‌ (स्पदाञ्चून्य) अन्धकार का 
परमाणु स्थूल अन्धकार को उत्पन्न कर ही नहीं सकता । क्योंकि यह अव्यभिचरित 
` नियम हं कि स्पदाविरिाष्ट द्रव्य ही द्रब्य का उत्पादक होता हें। (प्र०) काय्य जिस 
रूप में देखे जाते हें उनके अनुरूप कारणों को कल्पना की जाता हं । यह तो नहीं होता 
कि एक विशेष प्रकार के कारण की कल्पना कर ली जाए और उसके अनुरोध से 
काय्यों को प्रत्यक्षसिद्ध अपने रूपों से भिन्न रूपों से माना जाए | (उ०) हम 
अन्धकार के विरोधी नहीं हैँ । (अर्थात्‌ प्रत्यक्षसिद्ध अन्धकार की सत्ता तो हम मानते हैं) 
किन्तु मेरा कहना हे कि दृष्ट अन्धकार में स्पशं की उपलब्धि नहीं होती । एवं कार्य्यं 
और कारण दोनों को समान गुण का ही होना उचित हे । अतः अन्धकार के मूळ- 
कारण परमाणु में स्पर्श नहीं हे। “एवं स्पशयुक्त द्रव्य ही द्रव्य का उत्पादक ह' इस 
नियम में कहीं व्यभिचार भी नहीं हे । तस्मात्‌ प्रत्यक्ष से सिद्ध अन्धकार 'द्रव्य' नहीं 
हे। किन्तु अन्धकार को द्रव्य मानना सम्भव न होने पर भी उसको केषळ तेज 
का अभाव ही मान ळं यह पक्ष भी ठीक नहीं हं । क्योंकि नील रूप से ही अन्धः 


१. अभिप्राय यह है कि अन्धकार के प्रत्यक्ष में नोलरूप का भान 
होता है, स्पर्श का नहीं। अतः यह मानना पड़ेगा कि इष्ट अन्धकार के सूलकारण 


“हर | kets जी पतन 


-२४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [उद्द श- 
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प्रतिभासायोगात्‌, मध्यन्दिनेऽपि दूरगगनाभोगव्यापिनो नीलिस्नइच प्रतीते-- 
किञ्च गृह्यमाणे प्रतियोगिनि संयुक्तविशेषणतया तदन्यप्रतिषेधमुखेनाभावो 
गृह्यते, न स्वतन्त्रः । तमसि च गृह्यमाणे नान्यस्य ग्रहणसस्ति। न च प्रतिषेधमुखः 
प्रत्ययः । तस्माज्चञाभावोऽयम्‌ । न चालोकादशंनमात्रमेवेतत्‌, बहिसु खतया 
तम इति, छायेति च कृष्णाकारप्रतिभासनात्‌ । तस्माद्रपविशेषोऽयसत्यन्तं तेजो- 
भावे सति सव्वंतः समारोपितस्तम इति प्रतीयते। दिवा चोर्ध्वं नयनगोलकस्य 
नीलिमावभास इति वक्ष्याम: । यदा तु नियतदेशाधिकरणो भासासभावस्तदा , 
तद्देशसमारोपिते नीलिम्नि छायेत्यवगमः । अत एव दीर्घा, ह्वस्वा, महती, अल्पीयसी 


कार का प्रत्यक्ष होता हैं। (अभाव में किसी भी रूप की मुख्य प्रतीति नहीं हो सकती) । 
एवं दिन में दोपहर को (सूय्य का पूर्ण प्रकाश. रहते हुए भी) गगनमण्डलब्यापी 
नीलिमा की प्रतीति होती हे। धम्मी की प्रतीति होने पर (उस समय या किसी 
भी समय न रहनेवाले) उससे भिन्न वस्तु को 'स्वसंयुक्तविशेषणता' नाम के सम्वन्ध से 
प्रतिषेधरूप से प्रतीति ही अभाव-प्रतीति हे* । किन्तु अन्धकार-ज्ञान के उत्पन्न होने 
पर प्रतियोगिरूप से किसी अन्य वस्तु का ज्ञान नहीं होता | तस्मात्‌ अन्धकार तेज का 
अभाव ही हे । (प्रश) 'तेज' का न देखना ही अन्धकार की प्रतीति हे ? (3०) नहीं, बाहर 
की तरफ “यह अन्धकार हे, यह छाया हे” इत्यादि नीलाकार की प्रतीतियाँ होती हैं, 
(तस्मात्‌ तेज की अप्रतीति ही “तम” नहीं हे । ), अतः (अन्धकार नाम की) यह वस्तु 
“रूप” विशेष हे, जो तेज का अत्यन्ताभाव रहने पर सभो ओर 'समारोपित' होकर 'तम' 
कहलाती हे । दिन में भी ऊपर की तरफ (आकाशमण्डळ में) जो नीलिमा की प्रतीति 
होती हे, वह नयनगोलक की ही नीलिमा है, यह हम आगे कहेंगे | जब जिस नियत 
देशरूप अधिकरण में तेज का अत्यन्ताभाव रहता हे, उस देश में आरोपित नीलरूपाभिन्न तम 
“छाया? कहलाती हे । अत एव “यह छाया बड़ी है या छोटी है, यहाँ अधिक छाया हे वहाँ 
कम” इत्यादि प्रतीतियाँ होती हैं | क्योंकि उन देशों में आरोपित नीलिमा की प्रतीति ही 


परमाणुओं में रूप हूं, स्पशं नहीं हे । पृथ्व्यादि द्रव्यों में रूप ओर स्पर्श को नियमित 
रूप के साथ देखना, या स्पशयुक्‍त द्रव्य हो द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, यह नियम स्पश से 
शुन्य अन्धकार के परमाणुओं में द्रव्यारम्भकत्व का बाधक नहीं हो सकता । 

१, अभिप्राय यह हें कि चक्षु के संयोग से जब मुतल का ज्ञान होता हे और 
घट नहीं दिखाई देता, तभी भुतल में “यहाँ घट नहीं हे” इस आकार को प्रतीति 
होती है। फलतः निषिद्ध रूप से घट की यह प्रतोति ही "घटाभाव' प्रतीति है। उससे 
भिन्न स्वतन्त्र घटाभाव की कोई प्रतीति नहीं है । प्रत्यक्ष इन्द्रियसम्बन्धमुलक होता हे । 
प्रकृत में वह सम्बन्ध 'स्वसंयुक्तविशेषणता' नाम का है। “स्व शब्द से चक्षु, तत्संयुक्त 
सुतल, वहाँ विशेषण हुँ-निषेधबिशिष्ट घट | 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २५. 
न्यायकन्दली 


छायेत्यभिमान:, तहेशव्यापिनो नीलिम्नः प्रतीतेः, अभावपक्षे च भावधर्म्मा- 
ध्यारोपोऽपि दुरुपपाद: । तदुक्तस्‌-- 


न च भासामभावस्य तमस्त्वं वृद्धसम्मतम्‌ । 

छायायाः काष्ण्यं मित्येवं पुराण भुगुणश्रृतेः ॥ 

दूरासन्नप्रदेशादि महदल्प-चलाचला । 
देहानुर्वाचनी छाया न वस्तुत्वाद्विना भवेत्‌ ॥ इति । 


दुरुपपादइच क्वचिच्छायायां कृष्णसपं भ्रम:, चलतिप्रत्ययोऽपि गच्छत्यावरक- 
द्रव्ये यत्र यत्र तेजसोऽभावस्तत्र तत्र रूपोपलब्धिक्कत: । एवं परत्वादयोऽप्यन्यथा- 
सिद्धाः। तत्र चालोकाभावव्यञ्जनीयरूपविशेषे तमस्यालोकानपेक्षस्यव 


तो अन्धकार की प्रतीति है ? तम को अभाव रूप मान लेने से तो नील “रूप? का आरोप 
कठिन होगा, क्योंकि “रूप” भाव का धमं है (उसका आरोप भी अभाव में नहीं हो सकता ।) 

जैसा कहा है कि--(१) तेज के अभाव में अन्धकार का व्यवहार बुद्धों से अनुमोदित 
नहीं है, क्योंकि पुराणों में कहा गया है कि छाया मे पृथ्वी का कृष्ण वर्णं वतमान है । 

(२) छाया को भावस्वरूप माने बिना छाया देह के साथ चलती है, छाया अभी 
बहुत दूर है, अब समीप आई, यह छाया बहुत बडी है, या यह बहुत छोटी है, यह अब चल 
रहो है भीर वह अब खडी हो गयी, इन प्रतीतियों की उपपत्ति नहीं हो सकती | 

छाया में काले साँप का श्रम तो बिलकुल ही असम्भव होगा । (प्र०) अन्धकार को 
रूपविशेष मान लेने पर भौ “अन्धकार चलता है”, अन्धकार में गमन की यह प्रतीति 
अनुपपन्न ही रहेगी । (उ०) इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है । क्योंकि गमन को उक्त प्रतीति 
आलोक को ढॅकनेवाले द्रव्य के चलने से जहाँ जहाँ तेज का अभाव हो जाता है, उन सभी 
जगहों में आरोपित रूप की उपलब्धि ही है । इसी प्रकार अन्धकार में प्रतीत होनेवाले परत्वादि 
गुणों की प्रतीति की उपपत्ति भी दूसरे प्रकार से की जा सकती है । (प्रश) रूपों का प्रत्यक्ष 
आलोक में ही चक्षु से होता है, अन्धकार की प्रतीति आलोक के न रहने से ही चक्षु से होती 
है, अतः अन्धकार 'नीलरूप! नहीं है । (उ०) यह आपत्ति भी व्यथं है, क्योंकि वस्तुओं के 
स्वभाव के अनुसार ही कार्य्यकारणभाव की कल्पना की जाती है। अगर आलोक के न रहने से ही 
अन्धकार का प्रत्यक्ष चक्षु से होता है तो फिर और रूपों के प्रत्यक्ष में आलोकसहकृत चक्षु को (ही) 
कारण मानते हुए भी अन्धकारस्वरूप रूप के प्रत्यक्ष में आलोक से निरपेक्ष चक्षु को ही कारण 
मानना पड़ेगा । जैसे कि आप घटाभावादि के प्रत्यक्ष में आलोकसहकृत चक्षु को कारण 


१. जैसे को चलते हुए मनुष्यादि-के शरीर से या .स्थावर वूक्षादि से सुतल 
के जो अंश सोर तेज के संयोग से बच जाते हैं, उनमें ही 'छाया? क्रो प्रतीति होती हे । 
एवं शरीरादि आवरक द्रव्यों का परिमाण जितन। होता है, उतने ही परिमाण के अनुसार 
वे देशों को आवृत करते हैं। तदनुसार ही अन्धकारख्प छाया की प्रतीतियां होती हैं। 

४ 


२९ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ उद्देश- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
गुणाश्च रूपरसगन्धस्पशंसंख्यापरिमाणप्रथकत्वसंयोगविभाग- 
परत्वापरत्वबुद्धिसुखदुःखेच्छाद्द पप्रयत्नाव्वेति कण्ठोक्ताः सप्तदश। 
स्वयं सूत्रकार के द्वारा कथित ये सत्रह गुण हैं- 
(१) रूप, ( २) रस, ( ३) गन्ध, (४) स्पशे, ( ५ ) संख्या, 
६ ) परिमाण, ( ७ ) पृथकत्व, ( ८ ) संयोग, ( ६ ) विभाग, ( १० ) परत्व 
११ ) अपरत्व, ( १२ ) बुद्धि, ( १३ ) सुख, ( १४ ) दुःख ( १५ ) इच्छा, 
१६ ) द्वेष और ( १७ ) प्रयत्न । 
न्यायकन्दली 
चक्षुषः साम्यंम्‌, तऱद्भावभावित्वात्‌; यथालोकाभाव एव त्वन्मते । नन्वेवं तहि 
सुत्रविरोधः "'द्रव्यगुणकम्मं निष्पत्तिवैधर्म्या-ट्भाभावस्तमः'' इति ? न विरोधः, 
भाऽभावे सति तमसः प्रतोतेर्भा भावस्तम इत्युक्तम्‌ । 
ईइवरोऽपि बुद्धिगुणत्वादात्मैच, न तु षड्गुणाधिकरणइचतुर्हशगुणाधि- 
करणाद्‌ गुणभेदेन भिद्यते, मुकतात्मभिव्यंभिचारात्‌ । 
गुणा खूपादयः कण्ठोक्ता सुत्रकारेण कथिता रूपरसेत्यादिना। 


( 
( 
( 


मानते हुए मी तेज के अभावरूप अन्धकार के प्रत्यक्ष में आलोक से निरपेक्ष चक्षु को ही 
कारण मानते हैं । (प्र०) अन्धकार को अगर तेज का अभाव न मानें तो सूत्र का विरोध 
होगा, क्योंकि उसमें कहा है कि द्रव्य, गुण और कम्मं इन तीनों के उत्पत्तिक्रम से अन्धकार 
की उत्पत्ति का क्रम भिन्न है, अतः भा? भर्थात्‌ तेज का अभाव द्वी 'तम' है । (३०) तेज 
का अभाव होने पर ही अन्धकार की प्रतीति होती है अतः सूत्रकार ने 'भामावस्तमः? ऐसा 
औपचारिक प्रयोग किया है* । 
ईश्वर भी बुद्धियुक्त होने के कारण आत्मा ही है | बुद्धि प्रभृति छः गुणों से युक्त 
परमात्मा चौदह गुणों से युक्त जीवात्मा से गुणभेद के कारण भिन्नजातीय द्रव्य नहीं हैं, 
क्योंकि ऐसः (नियम) मानने पर मुक्त जीव में व्यभिचार होगा? | 
“गुणाः? अर्थात्‌ रूपादि गुण 'कण्ठोक्ताः अर्थात्‌ सूत्रकार महषि कणाद के द्वारा “रूप- 
रसगन्धस्पर्शाः, संख्याः, परिमाणानि, पृथक्‌त्वम्‌, संयोगबिभागौ, परत्वापरत्वे, बुद्धयः, सुख- 


१. 'आयुवं घृतम्‌,' “लाङ्गलम्‌ › “जोवनम्‌, इत्यादि प्रयोग जैस कारण ओर कार्यं को. 


एक समझकर लक्षणा के द्वारा होते हैं, वैसे ही प्रकृत में भी तेज के अभाव की प्रतीति के 
कारण में अन्धकार के अभेद का आरोप. कर अन्धकार पर्द की “भाभाव? में लक्षणा 
के द्वारा सूत्रकार ने 'भाभाव' अर्थात्‌ तेज के अभाव को 'तम” कहा हे । 

२. अभिप्राय यह हे कि पहिले “नवव द्रव्याणि” ऐसा अवधारणात्मक 
प्रथोग हे । किन्तु जीव और ईश्वर क्रे परस्पर भिन्न द्रव्य होने के कारण व्रव्य दश हो 


र, 





प्रकरणम्‌ | भाषानुवादस हितम्‌ २७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


चशब्दसम्रच्चिताइच गुरुत्वद्रवत्वस्नेहसंस्कारारष्टशन्दाः 


सप्तेवेस्येवं च तुर्विंशतिशुणाः । 

एवं ( १ ) गुरुत्व, ( २ ) द्रवत्व, (३) स्नेह, (४) संस्कार, अदुष्ट (अर्थात्‌ 
(५) धम्मं, (६) अधम्मं) और (७) शब्द, ये सात गुण सूत्रस्थ 'च’ शब्द से संग्राह्य 
हैं । इस प्रकार मिलाकर गुण चौबीस प्रकार के हैं । 


न्यायकन्दली 


“च' शब्देनात्रानुक्ता गुणत्वेन लोके प्रसिद्धा गुरुत्वादयः सप्त समुच्चिता: । एवं 
चतुविशतिरेव गुणाः । ये तु शोय्यौ दार्य्यकारुण्यदाक्षिण्योग्रयादयः, तेऽत्रेवान्त- 
भवन्ति । शौय्यो बलवतोऽपि परस्य पराजयाय प्रत्युत्साहः । स च प्रयत्नविशेष 
एव। सततं सन्मार्गवतिनी बुद्धिरोदाय्यंम । परदुःखप्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌ । 


दुःखे, इच्छाद्वेषौ, प्रयत्नाशच गुणाः? (१।१।६) इस सुत्र की रचना के द्वारा रूपादि सत्रह 

गुण ही 'रूपादि' दाब्दों के द्वारा स्पष्ट रूप से कहे गये हैं । जो गुण इस सूत्र के द्वारा साक्षात्‌ 

नहीं कहे गये हैं और लोक से गुणत्व के नाम से व्यवहृत हैं, वे सूत्र के “च? शब्द से सूचित 

किये गये हैं | इस प्रकार कण्ठोक्त १७ और “च” शब्द से समुच्त्रित सात, दोनों को मिलाकर 

गुण चौबीस ही हैं | शौयं, औदार्य कारुण्य, दाक्षिण्य, ओग्र्य प्रभति जितने भी गुणशब्द से 

लोक में व्यवहृत हैं, वे सभी इन्हीं गुणों में अन्तर्भूत हो जाते हैं । अपने से अधिक बलशाली 

शत्रु को पराजित करने के उत्साह को 'शोयं' कहते हैं, जो वस्तुतः प्रयत्न विशेष ही है । . 
बरावर सन्मार्ग मे रहनेवाली बुद्धि! हो औदाय्यं कही जाती है । दूसरों के दुःख को नाश 

जाते हैं । आत्मत्वरूप से जीव और ईइवर को एक द्रव्य नहों मान सकते, क्योंकि 

जीव में चौदह गुण हैं एवं ईश्वर में केबल छः | तस्मात्‌ द्रव्यविभागवाक्य का 'आत्मा' 

शब्द जीव या ईश्वर किसी एक का ही बोधक हो सकता हे । जिससे कि उक्त अवधारण 
का प्रयोग असङ्गत हो जाता हे । इसी आक्षेप का समाधान ''ईइवरेऽपि” इत्यादि 

सन्दर्भ से देते हैं। समाधान ग्रन्थ का अभिप्राय है कि चोदह गुण जीव के लक्षण नहीं 
हैं, क्योंकि इतने गुण मुक्त आत्माओं में नहीं रहते । आत्मा के सभी विशेष गुणों का - 
अत्यन्त विनाश हो मुक्ति है | तस्मात्‌ मुक्त जीवों मं संख्या, परिणाम, पृथक्त्व, संयोग, 
विभाग, परत्व और अपरत्व ये सात सामान्य गुण ही रहेंगे, क्योंकि मुक्ति के समय बुद्धि 
सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और भावनाख्य संस्कार जीव के ये सात विशेष गुण 
नष्ट हो जाते हैं। अतः द्रव्यविभागवाक्य का आत्मा' शब्द चौदह गुणों से युक्‍त 
केवल जीव का ही बोधक नहीं हे । किन्तु आस्मत्वजाति से युक्त द्रव्य का बोधक है ।. 
यह जाति बुद्धि से युक्त जीव ओर ईश्वर दोनों में हुँ, क्योंकि आत्मत्वरूप से दोनों 
अभिन्न हैं । अत: “नवैव द्रव्याणि” यह अवधारण ठीक हे ।. 





२८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ उद्देश- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

 उरक्षपणापक्षपणाङञ्चनप्रसारणगमनानि पञ्चेब कर्म्माणि । 

गमनग्रहणाद्‌ अमणरेचनस्यन्दनोद्ध्वज्व रनतिय्यकूपतननभ नोन्नमनादयो 
गमनविरेषा न जात्यन्तराणि । 

( १ ) उत्क्षेपण, ( २ ) अपक्षेपण ( ३ ) आकुञ्चन, ( ४ ) प्रसारण और 

(५ ) गमन ये पाँच ही कम्मं हैं। गमन पद से यह कहना है कि भ्रमण, रेचन, 


स्यन्दन, ऊध्वंज्वलन, तिय्येकूपतन, नमन और उन्नमन प्रभृति कम्मं भी गमनविशेष 
ही हैं, दूसरी जाति के नहीं । 


न्यायकन्दली 


तत्त्वाभिनिवेशिनी बुद्धिर्दाक्षिण्यम्‌ । ओग्र्यमात्मन्युत्कषंप्रत्यय इत्येवमादिः | 
अदृष्टशब्देन धर्म्माधम्मंयोरुपसङ्ग्रहः । संस्कार इति | स च वेगस्य भावनायाः 
स्थितिस्थापकस्य चाभिधानम्‌ । नन्वेवं तह्यांधिक्यम्‌ ? न, संस्करत्वजात्यपेक्षया 
वेगभावनास्थितिस्थापकानामेकत्वात्‌ । एवं तहि न चतुर्विज्ञतित्वम्‌ ? 
अदृष्टत्बजात्यपेक्षया धर्म्माधम्मंयोरेकत्वात्‌ । न, अदृष्टत्वजात्यभावात्‌ । निगु - 
णेष्वपि गुणेष्वसाधारणधम्मंयोगित्वेनोपचाराच्चतुर्विंशतिरिति व्यवहारः । 


कर्म्माणि विभजते-उत्क्षेपणोति। कियन्ति तानि? तत्राह-पञ्चैवेति । 
ननु भ्रमणादयोर्शप सन्ति? कथं पञ्चेवेत्ययधारणमत आह-गमनग्रहणादिति । 


करने की “इच्छा? ही कारुण्य है । यथार्थ वस्तु को ग्रहण करनेवाली बुद्धि ही दाक्षिण्य 
है | अपने में उत्कर्ष की बुद्धि ही ओग्र्य है । 'अद्ष्ट' शब्द से धमं और अधमं-दोनों अभिप्रेत 
हैं। संस्कार” शब्द से वेग, भावना मौर स्थितिस्थापक तीनों संग्राह्य हैं ॥ (प्र०) इस प्रकार 
गुण तो चौबीस से अधिक हो जायेंगे (उ7) नहीं, संस्कारत्व जाति है और इस रूप से 
वेगादि तीनों संस्कार एक ही हैं | (प्र०) इस प्रकार भौ गुण चौबीस ही नहीं होंगे, क्योंकि 
(वेगादि की तरह) अदृष्टत्वजाति रूप से धम्मं और अधघम्म ये दोनों भी एक हो जाएंगे ? 
(उ०) नहीं, क्योंकि अच्टृत्व नाम की कोई जाति नहीं है। गुणों में गुण के न रहने पर भी. 
“गुण: चौबीस हैं! यह गोण व्यवहार होता है | जैसे कि पृथिवीत्वादि नौ धर्मों के सम्बन्ध 
सेः “द्रव्य पृथिव्यादि भेद से नौ हैं” यह व्यवहार होता है, उसी प्रकार रूपादिगत असाधारण 
धम्मंस्वरूप रूपत्वादि चौबीस धर्म्मो के सम्बन्ध से रूपादि गुणों में चौबीस संख्या का गोण 
व्यवहार होता है। (इससे रूपादि गुणों में संख्या गुण की सत्ता की सम्भावना नहीं है |) 
उत्क्षेपण’? इत्यादि से. कम्मं पदार्थ का विभाग किया गया है | वे कितने 


हैं १ इस प्रश्न का उत्तर है “पञ्चेव?, अर्थात्‌ कम्म पाँच ही हैं | (प्र०) भ्रमणादि और 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २६ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

सामान्यं द्विविधं परमपरञ्चालुत्तिप्रत्ययकारणम्‌ । तत्र 

परं सत्ता, महाविषयस्वात्‌ । सा चाञुब्वत्तरेव हेतुत्वात सामान्यमेव । 
( १) पर और (२) अपर भेद से सामान्य दो प्रकार का है। वे 
'अनुवृत्तिप्रत्यय’ अर्थात्‌ विभिन्न वस्तुओं में एक आकार की प्रतीति के कारण हें । 
उनमें 'सत्ता' पर सामान्य ही है,क्योंकि वह'महाविषय” अर्थात्‌ और सभी सामान्यो 
से अधिक आश्रयों में विद्यमान है । सत्ता केवल सामान्य ही है ( विशेष नहीं ), 
क्योंकि वह केवल अनुवृत्तिप्रत्यय का ही कारण है, अर्थात्‌ परस्पर भिन्न अपने 

न्यायकन्दली 


गमनग्रहणात्‌ पञ्चे कर्माणि । अत्रोपप त्तिमाह-श्रमणरेचनस्यन्दनेत्यादि । 
यस्माद्‌ ञ्रमणादयोऽपि गमनविशेषा गमनध्रभेदा न जात्यन्तराणि, तस्माद्‌ गसन- 
ग्रहणेनेतेषामपि ग्रहणात्‌ पञ्चेबेत्यवधारणं सिद्धयतीत्यथंः । 
सामान्‍य कथयति-सामान्यं द्विविधमिति । द्वेविध्यमेव कथयति-परम- 
परं चेति । चोऽत्रधारणे, परमपरमेवेत्यर्थः । तस्य रूपं कथयति--अनुवृत्ति 
प्रत्ययकारणमिति । अत्यन्तव्यावृत्तानां पिण्डानां यतः कारणाद्योन्य- 
स्वरूपानुगमः प्रतीयते तत्सामान्यम्‌ । कि तत्परं सामान्यमित्याह-परं सत्तेति । 
भी तो कम्मं है? किर 'कर्म्म पाँच ही हैं. यह अवधारण असङ्गत है । इसी प्रश्‍न का 
समाधान “गमनग्रहणात्‌’ इत्यादि से करते हैं | अर्थात्‌ चूँकि गमनरूप कम्मं का ग्रहण किया 
गया है, इसलिए कम्मं पाँच ही हैं। 'श्रमणरेचन” इत्यादि से इसी में युक्ति देते हैं | चूँकि 
भ्रमणादि गमनत्व जाति के ही हैं, दूसरी जाति के कम्मं नहीं हैं, अतः गमन' पद से 
भ्रमणादि कम्मों का भी संग्रह हो जाने सै “कम्मं पाँच ही हैं’ यह भत्रधारण ठीक है | 
“सामान्यं द्विविधम्‌” इत्यादि पङ्क्तियों से अब (अवसरप्राप्त) सामान्य का निरूपण 
परमपरच्च” इस वाकय से करते हैं। (१) पर और (२) अपर ये दो प्रकार सामान्य के 
कहे गये हैं । इस वाकय के 'च' शब्द से इस अवधारण? का बोध होता है कि सामान्य के 
पर.और अपर भेद से दो ही प्रकार हैं । 'अजुबृत्तिप्रत्ययकारणम्‌' इत्यादि से सामान्य पदार्थ 
का लक्षण कहते हैं (अर्थात्‌) अत्यन्त विभिन्न दो वस्तुओं में जिस एक वस्तु के रहने से एक 
आकार की प्रतीति होतो है, उसी को सामान्य! कहते हैं । वह “पर” सामान्य कोन सा 


१. जेसे कि एक घट दूसरे घट से भिन्न है, फिर भी उन दोनों मं ये 


घट हैं! एक आकार की प्रतीति होती है और पट में यह प्रतीति नहीं होती । 
इसका कारण सभी घटों में घटत्व नाम के सामान्य का रहना ही. हे । एवं घट. ओर 
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३० न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ उद्देशः 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
्रव्यत्वाद्यपरम्‌ , अल्पबिषयत्वात्‌ । तच्च व्यावृत्तेरपि हेतुत्वात्‌ सामान्यं 
सडिशेषाख्यासपि लभते । 
आश्रयों में एकाकारप्रतीति को उत्पन्न करती हे । किसी भी प्रकार को 
व्यावृत्तिबुद्धि अर्थात्‌ अपने विभिन्न आश्रयों में परस्पर भेदबुद्धि को उत्पन्न नहीं 
करती । द्रव्यत्वादि सामान्य सत्ता की अपेक्षा थोड़े आश्रयों में रहने के कारण 
“अपर सामान्य” हैं । ये द्रव्यत्वादि अनुवृत्तिप्रत्यय की तरह व्यावृत्तिप्रत्यय के भी 
कारण हैं, अत: वे सामान्य होते हुए “विशेष! भी कहलाते हैं । 

न्यायकन्दली 

अत्र युक्तिसाह-महाविषयत्वादिति । द्रव्यत्वाद्यपेक्षया बहुविषय त्वादित्यर्थः । 
सा चानुवृत्तेरेन हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव । द्रव्यत्वादिकं तु स्वाश्रयस्य विजाती- 
येस्योऽपि व्यावृत्तेरपि हेतुत्वाद्विशेषोऽपि भवति । सत्ता तु स्वाश्रयस्यानुवृत्तेरेव 
हेतुस्तेन सामान्यमेव । यद्यप्येषा सामान्यादिभ्यो व्यावर्तते तथापि न तेभ्यः 


है ? इस प्रश्‍न का समाधान “परं सत्ता? इस वाक्य से देते हैं । सत्ता 'पर' सामान्य ही क्यों 
है ? इसका हेतु 'महाविषयत्वात्‌' इस (पत्चम्यन्त) पद से दिखलाया है। भर्थात्‌ 'सत्ता? 
जाति द्रव्यत्वादि और जातियों से अधिक आशश्रयों में रहती है । यह (सत्ता रूप सामान्य) 
` केवल अनुवृत्ति-बुद्धि (भनेक वस्तुओं में एकाकारता की बुद्धि) का ही कारण है, अतः वह 
केवळ सामान्य” ही है (विशेष नहीं) । द्रव्यत्वादिरूप सामान्य (विभिन्न द्रव्यों में एकाकारता- 
रूप अनुदृत्तिबुद्धि की तरह) अपने आश्रयौभूत द्रव्यादि में गुणादि से व्यावृत्तिबुद्धि, अर्थात्‌ 
द्रव्य गुणादि से भिन्न हैं, इस प्रकार की विभिन्नाकारता प्रतीति का भी कारण हैं, अतः 
द्व्यत्वादि जातियाँ 'विशेष! भी हैं। सत्ता तो अपने आश्रयीभूत द्रव्य, गुण और कम्मं में 
“ये सतु हैँ” इस प्रकार के अनुवृत्तिप्रत्यय का ही कारण है (किसी भी व्यावृत्तबुद्धि का नहीं), 
अतः वह सामान्य ही है। (प्रश) यद्यपि यह कह सकते हैं कि सत्ता जाति सामान्यादि 
पदार्थों में नहीं है (क्योंकि उनमें कोई भी सामान्य नहीं है), अतः 'सत्ता जाति” द्रव्य, गुण, 
और कम्मं, इन तीनों में “ये सत्‌ हैं’ इस अनुवृत्तिबुद्धि की तरह (सत्ताजातियुक्त) द्रव्यादि- 
पदार्थ (सत्ताशून्य) सामान्यादि पदार्थो से भिन्न हुँ, इस व्यात्रृत्तिबुद्धि के भी कारण हैं। 
(इस युक्ति से सत्ता भी द्रव्यत्वादि सामान्य की तरह “विशेष” कहला सकती है) तथापि 
सामान्यादि पदार्थो में भी भावत्व, अस्तित्वादि रूप सत्ता तो है ही, जिससे सामान्यादि 
पदार्थो में भी “ये सत्‌ हैं” इस प्रकार की प्रतोति होती है । अतः सामान्यादि में जातिरूप 
सत्ता का सम्बन्ध न भो रहे, तथापि द्रव्यादि से सामान्याद पदार्थों से भिन्नत्व प्रतीति का 


पट दोनों परस्पर भिन्न होते हुए भी दोनों में ये द्रव्य हे) । इस एक आकार को भ्रतीति 
होती है । इसका भी कारण घट और पट मेंद्रव्यत्व नामक सामान्य का रहना हो हैँ | 
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प्रकरणमु ] । भाषानुवादसहितम्‌ ३१ 
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स्वाश्रयं व्यावर्तयितुं शक्नोति । तेषामपि स्वरूपसत्तासम्बरुद्धिसंवेद्यत्वात्‌ । 
चस्त्वपेक्षया चानुवृत्तिहेतुत्वं विवक्षितम्‌, तेनाभावाद्वयावृत्तिहेतुत्वेऽपि न दोषः | 


यत्प्रमाणन प्रतीयते तत्रास्ति व्यवहारो लोकानां विपय्यये तु नास्तीति । 
तेन प्रमाणगम्येंब सत्तेति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌, प्रमाणोत्पत्ते: प्राग्‌ वस्तुनोऽसत्त्व- 
प्रसङ्ग!दसतञ्च खरबिषाणस्येव ग्राह्यत्वाभावादन्योन्यसंश्रयापत्तच । सत: 
प्रमाणस्य ग्राहकत्वे सत्तायाः प्रमाणग्राह््तालक्षणत्वे च ग्राहकस्य प्रमाणस्यापि 
ग्राहकान्तरानुसरणेनानवस्थापाताच्च । 


वह कारण नहीं हो सकती; (क्योंकि सत्त। के सम्बन्ध से जिस प्रकार द्रव्य, गुण और कम्मं 
में 'ये सत्‌ हैं' यह घ्रतीति होती है, उसी प्रकार सामान्यादि भावपदार्थो से 'भावत्व” रूप 
सत्ता के बल से 'ये सत्‌ हैं’ इस प्रकार की भी प्रतीति होती है। अतः द्रव्यादिधम्मिक सत्त्व 
की प्रतीति में और समान्यादिधम्मिक सत्त्व की प्रतीति में आकारगत कोई भेद नहीं है)। 
(प्र०) अभावों में किसी भी प्रकार की “सत्त्व” बुद्धि (सत्ताजातिमूळक, या भावत्वमूलक) 
नहीं होती है, अतः सत्ता जाति और किसी को न सही अपने आश्रयीभूत द्रव्यादि में अभाव- 
भिन्नत्वरूप व्यावृत्ति के बोध को तो उत्पन्न कर ही सकती है । अतः सत्ता जाति भी द्रव्य- 
स्वादि जातियों की तरह सामान्य और विशेष दोनों हो सकती हैं। (उ०) नहीं, उक्त 
'अनुवृत्तिप्रत्ययः शब्द का अर्थं है अनेक विभिन्न भावपदार्थो में एकाकारता को प्रतीति, एवं 
'व्यावृत्तिबुद्धि' शब्द का अर्थ है एक या अनेक भावों में दूसरे भावपदाथ से भिन्नत्व को 
बुद्धि । इसी व्यावृत्तिबुद्धि का कारण है ' विशेष’ । विशेष का यह लक्षण सत्ता जाति में नहीं 
है | अतः द्रव्यादि में अभावभिन्नत्व बुद्धि की प्रयोजक होने पर भी सत्ता सामान्य ही है, 
“विशेष” नहीं । 

(प्र०) कोई कहते हैं कि वस्तुतः अस्तित्व’ ही सत्ता’ है। प्रमाण के द्वारा ज्ञात 
अर्थ में ही अस्तित्व की प्रतीति होती है । जिस वस्तु को प्रतीति प्रमाण के द्वारा नहीं होती, 
उसमें अस्तित्व को बुद्धि भी नहीं होती है । अतः 'प्रमाणगम्यत्व? ( अर्थात्‌ प्रमाण से ज्ञात 
होना) ही “सत्ता? है । इस नाम की कोई अतिरिक्त जाति नहीं है । (3०) यह उक्ति असङ्गत 
है, क्योंकि इससे तो प्रमाण की प्रवृत्ति से पहले गदहे के सींग की तरह वस्तुओं की असत्ता 
माननी पड़ेगी । दूसरी बात यह है कि गदहे की सींग प्रभुति असतु वस्तुओं में प्रमाणों को 
प्रवृत्ति नहीं होती है | 'सत्‌” घटादि वस्तुओं में ही प्रमाणों की प्रवृत्ति होती है । (इससे यह 


निष्कर्ष निकलता है कि) वस्तु 'सत्‌’ तभी होगी, जब उसमें प्रमाण को प्रवृत्ति होशी । एवं 


प्रमाणों की प्रवृत्ति सद्विषयों में ही होगी । अतः सत्त्व को प्रमाणगम्यत्वमूलक और प्रमाणो 
की प्रवृत्ति को सत्त्वमूलक मानना पड़ेगा, जिससे कि परस्पराश्रयत्व होगा । तीसरी बात है 
कि सत्‌' प्रमाण ही वस्तुओं का ज्ञ।पक है, “असत्‌? प्रमाण नहीं । एवं “सत्त्व को आपने 
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अथ मतं न बूम: प्रमाणसम्बन्धः सत्तेति, किन्तु प्रमाणसम्बन्धयोग्यं 
वस्तुस्वरूपमेव सत्ता । योऽपि सत्तासामान्यमिच्छति, तेनापि पदार्थस्वरूप- 
सभ्युपेयम्‌, निःस्वभावे शशविषाणादौ सत्ताया असमवायात्‌ । एवं चेत्‌ तदेवास्तु, 
कि सत्तयेति । 


अत्रोच्यते, प्रत्येकं पदार्थस्वरूपाणि भिन्नानि, कथं तेष्वेकाकारप्रतति : ? 
एकदाब्दप्रवृत्तिःच ? अनन्तेषु सम्बन्धग्रहणाभावात्‌ । अथ तेष्वेकं निमित्त- 
सस्ति? सिद्धं नः समीहितम्‌। यथा दृष्टेकगोपिण्डस्य पिण्डान्तरे पुर्व- 
रूपानुकारिणी बुद्धिरुदेति, नेवं महीधरमुपलम्थ सर्षपमुपलभसानस्य पूर्वाकारा- 


प्रमाणगम्यत्वरूप माना है, अतः ग्राहकीभूत प्रमाणो में सत्त्वसम्पादन के लिए दूसरे प्रमाण 
का अलवम्बन करना पड़ेगा । इस पक्ष में अनवस्था दोष भी अनिवार्य होगा । 


(प्र०) प्रमाणों के सम्वन्ध को ही हम सत्ता नहीं कहते, किन्तु प्रमाणसम्बन्ध के योग्य 
वस्तु के “स्वरूप” अर्थात्‌ असाधारण धम्मं को ही उस वस्तु की 'सत्ता’ कहते हैं। जो कोई 
'सत्ता' नाम की अतिरिक्त जाति मानने की इच्छा रखते हैं, वे भौ वस्तुओं के असाधारण- 
स्वभावरूप सत्त्व से शून्य खरगोश के सींग प्रभृति वस्तुओं में सत्ता जाति का समवाय नहीं 
मानते। अतः उस असाधारण धम्म को छोड़कर सत्ता नामकी कोई जाति ही 
नहीं है । 

(उ०) यह कहना भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि द्रव्य, गुण और कम्मं इन 
तीनों के परस्पर भिन्न होते हुए भी तीनो में जो “ये सत्‌ है' इस एक आकार की प्रतीति 
होती है, वह अनुपपन्न हो जाएगी, चूँकि द्रव्यादि तीनों व्यक्तियों के 'स्वरूप' अर्थात्‌ असा- 
धारण धम्मं भिन्न भिन्न हैं। यह सत्त्व अपने अपने आशयको छोड़कर किसी दुसरे 
में नहीं रह सकते। फिर द्रव्यादि तीनों में रहनेवाली किसी एक वस्तु से उक्त एक 
आकार की प्रतीति होगी, एवं द्रव्यादि तीनों को समझाने के लिए जिस एक ही 
'सत्‌' शब्द को प्रवृत्ति होती है, वह भी अनुपपन्न हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति अनन्त हैं, 
उन सभी व्यक्तियों में शक्ति का ग्रहण ही असम्भव है। अगर उक्त अनुवृत्तिप्रत्यय के 
लिए अथवा शब्द के उक्त प्रयोग के लिए द्रव्यादि तीनों में रहनेवाले किसी एक कारण 
को कल्पना की जाय तो फिर इससे हमारा ही अभीष्ठ सिद्ध होगा (फलतः सत्ता जाति 
माननी ही पड़ेगी) । (प्र) जिस प्रकार एक गाय को देखने के बाद दूसरी 

गाय को देखने पर इस दूसरी गाय में भी "यह गाय है” इस प्रकार की बुद्धि होती है, 
अतः सभी गायों में रहनेवाळी एक गोत्व जाति को कल्पना करते हैं, उसी प्रकार से 
पर्वत को देखने के बाद सरसों को देखने पर दोनों में किसी एक आकार की 


बुद्धि नहीं होती, अतः इन दोनोंमें से किसी एक का धम्मं दूसरे में नहीं है। ु 
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वभासो$स्तीति कुतोऽत्र सामान्यकल्पनेति चेत्‌ ? कि महीधरादिषु निखिल- 
रूपानुगमो नास्ति ? उत मात्रयाऽपि न विद्यते? यदि निखिलरूपानुगमा- 
सावात्‌ तेषु सामान्थप्रत्याख्यानम्‌ ? तहि गोत्वमपि प्रत्याख्येयम्‌, तयोः शाब- 
लेयबाहुलेययोः सर्वथा साधर्म्यांभावात्‌ । अथ मात्रयाऽपि स्वरूपानुगमो नास्ति ? 
तदसिद्धम्‌, सब्वेषामपि तेषामभावविलक्षणेन रूपेण तुल्यताप्रतिभासनात्‌ । इयांस्तु 
विशेष:-गोपिण्डेछु झटिति तज्जातीयताबुद्धि, भुयोऽवयवसामान्यानुगमात्‌ । 
महीधरादिषु तु विलम्बिनी, स्तोकावयवसामान्यानुगमेन जातेरनुद्भुतत्वात्‌; 
यथा सणिकदशनाच्छरावे मरज्जातिबुद्धिः । 


एतेनार्थक्रियाकारित्वसपि सत्त्वं प्रत्युक्तम्‌, असतोऽर्थक्रियाया अभा- 
वात्‌, अर्थङक्रियायाञ्च सत्यां तस्य सत्त्वात्‌, अर्थक्रियायाइचार्थक्रियापेक्षया 
सत््वेनानवस्थाने सर्वस्यासत्वप्रसङ्कगाच्च । 


(उ०) (इस आक्षेप के समाधानाथं यह पूछना है कि) (१) क्या पवंतादि के 
सभी धम्मं एक दूसरे में नहीं हैं? (२) या पर्वतादि के कुछ धम्मं एक दूसरे में 
नहीं है? अगर पहिला पक्ष मानें तो फिर गायों में भी “ये गाये हैं” इस प्रकार का 
अनुवृत्तिप्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक गाय में रहनेवाले शावलेयत्वादि धम्मं दूसरी 
गायों में नहीं हैं । अगर दूसरा पक्ष माने तो हम कहेंगे कि यह असत्य है, क्योंकि अन्ततः 
भावभिन्नत्वरूप धम्मं तो पर्वत और सरसों दोनों में अवश्य ही प्रतीत होता है । 
इतना अन्तर अवश्य है कि एक गाय को देखने के बाद दूसरी गाय को देखने पर 
सारश्य की बुद्धि शीघ्र उत्पन्न होती है। क्योंकि दोनों गायों के अवयवों में बहुत 
से साइऱय हैं। किन्तु पर्वत और सषप के अवयवों में उतने साडश्य नहीं हैं। अतः 
पर्वत को देखने के वाद सर्षप में साइश्य की बुद्धि देर से उत्पन्न होती है । इससे इतना 
ही सिद्ध होता है कि पर्वत और सषंप दोनों में रहनेवाली जाति परिस्फुट नहीं है । 
जैसे हड़िया को देखने के बाद पुरवे में मिट्टी में रहनेवाळी पृथिवीत्व जाति की उप- 
लब्धि होती है । 


कोई (वौद्ध) कहते हैं कि 'अर्थक्रियाकारित्व' ही 'सत्त्व' है। किन्तु 'परस्पराश्रयत्व 
दोष से ग्रसित होने के कारण यह पक्ष भी असङ्गत ही है। शशविषाणादि असतु पदार्थों में 
सत्त्व इसलिए नहीं है कि उनमें अर्थक्रियाकारित्व नहीं है । और उनमें अर्थक्रियाकारित्व 


इसलिए नहीं है कि वे 'सत्‌? नहीं हैं। दूसरी बात है कि घटादि पदार्थो को सत्ता 


जिस अर्थक्रिया के अधीन है, उस अर्थक्रिया के सत्त्व की प्रयोजिका कोई दूसरी अर्थक्रिया 


नहीं है । भतः (घटादि वस्तुओं के सत्त्व को प्रयोजिका) अथक्रिया के असत्‌ होने के कारणः 


घटादि वस्तुओं की सत्ता ही उठ जाएगी । 
फू 
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द्रव्यत्वायपरमू, द्रव्यत्वं गुणत्वं कम्मत्वञ्चापरम, सत्तापेक्षयाल्प- 
विषयत्वादित्यर्थः, तथा द्रव्यत्वाद्यपेक्षया पृथिवीत्वादिकमपरम्‌, तदपेक्षया 
घटत्वादिकमपरम्‌, गुणत्वाद्यपेक्षया रूपत्वादिकमपरम, कर्म्मत्वाद्यपेक्षया चोत्क्षेप- 
णत्वादिकं व्याख्येयम्‌ । 

जलमुपलभ्य वह्लिमुपलभमानस्य तदित्यनुगमाभादाद्‌ द्रव्यत्वं 
नास्तोति केचित्‌ | तदसारम्‌, द्वयोरपि तयोः स्वप्राधान्येन प्रतीतिसम्भवात्‌ । 
स्वप्राधान्यप्रतीतिरेव द्रव्यत्वप्रतीतिः । उत्क्षेपणादिषवपि चलनात्मकताप्रतीति- 
रस्ति, सेव च कम्मंत्वप्रतीति: । रूपादिषु तु कृतसमयस्यानुव्‌ त्तिप्रत्ययसम्भ- 
चाद्‌ शुणत्वस्याप्रत्याख्यानम्‌ । व्यक्तिग्रहणमिय समयग्रहणमपि तस्य प्रतीति- 
कारणम्‌, ब्राह्मणत्वस्येव योनिसम्बन्धज्ञानम्‌ । तत्रापि विशुद्धन्नाह्मणसन्ततिजस्यो- 
त्पत्तिमात्रानुबद्धमपि ब्राह्मणत्वमिन्द्रियपातमात्रेण क्षत्रियादिविलक्षणतया न 
गृह्यते, अत्यन्तव्यक्तिसौसादृइयेनानुद्‌भुतत्वात्‌ । यदा तु मातापित्रोस्तत्पूर्वेषाञ्च 
वृद्धपरम्परया विशुद्धन्राह्मणत्वमवसितम्‌, तदा ब्राह्मणोऽयमिति प्रत्यक्षे णैव प्रतीयते । 


“द्रव्यत्वाद्यपरमु? द्रव्यत्वादि जातियाँ अपर हैं। अर्थात्‌ द्रव्यत्व, गुणत्व, कम्मंत्व 
इत्यादि जातियाँ सत्ता की अपेक्षा 'अपर? हैं । इसी प्रकार यह व्याख्या भी करनी चाहिए 
कि द्रव्यत्वादि जातियों की अपेक्षा पृथित्रीत्वादि जातियाँ अपर? हुँ । पृथिवीत्वादि कौं 
अपेक्षा घटत्वाद जातियाँ अपर हैं। एवं गुणत्वादि सामान्यों की अपेक्षा रूपत्वादि सामान्य 
अपर हैं और कम्मंत्वादि सामान्यों की अपेक्षा उत्क्षेपणत्वादि सामान्य अपर हैं । 

कोई कहते हैं कि जल की उपलब्धि के बाद वह्लि की उपलब्धि होने पर 
“यह वही है” इस प्रकार की (प्रत्यभिज्ञात्मक) प्रतीति नहीं होती है । अतः जलवह्नथादि 
साधारण द्रव्यत्व नाम की कोई जाति नहीं है किन्तु यह असङ्गत है, क्योंकि स्वतन्त्र- 


रूप से प्रतीति का विषय ही द्रव्य है। जल एवं वह्ने दोनों की ही स्वतन्त्ररूप : 


से प्रतीति होती है। अतः अवश्य ही दोनों में रहनेवाली एक द्रव्यत्व जाति है । उत्क्षेप- 
णादि सभी क्रियाओं में चलनरूपत्व की प्रतीति होती है। चलनरूपत्व की प्रतीति ही 
वस्तुतः कम्मंत्व की प्रतीति है (अतः कम्मंत्व जाति भी अवश्य है) । रूपादि चौबीस 
गुणों में जिस व्यक्ति को 'गुण' पद की 'शक्ति गृहीत है, उस व्यक्ति को रूपादि में भी 
अवश्य ही गुणत्व की प्रतीति होती है । भतः गुणत्व जाति का भी खण्डन नहीं कर 


सकते । सामान्य (जाति) की प्रतीति के लिए व्यक्ति के ज्ञान की तरह सामान्यवाचक शब्द | 


की (व्यक्ति में) शक्ति का ज्ञान भी कारण है । जैसे ब्राह्मणत्व जाति के ज्ञान में 
योनिसम्बन्ध का ज्ञान कारण है। ब्राह्मणत्व जाति भी ब्राह्मणजातीय माता पिता से 


उत्पन्न व्यक्ति में उत्पत्ति के समय से ही सम्बद्ध रहती है, किन्तु क्षत्रियादि व्यक्तियों के | 
ब्राह्मण जातीय व्यक्तियों के अवयवों का अत्यन्त साच्व्य होने के कारण | 


अवयवों के साथ ब्रा 


-_ ' का 
- 2 


‘3 


कै 0 COTTON = १ ९ ५ 
पा mt TT 


>. ळल. किनकि ss > 


» w= ०००४ = 















= 
s त 000 0 को ५ का 
हु Yves. 2३५... ue 


| 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ 
न्यायकन्दली 


यथा हि सुविदितरत्नपरीक्षा्ञास्त्रो रत्नजातिभेदं प्रत्यक्षतः प्रत्येति, नापरः। न 
च तावता रत्नजातिभेदो नास्ति, न च तत्प्रत्यक्षमप्रत्यक्षम्‌ । यच्चोक्तम्‌-स्त्रोणां 
स्वभावचपलानां बिशुद्धिर्दुरबबोधँवेति । तदसत्‌, अभियुक्तैः सुरक्षितानां सुकर- 
स्तदवबोधः, कथितश्च तासां बहुविधो रक्षणोपाय इत्यास्तां तावत्प्रसक्तानुप्रसङ्गः । 

तच्च द्रव्यत्वादिकं स्वविषयस्य विजातीयेभ्यो व्यावृत्तरपि हेतुत्वा- 
द्विशेषाख्यां विशेषसंज्ञामपि लभते, न केवलमनुवृत्तिप्रत्ययहेतुत्वात्‌ सामान्यसंज्ञां 
लभते, व्यावृत्तरपि हेतुत्वाद्विशेषसंज्ञामपि लभत इत्यपिशब्दयोरर्थः । 
किसुवतं स्यात्‌ ? द्रव्यत्वादिषु सामान्यशब्दो मुख्यः, अनुवृत्तिहेतुत्वस्य 
सामान्यलक्षणस्य सम्भवात्‌, विशेषशब्दःच भाक्तः, स्वाश्रयो विशिष्यते 
सरवतो व्यवच्छिद्यते येन स विशेष इति लक्षणस्यात्राभावात्‌ । इदन्तु 
लक्षणमन्त्यविशेषेष्वस्ति । 


केवल प्रथम दर्शन में ही क्षत्रियादि व्यक्तियों से विलक्षण रूप से ब्राह्मणों की प्रतीति 
नहीं होती है । क्योंकि ब्राह्मणत्व जाति व्यक्ति में सम्वद्ध रहने पर भी उद्भूत नहीं है । जब 
यह ज्ञान हो जाता है कि यह व्यक्ति ब्राह्मण माता पिता से उत्पन्न है, तब उस व्यक्ति 
के प्रत्यक्ष के साथ ही ब्राह्मणत्व जाति का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। जैसे कि रत्नों 
को परीक्षा में निपुण व्यक्ति रत्नों की जातियों को प्रत्यक्ष ही देखताईहै। एवं उस 
परीक्षा से अनभिज्ञ व्यक्ति रत्नों की जातियों को समझाने पर भी नहीं समझ पाता 
है। किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि रत्नों की भिन्न जातियाँही नहीं हैं 
या उस निपुण पुरुष का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ही नहीं है। (प्र०) कोई कहते हैं कि ख्रियाँ 
चञ्चरू होती हैं, अत: तन्मूलक वंशविशुद्धि का ज्ञान दुर्लभ है। (उ०) किन्तु यह 
सवंथा असङ्गत है, क्योंकि आर्य्यों से सुरक्षित स्त्रियों की सन्तानों में विश्युद्धि का बोध 
कठिन नहीं है । स्त्रियों की रक्षा के बहुत से उपाय शास्त्रों में कहे गये हैं। अब इस प्रसद्ध 
से आये विषय को यहीं छोड देनां चाहिये । 

द्रव्यत्वादि जातियाँ अपने आश्रयों को भिन्नजातीय वस्तुओं से पृथक रूप से भी 
समझाती हैं, अतः वे "विशेष? नाम से भी कही जाती हैं । अपने विभिन्न आश्चयों में एका- 
कारप्रतीतिरूप अनुवृत्तिप्रत्यय-जनक होने से केवल 'सामान्य' शब्द से ही व्यवहूत नहीं 
होती हैं । यही दोनों (व्यावृत्तेरपि विशेषाख्यामपि) “अधि झाब्दों का अभिप्राय है । 
इससे निष्कर्ष क्या निकला ? यही कि द्रव्यत्वादि जातियाँ 'सामान्य' शब्द के मुख्य 
अर्थं हैं। क्योंकि “अनुवृत्तिप्रत्ययहेतुत्व”” रूप सामान्य का सम्पूर्ण लक्षण उत्तमे है। 


विशेष शब्द का उनमें लाक्षणिक प्रयोग होता है, क्योंकि “जो अपने आश्चय व्यक्ति | न 
को और सभी पदार्थों से भिन्न रूप से समझावे वही 'विशेष' है”, विशेष का यह सम्पुणं 5 


लक्षण उनमे नहीं है, किन्तु वह अन्त्य विशेषों में (ही) है। 
















२६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ उद्देश- 


्रशर्तपाद्भाष्यम्‌ 

नित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्या विशेषाः । ते खल्वत्यन्तव्यावृत्ति- 

हेतुत्वाद्िशेषा एव । 
सभी नित्य द्रव्यों में रहनेवाले 'अन्त्य' ही “विशेष? हैं। वे ( अपने 
आश्रय को और पदार्थों से भिन्नत्व बुद्धिरूप ) व्यावृत्ति के ही कारण हैं। अतः वे 
“विशेष? ही हैं ( अपने आश्रयो को परस्पर समानरूप से न समझाने के कारण 
“सामान्य? शब्द के गौण अर्थ भी नहीं हैं ) । 
त्यायकन्दलो 

नित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्या विशेषा इति । नित्यद्रव्येष्वेब वर्तन्त एव ये 
ते विशेषा इति । नित्यद्रव्येष्वेवेति द्रव्यगुणकम्मंसामान्यानां व्यवच्छेदः । 
द्रव्यगुणकर्माणि द्रव्येष्वेव वर्चन्ते, न नित्येष्वेवेति | सामान्यानि तु न द्रव्ये- 
ष्वेव । न नित्येष्वेव वर्त्तन्त एवेति बुद्धिशब्दादीनां व्यवच्छेदः, तेषां समस्त- 
नित्यद्रव्यप्राप्त्यभावात्‌ । ननु कि विशेषा एव कि वा द्रव्यत्वादिवदुभयरूपा ? 
इति । तत्राह्‌-ते खल्विति । खलुशब्दो निइचये, नित्यद्रव्यवुत्तयों ये विशेषास्ते 
विशेषा एव निश्चिता न तु सामान्यान्यपि भवन्तीत्यर्थः । अत्यन्तं सर्वदा,व्यावृत्ते- 
रेव स्वाश्यस्येतरस्माद्वयवच्छेदस्यैव, हेतुत्वात्‌ कारणत्वादिति । यथा चेदं 
तथोपरिष्टाइुपपादनोयम्‌ । 


जो (पदार्थ) केवल सभी नित्य द्रव्यों में रहेँ और अवश्य ही रहें वे ही 'विशेष' हैं । 
“नित्य द्रव्यो में ही रहें (नित्यद्रब्येष्वेव) इस अंश से द्रव्य, गुण और कम्मं इन तीनों में 
विशेष के लक्षण की अतिव्याप्ति की शङ्का मिट जाती है, क्योंकि वे यद्यपि द्रव्यों में ही 
रहते हैं, तथापि नित्य द्रव्यो में ही नहीं रहते (किन्तु अनित्य द्रव्यों में भी रहते हैं) | 
सामान्य पदार्थ केवल द्रव्य में ही नहीं रहता है, (गुणादि में भी रहता है, अतः सामान्य 
में विशेष लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं है) । 'नित्यद्रव्येष्वेव वर्त्तत एव” इस वाक्य से शब्द 
“और बुद्धि इन दोनों में विदोष लक्षण की अतिव्याप्ति वारित होती है; क्योंकि शब्दादि 
यद्यपि नित्य द्रव्यों में ही रहते हैं, किन्तु सभी नित्य द्रव्यो में नहीं रहते । क्या ये “विशेष' 
ही हैं? या द्रव्यत्यादि की तरह सामान्य और विशेष दोनों ही हैं? इस संशय 
को 'ते खलु’ इत्यादि वाक्य से हटाते हैं। यहाँ 'खलु' शब्द 'निश्चय' अर्थ का बोधक 
है। अभिप्राय यह है कि नित्य द्रव्यों मे रहनेवाले ये विशेष”, निश्चित रूप से 
केवल “विशेष' ही हैं, ये कभी सामान्य नहीं होते। क्योंकि ये बराबर अपने आश्रय 
को और पदार्थों से भिन्न खूप में ही समझाते हूँ । यह जिस प्रकार उत्पन्न होता १ 
वह आगे दिखाया जाएगा | 
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ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अयुर्तासद्धानामाधार्य्याथारभूतानां यः सम्बध इहप्रत्ययहेतुः 

स समवायः । 

आधार और आधेयरूप अयुतसिद्धों के “इहप्रत्यय' अर्थात्‌ इस आधार 
में यह आधेय है, इस बुद्धि का कारण जो सम्बन्ध वही समावाय हे । 

न्यायकन्दली 

समवायस्वरूपं निरूपयति-_अयुतसिद्धानामिति । युतसिद्धिः पृथकसिद्धिः, 
प॒थगबस्थितिरभयोरपि सम्बन्धिनो: परस्परपरिहारेण पृथगाश्रयाश्रयित्वम्‌, सा 
ययोर्नास्ति तावयुतसिद्धौ, तयोः सम्बन्धः समवायः । यथा तन्तुपटयोः । 

यद्यपि तन्तवः पटव्यतिरिक्ता्ये समनयन्ति, तथाप्युभयोः परस्पर- 
परिहारेण प्रृथगाश्रयाश्रयित्वं नास्ति, पटस्य तन्तुष्वेवाश्रयित्वात्‌ । यत्र तु 
द्वयोरपि सम्बन्धिनो; परस्परपरिहारेण व्यतिरिक्ताश्रयाश्रयित्वम्‌, तत्र युतसिद्धिः, 
यथा त्वगिन्ब्रियशरीरयोः । शरीरं हि त्वगिन्द्रियपरिहारेण पृथगाश्चये स्वावयवे 
समाश्रितम्‌, तेनानयोः सँयोगो न समवायः । नित्यानान्तु युतसिद्धिः पृथग- 

'अथुतसिद्धानाम्‌' इत्यादि पङ्क्तियों से “समवाय? के स्वरूप का निरूपण करते हैं। 
'युतसिद्धि' शब्द से पृथकूसिद्धि अर्थात्‌ अलग अलग स्वतन्त्ररूप से रहना अभिप्रेत है । कहने का 
तात्पर्य है कि जिन दो सम्बन्धियों का आश्रयत्व या आश्रितत्व एक दूसरे को छोड़कर किसी 
तीसरी वस्तु में भी रहे उन दो वस्तुओं की स्वतन्त्ररूप से विद्यमानता ही “युत्तसिद्धि” है। 
इस प्रकार की युतसिद्धि जिन दो वस्तुओं की न रहे वे दोनों वस्तु अयुतसिद्ध हैं । इसी 


प्रकार की (अयुतसिद्धि) दो वस्तुओं का सम्बन्ध समवाय है । जैसे सुत और कपड़े का | 
ण्यपि तन्तु पट से भिन्न अपने अंशु नाम के अवययों के साथ भी सम्बद्ध है । फिर भी 


परस्पर एक दूसरे को छोड़कर वे न कहीं आश्रित हैं एवं न कोई उनमें आश्रित हैं।* | 


जिन दो वस्तुओं में परस्पर एक दूसरे से असम्बद्ध होकर स्वतन्त्र रीति से किसी 
तीसरी वस्तु का आश्रयत्व या आश्रितत्व है, उन दो वस्तुओं की स्वतन्त्र रूप से विद्य- 
मानता ही 'युतसिद्धि' है, जैसे कि त्वगिन्द्रिय और शरीर की विद्यमानता । शरीर 
त्वगिन्द्रिय को छोड़कर स्वतन्त्र रूप खे अपने अवयवों में रहता है, अतः त्वगिन्द्रिय 
ओर शरीर का सम्बन्ध संयोग ही है, समवाय नहीं। नित्य दो पदार्थों की 'युतसिद्धि' 

१. अभिप्राय यह है कि यद्यपि तन्तु पट से भिन्न अपने अंशु नाम के अवयवों में भी 
सम्बद्ध है, अतः तन्तु और पट में युतसिद्धि की शङ्का ठीक है । किन्तु पट चूंकि तन्तुओं में 
ही आश्रित हे । अतः पट का आश्रयरूप तन्तु अंश॒ प्रभृति अन्य पदार्थो में सम्बद्ध भी हों 


तश्राप पट को छोड़कर कहीं सम्बद्ध नहीं हो सकते । अतः पट समवाय से युत तन्तुओं | 


की स्वतन्त्र सिद्धि सम्भव नहीं है । 
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३८ न्पायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ उद्देश- 


न्यायकन्दली 


वस्थितिः, पृथगुगमनयोग्यता, सा ययोर्नास्ति तावयुतसिद्धो, तयोर्यः सम्बन्धः 
स समवायः, यथाकाशद्रव्यत्वयोरिति । अयुतसिद्धयोः सम्बन्ध इत्युच्यमाने 
धम्मंस्य सुखस्य च यः कार्य्यकारणभावलक्षणः सम्बन्धः, सोऽपि समवायः 
पराप्नोति, तयोरात्मेकाश्चितयोर्यृतसिद्धयभावात्‌ । त दर्थमा धारयर्याधारभूतानामिति 
पदम्‌, न त्वाकाशरकुनिसम्बन्धनिवृत्त्यथंम्‌, अयुतसिद्धपदेनेब तस्य निर्वात्ततत्वात्‌ । 
एवमप्याकाहस्याकाशपदस्य च वाच्यवाचकभावः समवायः स्यात्‌, तन्निवृत्त्यर्थ- 
मिहप्रत्ययहेतुरिति । वाच्यवाचकभावे हि तस्माच्छब्दात्‌ तदर्थो ज्ञाथते न त्विहेद- 
सित । आधार्य्याधारभुतानामिहप्रत्ययहेतुरिति कुण्डबदरसम्बन्धो न व्यबञ्छिद्यते, 
तदरथंमयुतसिद्धानामिति । 


अत्र केचिदयुतसिद्धिपदं विकल्पयन्तिञकि युतो न सिद्धौ ? आहो- 
स्विदयुतो सिद्धो ? यदि युतो न सिद्धो, कस्तयोः सम्बन्धः, धस्मिणोर भावात्‌ । 


अर्थात्‌ पृथक्‌ सिद्धि का अर्थ है दोनों में परस्पर एक दूसरे को छोड़कर जाने की 
यह 'योग्यता'। यह जिन नित्य दो वस्तुओं में नहीं है, उनका सम्बन्ध भी समवाय है, 
जैसे आकाश ओर द्रव्यत्व का अगर इतना ही कहें कि “अयुतसिद्ध दो वस्तुओं 
का सम्बन्ध ही समवाय है” तो पुण्य और सुख इन दोनों का जो कार्यकारणभाव 
सम्बन्ध है, उसमे समवाय लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि वे दोनों केवल 
आत्मा मे ही रहने के कारण युतसिद्ध नहीं हैं, अतः समवाय के लक्षणवाक्य में 
“आधार्य्याधारभूतानाम्‌” यह पद देना आवश्यक है । किन्तु बाज पक्षी और आकाश के 
संयोग मं अतिव्यामि वारण के लिए “आधार्य्याधारभुतानामु” यह पद नहीं है । क्योंकि 
इस अतिव्याप्ति का वारण 'अयुतसिद्ध' पद से ही हो जाता है। इसी प्रकार आकाश 
पद और आकाशरूप अर्थं इन दोनों के व।च्यवाचकभाव सम्बन्ध में अतिव्याप्ति वारण 
के लिए प्रकृत समवाय लक्षण में इहृप्रत्ययहेतुः यह पद दिया गया है। क्योंकि आक्राश 
पद से आकाशरूप अथं की हो प्रतीति होती है। इससे यह प्रतीति नहीं होती कि 
“आकाइरूप अर्थ में आकाश पद है? या 'आकाशपद में आकाशहूप अर्थ है। (प्रकृत 
समवाय लक्षण में) 'आाधार्यर्याधारभूतानाम्‌' एवं 'इहप्र त्ययहेतुः' इन दोनों पदों का प्रयोग 
करने पर भौ कृण्ड और बदर के संयोग सम्बन्ध में अतिव्यासि नहीं हटती है, भत: 
'अथुतसिद्धानामु’ यह पद है । 

यहाँ कुछ लोग अयुतसिद्ध पद के अर्थ के प्रसङ्ग में इन विरुद्ध पक्षों को 
उठाते हैं कि अयुतसिद्ध पद का (१) 'युतौ न सिद्धौ' एवं “अयुतौ सिद्धो इन दोनों में 
कौन सा विग्रह प्रकृत में इष्ट है? इनमे प्रथम पक्ष तो इस लिए ठीक नहीं है कि 
प्रतियोगी और भनुयोगी दोनों अगर असिद्ध हैं तो फिर यह समवाय सम्बन्ध 


~ 
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न्यायकन्दली 


अथायुतौं सिद्धौ, तथापि कः सम्बन्धोऽप्रथक्‌ सिद्धत्वादेव । भिन्नयोहि सम्बन्धो यथा 
कुण्डबदरयोरिति । 

तदपरे न मृषन्ति । नह्यस्यायमर्थो युतो न सिद्धो न निष्पन्नाविति, 
असतोः समवायानभ्युपगमात्‌ । नाप्यस्यायमर्थंः-अयुतो सिद्धाविति, एकात्मकत्वे 
ह्योकमेव वस्तु स्याञ्ञोभयम्‌, परस्परात्मकत्वाभावलक्षणत्वाडुभयरूपतायाः । न च 
तदेकं वस्तु परमार्थतः, परस्परविलक्षणेन रूपेण तयोराकारयोः प्रतिभासनात्‌ । 
बिलक्षणाकारबुद्धिवेद्यत्वस्येव भेदलक्षणत्वात्‌, अन्यथा भेदाभेदव्यवस्थानुपपत्तेः | 
तस्मान्न स्वरू्पामेदोऽप्ययुतसिद्धिः, किन्तु अयुतसिद्धानामिति परस्परपरिहारेण 
प॒थगाश्रयानाश्भितानामित्यर्थः । तथा च सति सम्बन्धो नानुपपन्नः, स्वरूपभेदस्य 
सम्भवात्‌, भिन्नयोइच परस्परोपइ्लेषस्य दहनाय:पिण्डयोरिव विना सम्बन्धेनास- 
स्भवात्‌ । इयांस्तु विशेष:--वह्मिरुत्पत्तः पश्चादयःपिण्डन सह सम्बद्धयते, इह तु 
स्वकारणसामर्थ्यादुपजायमानमेव तत्र सम्बद्धयते, यथा छिदिक्रिया छेद्यनेत्यलम्‌ । 


किसके साथ किसका होगा? (क्योंकि सम्बन्ध से पहिले सम्बन्धियों की सिद्धि आव- 
इयक है), अगर “जिन दोनों की पृथक मिद्धिन हो वे अयुतसिद्ध हे' यह दूसरा पक्ष 
मानें तो भी असङ्गतिहै ही क्योंकि जिन दो वस्तुओं की अलग अलग सिद्धि न हो, 
पृथक्‌ सत्ता न रहे, उत दोनों का सम्बन्ध कैसा ? दो भिन्न वस्तुओं का ही सम्बन्ध 
होता है, जैसे कूण्ड और बैर का | 


इन दोनों ही आक्षेपों को दूसरे सम्प्रदाय नहीं मानते । इन लोगों का कहना है 
कि“ युती न सिद्धो”? इस विग्रह वोक्य का यह अथं नहीं है कि “जिन दो वस्तुओं की 
(पृथक्‌) सत्ता न रहे, वे भ्रयुतसिद्ध हूँ”, क्योंकि हम लोग असत्‌ वस्तुओं का समवाय नहीं 
मानते । “अयुतौ न सिद्धौ? इस विग्नहत्राक्य के अनुसार यह अर्थं भी नहीं है कि 
“जिन दो वस्तुओं की अभिन्नरूप से सिद्धि हो वे अयुतसिद्ध हैं”, क्योंकि एक स्वरूप की 
वस्तु एक ही होगी, दो नहीं दो वस्तुओं के दोनों असाधारण धर्म्मों का एक दूसरे में 
अभाव ही 'उभयरूपत्व' शब्द का अर्थ है । समवाय सम्बन्ध के अनुयोगी और 
प्रतियोगीरूप वे दोनों अयुतसिद्ध अभिन्न भी नहीं हैं, क्योंकि परस्पर विलक्षण रूप से दोनों 
की यथार्थ प्रतीति होती है । विलक्षण रूप से ज्ञात होना ही वस्तुओं का (परस्पर) भेद है । 
अगर विलक्षण रूप से ज्ञात होने पर भी वस्तुओं मं भेद न मानें तो संसार से भेद और 
अभेद की बात ही उठ जाएगी । अयुतसिद्ध शब्द का भ्रथं यह है कि जो अनेक वस्तुएं 
परस्पर एक दूसरे को छोड़कर न रहें वे अयुतसिद्ध” हैं। (अयुतसिद्ध शब्द के) इस प्रकार 
के अर्थ में सम्बन्ध की कोई अनुपपत्ति नहीं है । क्योंकि इस प्रकार के अयुतसिद्धों के स्वरूप 
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४० न्यायकरदलीसंव लितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ उद्देश 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
७ १ च्य 
एवं धम्मबिना धर्म्मिणाग्नुदेश; कृतः । 
इस प्रकार धर्म्मो को छोड़ कर केवल धाम्मयो के नामों का उल्लेख 
किया गया हे । 
न्यायकन्दलो 


ननु किमर्थं षडेव पदार्था उद्दिष्टा नापरे ? तेषामेव भावात्‌, तदन्येषा- 
मभावाच्च । तदभावइच सव्वं: प्रमाणेरनुपलभ्यमानत्वाच्छशविषाणवत्‌ । षण्णां 
सामान्यलक्षणं विधिप्रत्ययविषयत्वम्‌ । व्यावृत्तन्तु लक्षणम्‌-यथा गुणाश्रयो 
द्रव्यम्‌ । सामान्यवानगुणः संयोगविभागयोरनपेक्षो न कारणं गुण: । एक- 

द्रव्यमगुणं संयोगविभागयोरनपेक्षकारणं कम्मं । अनुवृत्तिप्रत्ययकारणं सामान्यम्‌ । 
अत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहेतुविशेषः । अयुतसिद्धयोराश्रयाश्रयिभावः समवाय इति। 
अनुददिष्टेषु धस्मिषु धर्म्मा न शक्यन्ते बक्तुम्‌, अतो धर्म्माणा मुदं प्रक्रम- 
यितुं सद्भति प्रदर्शंयति-एवमिति । एवं पूर्वोक्तेन ग्रन्थेन धम्मेविना 
भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं । जैसे किं व्ल और अयःपिण्ड का परस्पर सम्मिलन बिना संयोग 
रूप सम्बन्ध के असम्भव है, उसी प्रकार किन्हीं भी विभिन्न दो पदार्थो का बिना किसी सम्बन्ध के . 
परस्पर सम्मिलन असम्भव है। अन्तर केवल इतना ही है कि उत्पन्न होने के बाद वह्वि अयःपिण्ड 
के साथ सम्बद्ध होता है, किन्तु समवाय का प्रतियोगो अपने कारणों के बल से अपने 
अनुयोगी में सम्बद्ध ही उत्पन्न होता है जैसे कि काटने की क्रिया काटे जानेवाली वस्तु 
के साथ सम्बद्ध ही उत्पन्न होती है । इस विषय मे इतना ही विचार पर्यर्याष्त है । 

(प्र०) छः पदार्थो का ही प्रतिपादन क्यों किया ? और पदार्थो का क्यों नहीं? (उ०) 
इस लिए कि पदार्थं उतने ही हैं, उससे अधिक नहीं : इन छ? पदार्थों से भिन्न पदार्थों 
का अभाव इसलिए है कि वे किसी भी स्वीकृत प्रमाण से उपलब्ध नहीं हैं। जैसे 
कि खरहे की सींग। छः: पदार्थों का सामान्य लक्षण यह है कि किसी प्रतियोगी की 
अपेक्षा के बिना भावत्वरूप से ज्ञात होना | प्रत्येक पदार्थ का औरों में न रहनेवाला 
लक्षण इस प्रकार है--(१) गुणों का आश्रय द्रव्य है । (२) जो सामान्य (जाति) से युक्त 
हो, गुणों से सर्वथा रहित हो, संयोग और विभाग का स्वतन्त्र कारण न हो वही गुण 
है। (३) जो एक समय में एकही द्रव्य में रहे, गुणों से सवंथा शून्य हो, एवं संयोग 
और विभाग का स्वतन्त्र कारण हो वही कम्मं है। (४) अपने विभिन्न आश्रयों में ४ 
एकाकारता प्रतीतिरूप अनुवृत्तिप्रत्यय का कारण “जाति है। (५) अपने आश्रय में | | 
औरों से भिन्नत्व बुद्धिलूप व्यावृत्तिप्रत्यय का कारण 'विशेष? है । (६) अयुतसिद्धों | 
के आधाराधेयभाव का नियामक सम्बन्ध समवाय” है । “ | 

जब तक धर्म्मी न कहे जायं तब तक उनके धम्मं नहीं कहे जा सकते | अतः | 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


षण्णामपि पदार्थानामस्तित्वामिघेयत्वज्ञयत्वानि । 


( द्रव्यादि ) छहों पदार्थों का (१) अस्तित्व, (२) अभिघेयत्व और 
(३) ज्ञेयत्व ये तीन साधम्यं हैं । 


त्यायकन्दलीो 


धर्म्मान्‌ परित्यज्य धामिणामुहेशः कृतः, धाम्मणां संज्ञामात्रेण सङ्कीर्तान॑ कृतमिदानीं 
धर्म्मा उद्दिश्यन्त इति भावः। यद्यपि पुर्वं द्रव्यादीनां विभागः कृतस्तथाप्युद्दशः 
कृत इत्युक्तम्‌, विभागस्य नामधेयसङ्ीर्ततनमात्रेणो इदशेऽन्तर्भावात्‌ । 

यद्यपि धर्म्माः षदपदार्थम्यो न व्यतिरिच्यन्ते, किन्तु त 
एव अन्योन्यापेक्षया धर्म्मा धम्मिणश्च भवन्तीति । तथापि तेषां धाम्मरूपतया 
परिज्ञानार्थ प्रथगुददेशं॑ करोति-षण्णामपीति। अस्तित्वं स्वरूपवत्त्वम्‌ 
षण्णामपि साधर्म्यम्‌, यस्य वस्तुनो यत्‌ स्वरूपं तदेव तस्यास्तित्वम्‌ । अभिघेयत्व- 
सप्यभिधानप्रतिपादनयोग्यत्वम्‌, तच्च वस्तुनः स्वरूपमेव । भावस्वरूपमेवावस्था- 
मेदेन ज्ञेयत्वमभिधेयत्वञचोच्यते । 

आश्रितत्वञच परतन्त्रतयोपलब्धि; न समवायलक्षणा वृतिः, 
समवाये तदभावात्‌ । इदञ्चाश्रितत्वं चतुविधेषु परमाणुषु आकाशकाल- 
समाधान सङ्गति प्रदशंन के द्वारा "एवम्‌? इत्यादि पङ्क्ति से दिखलाते हैं। "एवम्‌? पहिले 
कहे हुये सन्दर्भ से. 'धम्मेविना” धर्मों को छोड़कर 'घम्मिणामुह्देशः कृतः? अर्थात्‌ घमियो को 
ही केवल उनके नाम के द्वारा कहा है, अब उनके घम्म को उनके नाम से कहते हें । यद्यपि' 
पहिले के ग्रन्थों से पदार्थों का विभाग भौ किया है, फिर भी “उद्देशः कृतः यही वाक्य कहा 
है, क्योंकि नामों के द्वारा पदार्थों के कथन रूप उद्देश में ही विभाग का भो अन्तर्भाव हो जाता है। 

यद्यपि ये धम्मं भी इन छः पदार्थो के ही अन्तर्गत हैं, तथापि वे ही यथासम्भव 
अपने में एक दूसरे के धम्मं और घर्म्मी कहलाते हैं. फिर भी घर्म्मी रूप से उनको 
समझाने के लिए “षण्णाम्‌? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अलग से उनको कहते हैं । “अस्तित्व! 
शब्द का अथं है 'स्वरूप', अर्थात्‌ वस्तुओं का अपना असाधारण रूप ही अस्तित्व है । 
यह अस्तित्व” द्रव्याणि छहों पदार्थो में रहनेवाला घम्मं है । 'अभिधेयत्व' शब्द का अर्थ 
है अभिधान, अर्थात्‌ शब्द से कहे जाने की क्षमता, वह भी वस्तुओं का स्वरूप ही है । 


वस्तुओं का यह स्वरूप ही अवस्थाओं के भेद से अभिघेयत्व ज्ञयत्व प्रभृति शब्दों से . अ 


कहा जाता है । 


परतन्त्र रूप से ज्ञात होना ही 'आश्रितत्व' शब्द का अथं है । समवाय सम्बन्ध से 
कहीं रहना (आश्ित्तत्व शब्द का अर्थ) नहीं है, क्योंकि समवाय कहीं पर भी समवाय _ 


सम्बन्ध से नहीं रहता है । पृथिवी, जल) तेज और वायु इन चारों पदार्थों के परम 
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४२ न्यायकन्दलीसंबलितप्रश्ञस्तपादभाष्यस्‌ [ साधम्यवैधम्यं- 


प्रशस्तपादभाष्यम 
आधश्रितत्वञ्चान्यत्र नित्यद्रव्येश्य! । 


द्रव्यादीनां पञ्चानां समवायित्वमनेकत्वञ्च । 
नित्य द्रव्यों को छोड़कर और सभी पदार्थों का आश्रितत्व साधर्म्यं है । 
द्रव्य, गुण, कम्मे, सामान्य और विशेष इन पाँच पदार्थों के समवायित्व 


और अनेकत्व ये दो साधम्यं हैं । 
न्यायकन्दली 


दिगात्ममनःसु नास्तीत्याह- अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति । 

ये तु धर्म्मान्‌ व्यतिरिक्तानिच्छन्ति तेषामेकस्मिन्‌ ससस्तवस्तुव्यापिन्य- 
` स्तीतिप्रत्ययहेतावस्तित्वे कल्पिते द्रव्यादिषु सत्तावेयर्थ्यंस्‌ । अथास्तित्बं प्रतिवस्तु 
भिद्यते तदा तत्कल्पनाबँयर्थ्यम्‌, सत्तायाः स्वरूपसत्तायाइच सदिति प्रत्ययोपपत्ते: । 


द्रव्यादीनां चिशेषान्तानां साधम्यं साधयति । समवायित्वं 
समवायलक्षणा वत्तिः । अनेकत्वं परस्परबिभिन्नत्वमितरेतरव्यावत्तं स्जरूपसेव । 


में, तथा आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन इन नौ नित्य द्रव्यों में (इतने ही द्रव्य 
नित्य हैं) यह आश्रितत्व' नहीं है, अतः ' अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य:” यह वाक्य कहा गया है । 

जो समुदाय व्यक्तिभेद से धम्मों को भिन्न ही मानना चाहते हैं (वे भी अनेक 
वस्तुओं में रहनेवाले और धर्म्मो को न भी माने, किन्तु) सभी वस्तुओं में एक प्रकार को 
“अस्तिः प्रतीति को उत्पन्न करनेवाला 'अस्तित्व' नाम का धम उन्हें भी मानना ही पड़ेगा, 
किन्तु ऐसा मानने पर द्रव्याद तीन पदार्थो में ही सत्त्व प्रतीति के लिए सत्ता जाति को 
कल्पना व्यथं हो जाएगी । अगर अस्तित्व धम्मं को ध्रतिव्यक्ति भिन्न माने तो फिर इस 
प्रकार के अस्तित्व को कल्पना ही व्यथं हो जाती है, क्योंकि सत्ता' जाति एवं तत्तद्वधक्तिगत 
तद्वथक्तित्व (रूप स्वरूपसत्ता) से ही सत्श्रतीति’ उपपन्न हो जाएगी । जो कोई “अस्तित्व 
को वस्तुओं का स्वरूप ही मानते हूँ, उनके मत में भी “सत्ता जाति की कल्पना व्यथं नहीं 
है, क्योंकि (बिना सत्ता जाति माने) भिन्न रूप से प्रतीत होनेवाले द्रव्यादि तीन पदार्थो में 
एक आकार की सत्त्व को प्रतीति नहीं हो सकेगी । अस्तित्व की कल्पना भी व्यथं नहीं है, 
क्योंकि अपने अपने व्यक्तिगत स्वरूप (अस्तित्व) से शुन्य वस्तुओं में सत्ता जाति का समवाय 
भो सम्भव नहीं है, ग्रतः सत्ता जाति और सभा प्रकार को वस्तुओं में 'अस्ति' प्रतीति का 
कारण अस्तित्व, इन दोनों को ही मानना आवश्यक हे । 

द्रव्य से लेकर विशेष तक के पांच पदार्थो के साधम्यं का उपपादन करते हैं । 4 
!समवायित्व? शब्द का अर्थं है समवाय रूप सम्बन्ध, (अर्थात्‌) समवाय सम्वन्ध से कही | 


~ 





प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितमु ४३ 
अशस्तपाद्भाष्यम्‌ 

गुणादोनां पञ्चानामपि नियुणस्व निष्क्रियत्वे । 

द्रव्यादीनां त्रयाणामपि सत्तासम्बन्धः, सामान्यबिशेष- 

गुण से लेकर समवाय तक अर्थात्‌ गुण, कर्म्म, सामान्य, विशेष और 
समवाय इन पाँच पदार्थो के निर्गुणत्व और निष्क्रियत्व साधम्यं हैं । 

द्रव्यादि तीन वस्तुओं के अर्थात्‌ द्रव्य, गुण और कम्मं इन तीन पदार्थों 
के ये पाँच साधर्म्य हैं-( १ ) सत्ता का सम्बन्ध, ( २ )सामन्यवत्त्व, ( ३ )विशेष- 
वत्त्व {अर्थात्‌ पर और अपर दोनों जातियों का सम्बन्ध), (४)इस शास्त्र के सङ्केत 

न्यायकन्दली | 

द्रव्यादीनाभित्युक्ते समवायोऽपि गृह्यत, तदर्थं पञ्चानामित्युक्तम्‌ । पञ्चाना- 
मित्युक्ते च केषामिति न ज्ञायते तदर्थं द्रव्यादीनामिति । 

गुणादीनां समवायान्तानां साध््यंमाह-गुणादीनामिति । निर्गणत्वं 
गुणा शिष्टत्वस्‌, निष्क्रियत्वं क्रियाभावविशिष्टत्वम्‌, यथा भावोऽभावस्य 
विशेषणं स्व विशिष्टप्रत्ययजननादेवमभावोऽपि। तथा चोपनिबद्धमघटं मुतलसिति । 
भावाभावयोरसम्बन्धात्‌ कथमभाचो विशेषणमिति चेदस्ति तावदयं विशिष्ट- 
प्रत्ययः, तदशनात्‌ सम्बन्धमपि कल्पयिष्यामः । यदि सम्बद्धमेव विशेषणं मन्यसे । 
रहना । “अनेकत्व” शब्द का अर्थ है विभिन्नत्व. वह परस्पर एक दूसरे में न रहनेवाला 
उन वस्तुओं का स्वरूप ही है । (द्रव्यादीनाम केवल इतना कह देने से समवाय का भी 


ग्रहण हो जाता, अतः "पञ्चानाम्‌? यह पद है। केवल 'पञ्चानामु' इतना ही कहने से 'कौन 
पाँच) यह समझ में नहीं आता, अतः द्रव्यादीनाम यह पद है । 


गुणादीनाम्‌? इत्यादि सन्दर्भ से गुण से लेकर समवाय तक के पाँच पदार्थो का साधम्यं 
कहते हैं । "निगु णत्व’ शब्द का अथं है गुणों का अभाव और “निष्क्रियत्व” शब्द का अथं है 
क्रियाओं का अभाव । जिस प्रकार भाव? अपने से युक्त अभाव प्रतीति का जनक होने से अभाव 
का विशेषण होता है, उसी प्रकार एवं उसी हेतु से अभाव भी भाव का विशेषण हो सकता 
है । एवं उसी के अनुकूल 'अघटं भूतलम्‌? इत्यादि विशिष्टप्रतीति के जनक प्रयोग भी होते 
हैं। (प्रश) भाव और अभाव दोनों ही परस्पर विरोधी हैं, अतः उन दोनों में परस्पर सम्बन्ध 
असम्भव है, एवं दोनों में परस्पर सम्बन्ध न रहने से विशेष्यविरेषणभाव सुतराम्‌ असम्भव 


है । (उ०) उक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि भाव विशिष्ट अभाव की, एवं अभाव विशिष्ट 


भात्र की दोनों ही प्रतीतियाँ अवश्य है । अगर परस्पर सम्बद्ध दो वस्तुओं में से ही एक 
को विशेष्य और दूसरे को विशेषण मानना हो तो फिर उक्त विशिष्ट प्रतीतियों के बल से 
भाव और अभाव इन दोनों में भी किसी अनुकूल सम्बन्ध की कल्पना करनी ही पड़ेगी । 








क ५7६ क १ 
४४ न्यायकन्दलोसवलितप्रदास्तपादभाष्यभु [ साघस्यवैधस्थ _ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


बस्वम्‌, स्वसमयार्थशब्दाभिधेयत्वप्‌, धर्म्माधर्म्मकत्त त्वञ्च । 
रूप अभिधावृत्ति के द्वारा “अर्थ” शब्द के द्वारा समझा जाना और ( ५ ) घर्म्मा- 
घम्मेकत्तु त्व । 





न्यायकन्दली | 
द्रव्यादीनां त्रयाणां सत्तासम्बन्धः सत्तया सामान्येन सबन्धः 

समवायखूपो द्रव्यगुणकम्मंणां साधम्यंम्‌ । यथा चेतेषु सत्तासम्बन्धस्तथोपपादितम्‌ । | 
इदन्त्विह निरूप्यते-कि सत्तासम्बन्धः सतोऽसतो वा ? सतःचेत्‌ प्राक्‌ सत्तासम्बन्धात्‌ " 
' सन्नेवासावर्थं इति व्यर्था सत्ता ? अथासतः सम्बन्धः? खरविषाणादिष्वपि सत्ता | 
स्यात्‌ । नित्येषु तावत्पूर्वापरभावानम्युपगमः । अनित्येषु प्रागसत एव सत्ता, | 
कारणसामर्थ्यात्‌। न च खरविषाणादिष्वतिप्रसङ्गः, तदुत्पत्तौ कस्यचित्‌ साम- 
थ्याभावात्‌ । 


अन्यदपि साधम्यं द्रव्यादीनां त्रयाणां कथथति- सामान्य- 
विशेषवत्त्वञ्चेति । अनुवृत्तिव्यावृत्तिहेतुत्वात्‌ सामान्यविशेषा द्रव्यत्वादयस्तंः सह 


सम्बन्धो द्रव्यादीनाम्‌, स च समवाय एव । 
“द्रव्यादीनां त्रयाणां सत्तासम्बन्धः”” अर्थात्‌ सत्ता नाम को जाति के साथ समवाय 
नाम का सम्बन्ध द्रव्य, गुण ओर कम्मं इन तीनों का साधम्यं है । इन तीनों में सत्ता जाति | 
का सम्बन्ध किस प्रकार है ? यह कह चुके हैं (प्र) अब यहाँ विचार करना है कि सत्ता i 
जाति 'सत्‌? अर्थात्‌ पहिले से विद्यमान वस्तुओं के साथ सम्बद्ध होती है? या असदस्तुओं र 
के साथ ? भगर सत्ता सद्दस्तुओ के साथ सम्बद्ध होती है तो फिर सत्ता जाति की कल्पना 
ही व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि सत्ता सम्बन्ध के बिना भी वे सतु हैं ही। अगर असत्‌ वस्तुओं के 
साथ सत्ता सम्बद्ध होती है तो फिर गदहे के सींग प्रभति पदार्थोकी भी सत्ता माननी पड़ेगी । 
(उ०) नित्य वस्तुओं में तो पहिले पीछे की कोई बात ही नहीं उठती है। अनित्य वस्तुओं के 
प्रसद्ध में यह कहना है कि पहिले से अविद्यमान वस्तुओं के साथ ही कारणों के (विशिष्ट) 
बळ से सत्ता सम्बद्ध होती है। गदहे के सींग प्रभृति अलीक पदार्थों की आपत्ति का भी 
प्रसङ्ग नहीं आता है, क्योंकि किसी भी वस्तु में उनके उत्पादन का बल ही नहीं है । 
'सामान्यविशेषवत्त्वः्व’ इत्यादि से द्रव्यादि तोन पदार्थो के और भी साधर्म्य 
कहते हैं । द्रव्यत्वादि जातियाँ अपने विभिन्न आश्रयों में द्रव्यम्‌, इस एक आकार की 
(अनुवृत्ति) बुद्धि का कारण होने से “सामान्य? हैं एवं अपने आश्रयों को औरों से भिन्न 
रूप में समझाने के कारण “विशेष” भी हैं । सामान्य एवं विशेष इत दोनों शब्दों से समझी 
जानेवाली द्रव्यत्वादि जातियों के साथ द्रव्यत्वादि तीनों वस्तुओं का सम्बन्ध है। वह), 
सम्बन्ध समवाय ही है । जी 














प्रंकरणभ्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४४ 
न्यायकन्दली 


स्वसमयाथंशब्दा भिघेयत्वञ्चेति । वेशेषिकेः स्वयं व्यदहाराय यः सङ्केतः 
कृतो5स्मिन्‌ शास्त्र 'अर्थशब्दाद्‌ द्रव्यगुणकर्माणि प्रतिपत्तव्यानि' इति, तेन 
द्रव्यादीनि त्रीणि निरुपपदेनाथंशब्देनोच्यन्ते । 


धर्म्माधम्मंकतु त्वञ्चेति । धर्म्माधम्मोत्पत्तिनिमित्तत्व॑ त्रयाणाम्‌, यथा 
हि भुमिरेकेव दीयमानापह्वियमाणा च धर्स्माधम्मंयोः कारणम्‌ । एकः संयोगो 
योः कारणम्‌, यथा कपिलास्पर्शो नरास्थिस्पशंश्च । एवं कर्म्माप्युभयकारणम्‌, 
यथा तीर्थगमनं शोण्डिकगुहगमनञ्च, एवमन्यदप्युह्यम्‌ । धर्म्माधम्मंकत्‌ त्वमिति 
त्वप्रत्ययेन धर्म्माधम्मंजननं प्रति तेषां निजा शक्तिरुच्यते । ननु जातिरपि 
तयोः कारणम्‌ ? न, तस्याः स्वाश्रयव्यवच्छेदमात्रेण चरितार्थत्वात्‌ । 


स््समयार्थशब्दाभिधेयत्वः्च’ अर्थात्‌ वैशेषिक शास्त्र के आचार्य्यो ने सङ्केत किया 
है कि अर्थ” शब्द से द्रव्यादि ,त समझे जायें | इस सङ्केत के बल से त्रिशेषण से शुन्य 
केवल “अर्थ” शब्द से द्रव्यादि तीन ही समझे जाते हैं। (इस प्रकार वैशेषिक शास्त्र के सङ्केत 
सम्बन्ध से 'अथं'शब्दवत्ता द्रव्यादि तीन पदार्थो में है), अत: स्वसमयार्थशब्दा भिधेयत्व द्रव्यादि 
तीन पदार्थो का साधम्यं है । 


'धर्म्माधम्मंकत्त त्वश्व' अर्थात्‌ द्रव्यादि तीनों पदार्थो में घम्मं और अघम्मं दोनों की 
कारणता है, एक ही भूमि जब किसी को दी जाती है, तब वह घर्म का कारण होती है, वही 
भुमि जब किसी से छीनी जाती है, तब अधर्मे का कारण होती है--इसी तरह कपिला गो 
का स्पर्श (गुण) घर्म का एवं मनुष्य की अस्थि का स्पर्श (गुण) अधमं का कारण है। इसी 
प्रकार तीर्थंगमन क्रिया से धम और मद्य बेचनेवाले के गृह में जाने की क्रिया से अधमं होता 
है । इसी प्रकार और स्थलों में भी कल्पना करनी चाहिए । “धर्म्माघम्मंकत्त त्व्च' इस वाक्य 
में प्रयुक्त “त्व? प्रत्यय से द्रव्यादि तीनों वस्तुओं में धमं और अधमं के उत्पादन करने को 
अपनी शक्ति कही गई है। (प्रश) *जाति भी तो उन दोनों का कारण है? (उ०) जाति 
धम्मं और अधर्म्म का कारण नहीं है, क्योंकि वह अपने आभ्य को विजातीय वस्तुओं 
से भिन्न समझाकर ही चरिताथं हो जाती है, (अर्थात्‌ ) उक्त शब्द से घमं 
और अधर्म का साक्षात्‌ कारणत्व ही विवक्षित है, ( उक्त धर्म्माधम्मं ) के तो ब्राह्म 
णादि व्यक्ति ही कारण हैं। जातिका काम वहाँ इतना ही है कि ब्राह्मणादि से मिन्नः 
जातीय व्यक्तियों से प्रकत धम्मं ओर अधम्मं की उत्पत्ति का प्रतिषेध करे, अतः कोई 
अनुपपत्ति नहीं है । 


१. प्रश्‍न का अभिप्राय है कि द्रव्यादि तीनों पदार्थो की तरह जाति भी घमं 


और अधमं का कारण है, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए विहित क्रिया के अनुष्ठान से क्षत्रि- उ 








४६ न्‍्यायकन्दलीसंघलितप्रशस्तपादभाष्यभु | साधस्यंवैधम्य- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


काय्यत्वानित्यत्वे कारणवतामेव । 
कारणों से उत्पन्न पदार्थों के कार्यत्व और अनित्यत्व ये दो साधम्यं हैं। 





न्यायकन्दलो 


काय्यंत्वानित्यत्वे कारणवतामेव । येषां द्रव्यादीनाघुत्पत्तिकारण- 
सस्ति तेषां काय्यंत्वमनित्यत्वञ्च धर्म्मो न सर्वेषामित्यर्थ: । स्वकारणे सस- 
वायः, प्रागसतः सत्तासमवायो वा कार्य्यत्वमित्येके । तदयुक्तम्‌, प्रध्वंसे तद- 
भावात्‌ । तस्मात्‌ कारणाधोन: स्वात्मलाभः कार्य्येत्वसिति लक्षणम्‌, व्याप- 
कत्बात्‌ । प्राक्प्रध्वंसाभानोपलक्षिता वस्तुनः सत्तैवानित्यत्वमिति केचित्‌ । तद- = 
युक्तम्‌, अप्रतीतेः । अनित्य इति विनाशीत्येवं लोकः प्रत्येति, न तु सत्ता- 
विशिष्टताम्‌ । उत्पत्तिविनाशयोगित्वमित्यपरः । तदप्यसारम्‌, प्रागभावे 
उत्पत्तोरभावात्‌, तस्याप्यनित्यत्वेन लोके सम्प्रतिपत्तः । तस्मात्‌ स्वरूपविनाश 
एवानित्यत्वमिति | यथोक्तम्‌ "अनित्यत्वं विनाशञाख्यं क्रिगासामान्यघुच्यते''इति। 

'कार्य्येत्वानित्यत्वे कारणवतामेव’ अभिप्राय यह है कि कारणों से जिन द्रव्यादि 
वस्तुओं की उत्पत्ति होती है: कारणत्व और अनित्यत्व उन्हीं पदार्थो के साधम्यं हैं, सभी 
पदार्थो के नहीं। कोई कहते हैं कि (प्र०) कारणों में क्राय्यों का समवाय ही उनका 'काय्यंत्व' 
है या पहिले से अविद्यमान काय्यों में “सत्ता? ( जाति) का समवाय सम्बन्ध ही 
'कार्य्यंत्व है। ( उ० ) किन्तु ये दोनों ही पक्ष अयुक्त हैं, क्योंकि ध्वंसात्मक काय्यं 
में इन दोनों में से एक प्रकार का भी कार्यत्व नहीं है, अतः कार्यत्व लक्षण के 
सभी लक्ष्यों में रहने के कारण “कारणों से अपने स्वरूप का लाभ हो” कार्यंत्व का 
लक्षण है । कोई कहते हैं कि (प्र०) जिन वस्तुओं का कभी प्रागभाव रहे और कभी जिनका 
ध्वंस भी हो उनमें रहनेवाली 'सत्ता' ही 'अनित्यत्व' है। (३० ) किन्तु यह असङ्गत 
है, क्योंकि अनित्यत्व की प्रतीति इस आकार को नहीं होती है। 'अनित्यत्व' शब्द से 
विनाशशीळत्व की ही प्रतीति होती है, किसी प्रकार की सत्ता की नहीं । ( प्र ) 
कोई कहते हैं कि उत्पत्ति और विनाश दोनों का सम्वन्ध ही 'अनित्यत्व' है। 
(३० ) किन्तु यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रागभाव में अनित्यस्व की सावजनीन 
अबाधित प्रतीति होती है, किन्तु उसमें उत्पत्ति का सम्बन्ध नहीं है । अतः वस्तुओं के 
स्वरूप का नाश ही अनित्यत्व है। जैसा कहा भी है कि विनाश नामकी सामान्य 
क्रिया ही 'अनित्यत्व? शब्द से कही जाती है । (प्र) यद्यपि वस्तुओं की वत्तंमान 
यादि को पुण्य नहीं होता, एवं ब्राह्मणों के लिए निषिद्ध सुरापानोदि से शूद्रादि को 
अधम्म नहीं होता, अतः यह कथन असङ्कत है कि उक्त घर्म्माधम्मंकत्त त्व केवल द्रव्यादि 
तीन फे हो साधम्यं हैं । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ 


प्रशस्तपादमाष्यम 
कारणत्वञ्चान्यत्र पारिमाण्डल्यादिभ्यः । | 
पारिमाण्डल्य प्रभृति पदार्थों को छोड़कर और सभी पदार्थो का 
कारणत्व साधम्यं हे । 


न्यायकन्दली 


यद्यपि विनाज्ञो वस्तुकाले नास्ति, तथापि . प्रमाणान्तरसिद्धसद्भावो 
भवत्येव विशेषणम्‌, अनित्यो घट इति प्रत्येतुरेकत्वात्‌ । तथा लोके विनाशि 
शरीरमध्रुवा विषया इति । 

कारणत्वञ्चान्यत्र पारिमाण्डल्यादिम्य इति । पारिमाण्डल्यमिति 


परमाणुपरिसाणस्‌, आदिशब्दाद्‌ द्वयणुकपरिमाणम्‌, आकाशकालदिगात्मनां 
विभुत्वसन्त्यशब्दमनःपरिमाणं परत्वापरत्वे द्विपृथक्त्व मन्त्यावयविपरिमाणञ्चेत्यादि 


दशा में विनाश नहीं रहता है' । (3० ) तथापि” जिसको सत्ता प्रमाण सिद्ध से 
है, वह भी अवश्य विशेषण ही होता है। साधारण जनों को भी इस प्रकार की स्वारसिक 
प्रतीतियाँ होती हैं कि शरीर विनाशशील है, सभी वस्तु चिरकाल तक रहनेवाळी 
नहीं हँ । 

“पारिमाप्डल्य' शब्द का अथं है परमाणुओं का परिमाण । (पारिमाण्डल्यादि 
पद में प्रयुक्त) आदि” पद से आकाश काल, दिशा ओर आत्मा इन चार पदार्थों का 
'विभुत्व' अर्थात्‌ परममहत्परिमाण, अन्तिम शब्द मन का परिमाण तथा उसी का परत्व 
और अपरत्व, द्विउृथकत्व, अन्त्यावयवी द्रव्य (जो अवयवी किसी दूसरे अवयवी का 
अवयव न हो. जते घट ) का परिमाण, ये सभी अभिप्रेत हैं। इनसे भिन्न द्रव्यादि तीन 


नी हैं 5७४९ 


पूर्वपक्षो का आशय है ।क विनाश ही अगर अनित्यटव हो तो 'घटोडनित्यः इस 

प्रकार की विशिष्ट प्रमाबुद्धि नहीं होगी, क्योंकि विशिष्ट प्रमा के लिए विशेष्य में विशेषण 

का रहना आवइयक हे । जब तक धटरूप विशेष्य रहेगा, तब तक उससें विनाशरूप 

अनित्यत्व नहीं रहे. और जब घट त्रिनष्ट हो जाएगा, तब अनित्यत्वरूप विशेषण रहेगा 

कहाँ ? सुतर.म्‌ चूँकि विद्यमान वस्तु और विनाश दोनों परस्पर बिरोघो हैं, अतः उनमें 
विशेष्यविशेषण भाव नहों हो सकता 

२. इस समाधान ग्रन्थ का आशय हे कि विशेष्यावशेषणभाव के लिए दोनों क! 


एक समय में रहना आवश्यक नहीं है, केवल इतना ही आवश्यक है कि दोतों प्रमाणसिद्ध जा 
हों एवं परस्पर सम्बद्ध हों। इसका भो कोई बन्धन नहीं है कि वह सम्बन्ध आधारः म 
घेयभाव का नियामक ही हो । अतः 'घटो विनष्टः इत्यादि विशिष्ट प्रतीतिके 
अनुरोध से घट और विनाश में भो प्रतियोगत्वादि सम्बन्ध की कल्पना करगे । अतः क PE 


कोई अनुपपत्ति नहीं है। 


११ ITS २ ३ थे कक ०६०३ नु 
य आ जि थु तव: > ४": 
००9 क वका Re 
कै च॑ १ ०; = 


न a 4; sk “<<. क है 
क ऱ्य > sk, * आ ॥ x र. 
2 SS -, ` * FA 2a 
iw Co Ce DR तक 





PCC Ts 





0 है था 












शट न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधम्यंघधम्य- 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
द्व्याश्रितत्वञ्चान्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः । 
नित्य द्रव्यों को छोड़कर और सभी पदार्थो का द्रव्य में आश्रित रहना 
साधम्यं हे । 
न्यायकन्दली 


ग्राह्यम्‌ । एतानि परित्यज्यापरेषां द्रव्यादीनां. त्रयाणां कारणत्वं समवाय्यसम- 
वायिकारणत्वम्‌ ! यद्यपि द्रव्यस्य नासमवायिकारणत्वम्‌, न च समवायिकारणत्वं 
गुणकम्मंणोः, तथापि निमित्ताकारणविलक्षणतयेदं साधम्यंमुक्तम्‌ । 


्रव्याश्रितत्वञ्चान्यत्र. नित्यद्रव्येभ्य इति । नन्वाश्रितत्वं षण्णा- 
मित्युक्तं तेनेदं पुनरुक्तम्‌ ? न पुनरुक्तम्‌, द्रव्योपलक्षितस्याश्रितत्वस्यात्र 
विवक्षितत्वादिति कदिचिद्‌ । तदयुवतम्‌, सामान्यादीनामपि द्रव्योपलक्षितस्या- 
श्रितत्वस्य सम्भवान्नेदं द्रव्यादित्रयसाधम्यंकथनं स्यात्‌ । तस्मादित्थं व्याख्येयम्‌ । 
अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति द्रव्यग्रहणमुपलक्षणम्‌, तद्वृत्तयोऽन्त्या विशेषास्तेऽपि 
गृह्यन्त । नित्यद्रव्याण तद्गतांइच विशेषान्‌ परित्यज्य द्रव्य एवाश्रितत्वं 
द्रव्यादीनां त्रयाणां साधम्यं नापरेषामित्यर्थः । 


पदर्थो कः "कारणत्व? साधम्यं है। यहाँ कारणत्व शब्द से समवायिकारणत्व और 
असमवायिकारणत्व ही इष्ट है । यद्यपि द्रव्यों में असमवायिकारणत्व नहीं है, एवं गुण और 
कम्मं में समवायिकारणत्व नहीं है, किन्तु यहाँ 'क.रणत्व? शब्द से 'निमित्तकारणभिन्नकारणत्व? 
रूप साधम्यं ही विवक्षित है । (यह साधम्यं द्रव्यादि तीनों वस्तुओं में समान रूप से है) । 
“द्रव्याश्रितत्वः्चान्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः” | (प्र०) पहिले कह चुके हैं कि आश्रितत्व 
( नित्य द्रव्यो को छोड़कर ) छः पदार्थों का साधम्यं है । फिर वही बात कहते हैं, अतः 
इसमें पुनरुक्ति दोष है। (उ०) इस दोष का परिहार कोई इस प्रकार करते हुँ कि पहिले 
केवल 'आश्रितत्व? साधम्यं का उल्लेख है, अब 'द्रव्या£~तत्व? साधम्यं कहते हैं । दोनों में 
कुछ अन्तर अवश्य है, अतः पुनरुक्ति दोष नहीं है। किन्तु यह समाधान ठीक नहीं है, 
क्योकि यह द्रव्यादि तीन वस्तुओं के साधम्थं का प्रकरण है, अतः द्रव्याश्रितत्व रूप प्रकृत 
साधम्यं सामान्यादि पदार्थो में अतिप्रसक्त होगा, इसलिए प्रकृत पङ्क्ति की व्याख्या इस 
प्रकार करनी चाहिए कि प्रकृत “अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः? इस वाकय में प्रयुक्त द्रव्य” पद 
उपलक्षण है (द्रब्याश्रितत्व शब्द का अर्थ है, द्रव्यहप समवायिकारण से उत्पन्न होना, 
तदनुसार) नित्य द्रव्य और उनमें रहनेवाले “विशेष” अर्थात्‌ नित्य गुणों को छोड़कर द्रव्यादि 


तीन वस्तुओं का ( फलतः अनित्य द्रव्य, अनित्य गुण और कम्मं इन तीन वस्तुओं का ) i 


(द्रव्या भित॒त्व? अर्थात्‌ द्रव्यरूप समवायिकारण से उत्पन्न होना स।धम्य है, भौरो का नहीं । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहित म्‌ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सामान्यादीनां त्रयाणां स्वात्मसखं बुद्धिलक्षणत्वमकार्य्यत्व- 
मकारणत्वमसामान्यविशेषवच्वं नित्यत्वमथशJ्दानमिघेय त्वञ्चेति | 


सामान्य प्रभृति तीन पदार्थो का अर्थात्‌ सामान्य, विशेष, और 
समवाय इन तीन पदार्थो का 'स्वात्मसत्त्व' अर्थात्‌ सत्ता जाति के बिना सत्ता, बुद्धि- 
लक्षणत्व, अकाय्यंत्व, अकारणत्व, असामान्यविशेषवत्त्व, नित्यत्व और “अर्थ” शब्द 
का अभिधेय न होना ये सात साधम्यं हैं । 


न्यायकन्दलो 


सम्प्रति सासान्यादीनाँ साधम्यंमाह--सामान्यादीनामिति । स्वात्मैव सत्त्वं 
स्वरूपं यत्सामान्यादीनां तदेव तेषां सत्त्वम्‌, न सत्तायोगः सत्त्वम्‌ । एतेन सामान्या- 
दीनां त्रयाणां सामान्यरहतत्वं साधम्यंमुक्तमित्यर्थः । कथमेतत्‌ ? 
बाधकसःद्भावात्‌, सामान्ये सत्ता नास्ति, अनिष्टप्रसङ्गात्‌ । विशेषेष्वपि सामान्य- 
सद्भावे संशयस्यापि सम्भवात्‌ । निर्णयार्थ विशञेषानुसरणेऽप्यनवस्थेव । 
समवायेऽपि सत्ताभ्युपगमे तद्वृत्त्यर्थं समवायाभ्युपगमादनिष्टापत्तिरेव दूषणम्‌ । 
गोत्वादिष्वपरजातिमत्त्वेन व्याप्तस्य सत्तासम्बन्धस्य तन्निवृत्तौ निव॒त्तिसिद्धिः। 
कुतस्तहि सामान्यादिषु सत्सदित्यनुगमः ? स्वरूपसत्त्धसाधम्यंण सत्ताध्यारो- 


द्रव्यादि तीन पदार्थों का साधम्ये कहकर अब 'सामान्यादीनाम्‌' इत्यादि से 
सामान्यादि तीन पदर्थों का साधम्यं कहते हैं । अर्थात्‌ सामान्यादि का 'आत्मा' अर्थात्‌ 
स्वरूप ही 'सत्त्व' है। (द्रव्यादि तीनों की तरह) सत्ता जाति का सम्बन्ध उनकी “सत्ता! 
नहीं है । इससे सत्ता जाति से रहित होना सामान्यादि तीन पदार्थों का साधम्यं कथित होता श्र 
है । (प्र०) सामान्यादि में सत्ता क्यों नहीं है? (3०) सामान्यादि तीन पदार्थों में सत्ता || | 
मानने में यह बाधा है कि इससे 'अनवस्था' होगी । विशेषों में भी अगर सामान्य की छी 
सत्ता मानें तो वहाँ संशय हो सकता है कि ये विशेष एकजातीय हैं या विभिन्न ४ 
जातीय ? और तब फिर सभी नित्य द्रव्यों में यह संशय होगा । निश्चय करने के लिए 
अगर और विशेष निदचयों के पीछे दौड़ंगे तो अनवस्था होगी। समवाय में अगर सत्ता | 
जाति मानेंगे तो उसके सम्बन्ध के लिये दुसरे समवाय की कल्पना करनी पड़ेगी | इस प्रकार 
इसमें भी अनवस्था होगी । और भो वात है, जहाँ जहाँ सत्ता जाति रहती हूँ, उन सभी 
स्थानों में गोत्वादि अपर जातियों में से भी कोई जाति अवश्य ही रहती हे । सत्ता ओर 
गोत्वादि अपर जातियों की यह ब्याप्ति गोप्रभृति वस्तुओं में सिद्ध है। सामान्यादि में क 
भी अपरजाति नहीं है. अत: सत्ता जाति भी उनमें नहीं है । (प्र०) फिर सामाच्यादि में a 
सत्‌ हैं? इस प्रकार की प्रतीति क्यों होनी है ? (३०) सामान्यादि में रहनेवाली "स्वरूपसत्ता 
और सत्ता जाति इन दोनों के सारश्य से सामान्यादि पदार्थों में सत्ता जाति का आरोप 











५७ न्यायकन्दली संवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधस्मवैधम्यं- 


न्यायकन्दलो 


पात्‌। तहि मिथ्याप्रत्ययोऽयम्‌ ? को नामाह नेति । भिन्नस्वभावेष्बेकानुगमो 
सिथ्यव, स्वरूपग्रहणन्तु न मृषा, स्वरूपस्य यथार्थत्वात्‌ । ब्रव्यादिष्वषि सत्ता- 
ध्यारोपकृत एवास्तु प्रत्ययानुगमः ? नेवम्‌, सति सुख्येऽध्यारोपस्यासस्भवात्‌। ` 
न चेयं सामान्यादिष्वेव मुख्या, बाधकसम्भवाद्‌ द्रव्यादिषु च तदभावात्‌ । 

बुद्धिलक्षणत्वमिति । बुद्धिरेव लक्षणं प्रमाणं येषां ते बुड्धिलक्षणाः, 
विप्रतिपन्नसामान्यादिसद्भावे बुद्धिरेव लक्षणं नान्यत्‌, द्रव्यादिसद्भावे त्वन्यदपि 
तत्कार्य्यं प्रमाणं स्यादित्यर्थः । कश्चित्‌ पुनरेवमाह-_बुद्धया रक्ष्यन्ते प्रतीयन्त 
इति बुद्धिलक्षणा: । तदयुक्तम्‌, द्रव्यादेरपि स्वबुद्धिलक्षणत्वाचेदं बेधर्य युक्त स्यात्‌ । 
होता है। इसी आरोप से सामान्यादि पदार्थों में मी एक प्रकार की २ सत्‌ है’ इस 
आकार की प्रतीति होती है। (प्र) तो फिर सामान्यादि में उक्त एक आकार 
की सत्त्व की प्रतीति श्रमरूप है ? (3०) कौन कहता है कि भ्रम रूप नहीं है? भिन्न 
स्वभाव को वस्तुओं में एक आकार को प्रतीत अवश्य ही भ्रम है। किन्तु उनके स्वरूपों 
का ज्ञान यथार्थ ही है, क्योंकि वे उनमें ठीक ही हैं । (प्र०) फिर द्रव्यादि तीनों पदार्थो में 
भी (सामान्यादि की तरह) स्वरूपसत्त्व के आरोप से सत्ता की एक आकार की प्रतीति 
को भी मिथ्या क्यों नहीं मान लेते ? (3०) इस लिए कि मुख्य प्रतीति के सम्भव होने पर 
आरोप मानना अनुचित है । यह भी सम्भव नहीं है कि सामान्यादि में ही सत्त्व को एक 
आकार की प्रतीति को ही मुख्य मान रू, क्योंकि ऐसा मानने में अनबस्था आ जाती है। 
द्रव्यादि तीनों पदार्थो में सत्व की एक आकार की प्रतीति को मुख्य मानने में इस प्रकार की 
कोई बाधा नहीं है । 

'बुद्धिलक्षणत्बम्‌', “बुद्धिरेव लक्षणं प्रमाणं येषां ते बुद्धिलक्षणा:” इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार बुद्धि ही जिनका प्रमाण है, वे ही बुद्धिलक्षण कहे जाते हैं । अभिप्राय यह 
है कि द्रव्यादि के प्रसङ्ग में विरुद्ध मत रखनेवालों को द्रव्यादि के कर्यो से भी समझाया 
जा सकता है । किन्तु सामान्यादि के प्रसङ्ग में विरुद्वमत रखनेवाळों को समझाने के 
लिए बुद्धि ही एक अवलम्ब है। (प्र०) किसी सम्प्रदाय के व्यक्ति ' बुद्धा लक्ष्यन्ते प्रती- 
यन्ते इति बुद्धिलक्षणाः” इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रकृत बुद्धिलक्षण’ शब्द की व्याख्या 
इस प्रकार करते हें कि “जो बुद्धि से हो प्रतीत हों वे ही बुद्धिलक्षण हैं? | (3०) किन्तु 
यह्‌ व्याख्या ठीक नहीं है. क्योंकि इस प्रकार का बुद्धिलक्षणत्व तो द्रव्पांदि में भी है, 
फिर यह बुद्धिलक्षणत्व' रूप सामान्यादि तीन पदार्थों के साधम्यं को द्रव्यादि पदार्थो का 
वैघम्यं कहना सम्भव न होगा । 





१, अभिप्राय यह है कि ग्रन्थ के आदि में पदार्थ एवं उनके साधम्यंवैधम्ये के निरूपण 
की प्रतिज्ञा कर चुके हैं । उसके बाद पदार्थ एवं उनके साधम्यों का विस्तार से निरूपण 
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न्यायकन्दलो 


अकारय्यंत्वं कारणानपेक्षस्यभावत्वसु, तच्च सामान्ये तावद्‌ व्यक्तेः 
पुर्वेमुदृर्ध्व व्यक्तिकाले चावस्थितिग्राहकेण कारणाभावोपलब्धिसहकारिणा भुयो- 
दशंनजसंस्कारानुगृहीतेन प्रत्यक्षेणव व्याप्तिवद्‌ गृह्यते । समवायस्याप्यकाय्यंत्वं 
पुर्वापरसहभावानवक्लळूप्तेः, यदि हि पटस्य समवायः पटात्‌ पूर्वं सम्भवति, असति 


अकार्यत्व शब्द का अर्थ है अपनो (स्वरूप) सत्ता के लिए कारणों की अपेक्षा 
न रखना । सामान्यादि के आश्रय द्रव्यादि व्यक्तियों में तीनों कालों में ही सामान्य की 
सत्ता के ज्ञापक एवं सामान्यादि के कारणों के अभावज्ञान का सहायक तथा वार बार 
के देखने से उत्पःन संस्कार के द्वारा विशेष बलळप्राप प्रत्यक्ष के द्वारा ही व्याक्ति की तरह इस 
अर्कायंत्व का ज्ञ न होता है! | समवाय में भी अकायंत्व है ही, क्योंकि समवाय को कार्य 
मानेने की कोई रीति उपपन्न नहीं होती है | समवाय को अंगर कार्य माने तो फिर उसकी 





किया हूं ! वेध्म्यनिङपण के लिए साधम्यंनिरूपण के अन्त में लिखा हे कि “एवं सर्वत्र 
साधम्यं विपर्थयाच्च वेधम्यंमु अर्थात्‌ इस प्रकार ये साधम्यं हैं और ( ये हो साधम्यं ) 
उनसे भिन्न वस्तुओं में न रहने के कारण उनके वधर्म्य हैं। तदनुसार “ सामान्या- 
दीनाम्‌” इत्यादि प्रकत पङ्क्ति का एक यह भो अथं मानना पड़ेगा कि 'ये सभी स्वात्म- 
सत्वादि तोन पदार्थों से भिन्न पदार्थो के वंधम्य भी हें। अगर बुद्धिलक्षणत्ब 
शब्द की ऐसी व्याख्या करें जिसके अनुसार यह द्रव्यादि में भो रह सके तो फिर प्रकृत 
पङ्क्ति से उक्त वेधम्यं का आक्षेप सम्भव न हो सकेगा । 


१, अभिप्राय यह है कि एक घट व्यक्ति को उत्पत्ति के पहिले भी उससे पहिले 
के घट में घटत्व की प्रतीति होती हैं एवं एक घट व्यक्ति के नष्ट हो जानेपर भो 
दुसरे अविनष्ट घट में घटत्व की प्रतीति होतो हे । वत्त मान घट में घटत्व की 
प्रतीति में तो कोई विवाद ही नहीं हें, अत: यह समझते हैं कि व्यक्ति के तीनों कालों में 
हो जाति की सत्ता रहती हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य को अगर किसो कारण का 
कार्य माने तो बह कारण उसके आश्चयोभूत व्यक्तियों के कारणों में से हो होगा या 
उसके सरह हो कोई दुसरा होगा, किन्तु किसी भी प्रकार से सामान्य में कार्यत्व 
मान लेने से उसकी उक्त त्रेकालिक प्रतीति को उपपत्ति नहीं होगी, अतः उक्त त्रेकालिक 
प्रतीत के कारणभूत प्रमाणों से ही यह भी समझते हैं कि सामान्यादि का कोई कारण 
नहीं हे, अत: जिस प्रकार धुम और वह्नि के सामानाधिकरण्य के भुयो दञनर्जानत- 
संस्कार से युक्‍त पुरुष को धुम को देखते ही उसकी व्याप्ति भी दोखतो हे, उसी 
प्रकार व्यक्तियों में सामान्य का प्रत्यक्ष होते ही उसी प्रत्यक्ष प्रमाण से उसमें रहनेवाले 
अकायंत्व का भो ज्ञान हो जाता हे । 
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न्यायकन्दलो 


सम्बन्धिनि कस्यासी सम्बन्धः स्याद्‌ । अथ पटेन सहोत्पद्यते, तदा पटस्याना- 
धारत्वं प्राप्नोति । अथ पझ्चाद्धबति, तथापि पटस्यानाधारत्वमेव, न च 
काय्यत्वमनाधारं युक्तम्‌, तस्मादक्ृतकः समवायः । विशेषाणाञ्चाकाय्यंत्वं 
वस्तुत्वे सति द्रव्यगुणकर्मान्यत्वात्‌ सामान्यसमवायबत्‌ सिद्धम्‌ । 


अक[रणत्वं समवाय्यसमवायिकारणत्वाभावः, न तु निभित्तकारण- 
त्वप्रतिषेधः, बुद्धिनिमिरात्वाभ्युपगमाद्‌ । असामान्यविशेषवत्त्वम्‌ अपर- 
जातिरहितत्वमित्यर्थः । सामान्येषु सामान्यन्ञाम नापरं सामान्यमस्ति, अत्रापि 
सामान्यप्राप्त्याऽनवस्थानात्‌ । विशेषसमवाययोस्तु सामान्याभादे कथित एव 


निम्नलिखित तीन ही गति हो सकती है कि (१) समवाय अपने पटादिरूप प्रतियोगी से 
पूवं ही उत्पन्न हो, या (२) अपने प्रतियोगी से पीछे उत्पन्न हो (४) अथवा प्रतियोगी 
के साथ ही उत्पन्न हो । किन्तु इनमें से कोई भी प्रकार सम्भव नहीं है, (१) क्योंकि 
सम्वन्ध विना प्रतियोगी के नहीं होता है। अगर समवाय की उत्पत्ति से पूवं पट को सत्ता 
नहीं रहेगी तो फिर पट से पूवं उत्पन्न वह समवाय किसका सम्वन्ध होगा? अतः 
समवाय अपने पटादि प्रतियोगियों के पहिले उत्पन्न नहीं हो सकता । (२) समवाय 
अपने पटादि प्रतियोगियों के सांथ साथ भी उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे पटादि 
कायं समवाय के आधार ही नहीं हो सकते, क्योंकि आधार को आधेय से पूर्व रहना आव- 
इयक है । सुतरामु एक ही क्षण में उत्पन्न दो वस्तुओं मं आधाराधेयभाव असम्भव 
है। (३) समवाय की उत्पत्ति अगर पटादि कार्यों की उत्पत्ति के बाद मानें फिर भी 
पटादि की अनाधार उत्पत्ति की आपत्ति रहेगी, क्योंकि पट की उत्पत्ति के समय 
अगर समवाय ही नहीं है तो फिर तन्तुमे किस सम्बन्ध से पट की उत्पत्ति होगी ? 
अतः समवाय अकायं ही है। वह कारणों से उत्पन्न नहीं होता है। विशेष भी कायं 
नहीं है, क्योंकि द्रव्य, गुण और कम्मं इन तीनों से भिन्न होने पर भी वह भाव पदाथ है, जैसे 
कि सामान्य और समवाय । 

यहाँ अकारणत्व” शब्द से समवायिक।रणत्व और असमवायिकारणत्व इन दोनों 
का ही निषेध इष्ट है, निमित्तकारणत्ब का नहीं, क्योंकि सामान्यादि में भी बुद्धिको 
निमित्तकारणता स्वीकृत है । 'असामान्यविशेषवत्त्व? शब्द का अर्थ है अपरजातियों 
का न रहना । सामान्यों मं सामान्थत्व नाम का कोई अपर सामान्य नहीं है, क्योंकि 
इससे अनवस्था! होगी । समवायों और विशेषों में सामान्य के न रहने को युक्ति दिखला 


१, जातियों में जातित्व नाम का सामान्य मानने में अनवस्था इस प्रकार होती 
हे कि द्रव्यत्व गुणत्वादि जितने सामान्य पहिले से स्वीकृत हैं उन सभी सामान्यों में 
जातित्व या सामान्यत्व नाम का एक गौर सामान्य मानना पड़ेगा, किन्तु यह 








गगन औँ So आहह सय, 
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न्याय: । कथं तहि सामान्येषु प्रत्ययानुबृत्ति; सामान्यं सामान्यमिति? अनेक- 
व्यक्तिसमवायोपाधिवशाद्‌ विशेषष्वप्येकशब्दप्रवृत्तिः, अत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धि- 
जनकत्वस्य सर्वत्र सम्भवात्‌ । नित्यत्वं विनाशरहितत्वम्‌, तदपि सामान्यस्य 
व्यक्त्युत्पादचिनाशयोरवस्थितिग्राहिणा अयो भुयः प्रव॒त्तेन निरुपाधिप्रत्यक्षेण 
व्याप्तिवत्निश्चीयते । समवायस्य तु सर्वत्र कार्य्योपलम्भादक्ृतकत्वाच्चानु- 
सीयते । अर्थशब्दानभिधेयत्वञ्चेति। स्वसमयार्थशब्दानभिधेयत्वं चैतेषां 
साधभ्यंम्‌ । चः समुच्चये । 


चुके हैं। (प्र०) फिर सभी सामान्यों में “ये सामान्य हैँ' इस एक आकार क्री प्रतीति 
( अनुवृत्तिप्रत्यय ) क्यों होती हैं? ( उ० ) सभी सामान्य अनेक व्यक्तियों में रहते हैं, 
अतः यह “अनेक व्यक्तियों में रहना या अनेक व्यक्तिवृत्तित्व” रूप एक उपाधि सभी सामान्यों 
में हे । इसी अनेक व्यक्तिब्रृत्तित्व-रूप उपाधि के कारण सभी सामान्यों में उक्त एक आकार 
की प्रतीति होती है । सभी विशोषों में भी 'ये विशेष है" इस एक आकार को प्रतीति होती 
है । इसके लिए भी विशेषत्व नाम के सामान्य का मानना आवश्यक नहीं है। क्योंकि सभी 
विशेषो में जो अपने अपने आश्रय को विभिन्न पदार्थों से विलक्षण रूप से समझाने को 
क्षमता है, उसी क्षमता रूप एक उपाधि के बल से ही उक्त एकाकार की प्रतीति की 
उपपत्ति हो जाएगी । 'नित्यत्व' शब्द का अथं हे विनाश रहित होना । यह (नित्यत्व) भी 
व्यक्तियों की उत्पत्ति से पहिले और उनके नाश के बाद भी सामान्यों के वत्तमानता का 
ज्ञापक उनमें बार-बार प्रवृत्त प्रत्यक्ष प्रमाण से ही व्याप्ति को तरह ज्ञात होता है । समवाय 
से सभी स्थलों में ( सभी कालों में ) कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है, एवं समवाय किसी 
भी कारण से उत्पन्न हुआ नहों दीखता है। इन्हीं दोनों हेतुओं से समवाय में नित्यत्व का 
अनुमान होता है । 'अर्थशब्दानभिधेयत्व्च? अर्थात्‌ वैशेषिक शास्त्र में बिना विशेषण के केवल 
“अथं? शब्द से द्रव्य, गुण, कम्मं इन तीनों के ही समकने का एक सङ्केत है । तदनुसार उक्त 
(अर्थ? शब्द का अभिधावृत्ति द्वारा न समझा जाना भी सामान्यादि तीनों का साधम्यं है । 
“च? शब्द समुच्चय अर्थ का बोधक है। 


'सामान्यत्व' भी सामान्य हो होगा। यह सामान्यत्व-रूप सामाग्य-द्रव्यत्बादि पहिले से 
स्वीकृत सामान्यों में तो रहेगा, किन्तु स्वाभिन्न सामान्यत्व-रूप सामान्य सें न रहेगा, क्योंकि 
एक वस्तु मं आधाराधेयभाव असम्भव है, अतः पुर्व स्वीकृत द्रव्पत्वादि सामान्य एवं अघुना 
स्वीकृत सामान्यत्व-रूप सामान्य एतत्साधारण एक दूसरे सामान्यत्व को कल्पना करनी 
पड़ेगी । इस प्रकार अनन्त सामान्यत्वों को कभी समाप्त न होनेवाली कल्पना की धारा 
चलेगी । यही अनवस्था है । 





पू न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ साधम्यंवैधम्यं- 


प्रशस्तपाद्भाष्यसू 
पृथिव्यादीनां नवानामपि द्रव्यत्वयोगः स्गात्मन्यरङ्भकत्वं 


गुणवच्वं काय्येकारणा विरो धित्वमन्त्य विशेषवश्बम्‌ । 

द्रव्यत्व जाति का सम्बन्ध, अपने में समवाय सम्बन्ध से कार्य्यं को उत्पन्न 
करना, गुणवत्त्व, अपने कार्य्यो से या कारणों से विनष्ट न होना एवं अन्त्यविशेष 
ये पाँच साधम्यं पृथिवी प्रभृति नौ द्रव्यों के हैं । 

न्यायकन्दली 

इदानीं द्रव्याणामेब साधम्यं निरूपयति पृथिव्यादीनामिति । 
पृथिव्यादोनासेव द्रव्यत्वेन सामान्येन योगः सम्बन्धः। स कियतामत आह--- 
नवानामपीति। अफिशब्दोऽभिव्याप्त्यर्थः। एतेन द्रव्यपदार्थस्येतरेभ्यो भेद- 
लक्षणमुक्तम्‌ । द्रव्यशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्त्च चिन्तितम्‌ । 

अत्र कश्चित चोदयति-द्रव्यत्वयोगो द्रव्यत्वसमबाथः, स च 
पत्चपदार्थधमंत्वात्‌ कथं द्रव्यलक्षणमिति । अपरः समाधत्ते-यद्यपि 
सवंत्राभिञ्ः समवायः, तर्थाप द्रव्यत्वोपलक्षणभेदाद्‌ द्रव्यस्य लक्षणम्‌, 
दृष्टो हि कल्पितभेदस्याप्याकाशस्य श्रोत्रभावेनार्थक्रियाभेद इति । द्वयमप्ये- 

“पृथिव्य!दोनाप? इत्यादि सन्दर्भ से अब केवल नौ द्रव्यों का ही साधम्यं कहते हैं । 
पृथिवी प्रभृति नो द्रव्यों का ही द्रव्यत्व जाति के साथ योग? अर्थात्‌ सम्बन्ध है । द्रव्यत्व 
जाति का यह सम्वन्ध पृथिव्यादि कितने द्रव्यो के साथ है ? इसी प्रश्‍न का उत्तर नवानाम्‌' 
इस पद से दिया है। 'नवानामपि’ इस वाक्य के 'अपि' शब्द का अर्थ है (सभी 
द्रव्यों में सम्बन्ध रूप ) 'अभिव्याप्ति' । अर्थात्‌ पृथिव्यादि नौ द्रव्यों में से किसी को न 
छोड़कर सभी द्रव्यों में रहना । इस अभिव्याम्ति से द्रव्य पदार्थ को गुणादि पदार्थो से 
भिन्न समझानेव।ळा स्वरूप कहा गया है । इससे द्रव्य” शब्द का प्रवृत्तिनिमित' भी 
निहिष्ट हो जाता है। 

इस प्रसङ्ग में कोई आक्षेप करते हैं कि प्रक्रत '्रब्यत्वयोग' शब्द का अयं है द्रव्यत्व 
का समवाय, वह द्रव्य से विशेष पर्यन्त पाँचौं पदार्थो में समान रूप से है । फिर यह 
“ट्रव्यत्वयोग” पृथिव्यादि नौ पदार्थो का ही “साधम्य कैसे है? इस आक्षेप का समाधान 
कोई इस प्रकार कहते हैं कि यह ठीक है कि ( समवाय एक होने के कारण ) सभी स्थलों 
में एक ही है, किन्तु द्रब्यत्व रूप उपलक्षण ( प्रतियोगी ) के भेद से वह केवल द्रव्यों का 
ही लक्षण हो सकता है । एक ही वस्तु में उपलक्षण के भेद से विभिन्न कार्य्यो के सम्पादन 
की 2 मता देखी जाती है, जैसे एक ही आकाशा के सवंत्र रहने पर भी कणंशष्कुली रूप 
उपाधि से श्रोत्रभावापन्न आकाश से ही शब्दश्रवण रूप काय्यं होता है । किन्तु उक्त आक्षेप 
और उसका यह समाधान दोनों ही असङ्गत हैं, क्योंकि जिस प्रकार आकाश ही श्रोत्र है 


, 
जा डर 


44444. 
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तदसाधीयः, यथाकाश्चं श्रोत्रं नेवं योगो द्रव्यस्य लक्षणम्‌, किन्तु द्रव्य- 
त्वमेव, तत्वसब्वद्धं लक्षणं न स्यादिति योगसद्धीर्तनं लिङ्गस्य 
धासिण्यस्तित्वकथनस्‌ । तथा चेंचं प्रयोगः--प्रथिव्यादिकमितरेभ्यो भिद्यते 
द्रव्यत्वात्‌, येषासितरेभ्यो भेदो नास्ति तेषां द्रव्यत्वमपि नास्ति, यथा रूपादीना- 
सिति । तस्मादसच्योचमसदुत्तर*च । 


~) 


अश्थदपि द्रव्याणां साधस्यंमाह- स्वात्मन्यारम्भकत्वमिति, स्वसमवेत- 
कारय्यजनकत्वसित्यर्थः । गुणवत्त्वं गुणः सह सम्बन्धः । एतदप्युभयं गुणादिभ्यो 
द्रव्याणां वेधर्स्यमन्यत्रासम्भबात्‌ । कार्य्यंकारणाविरोधित्वम्‌ । गुणो हि 
वव चित्‌ कार्य्येण विनाइथते, यथा आद्यः शब्दो द्वितीयशब्देन । क्वचित्‌ कारणेन 
विनाइयते, यथा अन्त्यः शब्द उपान्त्यशब्देन। कर्मापि कार्य्यंण विनाइयते, 
यथोक्तरसंयोगेन। द्रव्याणि दु न कार्य्यंण विनाइयन्ते नापि कारणेनेति 


काय्यकारणाबिरोधीनि । नित्यानां कारणविनाशयोरभावादेच कारणेनाविनाशः, 


उसी प्रकार प्रकृत में योग” अर्थात्‌ द्रव्यत्व का समवाय रूप सम्बन्ध ही द्रव्यों का साघम्यं 
या लक्षण नहीं है, किन्तु द्रव्यत्व ही दव्यो का लक्षण है । यह द्रव्यत्व बिना किसी 
असाधारण सम्बन्ध के लक्षण नहीं हो अकता, भतः “योग' शब्द का उल्लेख है । अर्थात्‌ इस 
'योग' शब्द से (इतरभेदानुमिति के पक्ष रूप) धर्म्मी में (उस अनुमिति के लक्षण रूप) हेतु 
का अस्तित्व दिखलाया गया है। इससे अनुमान का यह रूप फलित होता है कि पृथिव्यादि 
नौ पदार्थ गृभादि और पदार्थों से भिन्न हैं, क्योंकि इनमें द्रव्यत्व है। जिनमें यह 
इतरभेद नहीं है, उनमें द्रव्यत्व भी नहीं है । अतः उक्त आक्षेप और उसका समाधान दोनों 
ही अशुद्ध हैं। 


“स्यात्मन्यारम्भकत्वम्‌ इत्थादि से द्रव्यों का ओर भी साधम्यं कहते हैं, अर्थात्‌ अपने 
में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले कार्यों का कारणत्व भौ द्रव्यो का साधम्यं है । 'गुणवत्त्व? 
शब्द का अर्थ है गुण के साथ सम्बन्ध, ये दोनों ही गुणादि पदार्थो से द्रव्यों में असाधारण्य 
के सम्पादक हैं, क्योंकि द्रव्य से भिन्न किसी भी पदार्थ में इन दोनों को सम्भावना नहीं 
है | “काय्यंकारण[विरोधित्वयम्‌” गुण कहीं अपने कार्यं से ही नष्ट होता है, जैसे कि पहिला 
शब्द दूसरे शब्द से, कहीं वह अपने कारण से भी नष्ट होता है, जैसे कि अन्तिम शब्द अपने 
अव्यवहितपूर्वं के शब्द से । क्रिया भो अपने कार्य से नष्ट होती है, जैसे कि उत्तर देश के 
संयोग से; द्रव्य न अपने कार्यो से नष्ट होते हैं, न कारणों से ही, अतः द्रव्य कार्य और 
कारण दोनों के अविरोधी हैं | नित्य द्रव्यों का न कोई कारण हैं, न उनका विनाश ही 
होता है, अतः उनका विनाश कार्यं और कारण किसी से भी नहीं होता है। अनित्य द्रव्यो 
का विनाश भी होता है, एवं उनके कारण भी होते हैं, किन्तु उनका विनाश अपने कारणों 





५६ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ साधम्य त्रैधम्यं- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अनाश्रतत्बनित्यत्वे चान्यत्रावय विद्रव्येश्यः । 
एथिव्युद्कञ्बलनपवनात्ममनसामनेकत्वापरजातिमरचे । 


क्षितिजरज्योतिरनिलमनसां क्रि यावत्त मूत्त्व परत्वापरत्व- 

अवयवी द्रव्यों को छोड़कर और सभी द्रव्यों के अनाश्रितत्व और नित्यत्व 
ये दो साघम्यं हें । 

पृथिवी, जल, तेज, वायु, आत्मा और मन इन छः द्रव्यों के अनेकत्व 
और अपरजातिमत्त्व ये दो साधम्यं हैं । 

पृथ्वी, जल, तेज, वायु, और मन इन पाँच द्रव्यों के क्रिया, मूृत्तंत्व, 

न्यायकन्दली 

अनित्यद्रव्याणां कारणविनाशथोः सम्भवेऽपि कारणेन न बिन्ाशः, किन्त्वन्पेनेति 
विवेकः । तथा अन्त्यविशेषवत्त्व मन्त्यविज्ञेषयो गित्वमित्यर्थः । 

अनाश्रितत्वं क्वचिदप्यसमवेतत्वम्‌, नित्यत्वं बिनाशरहितत्वः्च 
द्रव्याणां साधम्यंम्‌ । तत्‌ कि सवषां साधम्यंमित्यत आह-अवयविद्रव्येभ्योऽन्यत्रेति । 
अवयविद्रव्याणि परित्यज्यान्त्यविशेषवत्त्वाना शितत्बरनित्यत्दान्यन्यत्र सन्तीत्यथः । 
न केवलं पूर्वोक्ता: प्रथिव्यादीनां धर्म्माः, किन्त्वनाश्रितत्वनित्यत्वे चेति चार्थः । 

पृथिव्यादीनां द्रव्याणामेब परस्परसाधम्यं वेधम्यंः्च प्रतिपाद- 
यन्नाह--पृथिव्युदकज्वलनपवनात्ममनसामिति। अनेकत्वं प्रत्येकं व्यक्तिभेदः । 
अपरजातिमत्त्वमिति प्ृथिवीत्वादिजातिसम्बन्धित्वम्‌ । 
से नहीं होता है, अन्य वस्तुओं से होता है। इसी प्रकार 'अन्त्यविशेष’ शब्द का अथं है 
अन्त्यविशेष का सम्बन्ध । 

कभी भी समवाय सम्बन्ध से न रहना ही 'अनाश्रितत्व शब्द का अर्थ है | “नित्यत्व? 
शब्द का अर्थ है नाश को प्राप्त न होना, अनाशितत्व भौर नित्यत्व ये दोनों ही द्रव्य के 
साधम्यं हैं । ये दोनों क्या सभी द्रव्यों के साधम्यं हैं? इसी प्रश्‍न के उत्तर में कहते हैं कि 
“अवय विद्रव्येभ्योऽन्य त्र” अर्थात्‌ अवयविद्रव्यो को छोड़कर और सभो द्रव्यों में अन्त्यविशेष, अना- 
श्रितत्व और अनित्यत्व ये तीनों रहते हैं। “च? शब्द से यह अभिप्रेत हे कि पृथिवी प्रभृति द्रव्यो के 
पहिले कहे हुए साधम्यं ही नहीं हैं. किन्तु प्रकृत अनाश्रितत्व और नित्यत्व भी उनके साधम्य हैं। 

पृथिव्यादि द्रव्यों में ही परस्पर साधम्यं और वैधम्यं का निरूपण करते हुए 
“पृथिव्युदकज्वलनमनसाम्‌? इत्यादि सन्दर्भ कहते हैं । प्रत्येक व्यक्ति में परस्पर भेद F 





'अनेकत्त्र? शब्द का अथ है। 'अपरजातिमत्त्व? शब्द से पृथितीत्वादि जातियों की अधिकरणता | 





अभिप्रेत है । 


4 | 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमु ५७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


वेगवच्वानि । 
परत्व, अपरत्व और वेगवत्त्व ये पाँच साधम्यं हैं । 
त्यायकन्दली 


क्षितिजलज्योतिरनिलमनसां क्रियावत्त्वमूर्क्तत्वपरत्वापरत्ववेगवत्त्वा- 
नीति । क्रियावत्त्वमुतक्षेपणादिक्रियायोगः । मूर्त॑त्वमवच्छिन्नपरिमाणयो गित्त्वम्‌ । 
परत्वापरत्ववेगवत्त्वानि परत्वापरत्वचेगसमवायः । 

संयुक्तसंयोगाल्पी यस्त्वभुयस्त्वयोरेद परापरव्यवहारहेतुत्वात्‌ परत्वापरत्वे 
न स्त इति केचित्‌, न, भिन्नदिक्सम्बन्धिनोः सत्यपि संयुक्तसंयोगाल्पीयस्त्व- 
सुयस्त्वसद्भावे सत्यपि च द्रष्टुः शरीरापेक्षया सन्निकृष्टविप्रकृष्टबुद्धयो रुत्पादे 

क्रिया. मूर्तात्व, परत्व, भपरत्व, और वेग ये पाँच पृथिवी. जल, तेज, वायु और 
मन इन पाँच द्रव्यों के साधम्यं हैं। 'क्रियावत्त्र' शब्द का अथं है उत्क्षेपणादि क्रियाओं 
का सम्बन्ध । मूर्तात्व शब्द का अथ है किसी अल्प परिमाण का सम्बन्ध । परत्व, 
अपरत्व और वेग इन तीनों का समवाय ही 'परत्वापरत्ववेगवरंव? शब्द का अथं है। 

(प्र०) कुछ आचार्यो का कहना है कि परत्व और अपरत्व नाम के स्वतन्त्र 
गुण नहीं हैं। पाटलिपुत्र से काशौ की अपेक्षा प्रयाग 'पर' (दूर) है, एवं पाटलिपुत्र 
से प्रयाग की अपेक्षा काशौ “अपर” (समीप) है, इसी प्रकार को प्रतीतियों से तो द॑शिक 
परत्व और अपरत्व स्वीकार किये जाते हैं । किन्तु यह 'परत्व और 'अपरत्व? दूरत्व और 
समीपत्व को छोड़कर और मुछ नहीं है। एवं परत्व और अपरत्व इन प्रतीतियों 
से भी स्वीकार किये जाते हैं कि देवदत्त यज्ञदत्त से 'पर' है, एवं यज्ञदत्त दे-दत्त से 
“अपर” है, यह (कालकृत) परत्व और अपरत्व ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व के ही दूसरे नाम 
हैं। किन्तु इन व्यवहारों के लिए परत्व और अपरत्व नाम के स्वतन्त्र गुणों की 
कल्पना व्यर्थ है, क्योंकि दुरत्व और समीपत्व रूप परत्व और अपरत्व के व्यवहार का 
नियामक देश के साथ संयोग की अधिकता ओर न्यूनता ही है। यह स्वीकार करना 
हो होगा कि पाटलिपुत्र से काशी में जितने दिगूदेशों का सम्बन्ध है उससे प्रयाग में अधिक 
है | एवं पाटलिवृत्र से प्रयाग मे जितने दिग्देशों का संयोग है उससे काशी में अल्प 
है। इसी प्रकार ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व रूप परत्व एवं अपरत्व का व्यवहार भी 
सुर्यं को अधिक क्रिया से युक्त काल के सम्बन्ध और सूयं की अल्प क्रिया से युक्त 
काळ के सम्बन्ध से ही होता है। सुतराम्‌ सूर्यक्रियाओं को अधिकता और अल्पता से 
हो (कालिक) परत्वापरत्व के व्यवहार की उपपत्ति होगी । इन प्रतीतियों के लिए 
परत्व और अपरत्व नाम के स्वतन्त्र गुण कौ कल्पना आवश्यक नहीं है । 
(उ०) किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से तो परस्पर विरुद्ध दो दिशाओं 

ये 





५८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ साधम्यं वे धम्यं= 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
आकाशकालदिगात्मनां सवंगतत्व॑ परममहरवं सर्वसंयोगि- 


आकाश, काल, दिक्‌ और आत्मा इन चार द्रव्यों के सवंगतत्व, 
परममहत्त्व, और सर्वसंयोगिसमानदेशत्व ( सभी संयोगी द्रव्यों का समान रूप से 


न्यायकन्दली 
परापरप्रत्ययाभावात्‌ । एकस्यां दिइयवस्थितयोः पिण्डयोस्तथा प्रत्यय इति 
चेत्‌ ? अस्ति तह संयोगाल्पोयस्त्वभूयस्त्वाभ्यां विषयान्तरम्‌, विषयवेलक्षण्य- 
सन्तरेण विलक्षणाया बुद्धरनुत्पादात्‌ । वेगोऽपि गुणान्तरम्‌, न क्रियासन्ततिमात्रम्‌, 
सन्दगतौ वेगप्रतीत्यभावात्‌ । क्रियाक्षणानामाशुत्पादनिमित्तो वेगव्यवहार इति 
चेत्‌ ? न, अलातचक्रादिषु क्रियाक्षणानां निरन्तरोत्पादव्ययवतां प्रत्येकमन्तरा- 


ग्रहणनाशुत्पादस्य प्रत्यक्षणाप्रतीते:, वेगप्रत्ययस्य च भावात्‌ । व्यक्ता च लोके 
क्रियावेगयो भ॑दावगतिः, वेगेन गच्छतीति प्रतीतेः । 
 आकाशकालदिगात्मनां सवंगतत्वमित्यादि । सबंशब्देनात्र प्रङ्कतापेक्ष- 
यानन्तरोक्तानि मूर्तद्रव्याणि परामृइ्यन्ते । सर्वगतत्वं सर्वे: सह संयोग 
मं विद्यमान वस्तुओं में भी परत्व और अपरत्व का व्यवहार होना चाहिए, किन्तु देखने- 
वाले के शरीर से उनमें सामीप्य की बुद्धि होने पर भी (विरुद्ध) दिशाओं में अवस्थित उन 
दोनों वस्तुओं में परस्पर की अपेक्षा परत्व या अपरत्व की बुद्धि नहीं होती है । (प्र०) 
अगर इसीमें इतना बढ़ा दें कि समान दिशा के देशो के संयोग के अल्पत्व और अधिकत्व 
ही (अपरत्व एवं परत्व) प्रतीतियों के नियामक हैं ? (उ०) तो भी परत्व और अपरत्व 
नाम का स्वतन्त्र गुण मानना ही पड़ेगा, क्योंकि विषयों मं अन्तर हुए बिना 
प्रतीतियों मे अन्तर नहीं हो सकता | वेग भी स्वतन्त्र गुण है, क्रियाओं का समूह | 
नहीं, -क्योंकि मन्द गतिवाली वस्तुओं में वेग की प्रतीति नहीं होती हैं। (प्र) . 
क्रिया के कारणीभूत क्षणों का यह स्वभाव है कि वे अत्यन्त शील्ल विनष्ट होतो | 
हैं। उनकी इस अत्यन्त शीघ्र विनाशशीलता से ही वेग का व्यबहार होता है (अतः 
क्रियाओं का समूह ही वेग है, कोई स्वतन्त्र गुण नहीं) । (उ०) चूँकि अलातचक्रादि 
में होनेवाली क्रियाओं के कारणशूत क्षणों का बराबर उत्पाद और विनाश होता रहता 
है, किन्तु उत्पत्ति ओर विनाश की अत्यन्त शीघ्रता के कारण उन दोनों के बीच के समय 
गृहीत नहीं हो पाते, अत: उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है, किन्तु अलातचक्रादि में भी वेग की 
प्रतीतितो होती ही है। क्रिया और वेग की विभिन्न रीति से प्रतीति सवंजनसिद्ध है । 
'यह त्रेग से जा रहा है! इस आकार की वेग को प्रतीति होती है । (क्रियाओं को प्रतीति का 
यह आकार नहीं है) । 
प्रकृत भाष्य के 'सवंगतत्व? पद में प्रयुक्त सर्व शब्द से प्रकृत आकाशादिसे _ 
ठीक पहिले कहे हुए सभी मूत्तं द्वव्यों को समझना चाहिए। आकाशादि का सभी | 














प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 





समानदेशत्वञ्च । 


पृथिव्यादीनां पञ्चानामपि भृतत्वेन्द्रिय प्रकृतित्ववाद्य- 
केके न्द्रियग्राह्य विशेषणुणवत्तानि । | | 
आधार होना ) ये तीन साधर्म्यं हैं । ५. 
पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पाँच द्रव्यो के भूतत्व, 
इन्द्रियप्रकृतित्व और एक एक बाह्योन्द्रिय से गृहीत होनेवाले विशेष गुण ये तीन 
साधम्यं हैं । 


NT 


न्यायकन्दली 


आकाशादीनाम्‌, न तु सर्वत्र गमनम्‌, तेषां निष्क्रियत्वात्‌ । परममहत्त्वमियत्तान- 
वच्छिन्नपरिसाणयोगित्वम्‌ । सर्वसंयोगिसमानदेशत्वं सर्वेषां संयोगिनां मृत्ते- 
द्रव्याणामाकाशः समानो देश एक श्राधार इत्यर्थ:। एवं दिगादिष्वपि व्याख्येयम्‌ । 
यद्यप्याकाशादिक सर्वषां संयोगिनामाधारो न भवति, आधारभावेनानव- 
स्थानात्‌, तथापि सर्वसंयोगाधारत्वात्‌ सर्वसंयोगिनामाधार इत्युच्यते, उपचारात्‌ । 
अत एव सर्वगतत्वमित्यनेनापुनरुक्तता । तत्र हि सर्वे: सह संयोगोऽस्तीत्युक्तम्‌ । 
इह तु सर्वेषामाधार इत्युच्यते । 


प॒थिव्यादीनामाकाझान्तानामितरवेधस्येण साधम्यं कथयति पा 
पृथिव्यादीनामिति । भूतत्वं भूतशब्दवाच्यत्वम्‌ । एकनिमित्तमन्तरेणानेकेषु हि, 
मृत्तं द्रव्यो के साथ संयोग ही सवंगतत्व है, आकाशादि का सभी मूर्त द्रव्यो में जाना नहीं, हर 













क्योंकि वे सभी क्रियाशून्य हैं | 'परममहत्त्व' शब्द का अर्थ है इयत्ता से रहित परिमाण का 
(सबसे बड़े परिमाण का) सम्बन्ध ।सर्वसंयोगिसमानदेशत्व” अर्थात्‌ आकाश संयोग से युक्त सभी 
मृत्तं द्रव्यों का एक आधार है । इसी:प्रकार दिशा में भी व्याख्या करनी चाहिये। यद्यपि आका- | 
शादि संयोग से युक्त पदार्थों का आधार नहीं है, किन्तु उनके सभी संयोगों का आधार 
है, अत: उनमें 'सर्वाधार' शब्द का लाक्षणिक प्रयोग होता है। अतएव सवंगतत्व' के बाद 
“सवसंयोगिसमानदेशत्व” के कथन से पुनरुक्ति की आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि 'सवंगतत्व 
शब्द से आकाशादि में सभी मूर्त द्रव्यों का संयोग प्रतिपादित होता है और 'स्वंसंयोगि- 
समानदेशत्व' शब्द से लक्षणा वृत्ति के द्वारा उनमें सर्वाधारत्व का प्रतिपादन होता है 
पृथिवी से लेकर आकाश पय्यंन्त पाँच द्रव्यो का साघम्यं ओोरों से असाधारण्य 
दिखलाते हुए कहते हैं। 'भ्रुत' शब्द का अर्थ है भूत? शब्द से अभिधावृत्ति के वारा 
कहा जाना। यद्यपि पृथिवी प्रभत पाँच द्रव्यो में सभी को समझाने के लिए | 
एक शब्द की प्रवृत्ती का नियामक कोई एक धम्मं नहीं है, किन्तु तब भी अक्ष शब्द 
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६० न्यायकन्दलीसंचलितप्रशरत पादभाष्य म्‌ [ साधग्यंवैधम्य- 


न्यायकन्दली 


पृथिव्या दिष्वेकशब्दप्रवृत्तिरक्षशञ्दवत्‌, यथा देवनत्वेन्द्रियत्वबिभीतकत्वसामान्य- 
त्रययोगाहेवना दिष्वक्षशब्दः  सर्द्धेतित:, तथा पृथिवीत्वादिसामान्यवक्षात्‌ 
पृथिव्यादिषु चतुर्षु भूतशब्दः सद्धृतितः: । आकाश्ञे तु व्यक्तिनिभित्त एव भूतं 
सुतमिति तच्छब्दानुविद्धः प्रत्ययस्तच्छब्दवाच्यतोपाधिकुतः, यथा देवनादिष्वेको5क्ष 
इति प्रत्ययः । 


इन्द्रियप्रकृतित्वमिन्द्रियस्वभावत्वम्‌ । न भुतस्वभावानीन्द्रियाणि, अप्राप्यका- 
रित्वात्‌, प्राप्यकारित्वं हि भौतिको धर्मो यथा प्रदीपस्थेति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌, 
व्यवहितानुपलब्धेः, यदी न्व्रियमप्राप्यकारि कुड्यादिव्यवहितमप्यर्थ' गृह्हीयादप्राप्तेर- 
विशेषात्‌ । योग्यताभावाद्‌ व्यवहितार्थाग्रहणमिति चेत्‌ ? इन्द्रियस्य तावद्‌ योग्यता 
विषयग्रहणसामर्थ्यमस्त्येव तदानीमव्यनहिताथंग्रहणात्‌, विषयस्यापि योग्यता 


की तरह “भूत” शब्द की प्रवृत्ति उनमें होती है । अर्थात्‌ जैसे देवनत्व (द्यूतत्व) इन्द्रियत्व 
और विभीतकत्व इन तीन सामान्य के सम्बन्ध से ज्ये प्रभृति में 'अक्ष' शब्द की प्रवृत्ति 
होती है, वैसे ही पृथिवीत्वादि चारों जातियों से पुथिवी जल, तेज और वायु इन चार 
द्रव्यो को समझाने के लिए “भुत? शब्द प्रवृत्त होता है। आकाश में आकाश रूप व्यक्ति- 
मुलक “यह भूत है? इत्यादि “भूत” शब्दमुलिक्रा प्रतीति भूतशब्दवोध्यत्व रूप उपाधि 
से होती है। जैसे कि एकही 'अक्ष' शब्द देवनादि सभी अर्थो को समझाने के लिए 
प्रवृत्त होता है । 


“इन्द्रियप्रक्कतित्व? शब्द का अथं है इन्ब्रियस्वभावत्व | यहाँ कोई शङ्का उठाते हैं 
कि (प्र०) भूत इन्द्रियों की प्रकृति (समवायिकारण) नहीं है, क्योंकि इन्द्रियाँ वस्तुओं 
के साथ असम्वद्ध होकर ही अपना काम करती हैं । भौतिक वस्तुओं का यही स्वभाव 
है कि अपने विषयों के साथ सम्बद्ध होकर ही अपना काम करें, जैसे कि प्रदीप । (उ०) 
किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि व्यवहित वस्तुओं की इन्द्रियों से उपलब्धि नहीं होती । 
अगर इन्द्रियां अपने से असम्बद्ध विषयों को भी ग्रहण करें तो फिर दीवाछ प्रभृति से 
ढके हुए अपने विषयों का भी वे ग्रहण कर सकती हैं। दीवाल से घिरे और न घिरे 
हुए वस्तुओं में तो कोई अन्तर नहीं है, और इन्द्रियों की असम्बद्धता तो दोनों प्रकार 
की वस्तुओं में समान है । (प्र) व्यवहित वस्तुओं में प्रत्यक्ष होने की योग्यता नहीं है, 
अतः उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है ? (3०) इस प्रसङ्ग में पूछना है कि व्यवहित विषयों 
में प्रत्यक्ष होने की योग्यता नहीं है? या इन्द्रियों में घ्यत्रहित विषयों के प्रत्यक्ष के 
उत्पादन की योग्यता नहीं है? इन्द्रियों की योग्यता है विषयों को ग्रहण करने ह 
सामथ्यं, सो उनमें है ही । क्योंकि उस समय भी अब्यवहित चिषयों को वे ग्रहण करती 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हित प्‌ ६१ 
न्यायकन्दली 


महत्त्वा नेकद्रव्यवत्वरूपविरेषाद्यात्मिका व्यवधानेऽपि न निवृत्तेव, आर्जवावस्थान- 
सपि तदवस्थमेव । अथ मतम्‌-आवरणाभावोऽप्य्थप्रतीतिकारणं संयोगाभाव 
इव पतनकम्मंणि, आवरणे सत्यावरणाभावो निवृत्त इति प्रतीतेरनुत्पत्तिः 
कारणाभावादिति । नेतत्सारम्‌ आवरणस्य स्पर्रातद्‌द्रव्यप्राप्ति्रतिषेधभावो- 
पलब्धेः, छत्रादिकं हि पततो जलस्य सावित्रस्य च तेजसः प्रतिषेधति, न तु 
स्वस्याभावमात्रं निवत्तंयति । तथा सति सुलभमेतदनुमानम्‌ - प्राप्तप्रकादकं 
चक्षुः, व्यवहितार्थाप्रकाशकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌, बाह्यन्द्रियत्वात्‌ त्वगिन्द्रियवत्‌ । 
नन्वेवं ताहि विप्रकृष्टार्थग्रहणं कुतः ? रङम्यर्थसंनिकर्षादनुद्भुतरूपस्पर्शा नायना 
ही हैं । विषयों में प्रत्यक्ष होने की योग्यता है महत्त्व, अनेकद्रव्यवत्त्वादि, सो दीवाल से 
घिर जाने पर भी विषयों से हट नहीं जाती । दीवाल से घिर जाने पर भी वे इन्द्रियों 
के सामने ही रहते हैं । (प्र) जिस पकार संयोग का अभाव भी पतन का 
कारण है, उसी प्रकार आवरण का अभाव भी प्रत्यक्ष का कारण है। आवरण के रहते 
हुए आवरण का अभाव नहीं रह सकता, अतः दीवार से घिरी हुई वस्तुओं का 
प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि वहां आवरणाभाव रूप कारण ही नहीं है। (उ०) आवरण 
का इतना ही काम है कि स्पश से युक्त द्रव्यो के साथ संयोग न होने दे | जैसे छाता 
गिरते हुए पानी या धूप के साथ संयोग को नहीं होने देता | आवरण का इतना ही काम 
नहीं है कि अपने अभाव को हुंटाये। अतः (१) यह अनुमान सुलभ है कि चक्षु अपने से 
सम्बद्ध वस्तुओं का ही प्रकाशक है, क्योंकि व्यवहित वस्तुओं का प्रकाश उससे नहीं 
होता, जैसे कि प्रदीप । (२) अथवा चक्षुरादि (इन्द्रियाँ) अपने से सम्बद्ध वस्तुओं 
के ही प्रकाशक हैं, क्योंकि वे बाह्मेग्द्रिय हैं, जैसे कि त्वगिन्द्रिय । (प्र ०) तो फिर 
चक्षु से कुछ दूर हटी हुई वस्तुओं का ही प्रत्यक्ष ( क्यों) और कैसे होता है? 
(5०) चक्षु की रश्मियों के साथ विषयों के संयोग से। १अनुद्भूत रूप भोर 
अनुद्भूत स्पश से युक्त चक्षु की रश्मियाँ वहाँ विद्यमान वस्तुओं के प्रत्यक्ष को उत्पन्न 


१. चक्षु को रश्मियाँ दूर की वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए अगर उनके देशों 
तक जातो हैं तो किर सूर्यं की रश्ष्मियों की तरह उनके रूप और स्पर्श का भी प्रत्यक्ष 
होना चाहिए, किन्तु होता नहीं है। अतः “चक्षु की रहिमियां दूर जाकर वस्तुओं को 
ग्रहण करती हैं” यह कहना ठीक नहीं है। इसी पूर्वपक्ष के समाघान की सुचना देने के 
लिए कन्दलीकार ने चक्षु को रश्मियों में अनुद्भुतरूप और अनुद्भूत स्पश, ये दो विशेषण 
लगाये हैं । कहने का तात्पर्य्यं है कि अगर चक्षु की रश्मियों का विषय देश तक जाना 
युक्तियों से सिद्ध है तो फिर उनके रूप ओर स्पक्ष को अनुपलब्धि से वह हट नहीं सकती । 
उनके प्रत्यक्षापत्तिवारण का यह उपाय सुलभ है कि रश्मियों के रूप ओर स्पशं को मनुङ्ूत 
मान लेना । 





६२३” न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ सावम्यंवैधम्यं 


न्यायकन्दलो 


रश्मयो दूरे गत्वा सन्तमर्थ गृह्हुन्ति, अत एवं मह॒दणुप्रकाशकत्वात्‌ किमि- 
न्द्रियस्य भतिकत्वं न सिद्धयति? प्रदीपस्थेव रङिमिद्वारेण तदुपपत्तेः । 
यत्र च रइसयो भूयोभिः स्वावयवैः सहार्थावयविना तदवयवेश्च सह सम्घद्धयन्ते, 
तत्राशेषविशेषास्कन्दितस्यार्थस्य ग्रहणात्‌ स्पष्टं ग्रहणम्‌ । यन्न त्ववयवसात्रेण 
सम्बन्धस्तत्र सामान्यमात्रविशिष्टस्य धम्मिणो ग्रहणादस्पष्टं ग्रहणम्‌ । यद्‌ गच्छति 
तत्‌ संनिहितव्यवहिताथौ' क्रमेण प्राप्नोति । तत्‌ कथं शाखाचन्द्रससोस्तुल्यकालोप- 
लब्धिरिति चेत्‌ ? इन्द्रियवृ्तेराशुसःचारित्वात्‌ पलाशशतव्यतिभेदवत्‌ क्रभान्रहण- 
निसित्तोश्यं ध्रमो न तु वास्तवं यौगपद्यम्‌ । ननु प्राप्तिपक्षे सान्तरालोऽयमिति 
ग्रहणं न स्यात्‌? न, अन्यथा तदुपपत्तः। इन्द्रियसम्बन्धस्यातीन्ब्रियत्बान्न 
तदभावाभावङृतो सान्तरनिरन्तरश्रत्ययौ, किन्तु शरीरसम्बन्धभावाभावकृतौ, यत्र 
शरीरसम्बद्धस्यार्थस्य ग्रहणं तत्र निरन्तरोऽयमिति प्रत्ययः, यत्र तु तदसम्बद्धस्य 
ग्रहणं तत्र सान्तर इति । 


करती हैं | इर्द्रियाँ चूँकि छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की वस्तुओं को दिखलाती हैं, इससे 
भी उनमें भौतिकत्व की सिद्धि क्‍यों नहीं होगी ? प्रदीप की तरह रदिमियों में भी भौतिकता 
सिद्ध हो सकती है | जहाँ पर रश्मियाँ अपने बहुत से अवयवों को लेकर अवयवी रूप वस्तु 
और उनके अवयवों के साथ सम्बद्ध होती हैं, वहाँ सभी विशेषों से युक्त अधयबी का 
ज्ञान होता है। अत एव वह ज्ञान सस्पष्टग्रहण' कहलाता है। जहाँ वे केवळ वस्तुओं 
के किसी अवयव के साथ ही सम्वद्ध होती हैं, वहाँ सामान्यधम्म से युक्त ही उस धर्म्मी 
का ज्ञान होता है, जिसे 'अस्पष्ट ग्रहण” कहते हैं। (प्र०) गतिशील वस्तु समीप की 
वस्तुओं के साथ पहिले सम्बद्ध होती है और दूर की वस्तुओं के साथ पीछे, तो फिर 
गतिशील इन्द्रियों से शाखा और चन्द्रमा का ग्रहण एकही समय क्योंहोता है? 
(उ०) वस्तुतः एक समथ में शाखा और चन्द्रमा दोनों का ज्ञान नहीं होता है । दोनों 
के ज्ञान क्रमशः ही होते हैं. किन्तु इन्द्रियां इतनी शीघ्रता से चलती हैं कि उनको गति के 
क्रम का ज्ञान नहीं हो पाता। अत एव यह श्रम होता है कि शाखा और चन्द्रमा 
दोनों का ज्ञान एक ही समय होता है। जैसे फूल के सौ पत्रों को सुई से छेदने पर 
उसका क्रम उपलब्ध नहीं होता और भ्रम होता है कि एक ही समय में सभी पत्रों का 
छेदन हुआ है | (प्रश) इन्द्रियां अपने से सम्बद्ध वस्तुओं को ही ग्रहण करती हैं? इस पक्ष में - 
विपय और इन्द्रियों में सावंजनीन व्यवधान की प्रतीति अनुपपन्न होगी ? (३०) नहीं, पं 
क्योंकि दूसरी रीति से उसकी उपपत्ति हो सकती है । इन्द्रियों का सम्बन्ध अतीन्द्रिय है, | 
अत; उसकी सत्ता से व्यवधान की प्रतीति और असत्ता से अव्यवधान की प्रतीति नहीं र 
हो सकती, किन्तु शरीरसम्बन्ध की सत्ता और असत्ता से ही उक्त दोनों प्रतीतियाँ 





क कै त कै 5 रमन... 


प्रकरणम्‌ ] भाषनुवादसहितम्‌ ६३ 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
चतुणा द्रव्यारस्भकत्वस्पशवर्वे । 
त्रयाणां प्रत्यक्षत्वरूपवत्त्वद्रवत्वानि । 

पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चार द्रव्यों का द्रव्य को उत्पन्न करना 
ओर स्पर्श से युक्त होना ये दो साधम्यं हें । 

पृथिवी, जल, और तेज इन तीन द्रव्यों का प्रत्यक्षत्व, रूपवत्त्व और द्रवत्व 
ये तीन साधम्यं हें । 

न्यायकन्दली 

वाह्येकैकेर्द्रियग्राह्यविशेषगुणवत्त्वानीति । बाह्मेक॑केन्द्रयिण चक्षुरादिना 
ग्राह्म थे विशेषगुणा रूपादयस्तेस्तद्ृत्ता प्रथिव्यादीनामिति। अन्तःकरण- 
ग्राह्मत्वभप्येबां॑ गुणानामस्ति, ततइचेककेन्द्रियग्राह्मत्वमसिद्धम्‌, तदर्थं बाह्य- 
ग्रहणम्‌ । एकेकग्रहणं स्वरूपकथनार्थम्‌ । 

चतुर्णा द्रव्यारम्भकत्वस्परावत्त्वे। चतुर्णा पृथिव्युदकानलानिलानाम्‌ । 
द्रव्यारम्भकत्वं द्रव्यं अति समवायिकारणभावः। स च निजा शक्तिरेव । 
स्पशवत्त्वं स्पशसमचायः । 

त्रयाणां प्रत्यक्षत्वरूपवत्त्वद्रवत्वानि । त्रयाणां क्षित्युदकतेजसां 
प्रत्यक्षत्व भिर्द्रिमजज्ञानध्रतिभासमानता, न तु महत्त्वादिकारणयोगः, रूपवत्त्व- 
होती हैं | जहाँ शरीर से सम्बद्ध अर्थ का ग्रहण होता है, उस अथं गे यह व्यवधान रहित 
है? इस प्रकार की बुद्धि होती है और जहाँ शरीर से असम्बद्ध अथं का ग्रहण होता है उस 
अर्थ में 'यह व्यवहित है” इस प्रकार को प्रतीति होती है । 

वाह्ये कैकेन्द्रयग्राह्यगुणवत्त्वानि’ अर्थात्‌ चक्षुरादि एक एक बाह्य इन्द्रियों से गृहीत 
होनेवाछे जो रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द, ये पाँच विशेष गुण हैं, तद्वत्त्व' पृथि- 
व्यादि पाँच द्रव्यो का साधम्यं है। ये रूपादि मन रूप अन्तरिन्द्रिय से भी गृहीत होते 
हैं, अतः उनमें एकैकेन्द्रियग्राह्मत्व' नहीं रह सकता, अत: बाह्य पद का प्रयोग 
है। 'एकैक' पद केवल इस वस्तुस्थिति को समझाने के लिए है कि कथित रूपादि 
पाँच विशेष गुण एक एक बाह्य इन्द्रिय से ही गृहीत होते हैं, संयोगादि की तरह दो 
इन्द्रियों से नहीं । 

“चतुर्णाम्‌? अर्थात्‌ प्रथिवी, जळ, तेज और वायु इन चार द्रव्यों का 'द्रव्यारम्भकत्व' 
अर्थात्‌ द्रव्य का समवायिकरणत्व साधम्यं है । यह उनकी स्वाभाविक शक्ति है । “स्पर्शवत्त्व' 
शब्द का अर्थ है--स्पश का समवाय । 


“त्रयाणाम्‌? अर्थात्‌ प्रथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यों का 'प्रत्यक्षत्व' साधम्यं 


है। इस प्रत्यक्षत्व? शब्द का अथं है इन्द्रिय के द्वारा उत्पन्न ज्ञान में प्रतिभासित 





६४ न्यायकन्दलो संवलितप्रशस्तपादभाष्यमु ` [ साधम्यंवैधम्य- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दयोगुरुत्वं रसवत्त्वश्व । 
भूतात्मनां वैशेषिकगुणवच्त्वम्‌ । 

पृथिवी और जल इन दोनों के गुरुत्व और रसवत्त्व ये दो साधर्म्य हैं । 

भूत अर्थात्‌ पृथिवी, जल. तेज, वायु और आकाश ये पाँच और आत्मा 
इन छः द्रव्यो का विशेषगुणवत्त्व साधम्य है । 

न्यायकन्दलो 

सित्यस्य पुनरुक्तत्वप्रसङ्गात्‌ । नन्वात्मनोऽपि प्रत्यक्षत्वमस्ति ? सत्यम्‌, 
बाह्मेन्द्रियापेक्षया त्रयाणामित्युक्तम्‌। तथा रूपवत्त्वं रूपसमवायः। द्रवत्वं 
द्रवत्वन्नाम गुणान्तरम्‌ । 

दयोर्गृरुत्वम्‌ । द्वयोः प्रथिव्युदकयोः, गुरुत्वन्नाम गुणान्तरम्‌, तस्य 
भावात्‌ पृथिव्यामुदके च गुरुरब्दनिवेशः। रसवत्त्वच्च रससमवायः, न केवलं 
तयोर्गुरुत्वं रसवत्त्वञ्चेति चार्थः । 

भूतात्मनां वेशेषिकगुणवत्त्वम्‌ । भूतानां पृथिव्यप्तेजोवायुनभसा- 
मात्मनां च वेशेषिकगुणयोगः । विशेषो व्यवच्छेदः, विशेषाय स्वाश्रयस्येतरेभ्यो 
व्यवच्छेदाय प्रभवन्तीति बेशेषिका रूपादयस्तद्योगो भुतात्मनाम्‌ । 
होना, महत्त्वा दि प्रत्यक्ष के कारणों का सम्बन्ध नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर इन तीनों 
का रूपवत्त्व को साधम्यं कहना पुनरुक्ति-दुष्ट हो जाएगा । प्रत्यक्षत्व तो आत्मा में भी 
है? (उ०) हाँ है, किन्तु यहाँ वाह्य इन्द्रियों से उत्पन्न प्रत्यक्ष का ही ग्रहण है। एवं 
“रूपवत्त्व’ शब्द का अर्थ है रूप का. समवाय और 'द्रवत्व” शब्द से द्रवत्व नाम का स्वतन्त्र 


गुण विवक्षित है । 

द्योः? पृथिवी और जल इन दोनों का गुरुत्व’ अर्थात्‌ गुरुत्व नाम का स्वतन्त्र 
गुण साधम्यं है । इसी गुरुत्व नामक गुण के सम्बन्ध से पृथिवी और जल ये दोनों “गुरु? 
शब्द से व्यवहूत होते हैं : 'रसवत्त्व शब्द से रस का समवाय इष्ट है । गुरुत्व और रसवत्त्व 
इन दोनों में से केवल गुरुत्व ही या केवल रसवत्त्व ही पुथिवी और जल के साधर्म्य नहीं हैं, 
किन्तु दोनों मिलकर उनके साधम्यं हैं, यही 'च” शब्द से सूचित होता है । 

“भृतात्मनाम्‌? अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश एवं आत्मा इन छः 
द्रव्यों का वैशेषिकगुण का सम्वन्ध साधम्यं है। यहाँ 'विशेष' शब्द का अर्थ है 'भेद' 
(व्यवच्छेद) विशेषाय स्वाश्रयस्येतरभ्यो ब्यवच्छदाय प्रभवन्तीति वैशेषिकाः' इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार अपने आश्रय को जो गुण भिन्न पदार्थो से अलग रूप से समझावे वही यहाँ 
वैशेषिक” शब्द का अर्थ है। इन्हीं रूपादि विशेष गुणों का योग पृथिव्यादि पाँच भूत एवं 
आत्मां इन छः द्रव्यों का साधम्यं है । 





Rais ....... 2. कलक 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवा दसहित मु ६५ 


ग्रशरतपाद्भाष्यसू 
धित्युदकात्मनां चतुदंशणुणवस्वम्‌ । 
आकाशात्मनां क्षणिफैकदेशबृत्ति विशेषणुण वत्त्वम्‌ । 
दिक्कालयो; पश्चगुणवच्वं सर्वोत्पत्तिमतां निमित्तकारणत्वश्च । 
पृथिवी, जल और आत्मा इन तीन द्रव्यों का चौदह गुणों का सम्बन्ध 
सःधम्यं है । 
आकाश और आत्मा इन दो द्रव्यों का क्षणिक एवं अव्याप्यवृत्ति (अर्थात्‌ 
अपने आश्रय के किसी एक अंश में ही रहनेवाला) विशेष गुण साधर्म्यं है । 
दिशा और काल इन दो द्रव्यों का (संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग 
और विभाग) ये पाँच गुण और सभी उत्पत्तिशील पदार्थो का निमित्तकारणत्व ये 
दो साधर्म्यं हैं : 
न्यायकन्दली 
क्षित्युदकात्मनां चतुदंरागुणवत्त्वम्‌ । क्षितेरुदकस्यात्मनां चतुर्दशगुणयोगः । 
आकाशात्मनाःच्च क्षणिकेकदेशवृत्तिभिविज्षेषगुणेः सह योगो विद्यत इत्याह 
आकाशात्मनामिति । विशेषगुणाः पृथिव्यादीनामपि सन्ति , तन्नि वृत्त्यर्थमेकदेशबृत्ति- 
ग्रहणस्‌। ये च ते आकाशात्मनामव्याप्यवृत्तयो विश्ञेषगुणास्तेषामाशुतर- 
चिनाञित्वःच्च स्वरूपसस्तीति क्षणिकसङ्धीर्तनं कृतम्‌ । 
सङ्कुः्यापरिमाणपृथक्‌त्वसंयोगविभागाः पञ्चेव गुणा दिशि काले च वर्त्तन्त 
इत्याह-दिककालयोरिति। न केबलमनयोः पच्चगुणवत्त्वं साधम्यं सर्वोत्पत्तिसतां 
पृथिवी, जल और आत्मा, इन तीन द्रव्यों का चौदह* गुणों का सम्बन्ध साधर्म्यं है । 
'आकाशात्मनाम्‌? इत्यादि सन्दर्भ से कहते हैं कि आकाश में और आत्माओं में 
क्षणिक एवं “अव्याप्यवृत्ति' (अपने आश्रय के किसी एक देश में रहनेवाले) विशेष गुणों का 
सम्वन्ध है। विशेषगुण पृथिवी प्रभृति द्रव्यों में भी हैं, अतः 'एकदेशबृत्ति' यह पद है । 
णिक' पद का उपादान यह सूचना देने के लिए है जि आकाश और आत्माओं के जितने. 
भी 'अव्याप्यवृत्ति' अर्थात्‌ अपने आश्रय को व्याप्त कर न रहनेवाले विशेष गुण हैं, अतिशीक्ष 
नष्ट हो जाना ही उनका स्वरूप है | 


“दिक्कालयोः इत्यादि से कहते हूँ कि संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और 
विभाग ये ही पाँच गण दिशा और काल में रहते हैं | उक्त पाँच गण ही इन दोनों के साधर्म्य 
१. रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, मंख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व 
गुरुत्व, व्रवत्ब और वेगाख्य तथा स्थितिस्थापक संस्कार ये चोंदह गुण पृथिवी के हैं । 
इन्हीं चौदह गुणों में गन्ध के स्थान में स्नेह को रख देने से जल के चोदह गुण हो 
€ 





६६ न्यायकन्दली संवलितप्रशस्तप।द भाष्यम्‌ [ साधम्यं वैधम्यं- 
न्यायकन्दली 


निमित्तका रणत्वच्च साधम्यंम्‌ । 

ननु दिक्कालौ सर्वेषामुत्पत्तिमतां निमित्तमिति कुत एतत्‌ प्रत्येतव्यम्‌ ? 
यदि सन्निधिमात्रण ? आकाशस्यापि कारणत्वं स्यात्‌, अथ तद्व्यपदेशात्‌ ? 
सोऽप्यनेकान्तिकः, गृहे जातो गोष्ठे जात इत्यनिमित्तेऽपि दर्शनात्‌ । अत्रोच्यले--अस्ति 
तावत्‌ तन्त्वादिप्रतिनियमात्‌ पटाद्युत्पत्तिवहेशनिशञेषनियसात्‌ कालविशेषनियमाच्च 
सर्वेषामुत्पत्तिः, यदि देशकालविशेषावपि न कारणम्‌, अत्र क्वचन हेतवः कार्य्य 
कुर्युर विशेषात्‌ । संदा सर्वत्र कारणाभावात्‌ कार्य्यानुत्पत्तिरिति चेत्‌ ? यत्र देशे 
काले च कारणानि भवन्ति, तत्र तेषां जनकत्बं नाग्यत्रेत्यभ्युपगन्तव्यं विशिष्टदेश- 
कालयोरङ्गत्वम्‌, कार्य्यजननाय तयोः कारणरपेक्षणीयत्वात्‌ । इदमेव च देशस्य 


कालस्य च निमित्तत्वम्‌, यदेकत्र कार्य्योत्पत्तिरन्यत्रानुत्पत्तिरिति । 
नहीं हैं, किन्तु सभी उत्पत्तिशीऴ वस्तुओं का निमित्तकारणत्व भी इन दोनों का साधम्यं है । 
(प्रश) यह कैसे समझें कि दिशा और काल सभी उत्पत्तिशोल वस्तुओं के नि मित्त- 
कारण हूँ? अगर सभी वस्तुओं की उत्पत्ति के पहिले नियत रूप से रहने के कारण ही 
ये दोनों सभी उत्पत्तिशील वस्तुओं के निमित्तकारण हैं, तो फिर आकाश मे भी यह 
कारणता रहनी चाहिए | 'अभी घट को उत्पत्ति हुई है' या 'उस दिशा में पट की उत्पत्ति 
हुई है" इत्यादि ब्यवहारों से भी काल और दिशा में निमित्तकारणता का मानना 
सम्भव नहीं है, क्योकि नि्मित्तकारणता के विना भी घर में घट की उत्पत्ति हुई 
और गोष्ठ मे पट की उत्पत्ति हुई? इस प्रकार के व्यवहारों की तरह उक्त व्यवहारों 
की उपपत्ति हो सकती है। (उ०) इस आक्षेप के उत्तर में कहना है कि जिस 
प्रकार पटादि कार्यो में यह नियम है कि वे तन्तु प्रभात कारणों से ही उत्पन्न हों, उसी 
प्रकार सभी कार्यो की उत्पत्ति मं देश और काल का भी नियम है। अगर ये 
दोनों अपेक्षित न हों तो फिर जहाँ-तहां विक्षिप्त कारणों से और भिन्नकालिक- 
कारणों से भी कार्यों की उत्पत्ति होनी चाहिए, क्योंकि नियमित देश और नियमित 
काल कै कारणों मे और भनियत देश और अनियत काल के कारणों मे स्वरूपतः 
(देश और काल के सम्बन्धको छोड़कर) कोई अन्तर नहीं है। (9०) सभी देशों 
और सभी कालों में कारणों की सत्ता न रहने से ही सभी देशों और सभी कालों में 
कार्यो की उत्पत्ति नहीं होती है। (उ०) तो फिर यह मानना पड़ेगा कि जिस देश 
मं और जिस काल में सम्मिलित होकर जो सब कारण कारय को उत्पन्न कर सक, 
उसी काल मं और उसी देश में वे कारण हैं ओर कालों मे नहीं और देशों में नहीं, 


। 
| 
१ 
j 
| 
| 
| 
है 


जाते हैं । संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, 
भावनाख्य संस्कार, घमं और अधमं ये चौदह गुण आत्मा के हैं । हे 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ ६७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
क्षितितेजसोन मित्तिकद्रवत्वयोग! । 
पृथिवी तेज इन दो प्रव्यों का नेमित्तिक द्रवत्व का सम्बन्ध 
साधम्यं हे । 
न्यायकन्दली 
क्षितितेजसोनें मित्तिकद्रवत्वयोगः । निमित्तादुपजातं ( नेमित्तिकम्‌ ), 


नेमित्तिकञ्च तद्द्रवत्वञ्चेति नेमित्तिकद्रवत्वम्‌, तेन सह क्षितितेजसोर्योगः, पाथि- 
चस्य ्सापरादेस्तेजसस्य च सुवणरजतादेरग्निसंयोगेन बिलयनात्‌ । गुरुत्ववत्पाथि- 
चभेव द्रवत्वं दह्यमानेषु सुवर्णादिषु संयुक्तसमवायात्‌ प्रतीयत इति चेत्‌ ? न, पाथि- 
वद्रवत्वस्यात्यन्ताग्निसंयोगेन भस्मीभावोपलब्धेः, अस्य च तदभावात्‌ । अत एव 
सुवर्णादिकमपि पाथिवमेवेति कस्यचित्‌ प्रवादोऽपि प्रत्युक्तः, पार्थिवत्वे सति साप- 
रादिवदत्यन्तर्वाह्कसंयोगेन द्रवत्बोच्छेदप्रसङ्भात्‌ । 


यदपीदसुक्तं पार्थिवं सुवर्णादिकम्‌, सांसिद्धिकद्रवत्वाभावे सति 


इस प्रकार यह स्वीकार करता पड़ेगा कि देश भोर काल भी कार्य्योत्पत्ति के अङ्ग हैं, 
क्योंकि काय्यं के उत्पादक सभी कारण काल और दिशा को अपेक्षा रखते हैं। काल और 
दिशा में सभी कार्यो का थही निमित्तक्ारणत्त है कि किसी कालविशेष और देशविशेष में 
ही कार्यो की उत्पत्ति होती है, सभी कालों और सभी देशों में नहीं । 

'निमित्तादुपजातं नमित्तकम्‌ इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो कारण से उत्पन्न हो उसे 
'नेमित्तिक' कहते हैं । “नैमित्तिकच्च तद्द्रवत्वच्चेति! इस कमंधारय समास के बल से किसी 
निमित्त से उत्पन्न द्रवत्व ही 'नमित्तिकद्रवत्व' शब्द का अथं है। उसके साथ सम्बन्ध ही 
पृथिवी और तेज का साधम्यं है क्योंकि घृतादि पार्थिव द्रव्य और सुवर्णादि तैजस द्रव्य आग 
के संयोग से विलीन होते (पिघळते) दीख पड़ते हैं, अत: उनमें अवश्य ही नैमित्तिक द्रवत्व 
है। (प्र०) जित प्रकार सुवणं मे पार्थिव गुरुत्व की ही उपलब्धि संयुक्तसमवाय सबन्ध 
से होती है, उसी प्रकार सुवर्ण में पुथिवीगत नेमित्तिक द्रवत्ब की ही सयुक्तसमवाय 
सम्बन्ध से उपलब्धि होती है। (अर्थात्‌ सुवणं में नमित्तिक द्रवत्व नहीं है) । (३०) 
घृतादि पांथिव द्रव्यों में रहनेवाले नैमित्तिक द्रवत्व का यह स्वभाव है कि अग्नि के अत्यन्त 
संयोग से नष्ट हो जाना, सुवणं के द्रवत्व मे यह बात नहीं है। इसी समाधान से स्वर्ण 
को पृथिवी होने का प्रवाद भी खण्डित हो जाता है, अगर सुवर्ण पाथिव होता तो फिर 
घृतादि पार्थिव द्रव्यों के द्रवत्व की तरह सुवणं का द्रवत्व भी अग्नि के अत्यन्त संयोग से 
नष्ट हो जाता । 

(प्र०) यह जो विरोधी अनुमान का भ्रबोग किया जाता है कि सुवणं पार्थिव ही है 
क्योंकि सांसिद्धिक द्रवत्व के न रहने पर भी उसमे गुव्त्य है, जैसे कि ढेले में (उ०) इस 





६८ न्यायकन्दलीसंव लितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ साधम्यंबेधम्यं-- ` 
प्रशञतपादभाष्यम्‌ 


० ९ 
एवं सवत्र साधम्यं बिपय्य याद्वैधम्यश्च वाच्यमिति द्रव्यासडुर! । 
इसी प्रकार रहने के कारण साधम्यं और नहीं रहने के कारण वैधम्यं 
समझना चाहिए । अतः द्रव्यों में कोई साङ्कर्यं नहीं हे । 


न्यायकन्दली 


गुरुत्वाधिकरणत्वाल्लोष्टादिवत्‌, तदप्यसारम्‌, कि तत्र गुरुत्वस्योपलब्धिस्तद्‌- 
गुणत्वाडुतान्यगुणत्वेऽपि घृतादिष्वपि स्नेहवत्‌ स्वाश्रयप्रत्यासत्तिनिमित्तादिति 
संशायस्यानिवृत्तोः। यदपि साधनान्तरं परप्रकाइयमानत्वादिति, तदप्यनुद्भुतरूप- 
वत्त्वेनाप्युपपत्तेरसाधनम्‌ । दिङमात्रमस्माभिरुपदिष्टम्‌ । 


अनेने न्यायेन सर्वत्र पदार्थऽन्यदपि साधर्म्यं स्वयं वाच्यम्‌, 
विपरर्ययादितरव्यावृत्तेवंध्यं वाच्यमिति रिष्यानाह-एवमिति । 

अनुहिष्टेषु पदार्थषु न तेषां लक्षणानि प्रवर्तन्ते निविषयत्वात्‌, 
अळक्षितेषु च तत्त्वप्रतीत्यभावः कारणाभावात्‌, अतः पदार्थव्युत्पादनाय प्रवृत्तस्य 
शास्त्रस्योभयथा प्रव॒ृत्ति:--उद्देशो लक्षणञ्च । परीक्षायास्त्वनियसः । यत्राभिहिते 
लक्षणे प्रवादान्तरव्याक्षेपात्तत्वनिइचयो न भवति, तत्र परपक्षव्युदासाथं 


अनुमान में भी कुछ सार नहीं है, क्योंकि सुवर्ण में जिस गुरुत्व की उपलब्धि होती हे वह 
उसका अपना गुण हे, जैसे कि ढले में, या उसमें संयुक्त किसी दूसरे द्रव्य का हूँ, जैसे कि 
तेल में स्नेह का, इस संशय की निवृत्ति नहीं होती है सुवणं तैजस नहीं हे इसको सिद्ध 
करने के लिए कोई यह हेतु देते हैं कि सुवर्ण तैजस इसलिए नहीं हे कि वह (दीपादि) 
दूसरे वस्तुओं से प्रकाशित होता हूँ, किन्तु यह भी हेत्वाभास ही है, क्योंकि स्वर्ण को 
(दीपादि) दूसरे द्रव्यो से प्रकाशित होने की उपपत्ति उसके भास्वर शुक्छ रूप को भनुद्भूत 
मान लेने से भी हो सकती हे । सुवर्ण में तैजसत्व की साधक और बाधक युक्तियों का यहाँ 
हम लोगों ने दिग्दर्शन मात्र किया हें । 

इसी प्रकार सभी पदार्यों में और साधम्यों की भी कल्पना स्वयं करनी चाहिए। 
एवं जो साधम्य जिनमें न हो उसक्रो उनका वैधम्यं समझना चाहिए | इशी विषय को शिष्यों 
को समझाने के लिए आगे 'एवमु” इत्यादि सन्दर्भ लिखते हैं । 

जिन पदार्थों का उल्लेख नामतः नहीं होता हे, उनमें लक्षण कौ प्रवृत्ति नहीं होती 
है, क्योंकि उस लक्षण का कोई लक्ष्य ही निदिष्ट नहीं रहता हे। एवं बिना लक्षण के 
पदार्थों का बोध ही असम्भव है। अतः पदार्थों के प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रों की 
प्रवृत्ति नियमतः (१) उद्देश और (३) लक्षण भेद से दोही प्रकार की होती है; . हि 
परीक्षा रूप शास्त्र की प्रवृत्ति के प्रसङ्ग में नियम नहों है, (अर्थात्‌) जहाँ लक्षण कहे जाने के RS 








प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ 


न्यायकन्दली 





परीक्षाविधिरधिक्रियते । यत्र तु लक्षणाभिधानसामर्थ्यादेव तत्त्वनिश्चयः स्यात्‌, 
तत्रायं व्यर्थो नाथ्यंते । योऽपि हि त्रिविधां शास्त्रस्य प्रवृत्तिमिच्छति, तस्यापि 
प्रयोजनादीनां नास्ति परीक्षा, तत्‌ कस्य हेतोः ? लक्षणमात्रादेव ते प्रतीयन्त 
इति । एवञ्चेदथप्रतीत्यनुरोधाच्छास्त्रस्य प्रवृत्तिनं त्रिधैव । नामधेयेन पदार्था- 
नामभिधानमुद्देशः । उद्दिष्टस्य स्वपरजातीयव्यावर्तको धम्मो लक्षणम्‌। 
लक्षितस्य यथालक्षणं विचार: परीक्षा । उद्दिष्टविभागस्तु न विघान्तरम्‌, उद्देश- 
लक्षणेनैव संगृहीतत्वात्‌ । तथा हि पृथगुच्येत। एतान्येवेति नियमार्थं विशेष- 
लक्षणप्रवृत्त्यर्थःच्च विभक्तेषु पदार्थषु तेषां विशेषलक्षणानि भवन्ति, अन्यथा तानि 
निविषयाणि स्युः। तत्र द्रव्याणि द्रव्यग्ुणकमंत्युहिष्टानि प्रथिव्यप्तेज इति 
विभक्तानि । सम्प्रति तेषां विशेषलक्षणार्थं प्रकरणमारभ्यते । 


बाद विरुद्ध मत के उपस्थित होने के कारण पदार्थों का तत्त्व ज्ञात नहीं होने पाता 
हीं विरुद्ध मत को खण्डित करने के लिए परीक्षा आरम्भ की जाती है। किन्तु जहाँ 
' रक्षण के कहने से ही वस्तुओं का तत्त्वज्ञान हो जाता है, वहाँ व्यर्थं होने के कारण परीक्षा 
अपेक्षित नहीं होती है। जो कोई (न्थायभाष्यकार वात्स्यायन) शास्त्रों की प्रवृत्ति को (१) 
उद्देश, (२) लक्षण और (३) परीक्षा भेद से नियमतः तीन प्रकार का मानते हूँ, उनके 
शास्त्र में भी प्रयोजनादि पदार्थो की परीक्षा नहीं है। इसका क्या कारण है? यही कि वे 
लक्षण कहने मात्र से तत्त्वतः ज्ञात हो जाते हैं। अगर प्रतीति के अनुरोध से ही शास्त्रों की 
प्रबृत्ति होती है तो फिर वह नियम से तीन ही प्रकार की नहीं होती है (अधिक भी 
हो सकती है और अल्प भी) पदार्थो को केवल उनके नामों से निर्दिष्ट करना 
'उद्देश' हैं । उद्दिष्ट पदार्थ को अपने से भिन्न सजातीय और विजातीय पदार्थो 
से भिन्न रूप से समझानेवाळा धमं ही लक्षण” है। लक्षण के द्वारा समझाये गये 
वस्तु का लक्षण के अनुसार विचार: ही “परीक्षा? है। उद्दिष्ट लक्षण” नाम की शास्त्र ः 
की कोई अलग प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि कथित उद्देश के लक्षण स ही वह गताथं 2. 
हो जाता है। 'उद्दिष्ट विभाग' नाम की अलग शास्त्र को प्रवृत्ति (१) पदार्थ इतने... 
ही हैँ! इस नियम के लिए या (२, विशेष लक्षणों की प्रवृत्ति के लिए इन्हीं दो प्रयोजनों 
से मानी जा सकती थी, क्योंकि विभाग किये हुए पदार्थो के ही विशेष लक्षण होतो 
हैं। अगर ऐसा न हो तो फिर इन विशेष लक्षणों का कोई विषय ही नहीं रहेगा। यहाँ 
्रव्यगणेत्यादि ग्रन्थ से दव्यों का उद्देश हो गया है एवं पृथिव्यपूतेज' इत्यादि ग्रन्थ 

से वे विभक्त हुए हैं। अब द्रव्यों के विशेष लक्षण के लिए आगे का प्रकरण आरम्भ 
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७० न्यायकन्दलीसं बलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ द्रव्ये प्रथिवी- 


अथ द्रव्यपदारथेनिरूपणम्‌ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


इहेदानीमेकैकशो वैधम्यगुच्यते । 
पृथिवीत्वामिसम्बन्धात्‌ एथिवी | 
अब तक कहे हुए पदार्थो में से प्रत्येक का वैधम्यं, अर्थात्‌ असाधारण धम्मं 
रूप लक्षण कहते हैं । 
पृथिवी जाति के सम्बन्ध से यह पृथिवी है यह व्यवहार करना चाहिए। 
न्यायकन्दली 


हेदानीमिति । पुर्वं द्वयोर्बहूनां परस्परापेक्षया वेध्व्यभुक्तस्‌ । इह 
वक्ष्यमाण प्रकरण सस्प्रत्येककस्य द्रव्यस्य व्यावर्त्तको धम्मं: कथ्यते । एकेकश 
इति शसूप्रत्ययाद्‌ वीप्सात्यन्तबहुव्याप्तिप्रदर्शनार्था । 

उद्देशक्रमेण पृथिव्याः प्रथमं वेधर्म्यमाह-पृथिवीत्वाभिसम्वन्धात्‌ 
पृथिवीति। यो हि पृथिवीं स्वरूपतो जानन्नपि कुतर्चिद्‌ व्यामोहात्‌ प्रथिवीति 
न व्यवहरति, तं प्रति विषयसम्बन्धाव्यभिचारेण व्यवहारलाधनर्थमसाधारणो 
धमः कथ्यते-पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌ पृ्थिवीति। इयं प्रथिबीति व्यवहतंब्या 
पथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌, यत्‌ पुनः प्रथिबीति न व्यवह्वियते, न तत्‌ प्रथिवीत्वेना- 
भिसम्बद्धम्‌, यथाबादिकम्‌, न चेयं पृथिवीत्वेन नाभिसम्बद्धा, तस्मात्‌ पृथिवीति 
व्यबहतव्येति । यो वा पथिवीति लोके शृणोति, न जानाति च तस्याः स्वरूपं 
कोदृगिति, तं प्रति तस्याः स्वपरजातीयव्यावृत्तस्वरूपप्रतिपादनार्थमसाधारणो 


(इससे) पहिले दो या दो से अधिक पदार्थो में रहनेवाले एक दूसरे की अपेक्षा से 
जो असाधारण धमं हैं--वे ही कहे गये हैं। अब प्रत्येक द्रव्य में रहनेवाले असाधारण धमं 
ही कहे जाते हैं । 'एकैकश:? इस पद में प्रयुक्त वीप्सा के बोधक 'शस्‌' प्रत्यय के प्रयोग से 
इस बात की सूचना होती है कि लक्षण कहने के इस क्रम का दायरा बहुत दूर तक अर्थात 
प्रत्येक द्रव्य के लक्षण कहने तक है। 

पृथिवीत्वादिसम्वन्धात्‌ पृथिवी । जो कोई पृथिवी को स्वरूपतः जानते हुए भौ उसमें 
“पृथिवी? शब्द का व्यवहार नहीं कर पाते पृथिवीत्व जाति भौर पृथिवीत्व जाति के अव्यभि- 
चरित सम्बन्ध इन दोनों के द्वारा पृथिवी में 'पृथिवी' पद का उनके व्यवहार के लिए “पृथिवी- 
त्वाभिसम्बन्धात्‌ पृथिवी” इस वाक्य से पृथिवी का असाधारण धमं कहते हैं । इसका व्यवहार 
'पथिवी' शब्द से करना चाहिए, क्योंकि इसमे पृथिवीत्व का सम्बन्ध है। जो पृथिवी 
शब्द से व्यवहृत नहीं होता है, उसमें पृथिवीत्त्र का सम्वन्ध नहीं है, जैसे कि जळादि में, यह 
परथिवी से असम्बद्ध भी नहीं है, तस्मात्‌ इसका ब्यवहार पृथिवी” शब्द से करना चाहिए | 
अथवा जो लोगों से “पृथिवी? शब्द को सुनता है, किन्तु पृथिवी के स्वरूप को नहीं जानता कि 


वह कैसी है ? पृथिवी को सजातीयों सं एवं विजातीयों से भिन्न समझानेवाले असाधारण धम्म | 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


रूपरसगन्धर्पर्शसङर्यापरिमाणएथक्‌त्वसंयोगविभागपरत्वाप- 
रत्वग्रुत्वद्रवत्वसंस्कारवती । एते च गुणबिनिवेशाधिकारे रूपादयो गुण- 
यह पृथिवी रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व गुरुत्व, द्रवत्व और संस्कार इन चौदह गुणों से युक्त है ये रूपादि गुणविशेष 
न्यायकन्दली 
धर्म: कथ्यते, या लोके पृथिवीति व्यपदिश्यते सा प्रथिवी, प्रथिवीत्वाभि- 
सम्बन्धात्‌ । यथाहोद्योतकरः--''समानासमानजातीयव्यवच्छेदो लक्षणाथंः” 
( न्या वा० ) एतेनेतदपि प्रत्पुक्तम्‌, प्रसिद्धाइचेत्‌ पदार्था न लक्षणीयाः, 
अप्रसिद्धा नितरामशक्यत्वात्‌, स्वरूपेणावगतस्यापि व्यवहारविशेषप्रति- 
पादनार्थं सामान्येन प्रसिद्धस्य विशेषावगमाथंञ्च लक्षणप्रवृत्तेः | नन्वेवं सत्यन- 
वस्था, लक्ष्यवल्लक्षणस्याप्यन्ततो लक्षणीयत्वादिति चेन्न, अप्रतीतो लक्षणा- 
पेक्षित्वात्‌, सर्वत्र चाञ्रतीत्यभावात्‌ तथा हि--शिरसा पादेन गवासनुबध्नन्ति 
बिद्वांसः, न पुनरेतावष्यन्यतः समोक्षन्ते। यस्तु सर्वथवाप्रतिपन्नः, न तं प्रत्यु- 
पदेशः, तस्य बालमूकादिवदनधिकारात्‌ । 
गन्धसहचरितचतुर्दरागुणवत््वमपि पृथिव्या इतरेभ्यो वेधर्म्यमिति 
प्रतिपादयन्ञाह--रूपरसगन्धेति । अत्र हन्द्वानन्तरं सतुप्प्रत्यययोगात्‌ प्रत्येकं 
के द्वारा उसे समझाने के लिए "पथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌' इत्यादि वाक्य कहते हैं । जिसका 
व्यवहार लोक में 'पृथिवी' शब्द से होता हं, वही पृथिवो हे, क्योंकि उसमें पृथिवीत्व का सम्बन्ध 
है। जैसा कि उद्योतकर ने कहा हे कि लक्ष्य को उतके समानजातीयो से एवं असमान- 
जातीयों से भिन्न रूप में समझाना ही लक्षण का काम हे । इससे यह आक्षेप भी खण्डित 
हो जाता है कि पदार्थं अगर प्रसिद्ध हैं तो फिर उनका लक्षण करना ही व्यर्थ है । अगर 
अप्रसिद्ध हैँ तब तो और भी व्यर्थं हैं स्वरूपतः ज्ञात वस्तुओं के विशेष ब्यवहार के लिए एवं 
सामान्यतः प्रसिद्ध वस्तुओं के विशेष रूप से जानने के लिए ही लक्षण को प्रवृत्ति होती है । 
(प्र०) इस प्रकार तो अनवस्था होगी क्योंकि उन लक्षणों को विशेष रूप से जानने के लिए 
भी दूसरे लक्षणों की आवश्यकता होगी, उनके विशेष ज्ञान के लिए फिर तीसरे की | (उ०) 
सम्यक्‌ प्रतीति न होने पर ही लक्षणों को अपेक्षा होतो है, किन्तु सभी स्थलों में वस्तुओं 
की अप्रतीति नही होती । विद्वान्‌ लोग शिर और पैर से गाय को समझते हैं, किन्तु 
शिर और पैर को किसी ओर से समझने की आवश्यकता नहीं होती । जो व्यक्ति इन सब 


बातों से सवंथा अनजान हुँ, उसके लिए उपदेश हे ही नहीं, क्योंकि वह तो बालक और | दु न 


गृंगे की तरह उपदेश का सर्वथा भनधिकारी हे । 


A के 


“गन्ध से युक्त चोदह गुणों का रहना भी औरों की अपेक्षा से पृथिवी का असाधारण 
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७२ न्यायकन्दलीसंचलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ द्रव्ये ह 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


वशेषाः सिद्धाः। चाक्षुषबचनात्‌ सप्त सङख्यादयः। पतनोपदेशाद्‌ गुरुत्वम्‌ ।. 


'गुणविनिवेशाधिकार' अर्थात्‌ कौन गुण किस द्रव्य में है? इसके प्रतिपादक 
वेशेषिक सूत्र के द्वितीय अध्याय के सूत्रों से पृथिवी में सिद्ध हें । चाक्षुष 
चटित सूत्र ( ४-१-११ ) से पृथिवी में संख्या प्रभति सात गुण 
सिद्ध हैं मर्हाष कणाद ने (५-१--७ से) कहा है कि पृथिवी पतनशील 


न्यायकन्दली 


रूपादीनां पृथिव्या सह सम्बन्धो लभ्यते । सुत्रकारस्याप्येते गुणाः प्रथिव्या- 
मभिमता इत्याह--एते चेति। गुणानां चिनिवेशो द्रव्येषु बृत्तिः, सा प्रतिपाद्यते 
अनेनाधिक्रियतेऽस्मिन्सिति गुणविनिवेशाधिकारो द्वितोयोऽध्यायः । तस्मिन्‌ 
रूपरसगन्धस्पर्शाः प्रथिव्यां सिद्धाः सूत्रकारेण प्रतिपादिताः---रूपरसगन्धस्पशंवती 
पृथिवीति । चाक्षुषवचनात्‌ सप्त सङ्घयादयः । “सङद्धः्या परिमाणानि पृथक्त्वं 
संयोगविभागो परत्वापरत्वे कम्मं च रूपिद्रव्यसमवायाच्चाक्षषाणि'’ ( ४-- 
१--१) इति चाक्षुषबचनाद्‌ रूपवत्यां प्रथिव्यां सङ्कयादयः सप्त 
सिद्धाः। यदि ते रूपिद्रव्येछु न सन्ति तत्समवाये तेषां प्रत्यक्षत्वं सूत्रकारेण 
नोक्तं स्यादित्यर्थः । 


धमं हे? यही समझाने के लिए “रूपरसगत्धस्पशंसंख्य़ा” इत्यादि वाक्य हे । इस 
वाक्य मं द्वन्द्व समास के बाद मतुप्‌ प्रत्यय हे, अतः कथित रूपादि गृणों में से प्रत्येक का 
सम्बन्ध पृथिव के साथ ज्ञात होता ह । पृथिवी में 'इतने गुण है! इस विषय में 
महृषि कणाद को सम्मति “एते च” इत्यादि से दिखळाते हैं। 'गुणानां विनिवेशोऽधिकियते 
अस्मिन्‌? इस व्युत्पत्ति के बल से द्रब्य में गुणों की त्रिद्यमानता जिसमें कही गयी है, वह 
द्वितीय अध्याय हो यहाँ “गुणविनिवेशाधिकार” शब्द से कहा गया हूँ । गृणत्रिनिवेशाधिकार 
के “छ्परंसगन्धस्पशंवती पृथिवी” (२-१-१) इस सूत्र से पृथिवी मे रूप, रस, गन्ध 
और स्पशं को सत्ता सूत्रकार ने कही है । “संख्या परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ 
परत्वापरत्वे च छूपिद्रव्यसमवायाच्चाक्षुषाणि” ( ४-१-१) इस सूत्र से संख्यादि सात 
गुणों को रूप युक्त द्रव्य के साथ समवाय सम्बन्ध कं कारण 'चाक्षुष' कहा हें । जु 
रूपयुक्त पृथिवी में संख्या, परिमाण, पृथक्‌त्व, संयोग, विभाग, परत्व और अपरत्व 
ये सात गुण समझना चाहिए | अभिप्राय यह हे कि संख्यादि सात गुण अगर 
खूपवाले द्रव्यों में न रहते तो “रूपिद्रव्य कं समवाय से इनका प्रत्यक्ष होता है! 
यह सूत्रकार न कहते | 


। । 
5225 CSI: tL. PT PENT SR 







प्रकरणमु ] भाषानुवादस हितस्‌ ७३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अहि! सामान्यवचनाद्‌ द्रवत्वम्‌ । उत्तरकमबचनात्‌ संस्कारः । क्षितावेव 
'गन्धः | रूपसनेकप्रकार शुक्लादि। रसः षड्विधो मधुरादिः । गन्धो 
द्विविधः सुरमिरसुरभिइच । स्पर्शोऽस्या अनुष्णाशीतत्वे सति पाकज; । 
हे' अतः (समझना चाहिए कि) गुरुत्व नाम का गुण भी पृथिवी में उन्हें अभीष्ट 
है। जल के साथ सादृश्य ( २--१--७ ) के कहने से पृथिवी में द्रवत्व भी 
उन्हें अभीष्ट हे । शर प्रभृति पार्थिव, द्रव्य के उत्तर कम्मं में संस्कार को कारण 
कहने ( ५-१-१७ ) से पृथिवी में (वेग और स्थितिस्थापक) संस्कार भी उन्हें 
अभिप्रेत हैं । गन्ध पृथिवी में ही है। शुक्लादि अनेक प्रकार के रूप भी पृथिवी 
में ही हैं । मधुरादि छः प्रकार के रस भी पृथिवी में ही हैं। सुरभि (सुगन्ध) और 
असुरभि (दुर्गन्ध) भेद से गन्ध दो प्रकार का है । पाकज अनुष्णाशीत स्पर्श भी 
पृथिवी में ही है। 
न्यायकन्दली 

पतनोपदेशाद्‌ गुरुत्वसिति । “संयोगप्रतियत्ताभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌” 
(५।१।७) इत्युपदेशात्‌ सूत्रकारेण पतनसम्बन्धिन्यां पृथिव्यां 
गुरुत्वसस्तीत्यर्थात्‌ कथितम्‌, व्यधिकरणस्याकरणत्बात्‌ । अलि: सामान्य- 
वचनाद्‌ द्रवत्वम्‌, “सर्पिजंतुमधूच्छिष्ठानां पार्थिवानामर्निसंयोगाद्‌ द्रवत्वमद्धि: 
सामान्यम्‌” ( २।१।७ ) इति वचनात्‌ पृथिव्यां नेमित्तिकं 

'पतनोपदेशाद्‌ गुरुत्वम्‌' अर्थात्‌ * “संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌' (५। १ । ७) इस 
सूत्र से महषि कणाद ने उपदेश किया है कि पतनशील पृथिवी में गुरुत्व है, क्योंकि 
एक आश्रय में विद्यमान वस्तु दूसरे आश्रय में कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकती । “अद्धिः 
सामान्यवचनाद्‌ द्रवत्वम्‌ ' अर्थात्‌ “सपिजंतुमधूच्छिष्टानां पाथिवानामग्निसंयोगाद्‌ द्रवत्वमद्धिः 
सामान्यम्‌” (२।१।७) अर्थात्‌ श्रत, लाह, मोम प्रभृति पाथिव द्रव्यों में अग्नि 
के संयोग से द्रवत्व की उत्पत्ति होती हे यह (नेमित्तिक द्रवत्व) पृथिवी और जल दोनों 
१. एक सात्र विजयनयरम्‌ संस्कृत ग्रन्थमाला में मुद्रित न्यायकन्दली को पुस्तक 
_ में इस सुत्र का पाठ है ““संयोगध्रतियत्नाभावे गुरुत्वात्पतनसु'? (पृः २६ पं० १४) । यद्यपि 
यह ठीक हे कि विरुद्ध यत्न भी पतन का प्रतिबन्धक है, जिससे कि आकाश में उड़ते 
हुए पक्षी का पतन नहीं होता . हे । अतः पतन के लिए उसका भी मभाव अपेक्षित 
है । किन्तु ढेले को फेंकने पर कुछ दूर तक उसका भी पतन नहीं होता है, अतः वेग 


को भी पतन का प्रतिबन्धक कहना ही चाहिए। न कहने पर न्यूनता होगी । अतः 
प्रथमोपात्त संयोग पद को उपलक्षण मानकर उसे पतन के सभी प्रतिबन्धको में लाक्षणिक. 


१० 








७४ न्यायकन्दलीसंवलित प्रशस्तपादभाष्य मू [ द्रव्ये पृथिवी 
न्यायकन्दली | 
द्रवत्वमस्तीत्युक्तम्‌ । मधूच्छिष्टशब्देन सिक्थस्याभिधानम । | 


उत्तरकमंवचनात्‌ संस्कार इति । “नोदनादाद्यमिषोः कमं, तत्क्मकारिताच्च ः 
संस्कारात्‌ तथोत्तरमुत्तरञ्च” ( ५ । १। १७ ) इति सूत्रकारेण इषो 
पाथिवद्रव्ये कमंहेतुः संस्कार इति दर्शयता प्रथिव्यां वेगोऽस्तीति ज्ञापितम्‌, 
अविद्यमानस्याहेतुत्वात्‌ । यथा चेक एव संस्कार आपतनात्‌ तथोपपादयिष्यामः । 


क्षितावेव गन्धः । अयमस्यार्थः--केवल एवायमसाधारणधमं इति । सुगन्धि 
सलिलम्‌, सुगन्धिः समीरण इति प्रत्ययाद्‌ द्रव्यान्तरेऽपि गन्धोऽस्तीति 
चेन्न, पाथिवद्रव्यसमवायेन तद्गुणोपलब्धः । कथमेष निइचय इति चेत्‌ ? 
तदभावेऽनुपलम्भात्‌ । 


में समान रूप से हे । 'मध्रुच्छिष्ट' शब्द का अर्थ है 'सिक्थ' अर्थात्‌ मोम । इस सूत्र से महषि 
कणाद ने कहा हुँ कि पृथिवी में नेमित्तिक द्रवत्व है । 

“उत्त रकम्मंवचनात्‌ संस्कारः अर्थात्‌ 'नोदनादाद्यमिषोः कम्म, तत्कम्मंकारिताच्च 
संस्कारात्‌ तथोत्तरमुत्तरञ्च' (4-१-१७) । (अर्थात्‌ तीर की पहिली क्रिया नोदन से होती 
है, उस क्रिया से उत्पन्न संस्कारों के द्वारा शर क आगे आगे की क्रियाये होती हैं) 
“शर रूप पाथिव द्रब्य में कम्मे का कारण संस्कार है' इस उक्ति के द्वारा महर्षि कणाद ने 
यह सुचित किया हे कि “पृथिवी मे वेग हे, क्योंकि किसी आश्रय में अविद्यमान कोई भी 
वस्तु उस आश्रय में कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकती । पतन पर्यन्त एक ही वेगाख्य संस्कार 
जिस प्रकार से रहता हे, उसका प्रतिपादन हम आगे करेंगे । 

“क्षितावेव गन्धः’ इस वाक्य का अथं हे कि गन्ध दूसरे की अपेक्षा न करते हुए 
केवळ पृथिवी का असाधारण घम्मं है । (प्र०) “जल में सुगन्धि हे, वायु में सुगन्धि हूँ 
इत्यादि प्रतीतियों से और द्रव्यो में भी गन्ध सूचित होता है ? (उ०) पार्थिव द्रव्य के 
(संयुक्तसमवेत) समवाय से ही जलादि द्रब्यों में गन्ध को उपलब्धि होती हूँ] (प्र०) 

यह कैसे समझते हैं ? (उ०) क्योंकि पार्थिव द्रव्य का सम्बन्ध न रहने से जलादि में गन्ध 


की उपलब्धि नहीं होती हे । 
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मानना पड़ेगा । तब "प्रतियत्न? पद की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसी अभिप्राय 
से वैशेषिक सूत्र के सर्वमान्य वृत्तिकार श्रीशङ्कर मिश्र ने भी इस सूत्र को न 
की है ( वै० उपस्कार पृ० १९७ पं० २३ गुजराती प्रे० सं०)। किरणावली में मुद्रित सत्र- 
पाठ में भी "प्रतियत्न? शब्द नहीं है। (बनारस सं० सिरीज में मुद्रित किरणावली 
सत्र पाठ १० ६ पं० १७) । अतः यहाँ पर 'संयोगप्रतियत्नाभावे गुरुत्वात्पतनस्‌' 
यह पाठ न रखकर 'संयोगाभावे गुरुत्वात्पतनमु' यही पाठ रखना उचित समझा मया | 








प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७५ 
न्यायकन्दली 


यद्यपि रूपं त्रयाणाम्‌, तथाप्यवान्तरभेदापेक्षया तदपि पृथिव्या एव वेधम्येमाह- 
रूपमनेकप्रकारकमिति । अत्रागि क्षितावेवेत्यनुसन्धानीयम्‌ . । शुक्लपीताद्य- 
नेकविधं रूपं क्षितावेव नान्यत्रेत्यथः । एकस्यां पृथिवीत्वजातौ नानारूपाणि 
व्यक्तिभेदेन ससवयन्ति । क्वचिदेकस्यामपि व्यक्तावनेकप्रकाररूपसमावेदाः, 
यत्र नानाविधरूप सम्बन्धिभिरवयवेरवयव्यारभ्यते । कथमेतदिति चेत्‌ ? उच्यते, 
यथावयवेरवयव्यारब्धस्तथावयवरूपेरवयवनि रूपमारब्धव्यम्‌, अवयवेषु च न 
शुक्लमेब रूपमस्ति, नापि इयाममेव, किन्तु इयामशुक्लहरितादीनि । न च 
तेषामेकं रूपमेवारभते नापराणीत्यस्ति नियमः, प्रत्येकमन्यत्र सर्वषामपि सामथ्यं 
दर्शनात्‌ । न च परस्परं विरोधेन सर्वाण्यपि नारभन्त एवेति युक्तम्‌ । चित्र- 
रूपस्यावयविनः प्रतीतेररूपस्य द्रव्यस्य प्रत्यक्षत्वाभावाच्च । न चावयव रूपाणि 
समुच्चितान्यत्र चित्रधिया प्रतोयन्ते, तेनेवावयवी प्रत्यक्ष इति कल्पनायामन्यत्रापि 
तथाभावप्रसङ्गनावयविरूपोच्छेदप्रसङ्गः, तस्मात्‌ सम्भूय तेरारम्यते। तच्चारभ्यमाणं 


यद्यपि रूप पृथिवी, जल और तेज इन तीनों द्रव्यो म॑ हे, किन्तु अगर विशेष रूप 
से देखा जाय तो अनेक प्रकार के रूप पृथिवी में ही हैं, -इस प्रकार रूप भी पृथिवी का 
असाधारण धमं हो सकता हँ । इसी अभिप्राय से “रूपमनेकप्रकारकमु यह 
वाक्य लिखा हे । इस वाक्य में भी क्षितावेव? इतना इस अभिप्राय से जोड़ देना चाहिए 
कि शुक्ल पीतादि अनेक प्रकार के रूप पृथिवौ में ही हैं, और द्रव्यों में नहीं । एक ही 
पृथिवीत्व जाति के द्रव्यो में व्यक्तिभेद से अनेक प्रकार के रूप देखे जाते हैं। कहीं एक 
ही व्यक्ति में नाना प्रकार के रूपों का समावेश देखा जाता इं, जहाँ कि नाना रूप के 
अवयवों से एक अवयणवी की उत्पत्ति होती हे । (प्र०) यह कैसे होता हे? (उ०) जिस 
तरह अवयवों से अवयवी की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार अवयवों के रूपों से अवयवी 
में रूप की उत्पत्ति होती हे । (कथित पट के) अवयवों में न केवल शुक्ल 'रूप ही है, न 
केवल नील रूप ही, किन्तु श्याम, शुक्छ, हरित प्रभृति अनेक रूप हैं । इसका कोई नियामक 
नहीं है कि उनमें से कोई एक ही रूप अवयवी में रूप को उत्पन्न करते हैं और रूप नहीं, 
क्योंकि उनमें से प्रत्येक रूप और जगह अवयवी में रूप को उत्पन्न करते हुए दीख पड़ते हैं । 
यह भी ठीक नहीं है कि यहाँ परस्पर विरोध के कारण कोई भी रूप अवयवी में रूप को 
उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि चित्र रूप से युक्त अवयवी का प्रत्यक्ष होता हे, एवं बिना रूप के 
द्रव्य का चाक्षुषप्रत्यक्ष हो भी नहीं सकता । यह भी सम्भव नहीं हे कि अवयवों के ही रूप 
अवयवी में सम्मिलित होकर चित्रबुद्धि से प्रतीत होते हैं, एवं उसी चित्र रूप से अवयवी 
का भी प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि इस प्रकार की कल्पना से तो सभी अवयवी की यही 
दशा होगी, फलतः अवथवियों से रूप की सत्ता ही उठ जाएगी | तस्मात्‌ अवयवों. 





७९ न्यायकन्दलीसंवत्तितप्रशस्तपादभाष्यमु [ द्रव्यें पृश्रिवी- 
न्यायकन्दली 


विविधकारणस्वभावानुगमाच्छयामशुक्लहरितात्मकमेव स्यात्‌, चित्रमिति च व्यप- 
दिव्यते । विरोधादेकमनेकस्वभावमयुक्तमिति चेत्‌ ? तथा च प्रावादुकप्रवाद:-- 
“एकञ्च चित्रञ्चेत्येतत्तच्च चित्रतरं ततः” इति। को विरोधो नोलादीनाम्‌, 
न तावदितरेतराभावात्मकः, भावस्वभावानुगमादन्योन्यसंश्रयापत्तइच । स्वरूपा- 
न्यत्वं विरोध इति चेत्‌ ? सत्यमस्त्पेच । तथापि चित्रात्मनो रूपस्य नायुक्तता, 
विचित्रकारणसामर्थ्यभाविनस्तस्य सर्नलोकप्रसिद्धेन प्रत्यक्षेणेबोपपादितत्वात्‌। अचित्रं 
पाइवें पटस्येव तदाश्रयस्य चित्ररूपस्य ग्रहणप्रसङ्गस्तस्यंकत्वादिति चेन्न, अन्वयव्यति- 
रेकाम्यां समधिगतसा मर्थ्यस्यावयवनानारूपदरनस्यापि चित्ररूपग्रहणहेतुत्वात्‌,तस्य 
च पाइर्वान्तरेऽभावात्‌ । नन्वेवं ताह - नानाख्पंद्ंयणुकंरारब्धे द्रव्ये न चित्ररूप- 
ग्रहणम्‌, तदवयवरूपग्रहणाभावात्‌ ? को नामाह न तथेति, नहि परमसुक्ष्मस्य 
वस्तुनो रूपं विदिच्य गृह्रते, यस्य तु विविच्य गृह्यते तस्यावयवरूपाण्यपि 
गृह्यन्ते । यस्त्वव्यापकानि बहुनि चित्ररूपाणीति मन्यते, तस्य नीलपीताभ्यामारब्धे 


के सभी रूप मिलकर ही उस अवयवी में रूप को उत्पन्न करते हैं। इस अवयवी में उत्पन्न 
होनेवाला वह एक रूप कारणों के अनेक स्वभाव से इयाम, झुक्ल और हरित स्वरूप 
ही होगा जो चित्र शब्द से व्यवहृत होता हे । (प्र०) विरोध के कारण एक वस्तु को 
अनेक स्वभाव का मानना ठीक नहीं हँ। (उ०) लोक में यह प्रसिद्ध हे कि “चित्र? रूप 
एक है और यह उस चित्ररूप से 'चित्रतर! हे फिर नीलादि रूपों में परस्पर विरोध 
ही क्या है ? क्योंकि वे परस्पर अभाव स्वरूप नहीं हैं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक में भावत्व 
की प्रतीति होती है एवं परस्पराभाव रूप मानने में अन्योन्याश्रय दोष भी होगा | 
(प्र) एक में दूसरे को स्वरूपभिन्नता ही दोनों में विरोध है? (उ.) यह विरोध ठीक 
है, किन्तु इससे चित्ररूप की अत्युक्तता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि विलक्षण कारणों से 
उत्पन्न चित्र रूप सवंजनीन प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है। (प्र) जिस पट के कुछ 
अंश बिलकुल सफेद हैं, और कुछ अंश चित्र रूप के हैं, उसमें शुक्ल रूप के ग्रहण से 
जैसे पट का ग्रहण होता है वैसे ही चित्र रूप का भी ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि प्रकृत 
में शुक्लरूपाभय पट और चित्ररूपाश्रय पट दोनों एक ही हैं? (उ.) कारणता अन्वय 
और व्यंतिरेक इन . दोनों के अधीन है, ये दोनों जिसे जिसका कारण सिद्ध करेंगे वही 
उसका कारण होगा । तदनुसार चित्र रूप के प्रत्यक्ष में उसके आश्रय के अवयवों का 
प्रत्यक्ष भी कारण है । वह सफेदवाले अंश में नहीं है (इसी से वहाँ चित्र रूप का 
प्रत्यक्ष नहीं होता है) । (प्र) तो फिर नाना रूप के दृथणुकों से बने हुए द्रव्य में चित्र 
रूप का प्रत्यक्ष नहीं होगा? क्योंकि उत्पन्न होनेवाले द्रव्य के दृथणुक रूप अवयव 
अतीन्द्रिय हैं, अतः उनके रूपों कां ज्ञान सम्भव नहीं है। (उ.) कौन कहता है कि 
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न्यायकन्दली . 


द्वितन्तुके रूपानुत्पत्तिरेकेकस्पावयबरूपस्यानारम्भकत्वात्‌ 4 अथ मतम्‌-तत्रो- 
भाभ्यासेक चित्रं रूपमारभ्यते, तदन्यत्रापि तथा स्यादविशेषात्‌ । विवादाध्यासितं 
चित्रद्वव्यमेकरूपद्रव्यसम्बन्धि द्रव्यत्वा दितरद्रव्यवत्‌, तद्गतं रूपमेकमवयविरूपत्वाद्‌ 
इतरावथयविद्रव्यरूपवत्‌ । 


रसः षड्विध इत्यत्रापि पूर्ववद्‌ व्याख्यानम्‌। यद्‌ गन्धस्य भेदनिरूपणं 
तत्‌ पारम्पर्येण पृथिव्या अपि स्वरूपक्थनसित्यभिप्रायेणाह-गन्धो द्विविघ इति । 
तदेव द्वेविध्यं दर्शयति-सुरभिरसुरभिरचेति। अधुरभिरिति सुरभिगन्धविरुद्ध 
प्रतिद्रव्यादिससवेतं प्रतिकूलसंतेदनीयं गन्धान्तरम्‌, न तु तदभावमात्रम्‌, विधि- 
रूपेण सातिशयतया च संवेदनात्‌ । उपेक्षणीयस्तु गन्धोऽनुद्‌भुतसुरम्यसुरभिप्रभेद 
एवेति पृथङ्नोच्यते। अथवा सोऽप्यसुरभिरेव, सुरभिगन्धादन्योऽसुरभिरिति 
व्युत्पादनात्‌ । 


ऐसा नहीं होता है। परम सूक्ष्म वस्तु के रूप नहीं देखे जाते। जिसका रूप. अच्छी 
तरह देखा जाता है उसके अवयवों के रूप भी देखे ही जाते हैं। जो कोई “एक ही 
अवयवौ में रहनेवाले अव्याप्यत्रृत्ति अनेक रूप ही चित्र रूप है? ऐसा मानते हैं उनके मत में 
नील और पीत रूप के दो तन्तुओ से भारब्ध पट में रूप की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि 
अवयव का एक रूप तो कारण नहीं है (प्र. वहाँ दोनों रूप मिलकर एक चित्र रूप का 
उत्पादन करते हैं । (उ.) तो फिर और स्थानों में भी वही होगा, क्योंकि स्थिति में कोई 
अन्तर नहीं है । (१) विवाद का विषय यह चित्र द्रव्य एक रूप के द्रव्य का सम्बन्धी है, 
क्योंकि वह द्रव्य हे । (२) उसमें रहनेवाळला रूप एक ही है, क्योंकि वह अवयवी का 
रूप है । जेसे कि और अवयवी द्रव्यों का रूप । 

'रसः षड्विधः’ इस वाक्य की व्याख्या भी "रुपमनेकप्रकारकम्‌? इस पहिले 
वाक्य की तरह है। गन्ध के भेद का निरूपण परम्परा से परथिवी के ही स्वरूप का 
निरूपण है, इसी अभिप्राय से 'गन्धो द्विविधः? इत्यादि वाक्य लिखते हैं। यही दोनों 
प्रकार 'सुरभिरसुरभिरच' इस वाक्य से लिखते हैं । 'असुरभि’ शाब्द का अर्थ सुगन्ध 
के विरोधो किसी विशेष द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाला, अनभोष्ट रूप से ज्ञात 
होनेवाल। दूसरा गन्ध है, केवल सुरभि का अभाव नहीं, क्योंकि भावत्व रूप से और 
न्यूनाधिक भाव से उसका भान होता है । उपेक्षणीय गन्ध अनुदृभूत सुरभि और भनु- 
द्भुत असुरभि का ही प्रभेद है, अतः उसे अलग से नहीं कहा गया । अथवा उपे- 
क्षणीय गन्ध असुरभि’ शब्द का द्वी अथं है, क्योंकि 'असुरभि' शब्द का ऐसा अथं 
है कि सुरभिगन्धादन्यो गन्धः? अर्थात्‌ सुरभि गन्ध से भिन्न गन्ध ही “असुरभि शब्द 
का अथं है । 





७८ न्यायकन्दलोसं वलित प्रश्स्तपादभाष्यभ्‌ [ द्रव्ये पुथिवी- 


ग्रशास्तपादभाष्यस्‌ 


- साच द्विविधा--नित्या चानित्या च । परमाणुलक्षणा नित्या, 
काय्यलक्षणा त्वनित्या । सा च स्थैय्याद्यवयवस न्निवेशविशिष्टाउपरजाति- 
बहुत्वोपेता शयनासनाद्यनेकोपकारकरी च । 


(१) परमाणुरूपा नित्य पृथिवी एवं (२) कार्यरूपा अनित्य पृथिवी, 
इस भेद से पृथिवी के दो भेद हैं। इनमें कार्यरूपा पृथिवी स्थैर्यादि (घनत्व 
शिथिलत्वादि) अवयवों के विलक्षण संयोग से युक्त है और उसमें अनेक 
अपर जातियाँ रहती हैं। वह बिछावन और आसनादि हारा अनेक उपकारों 
का कारण हे । 


न्यायकन्दली 


यथाभूतः स्पर्शोऽस्या नाधर्म्यं तथा दशयति-स्पर्शोऽस्या इति। 
पाकजः स्पशः पृथिव्या वेधर्म्यं तस्य स्वरूपकथनमनुष्णाशीत इति। यद्यपि 
स्परंवत्पाकजो रूपरसावप्यस्याः वेधर्म्यम्‌, तथापि रूपरसयोः पाकजत्वानभिधानम्‌, 
अन्यथापि तयोवधर्म्यस्य सम्भवात्‌, वेधर्म्यमात्रप्रतिपादनस्येव विवक्षितत्वात्‌ । 
अप्रतीयमानपाकजेषु स्तम्भादिषु स्पशंस्थ पाकजत्वमनुमानात्‌ । स्तम्भादिषु स्पशः 
पाकजः, पाथिवस्पर्शत्वात्‌, घटादिस्पशंवत्‌ । घटादिस्प्शस्यापि पाकजत्वमेके- 
न्द्रियग्राह्त्वे सति तद्गुणत्वात्‌ तद्‌गतरूपवत्‌ । 

अवान्तरभेदनिरूपणार्थमाह--नित्या चानित्या चेति । प्रकारान्तरा- 
भावसंसूचनाथों चशब्दो । का नित्या का चानित्यत्याह--परमाणुलक्षणा नित्या 
कार्यलक्षणा त्वनित्येति। उभयत्रापि लक्षणशब्दः स्वभावाथः। परमाण्‌- 


“किस प्रकार. का स्पशं पृथिवी का असाधारण धर्म है! यह 'स्पर्शोऽस्याः' इत्यादि 
से दिखळाते हैं। पाकज स्पर्श ही पुथिवी का असाधारण घमं है, 'अनुष्णाशीतः' यह 
अंश उसी के स्वरूप का कथन है । यद्यपि स्पशं की तरह पाकज रूप एवं पाकज रस भी 
पुथिवी के असाधारण धमं हो सकते हैं, फिर भी असाधारण धर्म के लिए कथित 
रूप और रस में पाकजत्व इस लिए नहीं कहा कि वे और तरह से भी पृथिवी के 
वैधर्म्यं हो सकते हैं । यहाँ केवल वैधम्यं प्रतिपादन ही इष्ट है। स्तम्भादि जिन पाथिव 

्रव्यों के स्पर्श में पाकजत्व का प्रत्यक्ष नहीं होता है, उन स्पर्शो में भी पाकजत्व का 
अनुमान करेंगे कि स्तम्भादि के स्पशं पाकज हैं, क्योंकि वे पृथिवी के स्पशं हैं, जैसे घटादि 
के स्पशं । घट के स्पश में पाकजत्व का अनुमान इस प्रकार करेगे कि वह पार्थिव होने 
साथ साथ एक मात्र इन्द्रिय से गृहीत होता है, जैसे कि उसका रूप । (अतः वह भी पाकज है)। 

“नित्या चानित्या च? यह वाक्य पुथिवी के अवान्तर भेद के निरूपण के सिए 
लिखते हैं। पृथिवी के और प्रकार नहीं है' इसकी सूचना देने के लिए ही दोनों 
“च? शब्द लिखे गये हैं । इनमें कौन नित्य है? और कोन अनित्य ? यह समझाने के 
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न्यायकन्दली 


स्वभावायाः पृथिव्याः सत्त्वे कि प्रमाणम्‌ ? अनुमानम्‌, अणुपरिमाणतारतम्यं क्वचिद्‌ 
निश्रान्तं परिसाणतारतम्यत्वाद्‌ महत्परिमाणतारतम्यवत्‌, यत्रेदं विश्रान्तं यत; 
परमणुर्नास्ति स परमाणुः। अत एव नित्यो द्रव्यत्वे सत्यनवयवत्वादाकाशवत्‌ 
अथां सावयनो न तहि परमाणुः, कार्य्यपरिमाणापेक्षया तदवयवपरिमाणस्य 
लोकेऽत्पीयस्त्वप्रतीतेः, यश्च तस्यावयवः स परमाणुर्भविष्यति । अथ सोऽपि 
न भवति, अवयवान्तरसःद्घावात्‌ ? एवं तह्यनवस्था, ततश्रावयविनामल्पतर- 
तमादिभावो न स्यात्‌, सर्वेषामनन्तकारणजन्यत्वाविशेषेण परिमाणप्रकर्षाप्रकषहेतोः 
कारणसङ्ध'था झुयस्त्वाभुयस्त्वयोरसस्भवात्‌। अस्ति तावदयं परिमाणभेदः, तस्मादण्‌- 
परिमाणं क्वचिन्निरतिशयमिति सिद्धो नित्यः परमाणुः। स चको नारम्भकः, 


लिए लिखते हैं कि 'परमाणुलक्षणा नित्या, कार्यलक्षणा त्वनित्या’ इस वाक्य के दोनों 
ही 'लक्षण' शब्द स्वभाव?! के बोधक हैं। (प्र०) परमाणु स्वभाव की पृथिवी की सत्ता में 
प्रमाण क्या है? (उ०) यह अनुमान प्रमाण है कि अणुपरिमाण का न्यूनाधिक भाव भी 
कहीं समाप्त होता है, क्योंकि वह भी परिमाण का न्यूनाधिक भाव है, जैसे कि महत्परि- 
माण का न्यूनाधिक भाव । अणुपरिमाण का यह तारतम्य जहाँ समाप्त होता है, चूंकि 
उससे छोटा कोई और अणु नहीं है, अतः वही परमाणु है। अतएव बह नित्य भी 
है, क्योंकि वह द्रव्य होने पर भी सावयव नहीं है जैसे कि आकाश | अगर वह 
सावयव है तो फिर वह परमाणु नहीं है, क्योंकि यह लोक में सिद्ध है कि कार्य के परिमाण 
से कारण का परिमाण अल्प होता है। फिर वही कारणीभूत द्रव्य परमाणु कहलायेगा | 
यह परमाणु भी नहीं कहा सकता, अगर इसके छोटे अवयव हुँ। इस प्रकार 
(परमाणु को सावयव मानने में) अनवस्था होगी, एवं इस अनवस्था से अवयवियों 
में परस्पर छोटे बड़े के भेद ही उठ जायेंगे। कोई अवयवी किसी दूसरे अवयवी से 
वड़ा इसलिए है कि उसका निर्माण उस छोठे अवयवी के निर्मापक अवयवों से अधिक 
संख्यक अवयवों से होता है। कोई अत्रयवी किसी अवयवी से छोटा इसलिए है कि 
उस अवयवी के निर्मापक अवयवों से अल्पसंख्यक अवयवों से उसका निर्माण होता है। 
अगर सभौ को सावयव मान ले तो सभी अवयवियों को असंख्य 
अवयवों से निमित मानना पड़ेगा । फिर अवयवियों में परस्पर छोटे बड़े का व्यवहार 
ही किससे होगा ? किन्तु अवयवियो में परस्पर छोटे बड़े का भेद सवंजनीन अनुभव 
से सिद्ध है। तस्मात्‌ अणुपरिमाण का न्यूनाधिक भाव अवश्य ही कहीं समाप्त होता है । 
जहाँ यह समाप्त होता है वही 'नित्य परमाणु? है। उन परमाणुओं में से किसी एक 
से ही काय्यं की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इससे सभी समय कार्योत्पत्ति 
की आपत्ति होगो, कारण कि उसे दूसरे को अपेक्षा नहीं है। अगर एक ही नित्य वस्तु 
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एकस्य नित्यस्य चारम्भकत्वे कार्य्यस्य सततोत्पत्तिः स्यादपेक्षणीयाभावात्‌, अविना- 
शित्व*च प्रसज्येत, आश्रयनिनाशस्यावयविभागस्य च विनाइाहेतोरभावात्‌ । 
त्रयाणामप्यारम्भकत्वमयुक्तम्‌, इह महत्काय्यंद्रव्यस्योत्यत्तौ स्वपरिमाणापेक्ष- 
याऽल्पपरिमाणस्य का्यंद्रव्यस्येव सामर्थ्यंदशनात्‌ । त्र्यणुकं काय्यंद्रव्येणेव 
जन्यते, महत्परिमाणत्वात्‌, घटवत्‌ । एवं त्रयाणामेकस्य चारम्भकत्वे प्रतिक्षिप्ते 
द्वाभ्यामेव परमाणुभ्यामारभ्यते यत्‌ तद्द्यणुक मिति सिद्धम्‌। द्ृचणुकै्बहुभिरारभ्यत 
इत्यपि नियमो न, द्वाभ्यां तस्याणुपरिमाणोत्पत्तौ कारणसद्भावेनाणुत्वोत्पत्ता- 
चारम्भवेयर्थ्यात्‌, बहुषु त्वनियमः । कदाचित्‌ त्रिभिरारभ्यत इति ञयणुकमित्युच्यते, 
'कदाचिच्चतुभिरारभ्यते, कदाचित्‌ पश्चभिरिति यथेष्टं कल्पना । न च कार्य्यस्य 
व्यर्थता, यथा यथा कारणसङ्कयाबाहुल्यं दया तथा महत्परिमाणतारतम्योपलम्भात्‌। 
न चेवं सति इचणुकानामेव घटारम्भकत्वप्रसक्तिः, घटस्य भङ्गेऽल्पतरतमादिभाग- 
दर्शनेन त्थेवारम्भकल्पनात्‌ तदेवं दृच्मणुकादिप्रक्ृमेण क्रियते कार्यर्यलक्षणा प्रथिवी । 
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से कार्य की उत्पत्ति माने तो कार्य का विनाश ही असम्भव होगा, क्योंकि कार्यों 

का नाश दो ही वस्तुओं से सम्भव है, एक तो आश्रय के नाश से (समवायिकारण के 

नाश से) दूसरे अवयवों के विभा से (फलतः असमवायिकारण के नाश से), ये दोनों 

ही प्रकार नित्य वस्तु से कार्यों की उत्पत्ति मान लेने पर असम्भव हैं। तीन परमाणु 

भी मिलकर कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि तीन परमाणुओं से जो बनेगा 

वह अवश्य ही महान्‌ होगा । महर्त्पारमाण के कायंद्रव्य का यह स्वभाव सवंत्र देखा ई 
जाता है कि उसकी उत्पत्ति उसके परिमाण से न्युन परिमाणवाले काय्यंद्रव्यो से - 
होती है । तस्मात्‌ त्र्यसरेणु कांयंद्रव्यों से उत्पन्न होता है, क्योंकि उसमें महापरिमाण क 
है, जैसे कि घटादि | इससे एक परमाणु से और तीन परमाणुओं से कार्य की उत्पत्ति 
खण्डित हो जाने पर यह सिद्ध होता है कि दो परमाणुओं से ही कायं की उत्पत्ति हे 
होती है, एवं उस कार्य का नाम दृथणुक है। यह भी निश्चित ही हैकि दोसे 
अधिक दथणुकों से ही कार्य की उत्पत्ति हो सकती है, दो हृथणुकों से नहीं, क्योंकि 
दो दृथणुको से उत्पन्न कार्य का परिमाण 'अणु? ही होगा, क्योंकि उसके परिमाण 
में अणुपरिमाण को ही उत्पन्न करने का सामथ्यं है। दो हृथणुको से जिस अणुपरि- 
माणवाले द्रव्य की उत्पत्ति होगी उसका उत्पन्न होना ही व्यर्थ है। दो से अधिक कितने 
हृथणुको से कायं की उत्पत्ति होती है, इसका कोई नियम नहीं है, कभी तीन दथणुकों 
से ही कार्योत्पत्ति होती है, कभी चार या पाँच ढ्थणुको से कार्योत्पत्ति की यथेच्छ | 
कल्पना की जा सकती है। इस पक्ष में कार्य्योत्पत्ति की व्यथंता नहीं है, क्योंकि जिस 
क्रम से कारणों की संख्या में अधिकता होगी, उसी क्रम से उनके कार्यों में परिमाण | 
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अशस्तपादभाधष्यम्‌ 


त्रिविधं चास्याः काय्यम्‌ । शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकम । 
इसके कार्य (१) शरीर (२) इन्द्रिय और (३) विषय भेद से तीन प्रकार के 


न्यायकन्दली 


सा चानित्या कारणविभागस्या्रयविनाशस्य च हेतोः सम्भवात्‌ । 
कारय्यलक्षणायाः पृथिव्या अनित्यत्वेन सह धर्मान्तरं समुच्चिन्वन्नाह--सा चेति । 
स्थेय्यं निविडत्वम्‌ । आदिशब्दात्‌ प्रशिथिलत्वादिपरिग्रहः । अवयवानां सदच्नि- 
चेशोऽवयवसंयोगविभागविशेषः । स्थेयर्यादयश्रावयवसन्निवेशाश्च तेविशिष्टा अपर- 
जातिबहुत्वोपेता गोत्वादिजाति मुयस्त्वयुक्तेत्यर्थः । परमाण्वादिष्वपरजात्यभावे- 


$प्यदृष्टवशात्तथा तथा तेषां व्यूहो यथा यथा त दारब्धेष्वपरजातयो व्यज्यन्ते । 
नन्वदृष्टकारिता सर्वभावानां सृष्टिः, कार्य्येलक्षणा प्रथिवी कामर्थेक्रियां पुरुषस्य 


जनयति, येनेयमदुष्टेन क्रियत इत्यत आह--शयनासनेति । शयनासनादयोऽनेक 
उपकारास्तत्कारिणी कार्यलक्षणेति । 


तारतम्य भी बढ़ता जाएगा, किन्तु इसे दृथणुक में साक्षात्‌ घट की उत्पादकता सिद्ध 
नहीं होती है, क्योंकि घट के नष्ट होने पर अन्य छोटे बड़े अवयव दीख पड़ते हैं। 
उसीक अनुसार दृथणुक से उत्पन्न होनेवाले कायं की कल्पना करते हैं। तस्मात्‌ 
परमाणुओं से दृथणुकादि क्रम से कायं रूप पृथिवी की उत्पत्ति होती है । | 

यह कार्य रूप पृथिवी अनित्य है, क्योंकि आश्रयविनाश एवं अवयवो के विभाग, 
कार्यविनाश के ये दोनों ही हेतु सम्भावित हैं कार्यं रूप पृथिवी में अनित्यत्व के 
साथ और धर्म्मो का समावेश कहते हुए “सा च? इत्यादि वाक्य लिखते हैं | 'स्थैय्यं शब्द 
का अथं है निबिडत्व, कठोरता । 'आदि' पद से प्रशिथिलत्व, कोमलत्व प्रभृति का 
संग्रह अभीष्ट है । 'अवयवसंनिवेश' शब्द का अथं है अवयवों का विशेष प्रकारं का 
संयोग । ( शस्थैय्याद्यवयवस्तंनिवेशविशिष्टा’ ) इस वाक्य का विग्रह इस प्रकार है कि 
स्थैयर्यादयश्च अवयवसंनिवेशाइच स्थैर्य्याद्ववयवसंनिवेशाः तैः विशिष्टा स्थर्य्याद्यवयवः 
संनिवेशविशिष्टा । 'अपरजातिबहुत्वोपेता” अर्थात्‌ गोत्वांदि अनेक प्रकार को अपर जातियाँ 
उसमें रहती हैं। यद्यपि कायं रूप पृथिवी के मुल कारण परमाणुओं में ये अपर 
जातियाँ नहीं हैं, किन्तु अद्ण्टवश उनसे इस प्रकार से कार्यों की उत्पत्ति होती है 
कि उनमें ये गोत्वादि अपरजातियां अभिव्यक्त होती हैं। अगर सभी वस्तुओं को 
उत्पत्ति अदृष्ट से ही होती है तो फिर यह कार्य्यरूपा पृथिवी जीवों के किन प्रयो” 
जनों का सम्पादन करती है कि उन्हें अदृष्ट से उत्पन्न मानं? इसी प्रश्न का समाधान 
“शयनासन? इत्यादि से देते हैं। अर्थात्‌ शयन और आसन प्रभृति जीवों के भनेक _ 
उपकरण कार्यरूपा पृथिवी के द्वारां सम्पादित होते हैं । 
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्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
शरीर द्विविधं योनिजमयोनिजञ्च । तत्रायोनिजमनपेक्ष्य शुक्रशोणित॑ 
७ क Ce च ७ 
देवर्षोणां शरीरं धमविशेषसहितेभ्योऽणुस्यो जायते | क्षुद्रजन्तूनां 
यातनाशरीराण्यघम विशेषस हितेभ्योऽणुस्यो जायन्ते। शुक्रशोणित- 
सन्निपातजं योनिजम्‌। तद्‌ द्विविधं जरायुजमण्डजञ्च । 

माचुषपशुमृगाणां जरायुजम्‌ । पक्षिसरीसृपाणामण्डजम्‌ । 
हैं। इनमें शरीर (१) योनिज और (२) अयोनिज भेद से दो प्रकार का है। 
इनमे एक प्रकार के अयोनिज शरीर देवताओं और ऋषियों के हैं, जो शुक्र और 
शोणित की अपेक्षा न रखकर विशेष प्रकार के धर्म और परमाणुओं से ही उत्पन्न 
होते हें ॥ (दूसरे प्रकार के) अयोनिज शरीर (मशकादि) क्षुद्र जीवों के हैं जो 
( शुक्र शोणित की अपेक्षा न रखकर ) अधर्म एवं परमाणृओं से उत्पन्न होते हैं । 
शुक्र और शोणित के संयोग से उत्पन्न शरीर को ही 'योनिज शरीर” कहते हैं। 
योनिज शरीर भी (१) जरायुज और (२) अण्डज भेद से दो प्रकार का है। 
मनुष्य, पशु एवं मृगादि के शरीर 'जरायुज’ हैं, एवं चिड़ियों और साँप प्रभृति 

जीवों के शरीर 'अण्डज” हैं । 
न्यायकन्दली 


कार्य्या*्तरं त्वस्याः समुच्चिनोति--त्रिविधमिति । कार्य- 
त्रविध्यमेव दशंयति-शरीरेत्यादि । शरीरमिन्द्रियं विषय इति संज्ञा 
यस्य कार्यस्य तत्तथा। भोक्तुर्भोगायतनं शरीरम्‌, मृतशरीरे तद्योग्य- 
त्वात्‌ तद्व्यपदेशः । शरीराश्चयं ज्ञातुरपरोक्षप्रतीतिसाधनं द्वव्यसिन्द्रियम्‌ । 
शरीरेन्द्रियव्यतिरिक्तमात्मोपभोगसाधन द्रव्यं विषय: । शरीरमेदं कथयति-- 
योनिजमयोनिजञ्चेति । शुक्शोणितसन्निपातो योनिः, तस्माज्जातं योनिजम, 
तद्विपरीतमयोनिजम्‌ । तदेव दशंयति--तत्रायोनिजमिति । तयोर्योनिजायोनिजयो 

पुथिवी क और कार्यों का सङ्कलन 'शरीर' इत्यादि से करते हैं । अर्थात्‌ 
शरीर, इन्द्रिय और विषय ये तीन नाम जिनके हैं वे ही 'शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञक, 
हैं। भोग करनेवाला ( जोब ) जिस आश्रय में भोग करे वही “शरीर? है। मुत शरीर 
में भोग की योग्यता के कारण शरीरत्व का व्यवहार होता है। शरीर में रहनेवाला एवं 
जीव क अपरोक्ष ज्ञान का सम्पादक द्रव्य ही इन्द्रिय है। शरीर और इन्द्रिय को छोड- 
कर जीवों के भोग के सम्पादक जितने द्रव्य हैं वे सभी “विषय! हैं। 
मयोनिजञ्च' इत्यादि से शरीर का भेद दिखलाते हैं। प्रकृत में 'योनि” शब्द का अर्थ है 
शुक्र और शोणित का मेल | उससे उत्पन्न होनेवाले 'योनिज' कहलाते हैं, एवं इसके 
विपरीत जो कार्य शुक्र और शोणित के मेल के बिना ही उत्पन्न होता है, उसे 
“अयोनिज” कहते हैं। इस अर्थ को 'तत्रायोनिजम्‌' “इत्यादि वाक्य से समझाते हैं। 


हे 











प्रकरणस्‌ ] भाषांनुवादसहितम्‌ दरै 


न्यायकन्दली 


मंध्येऽयोनिजं शरीरं शुक्रशोणितमनपेक्ष्य जायते। केषामित्यत आह--देवर्षीणा- ` 
मिति । देवानाञ्च ऋषीणाञ्चेत्यर्थः । अन्वयव्यतिरेकावधारितकारणभावस्य 
शुक्रशोणितस्याभावे कथं शरीरस्योत्पत्तिरित्यत आह--धर्मे विशेषसहितेभ्य इति । 
विशिष्यत इति विशेषः, धम्म एव विशेषो धर्म्मं विशेषः, प्रकृष्टो घम्मंः, तत्सहितेभ्यो- 
ऽणुम्य इति । अयमभिसन्धिः--शरीरारम्भे परमाणव एव कारणम्‌, न शुक्रशोणित- 
सन्निपातः, क्तियाविभागादिन्यायेन तयोविनाशे सत्युत्पन्नपाकजेः परमाणुभिरार- 
स्भात्‌। न च शुक्नशोणितपरमाण्नां कश्चिद्विशेषः, पार्थिवत्वाविशेषात्‌ । अत्रापि 
काय्यें जातिनियमस्यादृष्ट एन हेतुः, एवञ्चेद्धम्मंबिशेषानुगृहीतेम्यः परमाणुभ्योऽ- 
योनिजशरीरोत्प्तिर्नानुपपन्ना । ननु दृष्टस्तावत्‌ सर्वत्र जञरीरोत्पत्तो शुक्रशोणितयोः 
पुर्वकालतानियमः, तेन यथा ग्रावोन्मज्जनाभ्युपगमस्तत्सदृशग्रावान्तरनिमञ्जन- 


“तत्रः अर्थात्‌ योनिज और अयोनिज इन दोनों में अयोनिज शरीर अषनी उत्पत्ति में शुक्र 
एवं शोणित के मेल की अपेक्षा नहीं रखते । ये अयोनिज शरीर किनके हैं ? 
इस प्रश्‍न का समाधान 'देवर्षीणाम्‌' इत्यादि से देते हैं। अर्थात्‌ देवताओं और ऋषियों 
के शरीर अयोनिज हैं। शक्र और शोणित में शरीर की कारणता अन्वय और व्यतिरेक 
से सिद्ध है, फिर देवताओं और ऋषियों के शरीर बिना शक्रशोणित के ही कैसे उत्पन्न 
होते हें? इसी आक्षेप का उत्तर 'धम्मविशेषसहितेभ्यः, इस वाक्य से दिया गया है। 
“विशिष्यत इति विशेषः, धम्मं एव विशेषो धम्मंविक्षेषः इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
उत्कृष्ट धमं ही इस 'धर्म्मविशेष' शब्द से इष्ट है। इसको सहायता से परमाणु ही देवादि 
शरीरों को उत्पन्न करते हैं। अर्थात्‌ उन शारीरों की उत्पत्ति परमाणुओं से ही होती हैं 
शक्र और शोणित के मेल से नहीं। क्रियाविभागादिक्रम से’ अर्थात्‌ पहिले अवयवों में 
क्रिया उसके बाद अवयवों का विभाग, फिर आरम्भक संयोग का नाश, अनन्तर काय द्रब्य 
का नाश, इस क्रम से जब शुक्र और शोणित का परमाणु पर्यन्त विनाश हो जाता हैं, 
तब इन परमाणुओं में दूसरे रूप रसादि की उत्पत्ति होती है, एवं इन पाकज रुपरसादि 
गुणों से युक्त परमाणुओं से ही शरीर की उत्पत्ति होती है। शुक्र और शोणित के 
आरम्भक परमाणुओं में एवं अन्य पार्थिव परमाणुश्लों में कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि दोनों 
में पाथिवत्व समान रुप से है। योनिज-शरीर स्थलों में भी किसी विशेष प्रकार के 
शक्रशोणित से किसी विशेष प्रकार के (द्रव्य रुप शरीर) की ही उत्पत्ति हो, इसमें 
अदृष्ट को ही (नियामक) कारण मानना पड़ता है । अगर ऐसी वात है तो फिर उत्कृष्ट 
धमं से अनुगृहीत परमाणुओं के द्वारा अयोनिज शरीर की उत्पति में कोई अयुक्ता 
नहीं है। (प्र०) जिस प्रकार किसी पत्थर के तैरने को स्वीकार करना उसी तरह 
के दूसरे पत्थर के डूबने के वाधक प्रमाण के द्वारा असम्भव होता है, उसी प्रकार सवंत्र 





<¥ न्यायकऱ्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ द्रव्ये पृथिवी- 


न्यायकन्दली 


ग्राहकप्रमाणान्तरविरोधादनुपपन्नस्तट्ददयोनिजशरी राभ्युपगमोऽपि, नेवम्‌, शुक्रादि- 
निरपेक्षस्याप शलभादिशरीरस्य दशनात्‌ । विशिष्ट्संस्थानस्थ दारीरस्य 
शुक्रादिपूर्वंतावगतेति चेत्‌ ? सत्यम्‌, तथापि न नियमसिद्धिः, किमदृष्ट बिशेषा- 
भावादस्मदा दिशरीरस्य शुक्रादिपूर्वता, कि वा विशिष्टसंस्थानमात्रानुबन्धक्ृतेति 
संदेहात्‌ । एतेन बाधकानुमानमपि परयर्युदस्तम्‌, तस्य व्याप्तिसंदेहात्‌ । यच्चात्र 
वक्तव्यं तद्योगिप्रत्यक्षनिरूपणावसरे वक्ष्यासः। 


अघर्सविशेषेणाप्ययोनिजं शरीर भवेतीत्याह--्षुद्र जन्तूनामिति। 
क्षुद्रजन्तवो दंशमशकादयस्तेषां यातना पीडा दुःखभिति याबत्‌, तदर्थ 
शरीरं यातनाशरीरम्‌ । तदधमंविशेषसहितेभ्योऽणुभ्यो जायते। इदन्त्बिह 
लोकसिद्धमेव । योनिजं शरीरमाह--शुक्रशोणितसन्निपातजमिति । शुक्रञ्च 
शोणितः्च तयोः सन्निपातः संयोगविशेषः, तस्माज्जातं योनिज- 


देहोत्पत्ति से पहिले नियमतः शुक्रशोणित को देखने के कारण अयोनिज शरीर का मानना 
सम्भव नहीं है? (उ०) नहीं, क्योंकि शुक्र और शोणित के विना भी कोड़े-मकोड़े 
प्रभृति के अनेक शारीर देखे जाते हैं । (प्रश) फिर भी कुछ शरीर तो नियमतः शुक्र- 
शोणित से ही उत्पन्न होते हैं। (उ०) तब भी यह सन्देह रह ही जाता है कि जिन 
शरीरों की उत्पत्ति के पहिले शुक्र शोणित का संनिपात नियमतः देखा जाता है, उस 
(नियम) का कारण (शुक्रशोणित निरपेक्ष शलभादि शरीर के सम्पादक अदृष्ट के सदश) 
अदृष्ट का अभाव है? अथवा उस शरीर का ही यह स्वभाव है कि वह बिना 
शुक्रशोणित के उत्पन्न ही न हो । तस्मात्‌ यह नियम ही नहीं हो सकता कि सभी 
शरीर शुक्र और शोणित से ही उत्पन्न हों। इससे यह बाधक अनुमान भी खण्डित हो 
जाता है कि देवादि शरीर भी शक्रशोणितपूर्वंक हैं, क्योंकि वे भी विशेष आकार के हैं 
जैसे कि मनुष्यशरीर क्योंकि कथित युक्ति से इस अनुमान की व्याप्ति ही संदिग्ध है । 
इस- विषय में और जो कुछ भी कहना हे बह योगिप्रत्यक्ष के निरूपण में कहेंगे । 


0» 


'क्षुद्रजन्तुनामु” इत्यादि पङ्क्ति से कहते हैं कि विशेष प्रकार के अधमंसेभी 
अयोनिज शरीर की उत्पत्ति होती है। ये क्षुद्रजन्तु’ हैं डांस, मच्छर प्रभृति । इनके शरीर 
धयातनाशरीर! कहलाते हैं, यातना’ शब्द का अर्थ है पीड़ा, दुःख । भोग करना ही 
जिस शरीर का प्रधान प्रयोजन हो वही है 'यातनाशरीर'। वे विशेष प्रकार के 
अधर्मों से सहकृत परमाणुओं से ही उत्पन्न होते हैं। यह विषय आपामर प्रसिद्ध है। 
शुक्रशोणितसंनिपातजम' इत्यादि से योनिज शरीर का निरूपण करते हैं । शुक्र 
और शोणित इन दोनों का जो 'संनिवेश” अर्थात्‌ विशेष प्रकार का संयोग, उस 


से “जात? अर्थात्‌ जन्म हो जिसका वही “योनिज' शब्द से व्यवहृत होता है। 









प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ८५. 


न्यायकन्दलो 


मित्युच्यते । पितुः शुक्र मातुः शोणितं तयोः सन्निपातानन्तरं जठरानलसम्बन्धा- 
च्छुक्रशोणितारस्भक्रेघु परमाणुषु पुर्वरूपादिविनाशे सति समानगुणान्तरोत्पत्तौ 
दयणुकादिप्रक़्मेण कललशरीरोत्पत्तिस्तत्रान्तःकरणप्रवेशो न तु शुक्र- 
शोणितावस्थायाम्‌, शरीराश्रयत्वान्मनसः । तत्र मातुराहाररसो मात्रया संक्रा- 
मति, अदृष्टवञ्ात्‌ । तत्र पुनर्जठरानलसम्बन्धात्‌ कललारम्भकपरमाणुष्र क्रिया- 
विभागादिन्याथेन कललशरीरे नष्टे समुत्पन्नपाकजैः कललारम्भकपरमाणुभि- 
रदुष्टदशाडुपजातक्षियेराहारपरमाणूभिः सह सम्भूय शरीरान्तरमारम्यत 
इत्येषा कल्पना शरीरे प्रत्यहं द्रष्टव्या । शरीरभेदे कि प्रमाणम्‌ ? परिमाणमेदः, 
स्वल्पपरिसाणावच्छित्ते आश्रये महत्परिमाणस्य परिसमाप्त्यभावात्‌ । अवस्थान्तरा- 
पन्नं ञरोरं तदाश्रयो भवतोति चेत्‌ ? अवस्थान्तरमाहारावयवसहकारिणः दरीरा- 


पिता का शुक्र एवं माता का शोणित इन दोनों के मेल के बाद माता के उदर 
सम्बन्धी तेज से शुक्र क और शोणित के आरम्भक परमाणुओं के पहिले के रूपादि का 
नाश एवं दूसरे रूपादि की उत्पत्ति होती है। परिवर्तित रूपादि से युक्त इस शुक्र और 
शोणित के परमाणुओं से कळल? नाम के शरीर की उत्पत्ति होती है । इस शरीर में ही मन 
का सम्बन्ध होता है, झुक्रशोणितावस्था में नहीं, क्योंकि मन शरीर में ही रह सकता 
है । उस शरीर में माता से खायी हुई वस्तुओं के रस का कुछ अंश सम्वद्ध होता है । 
अच्ष्टवश उस "कलल नामक शरीर के आरम्भक परमाणुओं में क्रिया होती है, फिर 
विभाग होता है। इस प्रकार द्रव्य नाश के कथित क्रम से उस कळल शरीर का नाश हो 
जाता है। इस नाशक वाद कलल के आरम्भक परमाणुओं के पहिले रूपादि का 
उसी तेज के संयोग से नाश होता है और दूसरे रूपादि की उत्पत्ति होती है। पाकज 
रूपादि से युक्त कलल के आरम्भक ये परमाणु, अड्ष्ट से उत्पन्न क्रिया से युक्त ( माता 
के ) आहार के परमाणुओं से मिलकर दूसरे शरीर को उत्पन्न करते हैं। शरीर के 
नाश और दारीरान्तर की उत्पत्ति की यह प्रक्रिया प्रतिदिन चलती है । अभिप्राय यह है कि 
अवस्था की वृद्धि के साथ हाथ पैर प्रभृति अङ्गों की लम्बाई चौड़ाई कुछ हद तक बढ़ती है, 
या शरीर ही कुछ दुबला पतला होता ही रहता है। यह ह्लास और वृद्धि पहिले शरीर 
के नाझ के बाद अभिनव शरीर की उत्पत्ति मानने पर ही सम्भव है । इसी विषय को 
प्रश्‍नोत्तर रूप से समझाते हैं। (प्र) एक ही व्यक्ति के भिन्न भिन्न शरीर मानने में 
क्या प्रमाण है ? (उ०) परिमाण का मेद (ही प्रमाण है) । अल्प परिमाण के द्रव्य में उस 
से बड़े परिमाण का समावेश नहीं हो सकता । (प्रश) वही शरीर दुसरी अवस्था पाकर उस 
बड़े परिमाण का आश्रय होगा । (उ०) इस दुसरी अवस्था का उत्पादक कौन है? 
आहार के अवयवों से साहाय्यप्राप्त शरीर के ही अवयव ? या आहार के अवयवों 





८६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये पृथिवी- 
न्यायकन्दली 


वयवा आरभेरन्‌ शरीर वा तत्सहकृतम्‌, उभयथापि पटादिषु तन्त्वाविवदन्ते हीना- 
घिकर्पारमाणबदनेकशरीरोपलम्भः स्यात्‌, न चवम्‌, तस्मात्‌ पुर्व घ्रनष्टसपरञ्च 
शरीरमुपजातम्‌ । विवादाध्यासिते परिमाणं भिन्नाश्रये, हीना धिकपरिसाणत्वात्‌, 
घटशरावपरिसाणबत्‌, विवादाध्यासितं परिमाणसाश्रयविनाशादेव विनइयति 
परिमाणत्बात्‌, भुद्गराभिहतविनष्टघटपरिमाणवत्‌ । प्रत्यभिज्ञानाच्छरोरेकत्व- 


सिद्धिरिति चेत्‌? न, तस्य सादृइयविषयत्वेनाप्युपपत्तेः । व्यवतोनामव्यबधानो- 
त्पादनेनान्तराग्रहणस्यात्यन्तिकसादृइयस्य च भ्रान्तिहेतोः सर्वदा सम्भवे ज्वालादि 


व्यक्तिवन्नेदं तदिति बाधकानुदथेऽपि युक्तिद्वारेण बाधकसम्भवात्‌ । 


तस्य प्रकारं दशेयति-द्विविधमिति। द्वे विधे प्रकारो यस्य तद्‌ द्विविध- 
मिति व्याख्या । जरायुरिति गर्भाशयस्याभिधानम्‌, तेन वेष्टितं जायत इति 


से सहकृत शरीर ही ? दोनों ही प्रकार से यह अनुपपन्न है, क्योंकि स्वल्प परिमाण के 
अवयवों से आरव्ध पट और उससे अधिक परिमाणवाले अवयबों से आरब्ध घट दोनों को 
उपलब्धि एक समय में हो सकती है, उसी प्रकार एक ही व्यक्ति में एक ही समय में 
मोटे और पतले दोनों शरीरों की उपलब्धि होनी चाहिए, किन्तु होती नहीं है, अतः 
ऐसे स्थलों मे एक शरीर का नांश और दूसरे शरीर की उत्पत्ति माननी ही पड़ेगी । (उक्त 
विषय के साधक अनुमान ये हैं कि) (१) विवाद के विषय (मोटे और पतले) दोनों 
दारोरों के परिमाण दो विभिन्न व्यक्तियों में रहते हैं, क्योंकि उन दोनों में घड़े और 
पुरवे के परिमाणों को तरह एक न्यून है, दसरा अधिक | (२) विवाद के विषय ये 
परिमाण मुद्गर से विनष्ट घट के परिमाण की तरह आश्रय के नष्ट होने पर ही 
नष्ट होते हैं, क्योंकि ये भी (जन्य) परिमाण हैं, (प्रश) एक ही ब्यक्ति के मोटे और 
पतले दोनों शारीरों में परस्पर यह प्रत्यभिज्ञा होती है कि 'जिसको मैंने पहिले देखा था 
उसी को अभी देख रहा हूँ। इसी प्रत्यभिज्ञा से दोनों शरीरों में एकत्व को सिद्धि करेंगे | 
(उ०) दो सरश व्यक्तियों में भी प्रत्यभिज्ञा हो सकती है. जैसे कि दीपशिखाओं में। 
यह और बात है कि दीपशिखाओं के एकत्व का बाधक अत्यन्त परिस्फुट होने के कारण 
उस प्रत्यभिज्ञा मं अयथाथेत्व शीघ्र गृहीत हो जाता है, शरीर बिना व्यवधान के बराबर 
उत्पन्न और विनष्ट होता रहता है, अतः व्यवधान का अज्ञान ओर अत्यन्त साइश्य ये 
दोनों भ्रान्ति रूप प्रत्यमिज्ञा के कारण बरात्रर रहते हैं, किन्तु युक्ति के द्वारा विचार 
करने पर विलम्त्र से ही सही उस प्रत्यभिज्ञा का बाध अवश्य होता है। 

'द्विविधम्‌? इत्यादि से योनिज शरीर का भेद दिखलाते हैं। “हव विधे प्रकारौ न 
तद्‌ द्विविधमु' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस वस्तु के दो प्रकार हों वही द्विविध? शब्द 
का अर्थ है । “जरायु” शब्द का अर्थ है गर्भाशय, उससे वेष्टित होकर जन्म होने के 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादर्साहतम्‌ ८७ 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

इन्द्रियं गन्धव्यञ्जकं सर्वप्राणिनां जलायनभिभूतैः पार्थिवा- 
बयवेरारूधं भाणम । 

इन्द्रिय रूप पृथिवी वह है जिससे सभी प्राणियों को गन्ध का ज्ञान होता 
हैं । यह जलादि से अन भिभुत पाथिव अवयवों से बनती है। इस इन्द्रिय का 

अन्वथ नाम हें “प्राण । 
न्यायकन्दली 

जरायुज | अण्डं बिम्बं तेन वेष्टितं जायते तदण्डजम्‌ | केषां जरायुजं केषां चाण्डज- 
सित्यत्राह- मानुषेत्यादि । भानुषा अस्मदादयः, पशवः छागाः, “अग्नीषोसीयं पशु- 
सालभेल”, “सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पशुनालभेत” इति दशनात्‌। सृगाः कृष्णसा रादय:, 
तेषां जरायुजं शरीरम्‌ । इदःचोपलक्षणपरम्‌, अन्येषामपि चतुष्पदां जरायुज- 
त्वात्‌ । पक्षिणः प्रसिद्धाः । सरीसृपाः सर्पास्तेषामण्डजं शरीरम्‌ । एतदपि न 
नियमार्थसन्येषामपि सत्स्यादीनामण्डजत्वात्‌ । ड 

इन्द्रियसाह--इन्द्रियमिति । सर्वप्राणिनां गन्धव्यञ्जकं गन्धोपलस्भकं 
यदिन्द्रिये तल्‌ पारथिबावयवैर।रब्धम्‌। एतावता नियसो न लभ्यते 
यदेतदेव गन्धमसभिव्यनक्ति नान्यत्‌ पार्थिव द्रव्यम्‌,  तदर्थसाह-- 
जलाद्यनभिभूतेः पाथिवावयवेरारब्धं घ्राणम्‌ । जलादिभिरनभिभूत- 
रप्रतिहतसासर्थ्येरवयवरदुष्टवशादितरबिलक्षणमारब्धसेतत्‌, अतो विशिष्टोत्पादा- 
कारण ही (मानुषादि) शरीर जरायुज हैं। “मानुष? इत्यादि पड्क्तियों से समझते हैं 
कि किन प्राणियों के शरीर जरायुज हैं और किन प्राणियों के अण्डज | “मानुष हैं 
हम लोग, पशु शब्द का अर्थ है छाग, मेमना आदि | छाग रूप अर्थ में पशु शब्द क प्रयोग 
करने का यह अभिप्राय नहीं है कि 'जरायुज” इतने ही हैं, क्योंकि सभी चौपाये भी 
जरायुज ही हैं | पक्षः शब्द का अर्थ प्रसिद्ध है। सर्प! शब्द से साँप अभिप्रत है) 
इन सभी योनिजों के शरीर अण्डज हैं | इसका यह भी अभिप्राय नहीं कि अण्डज इतने 
ही हैं, क्योंकि माँछ प्रमृति ओर भी अण्डज हैं । 

‘इन्द्रियम्‌? इत्यादि से पाथिव इन्द्रिय का निरूपण करते हुँ | सभी प्राणियों क 
गन्धव्यञ्जक' अर्थात्‌ सभी प्राणियों के गन्ध प्रत्यक्ष की उत्पादक इन्द्रिय ही पार्थिव 
अवयवों से वनती है | किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह इन्द्रिय रूप पाथिवद्रव्य 
ही गन्ध के प्रत्यक्ष का उत्पादक है और कोई पाथिव द्रव्य नहीं । इसी नियम की 
सूचना के लिए लिखते हैँ कि “जलाद्यनभिसूतैः पा्थिवावयवैरारब्धं घ्राणम्‌ अर्थात्‌ जिन 
पार्थिव अवयवों का साम्यं जलादिगत किसी विरोधी शक्ति से नष्ट नहीं है, अद्ष्टवश 


उन पार्थिव अबयवों से आरब्ध यह घ्राणेन्द्रिय रूप पार्थिव द्रव्य और पार्थिव द्रव्यो से .. 
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प्र न्यायकन्दली संवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ ब्रव्ये पृथिवौ- 


प्रशस्तपादभाष्यप्र 

विषयस्तु इचणुकादिक्रमेणारब्धल्लिविधो सृत्पापाणस्थावरलक्षणः | 

विषय रूप पृथिवी परमाणुओं से द्वयणुक, त्रसरेणु प्रभृति के क्रम से उत्पन्न 

होती है । विषय रूप पृथिवी भी (१) मृत्तिका, (२) पाषाण और (३) स्थावर 
न्यायकन्दली 

दिदमेव गन्धाभिव्यक्तिसमर्थम्‌, नान्यदित्यर्थः। घ्राणमिति तस्थ संज्ञा । आत्मा 

जिघ्रति गन्धमुपादत्तेऽनेनेति कृत्वा तत्सद्भावे गन्धोपलब्धिरेव प्रमाणम्‌, क्रियायाः 

करणसाध्यत्वात्‌, चक्षुरादिव्यापारे च तस्या अनुत्पादात्‌ । पार्थिवत्वेषपि रूपादिषु 

मध्ये गन्धस्यवाभिव्यञ्जकत्वं प्रमाणम्‌, कुङ्कुमगन्धाभिव्यऽजकघृतवत्‌ । 

यथा घृतं स्वगन्धसहितमेव कुङ्कुमगन्धमभिव्यनक्ति, तथा क्राणसपि स्वगन्धसहित- 

मेवेन्द्रियम्‌, अतो न स्वगन्धस्य ग्राहकम्‌, तेनव तस्याग्रहणात्‌ । यथा घ्राणस्य तथा 

रसनचक्षुस्त्वगिन्द्रग्राणामपि वक्ष्यमाणेन दृष्टान्तबलेन रूपरसस्पर्शसहछतानामेवे न्द्रि- 

यत्वानुमानान्न स्वगुणग्रहणम्‌। श्रोत्रन्तु शब्दगुणमिन्द्रियम्‌, अतस्तेनेच शब्दोपलस्भः। 


सर्वथा विलक्षण है। इन विलक्षण कारणों से उत्पन्न होने क हेतु ही और पार्थिव द्रव्यों 
में गन्ध को व्यञ्जकता नहीं है, घ्राण में ही है। घ्राण इस इन्द्रिय का नाम है। इस 
नाम को व्युत्पत्ति से ही घ्राणन्द्रिय की सत्ता में प्रमाण भी सूचित होता है। "आत्मा 
जिध्रत्यनेन' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिससे आत्मा को गन्ध का प्रत्यक्ष हो वही घ्राण' 
है । फलतः यह अनुमान निकली कि गन्ध ग्रहण रूप क्रिया का कोई करण है, क्योंकि 
वह भी क्रिया है, जैसे कि छेदनक्रिया | चक्षु प्रभृति और इन्द्रियों के व्यापार से गन्ध 
का ज्ञान नहीं होता है, तस्मात्‌ चक्षुरादि इन्द्रियों से विलक्षण कोई इन्द्रिय अवश्य है, 
जिसका अन्वर्थ नाम “घ्राण” है । घ्राण में पार्थिवत्व इस अनुमान प्रमाण से सिद्ध है कि 
घ्राणेन्द्रिय पार्थिव है, क्योंकि रूपादि वस्तुओं में से वह कवल गन्ध क ही प्रत्यक्ष का 
उत्पादक है, जैसे कि कुङ्कुम के गन्ध को अभिव्यक्त करानेवाळा घृत। जिस प्रकार 
घृत अपने गन्ध के साथही कुङ्कुम के गन्ध का अभिव्यञ्जक .है, उसी प्रकार से 
घ्राण भी अपने गन्ध के साथ ही सभी गन्धों का अभिव्यञ्जक है। अतः प्राण से 
स्वगत गन्ध का प्रत्यक्ष नहीं होता । प्रत्यक्ष होनेवाले गन्ध से भिन्न दूसरे गन्ध से 
युक्त घ्राण से ही प्रत्यक्ष होता है, अतः स्वगत गन्ध से युक्त घ्राण से घ्राणगत 
गन्ध का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। इसी प्रकार आगे के दृष्टान्त स यह समझता चाहिए 
कि रस से युक्त रसना रूप से युक्त चक्षु एवं स्पशं से युक्त त्वचा में ही इन्द्रियत्व अर्थात्‌ 
रसादि प्रत्यक्ष का करणत्व है, अतः इन सबों से भी स्वगत रूपादि का प्रत्यक्ष नहीं होता 
है । श्रोत्र रूप इन्द्रिय का तो शब्द ही केवल विशेष गुण है, अतः उसीसे शब्द F 


प्रत्यक्ष होता है । 








| प्रकरणमु ] 


भाषानुवादसहितमु ८६. 
अशस्तपादभाध्यम्‌ 


तत्र भूप्रदेशाः प्राकारेष्टकादयो मृत्प्रकाराः । षाषाणा उपल- 
सणिवज्ञादयः । स्थावरास्त णौषधिवक्षलतावतानवनस्पतय इति । 


भेद से तीन प्रकार की है। भूमि रूप प्रदेश, दीवाल, ईटें आदि मृत्तिका के ही 

प्रभेद हँ । साधारण पत्थर से लेकर मणि एवं वज्र पर्यन्त सभी पत्वर पापाण ही 

हैं। औषधि, वृक्ष, लता, अवतान, वनस्पति प्रभति सभी स्थावर रूप पृथिवी हैं । 
न्यायकन्दलो 


शरोरेन्द्रियाभ्यां विषयस्य स्वरूपविशेषं 'तु' शब्देन दर्शायन्‌ भेदं दरयति 
विषयस्त्विति । ढ्यणुकादिप्रक्रमेणारब्ध इति साधारणरूपानुवादः। मृत्पाषाण- 
स्थावरलक्षण इति । सृत्पाबाणस्थावरादिस्वभाव इत्यर्थ: । तेषां मध्ये मृदं स्वरूपेण 
निद्धारयज्ञाह--तत्रेति । तत्र भूभ्रदेशाः स्थलनिस्नादय: प्राकारेष्टकादयः सर्वे ते 
सृत्प्रकाराः, सृत्प्र भेदा इत्यर्थ: । पाषाणभेदसाह--पाषाणा इति । उपलाः शिलाः, 
मणयः सुय्यंकान्तादयः, वज्रोञ्शनिर्होरश्च । तृणमुलपादिः, औषधयः फलपाकान्ता 
गोधूसादयः, ये सपुष्पफलास्ते वृक्षाः कोविदारप्रसृतयः, लता प्रसिद्धच, अवतन्वन्ती- 
त्यनताना नास विटपाः केतको बीजपुरादयः, ये विना पुष्पं फलन्ति ते वनस्पतय औदु- 
स्बरादयः। ननु स्वेच्छाधीनचेष्टाविरहः स्थावरत्वम्‌, तत्तु मृत्पाषाणयोरप्यस्ति । 
सत्यम्‌, तयो खूपान्तरस्यापि सम्भवादनेन रूपेणाभिधानं न कृतम्‌ । 


'तु' शब्द से शरीर और इन्द्रिय में परस्पर भेद दिखळाते हुए विषय रूप पृथिवी का भेद 
“विषयस्तु' इत्यादि से दिखलाते हैं। “वह ढघणुकादि क्रम से.उत्पन्न होती है? यह कहना केवल 
उसके साधारण धर्म का अनुवाद है । “मृत्पाषाणस्थावरलक्षणः' अर्थात्‌ मिट्टी, पत्थर एवं स्थावर 
सभी वस्तु तिषयरूपा पृथिवी हैं । इसमें मिट्टी को भीरों से अलग करते हुए “तत्र? इत्यादि ग्रन्थ 
लिखते हैं । इनमें चौरस एवं नीची ऊंची सभी भूमि भूप्रदेश? हैं । दीवाल, इटा 
प्रभृति सभी विषय मृत्तिका के ही प्रभेद हैं। 'पाषाणा: इत्यादि से पत्थर का भेद 
कहते हैं। उपल” शब्द का अर्थ है शिळा, अर्थात्‌ साधारण पत्थर, 'मणि' है सूर्यकान्त 
प्रभति, 'वज्' है अशनि (इन्द्र का अस्त्र ) और हीरा । 'तृण” है 'उलप' प्रभृति, 
'औषधि' वह कहलाता है जो अपने फल के पकने तक ही रहे, जैस गेहूँ प्रभृति । जिसमें 
फूल और फल दोनों ही लगे वह 'वृक्ष' है, कोविदार प्रभृति | 'लता' शब्द से माधवी लता 
प्रभृति प्रसिद्ध ही है। अवतन्वन्ति इति अवताना!/ इस व्युत्पत्ति के अनुसार बडा वृक्ष 
ही 'अवतान? है, जिसे “विटप' कहते हैं (पीपल आदि महावृक्ष) । (प्र) जिसमें स्वाधीन 
चेष्टा न रहे वही स्थावर है । तदनुसार मिट्टी और पत्थर भी स्थावर के अन्तर्गत 
आ जाते हैं, फिर उनका अलग से निरूपण क्यों ? ( उ० ) ठोक है, किन्तु स्थावरत्व से 

१२ 
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९० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यस्‌ [ द्रव्ये जल- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ _ 


अपत्वामि सम्बन्धादापः । 
'यह जल है इस प्रकार का व्यवहार 'जलत्व' जाति के सम्बन्ध से 
करना चाहिए । 


न्यायकन्दली 


अपां लक्षणमाह--अप्त्वाभिसम्बन्धादापः । अत्रापि व्यवहारसाधनं 
समानासम।नजातीयव्यवच्छेदो वा लक्षणार्थः पुर्ववत्‌ । इदन्त्विह वक्तव्यम्‌-- 
स्वयं प्रत्यक्षाधिगतपदाथमेदः परस्य लक्षणेन प्रतिपादयेत्‌, अप्रतिपन्नस्याप्रतिपाद- 
कत्वात्‌ । भेदश्च पदार्थानामन्योन्याभावलक्षणः । स च यस्याभावो यत्र चाभावस्त- 
दुंभयग्रहणेन गृह्यते, अन्यथा तत्स्वरूपप्रतिनियमेन निषधानुपपत्तिः, गोरइवो न 
भवतीति । तत्र कि सङ्कीणंयोरुभयोग्रंहणादन्योन्याभावग्रहणं परस्पर।वविक्तयोर्वा ? 
सङ्गीणग्रहणं तावदयमयं न भवतीति प्रतीत्यसम्भव एव । परस्परविविक्तयोग्रंहणाद- 
भावप्रतीतावितरेतराश्रयत्वम्‌, विविक्तयो ग्रहणे सत्यभावग्रहणमभावग्रहणे च विविक्त- 
ग्रहणम्‌, अभाव एव विवेको यतः । अत्रोच्यते, भिन्नयोरितरेतराभावो नत्वितरेतरा- 


दूसरे रूप से भी वे कहे जा सकते हैं, अतः वे स्थावर वग में नहीं कहे गये । 
'अपूत्वाभिसम्बन्धदापः' इत्यादि से जल का लक्षण कहते हैं। यहाँ भी “यह 
जळ है? इस व्यवहार का साधन अथवा जल को उनके सजातीत एवं विजातीय वस्तुओं 
से पृथक्‌ रूप से समझाना हो जल के लक्षण का प्रयोजन है। (प्रश) यहाँ यह पूछना 
है कि जिस व्यक्ति को लक्ष्य और उसके सजातीय विजातीयों के भेद प्रत्यक्ष द्वारा 
ज्ञात हैं, वही व्यक्ति लक्षण के द्वारा इस विषय को दूसरों को समझा सकता है अज्ञ 
व्यक्ति किसी को भी नहीं समझा सकता । पदार्थों के भेद एवं .अन्थोन्याभाव दोनों 
ही एक वस्तु हैं। जिसमें जिस वस्तु का अन्योन्याभाव समभाना है, उन दोनों के 
ज्ञान से ही अन्योन्याभाव ज्ञात होता है। अन्यथा 'गो अइव नहीं है. इस निषेध के 
लिए नियमतः प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों का उल्लेख अनुपपन्न हो जाएगा । इस 
प्रसङ्गं में प्रष्टव्य है कि भेद-ज्ञान के लिए परस्पर सम्बद्ध अनुयोगी ओर प्रतियोगी इन 
दोनों का ज्ञान आवश्यक है या परस्पर असम्बद्ध अनुयोगी और प्रतियोगी का ज्ञान ? 
इनमें परस्पर सम्बद्ध प्रतियोगी और अनुयोगी के ज्ञान सेतो भेद का ज्ञान सम्भव 
नहीं है, क्योकि 'यह' (घट) “यह? (पट) नहीं है” इस प्रकार की प्रतीति नहीं होती 
है । परस्पर विविक्त अनुयोगी और प्रतियोगी के ज्ञान से अगर भेद का ज्ञान मानें तो फिर 
अन्योन्याश्रय दोष अनिवाय होगा, क्योंकि भेद का ज्ञान परस्पर विविक्त प्रतियोगी 
और अनुयोगी के ज्ञान से होगा, एवं भेद-ज्ञान से परस्पर विवेक की वृद्धि होगी, क्योंकि 











प्रकरणम्‌ ] _ भाषानुवादसहितम्‌ 8१ 
ग्रशस्तपादभाष्यम 


रूपरसस्पद्यद्रवत्वस्नेहसडख्यापरिमाणपथकत्वसंयोगविभागपरत्वा- 


परत्वग्रुत्वसस्कारवत्यः | पववदेषां सिद्धि! | 
यह (जल) रूप, रस, स्परां, द्रवत्व, स्नेह, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व और संस्कार इन चौदह गुणों से युक्‍त 
हे । पृथिवी की तरह्‌ सूत्र के वाक्यों से जल में (भी) गुणों की सिद्धि समझनी 
चाहिए । 
न्यायकन्दली 


भावो भेदः । यदेतद्‌ वस्तुनः प्रात्यात्मिकं स्वरूपं स एव सेदः, तच्चापरद्शनानपेक्ष- 
मिन्द्रियसन्निकषमात्रादेव प्रतीयमानं प्रत्येकं विलक्षणमेव संवेद्यते। तथा हि-- 
गवार्थी नाइवदहांनात्‌ प्रवर्तते, गोहाब्दञच न स्मरति, तत्राइवे गवि च स्वेन स्वे- 
नात्मना गृह्यमाणेन तत्स्वरूपनियमेनान्योन्याभावप्रतीतिर्नानुपपन्ता । न चेवं सति 
वाच्यं स्वरूपभेद एवास्तु किमन्योन्याभावेनेति, तस्यापि प्रतिषेधविषयस्य संवेदनात्‌ । 

न केवलमप्त्वमपां वेधम्यं स्नेहसहचरितं चतुर्दशगुणवत्त्वमपोतरेभ्यो 
वेधम्यंमिति प्रतिपादयन्नाह-रूपरसेति । अत्र इन्द्वानन्तरं मतुपुप्रत्ययः करणीयः । 
पूर्ववदेषां सिद्धिः । यथा पूर्वं प्र्थिव्यां सुत्रकारवचनादेषां रूपादीनां गुणानां 
विवेक वस्तुतः भेद ही है। ( उ० ) इस प्रश्‍न के समाधान में हम यह कहते हैं कि 
परस्पर भिन्न दो वस्तुओं में अन्योन्याभाव रहता है, इसका यह अथ नहीं है कि 
(प्रकृत) भेद और अन्योन्याभाव दोनों ( यहाँ) एक ही वस्तु हैं । प्रत्येक वस्तु में रहनेवाला 
असाधारण घमं ही यहाँ ( भेद ) है । यह भेद ( आश्रय में ) इन्द्रिय सम्बन्ध के होते ही 
और किसी के ज्ञान की अपेक्षा न करके और व्यक्तियों के असाधारण धर्म से 
विलक्षण रूप में प्रतिभासित होता है। गाय का प्रयोजन जिस व्यक्ति को है, बह्‌ अश्व 
के देखने से न प्रवृत्त होता है, नगो शब्द का स्मरण ही करता है। वहाँ गो और 
अइव में असाधारण खूप से ज्ञात होनेवाले नियमित तत्तत्‌ असाधारण घमो से दोनों में 
अन्योन्याभाव की प्रतीति में कोई अन्तर नहीं आता । इस लिए यह प्रश्‍न भो ठीक नहीं है 


कि ( प्र० ) वस्तुओं के तत्तत्‌ असाधारण घर्म से अतिरिक्त भेद मानने की आवश्यकता नहीं 


है। (३०) क्योंकि भेद की प्रतीति भन्‌ प्रभृति निषेघार्थंक शन्दघटित वाक्यों से होती है । 


केवल जलत्व जाति ही इसका असाधारण धमं नहीं है, किन्तु स्नेहावि चौदह _ 2 
गुणों का आश्रयत्व भी औरों से जल का वैधम्यं है, यह उपपादन करते हुए रूप, रस, | 
इत्यादि सन्दर्भ लिखते हैं । यहाँ द्वन्द्व समास के बाद मतुप्‌ प्रत्यय करना चाहिए । 'पूबंवदेषां 
सिद्धिः? जैसे कि पहिले अर्थात्‌ पृथिवी में सूत्रकार के वाक्यों से रूपादि गुणों को सिद्धि र 
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९२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ व्रव्ये जल- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


शुक्लेमधुरशीता एव रूपरसस्पर्शाः । 

रूपों में शुक्ल रूप ही जल में है, रसों में मधुर रस ही एबं स्पशो में 
शीतस्पश ही हे । 

न्यायकन्दली 

सिद्धि: प्रतिपत्तिस्तथाप्स्वपीत्यर्थः । तथा च सुत्रम--“रूपरसस्पदंवत्य आपो द्रवाः 
स्निग्धाइच” इति । सद्धयादिप्रतिपादकन्तु साधारणमेव सुत्रम्‌ । वेधर्म्यनिरूपणा- 
वसरे पुथिव्यादिसाधारणानां रूपादीनामभिधानमयुक्तमित्याशङ्कयावान्तरभेदेनेषा- 
ससाधारणत्वं प्रतिपादयति--शुक्लेत्यादि | शुक्लमेव रूपमपाम्‌, मधुर एव रसः, 
` शीत एव स्पर्श: । अप्सु रूपान्तरप्रतीतिराश्रयरूपभेदात्‌ । कथमेतदिति चेत्‌ ? 
तासामेचोद्धत्य वियति विक्षिप्तानं धवलिममात्रप्रतीतेः, पुननिपतितानासाश्रय- 
रूपानुविधानात्‌ । तासु न मधुरो रसो गुडादिवदप्रतिभासनादिलि चेत्‌ ? न, 
कटुकषायतिक्तलवणाम्लविलक्षणस्य रसस्य संवेदनात्‌, गुडादिवदप्रतिभासनन्तु 
साधु्यर्यातिशयाभावात्‌ । 


अर्थात्‌ ज्ञान होता है, उसी प्रकार जल में भी ( समझना चाहिए) । जैसा कि सूत्र है— 
“रूपरसस्पर्शवत्य आपो द्रवा: स्निग्धाश्च” ( २।१।२) । अर्थात्‌ रूप, रस, स्पशं, 
द्रवत्व और स्नेह से युक्त वस्तु ही जळ हे । संख्यादि नौ गुणों के लिए वही साधारण 
( 'सख्या$ परिमाणानि’ इत्यादि ४ | १। ११ ) सुत्र है| रूपादि जितने गुण पृथिवी प्रभृति 


००७ 


और द्रव्यो में भी रहते हैं जल के वैवम्यं के निरूपण के प्रसङ्ग में उनका निरूपण | 


क्यों ? इस प्रकार का प्रश्न अपने मन में रखकर ये रूगादि गुण भी जिस रीति 
से जल के वैधम्यं हो सकते हैं वह रीति 'शुक्लमधुर” इत्यादि से कहते हैं। 
( रूपों में शुक्ल रूप ही ( जल में ) है, एवं ( रसों में ) मधुर रस ही जल में है, एवं 
( स्पर्शो में ) शीत स्पर्श ही ( जल में ) है। आश्रय रूप उपाधि के भेद से ही जल में 
दूसरे &पो की प्रतीति होती है । (प्र० ) यह कैसे समझते हैं? (उ०) उसी जल को 
आकाश की ओर उछाल कर आश्रय से विच्छिन्न कर दिया जाय तो फिर उस ( जिस 
जल में नील-रूप का भान होता है ) में भी शुक्ल रूप की ही प्रतीति होती है । (प्र जे ) 
जल में मधुर रस नहीं है, क्योंकि गुड़ प्रभृति द्रव्यों को तरह जल में मधुर रसको 
प्रतीति नहीं होती । ( उ० ) यह स्वीकृत सत्य है कि 'जल में रस है, किन्तु वह 
रस कटु, कषाय, तिक्त, लवण और. अम्ल से भिन्न है, अतः जल का रस मधुर ही है, 


क्योंकि इनसे भिन्न कोई सातवाँ रस नहीं है। गुड़ प्रभृति द्रव्यों की तरह जल में | 
मघुर रस का भान इसलिए नहीं होता कि इसमें गुड़ादि द्रव्यो की तरह उत्कट | 


माधुय्यं नहीं है । केवल इससे जल में मधुर रस के अभाव की सिद्धि नहीं हो .सकती । 
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प्रकरणम्‌ | भांषानवादसहितम्‌ 





प्रशस्तपादभाष्यम्‌ | 
स्नेहोऽम्भस्येच सांसिद्वधिकञ्च ट वत्वम्‌ । 
स्नेह एवं सांसिद्धिक ( स्वाभाविक ) द्रवत्व केवल जल में ही रहते हैं । 
न्यायकन्दली 

निर्विशेष एव स्नेहोऽपां बेधम्यमिति ध्वनति-स्नेहोऽम्भस्येवेति । नन्वयं 
पुथिव्यासपि वर्तते, यथा क्षीरे तैले सपिषि च । न सर्वत्र, पाषाणेष्टकाशुष्केन्धता- 
दिष्वसम्भवात्‌ । यत्तु क्वचित्‌ ` क्षीरादिषु दशनं तत्संयुक्तसमवायाइुदक- 
गतस्येव, यथा सांसिद्धिकद्रवत्वस्य क्षीरतैलयोः। उदकधमंत्वन्तु स्नेहस्य सर्वत्र 
तदन्वयव्यतिरेकानुविधानात्‌ । तथा चानूपदेझप्रभवानां तरुतृणादीनां स्निग्धता, 
जाङ्गलप्रदेशप्रभवानाञ्च रूक्षता । तत्रापि सततं परिषिच्यमानमुलानां स्निग्धत्वं 
तद्विरहिणाञ्च तन्नास्तीति । 

सांसिद्विकञ्च द्रवत्वमिति । न केवलं स्नेहः, स्वभावसिद्धञ्च द्रवत्व- 


सम्भस्येवेत्यर्थः । क्षीरतलयोस्त्वाश्रयसन्निकर्षण तडुपलम्भः, क्वचित्‌ तयोघनत्वो- 
पलम्भात्‌ । 


किसी और वस्तु को साथ में न लेकर भी स्वतन्त्र रूप से केवल स्नेह जळ 
का असाधारण धमं हो सकता है, यही बात '"स्नेहोऽम्भस्येव' इस वाक्य से सूचित 
करते हैं । ( प्र० ) स्नेह तो जल की तरह दूध, तेल, घी प्रभृति में भी है? ( उ० ) 
नहीं, क्योंकि पत्थर, इट, सूखे काठ प्रभृति पार्थिव द्रव्यों में स्नेह को उपलब्धि नहीं 
होती । दूध प्रभृति पार्थिव द्रव्यों में जळ का स्नेह ही संयुक्तसमवाय सम्बन्ध से 
उपलब्ध होता है जैसे कि दूध प्रभृति में ही ख्रांसिद्धिक द्रवत्व को उपलब्धि होती है : 
सभी जलों में स्नेह की उपलब्धि ( रूप अन्वय )एवं जल से भिन्न सभी वस्तुओं में 
स्नेह की अनुपलब्धि ( रूप व्यतिरेक ) ये ही दोनों “स्नेह जल के ही घम्मं है! इसमें 
प्रमाण है । अतः 'अनूप' देश में उत्पन्न होनेवाले वृक्षादि और तिनके स्तिग्ध, एवं 
जाङ्गल’ प्रदेश में उत्पन्न होनेवाछे ब्ुक्षादि रूक्ष देखे जाते हैं। जाङ्गल प्रदेश में 
भी बराबर सींचे जाने वाले वृक्षादि स्निग्ध देखे जाते हैं तथा बराबर न सींचे जानेवाले 
वृक्षाद्‌ रूक्ष देखे जते हैं। ~ 
सांसिद्धिकञ्च द्रवत्वम्‌' अर्थात्‌ बिना किसी की सहायता से स्वतन्त्र रूप से केवल . 
स्नेह ही जल का वैधम्यं नहीं है, किन्तु केवल "सांसिद्धिक द्रवत्व' भो उसी रूपसे जलका 
वेघम्यं है, क्योंकि वह भी केवल जल में ही है। दूध ओर तेल में आश्रय के सस्बन्धसे 
सांसिद्धिक द्रवत्व की प्रतीति होती है, क्योंकि उनमें कभी काठिन्य की प्रतीति भी होती है। 












१. स्वल्पोदकतुणो यस्तु प्रवातः श्रचुरातपः 
स ज्ञेयो जाङ्गलो देशो बहुधान्यादिसंयुत; | 


६४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [द्रव्ये जल- 


प्रशस्तपादभाष्यम 
ताइच पूर्ववदू द्विविधाः, नित्यानित्ठभावात्‌ । तासां तु 
९ £ ७ इ व्य ७० 

काय्य त्रिविधं शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकप्‌ । तत्र शरीरमयोनिजमेब 
बरुणलोके, पार्थिवावयवोपष्टम्भाच्चोपभोगसमर्थम्‌ । 

यह भी पृथिवी की तरह नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार का 

ह्‌ । शरीर, इन्द्रियः और विषय भेद से कार्य रूप जल के तीन प्रकार हैं। जलीय 

शरीर अयोनिज ही होते हैं वह शरीर केवल वरुण-लोक में प्रसिद्ध है एवं पाथिव 

अवयवों के सम्बन्ध से सुख और दुःख की अनुभूति की शक्ति प्राप्त करता हुँ । 


न्यायकन्दली 
पृथिव्या इवापामप्यवान्तरभेदेन हविध्यमित्याह--ताइचेति । 
परमाण्स्वभाचा आपो नित्याः, काय्यस्वभावास्त्ननित्याः । काय्यञ्च 


त्रिविधम्‌ । अत्रापि पूर्ववदनुषङ्गः, यथा पृथिव्याः शरोरेन्द्रिय- 
विषयसंज्ञितं कार्य्यं त्रित्रिधमेवमपामपीति । तत्र शरीरमयोनिजमेव, पार्थिवं 
शरीरं योनिजमयोनिजञ्च, आप्यं शरीरमयोनिजमेबेति विशेष इत्यर्थः । ननु 
सानुषं शरीरं तावत्‌ पार्थिवं गन्धगुणोपलब्धेः, आप्यं तु क्वास्तीत्याह~वरुणलोक इति। 
इदं शरीरमपामागसात्‌ प्रत्येतव्यम्‌ । दरवत्बेकस्वभावत्वादपां तदारब्धं शरीरं जल- 
बुद्बुदप्रायं विशिष्टव्यवहारायोग्यं कथमुपभोगसमर्थं स्यादित्याह पाथिवा- 
वयवोपष्टम्भादूपभोगसमर्थम्‌ । पा्थिवानामवयवानामुपष्टम्भात्‌ संयोगविशेषा- 


“ताइच? इत्यादि से लिखते हैं कि प्रथिवी की तरह जल के भी अपने अवान्तर 
भेद दो प्रकार के हैं। परमाणुरूप जल नित्य है, एवं कार्यरूप जळ श्रनित्य है । 
“कार्य त्रिविधम्‌”? इस वाक्य में “त्रिविधम्‌? यह पद भी जोड़ देना चाहिए। ( तदनुसार 
इस वाक्य का यह अर्थ है कि ) जैसे पृथिवी के शरीर, इन्द्रिय और विषय भेद से तीन 
भेद हैं, वेसे ही उसी नाम से जल के भी तीन भेद हैं। 'तत्र शरीरमयोनिजमेव' अर्थात्‌ 
पाथिव शरीर से जलीय शरीरमें यह अन्तर है कि पार्थिव शरीर के योनिज भौर 
अयोनिज दोनों ही प्रकार हैं, किन्तु जलीय शरीर केवल अयोनिज ही होते हैं । मनुष्य 
के शरीर में गन्धकी उपलब्धि होती है, अतः समझते हैं कि वह पार्थिव है। किन्तु 
जलीय शरीर कहाँ है! इस प्रश्‍न का उत्तर देते हैं कि “वरुणलोके”, अर्थात्‌ जलीय 
शरीर केवल वरुणलोक में प्रसिद्ध है । इस विषय को शास्त्र के द्वारा ही समझना चाहिए । 
जळ प्रसरणशाल द्रव्य हैं, इससे उत्पन्न शरीर तो जल के बुद्बुदे के समान होंगे, उनसे 
शरीर के प्रधान प्रयोजन उपभोग का सम्पादन असम्भव होगा । इसी असम्भावना को 
'प।थिवाबयत्ोपष्टम्भाच्च' इत्यादि से हटाते हैं। अर्थातु पार्थिव अवयवों के उपष्ठम्भ 











प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६५ 
न्यायकन्दली 


दाप्यं शरोरमुपभोगाय समर्थ स्यात्‌ । आप्यशरीरोत्पत्तो पार्थिवावयवा निमित्त- 
कारणम्‌, तेषां संयोगादाप्यावयवानां द्रवत्वे प्रतिरुद्धे विशिष्ठमेवेदं शरीरमुत्पद्यते, 
न जलबुद्बुदप्रायमित्यर्थः। ये तु पच्चभूतसमवायिकारणं शरीरमित्यास्थिषत, 
तेषामगन्धं शरीरं स्थात्‌, कारणगन्धस्येकस्यानारम्भकत्वात्‌ । चित्ररूपरसस्प- 
शश्च प्राप्नोति, कारणंषु नानारूपरसस्पशँसम्भवात्‌ । न चेवं दुष्टम्‌, तस्मान्न पच्च- 
भूतप्रकृतिकस्‌ । भूजलप्रकृतिकमप्यत एव न स्यात्‌, अत एव सुजलानिलप्रकृतिकमपि 
न स्यात्‌, झुवाय्वाकाशप्रृतिकत्बेऽरूपसरसमगन्धचच स्यात्‌, अनलानिलाकाश- 
प्रकृतिकत्वे चागन्धमरसं चेत्यादि यथासम्भवं योजनीयम्‌ । न च पश्चभृतसमवायि- | 
कारणत्वे शरीरस्यंकत्बं प्राप्नोति, स्वभावभेदेन भेदोपपत्ते: । मानुषं शरीरं प्रथि- 
व्यात्मकं गन्धवत्त्वात्‌ परमाणुलक्षणपृथिवीवत्‌। उदकादिधर्मोपलम्भः कथमत्रेत 
चेत्‌ ? संयुक्तसमवायादित्यलम्‌ । 


अर्थात्‌ विलक्षण संयोग से जलीय शरीर में उपभोग की क्षमता आएगी । कहने का 
तात्पर्यं है कि जलीय शरोर के पाथिव अवयव भी निमित्तकारण हैं। उनके संयोग 
से जल का द्रवत्व प्रतिरुद्ध हो जाता है, अतः उसके बाद जलोय शरीर भी विशेष 
आकार का ही उत्पन्न होता है, जल के बुद्बुद की तरह महीं । जो कोई ( प्र० ) पृथिवी, 
जल, तेल, वायु और आकाश इन पाँचों द्रव्यों को सभी शरीरों का समवायिकारण 
मानते हैं, उनके मत में (उ० ) ( १) शरीर गन्ध से सर्वथा रहित होगा, क्योंकि 
समवायिकारणों में से किसी एकमात्र में रहनेवाला केवल एक गुण कार्य के गुणको 
उत्पन्न नहीं कर सकता । (२ ) एव पाँचों महाभूतों से उत्पन्न शरीर में चित्र रूप, 
चित्र रस, चित्र गन्ध और चित्र स्पशं को सत्ता माननी पड़ेगी, क्योंकि शरोर के समवायि- 
कारणों मं नाना तरह के रूप, रस, गन्ध और स्पश हैं, किन्तु चित्र रूपरसादि- 
विशिष्ट शरीर को कहीं उपलब्धि नहीं होती । तस्मात्‌ पाँचों महाभूत सम्मिङित होकर किसी 
भी एक शरीर के समवापिकारण नहीं हैं, इसी हेतु से पृथिवी और जल ये दोनों भी किसी 
एक शरीर के समवायिकारण नहीं हूँ, एवं पृथिवी, जल और वायु ये तीनों भी किसी एक 
शरीर के समवायिकारण नहीं हैं। पृथिवी, वायु और आकाश इन तीनों को अगर 
किसी एक शरीर का समवायिकारण मानं ता इनसे उत्पन्न शरीर रूप, रस और गन्ध 
इन तीनों से रहित होगा । अगर तेज वायु और आकाश इन तीनों को एक शरीर 
का समवायिकारण मानेतो फिर इन तीनों कारणों से उत्पन्न शरीर गन्ध और रस से 
शुन्य होगा । इस प्रकार और भी कल्पना करनी चाहिए। पञ्च महाभूत रूप अनेक 
समवायिकारणों से शरीररूप एक कार्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि 
सभी के स्वभाव अलग अलग हैं। भिन्न स्वभाव के व्यक्तियों से एक स्वभाव के कार्य 





६६ न्यायकन्दलोसंचलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये जल- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
इन्द्रियं सवंप्राणिनां रसव्यज्ञक॑ विजात्यनभिभूतैजलावयवैरारव्धं 
रसनम्‌ । विषयस्तु सरित्सयुद्रहिमकरकादिः । 
जिससे प्राणियों को रस का प्रत्यक्ष होता है, वही जलीय इन्द्रिय हे । यह 
विरोधी द्रव्यो की शक्ति से अपराजित जल के अवयवों से बनती है। इस इन्द्रिय का 
अन्वर्थं नाम है “रसना? । नदी, समृद्र, पाला, बरफ इत्यादि विषय रूप जल हैं। 
न्यायकन्दली 
इन्द्रियं रसव्यञ्जकं सर्वप्राणिनामिति । सर्वप्राणिनां रसव्यञ्जकं 
यदिन्द्रियं तञ्जलावयवेरारव्धम्‌ । तथापि कस्मात तदेव रसव्यञजक्षं स्यात्‌, नान्य- 
दुदकद्रव्यसित्याह--विजात्यनभिभूतेरिति । विजातिभि: पाथिवावयवयेऽनभि भुता 
अप्रतिहतसामर्थ्या आप्यावयवास्तेरितरद्रव्यविलक्षणमारव्धसत इदं विदिष्टो- 
त्पादाद्रसव्यञजकमिन्द्रियं न द्रव्यान्तरम्‌, तस्येत्थमुत्पत्यभावादित्यर्थः। एतच्च 
नियमदरंनादेव कल्प्यते । रसनेन्द्रियसद्‌भावे रसोपलब्धिरेव प्रमाणम्‌, क्रियायाः 


की उत्पत्ति नहीं हो सकती१। मानव शरीर पार्थिव है, क्योंकि उसमें गन्ध की 
उपलब्धि होती है, जैसे कि पार्थिव परमाणु । ( प्र») मानव दारीरों में जलादि के धर्मों 
की उपलब्धि कैसे होती है? ( उ० ) संयुक्तसमवाय सम्वन्ध से | अव इस विषय में 
इतना ही पर्याप्त है । 


इन्द्रियं रसव्यञ्जकं सवंप्राणिनाम्‌?। यह तो ठीक है कि सभी प्राणियों के रस- 
प्रत्यक्ष का कारण रसनेन्द्रिय जल के अवयवों से बनती है फिर भी इन्द्रिय रूप जलीय द्रव्य 
ही क्यों रस का व्यञ्जक होगा ? कोई और जलीय द्रव्य क्यों नहीं ? 'दरिजात्यनभिभूतैः' 
इत्यादि से इसी प्रश्‍न का उत्तार देते हैं। 'विजाति” अर्थात्‌ पाथिव अवयवों से, 'अनभि- 
भूत’ अर्थात्‌ जिनका बल प्रतिरुद्ध नहीं हुआ है, इस प्रकार के जलीय भ्रवयवों से यह 
( इन्द्रिय रूप ) विलक्षण द्रव्य उत्पन्न होता है। इस प्रकार और जलळीय द्रब्यों से 
विलक्षण रूप से उत्पन्न होने के कारण यह. इन्द्रिय रूप जलीय द्रव्य ही रस का ब्यञ्जक 
है, और कोई जलीय द्रव्य नहीं । क्योंकि ओर जलीय द्रव्यों दी उत्पत्ति इससे भिन्न रीति से 
होती है । “इस रसनेन्द्रिय रूप जलीय द्रव्य से ही रस को अभिव्यक्ति होती है, और 
्रव्यों से नहीं” इस नियम से ही उक्त कल्पना करते हें । रस को उपलब्धि ही रसनेन्द्रिय 





१, पार्थिव, जलीय, तैजस और वायवीय भेद से शरीर चार प्रकार के हूँ! f 
से प्रत्येक के क्रमशः प्रांथबी, जल, तेज और वायु इनमें से एक एक ही समवायिकारण हैं | 
चारों में से तोन और आकाश ये सभी निमित्तकारण हैं । इसोसे शारीरों में प।चभोतिकत्व 
का व्यबहार होता है । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६७ 
प्रशस्तपादमाष्यम 


तेजस्त्वाभिसम्बन्धात्तेजः । रूपस्पशसङस्यापरिमाणपृथवरवः 
संयोगविभागपरत्वापरत्बद्रवत्बसंस्कारवत्‌ । पृर्वेबदेषाँ सिद्धिः । तत्र 
० ९ 
शुक्लं भास्वरश्च रूपस्‌ । उष्ण एव स्पशः । 
तेज का व्यवहार तेजस्त्व जाति के सम्बन्ध से करना चाहिए। यह रूप, 
स्पर्श, सङ्ख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व और 
संस्कार इन ग्यारह गुणों से युक्त है। इसमें भी गुणों को सिद्धि पृथिवी और जल 
की तरह सूत्रकार की उक्तियो से समझनी चाहिए । इसमें रूपों में से भास्वर शुक्ल 
रूप ही, एवं स्पर्शो में से उष्ण स्पर्श ही है। 


न्यायकन्दली 


करणसाध्यत्वात्‌ । आप्यत्वं रूपादिषु मध्ये रसव्यञ्जकत्वात्‌, मुखशोषिणां लालादि- 
द्रव्यवत्‌ । विषयनिरूपणार्थमाह--विषयस्त्विति । सरित्समुद्रो हिमं करको घनोप- 
लमित्यादिविषयो भोग्यत्वेन भोक्तुर्भोगसाधनत्वात्‌ । 


तेजस्त्वाभिसम्बन्धात्तेज इति । व्याख्यानं पुर्ववत्‌ । तेजस्त्वमिव 
रूपाद्येकादरगुणयोगोऽपि तस्य वेधम्येमिति दशयति--रूपेत्यादि। पूर्वंवत्तेषां 
सिद्धिरिति। यथा सुत्रकारवचनाद्रपादीनां प्रथिव्यां सिद्धस्तथा तेजस्यपीत्यर्थः । 
तथा च सुत्रम्‌--“तेजोऽपि रूपस्पशवत्‌” (२-१-३) । सद्भयादिप्रतिपादकन्तु 


की सत्ता में प्रमाण है, क्योंकि क्रिया करण से ही निष्पन्न होती है! । रसनेन्द्रिय जलीय इस 
लिए है कि छप।दि गुणों में से वह रस को ही व्यक्त करती है, जैसे कि मुंह का तरल द्रव्य | 
विषयरूप जळ को समझाने के लिए 'विषयस्तु' इत्यादि वाक्य लिखते हैं । चूंकि नदी, समुद्र, 
पाला, बरफ प्रभृति द्रव्य जीव के सुखदुःखानुभव के साधन हैं, अतः ये विषयरूप जल हैं। 

'पुथिवीत्वादिसम्बर्धात्‌ पृथिवी’, अपूत्वाभिसम्बन्धादापः’ इत्यादि पहिले वाक्यों की 
तरह तेजस्त्वाभिसम्बन्धात्तजः' इस वाक्य को भी व्याख्या करनी चाहिए । 'रूपस्पश्? 
इत्यादि पङ्क का तात्पर्य है कि तेजस्त्व जाति की तरह रूपादि ग्पारह गुणों का सम्बन्ध 
भी तेज का “वैधम्य अर्थात्‌ लक्षण हे । "पुवंवत्तेषां सिद्धिः अर्थात्‌ जैसे पृथिव्यादि द्रव्यों 
में सुत्ररूप वचनों से गुणों की सत्ता प्रमाणित को है, उसी प्रकार सोत्र वचनों से ही 
तेज में भी रूपादि ग्यारह गुणों को सिद्धि समझनी चाहिए । जैसा कि सूत्र है—“तेजोऽपि 


१. अभिप्राय यह है कि छेदनादि क्रिया कुठारादि करणो से ही निष्पन्न देखो जाती 


हैं। इस इष्टान्त से यह अनुमान सुलभ है कि रस प्रत्यक्षरूप क्रिया का भो कोई करण 
१३ 





८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये तेज:-- 
ग्रशस्तप। दभाष्यम्‌ 


तदपि द्विविधमणुकाय्यभावात्‌ । कार्यञ्च शरीरादित्रयम्‌। 
यह भी परमाणु (नित्य) और काय के भेद से दो प्रकार का है, एवं 


~ 


कार्यरूप तेज के शरीर, इन्द्रिय एवं विषय भेद से तीन प्रकार हैं। तैजस 


न्यायकन्दली 


साधारणमेव सुत्रम्‌ । यादृदासस्य रूपं तद्दशयति---शुक्लं भास्वरञ्चेति । 
शुक्लं रूपं पृथिव्युदकयोरप्यस्ति, किन्तु न भास्वरं रूपम्‌, स्वरूपप्रकाशकं शुक्लं 
रूपं तेजस्येवेति वेधम्यंम्‌। यत्‌ त्वस्य लोहितं कपिलं वा रूपं ववचित्‌ प्रतीयते 
तदाश्रयोपाधिङ्गतम्‌, निराश्रयस्य सर्वत्र शुक्लतामात्रप्रतीतेः, यथा प्रदीपप्रभा- 
सण्डलस्य सोरचन्द्राद्यालोकस्य च उष्ण एब स्पशं इति । प्रथिव्युदकमरुता- 
मनुषणाशीतशीतानुष्णाशीतस्पर्शाः, उष्ण एव तेजसि स्पर्श इति वेधम्यस्‌ । 


प॒थिव्युदकवत्‌ तेजसोऽपि द्वेविध्यमपिशब्देन सम्भावयन्ञाह-तदपीति । अणु- 
भावात्‌ कार्य्यंभावात्‌ तेजोऽपि द्विविधमिति। कार्य्येच शरीरादित्रयम्‌, शरी रसिन्द्रियं 


रूपस्पशंवत्‌” (२--१-- ३) । (अर्थात्‌ भास्वर शुक्ल रूप एवं उष्ण स्पश से युक्त द्रव्य ही 
तिज' है । तेज में सख्यादि गुणों का प्रतिपादक “संख्याः परिमाणानि” (४-१-११) 
इत्यादि सामान्य सूत्र ही है। तेज में किस प्रकार का रूप है? इसका उत्तर ' शुक्ल 
भास्वरञ्च' इत्यादि से देते हैं। यद्याप शुक्ल रूप पृथिवी और जल में भी है, तथापि 
उनका शुक्ल रूप “भास्वर' अर्थात्‌ अपने रूप एव पररूप दोनों का प्रकाशक नहीं है । 
इस प्रकार का शुक्ल रूप केवळ तेज में ही है, अतः भास्वर शक्ल रूप तेज का लक्षण है। 
कहीं कहीं तेज में जो लाल पीले प्रभति छपों के दर्शन होते हैं, वह आधश्रयरूप 
उपाधिमुलक हैं, क्योंकि प्रदीप और सौर प्रकाश प्रभ्ट्ृति में सभी जगह शुक्लता की ही 
प्रतीति होती है । “उष्ण एव स्पशंः अर्थात्‌ परथिवी में अनुष्णाशीत स्पश, जल में शीत स्पशं एवं 
वायु में अनुष्णाशीत स्पशं हैं, किन्तु तेज में केवल उष्ण स्पर्शे ही है, अर्थात्‌ केवल उष्ण 
स्पशं भी 'तेज' का लक्षण है। 


तदापि’ इस वाक्य के अपि' शाब्द के द्वारा सूचित करते हैं कि पृथिवी 
एवं जल की तरह तेज के भी दो प्रकार हैं। अर्थात्‌ परमाणु स्वरूप एव कार्य स्वरूप 





है, क्योंकि वह भो क्रिया है, जैसे कि छेदनादि क्रिया । रस प्रत्यक्ष का करणत्व चक्षुरादि 
इन्द्रियों में बाधित है, अतः इन सभी से भिन्न कोई इस क्रिया का करण मानना पड़ेगा, 
जिसका अन्वर्थ नाम हे “रसना । 





है है दै ४ 
। | ॥ ५ 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ - € 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
शरीरमयोनिजमेवादित्यलोके । पार्थिबावयवोपष्टम्भाच्चोपमो गसमर्थम्‌ । 
इन्द्रियं सबंप्राणिनां रूपव्यञ्जकमन्यावयवानभिभूतैस्तेजोऽरयवै- 
रारव्धं चक्षुः । 
शरीर भी अयोनिज ही हे एवं आदित्यलोक में प्रसिद्ध है । पाथिव अवयवों के 
सम्बन्ध से यह सुख दुःख के अनुभव को क्षमता प्राप्त करता हे । 
सभी प्राणियों को रूप का प्रत्यक्ष जिससे होता हें, वही तेजस 
इन्द्रिय हे । जिनकी शक्ति विजातीय द्रव्यों की शक्ति से पराभूत नहीं हुई है, उन 
तैजस अवयवों से तेजस इन्द्रिय की सृष्टि होती है । इस इन्द्रिय का नाम है 'चक्षु' । 


न्यायकन्दली 


विषय इति त्रयं तेजसइच कार्य्यम्‌ । शरीरमयोनिजमेवादित्यलोके । ननु दहनात्म- 
त्वात्‌ तेजसां तदारब्धं शरीरं बह्विपुञ्जप्रायं विशिष्टव्यवहारायोग्यत्वान्नोपभोगाय 
कल्प्यते, तत्राह -पाथिवावयवोपष्टम्भाच्च इति । पार्थिवानामवयवानां 
निमित्तश्भतानामुपष्टस्भात्‌ संयोगविशेषात्‌ तेजोऽनयवा उपभोगक्षमं विशिष्टमेव 
शरीरमारभन्ते, न वह्विपुञ्जप्रायमित्यभिप्रायः । 

इन्द्रियं रूपव्यञ्जकमिति । सर्वप्राणिनां खूपव्यञ्जकं यदिन्द्रियं 
तत्‌ तेजोऽवयवैरारब्धम्‌ । इदमेव कुतो रूपव्यञ्जकिन्द्रियं स्याद्‌, नान्यत्‌ तेजो- 
द्रव्यमित्यत्रोपपत्तिः-अन्यावयवानभिभूतेरिति । ये पाथिवोदकावयवेरप्रतिबद्ध- 


भेद से तेज के भी दो भेद हैं। “कार्यञ्च शरीरादित्रयम्‌? अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय और 
विषय भेद से कार्यरूप तेज के तीन भेद हैं। तैजस शरीर अयोनिज ही है, जो कि 
आदित्यलोक में प्रसिद्ध है। तेज है अग्नि स्वरुप, उससे उत्पन्न द्रव्य अग्निकी तरह ही 
होगा, अत: शरीर से होनेवाले विशेष प्रकार के व्यवहार के अनुपयुक्त होगा । फलतः 
यह शरीर सुखदुःखानुभवरूप अपना प्रधान कार्य ही नहीं कर सकता ? इसी प्रश्‍न का 
समाधान ' पाथिवावयवोपष्टम्भाच्च” इस वाक्य से किया गया है। अभिप्राय यह है कि पार्थिव 
अवयवों के 'उपष्टम्भ' अर्थात्‌ विशेष प्रकार के संयोग को सहायता से तेज के अवयव 
(उपभोगक्षम) एक विशेष प्रकार के शरीर को उत्पन्न करते हैं, वह्लेसमूह को तरह नहीं । 

(इन्द्रियं रूपव्यङजकम्‌“ सभी प्राणियों के रूप-प्रत्यक्ष की कारणीभूत इन्द्रिय तेज 
के अवयवों से ही उत्पन्न होती है। यही इऱ्द्रियरूप तैजस द्रव्य रूप क प्रत्यक्ष का 
कारण क्यों है ? अन्य तैजस द्रव्य क्यों नहीं है? इसी प्रश्‍न का उत्तर “अन्यानभि्नुतैः' 
इत्यादि से देते हैं। तेज के जिन अवयवों का सामथ्यं पाथव और जलीय अवयवों 


१०० न्यायकन्दलोसंवलितप्रशरतपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये तेज:- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विषयसंज्ञकं चतुविंधम्‌--भौमं दिव्यमुदय्यमाकरजञ्च । तत्र भौमं 
काष्ठेन्घनप्रमव मूद्ष्वज्वरनस्वभावं पचनदहनस्वेदनादिसमरथम्‌, दिव्यम- 
विषय नामक तेज के भौम, दिव्य, उद्यं और आकरज भेद से चार प्रकार 
हैं । इनमें लकड़ी प्रभृति से उत्पन्न तेज 'भौम” है। ऊपर की ओर प्रज्वलित 
होना उसका स्वभाव हे । भौम तेज पाक, दाह एवं वस्तुओं के काठिन्य को दूर कर 
कोमल बनाने की शक्ति रखता हें । जिसमें 'अप्‌, अर्थात्‌ जल ही लकड़ी का काम 


न्यायकन्दली 


सामर्थ्यास्तेजोश्वयवास्तेरारब्धं चक्षुः, अत इदं विशिष्टोत्पादाद्रूपाभिव्यञ्जक- 
सिन्द्रियं नान्यत्‌ । तादुशं तदुत्पद्यत इत्यत्रादृष्टमेव कारणम्‌, कार्य्यनियम एव 
प्रमाणस्‌ । तेजसत्वन्तु तस्य रूपादिषु मध्ये नियमेन रूपस्याभिव्यञ्जकत्वात्‌ प्रदी- 
पवत्‌ । इदं त्वदृष्टवशादनुद्भुतरूपस्पराम्‌, तेन न स्वाश्रयं दहति नाप्युपलभ्यते । 


विषयसंज्ञकं चतुविधम्‌ । विषय इति संज्ञा यस्य तद्विषयसंत्ञकं 
तेजःकारय्यं चतुविधम्‌ । चातुविध्यमेव दर्शयति--भौममित्यादि। तत्रेति निर्धार- 
णार्थः। भुमौ भवं भोमं काष्ठेन्धनप्रभवं काष्ठस्वभावं यदिन्धनं तस्मात्‌ प्रभवत्यु- 


से नष्ट नहीं हुआ है, उन तेजस भवययों से इस इन्द्रिय की सृष्टि होती है। चकि 
इसी तेजस द्रव्य की उत्पत्ति उक्त विशेष प्रकार से होती है, दूसरे तैजस द्रव्यों 
की नहीं, मतः यही तँजस द्रव्य रूप के प्रत्यक्ष का उत्पादक है, दूसरे तेजस 
द्रव्य नहीं । “उक्त विशेष प्रकार से इसी तेजस द्रव्य की उत्पत्ति क्यों 
होती है?” इस प्रश्‍न के उत्तर में अदृष्ट को ही इसका कारण कहना पड़ेगा | एवं 
इस प्रकार के अदृष्ट की सत्ता में इस नियम को ही प्रमाण मानना पड़ेगा कि इन्द्रिय 
रूप तैजस द्रव्य से ही रूप का प्रत्यक्षरूप कायं होता है, दूसरे द्रव्यो से नहीं । ( रूप- 
प्रत्यक्ष का उत्पादक ) यह द्रव्य तेजस इस लिए है कि रूपादि गुणों में से यह केवल 
रूप के ही प्रत्यक्ष का उत्पादन कर सकता है, जसे कि प्रदीप । अदृष्टवश इसके रूप 
और स्पर्श अनुद्भुत हैं, अतः ( स्पशं के अनुद्भुतत्व प्रयुक्त) अपने आश्रय में दाहुको 
एवं ( रूप के अनुदृभुतत्व प्रयुक्त ) अपने प्रत्यक्ष को उत्पन्न नहीं कर सकता | 

'विषयसंज्ञकं चतुविधम्‌’ अर्थात्‌ (विषय इति संज्ञा यस्य? इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
'विषय नाम के तेज के कार्य चार प्रकार के हैं। यहीं चारों भेद 'भौममु' इत्यादि से 
कहते हैं । “तत्र इस पद के सप्तमी विभक्ति का अथं है निर्द्धारण । 'भोम अर्थात्‌ पृथिवी 
से उत्पन्न विषयरूप तेज का नाम "भौम है। 'काष्ठेन्धनप्रभवमु' अर्थात्‌ लकड़ी रूप 





| | | | 


प्रेकरणम्‌ ] भाषानुवादर्साहतम्‌ १०१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विन्धनं सौरविद्य॒दादि, शुक्तस्याहारस्य रसादिपरिणामार्थमुदय्य 
आकरजश्च सुवर्णादि । तत्र संयुक्तसमवायाद्रसाद्य॒पलब्धिरिति । 
देवे, उसी विषय रूपी तेज को 'दिव्य? कहते हैं, इसके अन्तर्गत सौर तेज और 
विद्युत्‌ प्रभृति आते हैं । खाये हुये द्रव्य को पचानेवाला उदर का तेज ही 'उदय्यं' 
तेज है। सुवणं प्रभति 'आकरज’ तेज हैं। उनमें रस की उपलब्धि संयुक्तसमवाय 
सम्वन्ध से होती है । 

न्यायकन्दली 


त्पद्यते, निराश्रयस्यानुत्पत्तो: । काष्ठग्रहणमुपलक्षणार्थंम्‌, तणतुषादीनामपि कारण- 
त्वात्‌, ऊद्ध्वं जवलनं क्रियाविशेषः, तत्स्वभावकं तद्धमंकम्‌। पचनस्वेदनादिसमर्थम्‌, 
पचनं पुर्वगुणविलक्षणं गुणान्तरोत्पादनम्‌, स्वेदनं स्तब्धत्वनाइनम्‌, आदिशब्दाद्रि- 
स्फोटादिजननलक्षणं दहनं तत्र समर्थमित्यर्थक्रियोपवर्णनम्‌ । दिव्यमबिन्धनं 
सोरं विद्य॒दादिभवं तेजोऽबिन्धनम्‌, आप इन्धनं यस्येति व्युत्पत्त्या तत्‌ सोर विद्यु- 
दादि, आदिशब्दादुलकाया अवबोधः । भृक्तस्याहारस्य रसादिपरिणामाथं- 
मुदयंम्‌, उदरे भवं तेजो भुक्तस्याहारस्य रसमलधातुभावेन परिणामप्रयोजनम्‌ । 
आकरज-्च सुवर्णादि। आकरः स्थानविशेषः, तस्मिन्‌ सुवर्णरजतादि तेजसं 
द्रव्यं जायते। सुवर्णादीनां तेजसत्वे तावदागमः प्रमाणम्‌ । न्यायश्राभिहितः। 
इन्धन से जिसकी उत्पत्ति हो, वही तेज काष्ठेन्धनप्रभव? है, क्योंकि बिना आश्रय के 
किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती | 'काष्ठ' पद उपलक्षण है, क्योंकि तिनके 
और भुसे आदि पृथिवी से भी अग्नि की उत्पत्ति होती है। 'ऊध्वंज्वलन' ऊपर की 
तरफ उठनेवाछी एक क्रिया है, वही "स्वभाव? अर्थात्‌ धमं इस तेज का है। 'पचन- 
स्वेदनादिसम्थंम्‌’ पचन शब्द का अथं है-द्रव्य में पहिले से विद्यमान गुणों से दूसरे प्रकार के 
गुणों का उत्पादन । स्वेदन शब्द का अर्थ है-क्राठिन्य का नाश करना । 'आदि? शब्द से 
“विस्फोट” आदि इसके कार्य सूचित किये गये हैं। यह 'भौम' तेज से होनेवाले कार्यों 
का विवरण है । “आप इन्धनं यस्य? इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न “अबिन्धन” शब्द से समझे जानेवाले 
सोर एवं विद्युत्‌ प्रभृति एवं उससे उत्पन्न तेज ही 'दिव्य’ तेज है । प्रकृत आदि शब्द 
से उल्का प्रभृति तेजों का परिग्रह इस दिव्य तेज के अन्तर्गत करना चाहिए । 
“मुक्तस्याहारस्य रसादिपरिणामारथंमुदयंमु, "उदरे भवं तेजः’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
उदय्यं शब्द से खाये हुये अन्नादि को रस, मल, घातु प्रभति रूपों में परिणत करनेवाला 
पेट का तेज ही अभीष्ट है । "आकरजं सुवर्णादि? विशेष प्रकार के स्थान (खान) को आकर' 
कहते हैं । उसमें सोना चाँदी प्रभूति द्रब्य उत्पन्न होते हैं। सुवर्णादि के तैजस द्रव्य होने 
में ( “अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवणम्‌? इत्यादि ) आगम भी प्रमाण हैं। सुवर्णादि द्रव्य के तैजस 


१०२ न्यायकन्दछीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्यं तेजः- 
न्यायकन्दलो 


कथं तहि गन्धरसयोरनुष्णाशीतस्पर्शस्थ च गुणस्योपलब्धिरत आह--तत्रेति ; 
भोगिनामदृष्टवशेन भूयसां पार्थिवानां पार्थिवावयवानाघुपष्टम्भादनुद्‌सत- 
रूपस्पशं पिण्डीभावयोग्यं सुवर्णादिकमारभ्यते, तत्र पार्थिवद्रव्यसञवेता इमे 
रसादयो गृह्यन्ते । इतिशब्दः समाप्तौ । 

अनुद्भुतरूपस्पशं सुवर्णादिकमिति न म्रृष्यामहे, प्रतीयमानरूपस्पहा- 
व्यतिरिक्तस्य द्रव्यान्तरस्याभावादिति चेन्न, स्तम्भोऽयं कुम्भोऽयमिति 
प्रत्येक बिलक्षणसंस्थानसंवेदनाद्रपादिस्वभावस्य स्ंत्राविशेषात्‌ । वासना- 
भेदात्‌ प्रतिसश्चयं संवित्तिमेद इति चेत्‌ ? नीलादिसंवित्तिभेदो5पि 
वासनाकृत एवास्तु नार्थो नीलादिभेदेन । असति बाह्याबस्तुनि स्वसन्तान- 
मात्राधीनजन्सनो वासनापरिपाकस्य कादाचित्कत्वानुपपत्तेस्तन्मात्रहेतोर्नीला- 
दिसंवेदनस्य कादाचित्कत्वासम्भवान्नीलादिमेदकल्पनेति चेत्‌ ? स्तम्भादि- 
होने में अनुमान प्रमाण का उल्लेख कर चुके हैं । (प्र) फिर सुवर्णादि में गन्ध, 
रस एवं अनुष्णाशीत स्पशं प्रभृति की उपलब्धि कंसे होती है? इसी प्रश्न के उत्तर 
में 'तत्र' इत्यादि पंङ्कि लिखी गयी है। भोग करनेवाले के अद्ष्ट की सहायता से 
पाथिव अवयवों के संयोग द्वारा (पार्थिव वस्तुओं की तरह) ठोस सुवर्णादि तैजस द्रब्यों 
की उत्पत्ति होती है । सुवर्णादि में निमित्त कारणरूप इन पार्थिव अवयवों के ही रसादि 
प्रतीत होते हैं । इस “इति? शब्द का अथ है समाप्ति | 

(प्र) हम लोगों को यह बात मान्य नहीं है कि अनुद्भूत रूप एवं अनुद्भूत 
स्पशं से युक्त सुवणं नाम का कोई द्रव्य है, क्योंकि प्रतीत होनेवाले रूपरसादि को 
छोड़कर द्रव्य नाम की कोई दुसरी वस्तु नहीं है । (उ०) नहीं! क्योंकि “यह खूटा है, यह 


घट है” इन दोनों प्रतीतियों से दो विभिन्न आकार की वस्तुओं की सत्ता जनसाधारणं 


के अनुभव से सिद्ध है, किन्तु खुटा और घट दोनों के रूपादि गुणसमूह तो समान ही हैं। 
(प्र०) वासना (मिथ्याज्ञानजनित संस्कार) के भेद से प्रत्येक गुणसमूह की प्रतीतियाँ विभिन्न 
आकार को होती हैं ? (3०) फिर “यह नील है”, 'यह पीत है? इत्यादि गुणविषयक प्रतीतियाँ 
भी वासना से ही मान ली जायें, नीलादि गुणों की भी सत्ता मानने की कोई आवश्यकता नहीं 
रह जाती । (प्र० ) अगर ( नीलादि) किसी बाह्य वस्तु की सत्ता न मानी जाय 
तो फिर नीलादि प्रतीतियाँ कभी होती हैं एवं कभी नहीं। उनका यह कादाचित्कत्व 
अनुपपन्न हो जाएगा, क्योंकि वासना के परिपाक से तो कादाचित्कत्व सम्भव नहीं है, 
चूंकि वह अपने पूवंवर्ती समूहों से ही उत्पन्न होती है, अतः नीलादि गुणों की सत्ता 
अवश्य माननी पड़ती है, जिससे उनकी सत्ता से नीलादि प्रतीतियाँ होती हैं और 


१. अर्थात्‌ प्रतीत होनेवाले गुणसमुह को ही द्रव्य मानें तो दोनों प्रतीतियो में 
विलक्षणता उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि विषयों के अन्तर हुए बिना ज्ञानोंमें अन्तर 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हितम्‌ १०३ 
न्यायकन्दली 


संवित्तिभेदस्यापि बाह्मवस्त्वननुरोधिनो न कादावित्कत्व मुपपद्यत इति रूपादि- 
व्यतिरिक्तः प्रतिसञ्चयं वासनाविशेषबोधहेतुविलक्षणः संस्थानविशेषः कल्प- 
नीयः, येन दशनस्परनाभ्यामेकाथंग्रहणमपि सिद्धघति । खूपादिमात्रे वस्तुन्य- 
स्याप्यसम्भवः, तेषाभेककेन्द्रियग्रहणनियमात्‌ । अपि च, रूपादयः परमाणु- 
स्वभावा: प्रत्येकमतोन्द्रियाः, तद्व्यतिरिक्तः सञ्चयो नास्तीति भवतां कोऽर्थो 
द्नस्वर्शनविषयः ? प्रत्येकसतीन्द्रिया अपि परमाणवो मनस्कारेन्द्रियादिषु 
सत्सु समर्थोत्प्चा ऐन्द्रियका भवन्तीति चेन्न, समर्थोत्पादेऽपि परमधुक्ष्म- 
स्वरूपानतिवत्तेः, समर्थोत्पत्तिमात्रेण च चाक्षुषत्वे मनस्कारेन्द्रिययोरपि प्रत्यक्षता 
स्यात्‌, अविशेषात्‌ । अथ मतम्‌, प्रत्येकमस्थूला अपि परमाणवः केशसमुहवत्‌ संहताः 


सत्ता न रहने से नहीं होती हैं। इस प्रकार प्रतीतियों का कादाचित्कत्व सम्भव होता 
है । (उ०) उक्त स्तम्भादि प्रतीतियों में भी अगर बाह्य किसी वस्तु की सत्ता की 
अपेक्षा न मानें तो इन प्रतीतियों का भी कादाचित्कत्ब अनुपपन्न ही रहेगा, अतः (आप 
को यह भी) मानना पड़ेगा कि रूपादि गुणों से भिन्न स्तम्भादि प्रत्येक समूह में विशेष 
प्रकार की वासना की उद्बोधक कोई विलक्षण आकार को वस्तु है। इसे मान लेने 
से चक्षु और त्वचा से एक ही वस्तु के ग्रहणरूप सरवंजनीन प्रतीति की भी उपपत्ति 
हो जाएगी । द्रव्य को रूपादि समुहरूप मान लेने में यह सम्भव नहीं है क्योंकि 
रूपादि प्रत्येक गुण एक-एक इन्द्रिय से ही गृहीत होते हैं, और यह बात भी है कि 
रूपादि प्रत्येक परमाणु-स्वभाव के हैं अतः प्रत्येक अतीन्द्रिय हैं। समूह नाम की कोई 
अतिरिक्त वस्तु नही है। अतः आपके मत में कौन-सी वस्तु त्वचा से गृहीत होगी ? 
(प्रश) उनमें से प्रत्येक अतीन्द्रिय है, किन्तु जिस क्षण में मन से सम्बद्ध उन्मुख इन्द्र- 
यादि रूप प्रत्यक्ष की सामग्री का सम्बलन होता है, उससे भागे के क्षण में उस अती- 
न्द्रिय समुदाय से भी इन्द्रिय से ज्ञात होने योग्य समुदाय फी उत्पत्ति होती है, अतः 
इस समुदाय का इन्द्रिय से ग्रहण होता है। ( उ० ) “अतीन्द्रिय वस्तुएँ भी चक्षु से 
गृहीत होने योग्य समुदाय को उत्पन्न करती हैँ? यह मान लेने पर भी वह चक्षु से गृहीत 
ह.नेवाला समूही अपने सूक्ष्मत्वलूप स्वभाव को छोड़ नहीं सकता । अगर समर्थं के 
उत्पादन करने से ही उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष हो तो फिर मनोवृत्ति और इन्द्रियों का भी प्रत्यक्ष 
होना चाहिए, (क्योंकि इनके रहने पर ही अतीन्द्रिय स्वभाव का समूह चाक्षुष प्रत्यक्ष 
योग्य समूह का उत्पादन करता है), क्योंकि दोनों में कोई अन्तर नहीं है। (प्र) यह 
ठीक है कि प्रत्येक परमाणु श्रतीन्द्रिय है, किन्तु समुदायभावाप्न होने पर वह इन्द्रिय से 
गृहीत हो सकता है। जैसे कि एक केश दूर से नहीं देखा ताता, किन्तु उसका समूह 


नहीं आ सकता । अगर उक्त दोनों प्रतीतियों के विषय गुणसमूह ही हैं, तो फिर दोनों 
प्रतीतियों में अन्तर करना कठिन हे । 





१०४ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये तेज:- 
न्यायकन्दलो 


स्थ्लावभासभाजो भवन्तईचाक्षुषा जायन्ते, निरन्तरतया चेकत्वेनाध्यवसीयन्ते, 
इति चेत्‌ ? किमेतेषु बहुषु तदानीमेकः स्थूलाकारो जायते ? कि वा केशेष्वि- 
बाविद्यमानः समारोप्य प्रतोयते ? यदि च जायते स नोऽवयवीति। अथाविद्य- 
सानः प्रतीयते, भ्रान्तिस्तहि । श्रान्तिइचाश्रान्तिप्रतियोगिनी, क्यचिदेकः स्थूलः 
सत्योऽम्युपेयः । न च विज्ञाने तस्य सत्यता युक्ता, स्थूलमहमस्मीति प्रतीत्यनुदया- 
दनेकद्रष्ट्साधारणत्वाभावप्रसङ्गाच्च । तस्माद्िषय एवायमेकः स्थूलः, सवेदा 
भिन्नाकारेण प्रतिभासनाद्थक्रियासम्पादनाच्चेत्यवयविसिद्धिः । 


दूर से भी देखा जाता है। उस समूह के वीच व्यवधान न रहने के कारण केश अनेक 
होने पर भी एक दीखते हैं। ( उ० ) (१) उन परमाणुओं में एक श्थूलाकार वस्तु 
की उत्पत्ति होती है, जिसमें वस्तुतः विद्यमान एकत्व का भान होता है? (२) या 
जैसे केशसम्‌ह में वस्तुतः अविद्यमान भ्रमज्ञान विषय के एकत्व का भान होता है, 
वैसे ही उक्त परमाणुसम्‌ह के स्थल में भी होता है? अगर पहिला पक्ष मानते हैं 
तो फिर वही ( परमाणृओं में उत्पन्न स्थुलाकार एक वस्तु ) हम लोगों का अभीष्ट अवयवी 
है। अगर दूसरा पक्ष माने तो फिर एकत्व की इन प्रतीतियों को ्रान्तिरूप मानना 
पड़ेगा | भ्रान्ति अभ्रान्ति का प्रतियोगी है, इसकी प्रसिद्धि के लिए कहीं एक स्थूल।कार 
वस्तु की यथार्थ सत्ता को स्त्रीकायं करना अनिवायं है। सभी वस्तुओं को विज्ञानस्वरूप 
मान लेने पर ( यद्यपि उक्त एकत्व प्रतीति के प्रमात्व की उपपत्ति हो जाती है, किन्तु 
यह विज्ञानवाद* इसलिए अयुक्त है कि घटादि वस्तुओं में) “मैं स्थूल हं इस प्रकार 
को प्रतीति नहीं होती । एवं घटादि वस्तुएं अनेक ज्ञाताओं से ज्ञात न हो सकेंगी ।२ 


१, अगर सभी पदार्थ विज्ञान स्वरूप ही हैं तो फिर आत्मा और घटादि दोनों 
एक ही विज्ञान स्वभाव के हैं, अत. दीनों को एक मानना पड़ेगा । फिर जेसे आत्मा की 
अभिव्यक्ति 'अहम्‌' शब्द से होती है कि में जानता हूं,? बैसे ही “घटादि स्थूल हैं! इत्यादि प्रतीतियों 
का यह अभिलाप न होकर 'मै स्थुल हूँ इस प्रकार का होना चाहिए। इससे दो 
आपत्तियाँ आ जाती हैं--(१) घटादि के लिए 'अहमु' शब्द के प्रयोग को, एबं (२) 
'अहम्‌' शब्द बोध्य में स्थूलत्व की, किन्तु जो 'अहमु” शब्द से समझा जाता है, वह 
स्थूल नहीं हो सकता, एवं जो स्थूल है वह ' अहम्‌” शब्द का अभिधेय न हीं हो सकता | 

२. “अनेकप्रत्पित्तसाधारणत्व' की जो अनुपपत्ति दी गई हे, उसका अभि प्राय 
है घटादि वस्तुएं विज्ञान के आकार को है तो फिर यह मानना पड़ भा कि मेरे विज्ञान 
से गृहीत होनेवाला घटविज्ञान आपके विज्ञान से गृहीत होनेवाले घटविज्ञान से भिन्न 
है, क्योंकि मेरा और आपका विज्ञान अवश्य ही भिन्न हे । तस्मात्‌ “जिस घट को में देखता 
हँ उसी को आप भी देखते हैं. यह स्वारसिक प्रतीति नहीं हो सकेगी। अनेक ज्ञाताओं से किसी 
एक वस्तु का ज्ञात होना ही उस विषय का “अनेकप्रतिपत्तुसाधारणत्व' हे । यही अनुपपन्न ह | 





प्रकर्णसु ] भाषानुवादसहितम्‌ १०५ 
न्यायकन्दली 


तन्वसति बाधके प्रतीतिसिद्धस्तथेति व्यवह्लियते, अवयविसद्धावे तु बाधकं 
प्रमाणसस्ति । तथा हि--पाणौ कम्पवति तदाश्रितं शरीरं न कम्पते, पादे वा 
कस्पसाने तद्गतं शरीरं न कम्पत इत्येकस्य विरुद्धधमंताप्रसङ्ग: । तदसङ्गतम्‌, 
पाणो कम्पभाने शरीरकस्पावइयर्भावनियमाभावात्‌ । . यदा पाणिमात्रं चाल- 
यितुं - कारणं भवति तदा तन्मात्रं चलति, न शारीरम्‌, कारणाभवात्‌। यदा तु 
शरीरस्यापि चलनकारणं भवेत्‌ तदा शरीरं चलत्येव । नास्याचलनमस्तीति 
कुतो विरोधः, यदि हस्तश्चलति न शारीरं तदाऽवयवावयविनोर्युतसिद्धिः ? 
नेवम्‌, पृथगाश्चयाश्चयित्वं युतसिद्धि, न चलाचलत्वम्‌, द्रव्ये चलति गुणस्या- 


तस्मातु उन प्रतीतियों के विषय गुणादि से भिन्न गुणादि के आश्रय, एवं परमाणुसमूहों 
से भिन्न, किन्तु उनसे उत्पन्न, एवं विज्ञान से भिन्न अवयवी अवश्य हो हैं । 

( प्र» ) जिस प्रतीति का आगे किसी विरोधी प्रतीति से वाध 
न हो, वह प्रतीति वस्तु को जिस रूप में उपस्थित करे, वह वस्तु उसी 
रूप से व्यवहृत होती है । किन्तु 'अवयवों से भिन्न अवयवों में रहनेवाला 
कोई अवयवी नाम का द्रव्य है? इस बुद्धि को वाधित करनेवाली वुद्धि है, 
क्योंकि हाथ में कम्पन होने पर भी उसमें रहनेवाल! शरीर रूप अवयवी कम्पित 
नहीं होता । अथवा पैर में कम्पन होने पर भी उसमें रहनेवाला शरीररूप 
अवयवी कम्पित नहीं होता है। इस प्रकार एक ही अवयवी में अकम्पत्र और कम्पत्व 
रूप दो विरुद्ध धर्म्मो की सत्ता माननी पड़ेगी। (उ०) यह आपत्ति ठीक नहीं 
है, क्योंकि यह नियम नहीं है कि हाथ काँपने पर शरीर अवश्य ही काँपे। जिस समय 
केवल हाथ में ही कम्पन के कारण रहते हैं, तब केवल वही काम्पत होता है । जब 
उसमें रहनेवाले शरीर में भौ कम्प होने की सामग्री रहती है, उस समय शरीर में भी 
कम्प होता है। वह भी तो कम्पनशुन्य नहीं है, फिर विरोध क्या है? ( प्र० ) अगर 
हाथ के चलने पर भी शरीर में क्रिया न हो तो अवयव और अवयवियों में '्ुतसिद्धि? 
की आपत्ति होगी । ( उ० ) इससे 'युतसिद्धि’' को आपत्ति नहीं होगी । ( क्योंकि अयृत- 
सिद्धि उन दो वस्तुओं में होती है, जिनमें) एक से असम्बद्ध होकर दूसरा न कहीं रहे, 
और न उनमें कोई रहे, यद्वी वस्तुओं की अयृतर्सिद्ध है । 'अयुतर्सिद्धि शब्द का यह 
अर्थं नहीं है कि एक के चलने पर दूसरा भी चले, एवं एक के न चलने पर दूसरा भी न 





यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि "इति न मृष्यामहे' इत्यादि से जो आक्षेप किया गया है कि 

प्रतीत होनेवाले गुणसमू ह से भिन्न कोई अतिरिक्त द्रव्य नहीं है, उसका समाधान 'भवताँ 

कोऽर्थो दर्शनस्पशंनविषयः' इतनी पड्क्तियों से ही हो जाता है। रूपादिसमुह से अतिरिक्त 

द्रव्य अवश्य है । उसके बाद 'परमाणु-समूह ही अवयवी है' या 'सभी विज्ञानस्वूप हैं 

इत्यादि विषयों को चर्चा प्रास द्धिक है। | 
१४ 





१०६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ ब्रव्ये तेजः- 
न्यायकन्दली 


चलनेऽपि तयोर्युतसिद्धयभावात्‌ । प्रथगाश्रयाश्रयित्वं चावयवावयविनो भिन्नत्वेऽपि 
नास्तोति न युतसिद्धता । यदप्यन्यद्‌ बाधकपुक्तम्‌, एकावयवावरणे तत्समवेत- 
स्यावयविनो न ग्रहणम्‌, अनावृताबयवग्रहणे च ग्रहणमित्येकस्य युगपद्‌ ग्रहण- 
मग्रहणञ्च प्राप्नुत इति । तदप्यसारम्‌ एकावयवावरणेऽवयव्यावरणस्याभावात्‌ । 
स ह्येकोऽनेकेषु वाऽवयविषु वर्तमानः कतिपयावयवावरणेऽप्यनावृतेतरकति- 
पयावयवग्रहणेन गृह्यते, तस्य सवंत्राभिन्नत्वात्‌ । यत्तु बहुतरावयवग्रहणवत्‌ 
स्थूलप्रतीतिनं भवति, तद्भुयोऽवयवध्रचयग्रहणस्य परिमाणप्रकषंप्रतीतिहेतोरभा- 
वात्‌ । यत्र तु भूयसामवयवानामावरणमल्पतरावयवग्रहणञ्च तत्रावयविनो 
न ग्रहणम्‌, यथा जलनिमग्नस्य शिरोमात्रदर्शनात्‌ । एकस्मिन्नवयवे रक्ते 
तह्वेशोऽवयवी रक्तोऽवयवान्तरे चारक्त इत्येकस्य रक्तारक्तत्वप्रसङ्ग इत्य- 


चले, क्योंकि द्रव्य के चलने पर भी गुण नहीं चलते, किन्तु वे दोनों “अयुतसिद्ध! हैं । 
अवयव ओर अवयवी इन दोनों में परस्पर भेद रहने पर भी एक को छोड़कर न दूसरा 
कहीं रहता है, न एक से असम्बद्ध एक-इसरे में कोई रहता है । अतः इन दोनों में 
युतश्षद्धि की आपत्ति नहीं है। ( अवयवों से भिन्न अवयवी के मानने में ) आपने जो 
दुसरा वाधक कहा है कि ( प्र ) जहाँ एक अवयवी के कुछ अवयव किसी दूसरी वस्तु 
से ढेके हुये हे: और कुछ अवयव बिना ढॅके हुये हैं, वहाँ ढेंके हुए अवयवों में समवाय- 
सम्बन्ध से रहनेवाळा अवयवी का प्रत्यक्ष नहीं होता है, और बिना ढॅके हुए 
अवयवों में समवायसम्बन्ध से रहनेवाले अवयवों का ग्रहण होता है, दोनों प्रकार के 
अवयवों में रहनेवाला अवयवी एक ही है। तस्मात्‌ अबयवों से भिन्न एक अवयवी के 
मानने में एक ही वस्तु में एकही समय में ग्रहणत्व ओर अग्रहणत्व रूप विरुद्ध दो 
घमो का समावेश मानना पड़ेगा। (उ० ) इसमें भौ कुछ सार नहीं है, क्योंकि 
एक या कुछ अवयवों के ढेंके जाने पर भी अवयवी नहीं ढंकता । यह अवयवी 
अनेक अवयवों में रहने के कारण कुछ अवयवों के ढॅके रहने पर भी विना ढेके हुए 
अवयवों के ग्रहण से गृहीत होता है, क्योंकि सभी अवयवों में अवयवी तो एक ही है । 
यह ठीक है कि कुछ अवयवों के ग्रहण से जो अवयवी का ग्रहण होता है, वह सभी 
अवयवों के ग्रहण से गृहीत होनेवाले अवयवी की प्रतीति की तरह “स्थुल? विषयक नहीं 
होता । उसका कारण यह है कि “परिमाणप्रकर्ष' रूप "स्थूलता? की प्रतीति के 
कारण बहुत से अवयवों की प्रतीति वहाँ नहीं है । जिस अवयवी के अधिक अवयव 
ढेंके रहते हैं और कुछ ही अवयव बिना ढेंके हुए रहते हैं, उस अवयवी का प्रत्यक्ष 
नहीं होता । जैसे कि पानी में डूबे हुए व्यक्ति का केवल शिर देखने पर भी प्रत्यक्ष 
नहीं होता । यह जो दुसरी आपत्ति ( अवयवी को अवयवों से अतिरिक्त मानने में बौद्ध लोग ) 
देते हैं कि ( प्र» ) किसी अवयवी का एक अवयव रक्त रहे और दूसरा रक्त न रहे इनमें 


१७ | 
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दूषणम्‌, अविरोधात्‌ । रागद्रव्यसंयोगो रक्तत्वम्‌, अरक्तत्वञ्च तदभावः। उभयं 
चेकत्र भवत्येव, संयोगस्याव्याप्यवृ त्तिभावात्‌ । 

इदमपरं बाधकम्‌, अवयविनः प्रत्यवयवमेकदेशेन वृत्तिः कार्स्न्येन 
वा ? प्रकारान्तराभावात्‌। न तावदेकदेशेन वृत्तिरवथवव्यतिरेकेणास्यैकदेजा- 
भावात्‌ । कार्स्न्येन वृत्तो वाऽवयवान्तरे वृत््यभावः, एकावयवसंसर्गावच्छिन्ने 
स्वरूपेऽचयवान्तराणामनवकाशात्‌, तत्स्वरूपव्यतिरेकेण चास्य स्वरूपान्तरा- 
सावात्‌ । अत्रापि निरूप्यते-यद्‌ जर्त्तती तदेकदेशेन वत्तते कार्स्न्येन वेति? 
किमिदं स्वसिद्धसभिधीयते परसिद्धं वा ? स्वयं तावत्‌ कस्यचित्‌ क्वचिद्‌ वृत्ति- 
रसिद्धा शाक्यानाम्‌, परस्यापि नैकदेशकार््भ्याभ्यां वृत्तिः सिद्धा, तयोरवृत्तित्वात्‌, 
वृत्ति प्रत्यकारणत्वाच्च | 


रक्त अवयवों में रहनेवाले अवयवी को रक्त मानना पड़ेगा, और अरक्त अवयवों में रहने- 
वाळे अवयवी को अरक्त मानना पड़ेगा, एवं दोनों प्रकार के अवयवों में रहनेवाला 
अवयवी एक ही है। अवयव समुदाय से भिन्न एक अवयवी के मानने में उक्त 
रोति से एक ही काल में एक ही वस्तु मे रक्तत्व और अरक्तत्व इन दो विरुद्ध धर्मो 
का समावेश स्वीकार करना पड़ेगा । ( उ० ) यह भी दोष नहीं है, क्योंकि 'रक्तत्ब” 
शब्द का अर्थ है लाल द्रव्य का संयोग, एवं अरक्तत्व शब्द का अर्थ है उसका अभाव । 
संयोग 'अव्याप्य्रवृत्ति’ अर्थात्‌ एक ही समय मे अपने आश्रय के किसी अंश में 
रहता है, एवं किसी में नहीं। तस्मात्‌ रक्तत्व और अरक्तत्व दोनों का एक ही समय 
में एक अवयवी में रहना उनके परस्पर अविरोधी होने के कारण युक्तिविरुद्ध नहीं है । 


अवयवों से भिन्न अवयवी के मानने में बौद्ध लोग एक आपत्ति और करते हैं 
कि ( प्र० ) प्रत्येक अवयव में अवयवी अपने किसी एक अंश के द्वारा सम्बद्ध रहता है ? 
या अपने सम्पूर्ण रूप से? इन दोनों से भिन्न कोई तीसरा प्रकार नहीं है। किन्तु 
किसी एक अंश से तो रह नहीं सकता, क्योंकि उन अवयवों को छोड़कर उसका 
कोई एक अंश नहीं है। उसका अत्रयवों में अपने सम्पूणं रूप से रहना भी सम्भव 
नहीं है. क्योंकि इस प्रकार वह अपने किसी एक ही अवयव में रहेगा और अवयवों में 
नहीं, क्योंकि एक अवथव में अपने सम्पूर्ण रूप से सम्बद्ध अवयवी की दूसरे अवयवों में 
सम्बद्ध होने की सम्भावना नहीं है। जिस रूप से वह एक अवयव में सम्बद्ध होगा, 
उसको छोड़कर अवयवी का कोई दूसरा रूप नहीं है । किन्तु इस रूप से तो वह एक 
अवयव में है ही। ( उ० ) इस विषय में यह पूछना है कि अवयवी भवयवों में एक 
अंश से रहता है या सम्पूर्ण रूप से? यह प्रश्‍न आप (बौद्ध ) अपने से कर रहे हैं ! 
या दूसरों के सिद्धान्त के अनुसार ? बोद्धों के यहाँ किसी वस्तु की वृत्तिता किसी वस्तु 
में है हो नहीं। दूसरों के मत में भी “एक देश से या सम्पूर्ण रूप से वृत्तिता सिद्ध 
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यद्‌ वर्त्तते तत्‌ स्वरूपेणाश्रयाश्रितभावलक्षणया वृत्त्या वर्तति । न चैक- 
स्यानेकसंसर्गो विरुद्धयते । दृष्टो हि चित्रज्ञाने नीलाकारावछिन्ने पीताद्याकार- 
संसगः । न च तस्य प्रत्याकारं भेदः, एकस्यानेकाकारग्रहणानुपपत्तौ भवतां 
चित्रप्रत्ययाभावप्रसङ्कात्‌ । नापि ज्ञानैकत्वादाकाराणामप्येकत्वम्‌, चित्रानुभव- 
विरोधात्‌ । यर्थेकावयवावच्छिन्ने एकावयविस्वभावेऽवयवान्तरसमावेशः प्रत्यक्षे- 
णानेकावयवसम्बद्धस्य, तथेकस्य स्थूलात्मनः संवेदनादेकस्मिन्ननेकसंसर्गो दृष्टो 
नेकस्यानेकेषु संसर्ग इति च बेधम्यमात्रम्‌, एकस्यानेकसंसर्गावच्छेदस्योभयत्रा- 
विशेषात्‌ । एवं यदेकं तदेकत्रेच वर्तते, यरथकं रूपमेकइचावयवीति, तथा 
यदनेकवृत्ति तदनेकम्‌, यथानेकभाजनगततालफलान्यनेकवृत्तिइचावयवीति प्रसङ्गः 
दयं प्रत्याख्यातम्‌, स्वतः परतइच व्याप्त्यसिद्धेः; स्वतस्तावदेकं विज्ञानमनेकेषु 
विषयेन्द्रियमनस्कारेषु स्वरूपाभेदेन तदुत्पत्त्या वत्तंते, परस्थाष्येकं सुत्रमभेदे- 
नानेकेषु मणिषु संयोगवृत्त्या वर्तते, तथाऽवयव्यवयवेषु समवायवृत्या वर्तिष्यते 


नहीं है, क्योंकि 'एकदेश' या 'सम्पूर्णरूप”? इन दोनों में कोई भी वृत्ति’ अर्थात्‌ सम्बन्ध 
नहीं है, एवं सम्बन्ध के कारण भी नहीं हैं । 


किसी वस्तु का किसी वस्तु में रहना, उन दोनों वस्तुओं के आधाराधेयभावसम्बन्ध से 
ही होता है । अनेक वस्तुओं में एक वस्तु का सम्बन्ध विरुद्ध भी नहीं है, क्योंकि चित्रज्ञानस्थलू 
मे नीलाकारविशिष्ट में पीताकार का सम्बन्ध सवंजनीन अनुभव से सिद्ध है। चित्ररूप की 
प्रतीति में उसके आश्रय रूप से भासित होनेवाली वस्तु नीलादि आकारों के भेद से भिन्न-भिन्न 
भी नहीं हैं, क्योंकि फिर उसमें चित्र रूप की प्रतीति नहीं होगी । ( एक वस्तु में अनेक | 
आकारों के रूप की प्रतीति ही चित्र की प्रतीति है) एक ज्ञान में भासित होने के कारण; 
( नीलादि सभी) आंकारों को एक मानना भी सम्भव नहीं है। (प्र० ) एक वस्तु. 
एक ही आश्रय में रह सकती है, जैसे कि एक रूप | अवयवी भी एक ही है, ( तस्मात | 
अनेक अवयवों में रहनेवाला अवयवी एक नहीं हो सकता ), एवं जो वस्तु अनेक आश्रयों 
में रहता है वह स्वयं भी अनेकात्मक ही है, जैसे कि अनेक पात्रों मं रवखे हुए अनेक; 
तालफल । ( तस्मातु अनेक अवयवों में रहनेवाला अवयवी अनेकात्मक ही हो सकता 
है, एकात्मक नहीं ) । (उ०) किन्तु ये दोनों ही बाधक अनुमान अनादर क पात्र हैं, क्योंकि. 
इनमें व्याप्ति पूर्वपक्षवादी बौद्धो के मत से सिद्ध है, न हम लोगों के मत से । बोढों: 
के मत में भी एक ही विज्ञान अपने उत्पत्तिरूप सम्बन्ध से ओर अपने स्वरूप के अभेद; | 
से विषय, इन्द्रिय और मनोवृत्ति इन अनेक वस्तुओं में रहता है। हम लोगों के मत मं, | 
भी एक डोरी अनेक्र मणियों में संयोग .सम्बन्ध से रहती है। अतः. एंक अवयवी भी क 
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नाना च न भविष्यति । सर्वेशचायं प्रसद्भहेतुराश्रयं निघ्नन्नात्मानमपि हन्ति, 
अवयव्यभावे परमाणुसात्रे जगति धम्मं घम्मिद्‌ ष्टान्तादिप्रतीत्यसिद्धौ निराश्रयस्य 
वृत्यभावात्‌ । अतो नानेन प्रत्यक्षसिद्धोऽयवो शक्यो निराकत्तृम्‌, प्रत्यक्षसापेक्षस्य 
तस्य ततो दुर्बलत्वात्‌ । च्रान्तं प्रत्यक्षमिति चेत्‌ ? कुत एतत्‌ ? बाधकेनापाकरणा- 
दिति चेत्‌, प्रत्यक्षस्य न्तत्वे बाधकस्य प्रमाणत्वं बाधकप्रामाण्ये च प्रत्य- 
क्षस्य श्रान्तत्बमित्यन्यरेन्यापेक्षित्वम्‌ । प्रत्यक्षे तु नायं न्यायः, तस्यानपेक्षत्वात्‌ । 


न चाथक्रियासंवादिसर्वलोकसिद्धं स्पष्टप्रतिभासं श्रान्तमिति युक्तम्‌, नीलादि- : 


प्रत्यक्षस्या(प भ्रान्तत्वप्रसङ्गादिति वाधकोद्धारः। परमाणवोऽवयव्यनुमेया अपि 
सन्तो व्यवहर्तव्याः । 
षट्केन युगपद्योग एकस्य परमाणोः षडंशत्वमापादयन्‌ परमाणु- 


समवायसम्बन्ध से अनेक अवयवों में रहेगा, इसके लिए उसे नाना अवयवरूप मानने 
को आवश्यकता नहीं है। विरुद्ध अनुमानों के ये सभी हेतु अपने आश्रय का नाश करते 
हुए अपना भी नाश करते हैं, वयोंकि अगर अवयवी न रहे तो संसार परमाणुमात्र में 
परिणत हो जाय | फिर धर्म, धर्मी, डष्टान्तादि की विलक्षण प्रतीतियों की उपपत्ति न 
होगी । और ये विरुद्ध अनुमान के हेतु बिना आश्रय के रह नहीं सकते (अपना काम 
भी नहीं कर सकते), अतः इससे प्रत्यक्षसिद्ध अवयवी नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि 
अनुमान प्रत्यक्षसापेक्ष है, अतः अनुमान प्रत्यक्ष से दुर्बळ है। (प्र०) प्रत्यक्ष ्रान्त है? 
(३०) क्यों ? (प्र०) क्योंकि वह बाधक अनुमान से हटा दिया जाता है। (उ०) 
प्रत्यक्ष जब श्रान्तिरूप से निश्चित होगा तभी बाधक होगा, एवं बाधक अनुमान का 
प्रामाण्य जव तक निर्णीत नहीं है तब तक प्रत्यक्ष को भ्रान्ति रूप मानना सम्भव नहीं 
है, इस प्रकार इस पक्ष में अन्योन्याश्रय दोष अनिवाये है । प्रत्यक्ष को बाधक मानने में 
यह्‌ अन्योन्याश्रय दोष नहीं है, क्योंकि उसे अपने प्रामाण्य के लिए दूसरे प्रमाणको 


आवश्यकता नहीं है । यह कहना भी ठीक नहीं है कि प्रवृत्त की सफलता के लिए 
लोक में प्रसिद्ध स्पष्ट ज्ञानरूप प्रत्यक्ष श्रान्त है; क्योंकि इस प्रकार नीलादि गुणसमूहों' 


का प्रत्यक्ष भी भ्रान्त हो जाएगा । इस प्रकार सभी बाघको का खण्डन हो गया। २ 
(०) छः“ परमाणृओं के एक ही समय का संयोग एक एक परमाणु के छः 


अंशों को सिद्ध करता है, जिससे (आप के अभिमत निरंश) परमाणु की सत्ता हो उठ 





“षट्केन युगपद्योगः' इत्यादि कन्दलीकार का उठाया हुआ पूवंपक्ष "विज्ञप्तिः 
सात्रतासिद्धि' को इस कारिका की ओर सङ्केत. करता है 


, षट्केन युगपद्योगात्‌ परमाणोः षडंशता । 
षण्णां समानदेशत्बात्‌ पिण्डः स्यादणुमात्रक: ।। 





११० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये तेजः- 
न्यायकन्दली 


सऱद्ावं बाधत इति चेत्‌ ? कोऽयं युगपद्योगो नाम ? किमेकस्य 
परमाणोः षड्भिः परमाणुभिः सह युगपदुत्पादः ? कि वा युगपत्संयोगः ? 
युगपदुत्पादस्तावत्‌ कारणयोगपद्यादेव निरंशस्यापि यदि भवेत्‌ को विरोधः, अथ 
युगपत्संयोगः, सोऽपि नानुपपन्नः, न ह्यंशविषयः संयोगो द्रव्याणाम्‌, निरंशस्याप्या- 
.कारस्य तद्भावात्‌, अंशस्याप्यंशान्तरसद्भावे परमाणुमात्रे संयोगस्थितौ तस्या- 


जाती है। (३०) यह 'युगपद्योग' क्या है? (१) छः परमाणुओं के साथ एक ही 
समय में एक परमाणु की उत्पत्ति ( युगप्योग' शब्द का अर्थ है ? ) या (२) एक 
परम।णु के साथ छः परमाणुओं का संयोग? (इनमें प्रथम विकल्प के प्रसङ्ग में यह 
कहना है कि) (१) अगर अंशशून्य वस्तुओं के भी कारण हों तो फिर कथित सात 
परमाणु रूप निरंश वस्तुओं के कारणों का अगर एक समय में सम्वलन हो सके तो एक 
ही समय में सात परमाणुओं की सृष्टि में क्या बाधा है? इसमें कौन सा विरोध है? 
(२) अगर प्रकृत युगपद्योग शब्द का दुसरा अर्थ है, तब भी कोई अनुपपत्ति नहीं है, 
क्योंकि यह नियम नहीं है कि संयोग अंशशन्य द्रव्यो का ही हो, क्योंकि अंशशून्य 
आकाश में भी संयोग मानते ही हैं। अगर संयोग केवल अंशों में ही माना जाय तो 
फिर सभी अंशों का भी अंश मानना पड़ेगा, फलतः संयोग केवल परमाणु में ही सीमित 

अर्थात एक परमाणु एक ही समय में छः परमाणुओं के साथ संयुक्त होने के कारण 
'षडंशः? अर्थात्‌ छः अंशों से युक्त है, क्योंकि एक ही स्थान में छः संयोग नहीं 
हो सकते । एक वस्तु के भिन्न-भिन्न अंशों में ही विभिन्न संयोगों को उत्पत्ति होती हे । 
अगर आग्रहवश यह मान भी लें कि एक ही परमाणु के एक ही अंश में छः परमाणुओं 
के छः संयोग होते हैं तो फिर "पिण्डः स्थादणुमात्रकः' अर्यात्‌ इस प्रकार सात परमाणुओं 
से जिस “पिण्ड को उत्पत्ति होगी वह “अणुमात्र' अर्थात्‌ परमाणुस्वभाव का ही होगा । 
इसमें स्थूलता नहीं आ सकती। कोई भी वस्तु अपने पहिले स्वरूप से अधिक लम्बी 
चौड़ी या अधिक वजन को इसलिए होती है कि उसके विभिन्न अंशों में विभिन्न 
द्रव्यों के विभिन्न संयोग होते हैं। भतः विना अंश के परमाणुओं से उत्पन्न वस्तु स्थुल 
नहीं हो सकती, परमाणु के एक प्रदेश में विभिन्न परमाणुओं के भिन्न-भिन्न संयोग मान 
लेने पर भो नहों। एवं एक में अनेक संयोग हो भो नहीं सकते, अतः परमाणु 
के अनेक प्रदेश मानने होंगे। तस्भात्‌ एक परमाणु के चार दिशाओं के चार अंशों में 
चार विभिन्न परमाणुओं के चार संयोग, एवं परमाणु फे नीचेवाले अंश में एक परमाणु 
का एक संयोग, एवं उसके ऊपर प्रदेश में एक परमाणु का एक संयोग, इस प्रकार छः 
दिज्ञाओं से छः संयोग से हो स्थुल वस्तु की सृष्टि हो सकती हूँ। फलतः एक परमाणु के 
उक्त छः दिशाओं से छः परमाणु आकर संयुक्त होते हैं, तभी स्थूल सृष्टि होतो है । 
तस्मात जिसे आप परमाणु कहते हैं, वस्तुतः वह छः अंशवाली एक वस्तु हे । फलतः 
निरवयव परमाणु को सत्ता ही अप्रामाणिक हे । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १११ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
वायुत्वामिसम्बन्धाद्वायुः । स्पर्शसङख्यापरिमाणएथकत्व- 
संयोगविभागपरत्वापरत्वसंस्कारवान्‌ । स्पशोऽस्यानुष्णाशीतत्वे 


वायुत्व जाति के सम्बन्ध से वायु का व्यवहार करना चाहिए। 
यह स्पशे, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और संस्कार 
इन नो गुणों से युक्त हे । इसमें अपाकज अनुष्णाशीत स्पशे ही हेये सभी 


न्यायकन्दली 


प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गाच्ध, किन्तु स्वरूपविषयः । एवञ्चेत्‌, सांशद्रव्यस्येब निरंशस्यापि 
परमाणोरेकस्य युगपत्कारणसम्भवे सत्यनेकसंयोगाधिकरणत्वमुपपद्यत एवेति 
न तत्प्रतिक्षेपः । 
प्रत्यक्षं प्रथिव्यादित्रयं व्याख्यायाप्रत्यक्षद्रव्यव्याख्यानावसरे नित्या- 
नित्योभयस्वभावद्रव्यनिरूपणस्य प्रकृतत्वाहायु व्याचष्टे-वायुत्वाभिसम्बन्धा- 
द्वायुरिति । व्याख्यानं पुर्ववत्‌ । तस्य गुणान्‌ कथयति-स्पर्शत्यादि । 
अत्रापि पुर्ववद्‌ व्याख्या । यादृशः स्पर्शो वायौ वर्त्तते तं दर्शायति--स्पशे इति । 
पृथिवीस्पर्श: पाकजः परमाणुषु, तत्पुर्वकशच स्वकाय्यंषु । अस्य तु स्पर्शोऽपाकज 
हो जाएगा, जो कि केवल अंश ही है ( उसका कोई अंश नहीं है ), अत: संयोग को 
अंश को अपेक्षा नहीं है द्रब्य के स्वरूप की अपेक्षा है । तस्मात्‌ कारणों के रहने पर एक समय 
में ही अंश से युक्त द्रव्यो की तरह अंशशुन्य परमाणु में भी अनेक परमाणुओं के संयोग की अधि- 
करणता युक्तिविरुद्ध नहीं है, अतः अंशरहित परमाणु की सत्ता में कोई विवाद नहीं हैं । 
प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात होनेवाले पृथिवी, जल और तेज इन तीन पदार्थों के 
निरूपण के बाद प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात न होनेवाछे द्रव्यों के निरूपण की बारी आती 
है, एवं पृथिवी प्रभृति कहे हुये द्रव्य नित्य भौर अनित्य दोनों ही प्रकार के हैं, अतः 
पूर्वागत होने के कारण नित्यानित्यस्वभाव के द्रव्य का ही निरूपण क्रम से प्राप्त है। 
अप्रत्यक्ष द्रव्यों में से नित्यानित्यस्वभाव के कारण वायु का निरूपण ही क्रमप्राप्त है । 
तदनुसार ''वायुत्वाभिसम्वन्धाद्वायुः” इत्यादि से वायु का निरूपण करते हैं। इस वाक्य 
की व्याख्या “पृथिवीत्वादिसम्बन्धात्‌ पृथिवी” इत्यादि वाक्यों की तरह करनी चाहिए। 
“स्पशे? इत्यादि से वायु के गुणों का वर्णन करते हैं। इसकी भी व्याख्या पृथिवी 
प्रभृति द्रव्यों के गुण के बोधक वाक्यों की तरह करनी चाहिए । पार्थिव परमाणुओं में 
पाकज स्पशं है, अतः उन परमाणुओं के कार्य और पाथिव द्रव्यं में भी पाकज स्पर्श 
ही है, क्योंकि कार्य के गुण कारण के गुणों से उत्पन्न होते हैं । इस ( वायु ) का स्पशं भी 
अपाकज ही है, अतः यह स्पशं वायु का लक्षण है। यह स्पशं अपाकज इसलिए है कि 
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११२ न्यायकन्दलीसंव लितप्रशस्तपादभाष्य पु [ द्रव्ये वायु” 
ग्रशतपादभाष्यसू 


सत्यपाकजः, गुणविनिवेशात्‌ सिद्धः । अरूपिष्वचाक्षुषबचनात सप्त 
सङ्ख्यादयः। तणक्मंबचनात्‌ संस्कारः । स चायं द्विविधोऽणुकाय्य 
गुण ( कणाद के ) गुणविनिवेशाधिकार के सूत्रों से इसमें सिद्ध समझना चाहिए। 
'अरूपिष्वचाक्षुषाणि' (४।१।१२) “रूप शून्य द्रव्यों के संख्यादि सात गुण आँखों से 
नहीं देखे जाते' सूत्रकार की इस उक्ति में वायु में संख्यादि सात गुणों की सत्ता 
समझनी चाहिए । 'तृणे कम्मे वायुसंयोगात्‌' ( ५।१।१४ ) “वायु प्रभृति द्रव्यों के 
संयोग से तृण में क्रिया उत्पन्न होती है” महषि कणाद की इस उक्ति से वायु में 
संस्कार नाम के गुण की सत्ता समझनी चाहिए। इसके भी ( १ ) अणु और ( २) 


न्यायकन्दली 


इत्यती वेधस्यंस्‌ । अपाकजत्वञ्चास्य प्रथिव्यनधिकरणत्वाइदकतेजःस्पदावत्‌ । 
अनुष्णाशीतत्वे सतोत्पुदकतेजःस्पर्शाभ्यां बधघम्यंसुक्तम्‌ । अथञ्च्च द्वितीया- 
ध्यायात्‌-“'वायुः स्पर्शवान्‌” (२।१।४ व० सु०) इति सुत्रेण वायो सिद्ध इत्याह 
गुणविनिवेशादिति । अरूपिष्वचाक्षुषवचनात्‌ सप्त सङ्ख्यादयः । 
रूपरहितेषु द्रव्येषु सङ्ख्यादयञ्चाक्षषा न भवन्तीत्यभिधानाद- 
रूपिषु सडख्यादीनां सद्भाव: कथितः, अन्यथा तद्वर्तिनां तेबासप्रत्यक्षत्वाभि- 
धानमसम्बद्धं स्यात्‌ । तृणकमंवचनात्‌ संस्कार इति । “तृणे कर्म बायो; संयो- 
गात्‌” ( ५।१।१४ वे० सु० ) इति वचनाद्‌ वायो संस्कारो दितः, येगर हितद्रव्य- 
संयोगस्य कमंहेतुत्वानुपलम्भात्‌ । तस्य भेदनिरूपणार्थसाह-स चायमिति । 
स चेति स्मृत्युत्थापितो बुद्धिसन्निहितः परचादयसिति प्रत्यक्षवत्‌ परायते । 
पृथिवी में वह नहीं है, जैसे कि जल और तेज का स्पर्श । 'अनुष्णाशीतत्दे सति? इस पद 
से ( इस अनुष्णाशीत स्पशं मे) तेज और जल के स्पर्श से ( अपाकजत्वरूप से ) समानता 
होने पर भी ( अनुष्णाशीतत्वरूप से ) विभिन्नता कही गई है । यह 'स्पर्शवान्‌ वायुः? 
(२।१।४) इस सूत्र से सिद्ध है । यह विषय 'गुणविनिवेशात्सिद्धः? इस वाक्य से कहां गया है | रूप 
से रहित द्रव्य के संख्यादि सात गुणों को चूँकि सूत्रकार ने 'अचाक्षुष” कहा है (४।१।११), अतः 
इससे ही वायु में संख्यादि सात गुणों की सत्ता भी जाननी चाहिए। अगर ऐसा न हो तो 
रूपशुन्य द्रव्यो के संख्यादि गुणों को अचाक्षुषत्व की सूत्रकार की उक्ति असङ्गत हो 
जाएगी । 'ठृणकमंवचनात्संस्कारः' अर्थात्‌ सुत्रकार ने 'तृणे कमं वायुसंयोगात्‌ः (५।१।१४) 
इस सूत्र के द्वारा वायु में संस्कार नाम के गुण की सत्ता कही है, क्योंकि वेग से रहित 
द्रव्य का संयोग कमं को उत्पन्न करते नहीं देखा जाता । “स चायम्‌’ इत्यादि वाक्य. 
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प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


भावात । तत्र काय्यलक्षणइचतुविंध;, शरीरमिन्द्रियं बिषय; प्राण 
इति | तत्रायोनिजमेव शरीरं मरुतां लोके, पार्थिवावयवोपष्टम्भाच्चो- 
पभोगसमथंस्‌ । इन्द्रियं सवप्राणिनां स्पर्शोपलम्भकम्‌ , एथिव्याद्यनभि- 
काय ये दो भेद हूँ । इनमें कार्यरूप बायु ( १ ) शरीर ( २ ) इन्द्रिय ( ३ ) विषय 
और ( ४ ) प्राण भेद से चार प्रकार के हैं। इनके शरीर अयोनिज ही हैं, जो 
केवल वायुलोक में ही प्रसिद्ध हैं । इस शरीर में पाथिव अवयवों के विलक्षण संयोग 
से सुख और दु:ख के अनुभव की क्षमता रहती हें । सभी प्राणियों के स्पशं के प्रत्यक्ष 
का साधन द्रव्य ही इन्द्रिय रूप वायु हें । वायु के जिन अवयवों का बल पार्थिवादि 


न्यायकन्दली 


न केवल प्रथिव्यादयो द्विविवाः; अयमपि द्विविध इति चार्थः। कार्यलक्षण- 
इचतुविध: काय्यस्वभाव इत्यर्थः । चातुविध्यं कथमित्यत आह--शरीरमिन्द्रियं 
विषयः प्राण इति । तेषां अध्ये शरीरं जात्या निर्द्धारयति--तत्र शरीरमिति । 
अयोनिजसेब न तु पाथिवशरीरबद्‌ योनिजमयोनिजमपीत्यर्थः । मरुतां लोक 
इति स्थानसङ्गीर्तनम्‌ । भुयसाँ पार्थिवावयवानां निमित्तकारणसुतानामुपष्ट- 
म्भात्‌ संयोगविशेषात्‌ स्थिरं संहतस्वभावमुत्पन्नं पाथिवशरीरवदुपभोगसमर्थम्‌ । 


इन्द्रियं संवंप्राणिनां स्पर्शापलम्भकमसिति । यत्‌ सर्वप्राणिनां स्पर्शोपल्भक- 


वायु के प्रकारों का निरूपण करने के लिए लिखते हैं। 'स च? इस शब्द से स्मरति के 
द्वारा बुद्धि के अत्यन्त निकट ले आने के बाद वायू प्रत्यक्ष वस्तु की तरह कहा गया. 
है । केवळ पृथिव्यादि ही दो दो प्रकार के नहीं हैं किन्तु यह वायु भी उन्हीं की तरह दो. 
प्रकार का है, यही ('स च इस वाक्य में प्रयुक्त) “च? शब्द से सूचित होता है। “कार्य- 
लक्षणश्चतुविधः? इस वाक्य में आनेवाले 'कार्यलक्षण? शब्द का 'कार्यस्वभाव? अथं है। 
यह चार प्रकार का केसे है? इसी प्रश्‍न का उत्तर 'शरीरमिन्द्रियम इत्यादि वाक्य 
से देते हैं। अर्थात्‌ (१) शरीर, (२) इन्द्रिय (३) विषय, और (४) प्राण इनः 
भदों से कार्यरूप वायु चार प्रकार का है। उनमें तत्र शरीरमु’ इत्यादि से शरीर रूप 
वायु को जाति के द्वारा निर्धारित करते हैं। अर्थात्‌ वायवीय शरीर केवल अयोनिज 
ही है, पार्थिव शरीर की तरह योनिज और अयोनिज भेद से दो प्रकार का नहीं । 
मरुतां लोके? यह वावत्र इस शरीर के स्थान का -निदेश करता है। निमित्तकारण-' 
रूप बहुत से पार्थिव अवयवों के 'उपष्डम्भ? अर्थात्‌ विशेश प्रकार के संयोग से यह शरीर 
भी ठोस आकार का उत्पन्न होता है और इसी से पार्थिवादि शरीरों की तरह उपभोग 


कर सकता है | 'इन्द्रियं सबंप्राणिनां स्पर्शोपलम्भकम्‌’ अभिप्राय यह है कि सभी प्राणियों 
१५ ॥ 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


भूतैर्वायवयवैरारधं॑ सवशरीरव्यापि त्वगिन्द्रियम्‌ । विषयस्तूपलभ्य- 
विरोधी शक्तियों से नष्ट नहीं हुआ हे, उन वायवीय अवयवों से इसकी सृष्टि होती 
हे॥ यह शरीर के भी सभी अंशों में रहती हे । इस इन्द्रिय का नाम है त्वचा। 
विषयरूप वायु प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात स्पर्शं का आश्रय, एवं स्पश, शब्द, घृति और 


न्यायकन्दली 
मिन्द्रियं तत्‌ प्रथिव्याद्यनभिमूते रप्रतिह्‌तसामथ्येर्वायववयवेरारब्धम्‌, अतो विशिष्टो- 
त्पादादिन्द्रयं स्यादित्यर्थः । तस्य सद्भावे तावत्‌ स्पर्शोपलब्धिरेव प्रमाणम्‌ । 
वायवीयत्वञ्चास्य रूपादिषु मध्ये स्पर्श॑स्यवाभिव्यञ्जकत्वादद्भर्स्गसलिल- 
शत्याभिव्यञजकसमीकरणवत्‌ । तच्च सर्वशरीरव्यापि, सर्वत्र तत्कार्यस्य स्पर्शो- 
पलम्भस्य भावात्‌ । त्वगिन्द्रियमिति समाख्या त्वचि स्थितमिन्द्रियं त्वगिन्द्रिय- 
मित्युच्यते, तत्स्थे तदुपचारात्‌, त्वचा सर्वेन्द्रियाधिष्ठानानि व्याप्तानि, सत्यां 
त्वचि रूपादिग्रहणमसत्यामग्रहणसिति त्वगिन्द्रियं सर्वार्थम्‌, न तु स्पर्शमात्र 
ग्राहकमिति केचित्‌, तदयुक्तम्‌, अन्धायभावप्रसङ्गात्‌, तत्तदधिष्ठानभेदेन शक्ति- 

भेदाभ्युपगमे प्रका रान्तरेणन्द्रियभेदाभ्युपगमः । 
विषयब्यवस्थानियमनिरूपणार्थम्‌-विषयसित्विति । उपलमभ्यमान- 
स्पहास्याधिष्ठानभूत आश्रयो यः स विषय इति । किमस्यास्तित्वे प्रमाणम्‌ ? 


के प्रत्यक्ष का कारण यह इन्द्रिय, पाथिव अवयवों से अनभिभूत है, अर्थात्‌ जिन वायवीय 
अवयवों की शक्ति का पार्थिवादि विरोधी शक्तियों से नाश नहीं हुआ है, उनसे बनी 
हुई है, अतः यह इन्द्रिय है। स्पशं के प्रत्यक्षरूप प्रमाण से ही इस इन्द्रिय की 
सत्ता समझी जाती है । यह इन्द्रिय चु कि रूपादि गुणों मंसे केवल स्पश के प्रत्यक्ष का 
ही उत्पादक है, अतः पसीने की शीतता को व्यञ्जित करनेवाले समीर की भांति यह 
(इन्द्रिय) भी वायवीय सिद्ध होती है। शरीर के सभी प्रदेशों में स्पशं का प्रत्यक्ष 
होता है, अतः यह इन्द्रिय शरीर के सभी प्रदेशों में है। चुकि यह इन्द्रिय त्वचा में 
रहती है, इसलिए इसका नाम "त्वक्‌? है । त्वचारूप अधिकरण में रहने क कारण ही 
लक्षणा बृत्ति के द्वारा उसके आधेयरूप इन्द्रिय मं भी "त्वक्‌? शब्द का प्रयोग होता है । 
(प्रश) त्वगिन्द्रिय अगर शरीर के सभी प्रदेशों में है तो फिर उसका अन्वय 
और व्यतिरेक स्पर्श की तरह रूपादि ग्रुणों में भी है, अतः त्वगिन्द्रिय मात्र एक ही 
इन्द्रिय मान ली जाय, इससे ही रूपादि प्रत्यक्षों का भी निर्वाह हो सकंगा ? (उ०) 
उक्त कथन असङ्गत है क्योंकि इससे संसार से अन्धापन का मिट जाना मानना 
पडेगा । अगर अधिष्ठान के भेद से त्वचा में ही रूपादि प्रत्यक्ष की विभिन्न शक्तियां 
मानें. तो फिर वह वस्तुतः दूसरे शब्दों में अनेक इन्द्रियों को सत्ता माननी जैसी ही होगी । 
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मानस्पर्शाधिष्ठानभूतः स्पर्शशब्दघतिकम्प लिङ्ग स्तिय्यम्गमनस्वभावो 
~ १ का ९ 
मेघादिप्ररणधारणादिसमथः। 


कम्प इन चार हेतुओं से अनुमेय,ओर कुटिल गति से चलनेवाला है। मेघ आदि 
वस्तुओं को इधर उधर जाने में प्रेरित करना और उनको गिरने न देना विषयरूप 
वायु के कायं हैं । 


त्यायकन्दली 


प्रत्यक्षमेव, त्बगिर्द्रियव्यापारेण वायुर्वातीत्यपरोक्षज्ञानोत्परोरिति कझ्चित्‌, 
तन्न युक्तम्‌, स्पशंव्यतिरिक्तस्य वस्त्वन्तरस्यासंवेदनात्‌, अपरोक्ष्ञाने 
तु स्पशे एव प्रतिभाति नान्यत्‌, यदपि वायुर्वातीति ज्ञानं तदभ्यास- 
पाटवातिशयाद्‌ व्याप्तिस्मरणाद्यनपेक्षं स्पर्शनानुमानम्‌, चक्षुषेव वक्षादि- 
गतिक्रियोपलम्भात्‌। शीतोष्णस्पर्शभेदप्रतीतौ वायुप्रत्यभिज्ञानमपि तदाश्रयोपनायक- 
द्रव्यानुमानादेव । त्वगिन्द्रियेण तु शीतोष्णस्पर्शाभ्यामन्यस्य न प्रतिभासोऽस्ति। 
स्पारेनप्रत्यक्षो वायुरुपलभ्यमानस्पर्शाधिष्ठानत्वाद्‌ घटवदित्यनुमानं शशादिषु 


विषयरूप वायु इतने ही हैं, इससे अधिक नहीं, इससे कम भी नहीं? इस 
व्यवस्था के लिएं 'विषयस्तु' इत्यादि लिखते हें । अर्थात्‌ पृथिवी, जंल भौर तेज कें 
स्पशं से विलक्षण जिस स्पर्श की उपलब्धि होती है, उस स्पर्श का आश्रय हीं 
“विषय” रूप वायु है। (प्र० ) इस स्पशं के आंश्रयरूप द्रव्य की सत्ता में प्रमाण 
क्या है? ( उ०) कोई कहते हैं कि उसके अस्तित्व में प्रत्यक्ष ही प्रमाणे 
है, क्योंकि 4गिन्द्रिय के व्यापार से ही “वायु चल रही है इस प्रकार की अपरोक्ष प्रतीति 
होती है। किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस अपरोक्ष ज्ञान में त्वगिन्द्रिय कें 
व्यापार के द्वारा स्पशं से भिन्न कोई और पदार्थ भासित नहीं होते, अर्थात्‌ उस अपरोक्ष 
ज्ञान में स्पर्शं को छोड़कर ( उसके आश्रयादि ) और कोई वस्तु प्रतिभासत नहीं 
होती । 'हवा चलती है? यह ज्ञान भी स्पशंहेतुक अनुमिति ही है। यह और बात है 
कि बार वार स्पशंहेतुक वायु को अनुमिति से उत्पन्न विशेष प्रकार को पटुता से उक्त 
अनुमिति में व्याप्ति की अपेक्षा नहीं होती, जैसे कि चक्षु से वृक्षादिगत क्रिया को 
अनुमिति में व्याप्ति को अपेक्षा नहीं होती | उस स्पशं में शीत और उष्ण से वैलक्षण्य को प्रतीतिं 
के बाद जो यह प्रत्यभिज्ञा होती है कि 'यह स्पशं वायु का है' वह भी स्पशं के 
आश्रयरूप द्रव्य के अनुमानं से ही होती है । तस्मात्‌ त्वगिन्द्रियं से 
शीतोष्णादि स्पशो से अतिरिक्त किसी और वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता है। 
“वायु का स्पार्शन प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष स्पशं कां आश्रय है, जैसे कि 


११६ न्थायकन्दलीसं वलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ द्रव्ये वायु- 
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पशुत्वेन श्पुद्भानुमानवदनुपलब्धिबाधितम्‌ । द्रव्यस्य स्पार्शनत्वं चाक्षुषत्वेन 
व्याप्तमवगतं घटादिषु चाक्षषत्वस्य च वायावभावस्तेनात्र शक्ष्यं स्यार्शनत्व- 
निवृत्त्यनुमानमेतत्‌, अतस्तस्याप्रत्यक्षस्य सद्धावेश्नुमानमुपन्यस्यति--स्पशंशब्द- 
धृतिकम्पलिङ्ग इति । स्पर्शश्च शब्दशच धृतिश्च कम्पइ्चेति ते लिङ्गानि यस्येति 
बहुत्रीहिः । 

योऽयं रूपादिरहितः स्पशः प्रतीयते, स ववचिदाश्रितः, स्पशेत्वात्‌, 
इतरस्पशंवत्‌ । न चास्य पृथिव्पेवाश्रयो ख्पविप्रयोगात्‌ । अस्त्यत्राप्यनुद्‌सुतं 
रूपमिति चेन्न, उपलभ्यमानस्य पाथवस्य स्पर्शस्योपलभ्यसानख्पेणेब सहाव्य- 
भिचारोपलम्भात्‌, न चेह खूपस्यास्त्युपलम्भस्तस्माञ्चायं पाथिबः स्पर्शेः । 
न चोदकतेजसोरयमाश्रितोऽनुष्णाशीतत्वाद्‌ घटादिस्पशंवत्‌ । नाप्यसूतंष्वाकाश- 
कालदिगात्मसु वत्तंते, स्पर्शस्य मूर्तताव्यभिचारोपलब्भात्‌ । मनसाञ्च स्पर्शवत्त्वे 
परमाणूनासिव तेषां सजातीयद्रव्यारस्भकत्वं स्यात्‌, न चेवम्‌, तस्मात्‌ तेषामपि न 
' भवति, अतो यत्रायमाश्भितः स वायुरिति परिश्ञेषः । 


घटादि' यह अनुमान शश (खरहे ) में पशुत्व हेतु से सींग के अनुमान की तरह अनुः 
पलब्धिमुलक बाध दोष से युक्त है | एवं त्वगिन्द्रिय द्वारा वायु के प्रत्यक्ष होने में बाधक 
अनुमान भी है कि स्पाशंन प्रत्यक्ष उसी द्रव्य का होता है, जिसका कि चाक्षुप प्रत्यक्ष 
होता है' यह व्याप्ति घटादि में ज्ञात है एवं वायु में चाक्षुषत्व नहीं है, तस्मात्‌ 'वायु 
का स्पार्शन प्रत्यक्ष नहीं होता है” अतः प्रत्यक्ष न होनेवाले वायु की सत्ता मे “स्पशं- 
शब्दधृतिकम्पछिङ्ग:” इत्यादि से अनुमान प्रमाण दिखलाय। गया है । "स्पर्शश्च शब्दश्च 
धृतिइच कम्पश्चेति ते लिङ्गानि यस्य’ इस विग्रह के अनुसार उक्त वाक्य का यह 
अथ है कि स्पशं, शब्द, धृति और कम्प ये चार जिसके ज्ञापक हैं, वही 'वायु' है । 

(१) (सामानाधिकरण्य सम्बन्ध से) रूपरहितत्व विशिष्ट जिस स्पशं का प्रत्यक्ष 
होता है उसका कोई आश्रय अवश्य है, क्योंकि वह भी स्पशं है, जैसे कि और वस्तुओं 
का स्पशं । प्रतीयमान इस स्पशं का आश्रय पुथिवी नहीं है, क्योंकि इस स्पशं में रूप 
का (सामानाधिकरण्य) सम्बन्ध नहीं है। (प्रश) इसमें भी रूप है ही, किन्तु अनुद्भूत 
है ? (उ०) नहों, क्योंकि उपलब्धिको योग्य पृथिवी के स्पशं का उपलब्धियोग्यरूप. साथ 
ही नियत सम्बन्ध सभी जगहों में देखा जाता है, किन्तु इस स्पशं के साथ रूप को 
उपलब्धि नहीं होती है, तस्मात्‌ यह स्पशं पार्थिव नहीं है। यह स्पशं तेज और जल का 
भी नहीं है, क्योंकि यह अनुष्णाशीत है, जैसे कि घटादि का स्पशं । यह्‌ स्पशं आकाश, 
काल, दिक और आत्मा इन ममूत्त द्रव्यो का भी नहीं है, क्योंकि यह अव्यभिचरित 
नियम है कि स्पशं मूर्त द्रव्यों में ही रहे। मन में अगर स्पशं माषे तो फिर उनमें 
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एवं शब्दोऽप्यस्य लिङ्गम्‌, योऽयं पर्णादिष्वकस्माच्छुकशुकाशब्दः श्रयते 
तस्याः शब्दः स्पर्शवद्व्रव्यसंयोगजः, अविभज्यमानावयवद्रव्यसम्बन्धित्वे सत्यादि- 
शब्दत्वाद्‌ दण्डाहतभेरीशब्दवत्‌, यश्चासौ स्पर्शवान्‌ स वायुः। आकाशादीनां 
स्पर्शाभावात्‌ पृरथिव्युदकतेजसां च रूपवतां तच्छब्दहेतुत्वे प्रत्यक्षत्वप्रसङ्भात्‌ । 
निभागजइाब्दव्यवच्छेदार्थसविभज्यमानावयवद्रव्यसम्बधित्वे सतीत्युक्तम्‌ । 

एवभन्तरिक्ष पर्णादीनां घृतिरवस्थितिः स्पशंवद्द्वव्यसंयोगकार्य्या 
प्रयत्ननेगादिक्कारणाभावे सति धृतित्वाज्जलोपरि स्थितपर्णादिवत्‌ । यच्च तत्‌ 
स्पर्शवद्द्रव्यं न तत्‌ प्रथिव्यादित्रयमप्रत्यक्षत्वादेवेति द्रव्यान्तरसिद्धिः । इषोः 
पक्षिणाञच स्थितिव्यवच्छेदार्थं भ्रयत्नादिकारणाभावः । 

तथा बवुक्षादीनां कम्पविशेषः स्पशंवद्द्रव्यसंयोगजो विशिष्ट- 


अपने सजातीय द्वयणुकरूप दूसरे द्रव्य की समवायिकारणता माननी पड़ेगी, किन्तु उनसे 
किसी दचणुकादि द्रब्यों की उत्पत्ति नहीं होती है । तस्मात्‌ यह स्पर्श मन का भी गुण नहीं 
है, अतः परिशेषानुमान से यह्‌ सिद्ध होता है कि उक्त स्पशं का आश्रय ही वायु! है । 

(२) इसी प्रकार शब्द भी वायु का ज्ञापक हेतु है। पत्तों में कभी कभी जो शुक 
झुक प्रभृति शब्द सुनते हैं, उनका पहिला शब्द स्पर्श से युक्त किसी द्रव्य के संयोग से उत्पन्न 
होता है, क्योंकि द्रव्यों के विभाग से उसकी उत्पत्ति नहीं होती है. और वह पहिला शब्द 
है, जैसे डंडे से पिटे हुए नगाड़े का शब्द | उक्त स्पशं का आश्रय ही वायु है । क्योंकि 
आकाशादि में कोई भी स्पर्श नहीं है । पुथिवी, जल और तेज मे से किसी को उसका 
आश्रय मानने से उसके प्रत्यक्ष की आपत्ति होगी । उस शब्द-श्रवणस्थल में प्रथिव्यादि किसी 
द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है, विभागज शाब्द मे व्यभिचार के वारण के लिए (द्रव्यो के 
विभाग से इसकी उत्पत्ति नहीं होती है” हेतु के इस अंश का बोधक) “अविभज्यमानावयव- 
द्रव्यसम्बन्धित्वे सति’ यह वाक्य कहा है । 

(३) इसी तरह आकाश में पत्तों का ठहरना स्पर्श से युक्त किसी द्रव्य के संयोग 
से ही होता है, क्योंकि ठहरने के प्रयत्न और वेग प्रभृति कारण वहाँ नहीं हूँ। और वह भी 
ठहरना ही है, जैसे पानी के ऊपर ठहरे हुये पत्ते का ठहरना प्रभृति । इस स्पर्श को आश्रय 
पृथिवी, जल और तेज रूप द्रव्य भी नहीं हैं, क्योंकि कह चुक हैं कि “फिर उनका प्रत्यक्ष 
चाहिए? किन्तु उनमें स किसी का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, अतः पुथिव्यादि आठ द्रव्यो से 
भिन्न वायु नाम के द्रव्य की सिद्धि होती है । तीर और चिड़ियों की आकाश में जो स्थिति 
है, उसमें व्यभिचार वारण करने के लिए (स्थिति क वेगादि और कारणों के न रहने पर 
भो? इस अर्थ क बोधक) हेतु मं, प्रयत्नादिकारणाभाव' का निवेश है। 


(४) वृक्षप्रभृति द्रव्यों का विशेष प्रकार का कम्प स्पर्श से युक्त किसी द्रव्य के 
संयोग से उत्पन्न होता है, क्योंकि वह भौ विशेष प्रकार का कम्प है, जैसे कि नदी के वेग 
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११८ न्यायकन्दंलौसंवरलितंप्रश्षस्तंपादभाष्यभ्‌ [ द्रव्ये वायु- 
ग्रशस्तपादभाषयप्‌ 


तस्याप्रस्यक्षस्यापि नानात्वं सम्मू्च्छनेनाचुमीयते । सम्मृच्छनं पुनः 
प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात न होने पर भी वायु में अनेकत्व का अनुमान 
*स॒मूच्छन' से होता हे। विरुद्ध दो दिशाओं में गतिशील समानवेग की दो वायुओं 


न्यायकन्दली 


कम्पत्वाद्‌ नदीपुराहतवेतसादिवनकम्पवत्‌ । भुकम्पेन व्यभिचार इति चेन्न, तस्यान्य- 
हेतुत्वावगमात्‌, स्पशंवद्द्रव्यसंयोगजे तु विशिष्टकम्पत्वमेन घ्रमाणमित्यव्यभि- 
चारः । ननु यदेव द्रव्यं स्पर्शनानुमितं तदेव इाब्दादिभिरप्यनुमीयते, न तु 
प्रतिलिङ्गं द्रव्यान्तरानुमितिः, किमिह प्रमाणं येनतदुच्यते स्पशंशब्द धृतिकम्प- 
लिङ्गो वायुरिति ? इदं प्रमाणम्‌, स्वर्शानुमितद्रव्यकाय्यंत्वेनेद शब्दादीनामुप- 
पत्तो सम्भवन्त्यां द्रव्यान्तरकल्पनावेयथ्यंमिति । 

एवं स्थिते वायौ तद्धम्मं दशंयति--तिय्यंग्गमनस्वभाव इति । तिर्यग्गमनं 
स्वभावो यस्येति । मेधादिप्रेरणं इतस्ततो नयने । धारणे गुरुत्वप्रतिबन्धे । आदि- 
शब्दाद्‌ वर्षण समर्थः । मेघादीत्यादिपदेन यानपात्रादिपरिग्रहः, तेषामपि वायुना 


प्रेय्यंमाणत्वात्‌ । 
अनुमी यमानेष्वाकाशादिष्वेकानेकत्वोपलब्धो संशये सति तद्व्युदासार्थमाह- 


से आहत किनारे के बेतवन का कम्पेन | (प्रं०) यहं हेतु तो भूकम्प में व्यभिचरित है? 
(उ०) भुकम्प का कुछ और ही कारण समझो जाता है। भुकम्प की अपनी एक विशिष्टता 
है, जिससे समझा जाता है कि भूकम्प स्पर्शयुक्त किसी द्रव्य के संयोग से ही उत्पन्न 
होता है। तस्मात्‌ उक्त हेतु में कोई व्यभिचार नहीं है । (प्र०) 'शब्द हेतु से जिस द्रव्य 
का अनुमान होता हैँ, उसी द्रव्य का कम्पादि हेतुओं से भी अनुमान होता हुँ, दाब्दादि 
प्रत्येक हेतु से विभिन्न द्रव्य का अनुमान नहीं होता हु? इसमें क्या प्रमाण है? एवं क्या 
प्रमाण हे कि कथित शब्दादि हेतुओं में से सभी वायु के ही ज्ञापक हैं ? (3०) इसमें यही 
प्रमाण हुँ कि स्पर्श से अनुमित वाय॒ नाम के द्रव्य से हो उक्त शब्दादि कार्यो को उत्पत्ति 
होगी. उके लिए और द्रव्यों की कल्पना व्यथं है । 

इस प्रकार वायु के सिद्ध हो जाने पर 'तिय्यग्गमनस्वभावः? इत्यादि से उसका 
धमं दिखलाते हैं। तिय्यंग्गमनं स्वभावो यस्य’ इस बहुब्रीहि समास से उक्त शब्द 
निष्पन्न है । मेघ आदि के 'प्ररण? में अर्थात्‌ इधर-उधर ले जाने में, और धारण” में, 
गुरुत्व के प्रतिरोध में, एवं आदि” पद से उनको बरसाने में समर्थ हे। 'मेघादि' पद 
में भानेवाले 'आदि? पद से सवारी वत्तन प्रभृति द्रव्यों का सङ्ग्रह समझना चाहिए । 


आकाशादि द्रव्यो में एकत्वं और अनेकत्व दोनों ही उपलब्ध होते हैं (इनमें आकाश, 
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ग्रशर्तपाद्‌साष्यम्‌ 


समानजवयोर्वाय्बोविंरुद्धदिक्‌क्रिययोः सन्निपातः, सोऽपि सावथ- 
विनोर्वाग्योरूद्ध्वंगमनेनाचुमीयते, तदपि तृणादिगमनेनेति । 


का मेल ही (प्रकृत में ) 'सम्मूच्छंन' शब्द का अर्थ हे । अवयवयुकत दो वायुओं के 
ऊपर जाने को क्रिया से समूच्छन का भी अनुमान ही होता है । एबं तृणादि द्रव्यों 
के ऊपर जाने की क्रिया से ही सावयव वायुओं को ऊपर जाते की क्रिया का भी 
अनुमान ही होता हे । 
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तस्याप्रत्यक्षस्यापीति। समभ्मुच्छनमपि न ज्ञायते तदर्थमाह-सम्मुच्छनमिति । 
विरुद्धायां दिशि क्रिया ययोस्तयोः सन्निपातः परस्परगतिप्रतिबन्धहेतुः संयोगविशेषः 
सम्मुच्छनम्‌, तेन वायोर्नानात्वमनुमीयते, एकस्य संयोगाभावात्‌, एकदिकप्रस्थितयो- 
यथाक्रमं गच्छतोः सम्मूच्छनाभाव इति विरुद्धदिक्क्रिययो भिन्न दिकिक्रिययो रित्यथंः । 
असमानवेगयोः सम्मुच्छनं न भवति, एकेनापरस्य विजयात्‌ तदथं समानजव- 
योरिति । अप्रत्यक्षयोर्यथा नानात्बमप्रत्यक्षं तथा संयोगेऽपीति सत्वेदमाह-- 
सोऽपीति । सोऽपि सन्निपातोऽपि । सावयविनोर्वाय्वोरूद्ध्वंगमनेनानुमीयते, वायो- 
रूद््‌ध्वंगमनं परस्परव्याहतिपुवकमन्यकारणासम्भवे सति तिय्यंग्गतिस्वभावद्रव्यो- 
दृध्वंगतित्वात्‌ परस्पराहतजलतरङ्कोद्ध्वंगमनवत्‌ । अवयविनोरिति वक्तव्ये 


काल और दिक्‌ ये तीनों एक एक ही हैं एवं आत्मा और मन अनेक हैं), अतः 
(प्रत्यक्ष क अविषय और अनुमान से सिद्ध) वायु में संशय होता है कि वायु एक है 
या अनेक ? इसी संशय को हटाने के लिए 'तस्या प्रत्त्यक्षस्यापि? इत्यादि पङ्क्ति लिखते 
हैं। यह भी नहीं समझते कि 'संमुच्छंन' क्या है? इसी को समझाने के लिए 'संमू- 
च्छेनमु' इत्यादि पङ्क्ति लिखते हैं। अर्थात्‌ समानवेग की जिन दो वायुओं की गति दो 
विरुद्ध दिशाओं में हैं, उन दोनों का संनिपात' अर्थात्‌ दोनों की गति को प्रतिरुद्ध करने- 
वाला विशेष प्रकार का संयोग ही 'संमूच्छंन' है। न्यूनाधिक वेग की वायुओं का 
संमूच्छन नहीं हो सकता है, क्योंकि अधिक वेगवाली न्यून वेगवाळी के ऊपर विजय पा 
जाती है, अत: लिखा है कि “समानजवयोः! | आँखों से न दीखनेवाली वस्तुओं के 
नानात्व का भी जैसे प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसी प्रकार उन वस्तुओं मे रहनेवाले संयोग 
का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। यही मानकर “सोऽपि? इत्यादि ग्रन्थ लिखते हैं। *सो- 
ऽपि’ अर्थात्‌ उक्त संयोग विशेष रूप संनिपात भी अवयवों से युक्त दो वायुओं की ऊपर 
की गति से अनुमति होता है, अर्थात्‌ दोनों वाथुओं का ऊपर जाना उनके परस्पर- 
संघर्ष से उत्पन्न होता है, क्योंकि उनके ऊपर जाने का कोई दूसरा कारण सम्भावित 
नहीं है अथ च वह गति कुटिल स्वभाव के दो द्रव्यो की है, जैसे कि परस्पर संघर्ष से 


१२० न्यायकन्दली संवलितप्रशस्तप।द भाष्यम्‌ [ द्रव्ये वायु- 
म्रशस्तपादभाष्यसू 


प्राणोऽन्तःशरीरे रसमलधातूनां प्रेरणादिहेत्रेकः सन्‌ क्रियाभेदाद- 
पानादिसंज्ञां लभते । 

शरीर के अन्दर रहनेवाली एबं उसके रस, मल और धातु के प्रेरणादि 
क्रियाओं का कारण वायु ही “प्राण” हे यह एक होते हुए भी क्रियाओं की भिन्नता 
के कारण 'अपान/ प्रभृति नामों से भी कही जाती हे । 
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सावयविनोरित्युक्तम्‌ , अवयवानामप्यवयवित्वविवक्षया स्थूलबाथुपरिग्रहार्थम्‌, 
अणुपरिमाणस्य तृणादिप्रेरणसामर्थ्याभावात्‌ । ऊद्ध्वंगसनमपि तयोरप्रत्यक्षमिति 
तत्प्रतिपत्तावनुमानमाह-तृणादिगमनेनानुमीयत इति । 


लोके योगशास्त्रे च विषयवायोर्भेदेन प्रसिद्धस्य प्राणाख्यस्य स्वरूप- 
माह-प्राणोऽन्तःशरीर इति । अन्तःशरीरे यो बायुर्वर््तते स प्राण इत्युच्यते । तस्या- 
थेक्रियां कथयति-रसमलूघातूनां प्रेरणादिहेतुरिति। रस इति भुक्तवतामभाहारेषु 
पाकजोत्पत्तिक्रमेणोत्पन्तस्य द्रव्यविशेषस्य ग्रहणम्‌ । मल इति झूत्रपुरीषयोरभि- 
धानम्‌ । धातवस्त्वङमांसास्थिशोणितादयः, तेषां प्रेरणस्येतस्ततो नयनस्य, आदि- 
शब्दाद्‌ व्युहनस्य च हेतुः । तस्यकत्वानेकत्वसंशये सत्याह--एकः सन्निति। 


प्राप्त जल के तरङ्कों की ऊपर की गति | परमाणु को छोड़कर सभी अवयव अवथवी 
भी हैं, इस अभिप्राय से स्थुल वायु के सङ्ग्रह के लिए 'अवयविनोः' यह करने पर 
काम चलने की सम्भावना रहने पर भी 'सावयविनो:” यह पद कहा है, क्योंकि अणु- 
परिमाणवाला द्रव्य तृणादि को इधर उधर नहीं ले जा सकता है। उन दोनों वायुओं 
की ऊध्वं गति भी अप्रत्यक्ष ही है, भतः उसके ज्ञान के लिए अनुमान का प्रयोग 
“तणादिगमनेनानुमीयते' इस वाक्य से दिखलाये हैं । 

जनसाधारण में और योगशास्त्र में भी विषयरूप वायु से भिन्न रूप में प्रसिद्ध, 
प्राण नाम के वायु का स्वरूप 'प्राणोऽन्तःशरीरे' इत्यादि से दिखलाते हैं । अर्थात्‌ 
शरीर के अन्दर जो वायु है, उसे ही “प्राण कहते हैं। 'रसमलधातूनामु' इत्यादि से 
प्राण वायु का कार्य दिखलाते हैं । खाये हुए द्रब्यों मे ( जाठर अग्निरूप तेज 
के संयोग रूप) पाक से रूपरसादि परिवतित हो जाते हैं । परिवर्तित इन 
रूपरसादि से युक्त द्रव्य ही 'रस' शब्द का अर्थ है। विष्ठा और मूत्र ही यहाँ 
"मल? शब्द के अर्थ हैं । त्वचा, मांस, शोणित प्रभृति यहाँ धातु” शब्द से 
इष्ट हैं । इनके प्रेरणः का अर्थात्‌ इधर उधर ले जाने का एवं आदि! 
शब्दसे “्यूहन’ का अर्थात्‌ विशिष्ट प्रयोग मं नियोग का भी कारण है। यह 
प्राण वायु एक है या अनेक ? इस संशय में कहते हैं “एकः सन्‌ । सुना जाता है कि शरीर 
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इहेदानीं चतुणां महाभूतानां सृष्टिसंहारविधिरुच्यते । त्राह्मंग 
अव यहाँ पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चारों महाभूतों की सृष्टि और 
उनके संहार की रीति कहते हैं। ब्राह्म मान से सौ वषं के अन्त में जब वर्तमान 
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ननु पञ्च वायवः शारीराः श्यन्ते ? तत्राह--क्रियाभेदादिति। मूत्रपुरीषयो- 
रधोनयनादपानः, रसस्य गर्भनाडीबितननाद्‌ व्यानः, अन्नपानादेरूद्‌्ध्वं 
नयनाइुदानः, मुखनासिकाभ्यां निष्क्रमणात्‌ प्राणः, आहारेषु पाकार्थमुदय्यंस्य 
वह्वेः समं सर्वत्र नयनात्‌ समान इति न वास्तवमेतेषां पञ्चत्वमपि तु कल्पितम्‌ । 
कथम्‌ ? एकस्मिन्नाश्रये मुर्त्तानां समावेशाभावात्‌ । 
उत्पत्तिमन्ति चत्वारि द्रव्याण्याख्याय विस्तरात्‌ । 
तेषां कत्तृ परीक्षा्थंमुद्यमः क्रियतेऽधुना ॥ 
पृथिव्यादीनां चतुर्णामुत्पत्तिविनाशौ निरूपणीयौ । तयोइच प्रतिप्रकरणं निरूपणे 
ग्रन्थविस्तरः स्यादिति समानन्यायेनेकत्र निरूपणार्थं प्रकरणमारभ्यते--चतुर्णा- 
मिति । सृष्टिसंहारयोर्‌ उत्पत्तिविनाशयोः, विधिः प्रकारः कथ्यते। यद्यप्येकत्र 
चतुर्णामपि सृष्टिसंहारो कथ्येते, तथापि नेदं साधर्म्याभिधानम्‌, प्रत्येकं विलक्षणयो- 


में पाँच वागु हैं (फिर एक कैसे ?), इसी आक्षेप का समाधान 'क्रियाभेदात्‌? इत्यादि से देते 
हैं। मूत्र और विष्ठा को नीचे ले जाने के कारण यही प्राणवायु 'अपान? कहलाता है। 
यह व्यान इसलिए कहलाता है कि इसका काम गर्भनाडी में रस का विस्तार करना 
भी है। खायी और पीयी हुई वस्तुओं को ऊपर ले जाने के कारण वही 'उदान' शब्द 
से भी अभिहित होता है। मुह और नाक से निकलने के कारण ही वह प्राण कहलाता 
है। आहार द्रव्य को पचाने क लिए उदय तेज को उनमें समान रूप से पहुंचाने क 
कारण वही प्राण वायु 'समान कहलाता है। इस प्रकार पञ्चत्व उसमें कल्पित है, 
किन्तु वस्तुतः वह एक ही है | ( प्रश ) वह एक ही क्यों हुँ? ( उ० ) चुकि एक मूर्त 
द्रव्य में अनेक द्रव्यों का समावेश असम्भव है । 

उत्पत्तिशील चारों द्रव्यों की विस्तृत व्याख्या के बाद अब उनक कर्ता की परीक्षा 
का उद्योग करते हैं । पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन चारों द्रव्यों की उत्पत्ति और 
विनाश इन दोनों का निरूपण करना है। इन दोनों का अगर प्रत्येक प्रकरण में अलग- 
अलग निरूपण किया जाय तो ग्रन्थ का व्यर्थ विस्तार होगा । अतः संक्षेप में एक ही जगह 
दोनों का निरूपण करने कं लिए 'चतुर्णाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ को आरम्भ करते हैं। “सृष्टि 
संहारयोः' अर्थात्‌ उत्पत्ति ओर विनाश इन दोनों की 'विधि अर्थात्‌ प्रकार कहते हैं । 
यद्यपि चारों भूतों की सृष्टि और संहार दोनों का निरूपण साथ ही किया जाता है, 
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१२२. न्‍्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम [ द्रव्ये सुष्टिसंहार- 
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९ ७ ० -: ~ 
मानेन वषशतान्ते वत्तमानस्य ब्रह्मणोऽपनर्णकाले संसाराखिन्नानां सर्व- 
प्राणिनां निशि विश्रामाथं सकलळश्चुवनपतेम हेश्वरस्य सञ्जिहीर्षासमकालं 


ब्रह्मा के मोक्ष का समय होता है, उस समय कुछ काल तक प्राणियों के ( जन्म 
मृत्यु जनित ) खेद को मिटाने के लिए सभी भुवनों के अधिपति महेश्वर को संहार 
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रेतयोरुपवर्णनात्‌ । महाभूतानामित्युब्ते त्रयाणामेव परिग्रहः, कपिञ्जला- 
नालभेतेतिवद्‌ बहुत्वसंख्यायास्तावत्येव चरितार्थत्वात्‌, अतइ्चतुर्णामित्युक्तम्‌ । 
चतुर्णामित्युक्ते चानन्तरोक्तमेव वायुकार्य्यं शरीरमिन्द्रियं विषयः प्राण इति 
चतुष्टयं बुद्धौ निविशते, तन्निवृत्त्यर्थं महाभुतानामिति। नन्वेवं तहि हृच्णु- 
कानामुत्पत्तिविनाञ्ञौ न प्रतिज्ञातो स्यातां तेषामणुत्वात्‌ । नवम्‌, विधिशब्दो- 
पादानात्‌ । येन प्रकारेण महाभुतानामुत्पक्तिविनाशों स प्रकारः कथ्यत इत्युक्तम्‌ । 
तेषाञ्च इचणुकादिप्रक्रमेणोत्पत्तिरापरमाण्वन्तवच विनाश इति । अतो द्वयणुका- 
नामपि सृष्टिसंहारो प्रतिज्ञातो स्याताम्‌, अर्थप्रतिपादनमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ । 


फिर भी यह चारों का साधर्म्य-कथन नही है, क्योंकि पृथिव्यादि में से प्रत्येक की 
सृष्टि और संहार का वर्णन अलग-अलग हुँ । 'महाभूतानाम्‌' केवल इतना कहने से तीन 
महाभूतों का ही बोध होता, क्योंकि 'कपिञ्जलान्‌* आळभेत' इत्यादि वाक्यों कं बहु- 
वचनान्त "कपिञ्जलान्‌? आदि पदों से त्रित्व का ही बोध होता हँ, बहुत्व संख्या उतने 
से भी चरितार्थ हो जाती है, अतः “चतुर्णाम्‌' यह पद कहा हूँ | कंवल 'चतुर्णाम्‌' इतना 
मात्र कह देने से अव्यवहित पहिले कहे हुए वायु के (शरीर, इन्द्रिय, विषय और 
प्राण रूप ) चारों भेद ही जल्दी से बुद्धि में आते हैं, उनको हटाने क लिए 'महांभूता- 
नाम्‌’ यह पद ह । (प्र) तो फिर इससे द्वथणुकों की उत्पत्ति और उनका विनाश 
इस प्रतिज्ञा के अन्दर नहीं आते हैं। क्योंकि वे अणु हैं, ( महान्‌ नहीं )। नहीं, 
क्योंकि “विधि' शब्द का उपादान है। (अर्थात्‌ ) जिस. प्रकार महाभूतों की उत्पत्ति 
और विनाश होता है, वह प्रकार कहते हैं। उनकी उत्पत्ति दथणुकादिक्रम से ही 
होती हैं और विनाश-भी परमाणु पर्यन्त होता है अतः द्वयणुको की उत्पत्ति और विनाश 
भी उक्त प्रतिज्ञा के अन्दर आ जाते हैं। 

१. श्रुति में 'वसन्ताय कपिञ्जलान्‌ आलभेत” यह वाक्य है । इस वाकय 
में प्रयुक्त 'कपिञ्जलान्‌? इस पद से तीन ही कपिञ्जल अभिप्रेत हैं, या तीन से 
लेकर आगे की संख्या में यथेच्छाचार है ? क्योंकि बहुत्व तो तीन से लेकर आगे को सभो 
संड्याओं में समान है | इसी संशय के समाधान से कहा है कि तीन ही कपिञ्जलों का 
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त ल्यायकन्दली 
पशचादुक्तभ्पि संहारं प्रथमं कथयति--त्राह्मण मानेनेति। 
अस्माकं पञ्चदहा निमेषाः काष्ठा । त्रिशतिः काष्ठाः कला । 


पत्चदद्य कला नाडिका । त्रिशत्कलो मुहूर्त: । त्रिशता मुहुत्तरहोरात्रः। 
पश्चदशाहोरात्राः पक्षः । द्वौ पक्षो मासः। द्वौ मासावृतुः । षड्ऋतवो 
द्वाद मासाः संवत्सरः । ऋतुत्रयेणोत्तरायणम्‌, ऋतुत्रयेण च दक्षि- 
णायनम्‌ । उत्तरायणच्च देवानां दिनम्‌, दक्षिणायनश्च देवानां रात्रिः। 


जिस किसी प्रकार पदार्थो का प्रतिपादन मात्र ही इप्ट है. अतः पीछे कहे हुए 
भी संहार को १'ब्राह्मोण मानेन' इत्यादि से पहले कहते हैं। हम लोगों क १५ निमेषों 
को एक काष्ठा होती है। ३० काष्ठा की एक कला और १५ कलाओं को एक 
नाडिका होती है। ३० कलाओं का एक मुहूतं होता है। ३० मुहूर्तो से एक दिन 
और एक रात होती है। *५ अहोरात्रों का एक पक्ष होता है। दो पक्षों का एक 
मास और दो मासों की एक ऋतु होती है। छः ऋतुओं एवं त्रारह मासों का एक वर्ष 
होता है। मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तब से लेकर मिथुन राशि में उनकी स्थिति 
पर्यन्त के शिशिर, वसन्त और ग्रीष्म इन तीन ऋतुओं का एक उत्तरायण होता है । एवं ककं 
राशि में सूर्य की स्थिति से लेकर धनु राशि में उनकी स्थिति पर्यन्त क वर्षा, शरद्‌ ओर 
हेमन्त इन तीन ऋतुओं का दक्षिणायन होता है। उत्तरायण देवताओं का दिन है, 





आलम्भन युक्त है, क्योंकि त्रित्व संख्या के ग्रहण से ही शास्त्रकृत्य सम्पन्न हो जाता हे । एवं 
तोन संख्या से अधिक संख्या को ग्रहण करने पर भी त्रित्व को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि 
चतुष्ट्वादि के अन्दर तत्व अवश्य ही है। जो कोई त्रित्व को ग्रहण करेगा वह चतुष्ट्वादि को 
छोड़ सकता है, क्योंकि चतुष्ट्वादि त्रित्व के अन्दर नहीं है, अत: उनके लिए त्रित्व को छोड़ना 
असम्भव है । त्रित्व सब मे पहिले उपस्थित है, एवं उसके ग्रहण में लाघव भो हे। 
तस्मात्‌ त्रित्व संख्या के ग्रहण से ही शास्त्रकृत्य सम्पन्न हो जाता है, फिर उससे 
अधिक कपिङजल के वध से तो प्रत्यवाय ही होगा । तस्मात्‌ विना विशेषण के बहुवचन 
का अथं त्रित्व ही है। ( मीमांसासूत्र अ..११ पा. १ अधि, ८ ) | 

१, प्रतिज्ञावाक्य के विरुद्ध इस उलटफेर को किरणावलो में इस प्रकार सुळ- 
झाया गया है कि--सृष्टि और संहार इन दोनों में पहिले कोन ? इस विध्रतिपांत्त 
सें वेशेदिकों का सिद्धान्त है कि कोई भी पहिले नहीं, क्योंकि संसार अनादि और 
अनन्त हे । प्रत्येक सृष्टि के पहिले अनन्त संहार बीत चुके हैं, एवं हर एक संहार 
के पहिले अनन्त सृष्टियाँ बीत चुकी रहती हैं। इस विषय को सूचना देने के लिए 
ही प्रतिज्ञावाक्य में पीछे कथित भी संहार का ब्राह्मण मानेन' इत्यादि से पहिले 
प्रतिपादन करते हैं। देखिये किरणावली--( पृ० ८६ पं० १६ ओर पृ० ६० पं० ३ ) | 


^. "A 


१२४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये सृष्टिसंहार- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


शरीरेन्ट्रियमहाभूतोपनिबन्धकानां सर्वात्मगतानामदृष्टानां इत्तिनिरोघे 
की इच्छा होती है। उसके बाद ही शरीर, इन्द्रिय, एवं और सभी महाभूतों के 
उत्पादक सभी आत्माओं के सभी अदुष्टों के कार्यों के उत्पन्न करने की शक्ति 


न्यायकन्दली 


तथाभुताहोरातत्रशतत्रयेण षष्ट्यधिकेन वर्षम्‌ । द्वादशसहरूेश्च व्षेशचतुर्युगम्‌ । 
चतुयंगसहस्नण ब्रह्मणो दिनमेकम्‌ । 

इत्यनेन मानेन वर्षशतस्यान्तेऽवसाने, वर्त्तमानस्य ब्रह्मणोऽपवर्गकाले 
मुक्तिकाले, संसारे नानास्थानेषु भूयो भूयः शरीरादिपरिग्रहेण, खिन्नानां गर्भवासा- 
दिविविधडुःखेन दुःखितानां घ्राणनाम्‌, निशि विश्रामार्थं कियत्कालं दुःखोपश- 
मार्थम्‌, सक लभुवनपतेः सकंत्राव्याहतप्रभावस्य, महेश्वरस्य सञ्जिहीर्षा संहारेच्छा 
भवति । तत्समानकालं तदनन्तरं शारीरेन्द्रियमहाभुतोपनिबन्धकानां शरीरेन्द्रिय- 
महासुतारम्भकाणां सर्वात्मगतानां सर्वेष्वात्मसु समवेतानासदुष्टानां वृत्तिनिरोधः 
शक्तिप्रतिबन्धः स्यात्‌ । तस्मिन्‌ सत्यनागतानां शरीरेन्द्रियमहाभुतानामनुत्पत्तिः । 
उत्पन्नानाच विनाशार्थ महेइवरेच्छात्माणुसंयोगेभ्यः कर्म्माणि जायन्ते। महेश्व- 
रेच्छा सञ्जिहीर्षालक्षणा । अण्विति परमाणुपरिग्रहः। महेइवरस्येच्छा चात्माणु- 


एवं दक्षिणायन उनकी रात है। इस प्रकार के ३६० अहोरात्रों से उनका एक वष 
होता है । इस वषं से बारह हजार ( १२००० ) वर्षो का एक चतुर्युग होता है । एक 
हजार (१०००) चतुर्युग से ब्रह्मा का एक दिन होता है । उतने की ही एक रात होती हूँ। 
इसी अहोरात्र से३६० दिनों का एक वर्ष और इसी वषं से सो वर्षो की आयु ब्रह्मा की है। 

इसी ब्राह्म मान से सौ वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा के अपवग के समय में संसार 
सें अनेक स्थानों मं वार-बार शरीरादि धारण से “खिन्न गभवासादि अनेक दुःखों से 
दुःखी जीवों को रात में विश्राम देने के लिए, भथौत्‌ कुछ समय तक उक्त डुःखों से 
उन्हें छुटकारा देने के लिए 'सकलभुवनपति' सभी स्थानों में अबाधित शक्तिवाले महेश्वर 
कौ 'सञ्जिहीर्ष? अर्थात्‌ नाश करने की इच्छा होती है। उसी के समान काळ में 
अर्थात्‌ उसके बाद शरीर) इन्द्रिय और महाभूतों के 'उपनिबन्धक' अर्थात्‌ उत्पादक 
सभी जीवों मे समवाय सम्वन्ध से रहुनेवाले अदृष्टो का 'वृत्तिनिरोध” अर्थात्‌ कार्यो को 
उत्पन्न करते का साम्यं प्रतिरुद्ध हो जाता है। सामथ्यं के उक्त प्रतिरोध से भविष्यत्‌ 
शरीर, इन्द्रिय और अन्य महाभूतों को उत्पत्ति रुक जाती है, एवं उत्पन्न शरीरादि के 
विनाश के लिए मद्देश्वर की इच्छा, आत्मा एवं अणुओं के संयोग इन सबों से क्रियाओं 
की उत्पत्ति होती है। महेश्वर की यहु इच्छा 'सञ्जिद्दीर्षा' रूप है। कथित “अणु 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सति महेश्वरेच्छात्माणुसंयोगजकम्मभ्यः शरीररेन्द्रियकारणाणुविभागेम्य- 
स्तत्संयोगनिद्वत्तो तेषामापरमाण्वन्तो विनाशः । तथा प्रथिव्युदकज्वलन- 
कुण्ठित हो जाती है। उसके बाद महेश्वर को इच्छा, और आत्मा एवं परमाणुओं के 
संयोग से उत्पन्न क्रिया के हारा शरीर और इन्द्रिय के उत्पादक परमाणुओ में विभाग 
उत्पन्न होते हैं। उन विभागों से (शरीर और इन्द्रिय के आरम्भक परमाणुओं के) 
संयोगों का नाश होता है। फिर (शरीरादि) कायं द्रव्यों का परमाणु पर्यन्त विनाश 
हो जाता है । इसी प्रकार परथिवी, जल, तेज और वायु इनमें आगे-आगे क रहते 


न्यायकन्दली 

संयोगाइचेति विग्रह:। तेभ्यो जातानि तेभ्यो महेश्वरेच्छात्माणुसंयोगजकम्मंभ्यः । 
शरीराणामिन्द्रियाणां ये पारम्पर्थण कारणभुता अणवस्तेषु विभागा भवन्ति । 
विभागेभ्यस्तेषामणूनां संयोगनिवृत्तिः । संयोगनिवृत्तो सत्यां तेषामापरमाण्वन्तो 
विनाशः । तेषां शरीरेन्द्रियाणां दृघणुकादिविनाशप्रक्रमेण तावद्विनाशो यावत्पर- 
साण्‌ रिति । 

प्रजानामकाण्डे संहरन्चयमकारुणिको यत्किञ्चनकारी च स्यादिति 
यत्केनचिदुक्तं तत्रेयं प्रतिक्रिया-प्राणिनां निशि विश्रामार्थसिति। 
यदप्येतदुक्तम्‌-“अनन्तानामात्मनामनन्तेष्वदष्टेु्‌ क्रमेण परिपच्यमानेषु 
केचिददृष्टक्षयाद्‌ भोगादुपरमन्ते भुज्यन्ते च केचित्‌ । अपरे तु भोगाभिमुखा 
शब्द से परमाणु समझना चाहिए । 'महेश्चरेच्छात्माणुसंयोगेभ्यः? इस समस्त वांबय के विग्रह 
का यह स्वरूप हुँ कि “महेश्वरस्येच्छा महेश्वरेच्छा, महेश्वरेच्छा चात्माणुसंयोगाश्च 
महेश्वरस्येच्छात्माणुसंयोगाः, तेभ्यो जातानि कर्म्माणि महेश्चरेच्छात्माणुसंयोगकर्म्माणि, 
तेभ्यो महेश्वरस्येच्छात्माणुसंयोगजकम्मंभ्यः” अर्थात्‌ महेश्वर की इच्छा एवं आत्मा और 
परमाणुओं के संयोग इन दोनों से उत्पन्न कमो के द्वारा शरीर और इद्द्रियों के कारण 
अणुओं में परस्पर विभाग उत्पन्न होते हैं। इन विभागों से परमाणुआऑ के (द्वथणुका- 
रम्भक) संयोग का नाश होता है। संयोग के नाश से शरीर और इन्द्रिय का आपरमाण्वन्त' 
विनाश हो जाता हे । अर्थात्‌ शरीरादिनाश की यह क्रिया दृथणुकनाश पर्यन्त चलती है । 

प्रजा के इस अकारण विनाश से कोई-कोई परमेश्वर मं अकरुणा ओर स्वेंच्छाचार 
का दोष लगात हैं, उन्हीं को समझाने के लिए “प्राणिनां निशि विश्रामाथमु' यह वाक्य हे । 
किसी की आपत्ति थी कि संहार का उक्त क्रम ठीक नहीं है. क्योंकि जीव अनन्त है, 
प्रत्येक जीव में अदृष्ट भी अनन्त हैं। वे सभी अष्ट क्रमशः ही भोगों को उत्पन्न करेगे। 
अतः कोई जीव अद्ष्टनाश के कारण अगर भोग से निवृत्त होगा ( अथत्रा एक ही जीव 
एक अदृष्ट के भोग से निरस्त होगा ), कोई जीव ( अथवा वही जीव ) वर्तमान 


१२६ न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये सृष्टिसंहार- 


प्रशस्तपादभाष्यम 
पवनानामपि महाभूतानामनेनेव क्रमेणोत्तरस्मिन्नुत्तरस्मिन्‌ सति पूर्वस्य 
पूवस्य विनाशः । ततः प्रविभक्ताः परमाणवोज्वतिष्ठन्ते धर्म्माधम्म- 


सस्कारानुविद्धा आत्मानस्तावन्तमेव कालम्‌ । 

हुए पहिले पहिले का विनाश होता है। उसके बाद उतने ही समय तक (ब्राह्म 
मान से सौ वर्ष पर्यन्त ) अपने में परस्पर असम्बद्ध परमाणु एवं धर्म, अधर्म और 
संस्कार से युक्त जीव ही रह जाते हैं। 


त्यायकन्दली 


इत्येवं सर्वत्र विषयप्रवृत्तो न शरीरादीनां युगपदभावो घटते’? इति, तदनेन परा- 
हतम्‌ अदुष्टानां वृत्तिप्रतिबन्ध इति । ब्रह्मणोऽपवगकाले निशीत्युक्तमू । तत्र 
सवंप्राणनां प्रबोधप्रत्यस्तमयसाधरम्येणोपचारात्‌ । महासुतानामष्येचं विनाश 
इत्याहतथेति । यथा शरीरेन्द्रियाणामापरमाण्वन्तो विनाशस्तथा सहाभुताना- 
सप्यनेनेव क्रमेणेति । परमाणुक्रियाविभागादिक्रमेणोत्तरस्मिन्नुत्तरस्मिन्‌ सति 
पुर्वस्य पुर्वस्य घिनाश इति । जले तिष्ठति पूर्व प्रथिव्या विनाशः, तेजसि तिष्ठति 
जलस्य, वायो तिष्ठति तेजस इत्यर्थः। तत: प्रविभक्ताः परमाणवोऽवतिष्ठन्ते 
धर्म्माधम्मभावनाख्यसंस्कारेरनुविद्धा उपगहोताश्चात्मानस्ताबन्तमेब कालं 
फल के प्रति उन्मुख अद्ष्ट से भोग करता ही रहेगा, अथवा किसी अदृष्ट में आगे 
फल देने की उन्मुखता ही उत्पन्न होगी। इः प्रकार के सभी कालो के विषयों में 
प्रवृत्त रहने के कारण शरीरादि समी विषयों का विनाश एक काल में नहीं हो सकता, 
किन्तु 'अदृष्टानां वृत्तिप्रतिबन्धे’ इस वाक्य से उक्त आपत्ति का समाधान हो जाता है, 
क्योंकि ईश्वर को संहारेच्छा से सभी अच्छों की कार्यजननशक्ति एक ही समय में कुण्ठित: 
हो जाएगी | 'निशि' शब्द से लक्षणावृत्ति के द्वारा ब्रह्मा के मोक्ष का काल कहा गया 
है । जैसे कि रात में सोने पर प्राणियों के जाग्रत अवस्था के सभी सुखदुःखादि नष्ट 
हो जाते हैं, उसी तरह उस समय भी जीवों के सभी सुख दुःखादि नष्ट हो जाते 
हैं, यही साच्द्य इस लक्षणांवृत्ति का मूल है । शरीरों और इन्द्रियों की तरह भौर भी 
सभी भूत नष्ट होते हैं, यही “तथा? इत्यादि पङ्क्ति से कहते हैं। अर्थात्‌ जैसे शरीरों 
और इन्द्रियों का परमाणुपर्यन्त विनाश होता हैं, उसी प्रकार और उसी क्रम से अन्य 
महाभूतों का भी विनाश होता है। पहिले परमाणुओं में क्रिया, फिर उनम परस्पर 
विभाग इत्यादि कथित क्रम से पूवं पूव का विनाश होता है, अर्थात्‌ जळ के रहते हुए 
पुथिवी का विनाश, एव तेज के रहते हुए जल का विनाश और वायु के रहते हुए 
तेज का विनाश होता है। इसके बाद परस्पर असम्बद्ध परमाणु, एवं धमं, अधमं 
भावनाख्य संस्कार इन तीन गुणों से युक्त जीव ये ही “उतने समय तक” अर्थात्‌ ब्रह्मा के 








प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १२७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
ततः पुनः प्रागिनां भोगभूतये महेशवरसिसक्षानन्तर 
सर्वात्मगतवृत्तिलब्धाइऽटापेक्षेभ्य स्तत्संयोगेभ्य ¦ पवनपरमाणुषु 
कर्स्मोरपत्तो तेषां परस्परसं योगेभ्यो इयणुका दि- 


फिर जीवों के भोग सम्पादन के लिए महेश्वर को सृष्टि करने की इच्छा 

उत्पन्न होती है । तब सभी आत्माओं के अदृष्ट की कुण्ठित शक्ति कार्यों के उत्पा- 

दन के लिए फिर से उन्मुख हो जाती है। कार्य में उन्मुख अदुष्ट एवं आत्मा और पर- 

माणुओं के संयोग से वायु के परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न होती है। फिर क्रिया से 
न्यायकन्दली 


ब्रह्मणो वषंशतमेवावतिष्ठन्ते । दिगादयोऽपि तिष्ठन्ति नित्यत्वात्‌ । किन्त्वा- 
त्मनासदृष्टवशात्‌ परमाणवः पुनर्नारप्स्यन्त इति । प्राधान्याददृष्टवशादात्म- 
परमाण्ववस्थानसंको त्तंनम्‌ । 

एवं संहारक्रमं प्रतिपाद्य सृष्टिक्रमं प्रतिपादयन्नाह-ततः पुनरिति । 
यद्यपि तदा आत्मनां घ्राणसम्बन्धो नास्ति, तथापि घ्राणन इत्युक्तं योग्यत्वात्‌ । 
तेषां भोगभूतये सुखबुःखानुभवोत्पत्तये महेइवरस्य सिसृक्षा सर्जनेच्छा 
जायते । तदनम्तरं सर्वेष्वात्मसु गता अदुष्टा वत्त लभन्ते। यद्यपि युगपदुत्पद्य- 
मानासंख्येयक्कार्योत्पत्तौ व्याप्रियमाणा दिगादिवच्नित्यत्वादेकवेइवरेच्छा क्रिया- 
शक्तिरूपा, तथाप्येषा तत्तत्कालविशेषसहकारि प्राप्ती कदाचित्‌ संहारार्था भवति, 
सो वर्षो तक रहते हैं। यद्यपि दिगादि पदार्थ भी नित्य होने के कारण उस समय 


रहते ही हैं, तथापि जीवों के अद्ष्ट (को अक्षमता) से ही परमाणु अपने काम को 


नहीं करते । अतः प्रधान होने के कारण अदष्टो से युक्त जीव और परमाणुओं की 
अवस्थिति का ही वर्णन किया है । 

इस प्रकार संहारक्रम का प्रतिपादन करने के लिए "ततः पुनः इत्यादि लिखते 
हैं। यद्यपि उस समय के जीवों में प्राण का सम्बन्ध नहीं है, तथापि ध्राणसम्बन्ध 
की योग्यता के कारण 'प्राणिनः पद का प्रयोग किया है। प्राणियों को “भोगभूति' 
अर्थात्‌ सुख और दुःख के अनुभव के लिए महेश्वर की 'सिसृक्षा” अर्थात्‌ सृष्टि करने 
की इच्छा होती है । इसके बाद जीवों के सभी अद्दष्टों में कार्यों को उत्पन्न करने की 
क्षमता आ जाती हे । यद्यपि ईश्वर की असंख्य कार्यों की उत्पत्ति में व्यापृत इच्छा 
उनकी क्रियाशक्ति का रूप हे, एवं दिगादि पदार्थों की. तरह नित्य होने के कारण एक 
हो हे, फिर भी तत्तत्काल रूप सहकारी को पाकर वहो कभी संहार का कारण होती 
हे और कभो सृष्टि का कारण होती हैँ जब वह सृष्टि का कारण होती हुँ, तब जीवों 


१२८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये सृष्टिसंहार- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रक्रमेण महान्‌ वायुः समुत्पन्नो नभसि दोधूयमानस्तिष्ठति। तदनन्तरं 


तस्मिन्नेव वायावाप्येभ्यः परमाणुभ्यस्तेनेव क्रमेण महान्‌ सलिलनिधि- 
उत्पन्न परमाणुओं के संयोगो के द्वारा इचणुकादि क्रम से महान्‌ वायु उत्पन्न होकर 
आकाश में अत्यन्त वेग से युक्त होकर रहता है । उसके बाद उसी क्रम से उसी वायु में 
जलीय परमाणुओं से उत्पन्न महान्‌ जलराशि सर्वत्र प्लावित होकर रहता हें। 


न्यायकन्दली 


कदाचित्‌ सृष्ट्यर्था भवति । यदा संहारार्था तदा तदनुरोधादद्ष्टानां वृत्तिनिरोध 
औदासोन्यलक्षणो जायते । यदा त्वसो सृष्ट्यर्था भवेत्‌ तदा वृत्तिलाभः स्वकाय्यं- 
जननं प्रति व्यापारो भवति। वृत्तिलंब्धा यैस्ते वृत्तिलब्धा इति । आहि- 
ताग्न्यादित्वान्निष्ठायाः पूर्वनिपातः, दन्तजात इति यथा। सर्वात्मगताइच 
वृत्तिलब्धाइचादृष्टाइच तानपेक्षन्ते ये तत्संयोगा आत्माणुसंयोगास्तेभ्यः पवन- 
परमाणुषु कर्म्माण्युत्पद्यन्ते । पवनपरमाणवः समवायिकारणम्‌ । लब्धवृत्त्य- 
दृष्टवदात्मपरमाणुसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌ । अदृष्टं निमित्तकारणम्‌ । एवं 
कर्म्मोत्पत्तौ तेषां पवनपरमाणूनां परस्परसंयोगा जायन्ते। तत्संयोगेभ्यशच 
द्वयणकान्युत्पद्यन्ते । तदनु त्र्यणुकानोत्यनेन क्रमेण महान्‌ वायुः समुत्पद्यमानो 
नभसि आकाशे दोधूयमानः क्वचिदप्रतिहतत्वाद्‌ वेगातिशययुक्तस्तिष्ठति। 


के अडषट कार्यक्षम हो जाते हें ओर अपने-अपने कार्यो के प्रति व्यापारशील हो जाते हैं। 
जब ईश्वर की इच्छा संहार का कारण होती हैँ, तब अच््टों में कार्यो के प्रति उदासी- 
नता रूप शवृत्तिनिरोध' हो जाता हें । 'वृत्तिळब्धा यस्ते वृत्तिलूब्धाः' इसी आशय का समास 
वृत्तिलब्ध पद में है। यद्यपि निष्ठाप्रत्ययान्त 'लब्ध शब्द का प्रयोग पहिले चाहिए, 
किन्तु आहिताग्तिण मे पठित शब्द के साथ समस्त निष्ठाप्रत्ययान्तपद 
का पूवंप्रयोग विकल्प से होता है, जैसे कि “दन्तजातः' इत्यादि स्थलों में, तदनुसार ही 
“वुत्तिळब्ध? शब्द का प्रयोग भी हुँ | 'सर्वात्मगतवृत्तिलन्धादृष्टापेक्षेभ्यः:' इस समस्त 
महावाक्य का विग्रहवाक्य यों हे कि 'सर्वात्मगताश्व, वृत्तिलब्धाइच, अदृष्टाइच तान- 
पेक्षन्ते ये, तत्संयोगास्तेभ्यः । 'तत्संयोग’ अर्थात्‌ आत्मा और अणुओं का संयोग | इन 
संयोगों से वायवीय परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न होती है इस क्रिया के समवायिकारण 
हैं वायु के परमाणु, असमव।यिकारण हैं वृत्तिलब्ध अदृष्ट से युक्त आत्मा और परमाणुओं 
का संयोग, एवं अदृष्ट निमित्तकारण है। इस प्रकार परमाणुओं में क्रिया की उत्पत्ति 
हो जाने पर इन वायवीय परमाणुओं में फिर संयोगों को उत्पत्ति होती हे । इन संयोगों . 
से दृथणुकों की उत्पत्ति होती है, उसके वाद त्र्यसरेणु की । इस क्रम से महान्‌ वायु उत्पन्न, 








प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १२९ 
ग्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


रुत्पन्नः पोप्ल्यमानस्तिष्ठति । तदनन्तरं तस्मिन्नेव पार्थिवेभ्यः परमाणु- 
थ्यो महापृथिवी संहतावतिष्ठते । तदनन्तरं तस्मिन्नेव महोदधौ तेज- 
सेस्योऽणुस्यो इचणुकादिप्रक्रमेणोत्पन्नो महाँस्तेजोराशिः केनचिदनभि- 
शूतस्वाद्देदी ष्य भान स्तिष्ठति । 


एवं स्घ्॒पन्नेषु चतुषु महामृतेपु महेश्वरस्याभिध्यान- 

मात्रात्‌ तेजसेभ्योऽणुभ्यः पार्थिवपरमाणुसहितेभ्यो महृदण्ड- 
इसके बाद इसी जलनिधि में उसी क्रम से पार्थिव परमाणुओं के द्वारा कठिन स्वभाव 
का पार्थिव द्रव्य उत्पन्न होकर रहता है । एवं उसी जलनिधि में तेजस परमाणुओं 
से महान्‌ तेज उत्पन्न होकर किसी से प्रतिहत न होने के कारण अत्यन्त दीप्ति से 
युक्त होकर विद्यमान होता है । गि 
इस प्रकार चारों महाभूतों के उत्पन्न होने पर केवल महेश्वर के संकल्प 

से ही पाथिव परमाणुओ की सहायता से तजस परमाणुओं से महान्‌ (हिरण्मय) 
न्यायकन्दली | 


तदनन्तरं तस्मिन्नेव वायावाप्येभ्यः परमाणुम्य:, तेनेव क्रमेण हृद्णुकांदि- 
क्रमेण, महान्‌ सलिलनिधिरुत्पन्नः पोप्लूयमानः प्रतिरोधकाभावात्‌ सर्वत्र 
प्लबमानस्ति्ठति । तदनन्तरं जलनिधेरुत्पतत्यनन्तरम्‌, तस्मिन्नव जलधौ 
पाथिवेश्यः परमाणुभ्यो महापृथिवी संहता स्थिरस्वभावावतिष्ठते। तद- 
नन्तरं तस्मिन्नेव महोदधौ तेजसेभ्योऽण्‌भ्यो ठ्र्यणुकादिप्रक्रमेणात्पन्नो महाँ- 
स्तेजोराशिः केनसचिदनभिभुतत्वाहेदीप्यमानस्तिष्ठति। यद्यपि पयःपावकयोः 
स्वाभाविको बिरोधस्तथाप्यदुष्टवश्चेनाधाराधेयभावो नानुपपन्न; । 


होकर किसी से बाधित न होने के कारण अत्यन्त वेग से युक्त होकर रहता हे | उसी 
महान्‌ वायु मं जलीय परमाणुओं से “उसी क्रम से' अर्थात्‌ द्वथणुकादि क्रम से जळ का 
महान्‌ निधि उत्पन्न होकर किसी से प्रतिरुद्ध न होने के कारण सर्वत्र प्लावित रहता 
हुं। तदनन्तर अर्थात्‌ इस जलतिधि क उत्पन्न होने पर जल के उसी समुद्र में पाथिव 
परमाणृओं से कठिन स्वभाव की महापृथिवी उत्पन्न होकर स्थित रहती हे । तदनन्तर 
उसी जलनिधि मे तैजस परमाणुओं से दृथणुकादि क्रम से महान्‌ तेज का समूह किसी से 
अभिभूत न होने के कारण अतिशय दीप्ति से युक्त होकर बिद्यमान रहता हे। यद्यपि 
जल और तेज इन दोनों मे स्वभावतः विरोध है, तथापि जीवों के अदृष्ट से उनमें 
भी आधारावेयभाव होता है । ८ 
१७ 


१२० न्यायकन्दलीसंव लितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ दव्ये सष्टिसंहार- 
अशस्तपादभाष्यस्‌ 


मारभ्यते । तस्मिञ्चतुवंदनकमलं सर्वलोऊपितामहं ब्रह्माणं सकलभुवन- 
सहितपुत्पाद्य प्रजासर्गे विनियुङ्क्ते । स च महेश्वरेण विनियुक्तो ब्रह्मा- 
तिशयज्ञानवैराग्येशबय्यंसम्पन्नः प्राणिनां कम्मबिपाक विदित्वा कर्म्मा- 
पिण्ड की उत्पत्ति होती है । उसी तेजस पिण्ड में (महेश्वर) कमल के सदुश चार 
मुंहवाले ब्रह्मा को उत्पन्न कर प्रजा की सृष्टि के लिए नियुक्त करते हैं । विलक्षण 
ज्ञान, उत्कट वेराग्य और अभूतपूर्व ऐश्वर्य से सम्पन्न, एवं परमेश्वर के द्वारा नियक्त 
वह ब्रह्मा प्राणियों के कर्म की परिणति समझकर कर्मो के अनुरूप ज्ञान, भोग, 
न्यायकन्दली 


एवम्‌ अनन्तरोक्तेन प्रक्रमेणोत्पन्नेषु महाभुतेषु महेश्वरस्य अभिध्यानमात्रात्‌ 
सङ्कल्पमात्रात्‌ , तैजसेभ्यः परमाणुभ्यः पार्थिवपरमाणुसहितेभ्यो सहदण्डं 
महद्‌ बिम्बमारम्यते | बिम्बारम्भे पाथिवा अयवया उपष्टस्भकाः, तेनेदं वह्ि- 
पुञ्जप्रायं नाभूत्‌ । तरि पन्नषण्डे चत्वार बदनकमलानि यस्य तं ब्रह्माणं 
सर्वलोकपित।महं सर्वेषामेव लोकानामादं पुरुषं समस्तेर्भुवनः सहोत्पाद्य 
प्रजानां सगे जनने विनियुङ्क्ते त्वमिदं कुविति। स च महेश्वरेण विनि- 
युक्तो ब्रह्मातिरयज्ञानवराग्येश्वय्यंसम्पत्तो ज्ञानञ्च वेराग्यञ्चेश्वय्यञ्च 
ज्ञानवेराग्येश्वय्याणि, अतिशयेन ज्ञानवेराग्येश्वयर्याणि तेः सम्पन्न उपचितो 
ज्ञानातिशयात्‌ प्राणिनां धर्मर्माधम्मो यथावत्‌ प्रत्येति। वेराग्यान्न पक्षपातेन 

'एवमु अर्थात्‌ दृयणुकादि क्रम से मह्दाभुतों के उत्पन्न हो जानेपर 
महेश्वर के 'अभिघ्यान? अर्थात्‌ केवळ संकल्प से ही पाथिव परमाणुओं से 
सहारा पाये हुए तैजस परमाणुओं से 'महदण्ड' अर्यात्‌ महान्‌ पिण्ड को उत्पत्ति होती 
है । इस पिण्ड (बिम्ब) को उत्पत्ति में चूंकि पार्थिव परमाणुओं का विशेष सम्बन्ध ह, 
अतः यह पिड (तैजस होनेपर भी) वह्लिपुञ्ज सदश नहीं होता हे । 
उसी पिण्ड में कमल के समान चार मुखवाले “सर्वलोकपितामह” अर्थात्‌ सभी पुरुषों 
के आदि पूरुष ब्रह्मा को सकल भुवनों के साथ उत्पन्न कर :जाओं को उत्पन्न करने 
के लिए नियुक्त करते हैं । कि तुम यह काम करो' । महेश्वर के द्वारा सूष्टिकायं के लिए 
नियुबत वह ब्रह्मा 'अतिशयज्ञानवे राग्यैश्वयंसम्पन्न: अर्थात्‌ "ज्ञानञ्च, वैराग्यञ्च; ऐर्व येञ्त्र 
ज्ञानवै राग्यैशत्रयर्याण, अतिशयेन ज्ञानवैर,ग्यैदवर्य्याणि, तैः सम्पन्नः” इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
उक्त वाक्य का अर्थ है कि वह ब्रह्मा उत्तम ज्ञान, उत्कट वैराग्य और भमित ऐश्वय से युक्त 
हैं । अपने उत्तम ज्ञान के बल से वह भ्राणियों के धमं और अधमं को ठीक से समझते हैं | उत्कट 
वैराग्य के प्रभाव से उनकी प्रवृत्ति पक्षपात से दूषित नहीं होती है । अपने अमित ऐश्वयं 








प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १३१ 
्रशस्तपादभाष्यम 


नुरूपज्ञानभोगायुषः सुतान्‌ प्रजापतीन्‌ मानसान्‌ मनुदेवर्षिपितगणान्‌ 
स॒खबाहरुपादतश्चतुरो बरणोनन्यानि चोच्चावचानि भूतानि च सृष्टवा- 
शयानुरूपैधेमंज्ञानवैराण्यैश्वय्यंः संयोजयतीति । 

और आयु से युक्त 'सुत' अर्थात्‌ प्रजापतियों की एवं 'मानस' अर्थात्‌ मनु, देवषि 
और पितृगणों की सृष्टि करते हैं । एवं अपने मु ह से ब्राह्मणों को, बाहु से क्षत्रियों 
को, जद्धा से वेंश्यों को और पेर से शूद्रों को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार और 


भी छोटे बड़े अनेक प्राणियों को उत्पन्न करके सभी को कर्मो के अनुरूप धर्म, 
ज्ञान, वेराग्य और ऐश्वर्य के साथ सम्बद्ध करते हैं । 
न्यायकन्दली 

प्रवर्तते, ऐश्वय्यात्‌ कम्मंफलं भोजयति। प्राणिनां कम्मंविपाकं विदित्वेति । 
विविधेन प्रकारेण पाको विपाकः, कर्म्मणां विपाकः कंम्मंविपाकः, तं विदि- 
त्वा एतावदस्य कर्म्मफलं भविष्यतीति ज्ञात्वा, कर्म्मानुरूपाणि ज्ञानभोगाय्‌ंषि 
तान्‌ सुतान्‌ प्रजापतीन्‌ दक्षादीन्‌ मानसान्‌ मनःसङ्कल्पप्रभवान्‌ मनु- 
देवषिपितृगणान्‌ मनून्‌, देवान्‌, ऋषीन्‌, पितृगणान्‌, मुखबाहुरुपादतर्चतुरो 
वर्णान्‌ मुखाद्‌ ब्राह्मणान्‌, बाहुभ्यां क्षत्रियान्‌, ऊरुभ्यां वेश्यान्‌, पद्धयाँ 
शुद्रान्‌, अन्यानि चोच्चावचानि क्षुद्रक्षुद्रतराणि च भुतानि सृष्ट्वा, आशयानुरूप: 
आशेते फलोपभोगकालं यावदात्मन्यवतिष्ठत इत्याशयः कम्म, तदनुरूपधेम्मंज्ञान- 
वेराग्येशवय्येः, संयोजयति यस्य यथाविधं कम्मं तत्तदनुरूपेण ज्ञानादिना 
_ सम्यग्‌ योजयति, मात्रयाऽप्यन्यथा न करोतोत्यथंः । 

के वल से वह प्राणियों के कर्म का भोग सम्पन्न कर सकते हैं। 
प्राणिनां कम्मंविपाकं विदित्वा, विविधेन प्रकारेण पाको विपाकः' इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार अनेक प्रकार की परिणति 'विपाक' शब्द का अर्थं है। "कर्म्मणां विपाकः 
कर्म्मविपाकः? इस व्युत्मरत्ति के अनुसार कर्मो की विविध परिणति ही 'कर्मविपाक' शब्द 
का अर्थ है । अतः वे कमंविपाक की समझकर अर्थात्‌ 'इस जीत्र के कर्मो का फल इतना 
होगा? यह समझकर 'कर्मानुख्पज्ञानभोगायुषः' अर्थात्‌ कमं के अनुरूप ज्ञान, भोग और 
आयु से युक्त दक्षप्रजापति प्रभूति पृत्रों को, मन मात्र से उत्पन्न अत एव मानस पुत्र- 
रूप मनुओं, देवताओं, ऋषियों और पितरों को उत्पन्न करते हैं । इसी प्रकार मुख, बाहु, 
जङ्घा, एवं चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णो को 
एवं और भी छोटे बड़े जीवों को उत्पन्न करते हैं। “आशयानुरूपै१' अर्थात्‌ 'आशिते 
फलोपभोगकालं यावदात्मन्यवतिष्ठित इत्याशयः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार फलों के उप> 
भोग पर्यन्त जो आत्मा रहे उसे 'आशय' कहते हैं। फलतः कमं ( अद्ष्ट ) ही 'आशप 
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१३२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [द्रव्ये सृष्टिसंहार- 
न्यायकन्दली 


यत्‌ खल केचिदेव माचचक्षिरे- प्रेक्षावत्प्रवृ्तिरिष्टार्थाधिगमा 
स्यादनिष्टपरिहारर्था वा, न चेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारावीरचरे समस्तावाप्तकामे 
सम्भवतः, तेनास्य जगन्निर्माणे प्रवृत्तिरनुपपन्ना। ` तन्रोक्तारम्‌--प्राणिनां 
भोगभूतय इति। परार्था सिसृक्षायां प्रवृत्तिने स्वार्थनिबन्धनेत्यभिप्रायः । 
नन्वेवं तहि सुखमयीमेव सृष्टि कुर्य्यान्न दुःखशबलां करुणाप्रवृततत्वादित्यत्रेष 
परिहारः--प्राणिनां कम्मंविपाक॑ विदित्वेति । परार्थ प्रवृत्तोऽपि न सुखमथीमेव 
करोति, विचित्रकर्माशयसहायस्य कत्त त्वादित्यर्थः । न चैवं सति करुणाविरोधः, 
ढुःखोत्पादस्य वेराग्यजननद्वारेण परमपुरुषार्थहेतुत्वात्‌ । यदि धर्म्माधर्म्मावपेक्ष्य 
करोति नास्य स्वाधीनं कत्तु त्वमित्यनीइवरतादोष इत्यस्यायं प्रतिसमाधि:-- 
आशयानुरूपेम्मंज्ञानवे राग्यैर्वरय्येः संयोजयति । स हि सवंप्राणिनां 


शव्द का अथ है) उसके अनुरूप धमं, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वयंसे जीवों को सम्वद्ध 
करते हैं । अर्थात्‌ जिस जीव का अद्ष्ट जिस प्रकार का है उसी के अनुरूप धमं, 
ज्ञान, वैराग्य और ऐशवयं इन चारों वस्तुओं से जीवों को उचित रीति सै सम्बद्ध करते 
हैं, इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करते । 


इस प्रसङ्ग मं किसी को आपत्ति है कि ( १) इष्ट॒ वस्तुओं को प्राप्ति एवं 
( २ ) अनिष्ट वस्तुओं के परिहार इन दो भेदों से प्रवृत्ति दो ही प्रकार की है। महेश्वर 
को सभी वस्तुयें बराबर प्राप्त ही हुँ । उनका अनिष्टतो कोई है ही नहीं, अतः कारण 
की अनुपपत्ति से संसार रचना की उनकी प्रबृत्ति ही नहीं हो सकती । इसी आपत्ति 
का समाधान “प्राणिनां भोगभृतये” इस वाकय से दिया है। अमिश्राय यह है कि सृष्टि- 
कायं में महेश्वर को प्रवृत्ति अपने लिए नहीं है ( उक्त कार्यकारणभाव स्वाथंमुलक 
प्रवृत्ति का है )। ( इस पर यह आक्षेप हो सकता है कि) तो फिर वे सुखमयी सृष्टि 
की ही रचना करते, दुःखबहुल सृष्टि की नही, क्योंकि वे करुणा से ही इसमें प्रवृत्त होते 
हँ। इसी आक्षेप का परिहार 'प्राणिनां कम्मंविपाकं विदित्वा’ इस वाक्य से किया 
गया है । कहने का तात्पयं है कि दूसरों के लिए प्रवृत्त होनेपर भी केवल सुखमयी 
सृष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि सुख और दुःख दोनों के जनक “विचित्र” कर्माशय के साहाय्य 
से ही उनमें सृष्टि का कतृंत्व है । ऐसा होनेपर भी उनकी स्वाभाविक करुणा में कोई 
अन्तर नहीं आता, क्योंकि वैराग्य के उत्पादन के द्वारा दुःखों का उत्पादन भी परम पुरुषाथं 
( मोक्ष ) का साधन है । अगर सृष्टिकायं के लिए उन्हें भी जीवों के धर्म और अधमं की 
अपेक्षा है तो फिर कहना पड़ेगा कि उनमें सृष्टि कार्य के प्रति स्वातन्त्र्य रूप कतृ त्व नहीं है, 
फिर उनमें अनीश्वरत्व का दोष अनिवायं हैँ इसी आक्षेप का समाधान “आशया- 
नुरूपैधंमंज्ञानवैराग्येशवरय्यः संयोजयति’ इस वाक्य से किया है। अभिप्राय है कि 
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कर्म्मनुरूप॑ फलं प्रयच्छन्‌ कथमनोश्वरः स्यादिति भाव: | नहि योग्यतानु- 
रूप्येण भृत्यानां फलविशेषप्रदः प्रभु रप्रभुर्भवति । 

कल्पाद।वुत्पञ्चानां प्राणिनां सवंशब्दार्थष्वव्युत्पन्नानां सङ्कृतस्या- 
शक्यकरणत्वाच्छाब्दव्यवहारानुपपत्तिरिति चोदनायां प्रत्यवस्थानबीजमिदम्‌- 
मानसानिति। योनिजशरीरो हि महता गर्भवासादिइुःखप्रबन्धेन बिळप्त- 
संस्कारो जन्मान्तरानुभुतस्य सर्व॑स्य न स्मरति । ऋषयः प्रजापतयो 
मनवस्तु मानसा अयोनिजशरीरविशिष्टाद्ष्टसम्बन्धिनो दुष्टसंस्काराः 
कल्पान्तरानुसूतं सर्वसेव शब्दार्थव्यवहारं सुप्तप्रतिबुद्धवत्‌ प्रतिसन्दधते, प्रति- 
सन्दधानाश्च परस्परं बह॒वो व्यवहरन्ति। तेषां व्यवहारात्‌ तत्कालर्वात्तनाँ 
घ्राणिनां व्युत्पत्तिः, तद्व्यवहाराच्चान्येषारिःत्युपपद्यते व्यनहारपरम्परया दाब्दार्थ- 
व्युत्पत्तिरित्यथः । | 

कि पुनरीश्वरसद्भावे प्रमाणम्‌? आगमस्तावदनुमानञच। महा- 
भुतचतुष्टयमुपलडिधिसत्पुर्वंकं काय्यंत्वाद यत्कार्य्यं तदुपलब्धिसत्पर्वकं यथा 
घटः कार्य्येच सहाभुतचतुष्टयं तस्मादेतदप्युपलब्धिमत्पुर्वकम्‌ । प्रमाणेन 
सभी जीवों को अपने कमं के अनुसार फल देते हुए भी वह 'अनीइवर” क्यों होंगे ? 
क्योंकि योग्यता के अनुसार अपने भृत्यों को फळ ' देते हुए भी स्वामी अप्रभु नहीं होते । 

सृष्टि के आदि में उत्पन्न जीव शब्द और अथं के व्यवहार से अनभिज्ञ रहते 
हैं, अतः सृष्टि के भादि में सङ्केत के द्वारा शब्द से होनेवाले व्यवहारों की उपपत्ति 
नहीं होगी । इसी का समाधान मानसान्‌? इस पद में है। अभिप्राय यह है कि योनिज 
शरीर के जीवों के संस्कार गभंत्रासादिजनित बहुत बड़े दुःखों के भोगने के कारण 
विलुप्त हो जाते हैं, भतः उन जीवों को दूसरे जन्म में अनुभूत सभी बातों का 
स्मरण नहीं रहता है । ऋषि, प्रजापति और मतु चकि मानस हैं (योनिज नहीं), 
भतः योनिज शरीरवाछों से उनका अदृष्ट विलक्षण है। भत एव उनके सभी संस्कार 
उद्बुद्ध रहते हैं। वे सोकर उठे हुए व्यक्तियों की तरह दूसरे जन्मों में किये गये 
शब्द और अर्थो के व्यवहारों को स्मरण कर इस जन्म में भी शब्द और अर्थका 
व्यवहार करते हैं। उनके व्यवहार से ही और सभी जीव शब्द और अथं के 
सङ्केत को ग्रहण करते हैं । उन जीवों के व्ववहार से फिर अन्य जीव भी छाब्दाथ्थ-व्यवहार को 
ग्रहण करते हैँ । व्यवहार की इस परम्परा से शब्द और अर्थ के सङ्केत का ग्रहण होता दै । 

(प्र०) ईश्वर की सत्ता में प्रमाण ही क्या है? (उ०) शब्द और अनुमान 
दोनों ही । (अनुमान इस प्रकार है कि) पृथिवी भ्रभृति चारों महाभूत किसी ज्ञानी 
कर्ता के द्वारा उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वे कायं हैं। कायं अवश्य ही किसी ज्ञानी कर्ता के 
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न्यायकन्दली 
पुर्वेकोटयनुपलब्धेरसिद्धं पृथिव्यादिषु कार्य्यत्वमिति चेत्‌ ? तदयुक्तम्‌, साव- 
यवत्वात्‌, यत्‌ सावयवं तत्‌ कार्य्यं यथा घटः, सावयवः प्रथिव्यादि, तस्मादेत- 
दपि कार्य्यमेव । ननु व्याप्तिग्रहणादनुमानप्रवृत्तिः, कार्यर्यत्वबुद्धिसत्पू्वकत्व- 
योश्च व्याप्तिग्रहणमशक्यम्‌, घटादिषु कत्त प्रतीतिकाले एवाङ्कुरादिष्त्पद्चमानेषु 
तदभावप्रतीतेः । न चाङ्कुरत्वादीनामपि पक्षत्वमिति न्याय्यम्‌, गुहोतागां व्याप्ता- 
वनुसानप्रवृत्तिकाले प्रतिवाद्यपेक्षगा पक्षादिप्रविभागः, इह तु सर्वदव प्रतिपक्ष- 


प्रतोत्याक्रान्तत्गाद्‌ व्याप्तिग्रहणमेव न सिद्धयतीत्युक्तम्‌ । अत्र घ्रतिबिधीयते— 
गदि चवं हुतानुपलम्भाद्‌ व्याप्तिग्रहणाभाग:, तदानीं मीमांसाभाष्याकृदभिमतं 


सामान्यातोदुष्टमादित्यगत्यनुमानमपि न सिद्धयति, तत्रापि देबदत्तगतिपुर्गकदेशा- 
न्तरप्राप्तिग्रहणकाल एग .नक्षत्रादिषु देशान्तरप्राप्तिमात्रोपलस्भात्‌ । अथ तेषु 


द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे कि घटादि ! पृथिव्यादि चारों भूत भी कार्य हैं अतः वे सभी 
भी अवश्य हो ज्ञानी कर्ता के द्वारा उत्पन्न हैं। (प्र०) किसी भी प्रमाण से 'पूर्वकोटि' 
अर्थात्‌ पक्षधमंता का ज्ञान (अर्थात्‌ पुथिव्याटि चारों महाभूतरूप पक्ष में कार्यत्व 
रूप हेतु का निशचयात्मक ज्ञान) नहीं है, उक्त पक्ष में कार्यत्व हेतु सिद्ध नहीं (होने 
के कारण कायंत्व हेतु स्वरूपासिद्ध ) है । (उ०) प्रकृत में कार्यत्व हेतु स्वरूपासिद्ध 
नहीं है, क्योंकि पक्ष रूप चारों महाभूतों के सावयव होने के कारण उक्त सावयवत्व 
हेतु से उनमें कायंत्व हेतु सिद्ध है, क्योंकि जितने भी सावयव हैं वे सभी कार्यहैं जैसे 
घटादि । पृथिव्यादि चारो महाभूत भौ सावयव हैं, अतः वे भी अवश्य ही कायं 
हैं। (प्र०) व्याप्तिज्ञान से ही अनुमान. की प्रवृत्ति होती है, किन्तु उपलब्धिमत्कत्तू- 
जन्यत्वरूप प्रकृत साध्य की व्यापि का ज्ञान कार्यत्वरूप हेतु में सम्भव नहीं है, 
क्योंकि घटादि में उक्त साध्य और हेतु के दोनों की प्रतीति-काल में ही अङ्कुरादि 
में उक्त साध्य के अभाव के साथ कायंत्व हेतु के सामानाधिकरण्य की भी अबाधित प्रतीति 
होती है । (उ०) अङ्कुर तो पक्ष के अन्तर्गत है' ? (४०) इस कथन में कोई 
सार नहीं है, क्योंकि व्याप्ति क ज्ञात हो जाने के बाद अनुमान की प्रबृत्ति होती है। उस 
प्रवृत्तिकाल में प्रतिवादी को आकाङ्क्षा के अनुसार पक्ष-साध्यादि विभाग प्रवृत्त होते 
हैं। यहाँ तो हेतु मे साध्याभाव के सामानाधिकरण्य के ज्ञान से व्याप्ति का ज्ञान ही 
असम्भव है । (उ०) इसके समाधान में कहना है कि अगर इस प्रकार हेतु भौर | 
साध्य के सामानाधिकरण्य की अनुपलब्धि से व्याप्ति का ज्ञान न हो तो मोमांसाभाष्यकार 
का अभिमत सामान्यतोद्ष्ट अनुमान का सूर्य की गतिवाला उदाहरण ही असङ्गत हो 
जाएगा, क्योंकि जिस समय यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि 'देवदत्त का दूसरे देश के 


१. अर्थात्‌ 'नहि पक्षे पक्षसमे वा व्यभिचारों दोषाधायक: इस न्याय से पक्षा- 
न्तगंत अङ्कुर में व्यभिचार का उद्धावन अनुमिति का प्रतिरोध नहीं कर सकता । 
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देशविप्रकर्षणापि गतेरनुपलब्धो सम्भवन्त्यां न तया व्याप्तिग्रहणहेतोनिरुपाधि- 
प्रवृत्तस्य भरूयोदर्शनस्य प्रतिरोधः, तुल्यकक्ष्यत्वाभावात्‌ । एवञ्चेत्‌, अत्राशरीर- 
त्वेनाभ्युपेतस्य कर्लुः स्वरूपविप्रकर्षणाप्यङ्कुरादिष्वनुपलम्भसस्भवाज्ञ तेन 
निरुपाधिभ्रवृ्तास्य भुयोदर्शनस्य सामर्थ्यमुपहन्यत इति समानम्‌। अपि च भोः ! 
किसनुसानेन कत्तृ मात्रै साध्यते ? पृथिव्यादिनिर्माणसमर्थो वा? कत्त मात्र- 
साधने तावदभिप्रेतासिद्धिः, नह्यस्मदादिसदृशः कर्त्ताऽभिप्रेतो भवताम्‌, न च 
तेनेदं पृथिव्यादिकार्य्येसर्वाग्‌दृशा शक्यनिर्माणम्‌, प्रथिव्यादिनिर्माणसमर्थस्तु कर्ता 
न सिद्धयत्यनन्द्रयात्‌, अन्वयबलेन हि दुष्टान्तदृष्टकत्तसदृशः सिद्धयतीति। 
नायं प्रसङ्गः, कत्तृ विशेषस्याघ्रसाधनात्‌, व्याप्तिसामर्थ्याद्‌ बुद्धिमत्पूर्वकत्वे सामान्ये 
साथ सम्वन्ध गति से उत्पन्न होता हैं, उसी समय नक्षत्रों में केवल दूसरे देशों के साथ 
सम्वन्ध का ही ज्ञान होता है'। इसके लिए अगर यह उत्तर दिया जा सकता है कि 
नक्षत्र चू कि बहुत दूर है, अतः उनमें दूसरे देशों के साथ सम्बन्ध का ज्ञान होने पर भी 
गतिका ज्ञान नहीं होता है। यहाँ गति की अनुपलब्धि से व्याप्तिज्ञान के कारण- 
रूप उपाधि से शुन्य (गति और देशान्तरसञश्चार ) के भूयोदशन का प्रतिरोध नहीं हो 
सकता, क्योंकि ( प्रकृत गति की अनुपलब्धि और प्रकृत भूयोदशंन ) दोनों समान 
कक्षा के नहीं हैं ( उ० ) तो फिर प्रस्तुत विषय में भी कहा जा सकता है कि जिस 
कायं का कर्ता शरीरी पुरुष होता है, उस कर्ता के शरीर में प्रत्यक्ष की योग्यता रहने 
के कारण उसके कार्यो में भी कतृ जन्यत्व की प्रतीति होती है, किन्तु प्रस्तुत महा- 
भूतादि की सृष्टि के कर्ता महेश्वर को तो शरीर नहीं है, अतः ईइवररूप-कतृ जन्य 
अङ्कुरादि कार्यों में कतृंजन्यत्व को प्रतीति नहीं होती है । किन्तु इसका यह अर्थं 
नहीं कि अङ्कुरादि कार्यो में कतृंजन्यत्व हे ही नहीं । तस्मात्‌ कोई अनुपपत्ति नहीं है) 
(प्रर) आर भी बात है- अनुमान से आप क्या साधन करना चाहते हैं ? 
केवल कर्ता ? या पृथिवी प्रभृति उक्त महाभूतों के निर्माण से समर्थ कर्ता ? केवल 
कर्ता की सिद्धि से तो आपका अभीष्ट सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों के समान 
» अल्पज्ञ कर्ता की सिद्धि आपको उस अनुमान से इष्ट नहीं है, एवं हम लोगों के 
समान अल्पज्ञ पुरुष पृथिव्यादि का निर्माण कर भी नहीं सकता है। उक्त अनुमान से 
पृथिव्यादि के निर्माण में समर्थ कर्ता को सिद्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस 
विशेष प्रकार का कतृ जन्यत्व कहीं उपछब्ध नहीं है। अन्वय (हेतु में साध्य का 
सामानाधिकरण्य) के बल से दृष्टान्त में जिस प्रकार के कतृ जन्यत्व रूप साध्य की उपलब्धि 
होगी, पक्ष में भी उधीप्रकार के साध्य की सिद्धि होगी। घटादि रूप रष्टान्तों में 
तो पृथिव्यादि निर्माण में समर्थ कर्ता का जन्यत्व उपलब्ध नहीं है। ( उ० ) 
उक्त आपत्ति ठीक नहीं है, क्योंकि विशेष प्रकार के कर्ता की सिद्धि भनुमान से इष्ट 
नहीं है, क्योंकि व्याप्ति के बल से पृथिव्यादि के किसी बुद्धियुक्त कर्ता की सिद्धि हो 


हि ने ¦ 


१३६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ द्रव्ये सृष्टिसंहार- 


न्यायकन्दली 


साध्यमाने पृथिव्यादिनिर्माणसामर्थ्यलक्षणोऽपि विशेष: सिद्ध्यत्येव, निविशेषस्य 
सामान्यस्य सिद्धयभावात्‌ । ननु मा सिद्धयतु सामान्यमिति चेत्न, कार्य्य॑त्वेन 
सह तद्व्याप्तरप्रतिक्षेपत्वात्‌ । यदि हि व्याप्तमपि न सिद्धयति, धूमादप्यग्नि- 
सामान्यं न सिद्धयेत्‌, अरिनिविश्ञेषस्यानन्वितस्यासिद्धेः, निविशेषस्यानवस्थानात्‌ । 


अथेदभुच्यते--इयमनुमानस्य स्वरूपं व्याप्तिः पक्षधस्मंता च, तत्र व्याप्ति- 
सामर्थ्यात्‌ सामान्यं सिद्धयति, पक्षधम्मंताबलेन चाभिप्रेतो विशेष: पर्वताद्यवच्छिन्न- 
३ह्विलक्षणात्मा सिद्धयति । अन्यथा पक्षधम्मंतायाः क्वोपयोगः, कव चानुमानस्य 
गृहीतग्राहिणः प्रामाण्यम्‌ ? एवञ्चेत्‌, ईइवरानुसानेऽपि तुल्यम्‌, अन्यत्राभि- 
निवेशात्‌ । अथ मतम्‌, सिद्धघत्यनुमाने विशेषोऽपि रात्र प्रमाणबिरोधो नास्ति। 
तथा हि--धूमात्‌ पर्वेतनितम्बवृत्तिवह्विविशेषसिद्धौ का नामानुपपत्तिः ? दुष्टो हि 
देशकालादिभेदः स्वलक्षणानाम्‌। ईशवरानुमाने तु विशेषो न सिद्धघति, घ्रमाणविरो- 
धात्‌ । तथा हि--नात्र शरीरपुर्वंकत्वं साधनीयम्‌, शरीरे सत्यावशयासिन्द्रियप्राप्ता- 
वतीन्द्रियोपादानोपकरणादिकारकशक्तिपरिज्ञानासम्भवे सति कत्तृ त्वासम्भवात्‌ । 


जाने पर पृथिव्यादि में उनके निर्माण में समर्थ कतृ'जन्यत्वरूप विशेष की सिद्धि 
स्वत: हो जाएगी, क्योंकि दिशेषों से. रहित सामान्य की सिद्धि सम्भव नहीं है। 
( प्र० ) सामान्य की भी सिद्धि न हो (३०) नहीं, क्योंकि कायंत्व में कतृ जन्यत्व 
को व्याप्ति है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अगर व्यापि के रहने पर भी सामान्य की 
सिद्धि न हो तो फिर धूम से वक्ति सामान्य की भी सिद्धि नहीं होगी । 

अगर यह कहें कि अनुमान के दो रूप हैं--व्याप्ति भौर पक्षधमंता | इनमें व्याप्ति के 
बल से सामान्य को सिद्धि होती हे और पक्षधर्मता के बल से विशेष की सिद्धि होती है। 
अगर पक्षधर्मता से विशेष का नियमन न हो तो उसका उपयोगही क्या हे? एवं ज्ञात- 
ज्ञापक हो जाने के कारण अनुमान में प्रामाण्य ही कैसे हो? ( उ० ) अगर यह न्णाय 
है तो फिर ईश्वरानुमान में भी यही न्याय है, अगर आपका कोई विशेष आग्रह न हो। 
अनुमान से विशेषों की सिद्धि वहीं होती है, जहाँ उसके विरुद्ध कोई प्रमाण उपस्थित 
नहीं रहता । जैसे कि पर्वत के मुल में वह्विविशेष की सिद्धि होती हे । देश और 
काळ के भेद से विशेषों का असाधारण्य प्रत्यक्ष से सिद्ध हैं। इसमें कौनसी अनुपपत्ति 
है? किन्तु उक्त अनुमान से पृयिब्यादि क निर्माण में समर्थ कर्ता की सिद्धि का तो 
विरोधी प्रमाण हुँ, क्योंकि इससे पृथिव्यादि महाभूतोंक शरीरी कर्ता की सिद्धि तो 
आपको इष्ट नहीं है, क्योंकि इससे ईश्वर का शरीर एवं उनकी इन्द्रियां माननी 
पड़ेगी और इन सबों से सब गुड़ गोबर हो जाएगा, क्योंकि इन्द्रियादि से युक्त कर्ता 
में महाभूतों के अतीन्द्रिय परमाणु रूप उपादानों में कार्योत्पादन शक्ति का ज्ञान सम्भव 









प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ “१२७ 
न्यायकन्दली 


अशरोरपुर्वेकत्वळ्चादक्यसाधनस्‌, सर्वोऽपि कर्ता कारकस्वरूपमवधारयति, तत 
इच्छतीदसहमनेन निवेर्ततयामीति, ततः प्रयतते, तदनु कायं व्यापारयति, ततः 
कारणान्यधितिष्ठति, ततः करोति, अनवधारयन्ननिच्छन्नप्रयतमानः कायम- 
व्यापारयन्‌ न करोतीत्यन्वयव्यत्िरेकाभ्यां बुद्धिवच्छरीरमपि कार्य्यात्पत्ताव- 
पायसृतम्‌ । - -निखिलोपाधिग्रहणे व्याप्तिग्राहकप्रमाणादेवावधारितं न शक्यते 
प्रहातुं वह्वेरिवेन्धनविकारसामर्थ्यं धूमानुमाने, तत्परित्यागे च बुद्धिरपि परि- 
त्यज्यताम्‌ । प्रभावातिशयादशरीरवदबुद्धिमानेवायमीरवरः करिष्यति । उपादा- 
नोपकरणादिस्वळूपानभिज्ञो न शक्नोतीति चेत्‌ ? कुत एतत्‌ ? तथानुपलम्भा- 
दिति चेत्‌ ? फलितं ममापि मनोरथद्रुमेण, न तथा यावदिच्छा प्रयत्नव्यवहिता 
कार्य्योत्पत्तावुपयुज्यते यथेदमव्यवहितव्यापारं शरीरम्‌ । 


नहीं है, एवं उसके विना कतृंत्व ही असम्भव है । यह सिद्ध करना तो बिलकुल 
ही असम्भव है कि ये महाभूत उन कर्ता से उत्पन्न होते हैं जिनके शरीर नहीं 
हैं । क्योंकि कर्ताओं का यह स्वभाव है कि वे पहिले उपादानों के स्वरूप को जानते 
हैं। फिर यह इच्छा होती है कि इन उपादानों से अमुक कार्य को उत्पन्न करें। 
इसके बाद वे तदनुकूल प्रयत्न करते हैं। फिर अपने शरीर को उस कारय के अनुसार 
संचालित करते हैं। इन संबों के वाद कार्य के उपकरणों को यथावत्‌ परिचालित 
कर कार्यं को उत्पन्न करते हैं। बिना उपादान निश्चय के, उस कार्य की इच्छा न 
रखते हुए, उस कार्य विषयक प्रयत्न के बिना ही, शरीर को हिलाये ड्रुलाये बिना कोई 
भी कर्ता किसी भी कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता । इस अन्वय और व्यतिरेक से 
बुद्धि की तरह शरीर में भी कारणता सिद्ध है। व्याप्ति की प्रतिबन्धक उपाधियों की 
खोज के बाद भी जिस हेतु में जिस साध्य की व्याप्ति गृहीत होतो हे, उस हेतु से 
साध्य के ज्ञान को कोई रोक नहीं सकता हू । जैसे कि आद्रेंन्धन प्रभव वह्मिरूप उपाधि 
से युक्त होने के कारण धुम की सिद्धि नहीं होती हैं। इस प्रकार शरीर में सिद्ध कारणत्व 
का भी अगर परित्याग करे तो बुद्धि को भी छोड़िए। ईश्वर अगर अतिशय प्रभाव 
के कारण बिना शरीर के भी महाभूतों को उत्पन्न कर सकते हैं तो फिर बिना बुद्धि के भी 
उन कार्यो का सम्पादन कर सकते हैं। ( प्र ) उपादान एवं और कारणों से अनभिज्ञ 
कर्ता से किसी कार्य का उत्पादन सम्भव नहीं है, ( अतः बुद्धि को भी कार्यो का कारण 
मानते हुँ ) । ( उ० ) यह आपने कैसे समझा ? ( प्र० ) संथ्रुछ घटादि कार्यों में यह 
देखा जाता है कि वे उपादानादि कारणों के ज्ञान से युक्त कर्ता से ही उत्पन्न 
होते हैं । (३० ) तो फिर हमारे मनोरथ के वृक्ष भी फल गये, क्योंकि जिस प्रकार किसी 
विषय की इच्छा रहने पर भी अगर उस विषय का प्रयत्न नहीं रहता हैं तो कायं 
१८ 


१३८ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्य सु [ द्रव्ये सृष्टिसंहार- 


न्यायकन्दली 


एवं तहि का गतिरत्र बुद्धिमत्कतृ पुर्वकत्बसामान्यस्य ? अगतिरेव, उभ- 
योरपि शरीरित्वाशरीरित्वविशेषयोरनुपपत्तेः, निर्विशेषस्य सामान्यस्य सिद्धयभा- 
वात्‌ । किमनुमानस्य दूषणम्‌ ? न किञ्चित्‌, पुरुष एवायं विशेषाभावाच्छशवि- 
षाणायमाने साधनानहें सामान्ये साधनं प्रयुञ्जानो निगृह्यते, यथा कश्‍िचिन्निशितं 
कृपाणमच्छेद्यमाकाशं प्रति व्यापारयन्‌ । अथानुमानदूषणं विना न तुष्यति 
भवान्‌, तदिदमशरीरिपुर्वकत्वानुमानं व्याप्तिग्राहकप्रमाणबाधितत्वात्‌ कालात्य- 
यापदिष्टम्‌, व्याप्तिबलेन चाभिप्रतमहारीरित्वविशेषं विरुन्धद्‌ विशेषविरुद्धम्‌, 
ततइच विरुद्धावान्तरविशेष एवेति पुर्वपक्षसङ्क्षेपः । 


अत्र प्रतिसमाधिः-कि शरीरित्वमेव कत्तु त्वमुत परिद्ष्टसामर्थ्यंकारक- 
प्रयोजकत्वम्‌ ? न तावच्छरीरित्वमेच कत्तु त्वम्‌, सुषुप्तस्योदासीनस्य च कत्तु त्व- 


नहीं होता है, उसी प्रकार शरीरव्यापार के बिना केवल प्रयत्न से भी कायं नहीं 
होता । 


( प्र) कथित अनुमान से पृथिव्यादि महाभूतों में सिद्ध बुद्धिविशिष्टकतृ- 
जन्यत्व की क्या गति होगी? ( उ०) कोई भी गति नहीं, ( क्योंकि बुद्धिमत्कतृ- 
जन्यत्वरूप ) सामान्य के विशेषभूत शारीरिकतृ जन्यत्व और अशरीरिकतृजन्यत्व इन 
दोनों मं से किसी भी विशेष की सिद्धि नहीं होगी | एवं विशेषों से शून्य सामान्य 
की सिद्धि भी सम्भव नहीं है। (प्र) उस सामान्य विषयक अनुमान में 
दोष कया है? ( 3० ) कोई भी दोष नहीं है, चकि विदोषों में से किसी की भी सिद्धि 
नहीं है, अतः आकाशकुसुमप्रतिम इंश्वर ही साधन के भायोग्य हे । अतः अनुमान के 
द्वारा ईश्वर का साधन करनेवाला पुरुष उसी प्रकार विफल होगा, जैसे कि 
किसी भी प्रकार से न खण्डित होनेवाले आकाश की तरफ कृपाण को उछालनेवाला 
व्यक्ति विफल हो जाता है | अगर आपको बिना हेत्वाभासों क सुने सन्तोष न हो 
तो फिर उन्हें भी सुनिये। अशरीरिकतृजन्यत्व में फलित उक्त अनुमान व्याप्तिग्राहक 
प्रमाणों से बाधित होने के कारण 'कालात्ययापदिष्ट' नाम क हेत्वाभास से दुषित है। 
एवं व्याप्ति के बल से ही अशरीरिकतृंजन्त्वरूप विशेष को सिद्धि हो सकती है, 
किन्तु कर्ता शरीरयुक्त ही होता हूँ. विशेष प्रकार की इस व्याप्तिसे भी उक्त अनुमान 
दूषित होता है, जो वस्तुतः विरुद्ध नाम से प्रसिद्ध हेत्वाभास का ही प्रभेद हे । 
इतना हो उक्त ईश्वरानुमान के विषय में आक्षेप करनेवाले पूर्वपक्षियों का 
आशय है । 

( उ० ) अब हमें इन सब आक्षेपों के समाधान में यह पूछना है कि शरीर 


का सम्बन्ध ही कतृत्व है ? या जिन कारणों में कार्य करने का सामथ्यं ज्ञात 


र 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १३९ 


न्यायकन्दली 


प्रसङ्खात्‌, किन्तु परिदृष्टसाम्यंकारकप्रयोजकत्वम्‌, तस्मिन्‌ सति कार्य्यात्पत्तेः । 
तच्चाशरीरस्यापि निर्वहति यथा स्वशरीरप्ररणायामात्मनः । अस्ति तत्राप्यस्य 


स्वकस्सोपाजितं तदेव शरीरमिति चेत्‌ ? सत्यमस्ति, परं प्रेरणोपायो न भवति, 
स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । प्रय्यंतयाऽस्तीति चेत्‌ ? ईइवरस्यापि प्रेय्यः परमाणु- 


रस्ति । ननु स्वशरीरे प्रेरणाया इच्छाप्रयत्नाभ्यामुत्पत्तेरिच्छाप्रयत्नयोइच 
सति शरीरे भावादसत्यभावाद्‌ अस्ति तस्य स्वप्रेरणायासिच्छाप्रयत्नजनन- 
हारेणोपायत्वमिति चेन्न, तस्पेच्छाप्रयत्नयोरुपजननं प्रत्येव कारकत्वात्‌, लब्धा- 
त्मकयोरिच्छाप्रयत्नयोः प्रेरणाकरणकाले तु तदनुपायभूतमेव शारीरं कम्मंत्वा- 
दिति व्यभिचारः, अनपेक्षितशरीरव्यापारस्येच्छाप्रयत्नमात्रसचिवस्येव चेतनस्य 
कदाचिदचेतनव्यापारं प्रति सामथ्यंदशनात्‌, बुद्धिमदव्यभिचारि तु कार्य्यत्व- 
मितीइवरसिद्धिः । इच्छाप्रयत्नोत्पत्तावपि जरीरमपेक्षणीयमिति चेत्‌ ? अपेक्षतां 


हो गया है, उन्हे उचित रूप से परिचालित करना ही कतृत्व है? अगर शरीर सम्बन्ध 
को ही कतू त्व माने तो फिर सोये हुए व्यक्ति में एवं कार्यों से उदासीन व्यक्ति में 
भी कतृ त्व मानना पड़ेगा। अतः उक्त प्रकार के कारणों को परिचालित 
करना ही कतृ त्व है, क्योंकि उचित रूप से उन्हें परिचालित होने पर ही कायं की 
उत्पत्ति होती है। यह दूसरे प्रकार का कतृत्व शरीर सम्बन्ध के विना भी सम्भव 
है, जैसे कि अपने शरीर के लिए जीव का | ( प्र०) यहाँ भी अपने पुवं कर्मों से 
उपाजित उसी शरीर का सम्बन्ध जीव को अपने शरीर को प्रेरित करने में सहायक 
हे? ( 3० ) यह ठीक है कि जीव में शरीर का सम्बन्ध है, किन्तु अपने शरीर की 
क्रिया से अपने शरीर मे प्रेरणा नही हो सकती। ( प्र») फिर भी यहाँ प्रेरणा 
का आश्रय तो है? ( उ० ) ईश्वर की प्रेरणा के लिए भी परमाणु रूप आश्रय तो 
है ही। (प्र) इच्छा और प्रयत्न से अपने शरीर में प्रेरणा उत्पन्न होती है। 
इन दोनों में भी शरीर अपेक्षित है ही। इस प्रकार अपने शरीर की प्रेरणा में भी 
भ्रपने शरीर की अपेक्षा होती है। ( 3० ) शरीर केवल इच्छा और प्रयत्न का ही 
कारण है, अपने कारणों से उत्पन्न इच्छा एवं प्रयत्न इन दोनों से प्रेरणा की उत्पत्ति 
होती है। प्रेरणा में शरीर कारण नहीं है, क्योंकि शरीर प्रेरणा रूप क्रिया का कमं 
हँ। इस प्रकार यह नियम ही गळत हो जाता है कि कतृत्ब शरीर युक्त द्रव्यो में 
ही रहता हे, क्योंकि शरीरव्पापार की अपेक्षा न रखते हुए भी केवल इच्छा और 
प्रयत्न की सहायता से ही चेतन में जड़ वस्तुओं को व्यापृत करने का सामर्थ्य कहीं 
कहीं देखा जाता हे । कायंत्व और बुद्धिमत्कतृ जन्यत्व दोनों अव्यभिचारी हैं, अतः 
उक्त अनुमान से ईश्वर की सिद्धि होती हे । (प्र) (महाभूतादि सृष्टि के प्रयोजक 
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यत्र तयोरागन्तुकत्वम्‌, यत्र पुनरिमौ स्वाभाविकावासाते तत्रास्यापेक्षणं व्यर्थम्‌ । 
न च बुद्धीच्छाप्रयत्नानां नित्यत्वे कश्चिद्‌ विरोधः । दृष्टा हि रूपादीनां गुणाना- 
साश्रयभेदेन दयो गतिः--नित्यतानित्यता च । तथा बुद्धयादीनामपि भविष्य- 
तीति । सेयमीइवरवादे वादिप्रतिवादिनोः पराकाष्ठा । अतः परं प्रपञ्चः । 
आत्माधिष्ठिताः परमाणवः प्रर्वात्तष्यन्त इति चेन्न, तेषां स्वकर्र्सोपा जितेन्द्रिय 
गणाधीनसंविदां शरीरोत्पत्तेः (विना) सर्वंविषयावबोधनिरहात्‌ । अस्त्यात्मनामपि 
सर्वविषयव्यापि सहजचेतन्यमिति चेन्न, सहजं शरीरसम्बन्धभाजां तत्‌ केन विप्लूतं 
येनेदं सकंत्रापुर्वंवदवभासयति। शरीरावरणतिरोधानात्‌ तदात्मन्धेच समाधीयते, 
न बहिर्मुखं भवतीति चेत्‌ ? व्यापकत्वेन तस्य विषयसम्बन्धानुच्छेदेन नित्यत्वेन 
च विषयप्रकादास्वभावस्यानिवृक्तो का तिरोधानवाचोयुक्तिः ? बृत्तिप्रतिबन्ध- 
इचेतन्यतिरोधानमिति चेत्‌ ? कथं तहि शरीरिणां विषयग्रहणम्‌ ? क्वचिदस्य 


ईश्वरीय ) इच्छा और प्रयत्न क लिए भी शरीर की आवश्यकता होगी? (३०) 
इच्छा और प्रयत्न जहाँ आगन्तुक गुण हैं, वहाँ शरीर की आवश्यकता भले ही हो, 
जहाँ ये दोनों स्वाभाविक गुण हैं, वहाँ शरीर को अपेक्षा व्यर्थं है । बुद्धि, इच्छा और 
प्रयत्न इन सबों का नित्यत्व भी युक्ति विरुद्ध नहीं है, क्योंकि आश्रय के भेद से रूपादि 
गुणों की नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों प्रकार की गति देखी जाती हूँ। अतः बुद्धधादि 
भी जीव और ईश्वर रूप आश्रयों के भेद से नित्य और अनित्य दोनों प्रकार-के 
होंगे। ईश्वर को माननेवाले और न माननेवाले दोनों की इतनी ही युक्तियाँ हैं, 
आगे इन्हीं का विस्तार हे । 

( प्र) जीवों की अध्यक्षता में केवल परमाणु ही पृथिव्यादि महाभूतों की 
सष्टि करेगे? ( उ० ) उनका ज्ञान अपने कर्मो से उपाजित इन्द्रियों क अधीन है, 
मतः महाभूतों की सृष्टि में अपेक्षित सभी विषयों का ज्ञान जीवों में सम्भव नहीं हे । 
( प्र) जीवों में भी सभी विषयों में व्याप्त चेतन्य की सत्ता तो हेही। (३०) तो 
फिर शरीर से युक्त जीवों में उस सहज चेतन्य का विघटन कोन कर देता हैं ? जिससे 
कि सभी विषयों को विना देखी हुई वस्तुओं की तरह देखता हं। ( प्र० ) शरीर रूप 
आवरण के कारण वह सर्वविषयक सहज चैतन्य जीवों मं तिरोहित रहता हैं, 
केवल प्रकाशित मात्र नहीं होता हैं ( उ० ) जीव भी व्यापक हे, अतः विषयों क साथ 
सर्वदा उसका सम्बन्ध रहेगा । जीव नित्य हूँ, अतः विषयों को प्रकाशित करनेवाला 
स्वभाव भी उसमें बरावर रहेगा । फिर तत्स्वरूप सहज चेतन्य के तिरोभाव में क्या 
'युक्ति है ? ( प्र० ) कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति का नाश ही उसका तिरोभाव हूँ! 
(३०) फिर जीवों को विषयों का ज्ञान केसे होता है ? ( प्र० ) कहीं उसको वृत्तियाँ निरुद्ध 
नही भी होती हैं ? (3० ) ( कहीं वह शबित उद्बुद्ध रहती हे एवं कहीं तिरोहित ), इस 
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वृत्तयो न निरुध्यन्त इति चेत्‌ ? कुतोऽयं विशेष: ? इन्द्रियप्रत्यासत्तिविशे- 
घाढ्‌ यद्येवम्‌, इन्द्रियाधीनइचतन्यस्य विषयेषु वृत्तिलाभो न सन्निधिमात्रनिबन्धनः, 
सत्यापि व्यापकत्वे सर्वार्थेषु वृत््यभावादिन्द्रियंवैयथ्यंप्रसङ्गाच्च ( इति ) साध- 
क्तमशरीरिणासात्मनां न विषयावबोध इति । 


तथा चेंके बदन्ति-'“'परास्च्रि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भुस्तस्मात्‌ पराइ 
पयति नान्तरात्मन्‌” इति । अनवबोधे च तेषां नाधिष्ठातार इति तेभ्यः 
परः सर्वार्थदशिसहजज्ञानमयः क्त स्वभावः कोऽप्यधिष्ठाता कल्पनीयः, 
चेतनमधिष्ठातारमन्तरेणाचेतनानां प्रवृत्त्यभावात्‌ । 

स क्मेकोऽनेको वा ? एक इति वदामः । बहूनामसवंज्ञत्वेऽस्मदादिवद- 
सामर्थ्यात्‌, सवंज्ञत्वे त्वेकस्यंच सामर्थ्यादपरेषामनुपयोगात्‌ । न च समप्रधानानां 
भूयसां सर्वदेकमत्ये हेतुरस्तीति कदाचिदनुत्पत्तिरपि कार्य्यस्य स्यात्‌, एकाभि- 
प्रायानुरोधेन सर्वेषां प्रबृत्तावेकस्येइवरत्बं नापरेषासू, मठपरिषदामिव कार्य्यो- 


विशेष में क्या युक्ति है? अगर इन्द्रिय सन्बन्ध रूप विशेष से ऐसा होता है? 
(उ०) तो फिर विषय केवल जीवों के समीप रहने के कारण ही उसके सहज 
चैतन्य के द्वारा प्रतिभांसित नहीं होते, क्योंकि व्यापक होने पर भी जीवों को रुभी 
विषयों का ज्ञान नहीं होता है! अगर जीवों मं इन्द्रियों से निरपेक्ष भी ज्ञान की 
सत्ता रहे तो किर इन्द्रियों की रचना ही व्यर्थ हो जाएगी, अतः मैंने पहिले जो 
कहा है कि “जीवों को बिना शरीर के विषयों का ज्ञान नहीं होता है! वह 
ठीक है। 

'प्राञ्चि खानि’ इत्यादि श्रृतियों का अवलम्वन करते हुए कोई कहते हैं कि 
सभी विषयों का ज्ञान जीवों को नहीं हे । सभी विषयों के ज्ञान के बिना सृष्टि जैसा 
कार्य सम्भव नहीं हूँ । सृष्टि रचना क लिए जीवों से भिन्न सहजज्ञान से युक्त 
कत्त त्वस्वभाववाले किसी अधिष्ठाता की कल्पना करनी होगी, क्योंकि जड़ वस्तुओं की 
प्रवृत्ति चेतन अधिष्ठाता के बिना सम्भव ही नहीं है, अतः ईश्‍वररूप अधिष्ठाता 
अवश्य हे । 

किन्तु वह एक हैं या अनेक ? इस प्रसङ्ग में हम लोगों का कहना है कि वह एक 
ही है, क्योंकि अगर ईश्वर अनेक हों एवं सवंज्ञ हों तो फिर हमलोगो की तरह ही सृष्टिकायं 
में असमर्थ होंगे। अगर ईश्वर को अनेक मानकर सभी को सर्वज्ञ माने, तो फिर एक 
ही ईश्वर के सामर्थ्य से सृष्टि कार्य की उत्पत्ति हो जाएगी, अन्य सभी ईश्वरों के साम्यं 
व्यर्थं जाएंगे । एवं एक ही प्रकार के प्राधान्य से युक्त अनेक व्यक्तियों में सवंदा 
ऐकमत्य भी नहीं रहता है। अगर एक ही ईश्वर के अभिप्राय से अन्य ईशवरों की 
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त्पत्यनुरोधेन सर्वेषामविरोधे प्रत्येकमनीश्वरत्वम्‌। तदेवं कार्यर्यविश्ञेषेण सिद्धस्य 
कतृ विशेषस्य सर्वेज्ञत्वान्न कुत्रचिद्‌ वस्तुनि विशेषानुपलस्भः । अतो न तन्निबन्धनं 
मिथ्याज्ञानम्‌, सिथ्याज्ञानाभावे च न तन्मूलो रागद्वेषौ, तयोरभाबाञ्नं तत्पुविका 
प्रवृत्तिः, प्रवृत्त्यभावे च न तत्साध्यो धर्म्माधम्मो', तयोरभावात्‌ तज्जयोरपि 
सुखदुःखयोरभावः, सर्वदव चानुभवसद्भावात्‌ स्मृतिसंस्कारावपि नासाते 
इत्यव्टगुणाधिकरणो भगवानीश्वर इति केचित्‌ । अन्ये तु बुद्धिरेव तस्या- 
व्याहता क्रियाशक्तिरित्येवं वदन्त इच्छाप्रयत्नावप्यनङ्गीकुर्वाणाः षड्गुणाधि- 
करणोऽयसित्याहुः। स कि बद्धो मुक्तो वा ? न तावद्‌ बद्धः, बन्धनसमाज्ञातस्य 
बन्धहेतोः ब्लेशादेरसभ्भवात्‌ । मुक्तोऽपि न भवति, बन्धविच्छेदपर्यायत्वा- 
न्मुक्तेः । नित्यमुक्तस्तु स्यात्‌, यदाह तत्रभवान्‌ पतञ्जलिः- “क्लेशकम्मेविपाका- 
शयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः” इति । 


भी प्रवृत्ति माने तो फिर वही ईशवरपद क मुख्यार्थ होंगे, और बाकी संज्ञ ईश्वर 
न कहला सकेंगे । अगर कार्यसम्पादन के अनुरोध से अन्य विषयों में मतभेद रइते 
हुए भी मठ को परिषद्‌ के सभासदों की तरह सृष्टिरूप एक कार्य में सभा 
ईश्वरों का एक मत माने तो फिर प्रत्येक ईश्वर में अनीश्वरता की आपत्ति होगी । 
तस्मात्‌ अन्य सभी कार्यो से विलक्षण कार्य द्वारा सिद्ध अन्य सभी कर्ताओं से विशिष्ट 
सृष्टिरूप कार्य का इरवररूप कर्ता एक ही है। चू'कि सबज्ञ हैं, किसी भी विषय का कोई 
भी विशेष उनको अज्ञात नहीं हे, अतः विषयों के विशेष के अज्ञान से उत्पन्न होने- 
वाला मिथ्याज्ञान भी उनमें नहीं हैं सुतरां मिथ्याज्ञानमुलक राग और द्वेष भी उनमें 
नहीं हें। इसी हेतु से राग और द्वेष से होनेवाली प्रवृत्तियां भी उनमें नहीं हैं। 
फिर प्रवृत्ति, धमं और अधमं की उमे सत्ता कैसी ? धमं और अधमं के न रहने से उनमें 
सुख एवं दुःख भी नहीं हे सवंदा सभो विषयों के अनुभव के ही रहने के कारण उनमें 
स्मृति भौर संस्कार भी नहीं हैं । इस . प्रकार किसी का मत है कि भगवान्‌ परमेश्‍वर 
संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न इन आठ गुणों से 
युक्त हैं। किसी विषय मं व्याहत न होनेवाला ज्ञान ही उनकी क्रियाशक्ति हुं। 
इस प्रकार उनमें इच्छा और प्रयत्त को भी अस्वीकार करते हुए कोई उन्हें छः गुणों 
का ही आधार मानते हैं। वे बद्ध हूँ या मुक्त? बद्ध तो वे नहीं हैं, क्योंकि बन्धन 
के कारण क्लेशकर्मादि उनमें नहीं हैं। वे मुक्त भी नहीं हो सकते, क्योंकि 'मुक्ति' 
और 'बन्धविच्छेद? दोनों शब्द पर्यायवाची हें । नित्यमुक्त वे हो सकते हैं, जेसा कि 
भगवानु पतञ्जलि ने 'क्लेशकम्मंविपाकाशयेः? इत्यादि सुत्र से कहा ह्‌ | 


प्रकरणस्‌ | भाषानुवादसहितस्‌ १४३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


आकाशकालदिशामेकेकस्वादपरजात्यमावे पारिमाषिक्यर्तिस्नः 
संज्ञा भवन्ति, आकाशः कालो दिगिति । 

तत्राकाशस्य गुणाः शब्दसङ्ख्यापरिमाणएथकत्वसंयोगबिभागाः । 

आकाश, काल और दिक्‌ इन तीनों में से प्रत्येक एक एक ही है, अतः उनमें 
से किसी में (द्रव्यत्व से भिन्न द्रव्यत्व व्याप्य और कोई) भी अपर जाति नहीं है। 
तस्मात्‌ आकाश, काल और दिक नाम की उन तीनों की तीन पारिभाषिक संज्ञाय हैं । 

इनमें आकाश के शब्द, संख्या; परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग ये 
छः गुण हें । 

न्यायकन्दली 


आकाशादीनां त्रयाणां सङक्षेपार्थमेकेन ग्रन्थेन वेध्यं कथयति 
आकारकालदिशामिति । आकाशस्य कालस्य दिशइचेकेकत्वादपरजातिर्ञास्ति, 
तस्या व्यक्तिभेदाधिष्ठानत्वात्‌ । अपरजात्यभावे चाकाश इति काल इति दिगिति 
तिस्रः संज्ञाः पारिभाषिक्यो न पृथिव्यादिसंज्ञावदपरजातिनेमित्तिक्य इत्यर्थः । 
संज्ञषामितरवेधम्थं यस्याः संज्ञाया विना निमित्तेन श्टृङ्गग्राहिकिया सङ्गतः 
सा पारिभाषिकी, यथायं देवदत्ता इति । यस्याः पुर्ननमित्तमुपादाय सङ्गतः 


सा नेमित्तिकोति विवेकः । | 

सम्प्रति प्रत्येकं निरूपणाथंमाह-तत्राकाशस्य गुणा इति। तेषां त्रयाणां 

थोड़े शब्दों में ही आकाशादि तीनों द्रव्यों का लक्षण कहने क अभिप्राय से 
'आकाशकालदिशाम्‌? इत्यादि एक ही वाक्य से उन सभी क असाधारण धमं कहे गये 
हैं। अभिप्राय यह हे कि जातियों की कल्पना आश्रयों की विभिन्नता से ही की जाती 
है, आकाशादि चूंकि एक एक हा हैं. अतः अपर जातियाँ उनमें न रहने के कारण 
आकाश, काल और दिक्‌ ये तीनों संज्ञायं पारिभाषिकी हैं। अर्थात्‌ पृथिवीत्बादि अपर 
जातियों क्री निमित्तमुलक पृथिव्यादि संज्ञाओं की तरह आकाशादि नैमित्तिक संज्ञाय नहीं हैं। 
इन तीनों की ये पारिभाषिकी संज्ञायें ही औरों की अपेक्षा इनका वैधम्यं हैं। जैसे कि 
शाम को गोष्ठ के सामने इकठ़ी हुई गायों में से उनका रक्षक अपनी इच्छा के अनुसार 
किसी एक को पकड़ कर अन्दर कर देता हैँ, उसी प्रकार जो संज्ञा किसी निमित्तविशेष 
की अपेक्षा न करके किसी व्यक्तिविशेष का बोध करा देती हे, वही पारिभाषिको 
संज्ञा हे, जैसे कि देवदत्तादि संज्ञाएँ । जो संज्ञा किसी निमित्तमूलक सङ्केत से स्वार्थं विषयक 
बोध का उत्पादन करती है, उसे नैमित्तिकी संज्ञा कहते हैं। यही इन दोनों संज्ञाओं में अन्तर हे । 

अव इन तीनों में से प्रत्येक का. निरूपण करने के लिए "तत्राकाशस्य गुणा?” 
इत्यादि वाक्य लिखते हैं | अर्थात्‌ इन तीनों में से आकाश में शब्द, संख्या, परिमाण, 


त “el १ 


१४४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [द्रव्ये आकाश- 
अशस्तपाद्भाष्यस्‌ 


शब्द: प्रत्यक्षत्वे सत्यकारणशुणपवंकत्वादयावद्दव्यभावि 
त्वादाश्रयादभ्यत्रोपलब्धेशच ने स्पशवदू विशेषशुणः । बाह्यन्द्र य प्रत्यक्षत्वा- 
दात्मान्तरग्राह्यत्वादात्मन्यसमवायादहङ्कारेण विभक्तग्रहणाच्च नात्म- 
गुणः । श्रोत्रग्राह्मत्वाद्‌ वैशेषिकशुणभावाच्च न दिकुकालमनसाम्‌ । 

शब्द स्पर्श से युक्त द्रव्यों का गुण नहीं है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष का 
विषय होने पर भी अपने समवायिकारण के गुण से उत्पन्न नहीं होता है, एवं 
अपने समवायिकारण के अन्तिम समय तक बह्‌ नहीं रहता हैं, एवं अपने आश्रय 
(स्पशंवत्‌ शङ्घादि द्रव्यों) से अन्यत्र श्रोत्र में उनकी उपलब्धि होती है । 
शब्द आत्मा का भी गुण नहीं है, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष बाह्य इन्द्रिय से 
होता है । एवं एक ही शब्द विभिन्न आत्माओं से गृहीत होता है । एवं शब्द का 
समवाय आत्मा में नहीं है । एवं अहङ्कार के साथ (अहं जानामि' इत्यादि प्रतीतियों 
में ज्ञान की तरह) शब्द की प्रतीति नहीं होती हे । शब्द दिक्‌, काल और मन का 
भी गुण नहीं हे, क्योंकि वह विशेष गुण हे । इस प्रकार चकि शब्द गुण ह, अत 


त्यायकन्दली 


मध्ये आकाहास्य गुणा: शाब्दसद्धयापरिमाणप्रथक्त्वसंयोगविभागाः । शब्दादिगुण- 
योगोऽप्याकाशस्य बंधम्यस्‌ । 

नन्वाकाशस्य सद्भावे कि प्रमाणम्‌ ? प्रत्यक्षमेव, वियति पतति 
पतत्त्रिणि चक्ष्‌ वर्यापारेणेहायं पक्षी प्राप्तो नेहेति नियतदेशाधिक रणा प्रतीतिरिति 
चेत्‌, तदयुक्तम्‌, अरूपस्य द्रव्यस्य चाक्षुषत्वा भावात्‌ । योऽप्ययमधिकरणप्रत्ययस्तत्र 
विततालोकमण्डलव्यतिरेकेण न द्रव्यान्तरं प्रतिभाति, अत आकाशस्य सद्भावे 
परिशेषानुमानमुपन्यस्यञ्छब्दस्य द्रव्यान्तरगुणत्वं निषेधति--शाब्द इति। 
संयोग और विभाग ये छः गुण हें । फलतः शाब्द प्रभृति इन छः. गुणों का सम्बन्ध भी 
आकाश का वैधम्यं है । 

(प्र) आकाश की सत्ता में ही क्या प्रमाण है? कोई कहते हैं कि प्रत्यक्ष ही 
इसमें प्रमाण है, क्योंकि आकाश में चिड़ियों के उड़ने के समय चक्षु के व्यापार से 
“इस प्रदेश में पक्षी हैं, उस प्रदेश में नहीं! इस प्रकार किसी नियमित अधिकरण 
में पक्षियों की प्रतीति होती है, किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बिना 
रूप के द्रव्य आखों से नहीं देखे जाते। उक्त प्रतीति में जो अधिकरणता भासित 
होती है, उसके सम्बन्ध में अगत्या यही मानना पड़ेगा कि आकाश में फेला हुआ F 
पुञ्ज ही अधिकरणतया भासित होता है, अतः उसकी सत्ता में परिरेषानुमान का 










प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १४५ 


` अशस्तपादभाष्यम 


परिशेषाद्‌ गुणो भूवा आकाशस्याधिगमे लिङ्गम्‌ | 
उक्त परिशेषानुमान के द्वारा आकाश के ज्ञान का हेतु है। 
न्यायकन्दली 


स्वाश्रयस्य यत्समबायिकारणं तद्गुणपुर्वंः शब्दो न भवति, पटरूपादिवदाश्रयो- 
त्पत्त्यनन्तरमनुत्पादात्‌ । अतः सुखादिवत्‌ स्पशंवतो विशेषगुणो न भवति । विज्ञेष- 
गुणत्वप्रतिषेधे सामान्यग्ुणत्बं भविष्यतीति नाशङ्कनीयम्‌, सामान्यविशेषवतस्तस्य 
बाह्यैकेर्द्रियग्राह्मत्वेन रूपादिव द्विशेषगुणत्वसिद्ध: । पाथिवपरमाणुरूपादयः स्पशं- 
वह्विशेषगुणा अथ चाकारणगुणपुर्वकाः परमाणोरकार्य्यत्वात्‌ तद्चवच्छेदार्थ 
प्रत्यक्षत्वे सतीति कृतम्‌ । यावद्द्रव्यं शाब्दो न भवति सत्येवाश्रये शद्धादो तस्य 
विनाशात्‌, अतोऽपि सुखादिवत्‌. स्पशंवद्धिशिषणुणो न भवति। तत्रापि पाथिव- 
परमाणुरूपादिभिरेव व्यभिचारः, तेषां सत्येवाश्रये परमाणावरिनिसंयोगेन विना- 


प्रदशन करने के वाद शाब्दः प्रत्यक्षत्वे सति? इत्यादि से प्रतिपादन करते हैं कि शब्द आका- 
शादि से भिन्न पृथिव्यादि का गुण नहीं है। जिस प्रकार पट का रूप अपने समवायि- 
कारण पट के आश्रयीभूत तन्तुओं के रूप से उत्पन्न होता है, क्योंकि पट के उत्पन्न होने के 
बाद ही वह उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से शब्द अपने समवायिकारण के आश्रयी- 
भूत द्रञ्यगत गब्द से उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि आश्रय को उत्पत्ति के बाद उसकी 
उत्पत्ति नहीं होती है । अतः जिस प्रकार स्पशं से युक्त पुथिवी, जल, तेज और वायु 
इन चार द्रव्यों का सुख विशेषगुण नहीं है, उसी प्रकार शब्द भी स्पर्शो से युक्त 
्रव्यों का गुण नहीं है । इससे यह शङ्का न करनी चाहिए कि "शब्द अगर उन स्पश- 
युक्त द्रव्यों का विशेषगुण नहीं है, तो विशेषगुण ही नहीं है, किन्तु सामान्य गुण ही 
है” क्योंकि शब्द परजाति एवं अपरजाति दोनों से युक्त है, एवं श्रोत्ररूप एक ही 
बाह्येन्द्रिय से गृहीत होता है, अतः वह अवश्य ही विशेषगुण है। पार्थिव परमाणु के 
रूपादि यद्यपि स्पशंयुक्त द्रव्य के ही गुण हैं, फिर भी 'कारणगुणपूवंक' नहीं हैं, अर्थात्‌ 
अपने आश्रय के समवायिकारण के गुण से उत्पन्न नहीं होते हैं. क्योंकि परमाणु कार्य 
नहीं है । अतः पार्थिव परमाणु के रूपादि में व्यभिचार वारण के लिए प्रकृत परिशे- 
षानुमान के प्रथम हेतु में प्रत्यक्षत्वे सति' यह विशेषण दिया गया है। शब्द “चूंकि 
याहदुद्रव्यभावी नहीं है, अर्थात्‌ अपने समवायिकारणीभूत द्रव्य की अवस्थिति के सभी 
कालों में नहीं रहता है, क्योंकि (पूर्वपक्षियौं के अभिमत शब्द के आश्रय) शङ्घादि 
के रहते हुए भी शब्द नष्ट हो जाते हें । इसलिए अयावद्द्रव्यभावित्व हेतु से भी समझते 
हैं कि शब्द स्पशं से युक्त द्रव्यों का गुण नहीं है) यह हेतु भी केवल अपने इस रूप 
से पाथव परमाणु के ख्पादि में व्यभिचरित होगा, क्योंकि रूपादि गुणों के आश्रयीभूत 
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शात्‌ तदर्थं प्रत्यक्षत्वे सतीत्यनुवर्तानीयम्‌ । हेत्वन्तरञ्चाह--आश्रयादन्यत्रोप- 
लब्घेश्च । स्पशेवद्विशेषगुणत्वे शब्दस्य शङ्कादिराश्रयो वाच्यः | स च तस्मादन्यत्र 
दूरे क्णेशष्कुलीदेशे समुपलभ्यते, न चान्यगुणस्यान्यत्र ग्रहणमस्ति, तस्मान्न स्पर्शवद्‌- 
विज्ञेषगुणः । ननु शङ्कादिदेशस्थित एव शब्दो गृह्यते, इन्द्रियाणामासंसारमण्डल- 
व्यापित्वादिति चेन्न, संनिकृष्ट विप्रक्ृष्टयोरविशेषेणोपलड्धिः स्यात्‌ । व्यापकत्वेऽ- 
पोन्द्रियाणां पुरुषार्थन हेतुना क्षोम्यमाणानां यदधिष्ठानदेशेभ्यो विषयग्रहणानु- 
गुणवृत्तयो निर्गता विषयं विइनुवते तदा विषयग्रहणस्य भावाज्ञाव्यवस्थेति चेत्‌ ? 
विषयग्रहणार्थानीर्द्रियाण, विषयग्रहणञ्च वृत्तिनिबन्धनम्‌, वृत्तय एवेन्द्रियाणि 
तदन्पेषामनुपयोगान्निःप्रमाणकत्वाच्च । न च श्रोत्रवृत्तिविषयदेशं गत्वाऽथं- 
सुपलभते, चाक्षुषध्रतीताविव शब्देऽपि दिक्सन्देहानुपपत्तिप्रसङ्भात्‌ । नापि 


परमाणुओं के रहते हुए भी उन गुणों का नाश हो जाता है, अतः प्रथम हेतु के कथित 
“प्रत्यक्षत्वे सति’ इस विशेषण कौ अनुवृत्ति इस हेतु में भी करनी चाहिए। शब्द 
स्पश्ययुक्त द्रव्यों का गुण नहीं है इसकी सिद्धि के लिए “आश्रयादन्यत्रोपलब्धेश्‍च' इत्यादि से एक 
और हेतु देते हैं । शब्द को अगर किसी स्पशांयुक्त द्रव्य का गुण मानें तो जिन शङ्कादि 
द्रव्यो से शब्द की उत्पत्ति देखी जाती है उन द्रव्यों को शब्द का आश्रय मानना पड़ेगा, 
किन्तु शब्द तो उन द्रव्यों से दूर क्णंशष्कुली प्रदेश में उपलब्ध होता है। एवं एक द्रव्य 
का गुण दुसरे द्रव्य में उपलब्ध नहीं होता है, तस्मात्‌ शब्द स्पशं से युक्त शङ्घादि 
्रव्यों का गुण नहीं है। (प्र०) इन्द्रियां संसारमण्डलव्यापी हैं, अतः शङ्घादि देशों में 
बिद्यमान शब्द की ही उपलब्धि होती है। (उ०) अगर इन्द्रियाँ संसारमण्डलव्यापी 
हों तो फिर दूर की और समीप को वस्तुओं के ग्रहण में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए । 
(प्रश) इन्द्रियाँ यद्यपि व्यापक हैं, किन्तु पुरुषों के उपभोगजनक अदृष्ट से उनमें 
क्षोभ अर्थात्‌ कायं करने योग्य क्रिया उत्पन्न होती है। अतः जब अधिष्ठान देश से 
विषयज्ञान के अनुकूल वृत्तियाँ निकल कर विषयों से सम्बद्ध होती हैं तब इस्द्रियों 
से विषयों का ग्रहण होता है। भतः दूर और समीप की वस्तुओं के समान रूप 
से ग्रहण की आपत्ति नहीं है। (उ०) इन्द्रियां विषयग्रहण के लिए हैं । विषयों 
का ग्रहण अगर वृत्तियों से होता है तो फिर वे ही इन्द्रियाँ हैं। उनसे भिन्न किसी 
का भी उपयोग विषयग्रहण में नहीं है। एवं विषय के ग्रहण में अनुपयोगी कोई 
भी वस्तु इन्द्रिय नहीं हो सकती है। जैसे कि रूप के प्रत्यक्ष के लिए चक्षु को वृत्त 
को रूप के प्रदेश में जाना पड़ता है, त्र की वृत्ति को शब्दश्रवण के लिए उसके 
प्रदेश में जाने की आवश्यकता नहीं होती है । अगर ऐसा मानें तो रूपादि प्रतीति की 
तरह शब्द प्रतीति में दिकुसन्देह की उत्पत्ति नहीं होगी । ( अर्थात्‌ यह शब्द पूर्व दिशा 
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स्वाश्रयं परित्यज्य गुणस्यागमनमस्ति, न च शङ्खवत्तिना तेनान्तराले शब्द आर- 
ब्धव्यः, स्पशेनद्विशेषगुणस्य स्वाश्रयारब्धे द्रव्ये विज्ञेषगुणान्तरारम्भदश्ञनात्‌, शद्धा- 
रब्धस्य च द्रव्यस्य शद्भश्रोत्रयोरन्तरालेऽनुपलम्भात्‌ । न चाप्राप्तस्य ग्रहणमस्ति, 
अतिप्रसङ्भात्‌ । तस्माच्छङ्ादिगुणत्वे शब्दस्यानुपलब्धिरेव । अस्ति च तदुपलब्धिः, 
सेव तस्य द्रव्यान्तरगुणत्बं साधयति, यस्मिन्नन्तरालव्यापिनि शब्दस्य शब्दान्तरा- 
रम्भक्रमेण श्रोत्रप्रत्यासन्तस्य ग्रहणं स्यात्‌ । 


आत्मगुणनिषेधार्थंमाह्‌--वाह्येन्द्रियप्रत्यक्षत्वादिति। शोत्रं तावद्‌ 
बाह्येन्द्रियं नियमेन बाह्यार्थप्रकाशकत्वाच्चक्षुव॑त्‌, तद्‌ग्राह्मइच शाब्दस्तत्प्रतीते- 
स्तद्भावभानित्वात्‌ । यस्तु बाह्येन्द्रियाग्राह्यो नासावात्मगुणो यथा रूपादिः, 
तस्मादयसपि न तद्गुण इत्यर्थः । इतोऽपि शब्दो नात्मगुण आत्मान्तरग्राह्यत्वाद- 
नेकप्रतित्तुसाधारणत्वादित्यर्थः । या खल्‌ वीणावेण्वादिजा शब्दव्यक्तिः सन्तति- 
से सुन पड़ा हैया पश्चिम दिशा से? इस सन्देह को उपपत्ति नहीं होगी) । गुण 
अपने आश्रय को छोडकर जा भी नहीं सकता है। शङ्ख का शब्द श्रोत्र ओर अपने 
बीच के शब्दों का कारण नहीं हो सकता, क्‍योंकि स्पशं से युक्त द्रब्यों के विशेष 
गुणों का यह स्वभाव है कि अपने आश्रय से उत्पन्न होनेवाले द्रव्यों के विशेष गुणों का 
ही वह उत्पादन करें । शङ्क से उत्पन्न किसी दुसरे द्रव्य की उपलब्धि शङ्क और 


श्रोत्र के बीच में नहीं होती है। तथा इर्द्रियों से असम्बद्ध द्रव्यो का प्रत्यक्ष नहीं होता 


है, ऐसा मान लेने से चक्षुरादि से रसादि की अथवा व्यवहित या दूरस्थ घटादि के 
ध्रत्यक्षत्व की आपत्ति होगी। तस्मात्‌ शब्द अगर स्पशं से युक्त द्रव्यों का विशेष 
गुण हो तो उसकी उपलब्धि ही नहीं होगी। लेकिन उसकी उपलब्धि होती है। 
यह उपलब्धि ही यह सिद्ध करती है कि शाब्द ऐसे द्रव्य का विशेष गुण है जो शङ्ादि 
द्रव्य एवं श्रोत्ररूप इन्द्रिय के बीच में रहता है। जिससे कि एक शब्द से दूसरा 
शब्द दूसरे से तीसरा इस प्रकार शब्द की धारा उत्पन्न होकर उस धारा के श्रोत्र में 
उत्पन्न शब्द श्रोत्र के साथ सम्बद्ध होकर प्रत्यक्ष का विषय होता है । 


'शब्द आत्मा का गुण नहीं है” इसका साधक हेतु 'वाह्यन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्‌' इस 
वाक्य से देते हैं। अभिप्राय यह है कि श्रोत्र वाह्यर्ट्रिय है, क्योंकि चक्षुरादि बाह्य 
इन्द्रियों की तरह वह केवल बाह्य वस्तु का ही प्रकाशक है । शब्द का प्रत्यक्ष भोत्र 
से ही होता है, क्योंकि शाब्द प्रत्यक्ष की सत्ता श्रोत्र के अधीन है। जिस गुण का 
ग्रहण बाह्य इन्द्रिय से होता है वह कभी आत्मा का गुण नहीं हो सकता जैसे 
कि रूप, तस्मात्‌ शब्द आत्मा का गुण नहीं है। 'आत्मान्तरग्राह्त्व' हेतु से भी समझते 
हैं कि शब्द आत्मा का गुण नहीं है। 'आत्मान्तरग्राह्मत्व' शब्द का अथं है अनेक 
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द्वारेणेकेन पुरुषेण प्रतीयते संवापरेणापि तद्देशवत्तिना प्रतीयते, न त्वेवं सुखादि- 
रित्यात्मगुणवेधर्म्या्तात्मगुणः । आत्मन्यसमवायादपि शब्दो नात्मगुणः, रूपा- 
दिवत्‌ । आत्मन्यसमवायस्तस्यासिद्ध इति चेत्‌ ? न, रूपादिवद्‌ बहिमुखतया 
घ्रतीतेरात्मगुणानाञ्चान्तरत्वेनावगमात्‌ । इत्च नायमात्मगुणः-अहङ्कारेण 
अहमितिप्रत्ययेन, विभक्तस्य व्यधिकरणस्य ग्रहणात्‌, यः खल्वात्मगुणः सोऽहङ्कार- 
समानाधिकरणो गृह्यते, यथा सुख्यहं ढुःख्यहमिति, न त्वेवं शाब्दस्य ग्रहणमतो- 
नात्मगुणः । प्रियवागहमिति व्यपदेशोऽस्तीति चेत्‌ ? सत्यम्‌, किन्तु तदधिष्ठान- 
शोलतया न तु तद्गुणाधिकरणत्वेन, मृदङ्भादिशब्देषु तथा प्रतीत्यभावात्‌ । 


अस्तु ताह दिशः कालस्य मनसो गुणस्तत्राह-श्रोत्रग्राह्यत्वादिति। 
किमुक्तं स्यात्‌ ? ये दिक्कालमनसामुभयवादिसिद्धाः संयोगादयस्ते श्रोत्रग्राह्मा 


पुरुषों से (एक ही वस्तु का) गृहीत होना । वीणा, वंशी प्रभृति से उत्पन्न शब्द का 
दाब्दान्तर की उत्पत्ति के धाराक्रम से जैसे एक पुरुष को प्रत्यक्ष होता है, उस देश में 
विद्यमान और पुरुषों को भी उसी शाब्द का उसी क्रम से प्रत्यक्ष होता है। (आत्मा के 
गुण) सुखादि में यह बात नहीं है। इस प्रकार शब्द में आत्मा के विशेष गुणों का 
आत्मान्तराग्राह्मात्व रूप वैधम्यं रहने के कारण शाब्द आत्मा का गुण नहीं है। आत्मा 
में शब्द का समवाय न रहने के कारण भी शब्द आत्मा का गुण नहीं है, जैसे कि 
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रूपादि । (प्र०) यही सिद्ध नहीं है कि आत्मा में शब्द का समवाय नहीं है! (३०) . 


रूपादि की प्रतीतियों की तरह शब्द की भी प्रतीति बहिमुखो होती है, किन्तु आत्मा 
के गुणों की प्रतीति भन्तमुखी होती है (तस्मातु शब्द का समवाय आत्मा में नहीं 
है) । अहम प्रतीति में विषय न होने के कारण से भी समझते हैं कि शब्द आत्मा का 
गुण नहीं है। अहङ्कार' से अर्थात्‌ 'अहमु' इस प्रकार को प्रतीति से शब्द का “विभक्त 
ग्रहण” अर्थात्‌ व्यधिकरण ग्रहण होता है । अभिप्राय यह है कि जैसे 'अह सुखी”, 'अहं 
दुःखी? इत्यादि 'अहमु” घटित वाक्यों से सुख दुःखादि की प्रतीति आत्मा के साथ ही 
होती है । उस प्रकार 'अहं शब्दवान्‌” इत्यादि 'अहमु” पदघटित वाक्यों से शब्द की प्रतीति 
का अभिलाप नहीं होता है | (प्र०) “मै प्रिय बोलता हूँ' ऐसा व्यवहार तो होता है। 


(उ०) इस प्रतीति से इतना ही सिद्ध होता है कि प्रियवाक्य का उच्चारण कर्ता मैं 


हें, इससे आत्मा में प्रियशब्द की अधिकरणता सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि मृदङ्गादि 
के शब्दों में प्रियत्व का व्यवहार होते हुए भी 'मृदद्धादि प्रियवाक्‌ हैं" इस आकार का 
व्यवहार नहीं होता है । 

फिर शब्द को दिक्‌, काल और मन इन्हीं तीनों द्रब्यो का ही गुण मान लिया जाय? 
इसी प्रश्‍न का समाधानजनक हेतु है श्रोत्रग्राह्मत्वात्‌' । (प्र०) इसप्ते क्या अभिप्राय निकला ? 
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न भवन्ति, अयन्तु तढ्ग्राह्वास्तस्मान्न तद्गुणः । दिक्कालमनसाँ विशेषगुणो 
नास्ति, अयन्तु विशेषगुण इतो5पि तेषां न भवतीत्याह--वैशेषिकगुणभावाच्चेति । 
शब्दो दिक्कालमनसां गुणो न भवति विशेषगुणत्वात्‌ सुखादिवदिति प्रयोग: । 


नन्वेकस्सिञ्चथञ्नेकसाधनोपन्यासो व्यर्थः, एकेनव तदर्थपरिच्छेदस्य कृतत्वा- 
दिति चेत्‌ ? किमेकप्रमाणावसिते घ्रमाणान्तरवेयरथ्यं फलाभावात्‌ ? पुरुषेणान- 
पेक्षितत्वाद्वा ? न तावत्‌ फलं नास्ति पुर्ववदुत्तरत्रापि तदर्थप्रतीतिभावात्‌ । नापि 
पुरुषस्यानपेक्षा सर्वत्र । यत्रातिशयमाधुरर्यात्‌ प्रत्यनुभवं सुखोत्पत्तिः, तत्र दृष्टेऽपि 
पुनः पुनदरशनाकाङक्षा भवत्येव यथाऽत्यन्तप्रियपुत्रादौ । यत्र त्वनपेक्षा तत्रापि 
पुर्ववदुत्तरस्यापि कारणसद्‌भावे सति प्रवृत्तस्य न वेयर्थ्यम्‌, तद्विषयपरिच्छेदे- 
नेवार्थनाथवत्त्वात्‌ । पिष्टपेषणे त्दशक्तभङ्भताप्राप्तो फलमेव न भवति। 


(उ०) यही कि दिक्‌, काल और मन इन तीनों के जो सवंसिद्ध संयोगादि गुण हैं. 
उनमें से किसी का भी ग्रहण श्रोत्र से नहीं होता है। शब्द का ग्रहण भोत्र से 
होता है । तस्मात्‌ शब्द दिगादि तीनों द्रव्योंका भी गुण नहीं है। एवं दिक काल 
और मन इन तीनों द्रव्यों में कोई भी विशेष गुण नहीं रहता है । शब्द विशेष गुण है, 
स हेतु से भी शब्द उनका गुण नहीं है। 'वैशेषिकगुणभावाच्च इस हेतुवाक्य से 
यही न्यायप्रयोग इष्ट है । 

(प्रश) एक ही विषय की सिद्धि के लिए अनेक हेतुओं का प्रयोग व्यर्थ 
है? (उ०) इस प्रइन का क्या आशय है? (१) एक प्रमाण क द्वारा ज्ञात 
वस्तु के लिए दूसरे प्रमाण का कथन असङ्गत है? क्योंकि इससे कोई फल नहीं 
निकलेगा ? या (२) ज्ञाता को एक प्रमाण स ज्ञात वस्तु क ज्ञान के लिए दूसरे प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं है ?” अतः दूसरे हेतुओं का कथन असङ्गत है पहिली युक्ति इस- 
लिए असङ्गत है कि पहिले हेतु की तरह और हेतुओं से भी साध्य क ज्ञान में कोई 
अन्तर नहीं होता है। दूसरी युक्ति इस लिए ठीक नहीं हे कि सभी जगह एक हेतु 
से ज्ञात वस्तु का ज्ञान पुरुष को भनभीष्ट ही नहीं होता हूँ, क्योंकि जहाँ अति- 
माधुर्यं के कारण विषय के प्रत्येक अनुभव में विलक्षण सुख की उत्पत्ति होती हु, वहाँ 
उस विषय के ज्ञान के बाद भी फिर से ज्ञान होने की आकाङ्क्षा बनी ही रहती ह, जेसे कि 
अत्यन्त प्रिय पुत्रादि के विषय में जहाँ एक हेतु से ज्ञात वस्तु का ज्ञान अनपेक्षित 
भी है, वहाँ भी प्रथम हेतु के समान द्वितीय हेतु में भी ज्ञापकत्व समान खूप से हे ही 
अतः दसरे हेतु के प्रयोग को प्रवृत्ति भी व्यथ नहीं ह, क्योंकि अभीष्ट विषय का 
ज्ञापकत्व ही प्रयोग की सार्थकता हें। वह दूसरे हेतुओ क प्रयोगों में भी हे 
ही । (प्र. पिसी हुई वस्तु को अगर फिर से पीसने को प्रवृत्ति ठीक हो, तो 
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अन्यदपि प्रसाणविषयपरिच्छेदमात्रमेवार्थक्रियाया विषयसाध्यत्वात्‌ । एकपरि- 
च्छिन्ने हितीयस्य साधकतमत्वाभाव इति चेत्‌ ? न, स्वकार्ये तस्येव साधकतम- 
त्वात्‌ । अन्यथा धारावाहिक ज्ञानमप्रमाणं स्यात्‌, विषयस्यानतिरेकात्‌ । प्रतिज्ञा- 
नञ्च कालक्षणानामतिसुक्ष्साणामप्रतिभासनात्‌ । न चेवं सत्यनवस्था, उपायाभावे 
सति विरामादित्यलम्‌ । 


ननु यदि नाम पृथिव्यादिद्रव्याष्टकगुणः शब्दों न भवति तथाप्याकाशस्य 
सद्भावे किमायातम्‌ ? तत्राह-परिशेषादिति । गुणः शब्दः, गुणश्च गुणिना बिना 
न भवति, न चेष पुथिव्यादोनां गुणः, दरव्यान्तरञ्च नास्ति, तस्माद्यस्यायं गुणस्तदा- 
काशमिति परिशेषादाकाइास्याधिगमे प्रतिपत्तो लिङ्ग सित्यर्थनिदशः । प्रयोगः 
पुनरेवं द्रव्यान्तरगुणः शब्दो गुणत्वे सति प्रथिव्याद्यष्ठद्रव्यानाशितत्वाद्‌ यस्तु 


समाप्ति कभी नहीं होगी, अतः एक हेतु से ज्ञात वस्तु क पुनर्ज्ञापन के लिए दूसरे 
हेतुओं का प्रयोग व्यर्थं हूँ, क्योंकि अर्थविषयक ज्ञान को छोड़कर हेतु प्रयोग का कोई 
दूसरा फल भी नहीं हे । प्रबृत्ति विषय से होती है, अत: एक प्रमाण से ज्ञात वस्तु के 
ज्ञान का दूसरा हेतु साधकतम' नहीं हें। (उ०) (उस प्रमाण से उत्पन्न तद- 
विषयक दूसरे ज्ञानरूप) अपने कायं के प्रति वही साधकतम हे, अन्यथा सभी धारा- 
वाहिक ( कुछक्षणों तक निरन्तर उत्पन्न होनेवाले एकविषयक भनेक ) ज्ञान अप्रमा 
हो जायेंगे क्योंकि उन सभी ज्ञानों का विषय एक ही है । प्रत्येक ज्ञान के आश्रयी भूत 
प्रत्येक क्षण भी उन धारावाहिक ज्ञान में प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि वे अत्यन्त 
सुक्ष्म है । इसी कारण से दूसरे हेतुओं क प्रयोग में अनवस्था दोष भी नहीं हँ, क्योंकि 
उपाय के समाप्त हो जानेपर हेतुप्रदर्शन की यह प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाएगी। 
इस विषय में अब इतना ही बहुत हें । 


शब्द अगर पृथिवी प्रभृति आठ द्रव्यों का गुण न भी हुआ, तथापि इससे यह कैसे 
समझा जाय कि यह आकाश का ही गुण है ? इसी प्रश्न का उत्तर “परिशेषात्‌? इत्यादि से 
देते हैं। अभिप्राय यह हूँ कि दाब्द गुण है, गुण द्रव्य के बिना नहीं रह सकते | 
शब्द पृथिवी प्रभृति आठ द्रव्यों का गुण नहीं हे । इनसे भिन्न कोई द्रव्य (सिद्ध) नहीं ह । 
तस्मात्‌ शब्दरूप गुण का आश्रय ही आकाश हे। आकाश के इस परिशेषानुमान में 
हेतु है शब्द? । “प्रत्यक्षत्वे सति’ यहाँ से लेकर 'आकाशस्याधिगमे लिङ्गम्‌? यहाँ तक के भाष्य 


ग्रन्थ का यही आशय हु । इस विषय में अनुमान प्रयोग इस प्रकार हे कि शब्द | 


पुथिवी प्रभृति आठ द्रव्यों से भिन्न किसी द्रव्य का गुण हुँ, क्योंकि गुण होने पर भी 
वह पृथिव्यादि आठ द्रव्यो में आश्रित नहीं हे । जो पृथिवी प्नभृति आठ द्रव्यो से भिन्न द्रव्य 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


शव्दलिज्ञाविशेश्ादेकत्बं सिद्धम्‌ । तदसुविधानादेकप्‌ थक्त्वम्‌ । विभव- 
वचनात्‌ परममहत्परिमाणम्‌ । शब्दकारणत्ववचनात्‌ संयोगविभागा- 
विति । अतो शुणवस्वादनाश्रितत्वाच्च द्रव्यम्‌ । समानासमानजातीय- 


सर्वत्र आकाश में चँकि शब्दरूप चिह्न समान रूप से है, अतः आकाश में 
एकत्व की सिद्धि होती है । चूँकि आकाश में एकत्व है, अतः एकपृथकत्व भी है । 
“विभववान्‌ महानाकाशस्तथा चात्मा” (७।१।२२) इस सूत्र के द्वारा आकाश को 
वेभवयुक्त कहने के कारण इसमें परममहत्‌ परिमाण भी समझना चाहिए 
' संयोगाद्विभागात्‌ शब्दाच्च शाब्दनिष्पत्तिः” ( २।२।३१ ) महर्षि ने इस सूत्र के 
द्वारा चँ कि संयोग और विभाग को शब्द का कारण कहा है, अतः उसमें संयोग 


त्यायकन्दली 


द्रव्यान्तरगुणो न भवति नासौ गुणत्वे सति पृथिव्याद्यष्टद्रव्यानाश्रितो यथा रूपादि- 
रिति व्यतिरेकी । 


सद्भावप्रतिपादकादेव प्रमाणादाकाइास्य शब्दगुणत्वं तावत्‌ प्रतीतम्‌ । सम्प्रति 
सङ्भःयादिगुणत्वप्रतिपादनार्थमाह-शब्दलिङ्गाविशेषादिति । शब्दो छिङ्गमाका- 
शास्य शब्दश्च सवंत्रार्विशिष्ट एक इत्येकरूपमेवाकाशं सिद्धयति, भेदप्रतिपादक- 
प्रसाणाभावादित्यर्थः। ननु शब्दोऽपि तारतरादिरूपेण विविध एब ? सत्यम्‌, 
न तु तेन खूपेणास्य लिङ्गता, किन्तु गुणत्वेन, तच्चाविरिष्टं नाश्रयभेदावगसाय 
प्रभवति, एकस्मादप्या्यात्‌ कारणभेदेन तारतरादिभेदस्य शब्दस्योत्पत्यचिरोधात्‌। 


का गुण नहीं है, वह पृथिवी प्रभृति आठ द्रव्यो में अनाश्रित भी नहीं हे, जैसे कि 
रूपादि। इस प्रकार शब्द आकाश का साधक व्यतिरेकी देतु हे। आकाश की सत्ता 
के ज्ञापक प्रमाण से यह भी ज्ञात हो गया कि शब्द आकाश का गुण ह । 'शब्दलिद्धा- 
विशेषात्‌? इत्यादि वाक्य से अब यह प्रतिपादन करते हैं कि संख्यादि गुण भी आकाश 
मे हें। अभिप्राय यह हे कि शब्द आकाश का लक्षण हे। शब्द सभी स्थानों के आकाश 
में एक ही प्रकार से है, अतः एक रूप से ही आकाश को सिद्धि होती हे, क्योंकि इसमें 
कोई प्रमाण नहीं है कि आकाश परस्पर भिन्न हैं और अनेक हुँ । (प्र) उच्च- 
मन्दादि भेद सेशब्द तो अनेक हैं। (उ०) यह ठीक हे कि उच्चमन्दादि भेद से 
शब्द अनेक प्रकार के हैं, किन्तु मन्दत्वादि उक्त विभिन्न रूपों सेतो वह आकाश का 
लक्षण नहीं है, गुणत्व रूप से ही शब्द आकाश का लक्षण हे । गुणत्व तो सभी शब्दों 
में समान रूप से ही है । तस्मात्‌ मन्दत्वादि भेद से शब्द का अनेकत्व आकाश क अनेकत्व 
का ज्ञापक नहीं हो सकता, क्योकि एक ही आश्रय में उक्त अनेक प्रकार के 
दाव्दों की उत्पत्ति हो सकती है, इसमे कोई विरोध नहीं हूँ । 


१४२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रजस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये आकाश” 


प्रशतपादभाष्यम्‌ 


९ न () 
कारणाभावाच्च नित्यम्‌ । सवप्राणिनाञ्च शब्दोपलब्धौ निमित्त श्रोत्र० 
भावेन | श्रोत्रं पुनः श्रवणविवरसंज्ञको नभोदेशः, शढदनिमित्तोपभोगप्रापक- 
धर्माघरम्मोपनिबद्धः।तस्य च नित्यत्वे सत्युपनिवन्धकवेकल्यादू वाधिय्यमिति। 
ओर विभाग भी समझना चाहिए । गुणवत्त्व और अनाश्चितत्व ( स्वातन्त्र्य ) इन 
दो हेतुओं से आकाश में द्रव्यत्व की सिद्धि होती है। चूँकि आकाश का समानः 
जातीय या असमानजातीय कोई भी कारण नहीं है, अतः वह नित्य है । श्रोत्ररूप 
में परिणत होकर वह सभी प्राणियों के शब्दप्रत्यक्ष का कारण है। श्रवण विवर नाम 
का आकाश प्रदेश ही श्रोत्रेन्द्रिय है । यह श्रोत्र जीव के शब्दप्रत्यक्षसूलक उपभोग के 
जनक धर्म और अधमं के साथ सम्बद्ध है, अतः आकाश रूप होने के कारण नित्य 
होने पर भी धर्म और अधर्म के अभाव से ही उसमें बहरापन आता है । 


| न्यायकन्दली 

तदनुविधानादेकपृथक्‌त्वमिति । एकत्वानुविधानादेकपृथक्त्वम्‌ । अस्ति 
चाकाशे भेदप्रतिपादकप्रमाणाभावात्‌ सर्वसिद्धमेकत्वम्‌, तेन पृथकत्वमपि सिद्ध- 
मित्यर्थः । केचिद्वस्तुनो निजं स्वरूपमेवेकत्वम्‌, न तु सङ्कयाविशेष इत्याहुः। 
तेषामेको घट इति सहप्रयोगानुपपत्तः परयर्यायत्वात्‌ । येऽपि पदार्थानां स्वाभाविक- 
सेकप॒थक्‌त्वमित्याहुः, तेषामपि प्रतियोग्यनुसन्धानरहितस्येकत्वविकल्पवत्‌ पृथकृत्व- 
विकल्पोऽपि प्राप्नोति, न चेवं स्यात्‌, अयमस्मात्‌ पृथगिति पृथकत्वस्य विकल्पनात्‌ । 
तस्मान्न तयोरेकत्वम्‌ । 

आकाश में एकत्व के रहने से यह भी समझते हैं कि उसमे एक पृथकत्व भी हुं। अभिप्राय 
यह है कि आकाश में अनेकत्व काज्ञापक कोई प्रमाण नहीं है, अतः आकाश में एकत्व 
फलतः सर्वंसिद्ध ही है । एवं एकत्व के रहने से आकाश में एकपृथकूत्व भी हे ही । कोई 
कहते हैं कि (प्र०) द्रव्यो में प्रतीत होनेवाला एकत्व अपने आश्रयीभूत द्रव्य का ही 
स्वरूप हैँ अतः संख्या नाम का कोई गुण नहीं है | (३०) किन्तु उनके मत में यह एक घट 
है इस प्रकार एक वाकय में ऐक साथ ऐक' शब्द और “घट शब्द का प्रयोग अनुपपन्न हो जाएगा । 
क्योंकि उक्त मत में 'एक' शब्द और "घट? शब्द दोनों एक ही अर्थं के बोधक होंगे । 
कोई कहते हैं कि (प्र०) पृथकत्व नाम का कोई गुण नहीं हे, जिसमें पृथकत्व की 
प्रतीति होती ह, पृथकत्व उस आश्रय से अभिन्न है । अतः पृथकत्व अपने आश्रय का ही 
त्वरूप है | (3०) किन्तु पृथकत्व की प्रतीति उसक प्रतियोगी की प्रतीति - के साथ 
ही होती है । प्रतियोगी के ज्ञान से रहित पुरुषों को पृथक्त्व का ज्ञान नहीं होता है, अतः एकत्व 
के ज्ञान को तरह पृथकत्व का ज्ञान भी विना प्रतियोगी के ही होता चाहिए। चूंकि इससे यह 
पृथक्‌ है, इस प्रकार की प्रतीति होती है, अतः पुथक्‌त्व और उसका आश्रय दोनों एक नहीं हैं। 


प्रकरणम्‌ ] भाष(नुवादसहितम्‌ १५३ 


न्यायकन्दली 


विभववचनात्‌ परममहत्परिमाणमिति । द्रव्यत्वादावाकाशस्य परिमाण- 
योगित्वे सिद्धे ““विभववान्‌ महानाकाशः” इति सुत्रकारवचनात्‌ परममहत्त्वमाकाशे 
सिद्धस्‌ । यह्विभु तत्परममहद्‌, यथात्मा, विभु चाकाशं, तस्मादेतदपि परसमहत्‌ । 
विभुत्वं सर्वगतत्वं तदाकाशस्य कुतः सिद्धमिति चेत्‌ ? सर्वत्र शब्दोत्पादात्‌, यद्या- 
काशं व्यापकं न भवति, तदा सर्वत्र दाब्दोत्पत्तिनं स्यात्‌, समवायिकारणाभावे 
कार्यर्योत्पत्यभावात्‌। दिवि भुव्यन्तरिक्षे चोपजाताः शब्दा एकार्थंसमवेताः, 
शब्दत्वात्‌, श्रृयमाणाद्यशब्दवत्‌, श्ूृयमाणाद्यब्दयोइचेकार्थसमवायः कार्य्यकारण- 
भावेन प्रत्येतव्यो व्यधिकरणस्यासमवायिकारणत्वाभावात्‌ । 


शब्दकारणत्ववचनात्‌ संयोगविभागाविति। “संयोगाहिभागाच्छब्दाच्च 
शब्दस्य निष्पत्तिः” इति सूत्रेणाकादशगुणं शब्दं प्रति संयोगविभागो कारणसित्यु- 
क्तम्‌ । तेनाकाशे संयोगविभागो सिद्धौ व्यधिकरणस्यासमवायिकारणत्वा- 


“सूत्रकार ने चूंकि आकाश को विभु कहा है, अतः उसमें परममहत्परिमाण 
की सिद्धि होती है” अभिप्राय यह है कि चूँकि आकाश द्रव्य है, अतः उसमें 
परिमाण है। इस प्रकार परिमाण सामान्य के सिद्ध हो जाने पर “'विभववान्‌ 
महानाकाशः” सूत्रकार की इस उक्ति से आकाश में परममहत्परिमाण को सिद्धि 
होती है । जो विभु है वह अवश्य ही परममहत्परिम।ण से युक्त है, जैसे कि आत्म] । आकाश 
विभु है, अतः वह भी परममहत्परिमाण से युक्त है । (प्र०) सभी मूत द्रव्यो के साथ 
संयोग ही 'विभुत्व’ है । वह आकाश में किस हेतु से सिद्ध है? (उ०) सभी स्थानों 
में शब्दों की उत्पत्ति से । अगर आकाश व्यापक न हो तो सभी स्थानों में शब्दों को 
उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि समवायिकारण के न रहने से (समवेत) कार्यो की 
उत्पत्ति नहीं होती है। स्वर्ग, मर्त्यं और पाताल इन सबोंमें उत्पन्न सभी शब्द एक 
भे द्रब्य में समवाय सम्बन्ध से हैं, क्योंकि सभी “शब्द? हैं,- जैसे कि श्रयमाण शब्द और 
प्रथम शब्द । "श्रूयमाण शब्द और उसको उत्पादक पहिला शब्द दोनों एक ही आश्रय में 
रहते हैं? यह इसी से अनुमान करना चाहिए कि पहिला शब्द श्रूयमाण शब्द का कारण है । 
क्योंकि विभिन्न स्थानों में रहनेवाली एव विभिन्न स्थानों में उत्पत्तिशील वस्तु उस स्थान म 
उत्पन्न होनेवाली वस्तु का असमवायिकारण नहीं हो सकती है । 


“सूत्रकार ने चूंकि आकाश को शब्द का कारण कहा है, अतः आकाश में 
संयोग और विभाग ये दोनों गुण भी सिद्ध होते हैं।” अर्थात्‌ “संयोगात्‌ विभागात्‌ 
शब्दाच्च शब्दस्य निष्पत्तिः? इस सूत्र से यह कहा है कि आकाश के गुण शब्द के 
संयोग और विभाग असमवायिकारण हैं। इसी से आकाश में संयोग और विभाग 
की भी सिद्धि होती है, क्योंकि एक आश्रय में रहनेवाली वस्तु किसी दूसरे आश्रय में 
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त्यायकन्दलो 


भावात्‌ । अतो गुणवत्त्वादनाश्रितत्वाच्च द्रव्यम्‌ । यत आकाशं गुणवद्‌ अतो 
गुणवत्त्वाद्‌ द्रव्यं घटादिवत्‌, न केवलं गुणवत्त्वादाकादां द्रव्यमनाश्रितत्वाच्च परमाण्‌- 
बत्‌। समानासमानजातीयकारणाभावाच्च नित्यमिति । समानजातोयं सम- 
वायिकारणमसमानजातीयमसमवायिकारणं निमित्तकारणञ्च तेषामभावान्नि- 
त्यम्‌ । सवंप्राणिनां शब्दोपलब्धौ निमित्तमिति। नन्वेवं सर्वेषां सर्वशब्दोप- 
लब्धिराकाइास्य स्वंत्राविशेषादत आह-_श्रोत्रभावेनेति। कि पुनः शरोत्रं तत्राह 
श्रोत्रं पुनरिति । श्रूयतेऽनेनेति श्रवणं, श्रबणञ्च तद्विवरञ्चेति श्रवणविवरं, तदेव 
संज्ञा यस्य नभोदेशस्य स नभोदेशः श्रोत्रम्‌, तत्पिधाने इाब्दस्यानुपलम्भात्‌ । तस्य 
विशेषणमाह शब्दनिमित्तेत्यादिना । शब्दनिमित्त उपभोगः सुखदःखानुभव- 
स्तस्य प्रापकाभ्यां धर्म्माधर्म्माभ्यामुपनिबद्धः सहकृत इति । अयमर्थः-यस्य 
बाह्यरककेन्द्रियग्राह्मविशेषगुणग्राहकं यदिन्द्रियं तत्तद्गुणकं यथा रूपग्राहकं चक्ष- 
रूपाधिकरणम्‌, श्रोत्रञच तथाभुतस्य शब्दस्य ग्राहकं तस्मात्तदपि शब्दगुणकम्‌। 


रहनेवाली वस्तु का ` असमवायिकारण नहीं हो सकती । आकाश चूँकि गुणवान्‌ 
है ओर स्वतन्त्र है, अतः द्रव्य है। आकाश में चूँकि गुण है, अतः वह द्रव्य है। केवल 
गुण ही आकाश में द्रव्यत्व का साधक नहीं है, यतः आकाश 'अनाश्रित' अर्थात्‌ 
स्वतन्त्र है, इसलिए भी वह द्रव्य है, जैसे कि परमाणु! चूँकि उसका समानजातीय 
अथवा असमानजातीय कोई भी कारण नहीं है, भतः वह नित्य है (द्रव्य का) 
समवायिकारण समानजातीय कारण है, एवं असमवायिकारण ओर निमित्तकारण दोनों 
(द्रव्य के) असमानजातीय कारण हैं। आकाश के इन दोनों में से कोई भी कारण 
उपलब्ध नहीं है, श्रतः आकाश नित्य है । वह सभी प्राणियों के शाब्दप्रत्यक्ष का कारण है। 
(प्रश) इस प्रकार तो सभी शब्दों का प्रत्यक्ष चाहिए ? क्योंकि आकाश तो सर्वत्र 
समानरूप से विद्यमान है। इसीलिए कहा है 'श्रोत्रभावेन”, अर्थात्‌ श्रोत्ररूप से ही 
आकाश शब्दप्रत्यक्ष का कारण है। थोत्र किसे कहते हैं? इस प्रश्न का समाधान 
“भ्रोत्र पुनः? इत्यादि से कहते हैं। 'भवणविवरसंज्ञकम इस समस्त वाक्य का विग्रह यों 
है कि “श्रवणञ्च तद्विवरञ्चेति श्रवणविवरमु, तदेव संज्ञा यस्य’ अर्थात्‌ शब्दप्रत्यक्ष का 
कारण विवर’ रूप आकाश हो 'भोत्र? है, क्योंकि उस विवर के ढेक जानेपर 
शब्द का प्रत्यक्ष नहीं होता है । 'शन्दनिमित्त' इत्यादि से उसका विशेश कहते हैं | शब्दमुलक 
“उपभोग” अर्थात्‌ सुखदुःखानुभव के प्रापक जो धर्माधमं हैं, उनसे युक्त होकर ही त्र इन्द्रिय 
है | अभिप्राय यह है कि एक ही बाह्य इन्द्रिय से गृहीत होनेवाले जितने भी विशेष गुण हैं, 
उनकी ग्राहक इन्द्रियाँ भी तत्तद्विरोष गुण से युक्त हैं । जैसे रूप की ग्राहक चक्षुरिन्ट्रिय रूप 
से युक्त है, उसी प्रकार श्रोत्र भी शब्द प्रत्यक्ष का कारण होने से शब्द से युक्त है । अतः उसमें 
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ध्रेकरणम्‌ ] भांषानुवादस हितम्‌ १५५ 
्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कालः परापरव्यतिकरयौगपद्यायोगपद्य चिरधिप्रप्रत्यय- 
लिङ्गम्‌ । तेषां विषयेषु पूरवग्रत्ययविलक्षणानाम्चत्पत्ताचन्यनिमित्ता- 


( एक ही वस्तु में ) परत्व और अपरत्व का वेपरीत्य, एककालिकत्व, 
एवं विभिन्नकालिकत्व, विलम्ब एवं शीघ्रता इन सबों की प्रतीति रूप हेतुओं से 
काल का अनुमान होता है । इनमें से प्रत्येक प्रतीति शेष प्रतीतियों से विलक्षण है । 


त्यायकन्दली 


शब्दइचाकाशगुण इति निर्णीतम्‌, तेनाकाशमेव तावच्छोत्रं, तच्च व्यापकमपि न 
सर्वत्र शब्दमुपलस्भयति घ्राणिनामदृष्टवशेन कणंशष्कुल्यधिष्ठाननियतस्येव तस्ये न्द्रि- 
यत्वात्‌, यथा सर्वगतत्वेऽप्यात्मनो देहप्रदेशे ज्ञातृत्वं नान्यत्र, शरीरस्योपभोगार्थत्वात्‌, 
अन्यथा तस्य वेयर्थ्यात्‌ । नन्वेवमपि बधिरस्य शब्दोपलब्धिः स्यात्‌ कर्णशष्कुली- 
सद्भावादत्राह-तस्य चेति। तस्याकाशस्य नित्यत्वे$प्युपनिबन्धकयोधेर्म्मा- 
धर्मयोः सहकारिभूतयोवंकल्यादभावाद्‌ बाधिय्यंम्‌ । इतिशब्दः समाप्तो । 


कालस्य निरूपणार्थमाह-काल इति। दिग्विशेषापेक्षया यः परस्त- 
स्मिन्नपर इति प्रत्ययः, यञ्चापरस्तस्मिन्‌ पर इति प्रत्ययः परापरयोव्यंतिकरो 
व्यत्ययः । तथा च युगपत्प्रत्ययोऽयुगपत्प्रत्ययश्च, क्षिप्रप्रत्ययश्चिरप्रत्ययइच काल- 


भी शब्द रूप विशेष गण है। यह्‌ निर्णय कर चुके हैं कि शब्द आकाश का गृण है, 
अतः श्रोत्रेन्ट्रय आकाश रूप ही है। व्यापक होनेपर भी उससे सवत्र सभी 
शब्दों का प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि प्राणियों के घर्म और अधमं से कणदाष्कु- 
ल्यवच्छिन्न आकाश में ही इर्द्रियत्व है। जैसे कि आत्मा में सभी मूं द्रव्यों के साथ 
समान रूप से संयोग रहनेपर भी देहश्रदेशविशिष्ट आत्मा में ही ज्ञान का कत्तुत्व 
है ओर प्रदेशों के साथ संयुक्त आत्मा में नहीं, क्योंकि शरीररूप द्रव्य ही भोग का 
आयतन है । श्रन्यथा उसकी और कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । (प्रश) इस प्रकार 
तो बहरे आदमियों को भी शब्द का प्रत्यक्ष होना चाहिए ? इस प्रश्‍न का समाधान 
“तस्य च? इत्यादि से देते हैं। “तस्य? अर्थात्‌ आकाश रूप होने के कारण श्रोत्र के 
नित्य होनेपर भी उसके सहायक घमं और अधमं से ही आदमी बहरे होते हैं। यहाँ 
इत? शब्द समाप्ति का सूचक है । 

काल का निरूपण करने के लिए “काल” इत्यादि पङ्क्ति लिखते हैं । जैसे कि एक 
स्थान किसी दिशा की अपेक्षा दूर है, उसौमें फिर दूसरी दिशा विशेष को अपेक्षा 
सामीप्य की भी प्रतीति होती है । एवं कोई स्थान किसी विशेष दिशा से समीप है, 
उसीमें किसी विशेश दिशा से दूरत्व की भी प्रतीति होती है । यही परत्र और 
अपरत्व का "व्यतिकर? अर्थात्‌ व्यत्यय हे। एककालिकत्व और विभिन्नकालिकत्व 


१५६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये काल- 





प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
भावाद्यदत्र निमित्तं स कालः। सर्वेकार्य्याणाञ्चोत्पत्तिस्थितिबिनाश- 
द्‌ ~~ ९ = 
हेतुस्तद्व्यपदेशात्‌ । क्षणलवनिमेषकाष्ठाकलासुहत्तय मा हो रात्रा डे 


मासमासत्बयनसंवत्सरयुगकल्पमन्वन्तरप्रलयमहाप्रलयञ्यवहारहेतुः । 


प्रतीतिगत इन वेलक्षण्यो का कोई कारण अवश्य है, उसी को 'काल' कहते हैं । यह 
सभी उत्पत्तियों और विनाशो का कारण है, क्योंकि सभी उत्पत्ति और विनाश 
काल से युक्त होकर ही कहे जाते हैं। यह क्षण, लव, निमेष, काष्ठा, कला, 
मुहृत्ते, याम, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, कल्प, मन्वन्तर, प्रलय 
ओर महाप्रलय इन सबो के व्यवहार का कारण है । 


न्यायकन्दली 


लिङ्गम्‌ । ननु कालस्याप्रत्यक्षत्वात्‌ तेन सह परापरादिप्रत्ययानां व्याप्तिग्रहणा- 
भावात्‌ कुतो लिङ्गत्वमत आह-तेषामिति । तेषां युगपदादिद्नत्ययानां विषयेषु 
द्रव्यादिषु पुर्वप्रत्ययविलक्षणानां द्रव्यादिप्रत्ययविलक्षणानासुत्पत्तावन्यस्य निमित्त- 
स्याभावात्‌ । एतदुवतं भवति--द्रव्यादिषु विषयेषु पुर्वापरादिप्रत्यया जायन्ते, 
न चेषां द्रव्यादयो निमित्त तत्प्रत्ययविलक्षणत्वात्‌, न च निवित्तसन्तरेण काय्यंस्यो- 
त्पत्तिरस्ति, तस्साद्यदत्र निमित्तं स काल इति । 


आदित्यपरिवर्तानाल्पीयस्त्वभूयस्त्वनिबन्धनो युवस्थविरयोः परापरव्यवहार 
इत्येके, तदयुक्तम्‌, आदित्यपरिवत्तेनस्य युवस्थविरयोः सम्बन्धाभावादसम्बद्धस्य 
निमित्तत्वे चातिप्रसद्भात्‌ । 


इन दोनों की प्रतीतियाँ भी काल की ज्ञापक हेतु हैं। (प्रश) काल का तो प्रत्यक्ष नहीं 
होता है, अतः उन प्रतीतियों के साथ उसकी व्याप्ति गृहीत नहीं हो सकती हैं। अतः 
वे किस प्रकार हेतु हो सकती हैं ? इसी प्रश्‍न का उत्तर तेषामु? इत्यादि से देते हैं। 
तेषाम्‌? काल के ज्ञापक उन प्रतीतियों के विषय द्रव्यादि से विलक्षण इस ज्ञान 
की उत्पत्ति में काल को छोड़कर और कोई भी कारण नहीं हे इससे यह निष्कर्ष 
निकलता हूँ कि द्रव्यादि विषयों में परत्व और अपरः की प्रतीतियाँ होती हैं। उनके 
कारण वे द्रव्य नहीं हैं, क्योंकि केवल द्रव्यादि विषयक प्रतीतियों से परत्वादि विषयक 
प्रतीत्ति विलक्षण आकार की होती हूँ । निमित्त के बिना कार्य की उत्पत्ति सम्भव नहीं है । 
तस्मात्‌ उन ( विलक्षण ) प्रतीतियों का कारण ही काल? हूँ । 

कोई कहते हैं कि सूयं की गति की अधिकता एवं न्यूनता से ही वृद्ध और 
युवक में परत्व एवं अपरत्व की प्रतीति होती हूँ, किन्तु यह ठीक नहीं हे । क्योंकि 
सुर्यं की गति के साथ उस वृद्ध और युवक का कोई भी सम्बन्ध नहीं हूँ । ही 
पदार्थ को कारंण मानने से अतिप्रसद्ध होगा । द 





प्रकरणम्‌ ] भाबानुवादसहितम्‌ १५७ 


न्यायकन्दली 


सहभावो योौगपद्यमित्यपरे, तदसङ्गतम्‌, कालानभ्युपगमसहार्थाभावात्‌ । 
कस्याञ्चित्‌ क्रियायां भावानामन्योन्यप्रतियोगित्वं सहार्थं इति चेन्न, अनुत्पन्नस्थित- 
निरुद्धानामन्योन्यप्रतियोगित्वाभावात्‌ सहभवताञ्च प्रतियोगित्वे कालस्याप्रत्या- 
ख्यानमेवेत्युक्तम्‌ । एवमयुगपदादिप्रत्यया अपि समर्थनीयाः । कालस्याभेदात्‌ 
कथं प्रत्ययभेद इति चेत्‌ ? सामग्रीभेदात्‌, वस्तुद्वयस्योत्पादसद्भावयोर्यदेकेन 
ज्ञानेन ग्रहणं तस्सहकारिणा कालेन परापरप्रत्ययौ जन्येते, झुयसा मुत्पादव्यापारयो- 
रेकग्रहणसहकारिणा युगपत्प्रत्ययः, काय्यस्योत्पादविनाशयोरन्तर्वत्तिनां क्रियाक्षणानां 
भुयस्त्वाल्पीयस्त्वग्रहणसहकारिणा चिरक्षिप्रप्रत्ययाविति यथासम्भवं वाच्यम्‌ । 
ननु तत्तत्निवन्धन एवास्तु प्रत्ययभेदः कृतं कालेन ? न, असति तस्मिन्‌ वस्तु- 
त्पादाभावात्‌ । न तावदत्यन्तसतो गगनस्योत्पादः, नाप्यत्यन्तासतो नरदिषाणस्य, 
किन्तु प्रागसतः । कालासत्त्वे चाभांवविशेषणस्य प्राक्‌शब्दार्थस्या भावान्नायं विशेषः 


कोई कहते हैं कि एक साथ रहना ही “यौगपद्य हे एक कालिकत्व नहीं, किन्तु 
यह कहना भी ठीक नहीं हे, क्योंकि काल के न मानने पर 'सह' शब्द का कुछ 
अर्थ ही नहीं होता हे । ( प्रर) किसी क्रिया में अनेक वस्तुओं का अविरोधित्व ही 
सह शब्द का अर्थं हे । ( उ० ) जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई हे, एवं जो विद्यमान हैं, 
एवं जिसका नाश हो गया हँ, इन तीनों मं परस्पर विरोध की कोई सम्भावना ही नहीं 
हे। एक साथ होनेवाले पदार्थों में अगर परस्पर विरोध मानं तो एक काल का न 
मानना असम्भव ही हूं । इसी प्रकार अयौगपद्य विषयक प्रतीति का भी समर्थन करना 
चाहिए । ( प्रर) काल अगर एकही हे तो तन्मुलक प्रतीतियों में अन्तर क्यों ह? 
( उ० ) कारणों ( सामग्नी ) क भेद से एक वस्तु की उत्पत्ति और दूसरी वस्तु को 
स्थिति इन दोनों का एक ज्ञान से ग्रहण ही परत्व भौर अपरत्व की प्रतीति हृ । 
पह प्रतीति अपने सहकारी कारण 'काल' से उत्पन्न होती हँ बहुत सी वस्तुओं के 
उत्पादन आदि व्यापारों के एक ज्ञान का सहकारिकाणीभूत काल? से ही युगपत्प्र त्यय 
होता हं । कार्यों की उत्पत्ति और विनाश के बीच की क्रियाओं के आधार जितने क्षण 
हैं, उन्हीं की न्यूनता और अधिकता से विलम्बत्व और क्षिप्रत्व की प्रतीति होती ह । 
इसी प्रकार और भी कल्पना करनी चाहिए । (प्र) (सहकारी काल के अति- 
रिक्त उनके और) निमित्तों से ही उन विलक्षण (युगपदादि) प्रत्ययों की उत्पत्ति 
हो ? (उ०) काल की सत्ता न मानने से सभी वस्तुओं की उत्पत्ति ही अनुपपन्न 
हो जाएगी, क्योंकि अत्यन्त 'सत्‌ वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती हे, जैसे कि गगनादि 
की, अत्यन्त असत्‌ वस्तु की भी उत्पत्ति नहीं होती हे, जैसे कि नरविषाण की । किन्तु 
'प्रागसत्‌' अर्थात्‌ पहिले से अविद्यमान वस्तु की ही उत्पत्ति होती हे। भगर “काल 


१५८ न्यायकन्दली संव लितप्रशस्तप।द भाष्यम्‌ [ द्रव्ये कालं- 
न्यायकन्दली 


सिद्धयतीति न कस्यचिद्रुत्पत्तिः स्यात्‌ । अप्रत्यक्षेण कालेन कथं विशिष्टा 
प्रतीतिरिति चेत्‌ ? तत्राह कहिचित्‌-विशिष्टप्रत्ययस्योत्पत्ताविन्द्रियवत्‌ 
कारणत्दं कालस्य, न तु दण्डवद्‌ विशेषणत्वमिति, तद्सारम्‌, बोधेकस्वभावस्य 
ज्ञानस्य विषयसम्बन्धमन्तरेण विशेषणान्तराभावात्‌ । तस्मादन्यथोच्यते । 
युवस्थविरयोः आारीरावस्थामेदेन तत्कारणतया कालसंयोगेऽनुसिते सति 
पइचात्तयोः कालविशिष्टतावगतिः प्रत्येतुरेकत्वात्‌, प्रमाणान्तरोपनीतस्यापि 
विशेषणत्वाविरोधात्‌, यथा सुरभि चन्दनमिति । यथा वा मोमांसकानामघटं 
सुतर्लामति, घटादिषु तु मूर्तद्रव्यत्वेनावस्थामेदेन वा शरीरवत्‌ कालसम्बन्धेऽनुमिते 
तद्विशिष्टो युगपदादिप्रत्ययो जातः । पइचात्‌ कार्य्यत्वादिविप्रतिपन्नं प्रति 
काललिङ्कत्ब्रमित्यनवद्यम्‌ । 


की सत्ता न रहे तो 'प्रागसत्‌? शब्द के अर्थ उस अभाव विशेषार्थक असत्‌ शब्द मे 
विशेषण रूप 'प्राक्‌' शध्द का कुछ अर्थ ही नहीं होता है । इससे अनुत्पत्तिशील गगनादि और 
अत्यन्त असत्‌ नरविषाणादि से उत्पत्तिशील घटादि में प्रागसत्त्व” रूप विशेष की सिद्धि नहीं 
होगी, अतः उन्हीं अनुत्पत्तिशील वस्तुओं की तरह और सभी वस्तुओं का उत्पादन 
असम्भव हो जाएगा | ( प्र० ) अप्रत्यक्ष काल रूप विशेषण से युक्त प्रागसत्त्व रूप 
विशेषण का ज्ञान ही कैसे होग। ? इस प्रश्‍न का समाधान कोई यों देते हैं कि प्राग- 
सत्त्व की विशिष्ट प्रतीति में काल इन्द्रियों की तरह 'सामान्य? कारण हुँ, दण्डादि 
को तरह विशेष नहीं। ( उ० ) किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बोधमात्र 
स्वभाव के ज्ञानों में विषयों के सम्बन्ध को छोड़कर परस्पर भेद का कोई प्रयोजक 
नहीं हे, अतः उक्त आक्षेप का दूसरा समाधान कहते हैं। बालक और वृद्ध के शरीर 
की विभिन्न अवस्थाओं से शरीरभेद का अनुमान होता है । एवं इस विभिन्नशरीरता 
के कारण रूप से काल का अनुमान होता है । उन शरीरों में कालविशिष्टता की 
प्रतीति होती हे । क्योंकि ज्ञाता एक ही है । प्रत्यक्षातिरिक्त भ्रमाणों से ज्ञात अर्थो को 
भी विशेषण मान लेने में कोई बाधा नहीं हूं जेसे कि “सुरभि चन्दनम्‌? इत्यादि स्थलों 
में, अथवा मोीमांसकों के 'अघट भूतलम्‌? इत्यादि स्थलों में । धटादि द्रव्यो में उक्त 
शरीर की तरह, अथवा मूत्तंद्रव्यत्ब हेतु से काल का संयोग अनुमित होनेपर एकका लिकत्व 
( यौगपद्य ) की प्रतीति होती हे । उसके बाद काल रूप कारण उन प्रतीतियों से काळ 
का अनुमान होता हूँ । इस प्रकार काल की सत्ता के प्रसद्ध में विरुद्ध मत रखनेवाले 
पुरुष को काळ की सत्ता समझाने क लिए इन यौगपद्यादि प्रतीतियों को हेतु मानने 


में कोई बाधा नहीं हुं । 
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तस्य गुणाः सङ्ख्यापरिमाणपथकत्वसंयोगविभागाः । काललिङ्गा- 
विशषादेकत्त्रं सिद्धम । तदचुविधानात्‌ पथकत्वम्‌ | कारण काल इति 


इसमें संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग ये पाँच गुण 
हैं। कालप्रतीति के ज्ञापक हेतु चूँकि सभी स्थलों में समानरूप से हैं, 
अतः वह एक ही है। एवं चूँकि उसमें एकृत्व संख्या है, अतः पृथकत्व 
भी है । “कारणे कालाख्या” ( ७।१।१५ ) इस सुत्र के बल से इसमें 


न्यायकन्दली 


सर्वकार्यर्यागाञचोत्पत्तिविनाशहेतुः । अत्र युक्तिमाह-तद्व्यपदेशादिति । 
तेन कालळेनोत्पत््यादीनां व्यपदेशात्‌ उत्पत्तिकालो विनाशकाल इत्यादिव्यप- 
देशात्‌ कालस्य तत्र हेतुत्वमित्यर्थः । कार्यर्यान्तरमपि तंस्य कथयति 
क्षणळवेत्यादि । निमेषस्य चतुर्थो भागः क्षणः, क्षणद्वयेन लवः, अक्षिपक्ष्मक्म्मो- 
पलक्षितकालो निमेष इत्यादिगणितशास्त्रानुसारेण प्रत्येतव्यम्‌ । 

एवं धम्मिणि सिद्ध तस्य गुणान्‌ कथयति-तस्य गुणा इति । कालस्य 
द्रव्यत्वात्‌ सङ्कःयादियोगे सिद्धे तह्वि्ञेषप्रतिपादनार्थमाह-काललिङ्गाविशेषादिति । 
कालस्य लिङ्ानां युगपदादिप्रत्ययानामविशेषादेकत्वम्‌, कालस्य भेदे प्रमाणान्त- 
राभावादित्यर्थः। ननु युगपदादिप्रत्ययमेद एव तद्मेदप्रतिपादकः ? नेवम्‌, 
कालाभेदेऽपि सहकारिमेदात्‌ प्रत्ययभेदोपपत्ते: । तदनुविधानात्‌ पृथकत्वमिति । 


“वह सभी कार्यो की उत्पत्ति स्थिति और विनाश जा कारण हे । 'तद्वथपदेशात्‌?' 
इत्यादि से इसी में हेतु देते हँ । 'तेन? अर्थात्‌ उस काल के “व्यपदेश? अर्थात्‌ व्यवहारो 
से। अभिप्राय यह है कि “इसका यह उत्पक्तिकाल है, इसका यह विनाशकाल 
है! इत्यादि व्यवहारों से काल में उत्पत्त्यादि तीनों के कारणत्व की सिद्धि होती है । 
'क्षणलव? इत्यादि से काल केद्वारा होनेवाले कार्यो को कहते हैं। 'निमेष? का चौथा 
भाग 'क्षण' हू । दो क्षणों का एक 'लव' होता हे। आँख के पलकों की क्रिया 
से उपलक्षित काल को 'निमेष' कहते हैं। ये सभी गणितशास्त्र के द्वारा जानना 
चाहिए । 

इस प्रकार कालरूप धर्मी के सिद्ध हो जानेपर 'तस्य गुणाः इत्यादि से 
उसके गण कहे गये हैं । द्रव्यत्व हेतु के द्वारा काल में सामान्य संख्यादि को 
सिद्धि हो जानेपर उसमें विशेष संख्यादि की सिद्धि के लिए कार्ललिङ्गाविशेषात्‌ 
यह हेत्‌ वाक्य लिखते हैं। अभिप्राय यह हे कि काल को ज्ञापक योगपद्यादि विषयक 
प्रतीतियाँ सभी कालों मे समान रूप से हैं, अतः 'काल” एक ही हे। काल में अनेकत्व 


का ज्ञापक कोई प्रमाण भी नहीं है। (प्र) यौगपद्यादि को विभिन्न प्रतीतियाँ काल 


१६० न्यायकन्दलीसं वालितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये काल= 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


वचनात्‌ परममहत्परिमाणम्‌ । कारणपरत्वादिति वचनात्‌ संयोगः। 
तद्विनाशकत्वाद्‌ विभाग इति । तस्याकाशवदद्रव्यस्वनित्यत्वे सिद्धे । 
a 0? ह ~ ल्< Pa 

कारलिङ्गाविशेषादञ्जसेकत्वेऽपि सर्वकार्य्याणामारम्भक्रियाभिनिदृत्ति- 
स्थितिनिरोधोपाधिमेदान्मणिवत्पाचकवद्दा नानात्वोपचार इति । 
महत्परिमाण भी समझना चाहिए । ''कारणपरत्वात्कारणापरत्वाच्च परत्वाप रत्वे” 
(७।२।२२) इस सूत्र के बल से इसमें संयोग की सिद्धि समझनी चाहिए । विभाग 
चूँकि संयोग का विनाशक है, अतः विभाग भी काल में है। उसमें आकाश की 
ही तरह द्रव्यत्व और नित्यत्व भी सिद्ध हैं। चूँकि सभी कालों में उसके ज्ञापक 
हेतु समान रूप से हैं, अतः यद्यपि वह एक ही है, तथापि सभी क्रियाओं के 
आरम्भ, स्थिति और समाप्ति आदि उपाधियों से मणि और पाचक की तरह 
अनेकों जसा प्रतीत होता है । 


न्यायकन्दली 


एकत्वस्य प्रथक्त्वानुविधानं साहच्यय्येनियमः, तेनेकत्वात्‌ प॒थक्‌त्वसिद्धिः । कारणे 
काल इति वचनात्‌ । परममहत्परिमाणमित्यनेन “कारणे कालाख्या” इति सुत्रं 
लक्षयति । युगपदादिप्रत्ययानां कारणे कालाख्या कालसंज्ञेति सुत्रार्थः । तेन 
व्यापकः कालो लभ्यते, युगपदादिप्रत्ययानां संत्र भावादित्यभिप्रायः। कारणपरत्वा- 
दिति वचनात्‌ संयोग इति । “कारणपरत्वात्‌ कारणापरत्वाच्च परत्वापरत्वे” इति 
सुत्रे कारणपरत्वशब्देन कालपिण्डसंयोगोऽभिहितः । तेनास्य संयोगगुणत्वं सिद्धम्‌ । 


के अनेकत्व की ज्ञापिका होंगी ? (प्र) काल के एक मान लेनेपर भी सहकारियों 
के भेद से उन विभिन्न प्रतीतियों की सिद्धि हो जाएगी । उसके भनुविधान से ही 
काल में पृथकत्व भी हैं। अभिप्राय यह है कि एकत्व के साथ 'पृथकृत्व' का 
“अनुविधान' अर्थात्‌ नियत साहचयं है । अतः काल में एकत्व की सिद्धि से पृथकत्व की 
सिद्धि समझनी चाहिए । 

'कारणे काल:” सूत्रकार की इस उक्तिसे काल में परममहत्परिमाणवत्त्वरूप 
विभुत्व की भी सिद्धि समझनी चाहिए। कथित “उक्ति शब्द से “कारणे कालाख्या” 
(७।१।२५) इस सूत्र को समझना चाहिए | उस सूत्र का यह अथं है कि 
योगपद्या दि विषयक ध्रतीतियों के असाधारण कारणका ही नाम “काल” है चूंकि ये 
यौगपद्यादि की प्रतीतियाँ सभी स्थानों में होती हैं, अतः यह समझना चाहिए कि फाल 
व्यापक है । 'कारणपरत्ववचनात्‌' अर्थात्‌ "कारणपरत्वात्‌ क!रणापरत्वाच्च परत्वा- 
परत्वे? ( ७। २ । २२) इस मूत्र में महषि कणाद के द्वारा प्रयुक्त कारणपरत्व शब्द से 
काळ और पिण्ड ( अवयवी द्रव्य ) का संयोग अभिप्रेत है । इसीसे काल में संयोगरूप 
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तद्विनाशकत्वाद्विभाग इति। तस्य संयोगस्य कृतकत्वादवशयं विनाशिनो 
विभागो विनाशकः:, सर्वत्राअयविनाशाभावात्‌ । अतः काले विभाग सिद्धिव्थंधिक र- 
जस्य विभागस्यादिनाशकत्बात्‌ । तस्याकाशवद्‌ द्रव्यत्वनित्यत्वे सिद्धे ( इति ) । 
यथा गुणबत््वादनाश्नितत्वाच्चाकाशं द्रव्यं तथा कालोऽपि । यथा समानासमान- 
जातीयकारणाभावान्नित्यमाकाशं तथा कालोऽपि । 


यहोकः कालः कथं तत्रानेकव्यपदेश इत्याह-काललिङ्गाविशेषादिति । 
काललिङ्गानां परापरादिप्रत्ययानामविशेषाद्‌ भेदाप्रतिपादकत्वादञ्जसा मुख्यया 
वृत्या कालस्यैकत्वेऽपि सिद्धे नानात्वोपचारात्नानात्वव्यपदेशः। कुतः ? स्वेषां 
कार्य्यणाम!रस्भ उपक्रमः, क्रियाया अभिनिर्वृत्तिः क्रियायाः परिसमाप्तिः, 
स्थितिः स्त्रलपावस्थानम्‌, निरोधो विनाशः, एषामुपाधीनां भेदान्नानात्वव्यपदेशः । 
यथैको सणिः स्फटिकादिर्नीलाद्युपाधिभेदान्नील इति पीत इति व्यपदिइयते तथा 
कालोऽप्पेक एबोपाधिभेदादारम्भकाल इति, क्रियाभिव्यक्तिकाल इति, निरोधकाल 


गुण की सिद्धि होती है। विभाग चूंकि संयोग का विनाशक है, अतः विभाग भी 
काल में अवश्य है। अभिप्राय यह है कि संयोग उत्पत्तिशील है, उसके विनाशको 
में से विभाग भी एक है क्योंकि सभी जगह संयोग का नाश आश्रय के नाश से ही 
नहीं होता है। एक अधिकरण में रहनेवाला विभाग अन्य अधिकरण में रहनेवाले संयोग 
का नाश नहीं कर सकता । अत: काल में विभाग भी अवश्य ही है। आकाश की 
ही तरह इसमें द्रव्यत्व और नित्यत्व भी है, अर्थात्‌ जिस प्रकार अनाशितत्व और 
गुणत्व हेतु से आकाश द्रव्य है, उसी प्रकार उन्हीं हेतुओ से काल भी द्रव्य है । 
जैसे समानजातीय और असमानजातीय कारणों के अभाव से आकाश नित्य है, 
वैसे ही काल भी उसी हेतु से नित्य है। यदि काल एक है तो फिर उसमें अनेकत्व 
की प्रतीति कैसे होती है? इसी प्रश्न का उत्तर 'काललिज्ञाविशेषात्‌! इत्यादि से 
देते हैं। अभिप्राय यह है कि काळ को ज्ञापक योगपद्यादि प्रतीतियों के 'अविशेष' से 
अर्थात्‌ भेदप्रतिपादक प्रमाण के न रहने से 'अञ्जसा' अर्थात्‌ मुख्यवृत्ति से काल 
यद्यपि एक ही है, किन्तु लक्षणारूप गौणवृत्ति से उसमें नानात्व का भी व्यवहार होता 
है, क्योंकि सभी कार्यों का आरम्भ अर्थात्‌ उपक्रम, सभी क्रियाओं की अभिनिवृत्ति' 
अर्थात्‌ समाप्ति, 'स्थिति' अर्थात्‌ अपने रूप से विद्यमानता, 'निरोध' अर्थात्‌ विनाश, 
इन उपाधियों की विभिन्नता से एक हो काल में नानात्व का व्यवहार होता है । 
जैसे एक ही मणि स्फटिकादि और नीलादि उपाधियों से कभी नील और कभी पीत 
प्रतीत होतो हैं, वैसे ही उक्त उपाधियों के भेद से एक ही काल कभी आरम्भकाल; 
कभी क्रिया को अभिव्यक्ति का काल, कभी निरोधकाल इत्यादि नाना रूपों 
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प्रशरतपादभाष्यस्‌ 


दिक पूर्वोपरादिप्रत्ययलिङ्गा । मूत्तंद्रव्यमधधि कृत्वा मृत्ते- 
ष्वेच द्रव्येष्वेतस्मादिदं पूर्वण दक्षिणिन पश्चिमेनोत्तरेण पूवदक्षिणेन 
दक्षिणांपरेणापरोत्तरेणोत्तरपू्वंण चाधस्तादुपरिष्टाच्चेति दश प्रत्यया 
यतो भवन्ति सा दिगिति, अन्यनिमिचासम्भवात्‌ । 

“यह पूर्व, है, यह पश्चिम है' इत्यादि प्रतीतियों से अनुमित होनेवाला (द्रव्य 
ही) दिक्‌ है। किसी मूत्त द्रव्य को अवधि बनाकर किसी दूसरे मूर्ता द्रव्य में ही 
इससे यह पूर्व है या इससे यह दक्षिण है, पश्चिम है, उत्तर है, पूर्वदक्षिण है, दक्षिणा- 
पर हे, अपरोत्तर है, उत्तरपूर्वं है, इससे ऊपर है या इससे नीचे है, ये दश प्रकार 
के ज्ञान जिससे होते हैं उसे ही “दिक कहते हैं। इन प्रतीतियों का कोई अन्य 
( असाधारण ) कारण सम्भव नहीं है । 

न्यायकन्दली 


इति व्यपदिइयत इत्यर्थः । मणरुपाधिसस्बन्धो न वास्तवः, कालस्य तु क्रिया- 
सम्बन्धो वास्तव इति प्रतिपादयितुं दुष्टान्तान्तरमाह-पाचकेति । यरथेकस्य 
पुरुषस्य पचनादिक्रियायोगात्‌ पाचक इति, पाठक इति व्यपदेशस्तथा कालस्यापि, 


न तु प्रारम्भादिक्रियेव कालः, विलक्षण बुद्धिवेद्यत्वादिति । 

युगपदादिप्रत्यर्यालङ्कःत्वमिव कालस्य पूर्वापरादिप्रत्यर्यालङ्कत्वं 
दिशो वेधर्म्यामति प्रतिपादयज्ञाह--दिक्‌ पूर्वापरादिप्रत्ययलिङ्गति । पुर्वेमित्य- 
परमित्यादिप्रत्ययो लिङ्गं यस्या दिशः सा तथोक्ता । एतदेव दर्शयति--मूर्त्तद्रव्य- 
मित्यादिना । अमूर्तस्य द्रव्यस्य नावधित्वम्‌, नापि पूर्वापरादिप्रत्ययविषयत्व- 
से व्यवहृत होता है। मणि एवं उपाधियों का सम्बन्ध अत्रास्तविक है, किन्तु काल और 
क्रिया का सम्बन्ध तो वास्तविक है, यही दिखलाने के लिए “पाचक? इत्यादि सन्दभ से 
प्रक्रत विषय के अनुरूप दूसरा दृष्टान्त देते हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार एक ही पुरुष में पाक 
क्रिया के सम्बन्ध से 'यह पाचक है? एव पठन क्रिया के सम्बन्ध से 'यह पाठक है 
इत्यादि अनेक व्यवहार होते हैं, वैसे ही काल में भी समझना चाहिए । प्रारम्भादि 
क्रियायें ही काल नहीं हैं, क्योंकि उनसे विलक्षण काल को प्रतीति होती है । 

जैसे यौगपद्याद प्रतीति से ज्ञात होना काल का असाधारण घमं है, वैसे ही 'यह 
पूर्व है, यह पश्चिम है? इत्यादि प्रतीतियों से ज्ञात होना 'दिक्‌ का असाधारण धर्म है' 
यही वैलक्षण्य प्रतिपादन करते हुए "दिक्‌ पूर्वापरादिप्रत्ययलिङ्गा' इत्याद पंक्ति लिखते 
हैं। “पू्वंमपरमित्यादि प्रत्ययो लिङ्गं यस्याः सा पूर्वापरादिप्रत्ययलिङ्गा” इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार जिसकी ज्ञापक “यह पूवं है, यह पश्चिम है! इत्यादि प्रतीतियां हैं, 
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न्यायकन्दली 

सस्त्यनवच्छिच्चपरिमाणत्वात्‌ । अत इदमुक्तं मुर्त्ताद्रव्यमर्वाध कृत्वा, मृत्तष्वेव द्रव्ये- 
ष्विदमस्मात्‌ पुर्वणेत्या दिप्रत्यया यतो भवन्ति सा दिगिति। एतस्मादिदं पुर्वेसित्य- 
स्मिन्नेवार्थे पुवंणेति निईँशः, प्रातिपदिकार्थं तृतीयोपसङ्घयानाद्‌ । 

ननु पुर्वापरादिप्रत्ययानां काय्येत्वात्कारणमनुमीयते, तत्तु दिगेवेति कुतो 
निश्चयः ? तत्राह-अन्यनिमित्तासम्भवादिति। न तावत्‌ पूर्वापरादिप्रत्ययानां द्रव्य- 
मात्रं निमित्तम्‌, यथाकथञ्चिदवस्थिते द्रव्ये तेषामुत्पत्तिश्रसङ्गात्‌ । परस्परा- 
पेक्षया द्रव्ययोरुत्पत्तिनिमित्तत्वेऽपि स एव दोषः, उभयाभावप्रसङ्गशचाधिकः । 
क्रियागुणादिनिमित्तत्वे च समानगुणक्रियादिषु प्रत्ययविशेषो न स्यात्‌ । तेन यदेषां 
निमित्तं सा दिगिति । यत्रतस्मादिदमिति पञ्चमो प्रयुज्यते, अन्यथा सापि निविषया 
वही पपूर्वापरादिप्रत्ययछिङ्गा” शब्द का अर्थ हे । यही “मूतंद्रव्यमवधि कृत्वा? इत्यादि से 
समझते हैं । अमृत (आकाशादि) द्रव्य किसी के अवधि नहीं हो सकते और न वे 
उक्त पूर्वापरादि प्रत्यय के विषय ही हैं, क्योंकि उनमें परममहत्परिमाण है । अतः 
'मृत्तंद्रव्यमर्वाध क्रत्वा’ यह वाक्य लिखा है। अर्थात्‌ मृत्तंद्रव्यो में ही “यह उससे पुर्व 
है, अथवा यह उससे पश्चिम है! इत्यादि प्रतीतियाँ होती हैं| ये प्रतीतियाँ जिससे हों 
बही 'दिक्‌' है। 'एतस्मादिदं पूवंम्‌’ इसी अर्थ में केवल प्रातिपदिक अर्थमात्र के बोधक 
“पूर्वेण? इस पद में प्रातिपदिकार्थं मात्र में तृतीया है। (प्रश) यह ठीक है कि पूर्वा- 
परादि प्रतीतियाँ यतः कायं हैं, अतः उनका कोई कारण अवश्य है, वह कारण 
“दिक्‌ ही है यह किस प्रकार निश्चय किया जाय? इसी प्रश्‍न का समाधान है 
“अन्यनिमित्तासम्भवातु' । अर्थात्‌ पूर्वापरादि के अवधिभूत वे मूत्तं द्रव्य ही उनकी 
प्रतोतियो के कारण नहीं हैं, क्‍योंकि इससे दक्षिणादि दिशाओं में विद्यमान 
द्रव्य में अनभीष्ट पूर्वापरादि को प्रतीतियाँ होंगी, क्योंकि कारणीभूत मत्तं द्रव्य तो 
हैही। (दो विरुद्ध दिशाओं में विद्यमान दोनों द्रव्यो में ही एक दूसरे को सहायता 
से यथायोग्य पूर्वापरादि प्रतीतियाँ होती है” यह कहने पर उक्त दोष तो है ही, बल्कि 
इस कथन में उभयाभाव प्रसङ्ग का दोष अधिक * है | द्रव्य में रहने वाले गुणों एवं कर्मो को 
अगर पूर्वादि प्रत्ययों का कारण मानें तो पूर्व दिशा में विद्यमान द्रव्य में रहनेवाले 
गुण और क्रिया से युक्त पश्चिम दिशा में विद्यमान मृत्तं द्रव्य में भी पूर्व दिशा को प्रतीति 
होगी । “अन्न एतस्मादिदमु' इस अर्थ में पञ्चमी का प्रयोग हैं। नहीं तो 'अस्मा- 
दिदं प्राची” इत्यादि वाक्यों में प्रयुक्त पञ्चमी का प्रयोग व्यर्थ हो जायगा | (प्र०) 
यदि उक्त पञ्चमी का प्रयोग अवधि के अर्थ में मानें ( उ० ) तो ठीक है, किन्तु बिना 

१, अर्थात्‌ पुव प्रत्यय में पश्चिम दिशा में विद्यमान मूत्तं द्रव्य और पूवं दिशा में ।वद्यमान 
मुर्ता द्रव्य दोनों को परस्पर सम्मिलित होकर कारण मानें तो पुर्व प्रत्यय एवं पश्चिम प्रत्यय 
दोनों में से एक की भो उत्पत्ति नहीं होगी । क्योंकि एक प्रत्यय दुसरे प्रत्यय के विषय त 
द्रव्य के अधीन हो जायेंगे । अतः परस्पराश्रयत्वलूप आपत्ति से दोनों प्रत्यय असम्भूत होंगे। 





१६४ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये दिक्‌- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
तस्यास्तु गणाः सङ्ख्यापरिभाणपथकत्बसंयोगविभागाः काण 


वदेते सिद्धाः । 
काल की तरह इसके (दिशा के) भी संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और 
विभाग ये ही पाँच गुण हैं । 
न्यायकन्दली 

स्यात्‌। अवधावियं पञ्चमीति चेत्‌ ? सत्यम्‌, किन्त्वधित्बं दिगपेक्षया, न तु 
द्रव्यमात्रस्य, सर्वेत्राविशेषप्रसङ्भात्‌ । तस्या अप्रत्यक्षत्वेऽपि कालवद्‌ विशिष्ट प्रत्ययः 
हेतुत्वं वाच्यम्‌ । गुणवत्त्वं द्रव्यलक्षणं तदस्यासस्तीत्रि प्रतिपादयज्ञाह--तस्यास्तु 
गुणा इत्यादि । कालवदेते सिद्धाः; यथा काललिङ्गाविशेषात्‌ कालस्यंकत्वं सिद्ध 
तथा दिगुलिङ्काविशेषाद्‌ दिश एकत्वम्‌, यथा तदनुविधानात्‌ काले पृथक्त्वं 
तथा दिशि, यथा कारणे काल इति वचनात्‌ परममहत्परिमाणं तथा कारणे दिगिति 
वचनाद्‌ दिशः परममहत्परिमाणम्‌ । सर्वत्र तत्कार्य्येस्य पूर्वापर!दिप्रत्ययस्य 
भावात्‌ । यथा कारणपरत्वाच्चेति कालस्य संयोगगुणत्वं प्रतिपादितं तथा 
दिशोऽपि, यथा संयोगविनाशकत्वात्‌ काले विभागः सिद्धस्तथा दिल्लीत्यतिदेशार्थ: । 
दिशा के वह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि केवल उक्त मूत्त द्रव्य को ही अवधि मानने 
से सभी दिशाओं की प्रतीति सभी वस्तुओं में समान रूप से होगी । दिशा स्वयं यद्यपि 
अप्रत्यक्ष है, फिर भी काल की ही तरह विशिष्ट बुद्धि का कारण है । दिशा में गुणवत्त्व 
रूप द्रव्य का लक्षण है? यह प्रतिपादन करते हुए 'तस्यास्तु गुणाः? इत्यादि पंक्ति लिखते 
हैं। 'कालकी ही तरह इसमे भी इन गुणों की सत्ता समझी जाती है' । अर्थात्‌ जेसे 
सभी कालों में योगपद्यादि प्रत्यय रूप ज्ञापक हेतुओं के समान रूप से रहने के कारण 
एकत्व संख्या की सिद्धि होती है, वैसे ही सभी दिशाओं में दिशा के ज्ञापक उक्त 
पूर्वापरादि प्रत्ययों के होने से दिशा में भी एकत्व संख्या की सिद्धि जाननी 
चाहिए । जैसे एकत्व संख्या की व्याप्ति से काल में एकपुथकत्व की सिद्धि की है, बसे 
ही दिशा में भी एकपुथक्‌त्व की सिद्धि समझती चाहिए। जैसे 'कारणे कालः” सूत्रकारं 
की इस उक्ति से काल मे परममहत्परिमाण की सिद्धि की गयी है, बैसे ही 'कारणे दिक? 
सूत्रकार की इस उक्ति से दिशा में भी परममहत्परिमाण रूप गुण समझना चाहिए। 


क्योंकि सर्वत्र दिशा के कार्य पूर्व, पश्चिम आदि प्रतीतियाँ होती हें । जैसे “कारण- 


परत्वाच्च' इस सुत्र के अनुसार कालका संयोगगुण प्रतिपादित है, वैसे दिशा में भी 


संयोगगुण समझना चाहिए । जैसे विनाशशील संयोग को सत्ता से काल में विभाग नाम के: 
गुण की सिद्धि की गयी है, वसे ही दिशा में भी समझना चाहिए । यही 'काळवदेते सिद्धा; 


इस अतिदेश वाक्य का अर्थ है । 
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ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दिग्‌लिङ्गाविशेषादऽजसैकत्वेऽपि दिशः परममहर्षिभिः श्रुतिस्मृति- 
यतः दिक्‌ के जञापक उक्त प्रतीति रूप सभी हेतु सवंत्र समान रूप से हैं, 
अतः यह भी वस्तुतः एक ही है। किन्तु श्रुति स्मृति एवं लोकव्यवहार के लिए 
न्यायकन्दली . 


ननु दिग्‌लिङ्कगाबिशेषो न सिद्धः, पूर्वापरादिप्रत्ययानां परस्परतो भेदात्‌ । 
तथा च सति दिशो भेद इति युक्तम्‌ ? न, एकस्मिन्नेवार्थ युगपद्वस्त्वन्तरापेक्षया 
पुर्वापरादिप्रत्ययोत्पसोः, दिग्‌भेदे हि यत्पुर्व, न तत्र पञ्चिमप्रत्ययो भवेत्‌ । सर्वे- 
दिकूसम्बन्धस्तस्यास्तीति चेत्‌ ? तहि सर्वार्थेषु सवपिक्षया सर्वेषां सर्वे प्रत्ययाः . 
प्रसज्येरन्‌ । न चेंवम्‌, तस्मादेका दिक्‌, प्रत्यय भेदस्तूपाधिभेदात्‌ । 

पुर्वमादित्यसंयोगस्य तदार्जवावस्थितस्य च द्रव्यस्यान्तराले (पूर्जेति) दक्षि- 
णेति, अस्तमयसंयोगस्य तदाजंवावस्थितस्य च द्रव्यस्यान्तराले पश्चिमेति, यत्रा- 
दित्य संयोगो न दृश्यते तत्र मध्याह्वसंयोगध्रगुणावस्थितद्रव्यापेक्षयोत्तरव्यवहारः, 
तासामन्तरालेषु पुर्वदक्षिणादिव्यवहार इत्युपपच्चते प्रती तिभेदः । आदित्यसंयोग- 
निबन्धन एवास्तु प्रत्ययः ? न, तस्य मूत्तद्रव्यरंयोगाभावात्‌, असम्बद्धस्य च 
प्रत्ययहेतुत्वासम्भवात्‌ । एतदेव दशयति-दिग्लिङ्गाविशेषादिति । दिश एकत्वे 

(प्र) सभी दिशाओं में तो दिगुबुद्धि के वे हेतु एक से नहीं हैं, 
क्योंकि पूर्वापरादि प्रत्यय परस्पर भिन्न प्रकार के होते हैं। अतः दिशाओं को भी 
अनेक मानना पड़ेगा । (उ०) यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एक ही समय 
एक ही वस्तु में अवधि रूप वस्तुओं के भेद से पूर्वपर्चिमादि नाना प्रतीतियों की 
उपपत्ति हो सकती है । अगर वे वास्तव में भिन्न हों तो फिर पूर्व दिशा में विद्य- 
मान वस्तु में कभी पश्चिम दिशा को प्रतीति ही नहीं होगी। (प्रश) उस वस्तु में सभी 
दिशाओं का सम्बन्ध है? (उ०) तो फिर सभी वस्तुओं में सभी वस्तुओं की अपेक्षा 
सभी को पूर्वापरादि प्रत्यय होना चाहिए, किन्तु होते नहीं हैं। तस्मात्‌ "दिक, एक ही 
है । उपाधियों के भेद से उसमें नानात्व की प्रतीति होती है । 

सूर्य का प्रथम संयोगाधिकरण देश एवं उसके सामने के द्रव्य इन दोनों के बीच में 
पूवंदिशा की प्रतीति होती है। सूर्यं के अस्तकालिक संयोग के प्रदेश एबं उसके सम्मुख 
द्रव्य के बीच पश्चिम दिशा की प्रतीति होती है। मध्याह्वकालिक सूर्यं के संयोगबाले 
प्रदेश के एक ओर दक्षिण और दूसरी ओर उत्तर की प्रतीति होती है । इस प्रकार 
विभिन्न प्रतीतियों की उपपत्ति होती है। (प्र०) सूर्य के उक्त संयोग से हो पूर्वादि 
दिशाओं का व्यवहार मान लिया जाय ? (3०) नहीं, क्योंकि उन मृतं द्रव्यों के साथ 
सूयं का संयोग सम्बन्ध नहीं है। असम्बद्ध वस्तु ज्ञान का कारण नहीं हो सकती है। यह 
“'दिग्लिङ्गाविशेषात्‌” से दिखाते हैँ । इस प्रकार दिक्‌ में एकत्व की सिद्धि हो जाने 





२६६ न्‍्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम [ द्रव्ये दिक्‌- 


प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


लोकसंव्यवहाराथ मेरु प्रदक्षिणमावत्त॑मानस्य भगवतः सवितुर्यें संयो गविशेपा 
लोकपारुपरिगृह्दीतदिकप्रदेशानामम्वर्थाः प्राच्यादिभेदेन दशविधाः संज्ञाः 
कृताः, अतो भक्त्या दश दिशः सिद्धाः । तासामेव देवतापरिग्रहात्‌ पुनर्दश 
मेरु की प्रदक्षिण परिक्रमा करते हुए भगवान्‌ सूर्य के जो संयोग विशेष 
उनका ही लोकपालों से अधिकृत प्रदेशों का योग के द्वारा बोध करानेवाले 
प्राची प्रभृति दश नाम महषियों ने बनाये हैं। अत. गौणवृत्ति से दश दिशाओं 


का व्यवहार होता है। उन्हीं दिशाओं के ( १) माहेन्द्री ( २) वेश्वानरी 
| न्यायकन्दली 


स्थिते महषिभिः प्राच्यादिमेदेन दशविधाः सञ्ज्ञाः कृताः । कीदुइयस्ताः ? 
अन्वर्थाः अनुगतोऽर्थो यासामिति ता अन्वर्थाः । केषामर्थस्तास्वनुगतः ? 
लोकपालेरिन्ट्रादिभिः परिगृहीतानां दिक्प्रदेशानाम्‌। सवितुर्यं संयोग- 
बिभागास्तेषामित्यध्याहारः । तथा हि--प्रथममस्यामः्चति सवितेति प्राची । 
अवागञ्चतीति अवाची । प्रत्यगश्चतीति प्रतीची । उदगश्चतीति उदीची । 
कि विशिष्टस्य सवितुः ? मेरु प्रदक्षिणमावत्तंमानस्य, मेरु प्रदक्षिणं परिभ्रमतः । 
किमर्थं सञ्ज्ञाः कृताः ? श्रृतिश्च स्मृतिश्च लोकश्च तेषां सम्यग्‌ व्यव हाराथंम्‌ । श्रौतो 


पर भी महधियों ने उसकी अन्वथ दश संज्ञायें बनायी हैं। 'अनुगतोऽथो यासामु' 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस संज्ञा का जो यौगिक अर्थ हो, उस वस्तु की वही अन्त्र्थं 
सज्ञा है। (प्र०) किनके अर्थ उन संज्ञाओं में अनुगत हैं? इस प्रश्‍न के समाधान के 
लिए "इन्द्रादि लोकपालों की अधिकृत दिशाओं के प्रदेश के साथ सूर्य के संयोगों 
और विभागों का” यह अध्याहार करना चाहिए । "अस्यां सविता प्रथमञ्चति’ इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार 'प्राची' शब्द का अथं है कि पूर्व दिशा में सूर्यं सबसे पहिले आते हैं, 
अतः उसका नाम 'प्राची' है। 'अवागञ्चतीति अवाची? अर्थात्‌ सूर्यं जिस दिशा में 
पूर्व दिशा से कुटिल गति के द्वारा जाते हैं वही अवाची' है । 'प्रत्यगञ्चतीति 
प्रतीची' इस व्युत्पत्ति के अनुसार सूर्य जिस दिशा में सबसे पीछे नाँय वही “प्रतीची” 
है। 'उदगच्चतीति उदीची? इस व्युत्पति के अनुसार सूर्य जिस दिशा में सबसे उंचे पर 
हों वही 'उदीवी' है । किस विशेषण से युक्त सूयं का ? इस आकाङ्क्षा की पुति के लिए 
“मेरु प्रदक्षिणमावत्त॑मानस्य? यह वाक्य है । अर्थात्‌ मेरु के चारों तरफ प्रदिक्षण क्रम से 
घूमते हुए सूर्य का । महषियों ने ये संज्ञायें क्यों बनायीं ? इस प्रश्‍न के उत्तर के लिए 
'भ्रुतिस्दृतिलोकसंव्यवहारर्थं? यह वाक्य लिखा गया है। 'श्रतिशच, स्मृतिश्च, लोकश्च, 
तेषां संव्यवहारार्थम्‌” इस व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ है कि श्रौत, स्मात्तं और लौकिक इन 
सभी व्यवहारों को अच्छी तरह चलाने के लिए महषियों ने उन संज्ञाओं की रचना 





प्रकरणम्‌ | भाषानुवा दसहित मु १६७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
संज्ञा भवन्ति-- माहेन्द्री, वैश्वानरी, याभ्या, नेऋती, वारुणी, वायव्या, 
कोबेरी, ऐशानी, ब्राह्मी, नागी चेति । 
आत्मत्वाभिसम्बन्धादात्मा । तस्य सोक्ष्म्यादग्रत्यक्षत्वे सति 

(३) याम्या (४) नेऋती (५) वारुणी (६) वायवी (७) कोबेरी 
(८) ऐशानी (४) ब्राह्मी और (१०) नागी देवताओ के अधिकारमूलक ये दश 
(यौगिक) नाम और हैं । 

आत्मत्व जांति के सम्बन्ध से 'यह आत्मा है' यह व्यवहार होता है। 
आत्मत्व जाति ही आत्माओं का असाधारण धर्मे है। वह दुलेक्ष्य होने के 


त्यायकन्दलो 


व्यवहारः 'न प्रतीचीशिराः शयीत' इत्यादिः । स्मार्त्तो व्यवहारः 'आयुष्यं प्राङ्मुखो 
भुङ्क्ते’ इत्यादिः | लोकव्यवहारः 'पुर्व गच्छ, दक्षिणमबलोकय' इत्यादिः। यतो 
दश संज्ञाः कृतास्ततो भक्त्या उपचारेण दश दिश: सिद्धा व्यवस्थिता: । माहे- 
न्द्रयादिसंज्ञास्तु नार्थान्तरविषयाः, किन्तु तासामेव निमित्तान्तरवशात्‌ प्रवत्तन्त 
इत्याह--तासामेवेत्यादि । महेन्द्रस्येयमिति माहे्द्री । बश्वानरस्येयं वेश्वानरीत्यादि 
संत्र निवंचनीयम्‌ । 

यस्य तत्वज्ञानं निःश्रयसाय घटते विपय्येयज्ञानं संसारहेतु्यंदर्थातति च 
भुतानि तत्प्रतिपादनार्थंमाह-आत्मत्वाभिसम्बन्धादात्मेत । आत्मत्वं नाम 


की । श्रौत व्यवहार का उदाहरण है "न प्रतीचीशिराः शयीत”? अर्थात्‌ पश्चिम की तरफ 
शिर रख कर नहीं सोना चाहिए। स्मात्तं व्यवहार का उदाहरण है 'आयुष्यं प्राड- 
मुखो भुङ्क्ते? अर्थात्‌ आयु की कामना वाले पुरुष को पूर्वाभिमुख होकर भोजन करना चाहिए 
इत्यादि । लोक व्यवहार का उदाहरण है पूवं की ओर जाओ दक्षिण की ओर देखो 
इत्यादि । यतः महषियों ने दिशा की दश संज्ञाय बनायो हैं, अतः छक्षणा वृत्त के 
द्वारा दिशाओं में भी दशत्व का व्यवहार होता है । महेन््री प्रभृति संज्ञाएं किसी 
दूसरी वस्तु की नहीं हैं, वे भी दिशाओं को ही दूसरे निमित्त से समझाती हैं । यही “तासामेव? 
इत्यादि से कहते हैं । 'महेन्द्रस्येयं माहेन्द्री’ अर्थात्‌ जिस दिशा के अधिष्ठाता महेन्द्र हों 
उस दिशा को माहेन्द्री कहते हैं। 'वेश्‍वानरस्येयं वेळ्वानरी' इस व्युत्पति के अनुसार 
जिस दिशा के अधिष्ठाता वश्वानर (अग्नि) हों उस दिशा को वेश्‍वानरी कहते हैं। इसी 
प्रकार और संज्ञाओं का भी निवंचन करना चाहिए । 

जिसका तत्त्वज्ञान निःभेयस ( मोक्ष) का कारण है, एवं जिसका विपयंय 
(मिथ्याज्ञान) संसार का कारण है, एवं जिसके उपभोग के लिए ये भौतिक वग हैं, उसी 
के प्रतिपादन के लिए 'आत्मस्वामिसम्बन्धादात्मा’ यह सन्दर्भ लिखते हैं। "आत्मत्व! 


१६८ न्यायकन्दलो संवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ ब्रव्ये आत्म- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
करणेः शब्दाद्युपलब्ध्यनुमितेः श्रोत्रादिभिः समधिगमः क्रियते । 
वास्यादीनां करणानां कत्त प्रयोज्यत्वदर्शनात्‌, शब्दादिषु प्रसिद्धया च 
कारण बाह्य इन्द्रियों से गृहीत नहीं होता है। (१) अतः झब्दादि प्रत्यक्ष से 
अनुमित होनेवाले श्रोत्रादि करणों (इन्द्रियों) के द्वारा आत्मा का अनुमान करते 


हैं। यह देखा जाता है कि बसुला आदि करण बढ़ई रूप कर्त्ता के सम्बन्ध 
से ही छेदनादि कार्य करते हैं। (२) शब्दादि विषयक ज्ञानादि क्रियाओं से भी 


न्यायकन्दली 


सामान्यं तदभिसम्बन्धादात्मेति व्यवहारः। इदमस्येतरेभ्यो वैधर्म्यम्‌ । ननु 
दृश्यस्य सत्त्वं तदाकारसंवेदनेन व्याप्तम्‌, न चात्माकारं कस्यचित्संनेदनम स्ति, 
अतो व्यापकानुपलब्ध्या तस्य सत्त्वमेव निराक्रियत कुतो धम्मंनिङपणसित्याशङ्क्य 
तत्‌ सद्भावे बाधकं प्रमाणं नास्ति, प्रत्यक्षानुपलब्धेरन्यथासिद्धत्वात्‌, साधकः 
प्रमाणसनुमानमस्तीति प्रतिपादयन्नाह-तस्येति। प्रत्यक्षोपलब्धियोग्यताविरहः 
सोक्ष्म्यमु। तस्मादप्रत्यक्षस्यात्मनः करणेः ाब्दाद्यपलब्धयः करणसाध्याः 
क्रियात्वाच्छिदिक्रि.वदित्यनुमितैः श्रोत्रादिभिः समधिगमः क्रियते। कुत 
इत्याह वास्यादीनां करणानां कत्तु प्रयोज्यत्वदर्शनात्‌ । यत्करणं तत्‌ केनचित्‌ 


शब्द का अथं है आत्मत्व नाम की जाति। उसी के सम्बन्ध से “यह आत्मा है? इस 
प्रकार का व्यवहार होता है | यह 'आत्मत्व? जाति ही अन्य पदार्थो की अपेक्षा आत्मा 
का वेधम्यं. असाधारणधमं या इतरभेदानुमितिजनक हेतु है। ( प्र०) उसी वस्तु की 
सत्ता स्वीकार की जाती है, जो अपने आकार द्वारा ज्ञान क। विषय हो, किन्तु आत्मा 
का कोई भी आकार उपलब्ध नहीं है, अतः अस्तित्व के व्यापक 'स्वाकारविषयत्व' 
के अभाव से हम आत्मा के अस्तित्व का ही खण्डन करते हैं। फिर उसके धर्मो 
का निरूपण क्यों? इस शङ्का के दो समाधान करते हैं एकतो आत्मा की सत्ता में वाधा 
डालने वाला कोई प्रमाण ही नहीं है। 'प्रत्यक्षानुपलब्धेः' हेतु अन्यथासिद्ध है अर्थात्‌ 
आत्मत्वाभावक! साधक नहीं है। क्योंकि बाह्य इन्द्रियों से आत्मा का प्रत्यक्ष न 
होने का कोई अन्य ही हेतु है, आत्मा की असत्ता नहीं। दूसरे आत्मा की सत्ताका 
ज्ञापक अनुमान प्रमाण हे । आत्मा की असत्त्वापत्ति का समाधान करते हुए तस्य? 
इत्यादि पंक्ति लिखते हैं । प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञात होने की अयोग्यता ही 'सौक्ष्म्य? 
शब्द का अर्थ है। अतः ( १ ) प्रत्यक्ष से ज्ञात न होने पर भी “श्रोत्रादि करणों से? 
शब्दादि की ये उपलब्धियाँ करणजन्य हैं, क्योंकि ये भी क्रियारूप हैं। जैसे कि 
छेदनादि क्रिया’ इस प्रकार के अनुमानों से सिद्ध श्रोत्र आदि करणों के द्वारा 
आत्मा का अनुमान होता है । कंसे होता है ? इस प्रश्‍न का समाधान 
'वास्यादीनाम्‌? इत्यादि से करते हैं। कर्ता के द्वारा ही करण कयं में प्रवृत्त होते हैं । 
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कर्त्रा प्रयुज्यते कार्ये व्यापार्यते, यथा वास्यादिकं वर्धेकिणा । करणञ्च श्रोत्रादिकं 
तस्सात्‌ केनचित्‌ प्रयोक्तव्यं य एषां प्रयोक्ता स आत्मा । आकारस्य श्रोत्रस्य 
यद्यप्यात्मना सह साक्षात्‌ सम्बन्धो नास्ति, विभुत्वात्‌, तथाप्यात्मना तस्य प्रयोज्य- 
त्वसन्त:करणाधिष्ठानद्वारेण, यथा हस्तेन सन्दंशयोगिना तत्संयुक्तस्यायःपिण्डस्यं 
संयोगः । करणत्वञ्च श्रोत्रादीनां नियतार्थेस्य ग्राहकत्वात्‌, प्रदीपवत्‌ । यद्यप्यात्मा 
अहं ममेति स्वक्मोपाजितकार्यकारणसम्बन्धोपाधिकृतकत्तु तास्वामित्वरूपस- 
सिभञ्चो मनसा संवेद्यते, तथाप्यत्राप्रत्यक्षत्ववाचोयुक्तिर्बाह्येन्द्रियाभिप्रायेणः। 

शब्दादिघु प्रसिद्धया च प्रसाधकोऽनुमीयते । शब्दादिषु विषयेषु 
प्रसिद्धिर्जानं तत्रापि प्रसाधको ज्ञातानुमीयते । ज्ञानं क्वचिदाश्रितं, क्रियात्वात्‌, ' 
छिदिक्रियाबत्‌ यत्रेदमाश्चितं स आत्मा । 


अथेदं स्वयमेव जानाति, न पराश्रितमिति चेत्‌ ? किमिदं नित्यम्‌? 


जैसे बढ़ई के द्वारा वसुला प्रभृति करण । श्रोत्रादि इन्द्रियाँ भी करण हैं। अतः उनका 
भी कोई प्रयोग करनेवाला चाहिए । वह प्रयोक्ता ही आत्मा है। यद्यपि श्रोत्र आकाश 
रूप होने के कारण बिभ्रु है । एवं आत्मा भी विश्रु है। दो त्रिभु किसी भी साक्षात्‌ सम्वन्ध. 
से परस्पर सम्बद्ध नहीं हो सकते, तथापि आत्मा से अधिष्ठित मन के साथ सम्बन्ध के 
द्वारा आत्मा में श्रोत्र रूप करण का भी प्रयोज्यकत्तृ त्व है। जैसे कि तपे हुए लोहे. 
को बढ़ई सीधे हाथ से नहीं छूता। हाथ से सड़सी को और सड़सी से तपे हुए. 


लोहे को, तब भी हाथ में प्रयोज्यकत्तु त्व रहता ही है, क्योंकि चिमटे से संयुक्त, 
लोहे के साथ भी “चिमटे से संयुक्त हाथ का भी सम्बन्ध है हो । श्रोत्र शब्द-प्रत्यक्ष का: 
ही करण दूसरे प्रत्यक्ष का नहीं । चक्षुरूपप्रत्यक्ष का ही करण है रसादि का, 
नहीं । अतः इन्द्रियाँ प्रदीप की तरह नियत अर्थो की ही प्रकाशक होने से “करण” हूँ।. 
यद्यपि अपने कर्मो से उपाजित शरीर एवं इन्द्रियादि के सम्बन्ध रूप उपाधि के द्वारा. 
स्वामित्व मिश्रित कत्त'त्त्व रूप से आत्मा मानसप्रत्यक्ष का भी विषय है, क्योंकि हम जानते. 


हैं कि यह मेरा शरीर है, मेरी आँखें सुन्दर हैं, अतः अप्रत्यक्षत्व की युक्तियाँ बाह्य प्रत्यक्ष 
के अभिप्राय से कही गई समझनी चाहिए 


(२) 'शब्द'दिपु प्रसिद्धधा च प्र साधको ज्ञातानुमीयते' अर्थात्‌ शब्दादि रूप विषयों 
में जो 'प्रसिद्धि' अर्थात्‌ ज्ञान, उससे आत्मा का अनुमान होता है। जसे कि ज्ञान कहीं पर्‌ 
आश्रित है, क्योंकि वह क्रिया है । जैसे कि छेदनादि क्रिया। यह ज्ञान रूप क्रिया जहाँ पर, 


आश्रित है वही “आत्मा! है । 


(प्र०) यह ज्ञान स्वयं ही विषय को समझ लेता है, इसके लिए इसे किसी 


दूसरी वस्तु में आश्रित होने की आवश्यकता नहीं होती है। (उ ०) यह ज्ञान नित्य 
२२ 
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प्रतिक्षणविनाशि वा ? यदि नित्यम्‌ ? संज्ञाभेदमात्रम्‌ । अथ क्षणिकम्‌, चिरानु- 
सुतस्य न स्मरणम्‌, प्रतिपत्तुभेदात्‌ । यत्तु कार्यकारणभावात्‌ पुर्वक्षणानुसूतस्योत्तरेण 
स्सरणम्‌,यत्पुनः पित्रानुभुतस्य पुत्रणास्मरणम्‌, तत्र पितुपुत्रज्ञानयोः कार्यकारणभावा- 
भावात्‌, शरीरयोश्च तथाभुतयोरचेतनत्वात्‌ । तदयुक्तम्‌, आत्माभावे कार्यकारण 
भावस्यानिशचयात्‌ । कारणविज्ञानकाले कार्यज्ञानमनागतम्‌, तत्काले च कारण- 
मतीतम्‌ । न च ताभ्यामन्यः कझ्चिदेको द्रष्टास्तीति कस्तयोः क्रमभाविनो: कार्य्य 
कारणभावं प्रतीयात्‌ । 

अथ सतम्‌, स्वात्मग्राहणी पुर्वा बुद्धिः स्वात्माव्यतिरिक्तिं 
स्वस्य कारणत्वमतिरूपं गोचरयति । उत्तरापि बुद्धिः स्वरूपनिषया तदव्यति- 
रिक्तमात्मीयं कार्य्य॑त्वमपि गहणाति, ताभ्याञ्च प्रत्येकमुपात्तं कारणत्वं 
काय्यत्वं च तदुभयजनितेकवासनाबलभुवा विकल्पेनाध्यवसीयत इति चेत्‌ ? अहो 


है, या प्रशिक्षण विनाशशील १ अगर नित्य है तो फिर फलतः आत्मा ही है, केवल 
नाम का अन्तर है । अगर प्रतिक्षण विनाशशील है तो फिर बहुत दिन पहिले अनुभूत 
विषय का आज स्मरण नहीं होगा क्योंकि स्मृति और अनुभव के कर्ता ( प्रकृत में) 
भिन्न हैं, ( किन्तु अनुभव और स्मृति दोनों का एक ही कर्ता होना चाहिए) ( प्र०) 
पहिले जिस विषय का ज्ञान चक्षुरादि से होता है, वहीं अपने विनाश काल के उत्तर क्षण 
में उती विषय के दूसरे ज्ञान को जन्म देता है, फलतः कारणीभूत ज्ञान से ही अनुभूत 
विषय का स्मरण होता है। “पिता से अनुभूत विषय का स्मरण पुत्र को नहीं होता 
है' इसमें यह हेतु है कि पित्रविज्ञान पुत्रविज्ञात का कारण नहीं है। पितृ- 
शरीर पुत्रशरीर का कारण है, किन्तु शरीर अचेतनहैं। (३० ) आत्मा अगर न 
माना जाय तो दोनों चिज्ञानों में कार्यकारणभाव है, यही निश्चय नहीं हो पायेगा । 
क्योंकि जिस क्षण में कारणविज्ञान है, उस समय कार्यविज्ञान भविष्य के ही गमं में 
रहता है । जिस क्षण में कार्यविज्ञान की मत्ता रहती है, उसी क्षण कारणविज्ञान का 
नाश हो जाता है। उन दोनों से भिन्न देखनेवाला कोई नही है, फिर क्रमशः उत्पन्न 
होनेवाले उन दोनों विज्ञानों के कार्यकारणभाव को कोन समझे ? 

(प्र०) विज्ञान जिस प्रकार विषयों को समझता है, उसी प्रकार अपने स्वरूप को भी 
समझता है । कारणविज्ञान का कारणत्व ही स्वरूप है, फिर कारणविज्ञांन ही अपने से 
अभिन्न कारणत्व को भी समझता है। इसी प्रकार उत्तरकाल में होनेवाले कार्यविज्ञान को 
भी कार्यत्व का ज्ञान है। फलतः. कारणविज्ञान को कारणत्व का ज्ञान है भौर काये- 
विज्ञान को कार्यत्व का ज्ञान है। फिर दोनों चिज्ञानों से वासना रूप विलक्षण 
बल से युक्त विकल्प नाम के ज्ञान की उत्पति होती है। उससे ही कार्यकारणभाव 
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प्रसाधको5को नु मीयते। न शरी रेन्द्रियमनसाम्‌ ,अज्ञत्वात्‌। न शरीरस्य चेतन्यम्‌, 
घटादिवद्‌ भूतकाय्येत्वात्‌, सृते चासम्भवात्‌ । नेन्द्रियाणाम््‌, करणत्वात्‌, 


उक्त क्रिया के आश्रय रूप कारण आत्मा का अनुमान करते हैं । यह आश्रयत्व 
(कत्तृ त्व) शरीर, इन्द्रिय एवं मन इन तीनों में सम्भव नहीं है, क्यों कि वे अज्ञ(जड़)' 
हँ । चैतन्य (ज्ञान) शरीर का धमं नहीं है, क्योंकि वह ( शरीर ) घटादि की तरह 
भूत द्रव्य से उत्पन्न होता है । एवं मृत शरीर में ज्ञान सम्भव भी नहीं हैं । वह (चेतन्य) 
इन्द्रियों का भी धमं नहीं है, क्योंकि वे (ज्ञानक्रिया के ) करण हैं । एवं इन्द्रियों 


न्यायकन्दली 


कुसुष्टिकल्पना ? पूर्वोत्तरधियौ स्वात्ममात्रनियते, कुतस्तस्याः कारणहमस्या- 
इचास्मि कार्य्यमिति प्रतीयेताम्‌, परस्परवार्त्तानभिज्ञत्वात्‌ । ताभ्यामग॒हीतं कुतो- 
ऽध्यवस्यति, तस्यानुभवानुसारित्वात्‌ ? भवतु पराश्रितं ज्ञानम्‌, तदधिकरणन्तु 
शरीरमिन्द्रियं मनो वा भविष्यति । तत्राह-न शारीरेर्द्रियमनसामिति। 
उत्तरवाक्यस्थितं चेतन्यभिति पदमिह सम्बद्धयते । शरीरेन्द्रियमनसां चेतन्यं 
न भवति, कुतस्तत्राह्‌--अज्ञत्वादिति । ज्ञानं प्रति समवायिकारणत्वाभावादित्यर्थंः । 

नन्वेतदपि साध्याविशिष्टमित्याशङ्कयाह-न शरीरस्येति। चतन्यं शरीरस्य 
न भवति घटादिवच्छरीरस्य भुतकाय्यंत्वात्‌, यद्‌ सुतकार्यं न तच्चेतनं, यथा घटः । 


गृहीत होता है । (उ०) एक तो यह कल्पना ही बड़ी विचित्र है कि वे 
दोनों ज्ञान अपने स्वरूप को समझ सकते हैं। फिर पूर्वविज्ञान को यह भान ही केसे 
होगा कि 'उत्तरविज्ञान का कारण मैं हो ह. । एवं उत्तरविज्ञान को भी यह कैसे पता 
चलेगा कि मैं पूर्वविज्ञान का कार्य हूँ' क्योंकि दोनों ही अपने से भिन्न किसी भी 
विज्ञान के स्वरूप और प्रभाव से अनभिज्ञ हैं । फिर दोनों विज्ञानों से अगृहीत कार्यकारणभाव 
का निश्चय कैसे होगा ? क्‍योंकि निश्चय अनुभवमूळक है। (प्र०) मान लिया क्रि 
ज्ञान का अपने से भिन्न कोई आधय है । किन्तु वह आश्रय शरीर, इन्द्रिय एवं मन भी 
हो सकता है? इसी प्रश्‍न के उत्तर में “शरीरेन्द्रियमनसाम्‌”? इत्यादि पंक्ति लिखते हैं। 
इस वाक्य के आगे लिखित 'न शरीरस्य चेतन्यम्‌ इस वाक्य के चैतन्य पद का अनुस- 
न्धान करके प्रकृत वाक्य को “न शारीरेन्द्रियमनसां चेतन्यम्‌’ इस प्रकार पढ़ना चाहिए | 
उक्त प्रश्न का ही अज्ञत्वात्‌' इत्यादि से समाधान करते हैं। अर्थात्‌ शरीरादि ज्ञान 
के समवायिकारण नहीं हैं । 

किन्तु यह भी तो सिद्ध नहीं है, किन्तु साध्य ही है, अतः "शरीरादि प्रत्येक 
में चैतन्य नहीं है? यह प्रतिपादन करने के लिए “न शरीरस्य” इत्यादि सन्दर्भ लिखते हैं । 
शरीर में चैतन्य नहीं है, क्योंकि वह घटादि जड़ द्रब्यों की तरह भूत द्रब्य का कायं है । 


ei CEN SENT? 
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सूतकार्य्यंञच शरीरम्‌, तस्मादेतदप्यचेतनम्‌ । युक्त्यन्तरभाह- मृते चासम्भ- 
वादिति । सृते शरीरे चतन्यस्यासम्भवादित्यनेनायावद्द्रव्यभादित्वं विवक्षितम्‌ । 
चेतन्यं शरीरस्य विशेषगुणो न भवति, अयावद्द्रव्यभावित्वात्‌ संयोगवत्‌ । 
.अत एव तत्कारणान्यप्यचेतनानि, तेषां चतन्ये कार्य्येऽपि चेतन्यं स्यात्‌ । एकस्मिन्‌ 
शरीरे ज्ञातूबहुत्वञ्च प्राप्नोति। ततइ्चकाभिप्रायेण प्रवृत्तिनियसाभावादिदोषः । 
नेन्द्रियाणां करणत्वादिति । इर्द्रियाण्यचेतनानि करणत्वाहण्डबत्‌ । 

हेत्वन्तरञ्च समुच्चिनोति-उपहतेष्विति। विनष्टेष्वपीरिद्रयेश्ु पुर्वानुसू- 
तोऽ्थंः स्मर्यते, न चानुभवितरि विनष्टे स्मरणं युक्तम्‌, तस्माञ्ञेम्ब्रियशुणा ज्ञानम्‌ । 
न च विषयस्य पूर्वानुभूतस्यासान्निध्येऽपि स्थृतिदृ ष्टा, बाह्योन्ब्रियाणां प्राप्यकारि- 
त्वात्‌ । तस्मात्‌ स्म्रतिस्तावन्नेन्ट्रियाणाम्‌ । तदभावादनुभवोऽपि न स्यादन्यस्यानु- 
भवेऽन्यस्यास्मरणादित्यर्थः । अत एव विषयस्यापि न चेतन्यस्‌, नष्टे विषये 


जितने भी कार्य भूतद्रव्यों से उत्पन्न होते हैं वे सभी अचेतन ही होते हैं, जैसे कि घटादि । 
शरीर भी भुत द्रव्य का ही कायं है, अतः उसमे भी चैतन्य नहीं है | ते चास- 
म्भवात्‌? इत्यादि से इसी प्रसङ्ग में दूसरा हेतु देते हैं कि भृत शारीर में चैतन्य 
असम्भव है । इससे यह अनुमान अभीष्ट है कि चैतन्य (ज्ञान) शरीर का विशेषगुण 
नहीं है. क्योंकि वह अयातरद्द्रव्यभावी है, जसे कि संयोग | इसी हेतु से शरीर के अव- 
यवों में भी चैतन्य नहीं है। यदि वे चेतन होते तो उनका काय शरीर भी 
चेतन होता । शरीर के अवयवों को अगर चेतन मान लें तो फिर एक ही शरीर. में 
अनेक ज्ञाताओं की सत्ता माननी पड़ेगी । जिससे एक अभिप्राय के द्वारा नियमित 
प्रबृत््यादि की अनुपपत्ति होगी । नेन्द्रियाणां करणत्वात्‌’ इन्द्रियाँ अचेतन हैं, क्योंकि करण 
हैं, जसे कि दण्डादि | 

“उपहतेषु' इत्यादि से इसी प्रसङ्ग में दूसरा हेतु देते हैं ॥ इन्द्रियों के नाश हो 
जाने पर भी उनके द्वारा अनुभूत विषयों को स्मृति होती है। फिर तो अनुभव 
करने वाली इन्द्रिय का नाश हो जाने पर उससे अनुभूत विषयों का स्मरण 
होना उचित नहीं है, अतः ज्ञान इन्द्रियों का गुण नहीं है । (इस में एक 
युवित यह भी है कि) इन्द्रियों का यह स्वभाव है कि जिस विषय के साथ उन 
का सम्बन्ध विद्यमान रहता है, उसी विषय के ज्ञान का वह्‌ उत्पादन करती हैं । किन्तु 
जिस समय जिस विषय के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध न भी रहे उस समय भी उस विषय 
की स्मृति होती है, अतः स्म्रृतियों की उत्पत्ति इन्द्रियों से नहीं होती है । इन्द्रियों में 
अनुभव करने को क्षमता भी नहीं है, क्योंकि अनुभव करने की एवं स्मरण करने की 
क्षमता एक ही वस्तु में होनी चाहिए। यह कभी नहीं होता कि अनुभव कोई करे 
एवं स्ट्रति किसी और की हो। ठीक इन्हीं कारणों से विषयों में भी चैतन्य नहीं 
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उपहतेषु विपयासान्निध्ये चानुस्मृविदशनात्‌ । नापि मनसः, करणान्तरा- 
नपेक्षित्वे युगपदालोचनस्मृतिप्रसङ्गात्‌, स्वयं करणभावाच्च। परि- 
का सामीप्य न रहने पर या इन्द्रियों के नष्ट हो जाने पर भी स्मृति की उत्पत्ति 
देखी जाती है । ज्ञान मन का भी धर्म नहीं है, क्योंकि मन को अगर ( चक्षुरादि ) 
अन्य कारणों से निरपेक्ष होकर ज्ञान का समवायिकारण मानें तो फिर एक ही समय 
एक ही व्यक्ति को आलोचनज्ञान और स्मृति दोनों होंगी । एवं मन स्वयं करण 


न्यायकन्दली 


तत्स्मरणायोगात्‌ । इतोऽपि न तस्य चेतन्यम्‌, तद्देशज्ञानस्य तज्जन्यस्य च सुखादे- 
रननुभवात्‌, बुधिपुव्वंकचेष्टाविशेषाभावाच्च । न चेन्द्रियचँतन्ये विषयचेतन्ये च 
रूपसंद्राक्षं रसमन्वभवं स्पर्श स्पुशामि गन्धं धास्यामीति खूपादिप्रत्ययानामे- 
केकरूपत्वप्रतिपत्तिसस्भवः, रूपादीनां चक्षुरादीना*च भेदात्‌ । 

अस्तु तहि अनोगुणो ज्ञानम्‌ ? तस्य सर्वविषयत्वे नित्यत्वे च प्रतिसन्धाना- 
युपपत्तेस्तत्नाह-नापि मनस इति । भनो यदि चक्षुरादिविविक्तं कारणान्तरमपेक्ष्य 
रूपादीन्‌ प्रत्येति, सञ्ज्ञाभेदमात्र विवादः, यदपेक्षणोयं तन्मनो यच्च ज्ञानाधिकरणं 
स्वीकार किया जाता, क्योंकि विषयों के नष्ट हो जाने पर भी उनकी स्मृति 
होती है । विषयों में चैतन्य न मानने में एक यह भी युक्ति है कि वे ज्ञान के आश्रय 
रूप में ज्ञात नहीं होते, एवं उनमें ज्ञानजनित सुख का भी अनुभव नहीं होता है, 
एवं विषयों में ज्ञानजनित विशेष प्रकार की चेष्टा भी नहीं है | इन्द्रियों में या विषयों 
में चैतन्य मान लेने से मैंने रूप को देखा, मैंने रस का अनुभव किया, मैं स्पशं का 


अनुभव कर रहा हूँ, मैं गन्ध को सूघूंगा' इत्यादि विभिन्न प्रतीतियों में एक कर्त्ता के 


हारा उत्पन्न होने का अनुभव ठीक नहीं बैठेगा। क्योंकि वे रूपादि और उनको ग्राहक 
इन्द्रियाँ भिन्न-भिन्न है । 

(४०) ज्ञानको मनका ही गुण मान लीजिए, क्योंकि वह सभी विषयों का 
ग्राहक एवं नित्य भी है । अतः शरीर में, इन्द्रियों में या विषयों में चैतन्य मात 
लेने से होने वाली स्प्रृति की अनुपपत्तियाँ आपत्तियाँ इस पक्ष में नहीं आयेंगी) 
इसी पूर्वपक्ष का खण्डन 'नापि मनसः इत्यादि से करते हैं। मन यदि चक्षुरादि इन्द्रियों 
से भिन्न किसी (कारणान्तर) इन्द्रिय की सहायता से रूपादि विषयों के ज्ञान का उत्पादन 
करता है तो फिर नाममात्र का विवाद रह जाता है। क्योंकि आप के मत से ज्ञान के 
उत्पादन में मन को चक्षुरादि इन्द्रियों से भिन्न जिस इन्द्रिय की अपेक्षा होती है उसे हम 
लोग 'मन” कहते हैं | एवं ज्ञान के जिस अधिकरण को आप “मन' कहते हैं, वही हम लोगों 
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मनः सोऽस्माकमात्मेति। अथ नापेक्षते करणान्तरम्‌, तदा रूपरसादिष्विन्द्रियसम्बद्धेषु 
युगपदालोचनानि प्रसज्यन्ते, कारणयौगपद्यात्‌ । कारणान्तरापेक्षायां तु तस्या- 
णृत्वे सर्वन्त्रयेषु सान्निध्याभावाद्युगपदालोचनानुत्पत्तिः । अथान्तःकरणाभवो 
युगपत्स्मरणानि स्थुरपेक्षणोभावात्‌ करणापेक्षायां तु तत्संयोगस्य युगपद- 
सामर्थ्यात्‌ क्रमेण स्मृत्युत्पत्तिः । 


यत्तृक्तं केनचिदेकस्य नित्यस्य क्रमयोगपद्याभ्यामकरणमिति ! 
तदयुक्तम्‌, युगपत्करणासम्भवात्‌, उत्तरकालमकरणश्च कर्ततव्याभावात्‌ ! 
न च तावता तस्य सत्त्वम्‌, अर्थक्रियाकारित्वव्यति रिक्तस्य सत्त्वस्येष्टत्वात्‌ । 

इतोऽपि सनोगुणो ज्ञानं न भवति, मनसः स्वयं करणत्वादित्याह-स्वयं 


को आत्मा है। यदि किसी अन्य (करण) इन्द्रिय की अपेक्षा नहीं होती है तो फिर एक ही क्षण 
में एक ही अधिकरण में स्मरति और अनुभव दोनों की उत्पत्ति अनिवार्य होगी, क्योंकि 
एक ही समय दोनों की सामग्री तैयार है । अगर दुसरे कारण की अपेक्षा मानते हैं और मन 
को अणु मान लेते हैं तो एक काल में अनेक इन्द्रियों के साथ उसका सम्बन्ध नहीं हो 
सकता, अतः ज्ञान यौगपद्य’ (अर्थात्‌ एक आश्रय में एक क्षण में अनेक ज्ञानोंकी 
उत्पत्ति) की आपत्ति होगी। (प्रश) यह ठीक है कि मनको चक्षुरादि से भिन्न 
किसी दूसरे करण की भी आवश्यकता रहती है, किन्तु वह करण” अन्तःकरण नहीं 
है। (उ०) तब भी एक काल में अनेक स्मृतियों को आपत्ति रहेगी, क्योंकि स्मृति 
के उत्पादन में बाह्य किसी भी करण की आवश्यकता नहीं होती है? भगर अन्तःकरण 
मान लेते हैं तो फिर अन्तःकरण मं एक काल में अनेक स्प्रृतियों के उत्पादन का साम्यं 
नहीं रहता है, अतः उससे क्रमशः ही स्म्रृतियाँ उत्पन्न होंगी । 


( प्र० ) एक एवं नित्य कोई वस्तु कारण ही नहीं हो सकतो. 
क्योंकि कारण का यह स्वभाव है कि या तो वह एक ही समय अपने 
सभी कामों को करेगा (यही युगपत्काररित्व है) या क्रमशः ही अपने कामो को 
करेगा ( यही क्रमक्रारित्र है) । इन दोनों में से कोई भी किसी नित्य 
एक वस्तु में सम्भव नहीं है । अतः नित्य आत्मा ज्ञान का समवायिकारण नहीं 
हो सकता । (उ०) एक हो कारण से होनेवाले सभी कायं किसी एक ही क्षण में हो ही 
नहीं सकते वयरोंकि ऐसा मान लेने पर वह उसके बाद कारण ही नहीं रह जायगा | 
ग्रतः उससे सम्पादित होनेवाले सभी कायं हो चुके हैं, अव उसे कुछ करना नहीं 
है। एवं यह भी कोई नियम नहीं है कि जो किसी का कारण नहो उसको सत्ता ही 
उठ जाय । जो किसी का कारण नहीं है, उसकी भी सत्ता मानने में कोई बाधा नहीं है। 

“मन स्वयं ही करण है? इस हेतु से भी ज्ञान मन का गुण नहीं है, यही बात 





। 

| 
|| 
| 
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शेषादात्मकाट्यत्वात्तेनात्मा समधिगम्यते । 


( अत: कर्ता नहीं हो सकता ) | परिशेषानुमान के द्वारा यतः ज्ञान आत्मा रूप 
कारण का कार्य है, अतः ज्ञान रूप कार्य से आत्मा रूप कारण को समझते हैं 


न्यायकन्दली 


करणभावाच्चेति । मनइ्चेतनं न भवति करणत्वाद्‌ घटादिवदिति । असिद्धं मनस 
करणत्वम्‌ कत्त त्वाभ्युपगसादिति चेत्‌ ? मनसः कत्तु त्वे रूपादिप्रतीतौ चक्षुरादिवत्‌ 
सुखादिप्रतोतो करणान्तरं मृग्यं, क्रियायाः करणमन्तरेणानुपजननात्‌ । तथा 
सति च सञ्ज्ञामेदमात्रस्‌, कत्तःकरणस्य चोभयोरपि सिद्धत्वात्‌ । 

इतोऽप्यचेतनं मनो मूर््त॑त्वाल्लोष्टवत्‌ । यदि शरीरेन्द्रियमनसां गुणो ज्ञानं 
न भवति, तथाप्यात्मसिद्धो किमायातं तत्राह--परिशेषादिति । ज्ञानं तावत्‌ 
कार्य्येत्वात कस्यचित्‌ समवायिकरणस्य काय्यंम्‌, शरीरेन्द्रियमनसा-च तदाश्रयत्वं 
प्रतिषिद्धम्‌ । न चान्येष वक्ष्यमाणेन न्यायेन ज्ञानकारणत्वं प्रति शक्तिरस्ति, अत 
परिशेषादात्मकारयर्यं ज्ञानम्‌ । आत्मकार्य्यत्वात्तेन ज्ञानेनात्मा समधिगम्यत 
इत्युपसंहारः । 

ननु स््ेमेतदसम्बद्धम्‌, क्षाणकत्वेनाश्रयाश्रयिभावाभावात्‌ । तथा हि-- 
स्वयं करणभावाच्च? इ; वाक्य से कहते हैं। मन चेतन नहीं है, क्योंकि स्वय करण हैं, 
जैसे कि घटादि | ( प्र० ) मैंने तो मन को कर्ता मान लिया है फिर उसके करणत्व की 
चर्चा कैसी ? (उ०) मनको अगर कर्ता मानळे तो फिर जैसे रूपादिज्ञान के चक्षु- 
रादि करण हैं, वैसे ही सुखादि ज्ञान के लिए भी कोई करण खोजना पड़ेगा । क्योंकि करण 
के बिना क्रिया की उत्पत्ति ही असम्भावित है। तब फिर नाम का ही विवाद रह 
जाता है, क्योंकि सुखादि प्रतीति के कर्ता और करण दोनों ही सिद्ध हो चुके हैं । 

मन चेतन नहीं है, क्योंकि वह मूर्त है, जैसे कि ढेला, इस प्रकार मूर्त्तत्व 
हेतु से भी समझते हैं कि मन चेतन नहीं है। (प्र०) ज्ञान शरीर, इन्द्रिय 
एवं मन इन तीनों में से किसी का भी गुण नहीं है, यह सिद्ध हो जाने 
पर आत्मा की सिद्धि में क्या उपकार हुआ ? इसी प्रश्न का उत्तर 'परिशेषात्‌' 
इत्यादि से देते हूँ । यतः ज्ञान (समवेत) कायं है, भतः अवश्य ही उसका कोई 
समवायिकारण है । यह सिद्ध हो चुका है कि शरीर, इन्द्रिय और मन ये तीनों 
समवाय सम्बन्ध से उसके आश्रय नहीं हैं । आगे कही जाने वाली युक्तियों से और भी किसी 
वस्तु में ज्ञान (समवायि) कारणत्व रूप शक्ति सम्भव नहीं है, अतः परिशेषानुमान से यह समझते 
हैं कि ज्ञान आत्मा रूप समवायिक।रण का हौ काये है । यही प्रकृत विषय का उपसंहार है। 

(प्रश) किन्तु ये सभी बातें असम्बद्ध हैं, क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक * 

१, बौद्धो का कहना है कि “बीजों में अङ्कुरों को जन्म देने का साम्यं 
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सत्त्वभर्थक्रियाकारित्वम्‌, तच्च क्रमयौगपद्याभ्यां व्याप्तम्‌, क्रमाक्रमानात्मकस्य 
भकारान्तरस्यासस्भवात्‌ । अनेकार्थ क्रियाणामनेककालता हि क्रमः, योगपद्यं चक 
कालता । न चेकानेकाभ्यामन्यः प्रकारोऽस्ति, परस्परविरुद्धयोरेकप्रतिषेधस्येतर- 
विधिनान्तरीयकत्वात्‌ । अक्षणिकत्वे तु न क्रमसम्भवः, समर्थस्य क्षेपायोगात्‌ । 


[ ब्रच्ये आत्म- 


है, क्षणिक वस्तुओं में आधाराधेयभाव सम्भव ही नहीं है। (अभिप्राय यह है कि 
अर्थेक्रियाकारित्व ही सत्य है, सत्‌ वही है जो किसी कार्य का कारण हो ) अर्थक्रिया- 
कारित्व क्रम और याँगपद्य का व्याप्य है। कार्यों की उत्पत्ति के क्रम एवं अक्रम 
( यौगपद्य ) ये दो ही प्रकार हैं। इन दोनों को छोड़कर इसका -कोई तीसरा प्रकार नहीं 
है । अनेक अर्थक्रियाओं (कार्यो ) की एक काल में उत्पत्ति ही 'क्रम' है। एक काळ 
में अनेक कार्यों की उत्पत्ति ही 'अक्रम? या यौगपद्य है, अतः इन दोनों को छोड़कर: 
कार्योत्पति का कोई तीसरा प्रकार नहीं है । परस्पर विरुद्ध दो वस्तुओं में से एक के 
प्रतिषेध के बिना दूसरे का विधान नहीं हो सकता। अगर वस्तुओं को क्षणिक न 
मानें तो कार्यों की यह क्रमशः उत्पत्ति सम्भव नहीं होगी, क्योंकि जिसमें जिस कार्य 


है या नहीं ?? इस विकल्प की अगर विधिकोटि माने, अर्थात्‌ यह कहें कि बीजों में अंकुर 


के उत्पादन की शक्ति है तो फिर बीज से सबंदा-बीजों को कोठियो में रहने के समय ' 


भो--अंछुरों की उत्पत्ति होनी चाहिए। अगर निषेधकोटि माने, अर्थात्‌ यह कहें कि 


बीजों में अंकुरों के उत्पादन करने का सामथ्यं नहीं है, तो फिर कभी भी--खेत में बोने. 


पर भी--बीजों से अंकुरों की उत्पत्ति नहीं होगो। अतः अंकुर के अव्यवहित पुवक्षण में 
बीज में एक विलक्षण धमं की उत्पत्ति होती है, जिसका नाम है 'कुव्वद्रपत्व | इस रूप से 


ही बीज अंकुर का कारण है, केवल बीजत्व रूप से नहीं, कोठियों के बीजों में बीजत्व- 


के रहने पर भी यह 'अंकुरकुव्वंत्रूपत्व' धर्म नहीं है, अतः कोठी के बीजों से अंकुरों को 
उत्पत्ति नहीं होती है । इस प्रकार खेत में बोये हुए बीजों से कोठी के बीज भिन्न हैं, क्योंकि 
यह सम्भव नहीं है कि एक ही वस्तु में एक ही जाति रहेभी ओर न भी रहे। बोर्जो को 
यह विभिन्नता प्रत्येक क्षण में विभिन्न बीजों की उत्पत्ति के बिना सम्भव नहीं है, अतः 


यह समक्षमा चाहिए कि किसी भी वस्तु को क्षणिक माने बिना उसमें अर्थे क्रियाकारित्व. 
सम्भव हो नहीं है | एवं सत्त्व अथक्रियाकारित्व रूप ही है, भतः यह उपसंहार कर सकते. 


हैं कि जो भी सत्‌ है वह अवश्य हो क्षणक. हे, जैसे कि बीज, तस्मात्‌ सभी वस्तुएं 
क्षणिक हैं । | | 


आत्मा को अगर ज्ञान का समवायिकारण साने तो उसे भो क्षणिक मानना हो 
पडेगा । अगर आत्मा क्षणिक है तो वह किसी का आश्रय नहीं हो सकता । अत: आत्मसिद्धि | 


की कथित युक्तियां ठीक नहीं हैं । 
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असमर्थस्य कालान्तरे$प्यजनकत्वस्वभा अस्यानतिवृत्ते: । क्र्मवत्सहकारिलाभात्क्रमेण 
करणं तस्येति चेत्‌ ? 

अत्र वदन्ति-यदि सहकारिणो भावातिश्ञयं न जनयन्ति, नापेक्षणीयाः, 
अकच्चित्किरत्वात्‌ । जनयन्ति चेत्‌ ? स कि तावद्द्तिरिक्तः ? अव्यः 
तिरिक्तो वा ? व्यतिरेकपक्षे तावदतिशयादेवागन्तुकादन्वयव्यतिरेकास्यां 
कार्योत्पत्तिरित्यक्षणिकस्य न हेतुत्वम्‌, सत्यपि तस्मिन्नभावात्‌ । सहकारिकृताश- 
यसहितस्य तस्य जनकत्वभिति चेत्‌ ? अतिशयस्यातिशयान्तरानारस्मे कीदृशी 
सहायता ¦ आरस्भे चानवस्थायाः का प्रतिक्रिया ? सहकारिजन्योऽतिश्ञयः 
स चाक्षणिकस्थेति सुभाषितम्‌, अनुपकार्य्यानुपकारकयोः सम्बन्धाभावात्‌ | 
भावादभिन्ञोऽतिशयः सहकारिभिः क्रियत इत्यपि न सुपेशलम्‌, भावस्य 
को करने का सामर्थ्ये हूँ, वह कभी नष्ट नहीं हो सकती है। एवं जो जिस कायं को 
करने में असमर्थ है वह कभी उस काम को कर ही नहीं सकता है । क्रमशः कायं 
करनेवाले सहकारि कारणों की सहायता से क्रमशः कार्यों की उत्पत्ति होती है' । 


इस प्रसङ्गं में बौद्धगण कहते हैं कि ( ० ) सहकारि कारण मुख्य कारण में किसी 
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विशेष सामथ्यं का उत्पादन करते हैं या नहीं ? यदि नहीं करते हैं तो फिर उस काय के 


लिए वे अपेक्षित ही नहीं हैं ( फलतः कारण ही नहीं हैं ) क्योंकि वे कार्योत्पत्ति के लिए 
कुछ भी नहीं करते । यदि सहकारि कारण मुख्य कारण में किसी विशेष सामर्थ्यं का 
उत्प'दन करते .हैं तो फिर यह पूछता है कि यह सामथ्यं क्या अपने आश्रयीक्षृत मुख्य 
कारण से भिन्न है. या अभिन्न? यदि भिन्न है तो फिर कार्य की उत्पत्ति उसी से होगी, 
क्योंकि कार्य का अन्वय और व्यतिरेक उसी के साथ है। इस से यह सिद्ध होता है 
कि अक्षणिक वस्तुओं से कार्यो की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि उनके रहते हुए भी 


( क्षणिक उस शक्ति के विना ) कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है। ( उ० ) सहकारी . 


कारणों से विलक्षण शक्ति की उत्पत्ति होती है एवं उस शक्ति से युक्त बीजादि ही 


कारण हूँ। ( प्र० ) यह अतिशय' ( विलक्षण साम्यं ) उन बीजादि बस्तुओं में किसी. 


दूसरे अतिशय को जन्म देता है या नहीं? अगर नहीं तो फिर सहायता कैसी ? 
अगर हाँ ? तो अनवस्था दोष का क्या परिहार होगा ? यद्यपि यह कहना ठीक सा लगता 
है कि सहकारियो से अतिशय फो उत्पत्ति अवश्य होती है किन्तु वह क्षणिक वस्तुओं का 
धमं नहीं है, किन्तु अक्षणिकों का धम है। यह कहता भी ठीक नहीं हैं कि वह 
अतिशय या सामर्थ्यं विशेष सहकारियों से अवशय ही उत्पन्न होता है, एवं वह भपने 





१. अभिप्राय यह है कि बीजादि में संदा अङकुरादि के उत्पन्न का सामथ्यं है 


हो । जब उसे खेत, पानी प्रमृति सहकारियों को सहायता पहुंचती है तभी उन से 


अङ्कुरादि कार्यों की उत्पत्ति होती है । i 
२३ अ 
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पूर्वोत्पन्नस्य पुनरुत्पत्यभावात्‌ । प्राक्तनो हि भावोऽनतिशयात्मा निवर्तते, अन्य- 
इच।तिशयात्मा जायत इति चेत्‌ ? क्षणिकत्वसिद्धिः । 

ननु क्षणिकस्यापि सहकारिभि. फि क्रियते ? . न किञ्चित्‌, किमर्थं तहि ते 
अपेक्ष्यन्ते ? को त ब्रूते अपेक्ष्यन्ते इति, प्रत्येकमेव हि कार्यजननाय समर्था अन्त्या- 
वस्थाभाविनः क्षणाः, का तेषां परस्परापेक्षा ? यत्तु तदानीं परस्परं प्रत्यासीदन्ति 
तडुपसपंणकारणस्यावश्यम्भावनियमात्‌, न तु सम्भूयकार्यकरणाय, तत्काले चोप- 
सपंणहेतुनियमस्तेषां वस्तुस्वाभाव्यात्‌ । प्रत्येकं समर्था हेतवः प्रत्येकं कार्य 
जनयेयुः । किमित्येकमनेके कुर्व्वन्ति? अत्राप्यमीषां कारणानि प्रष्टव्यानि, 
यान्यप्रत्येकार्थनिवरत्तनशीलानि प्रभावयन्ति । वयं तु यधथादृष्टस्य 
वस्तुस्वभावस्य वक्तारो न पर्य्यनुयोगमर्हामः । कार्य्यमेकेनंच कृतं किमपरे 
कुन्वेन्तीति चेत्‌ ? न कृतं कुव्वन्ति किन्त्वेकेन क्रियमाणसपरेऽपि कुव्वेन्ति । 
आभ्रयीसूत मुख्य कारण से अभिन्न है, क्योंकि अनुपकार्यं और अनुपकारक में ( सहाय्य- 
सहायकभाव ) सम्बन्ध असम्भव है” क्योंकि एक बार उत्पन्न वस्तु की फिर से उत्पत्ति 
नहीं होती है। ( उ० ) अनतिशय स्वरूप पहली वस्तु का नाश होता है एवं अतिशय 
स्वरूप दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है। (प्र०) फिर तो क्षणिकत्व का सिद्धान्त 
अटळ है । 

( उ० ) वस्तुओं को क्षणिक मान लेने पर भी सहकारियों से उन्हें क्या 
सहायता मिलती है ? ( प्र० ) कुछ भी नहीं? (उ०) फिर वे सहकारियों की अपेक्षा 
क्यों रखते हैं ? (प्र०) कोन कहता है कि बीजादि कारण अपने कार्यो के लिए सह- 
कारियों की अपेक्षा रखते हैं। अन्त्य क्षण अर्थात्‌ कार्योत्पत्ति के अव्यवहित पूर्वक्षण 
में रहनेवाले सभी ( मुख्य और सहकारी दोनों ही प्रकार के) कारण अङकुरादि कार्यो 
को उत्पन्न करने में समर्थ हैं। इस में सब की परस्परापेक्षा कैसी ? उस क्षण में 
मुख्य सहकारी दोनों प्रकार के कारणों का सम्मेलन इसलिए नहीं होता कि मिलकर ही वे 
कायं को उत्पन्न कर सकते हैं, किन्तु उस क्षण में नियमित रूप से सम्मेलन की सामग्री रहती 
है अतः उस क्षण में सभी कारण अवश्य ही सम्मिळित होते हैं प्रश्न यह रह जाता है कि 
“नियमतः उसी क्षण में क्यों एकत्र हों ? इस का यही उत्तर है कि 'यह उनका स्वभाव है' 
( उ० ) मुख्य कारण भौर सहकारियों में से प्रत्येक भी यदि स्वतन्त्र रूप से कार्य 
कर सकते हैं तो फिर वे अलग अलग अपना काम करेंगे, एक ही काम को सब मिलकर क्यों 
करेगे? (प्र०) यह तो उन कारणों से ही पुछिये कि प्रत्येकशः वे कायं करने में 
समर्थं होते हुए भी क्यों सम्मिलित होकर एक ही कार्यं को करते हुए से प्रतीत होते 
हें। इस अभियोग के भागी हमलोग नहीं । हमलोग तो वस्तुओं को जैसा देखते हैं 
वैसा ही वर्णन करते हैं । (3०) कार्यं जब एंक ही कारण से सम्पादित हो जाता है तब शेष 
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यत्रेकमेव समर्थ तत्रापरेषां क उपयोग इति चेद्‌ ? सत्यम्‌, न ते प्रेक्षापर्वकारिणो 
यदेव॑विश्वृश्योदासते । एकं कार्य्यमनेकस्मादुत्पद्यत इति दुर्घटमिदम्‌, कारण-. 
भेदस्य कारग्यंभेदहेतुत्वादिति चेन्नेचम, सामग्रीमेदाद्धि कार्य्यमेदो न 
सहकारिभेदात्‌, एककाय्यंकारितेव सहकारिता, तस्मात्‌ क्षणिकत्वे क्रमवतां 
भावानां क्रमेण कार्य्यकरणं घटते, दुर्घटा तु अक्षणिकस्यार्थेक्रियेति । युगपत्करण- 
मपि दुर्घटम्‌, तावत्कार्य्यकरणसमर्थस्य स्वभावस्योत्तरकालमप्यनिव्‌ तेः । कृतस्य 
करणं नास्ति, कर्तव्यञचास्य न विद्यते । निखिलस्य कार्य्यकलापस्य सकृदेव कृत- 


त्वात्‌ अतः क्षणान्तरे न करोतीति चेत्‌ ? तहि अयं तदानीमसन्नेव, समस्ताथं- 
क्रियाविरहात्‌ । तदेवं व्यापकयो: क्रमयोगपद्ययोरनुपलम्भेनाक्षणिकान्निवत्तंमानं 
र :ण क्या करते हैं, ठीक है वे उस एक कारण से किए जाते हुए कायं को 
ही करते हैँ? (प्र) एक कारण से उत्पन्न हुए कार्य को ही शेष 
कारण नहीं करते हैं किन्तु एक के द्वारा सम्पादित होते हुए कार्य का 
ही सम्पादन शेप कारण भी करते हैं। (उ० ) जहाँ एक ही कारण से 
कार्य सम्पादन की सम्भावना है वहाँ और कारणों का क्या उपयोग है? ( प्र० ) यह 
आक्षेप सत्य है, किन्तु वे कारण तो कुछ समझ कर काम करने की क्षमता नहीं रखते 
कि एक ने इस काम को कर ही दिया तो हम लोगों को इस झंझट से क्या 
प्रयोजन ? यह समझकर इस से उदासीन हो जाँय । ( उ० ) फिर भी यह दुघंट ही है कि 
समान शक्ति वाले अनेक कारणों से एक ही कार्य की उत्पत्ति हो, क्योंकि कारणों 
के भेद से ही कार्यो के भेद होते हैं। ( फलतः विभिन्न कारणों से विभिन्न ही 
कायं होंगे, एक कार्य नहीं ) (प्र) यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि सहकारियों के 
भेद से कार्यो का भेद नहीं होता है, किन्तु सामग्रियों ( कारणसमूहों ) के भेद से कार्यों 
में भेद होता है । एक कार्यकारित्व ही अर्थात्‌ मुख्य कारण से होनेवाले कायं को मुख्य 
कारण के साथ मिलकर करना ही 'सहकारित्व” है । अतः वस्तुओं को क्षणिक मानने 
पर ही क्रमशील भावों से क्रमश: कार्य की उत्पत्ति की सम्भावना है | अक्षणिक स्थिर वस्तुओं 
से कार्य की उत्पत्ति सम्भव ही नहीं है । एवं युगपत्कारित्व ( एक ही काल में अनेक 
कार्यो का सम्पादन ) भी सम्भव नहीं है, क्योंकि एक ही काल में अनेक कार्यो की 
सम्पादकता ही 'युगपत्कारिता? है, इस युगपत्कारिता रूप सामर्थ्यं का तो कारणों से 
लोप नहीं होगा ? तब फिर उन्हीं कार्यों की उत्पत्ति बराबर होती रहेगी। ( उ० ) 
उत्पन्न कार्यों की फिर से उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अपने से होनेवाले सभी कार्यों 
का सम्पादन वह कर चुका है यतः उस को कुछ कत्तंव्य भी नहीं है। अतः उसके 
बाद वह कार्य का सम्पादन नहीं कर सकता। (प्र०) फिर भागे के क्षणों में 
उस की सत्ता ही सम्भव नहीं है, क्योंकि उत क्षणो में उस में किसी किसी अर्थक्रिया का 


|} | 
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सत्त्वं क्षणिके व्यवतिष्ठते । तथा च सति सुलभं क्षणिकत्वानुभानं यत्‌ सत्‌ 
तत्‌ क्षणिकं, सन्ति च द्वादशायतनानीति । अत्रोच्यते-न सत्त्वात्‌ क्षणिकत्वसिद्धिः, 
तस्य विपक्षव्यावृत्त्यनवगमात्‌ । यत्क्रमयोगपद्यरहितं तदसत्‌, यथा वाजिविषाणस्‌, 
क्मयोगपद्यरहितञ्चाक्षणिकमिति बाधकेनाक्षणिकात्‌ क्रमयौगपद्यव्यावृत्त्या 
सत्त्वव्यतिरेकप्रतीतिरिति चेन्न, अक्षणिकस्याप्रतीतो सत्वस्य ततो व्यावृत्ति- 
घ्रतीत्यसम्भवात्‌, यथा प्रतीयमाने जले तत्र बह्विधूमयोरभावप्रतीतिः, एवसक्ष- 


णिके दृश्यमाने क्रमयोगपद्याभावात्सत्वाभाव: प्रत्येतव्य; । न चाक्षणिको नाभ 


कश्चिदस्ति भवताम्‌, यथाऽप्रतीयमानेऽपि पिञ्चाचे ततोऽन्यव्याबृत्तिः प्रतीयते 


जनकत्व नहीं है। अतः सत्त्व के व्यापक क्रमकारित्व युगपत्कारित्व ये दोनों दो 
अक्षणिक स्थिर वस्तुओं में नहीं रह सकते ( अत: अक्षणिक स्थिर किसी भी वस्तु की 
सत्ता नहीं है) फलतः सत्त्व क्षणिक वस्तुओं में ही नियमित हो जाता है । अत: सभी 
वस्तुओं में क्षणिकत्व का यह अनुमान सुलभ हो जाता है कि जो सत्‌ है अवश्य ही 
क्षणिक है, जैसे कि द्वादश आयतन । ( ३०) हम लोग इस आक्षेप का यह समाधान 
करते हैं कि सत्त्व हेतु से क्षणिकत्व की सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि इस अनुमान 
के हेतु में “विपक्षग्यावृत्ति अर्थात्‌ विपक्षासत्त्व का ज्ञान नहीं हो सकता हूै^। 
(प्र ) “जिसमें न क्रमशः कार्यं के उत्पादन का सामर्थ्य है अर्थात्‌ क्रमकारित्व है 
और न कार्यों को एक ही समय में उत्पादन का सामर्थ्यं अर्थात्‌ युगपत्कारित्व है 
वह सत्‌ भी नहीं दै जैसे कि घोड़े की सींग” इस बाधक अनुमान के बल से 
स्थिर वस्तुओं से सत्त्व हट जाता है, अत: स्थिर वस्तुओं में सत्त्व के अभाव की 
प्रतीति होती है। अक्षणिक वस्तु ही प्रकृत में विपक्ष है । अत, अक्षणिक 
वस्तु रूप विपक्ष के ज्ञान के विना विपक्षव्यावृति का ज्ञान सम्भव नहीं है। 
प्रतीत होनेवाले जल में ही वल्लि और घुम के अभाव को प्रतीति होती हे! इसी 
प्रकार जब अक्षणिक कोई वस्तु देखी जायेगी तवर उस मं क्रम और यौगपद्य केन होने 
से सत्त्व का अभाव समझेंगे । किन्त आप (बौद्ध ) के मत मं कोई भी वस्तु अक्षणिक 


ee >> जा तन. 


१, अभिप्राय यह है कि वही हेतु साध्य का ज्ञापक हो सकता है जिसमें 
( १) पक्षसत्त्व ( २ ) सपक्षसत्व ( ३) विपक्षासत्त्व ( ४ ) अबाधितत्व एबं (५) 
असत्प्रतिपक्षितत्व ये पाँच रूप निर्णत रहे । प्रकृत क्षणिकत्व के साधक सत्त्व 
हेतु में विपक्षध्यावृत्ति या विपक्षासत्त्व का निणंय नहीं हो सकता है, क्योकि बोद्धगण 
संसार की सभी वस्तुओं में क्षणिकत्व का साधन करते हैं। अतः सभी पदार्थ पक्ष के ही 
अन्तर्गत आ गये हैं। विपक्ष के लिए कोई बचा ही नहीं! अतः प्रकुत में विपक्ष को 
अप्रसिद्धि के कारण विपक्षव्याबृत्ति भो अप्रसिद्ध ही है। अतः साध्यसाधक हेतु का ज्ञान 


न होने के कारण प्रकृतानुमान ठीक नहीं है । 
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स्तम्भः पिशाचो न भवतीति, तद्वदेतदपि भविष्यती'ति चेद्‌ ? न, व्यावत्तेर- 
नुपलब्धिप्रभाणेकयोचरत्वाल्‌, तहिविक्तेतरपदार्थोपलब्धिस्वभावत्वाच्चानुपलब्धेः 
प्रतियोग्युपलव्धिसन्तरेणाभावात्‌ । न च स्वरूपविप्रकृष्टत्वे पिशाचस्य ततो 
व्याबृत्तिप्रतीतिसस्भवः। कथं ताहि स्तम्भः पिशाचो न भवतीति प्रतीतिरिति 
चेत्‌ ? नायं संसर्गञ्रतिषेधः, किन्तु तादात्म्यप्रतिषेधोऽयम्‌ । स च स्तम्भात्मतया 
प्रसङ्जतस्य पिशाचस्य दृश्यत्वाभ्यनुञ्ञानात्‌ भवत्तंते, नान्यथा, यथोक्तम्‌-- 
“तादात्म्येन यावाजन्मिषेधः स सर्व उपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वाभ्युपगमेन क्रियते” इति । 
तत्र स्तस्भस्वख्थकनियता स्तम्भन्रतीतिस्तदनात्मन्यवच्छेदप़ारणम्‌, यदि स्तम्भः 
पिशाचो भवेत्‌ तेनाप्यात्मना ज्ञातः स्यात्‌ । न च ज्ञानं स्तम्भत्ववत्पिशाचात्मता- 
मपि गृह्हाति, तस्मादयं पिशाचो न भवतीति | 

अथ अतस्‌, न नीलादिव्यतिरिक्तोऽक्षणिकः क्षणिको वा करिचदस्ति, 


हीं है। (प्र० ) जैसे कि अप्रतीत पिशाच में अन्य से व्यावृत्ति की यह प्रतीति होती 
है कि स्तम्भ पिशाच नहीं है यहाँ भी वसे ही विएक्ष-व्याबृत्ति की प्रतीति 
होगी ? ( उ० ) धव्यावृत्ति’ अर्थात्‌ वृत्तित्व के अभाव का निश्चय अनुपलब्धिरूप अभाव 
प्रमाण से ही हो सकता है। अनुपलब्धि केवल उपछब्धि का अभाव ही नहीं है, किन्तु 


= 


प्रतीत होनेवाले अभाव के प्रतियोगी से भिन्न की उपलब्धिरूप है । अतः ( विपक्ष 
व्यावृत्ति में अपेक्षित ) अनुपलब्धि साध्याभाव के प्रतियोगीरूप साध्यको उपलब्धि के 
विना असम्भव है ( अर्थात्‌ पिज्ञाच की, यदि असत्ता सिद्ध हो जाय तो फिर उस का 
ज्ञान ही असम्भव है') (प्र) तो फिर स्तम्भ पिशाच नहीं है! यह प्रतीति केसे होती 
है? ( ३० ) यह संसर्ग के अर्थात्‌ आधारआधेयभाव के नियामक पिशाच के सम्बन्ध 
के अभाव की प्रतीति नहीं है, किन्तु यह उस के तादात्म्य के प्रतिपेध की प्रतीति है, 
यह भी स्तम्भ रूप से सम्भावित पिशाच को दृश्य मान कर ही प्रवृत्त होता है, अन्यथा 
नहीं, । जैसा कहा है कि तादात्म्य सम्बन्ध से जितने निषेधों को प्रतीति होती है वे 
निपिद्ध होनेबाले सभी वस्तुओं की सत्ता मान करही होती है। यहाँ केवल स्तम्भ 
में ही होनेवाली “यह स्तम्भ है' यह प्रतीति ही स्तम्भ के स्वरूप से भिन्न पिशाचादि 
के निषेध का कारण होती है। तदनुकूल न्याय का प्रयोग ऐसा है कि अगर यह 
स्तम्भ पिशाच होता तो यह पिशाचत्व रूप से ज्ञात होता, किन्तु स्तम्भोऽयमु' यह ज्ञान 
स्तम्भत्व की तरह पिशाचत्व को समझाने में असमर्थ है। अतः स्तम्भ पिशाच नहीं 
है । न 

( प्र० ) प्रतीत होनेवाले नीलादि पदार्थो से भिन्न क्षणिक या अक्षणिक कोई है 
पदार्थ है ही नहीं किन्तु पहले की बुद्धि से ज्ञात नीलादि क्षणो में जब वत्तंमान कालिक द 
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न्यायकन्दलो 


किन्तु प्राक्तनबुद्धिवेद्यो. नीलादिक्षणो5्धुनातनबुद्धिवेद्या्ी लक्ष णादभेदेनारोप्य- 
साणोऽक्षणिक इत्युच्यते । भेदेन व्यवस्थाप्यभाणश्च क्षणिक इति। तत्र नीला- 
दिष्वेव क्ूरमाक्रमव्यावृत्या सत्त्वाभावप्रतीतिः । यदि पूर्वोपलब्धक्षण एवाय- 
मुपलभ्यते तदा सस्प्रतितनीमर्थक्रियां प्रागेव कुर्य्यात्‌, प्राक्तनो चा सम्प्रत्येव, 
न पुनः क्रमेण कुर्य्यात्‌, एकस्य कारकत्वाकारकत्वचिरोधात्‌ । नापि सर्व पुर्वमेव 
कुर्यात्‌, सभ्प्रत्यर्थक्रियारहितस्यासत्त्वप्रसङ्गादिति । तत्रापि किमेव॑ सत्त्वस्य 
हेतोर्वास्तबो विपक्षो दशितः ? कल्पनासमारोपितो बा समथितः? न ताव- 
वास्तवो निपक्ष:,नीलादीनाभक्षणिकस्यावास्तवत्वात्‌, तस्भादनुमानाट्वास्तनीसर्थगति- 
मिच्छता लिङ्गस्य त्रेरूप्यबिनिश्चयाथं धूमानुमानवत्‌ सर्वत्र प्रभाणसिद्धः पक्षा- 
दिभावो दर्शयितव्यः, न कल्पनामात्रेण । न चाक्षणिकस्तथाभूतोऽस्तीति व्यतिरेका- 
सिद्धिः । तदसिद्धावन्वयस्याप्यसिद्धिस्तस्यास्तत्पूर्वकत्वादित्यसाधारणत्वं हेतोः । 


बुद्धि के द्वारा ज्ञात क्षण का अभेदत्रम होता है तभी नीलादि अक्षणिक ( स्थिर ) कहलाते 
हैं। जब वे ही क्षण भिन्न भिन्न रूपसे ज्ञात होते हैं तभा नीलादि क्षणिक कहलाते 
हैं। यही स्थिर रूप से अभिमत नीलादि न क्रमशः कार्यो का उत्पादन कर सकते हैं, 
न एक ही समय में ( युगपत्‌ ) कार्यो का उत्पादन कर सकते हैं। इस ( क्रम यौग- 
पद्याभाव ) की प्रतीति से स्थिर रूप से अभिमत नीलादि में ही सत्त्व के अभाव की 
प्रतीति होगी । क्योंकि अगर पहिले के ज्ञात क्षण में हो नीलादि की प्रतीतियाँ होती हैं, 
तो फिर वह (क्षण) अभी उत्पन्न होने वाले कार्यो को पहिले ही उत्पन्न करता, या 
पहिले उत्पन्न होनेवाले काय को अभी उत्पन्न करता । किन्तु क्रमशः तो वह कार्यों 
का उत्पादन कर नहीं सकता है, क्योंकि एक ही वस्तु में कारकत्व एवं अकारकत्व 
दोनों विरुद्ध धर्मो का समावेश असम्भव है। यह भी सम्भावना नहीं है कि सभी 
कार्यो को पहिले ही कर देता है तब तो इस समय अर्थ क्रिया से रहित होने के 
कारण वस्तु की ( वत्तेमान काल में सत्ता ही ) उठ जायगी । ( उ० ) आप के प्रदर्शित 
विपक्ष की ( स्थिरत्वेन व्यवहृत नीलादि की ) सत्ता यथार्थ है? या काल्पनिक? इस 
की सत्ता वास्तविक तो है नहीं, क्योंकि उक्त नीलादि का अक्षणिकत्व ( आप के मत 
से) अव्रास्तावक है। अतः अनुमान के द्वारा वास्तव वस्तुओं की सिद्धि की 
इच्छा रखनेवाले को चाहिए कि हेतु के तीनों रूपों ( पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व, एवं 
विपक्षासत्त्व ) के निश्चय के लिए ध्रुमानुमान की तरह पक्षादि (पक्ष, सपक्ष, एवं 
विपक्ष) की काल्पनिक नहीं, वास्तविक सत्ता दिखलावे, किन्तु आप के मत से अक्षणिक 
वस्तुओं की वास्तविक सत्ता है नहीं । फलतः व्यतिरेक व्याप्ति भी नहीं बन सकती 
है । (क्योंकि विपक्ष असिद्ध है) इसी तरह अन्वय व्याप्ति भी नहीं बन सकती है, 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हितम्‌ १८३ 
न्यायकन्दली 


अपि च वाधकेनाक्षणिकात्‌ सत्त्वव्यतिरेकः प्रसाधितः, क्षणिकत्वसत्वयोरन्वयः 
कुतः सिद्धयति ? न च तत्र विपक्षव्यावृत्तिमात्रेण हेतुत्वमसाधारणस्यापि हेतुत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । केबलव्यतिरेक्यनुमानञच स्वयमनिष्टम्‌ । अक्षणिकेऽपि सत्वं 
न भवतीत्यवस्थापितेऽर्थात्‌ क्षणिकाश्रयं सत्त्वमित्यन्वयसिद्धिरिति चेत्‌ ? 
न तावदर्थादिति सत्वस्य हेतोः परामर्शः, असिद्धान्वयस्य तस्याद्यापि हेतुत्वा- 
भावात्‌ । बाधकमेव तुभयव्यापारं प्रमाणन्तरं व्याप्ति प्रसाधयद्‌ द्वादशायतनेष्वेव 
प्रसाधयेन्निव्बिषयाया व्याप्तेः प्रत्येतुमशक्यत्वात्‌,द्वादशायतनव्यतिरिक्तस्य चार्थस्या- 
भावात्‌ । तेषु चान्वयप्रतीतो क्षणिकत्वस्यापि प्रतीतिः, सम्बन्धिप्रतीलिनान्तरीय- 
कत्वात्‌ सम्बन्धप्रतीतेरिति सत्ववेयरथ्यम्‌ । पक्षे सामान्येन व्याप्तिग्रहणं, विशेष 
सत्त्वस्य हेतुत्वमिति चेन्न, निर्विशेषस्य सामान्यस्य प्रतीतेरभावात्‌ । विशेष- 


क्योंकि अन्वयव्याप्ति में भी विपक्ष का ज्ञान आवश्यक है। अतः कथित सत्त्व रूप 
हेतु ( केवल पक्ष में ही रहने के कारण ) असाधारण नाम का हेत्वाभास है । और भी 
वात है कि ( कार्यकारणभाव की अनुपपत्ति रूप) बाध मुलक अक्षणिकत्व हेतु से 
विपक्ष में असस्त्र रूप साध्य के अभाव का आपने निश्चय किया है, किन्तु क्षणिकत्व 
और सत्त्व में ( नियत ) सामानाधिकरण्य रूप अन्वय (व्याप्ति) किस हेतु से सिद्ध होगा ? 
केवल विपक्ष में न रहने से ही हेतु साध्य का साधन नहीं कर सकता है । क्योंकि इस 
प्रकार तो असाधारण हेत्वाभास से भी यथाथ अनुमिति की आपत्ति होगी | केवल 
व्यतिरेकी अनुमान तो स्वयं ही दूषित है। (9०) अक्षणिकों ( स्थिरों ) में सत्त्व नहीं है 
यह सिद्ध हो जाने पर यह “अन्वय अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता है कि “सत्त्व क्षणिक 
वस्तुओं में ही है। (३० ) “अर्थात्‌” पञ्चमी विभक्ति युक्त इस हेतु बोधक पद से 
सत्त्व? हेतु ही अभिप्रेत है, किन्तु अन्त्रय के असिद्ध होने के कारण उसमें हेतुत्व ही 
असिद्ध है । ( प्र०) कथित कार्यकारणभाव को अनुपपत्ति रूप दोष के ही दो व्यापारों 
की कल्पना करेंगे, एक से अक्षणिकों में असत्त्व की सिद्धि होगी और दूसरे से क्षणिकों 
में सत्त्व कौ सिद्धि होगी । अथवा वही बाधक अन्वयसाधक दूसरी व्याप्ति रूप प्रमाण 
को उपस्थित करता हुआ द्वादशायतनों में ही सत्त्र को सिद्ध करेगा । क्योंकि व्याप्ति 
की प्रतीति बिषय के विना नहीं हो सकती है। एबं द्वादशायतनों से भिन्न किसी 
वस्तु की सत्ता है नहीं । उस में अन्वय की प्रतीति से क्षाणकत्व की प्रतीति अवश्य होगी । 
क्योंकि जहाँ सम्वन्ध की प्रतीति रहेगी वहाँ सम्बन्धियों को भी प्रतीति अवश्य ही 
रहेगी । अतः पहिले पक्ष में सत्त्वसिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है! व्याप्त 
सामान्य रूप से ही गृहीत होगी और सत्त्व हेतु से विशेष की सिद्धि होगी “अर्थात्‌ 
उस सामान्य व्याप्ति से ही विशेष तत्तद्द्चक्तियों में सत्त्व की सिद्धि होगी। ( उ० ) 





१८४ न्यायकन्दलोसंवलितप्रधरतपादभाष्य्‌ [ द्रव्ये आत्म- 
न्यायकन्दली 


परिनिष्ठयोइच क्षणिकत्बसत्वसाभान्ययोः प्रतीयभानयोर्नीलादिगतं क्षणिकत्वं 
प्रतीतमिति सुक्त सत्त्ववेयथ्येसिति । बाधकक्षणिकत्वव्यावृत्त्यत्त्व- 
व्यावृत्योर्व्याप्तिग्रहणम्‌, ससतच्वातु वसस्त्वात्मकक्षणिकत्वप्रतीतिरिति चेन्न, 
व्यावत्त्यभेदेन कल्पितभेदयोर्व्यावृत्त्योस्तादात्स्यभावात्‌ । तादात्म्यञ्चानुमानाज़- 
सुक्तम्‌, वस्त्वात्सनोः क्षणिकत्वसत्वयोस्तादात्ल्यभावात्‌ । तदात्मकत्वेनाध्यवसित- 
योरपि व्यावृत्योस्तादात्स्यसिति चेत्‌ ? न, वस्तुनोल्तादात्म्यस्यान्यतो5प्रसिद्धेः, 
प्रसिद्धो वा बाधकस्यापि वैयथ्यंस्‌ । न च व्यावस्योः प्रतिबन्धनिश्चये बस्तुसिद्धि- 
रस्ति वस्त्ववस्तुनोभेदादसम्बन्धाच्च । 

यदप्युवतम्‌--धस्मोतरेण घटे बाधकेन व्याप्ति प्रसाध्य शब्दे सत्त्वात्‌ 
क्षणिकत्वप्रसाधनमित्युभयोरपि सार्थकत्वं विषयभेदादिति। तत्रापीदमुत्तरम्‌ । 


यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि विदेषों को छोड़कर सामान्य की प्रतीति नहीं होती 
है। एवं जब कि विशेष व्यक्तियों में क्षणिकत्व सामान्य और सत्त सामान्य की सिद्धि 
उस सामान्य व्याप्ति से हो ही गयी तो फिर नीलादि बःतुओं में भी क्षणिकत्व ज्ञात 
हो ही गधा । उस के लिए सत्त्व हेतु की फिर से आवश्यकता! नहीं है अतः हम ने 
ठीक ही कहा है कि सत्त्व हेतु की कोई सार्थकता नहीं है। (प्र० ) कार्यकारणभाव की 
अनुपपत्ति रूप बाधक से ही अक्षणिकत्वव्याबृत्ति' ( अक्षणिकत्वाभाव) एवं 'असत्त्व- 
व्यावृत्ति’ ( अर्थात्‌ असत्त्वाभाव ) इन दोनों को व्याप्ति का ज्ञान होता है और सत्त्व 
से भावस्वरूप क्षणिकत्व की प्रतीति होती है । ( उ० ) व्यावत्त्यं ( व्याबृत्ति के अभाव के 
प्रतीति का प्रयोजक ) के भेद से ( असत्त्वव्यावृत्ति एवं अक्षणिकत्व व्यावृत्ति इन ) दोनों 
व्यावृत्तियों में भी भेग को कल्पना करनी पड़ेगी । किन्तु साध्य और हेतु के ताद!त्म्य 
को अप ( बौद्ध) अनुमानका अङ्क मानते हैं। ( १० ) भावस्वरूप क्षणिकत्व और 
सत्त्व इन दोनो में तो तादात्म्य है ही, इस तादात्म्य से ही, सत्त्व और क्षणिफत्व? 
इन दोनों के अभिन्न रूप से कल्पित अक्षणिकत्वव्याबृत्ति और असत्त्वव्यावृत्ति इन दोनों 
में भी त!दात्म्य होगा । ( उ० ) वस्तुओं का तादात्म्य किन्ही और चीजों से साधन 
करने योग्य वस्तु नहीं है। अगर वह तादात्म्य अन्य वस्त॒ से ही सिद्ध हो तो फिर 
उक्त . कार्यकारणभाव को अनुपत्ति का प्रदशन ही व्यर्थ है। (अभाव रूप ) दोनों 
व्याब्ृत्तियों में व्याप्ति निश्‍चय होने पर भी क्षणिकत्व रूप भाव पदार्थ को सिद्धि नहीं 
हो सकती है, क्योंकि भाव और अभाव दोनों भिन्न वस्तएँ हैं। एवं इन दो विरुद्ध 
वस्तुओं में सम्बन्ध भी असम्भव है । 


धर्म्मोत्तर ने यह कहा है कि (प्र० ) उक्त वाधक के बल से घटादि में 
व्याप्ति की सिद्धि के बाद शब्दादि में सत्त्व हेतु से क्षणिकत्व की सिद्धि करेगे। इस 
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प्रकरणम्‌॒] [ भाषानुवादसहितम्‌ १८५ 
न्यायकन्दली 


घट इव शब्देऽपि बाधकस्य प्रवृत्त्यविरोधात्‌ प्रमाणान्तरानुसरणमफलमिति | 
न चाक्षणिकस्यार्थक्रियानुपपत्तिः, सहकारिसाहित्ये हि सति कार्य्यकरणस्वभावो 
हि भावो नानपेक्षकारकस्वरूपः, तस्य यथान्वयव्यतिरेकावगतसामर्थ्याः सह- 
कारिणः सन्निपतन्ति तथा कार्यर्योत्पत्तिरित्युपपद्यते स्थिरस्यापि क्रमेण करणम्‌ । 
अनेककारणाधीनस्य कायर्यस्यकस्मादुत्पत्यभावात्‌ । न च सहकारिसापेक्षित्वे 
सति सत्क्ृतादेवातिशयात्‌ कार्य्योत्पत्ते्भावो न कारक इति युक्तम्‌, भावस्वरूपा- 
नुगसनेन कार्य्योत्पाददशंनात्‌ । अकारकत्वे हि यवबीजस्य क्षित्युदकसंनिधौ 
शालिबीजाद्यङ्कुरोऽपि स्यात्‌, नियमकारणाभावात्‌ । नापि सहकारिणो भावस्य 
स्वरूपातिशयमादधति, किन्तु सहकारिण एव ते । अतिशयः पुनरेतस्य सहकारि- 
साहित्यम्‌, अनतिशयोऽपि तदभाव एव, तस्मिन्‌ सति ततः कार्यस्य भावाद- 


प्रकार बाधक के उपन्यास और सत्त्व हेतु दोनों की सार्थकता विषय भेद से है। 
( उ०) किन्तु उनका यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि शब्दादि में 
( घटादि पदार्थो की तरह) उस वाधक के बल से ही क्षणिकत्व की 
सिद्धि होगी, उसके लिए भी सत्त हेतु का अवलम्वन व्यथं ही है। 
वस्तुतः यह कहना ही भुल है कि वस्तुएं अगर क्षणिक न मानी जाय तो उन 
से अर्थक्रिया का सम्पादन असम्भव है' । क्योंकि वस्तुओं का यह स्वभाव है कि वे सह- 
कारियों से सहायता प्राप्त करके ही कार्यों का सम्पादन करती हैं उन से निरपेक्ष रह 
कर नहीं । अतः यह निश्चित होने में कोई बाधा नहीं है कि अन्वय और व्यतिरेक से 
जिस में कार्यं को उत्पन्न करने का सामार्थ्य ज्ञात हो गया है, वे सहायक जब बीजादि 
प्रधान कारणों के साथ सम्मिलित होते हैं तभी कार्यों की उत्पत्ति होती है। इस 
प्रकार स्थिर वस्तुओं से भी क्रमशः कार्यों की उत्पत्ति हो सकती है। क्योंकि अनेक 
कारणों से उत्पन्न होने से एक कार्य की उत्पत्ति केवल किसी एक कारण से नहीं हो 
सकती है। ( प्र) तब फिर सहकारि कारणों से उत्पन्न “अतिशय? रूप विलक्षण 
सामर्थ्यं से ही उत्पत्ति होगी, “भाव? ( अर्थात्‌ बीजादि मुख्य कारणों ) को कारण मानने 
की क्या आवश्यकता है? ( उ० ) इसलिए कि कार्यो में भावों के मूल कारणों की 
अनुवृत्ति देखी जाती है। यदि बीज (अङ्कुर का) कारण ही न हो, तो फिर 
यव के बीज से पृथिवी जलादि सहकारियों का स॑निधान रहने पर धान के अङ्कुर 
की भौ उत्पत्ति होगी । क्योंकि ( यत्र बीज से यवाङकुर ही हों एवं धान्य 
बीज से धान्याङकुर ही) इस नियम का कोई ज्ञापक नहीं है। यह कहना 
भी दूषित है कि मूल कारण में सहकारिकारणों से किसी अतिशय की उत्पत्ति 
होती है । क्योंकि वे सहकारी ही हैं और उन का साहित्य ही अतिशय” है, इस साहित्य 
का अभाव ही 'अनतिशय' अर्थात्‌ विलक्षण सामथ्यं का न रहना है। ( प्र० ) मूल 
२४ - 
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सत्यभावात्‌, जनकाजनकक्षणभेदाभ्युपगसः - स्ंदावस्थानग्राहिप्रत्यक्षबाधितः, 
सुसद्शक्षणानामव्यवधानोत्पादेनान्तराग्रहणादवस्थानश्रमोऽयसिति चेत्‌ ? स्थिते 
क्षणिकत्वे प्रत्यक्षस्य भ्रान्तता, तद्श्रान्तत्वे च क्षणिकत्वसिद्धिरित्यन्योन्यापेक्षता । 
न च यस्योत्पत्तिकारणं विनाशकारणःचान्वयव्थतिरेकाभ्यासवगतं तयोरभावे 
तस्योत्पत्तिविनाशकल्पना युक्ता, निर्हेतुको विनाशो, बीजमपि बीजस्य कारण- 
मिति चासिद्धम्‌ । अङ्कुरजनकं बीजं बीजकृतं न भवति बीजत्वाच्छालिस्तस्भ- 
सुद्धेस्थितबीजवत्‌ । निर्भागं वस्तु तस्य कारकत्वमकारकत्वञ्चेत्यंशावनुपपच्चाबिति 
यत्‌ किच्चिदेतत्‌ । यथा वह्वेर्दाहं प्रति कारकत्वम्‌, अकारकत्वच्च स्नानं प्रति, 


कारण को जिस क्षण में सहकारियों का साहित्य मिलता है, उससे अव्यवहित आगे 
कायं की उत्पत्ति होती है। और जिन क्षणों में वह साहित्य उन को नहीं मिळता है 
उन से अव्यवहित अग्रिम क्षण में कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। इस अन्वय और व्यतिरेक 
से यह समझते हैं कि वह साहित्यक्षण ही 'जनकक्षण? है और उस से भिन्न सभी 
'अजनकक्षण' है ( दो प्रकार के क्षणों में रहनेवाले बीजादि कोई एक स्थिर वस्तु नहीं 
हैं) (3० ) किन्तु “जिस बीज को मैंने कल घर में देखा था उसी वीज को 
आज खेत में देख रहा हूँ इस प्रकार एक ही बीज में अनेक काछों के सम्बन्ध का 
ग्राहक प्रत्यक्ष बीजों के क्षाणकत्व का वाधक है। ( प्र») एक ही बीज में अनेक कालों 
' के सम्बन्ध का भान इस लिए होता है कि उत्पन्न हुए अनेक बीजक्षण परस्पर अत्यन्त 
सरश हैं, अतः उन का परस्पर भेद समझ नहीं पड़ता है। फलतः एक ही वीज में 
अनेक कालों के सम्बन्ध का ग्राहक उक्त प्रत्यक्ष ही भ्रम रूप है। ( उ० ) उक्त प्रत्यक्ष 
श्रान्त क्यों है? इस लिए कि सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। सभी वस्तुएं क्षणिक क्यों हैं ? 
इसलिए कि उक्त प्रत्यक्ष भ्रान्ति रूप है । इस प्रकार इस पक्ष में अन्योन्याश्रय दोष 
स्पष्ट है । यह तो ठीक नहीं है कि. अन्वय और व्यतिरेक से जिन में उत्पत्ति और विनाश 
की कारणता सिद्ध हो गयी है उन के विना भी उत्पत्ति ओर विनाश माने जाँय। 
एवं ये दोनों बातें भी ठीक नहीं हे कि (१) विनाश विना कारण के हो उत्पन्न होता 
है एवं (२) बीज ही बीज का कारण है। (“बीज ही बीज का कारण नहीं है' इत में 
यह अनुमान भी प्रमाण है कि) बीज अङ्कुरजनक बीज का कारण नहीं है क्योंकि 
मञ्च पर रवसे हुये बीज की तरह वह भी बीज है । आप ( बोद्धो ) का यह कहना 
भी ठीक नहीं है कि ( प्र० ) “वस्तुओं के अनेक भाग नहीं हैं भतः एक ही वस्तु में 
कारकत्व और भकारकत्व इन दोनों विरुद्ध धर्मो का समावेश नहीं हो सकता है? 
( उ० ) क्योंकि एक हो अग्नि में दाह का कारकत्व भी है एवं स्नान का अकारकत्व 
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न च ताभ्यामस्य स्वरूपभेदः, तथेकस्येव भावस्य सहकारिभावात्कारकत्वमकार- 
कत्व*चब तदभावात्‌, कथमन्यस्य सञ्षिधावन्यस्य कारकत्वं कारकत्वेऽपि कथं 
कस्यचिदेव न सर्वस्येति चेत्‌ ? अत्र वस्तुस्वभावाः पय्यंनुयोक्तव्याः। वयन्तु 
यत्र येषामन्बयव्यतिरेकाभ्यां सामर्थ्यमवगच्छामः, तत्र तेषामेव सामग्रीभाव- 
सभ्युपगच्छन्तो नोपालम्भमर्हामः । त्वत्पक्षेऽपि क्षित्युदकबीजानामेवाङ्कुरो- 
त्पत्तो सहकारिता नापरेषाम्‌, (अत्र) तवापि वस्तुस्वभावादपरः को हेतुः ? 
प्रत्येकमेव बीजादयः समर्था न परस्परसहकारिण इति चेत्‌ ? किमर्थं तहि 
कृषीबल: परिर्काषतायां सुमो बीजमावपति उदकःचासिःच्चति? परस्परा- 
धिपत्येन तेभ्यः प्रत्येकमङ्‌कुरजननयोग्यक्षणजननायेति चेत्‌ ? यद्यङ्कुरजनन- 
योग्यक्षणोपजननाय बीजं स्वहेतुभ्यः समर्थमुपजातं किभवनिसलिलाम्यामू ? 
अथासमसथंम्‌ ? तथापि तयोरकिञ्चित्करः सन्निधिः स्वभावस्यापरित्यागात्‌ । 
क्षित्युदकाभ्यां बीजस्य स्वसन्तानर्वात्तन्यसमर्थेक्षणान्तरारम्भणशक्तिनिरुद्धचते 


भी है। इस कारकत्व या अकारकत्व से वह्नि में कोई अन्तर नहीं आता हे । 
इसी प्रकार एक भाव ( बोजादि ) में सहकारियों के सहयोग से कारकत्व और 
असहयोग से अकारकत्व दोनों ही रह सकते हैं ( इसके लिए उन के स्वरूप में 
कोई अन्तर मानने की आवश्यकता नहीं है) ( प्र ) अन्य वस्तुओं के सांनिष्य से 
अन्य वस्तु में कारकत्व ही क्‍यों आता है? आर कुछ विशेष चस्तुओं में ही वह क्यों 
सीमित रहता है ? सभी वस्तुओं में नहीं। ( उ० ) यह अभियोग तो वस्तुओं के 
स्वरूप के ऊपर लाना उचित है, हम लोगों के ऊपर नहीं । पृथिवी, जल और बीज ये 
तीन ही अङकुर के उत्पादन मे परस्पर सहकारो हैं! इस अपने पक्ष में आप ही स्वभाव को 
छोड़ कर और क्या उत्तर दंगे । (प्रश) बीजादि प्रत्येक ही स्वतन्त्र रूप से) अङ्कुर के उत्पादन 
में समर्थ है, वे तो परस्पर सहकारी नहीं हैं। ( उ० ) तो फिर जोते हुए खेत में बीजों 
को बो कर उसे पानी से सींचते क्यों हैं? (प्र ) उन सभी कारणों से परस्पर के 
आधिपत्य के द्वारा अङफुरोतर्पात्त की योग्यता रखने वाले क्षण की उत्पत्ति के 
योग्य क्षण को उत्पत्ति के लिए ही जल सिश्चनादि की आवश्यकता होती है। (उ०) यदि 
बीज मं अपने कारणों से ही अङ्कुर के उत्पादन योग्य क्षण को उत्पन्न का सामर्थ्यं उत्पन्नं 
होता है तो फिर खेत ओर जल वहाँ क्या करते हैं? अगर बीज उस में असमथ है 
तो असामर्थ्यं रूप अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता है । ( प्र० ) प्रत्येक क्षण में 
रहनेवाले बीज अनेक हैं, सुतरामु क्षण भो अनेक हैं, उन क्षणों के समूह में से जो क्षण 


अङ्कुर के उत्पादन में असमर्थं है उन में अङ्कुर की उत्पादिका शक्तिको जल ओर 


पृथिवी रोकते हें ॥ ( उ० ) मान लिया कि पृथिवी और जळ से असमर्थ क्षणको 


॥ 2 0 | । हल सै 
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इति चेत्‌ ? अस्तु तस्मादसमर्थक्षणानुत्पत्तिः, समर्थक्षणोत्पत्तिस्तु दुलंभा, 
कारणाभावात्‌ । न च स्वभावभुतायाइशक्तेरस्ति निरोधो भावस्यापि निरोध- 
प्रसङ्गात्‌ । सहेतुकश्च विनाशः प्राप्नोति, विशिष्टक्षणोत्पादनशक्त्याधानःचच 
बीजस्याशक्यं, क्षणिकत्वात्‌ । स्वभावाव्यतिरिक्तशक्त्युत्पादने चोत्पन्नोत्पादन- 
प्रसङ्गात्‌ । तस्मादसमथस्योत्पादवतो न काचित्‌ क्रिया, समर्थस्योत्पादानन्तरमेब 
करणमिति द्र्यी गतिः । न त्वर्थान्तरसाहित्ये सति करणम्‌, तस्यानुपयोगात्‌ । अथ 
सतम्‌ एकस्मात्कार्यर्यानुत्पत्तेब्बंहुभ्यश्च तढुत्पत्तिदशनात्‌ सहितानामेन सामर्थ्यमिति? 
किमित्येचं वदद्भ्योऽस्मभ्यं भ्राम्यति भवान्‌ ? तदेवमक्षणिकस्यार्थक्रियोपपत्तेर- 
नेकान्तिको हेतुः । 

यदप्युक्तं कृतकानामवश्यम्भावी विनाशः, तेनापि शक्यं क्षणिकत्व- 
सनुमातुम्‌, तथाहि यद्यंषां ध्रुवभावि तत्र तेषां कारणान्तरापेक्षा नास्ति, यथा 


उत्पत्ति रोकी जाती है। फिर भी समर्थक्षण की उत्पत्ति असम्भव ही है, क्योंकि उसका 
कोई कारण नहीं है । एवं स्वभाव रूप शक्तिका कभी नाश नहीं होगा, वयोंकि इससे 
भाव का अर्थात्‌ वस्तु का भी नाश हो जायगा । अतः विनाश का भी कारण अवश्य 
है। यह कहना भौ ठीक नहीं है कि ( प्र०) सहकारियों में बीजादि में समथे क्षण 
को उत्पत्ति की शक्ति लायी जाती है, (३० ) क्योंकि बीजादि क्षणिक हैं। स्वभाव से 
अभिन्न ही शक्ति का यदि उत्पादन मान तो फिर वह उत्पन्न वस्तु का ही पुनरुत्पादन 
होगा । अतः आप के मत में भी ये दो ही गतियाँ सम्भव हैं कि ( १) जो उत्पत्तिशील 
होने पर भी असमर्थ हैं उनसे कभी कार्यो को उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। या फिर 
( २) उन में जो समर्थं हैं वह उत्पन्न होने के बाद ही अपना काम करेगा । किन्तु यह तो 
(आप के मत में ) सवंथा असम्भव है कि सहकारियों की सहायता से मुख्यक्रारण 
( भाव ) कार्य को उत्पन्न करते हैं। ( प्र० ) केवल एक ही वस्तु से कार्य की उत्पत्ति 
नहीं देखी जाती है, एवं बहुत सी वस्तुओं से कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है, अतः 
समझते हैं कि सहकारियों सहित मुख्यकारण में ही कार्य को उत्पन्न करने का सामथ्यं है । 
( ३० ) तो फिर यही कहते हुए भी आपने हम लोगों को चक्कर में क्‍यों डाळ रक्खा है ? 
तस्मात्‌ अक्षणिकत्व की सिद्धि में बाधा डाळनेवाली अर्थक्रिया की उपपत्ति रूप हेतु ही 
व्यभिचारी है! | 

( प्र ) बनाई हुई वस्तुओं का विनाश अवश्यम्भावी हे । इस अवश्यम्भावी 


विनाश से भी वस्तुओं के क्षणिकत्व का अनुमान होता है। अभिप्राय यह है कि जो 
जिसका “प्रवभावी” ( अवश्यम्भावी ) धमं है वह किसी की अपेक्षा नहीं रखता है, 


प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ १८९. 
न्यायकन्दली 


दारकुपाणादीनां लोहमयत्वे, श्रवभावी च कृतकानां विनाश इत्यनुमानं विना- 
शस्य हेत्वर्‍्तरायततां प्रतिक्षिपति। ये हेत्वन्तरसपेक्षा न ते ध्रुवभाविनः, 
यथा वाससि रागादयः तथा यदि भावा अपि स्वहेतुस्यो विनाश प्रति हेत्वन्तर- 
मपेक्षन्ते तदा हेत्वन्तरस्य प्रतिबन्धवेकल्ययोरपि सम्भवे कञश्चित्कृतकोऽपि न 
विनव्येत्‌ ? स्वहेतुतश्च विनशवरस्वभावा जायमाना उत्पत्त्यनन्तरमेव विनश्य- 
न्तीति सिद्धं क्षाणकत्वम्‌ । 


अपि च भावस्याविनश्वरस्वभावत्वे विनाशोऽशक्यकरणो वह्नेरिव 
शीतिसा, विनश्वरस्वभावत्वे वा नार्थो हेतुभिः, न च भावादभिन्नस्य 
विनाशस्य हेत्वन्तरजन्यता, कारणभेदस्य ेदहेतुत्वात्‌ ! भिन्नस्य 
हेत्वन्तरादुत्पादे च भावस्योपलब्ध्यादिप्रसङ्गः, अन्योत्पादादन्यस्वरूपप्रच्युतेर- 
भावात्‌ । घटो नष्ट इति च भावकत्त को व्यपदेशो न स्यात्‌, किन्त्वभावो जात 
इति व्यपदिइयेत, तथा च सति घट: किमभूदिति वार्त्ताप्रश्‍ने तस्य निवृत्तो प्रस्तुता- 


जैसे कि शर, कृपाण आदि वस्तुओं का लीहुमयत्व । वनाई हुई वस्तुओं का विनाश 
'ध्वभावी' है । यह ( श्रुवभावित्व ) अनुमान खण्डन करता है कि वस्तुओं का 
विनाश किन्ही स्वतन्त्र दूसरे हेतुओ से होता है? क्योंकि जो किसी दूसरे हेतुओं 
से उत्पन्न होते हैं’ वे 'ध्रुवभावी” नहीं हैं। जैसे की कपड़े का रङ्ग । अगर भाव 
भी अपने विनाश के लिए अपने उत्पादन के हेतुओं से भिन्न दुसरे हेतुओं की 
अपेक्षा रक्खे, तो फिर उन कारणों में किसी प्रतिबन्ध के आ जाने से या विघटन हो 
जाने से कभी कभी बनाई हुई वस्तुओं में से किसी किसी का विनाश असम्भव हो जायगा । 
अतः अपने हेतुओं से विनाश स्वभाव की ही वस्तुओं को उत्पत्ति होती है और 
उत्पत्ति बाद ही वे विनष्ट हो जाती है। इस प्रकार ( ध्रूवभावित्व के द्वारा ) सभी 
वस्तुओं में क्षाणकत्व सिद्ध है । 

और भी वात है । वस्तुएँ अगर अविनश्वर स्वभाव की ही उत्पन्न हों तो फिर 
वल्लि की शीतता की तरह उनका विनाश करना ही शक्ति के बाहर होगा । 
अगर ( कारणों से ) विनाशस्वभाव की ही वस्तुओं की उत्पत्ति होती है तो फिर विनाश 
के लिए दूसरे हेतूओं का क्या 5योजन ? एवं वस्तुओं से अभिन्न विनाश का कोई और 
कारण हो भी नहीं सकता है, क्योंकि कारणों की विभिन्नता ही वस्तुओं को विभिन्नता 
का कारण है । विभिन्न हेतुओं से भावों से भिन्न ही विनाशों को उत्पत्ति मानें तो 
फिर उन के स्वतन्त्र रूप से उपलब्धि प्रभृति आपत्तियां सामने आयेगी । एवं एक 
वस्तु की उत्पत्ति से दूसरी वस्तु के स्वरूप का विघटन भी असम्भव है। अतः विनाश की 
प्रतीति 'घड़ा फूट गया? इस प्रकार से भाब मूलक नहीं होगी किन्तु अभाव उत्पन्न 
हुआ है, इसी प्रकार का व्यवहार होगा । तब फिर यदि कोई पूछे कि घट का क्या हुआ ? 
तो फिर “अभाव उत्पन्न हुआ' इस प्रकार का उत्तार देना होगा जो असम्बद्ध ही होगा । 


१६० न्यायकन्दळीसंवलितप्रशस्तपादभ ष्यम्‌ [ द्रव्ये आकाश= 
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यासप्रस्तुतमेव कथं स्यात्‌ ? तस्माद्‌ भावस्वभाव एव विनाश इति । अत्रो- 
च्यते-उत्पक्तो भावः किमेकक्षणावस्थायी ? कि वा क्षणान्तरेऽप्यबतिष्ठते ? 
क्षणान्तरावस्थितिपक्षे तावत्क्षणिकत्वव्याहतिः, अनेककालावस्थानात्‌, एकक्षणा- 
चस्थायित्वे तु क्षणान्तरे स्थित्यभाव इति न भावाभावयोरेकत्वम्‌, कालभेदात्‌ । 
अथ सतं न ब्रूमो भावः स्वस्येवाभावः, किन्तु द्वितीयक्षण: पुर्वक्षणस्याभाव इति, 
तदप्यसारम्‌, पूर्वापरक्षणयोव्यंक्तिभेदेऽपि स्वरूपविरोधस्याभावात्‌ । यथा घटो 
भिन्नसन्ततिबत्तिना घटान्तरेण सह तिष्ठति, एवमेकसन्ततिवत्तिनाऽपि सह लिष्ठेत्‌, 
हितीयक्षणग्राहित्रमाणान्तरस्य तत्स्वरूपविधेश्चरितार्थस्य प्रथमक्षणे निषेधे प्रसाण- 
त्वाभावात्‌ । अभावस्तु भावप्रतिषेधात्मव, घटो नास्तीति प्रतीत्युदयात्‌ । तत- 
स्तस्योत्पत्तिर्भावस्य निवृत्तिः, तस्यावस्थानं भावस्यानवस्थितिः, तस्योपलमस्भो 
भावस्यानुपलस्भ इति युक्तम्‌, परस्परविरोधात्‌ । एव*च सति थे भानस्य 
क्षणिकत्वं पश्चाद्‌ भाविनस्तदभावस्य हेत्वन्तरसापेक्षस्य भावानन्तय्यनियसाभा- 
वात्‌, तथा च दृइयते घटस्योत्पन्तस्य चिरेणव विनाशो मुद्गराभिघातात्‌। 


भत: भाव एवं अभाव दोनों अभिन्न ही हैं। (उ० ) इस पर यह पूछना है कि 
उत्पन्न भाव एक ही क्षण तक रहता है? या अनेक क्षणों तक भी? यदि 
अनेक क्षणों तक उसको सत्ता मानें तो फिर अनेक क्षणों में रहने के कारण उनका 
क्षणिकत्व ही व्याहत हो जायगा । यदि एक ही क्षण तक वस्तु की सत्ता माने तो फिर 
आगे के क्षण में उत्पन्न होनेवाले विनाश काल में तो उस की सत्ताही नहीं है फिर भाव 
और विनाश दोनों एक कैसे हैं ? ( प्र० ) हम यह तो कहते नहीं कि भाव अपने ही अभाव 
से अभिन्न है किन्तु ( हमारा यह कहना है कि ) द्वितीयक्षण पूर्वक्षण का ही अभाव है। 
( उ० ) यह कथन भी असङ्गत ही है. क्‍योंकि पूर्वक्षण रूप व्यक्ति और उत्तरक्षण रूप 
व्यक्ति भिन्न ही हैं, और उन में कोई विरोध नहीं है। जैसे एक घट 
दुसरे घट के साथ विद्यमान रहता है, वैसे ही क्षण समूहरूप एक समुदाय के भी दूसरे 
व्यक्तियों के साथ रहने में कोई बाधा नहीं है । द्वितीय क्षण का ज्ञापक प्रमाण उसी में 
चरिताथं हो जायगा । मतः प्रथमक्षण के निषेध में वह लागू नहीं होगा। भावका 
प्रतिषेध ही अभाव है, क्योंकि 'घट नहीं है! इस प्रकार से अभाव की प्रतीति होती है । 
अत: अभाव की उत्पत्ति ही भाव की निवृत्ति है और अभाव का रहना ही भावका 
न रहना है एवं अभाव की उपलब्धि ही भाव की अनुपलब्धि है, क्योंकि भाव और 
अभाव दोनों परस्पर विरोधी हैं। अतएव भाव क्षणिक भी नहीं हैं, क्योंकि भावों 
के बाद दूसरे हेतुओं से उत्पन्न होनेवाले अभावों का यह नियम नहीं हो सकता कि भाव 
की उत्पत्ति के अव्यवहित क्षण में ही उत्पन्न हों। यह देखा भी जाता है कि घटादि 


+ ५0. १ 
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भावात्मको घटविनाशो सुद्गराभिघातात्‌ तु कपालूसन्तानोत्पादः स्यादित्य- 
सङ्गतम्‌ । सन्तानप्रतिबद्धायाः सदृशारम्भणशक्तेरप्रतिघाते विलक्षणश्षन्तानो- 


त्पत््यसम्भवात्‌ । मुद्गराघातेन तस्याः प्रतिहतो च भावधप्रतिघाते 
कः प्रद्देषः ? न च कारणकार्य्यत्वे भाववदभावस्यापि वस्तुत्वप्रसक्तिस्तस्य 
वस्तुप्रतिषेधस्वभावस्य प्रत्यक्षादिसिद्धत्वात्‌ । ईदृशः्चास्य स्वरूपं यदयं 
छृतकोऽपि भाववन्न विनश्यति, नष्टस्यानुपलम्भात्‌ । प्रमाणाधिगतस्य वस्तुस्व- 
भावस्य परसाधस्यंण निराकरणत्वे जगढ्वैचित्र्यस्यापि निराकरणम्‌ । 
अन्योत्पादे कथमन्यस्य स्वरूपप्र च्युतिरित्यप्य्यनुयोज्यमु, वस्तुस्वाभाव्याद्‌ । घटो 
विनष्ट इति च व्यपदेशस्तदवयवक्रियादिन्यायेनाभावोत्पत््येच । अत एवायं 
तस्येवाभावो न सर्वस्य । न चास्य समवायिकारणं किस्चित्‌, तदभावान्चासमवायि- 
कारणम्‌ । क्व कार्य्यंमनाधारं दृष्टम्‌ ? इदमेव दुझ्यते तावत्‌, न ह्यायं घटे ससवेति, 


उत्पन्न होने के बहुत दिनों बाद मुद्गरादि के प्रहार से नष्ट होते हैं। ( प्र० ) मुद्गर 
के प्रहार से उत्पन्न होनेवाळा घटका विनाश भावरूप ही है, क्योंकि कपाल समुह 
का उत्पादन ही घट विनाश का उत्पादन है? (उ० ) यह कहना भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि | सन्तान अपने सरश ही दूसरे सन्तान को जन्म देता है? आप का यह निम 
जब तक अक्षुण्ण हे तव तक उससे विसरश वस्तु को उत्पत्ति नहीं हो सकती है। 
यदि मुद्गर प्रहार से उस की साइशारम्भकत्व-शक्ति का विनाश ही इष्ट है तो फिर 
मुद्गरादि प्रहार से घटादि का नाश मानने में ही क्यों द्वेष है? (प्र) भावों की 
तरह अभाव भी स्वतन्त्र कारण जन्य हों तो उन में भो वस्तुत्व ( भावत्व ) मानना 
अनिवार्य होगा । (उ०) नहीं, क्योंकि वे वस्तुओं के प्रतिषेध रूप से ही प्रत्यक्ष के विषय 
हैं। यही उन का स्वरूप है कि भावों की तरह कृतिजन्य होते हुए भी वे भावों की 
तरह नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि विनष्ट वस्तु की फिर से उपलब्धि नहीं होती है। 
प्रमाण से सिद्ध वस्तुओं का स्वभाव अगर किसी के साइश्यमात्र से हट जाय तो फिर 
जगत्‌ की विचित्रता ही लुप्त हो जायगी। (प्रर) एक (अभाव ) को" उत्पत्ति से 
दूसरे ( अभाव ) की स्वरूपप्रच्युति क्यों होती है। ( उ० ) यह अभियोग लाने योग्य 
नहीं है, क्योंकि वस्तुओं का स्वभावही इसप्रकार का है। घट के अवयवों में क्रिया, 
तब विभाग इत्यादि द्रव्यनाश की सामान्य रीति से घटाभाव की उत्पत्ति होने पर 
ही “घट नष्ट हो गया” यह व्यवहार होता है, अतः यह अभाव घट का ही है परका 
नहीं | अभाव का कोई समवायिकारण नहीं है अतएव असमवायिकारण भी नहीं 
है। (प्र० ) कार्यको विना आधार के कहाँ देखा है ( उ० ) यहीं, इस अभाव रूप 
कार्य को ही देखते हैं । क्योंकि समवाय सम्बन्ध से घट इसका आधार नहीं है, क्योंकि 
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तस्याभावात्‌, नापि भुतले, अन्यधस्संत्वात्‌ । कथं तहि नियतदेशः प्रतीयते ? 
प्रतियोगिनियमात्‌ । अयमस्य स्वभावो यत्‌ संयुक्तप्रतिषेधे संयुक्तवत्‌ प्रति- 
भाति, समवेतप्रतिषेधे समवेतवत्‌ प्रतिभाति । विशेषणमपीत्थमेव, न पुनरस्य 
संयोगसमवायौ, तयोर्भावधम्मंत्वात्‌ । तदेनं सिद्धो$भावो भावविरोधी नास्ति 
बुद्धिवेद्यो$थेः:, यत्कृतो दहनतुहिनयोरपि विरोधः। दहनाभावस्तुहिने तुहिना- 
भावश्च दहने इत्यनयोविरोधो न स्वरूपेण विधेविध्यन्तरविरोधाभावात्‌ । 
यच्च ध्रुवभावित्वादभावस्य हेत्वन्तरानपेक्षेत्युक्तम्‌, तदपि सवितुरुदयास्त- 
मयाभ्यामनेकान्तिकम्‌, तयोरनपेक्षत्वे हि कालभेदो न स्यात्‌ । एकसामग्रीप्रति- 
बन्धेऽपि स एव दोष: । नियतो हि वाससि रागहेदुन्तियतकालश्च तस्य तत्काला- 
सन्निधिमात्रेण रागस्यानुत्पादः सिद्धयति अनन्तास्ठु निनाशहेतवो नियतकालाश्च 


वह उसका अभाव ही है। भूतल भी उसका आधार नहीं ह. क्योंकि वह दूसरे का 
धर्मं है। इसका यह भी स्वभाव है कि वह जहाँ किसी वस्तु में संयोग सम्वन्ध से 
किसी भाव के प्रतिषेध का स्वरूप होता है वहाँ उस संयुक्त भाव की तरह प्रतीत होता 
है एवं जहाँ किसी वस्तु में समवाय सम्बन्ध से किसी वस्तु के प्रतिषेध-स्वरूप होता 
है वहाँ उस समवेत वस्तु की तरह प्रतीत होता है। प्रतियोगियों में रहने वाले 
संयोगादि के अनुसार ही वह विशेषण भी होता हे । अभाव में स्वतः संयोग या समवाय 
नहीं है, क्योंकि ये दोनों हीं भावके धर्म हैं। अतः अभाव नाम का एक स्वतन्त्र 
पदार्थं है और वह भाव पदार्थों का विरोधी है जो “नास्ति” प्रभृति शब्दों से प्रतीत : 
होता है। जिससे कि वह्लि और पाला में विरोध है क्योंकि वह्लि में पाले का अभाव 
है और पाले में वक्ति का अभाव है। यही उन दोनों में विरोध है । स्वतन्त्र रूप 
से सिद्ध एक भाव का स्वतन्त्र रूप से सिद्ध दूसरे भाव के साथ विरोध का कोई दुसरा 
प्रकार नहीं है। यह जो आपने कहा कि (प्र०) अभाव यतः 'ध्रवभावी” है, भतः उसे 
भाव के कारणों से अतिरिक्त किसी कारण की अपेक्षा नहीं है. (3०) आपका यह "ध्रुव 
भावित्व? हेतु भो सूर्य के उदय भौर अस्त में नहीं देखा जाता है। वे दोनों अगर 
विभिन्न हेतुओं की अपेक्षा न रक्खें तो फिर वे दोनों विभिन्नकालिक भी न होंगे 
उदय और अस्त दोनों कौ आपत्ति एक ही क्षण में होगी । अगर एक को उत्पादक 
सामग्री से दूसरे का प्रतिरोध माने तो फिर वही (श्रुवभावित्वानुपपत्ति की) आपत्ति होगी । 
वस्त्र के रङ्ग के कॉल और हेतु दोनों ही नियत हैं, अतः उस नियत कालका भी 
सांनिध्य न रहने के कारण वस्त्र मे राग के अनुत्पाद की सिद्धि होती है, किन्तु 
भावों के विनाश के काल नियत होने पर भी उसके हेतु अनन्त हैं। अतः सर्वदा सभी 
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तेषां सर्वदा सर्वेषां प्रतिबन्धस्याशक्यत्वात्‌ कश्चिदेको निपतत्येव । कालान्तरे 
च निपतितः क्षणेनेव भावं विनाशयतीत्युपपद्यते कृतकत्वेषपि ध्रुवो विनाश: । 

सवङचेतरक्षणभङ्भःाधनं कालात्ययापदिष्टम्‌, प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षेण प्रतीतस्य पुनः 
प्रतीतेः । नन्देष प्रत्ययो न भावस्य पुर्व्वापरकालावस्थानं शक्नोति प्रतिपादयितुम्‌, 
न ह्येतदेकं विज्ञानम्‌, कारणाभावात्‌ । इन्द्रियं सन्निहितविषयं न पुर्वकालत्वमव- 
गाहते, संस्कारोऽपि पूर्वानुभवजन्सा तद्विषये नियतो नापरकालतां परिस्प्रज्ञति, 
नच ताभ्यामन्यदुभयविषयं किश्चिदेकसस्ति यदेतद्‌ विज्ञानं प्रसुवीत । इतोऽपि 
नंतदेकं विज्ञान स्वभावभेदात्‌, इदमिति हि प्रत्यक्षता तदिति हि परोक्षत्वम्‌, 
प्रत्यक्षतापरोक्षत्वे अ परस्परविरोधिनी नेके युज्येते, तस्माद्‌ ग्रहणस्मरणात्मके 
हे इमे संवित्ती भिन्नविषये । अत्र न्ूमः--प्रतीयते तावदेतस्माद्‌ विज्ञानात्‌ पुर्वापर- 


का प्रतिरोध असम्भव है । अतः नियमित कालों में से किसी क्षण में कोई अप्रतिरुद्ध 
कारण रह हो जायगा, वही कारण उसी क्षण में भावका विनाश कर देगा। इस 
प्रकार कृतिजन्य होने पर भी विनाश के ध्र वभावित्व में कोई बाधा नहीं है । 

क्षणभङ्ग ( भाव एक क्षण में उत्पन्न होते हैं और उसके बाद के अगले ही क्षण 
में नष्ट हो जाते हुँ इस सिद्धान्त ) के साधक उक्त सभी हेतु 'काळात्ययापदिष्ट' अर्थात्‌ 
बाध रूप हेत्वाभास से दुषित हैं। क्योंकि 'जिस घट को कल देखा था उसी को मैं 
आज देखता हुँ' इस प्रत्यभिज्ञा से ज्ञात वस्तु ही फिर से ज्ञात होती है। (प्र ) यह 
प्रत्यभिज्ञा नाम को प्रतीति अपने विषय घट में पूर्वकालवतित्व और उत्तरकाळवतित्व 
इन दोनों को नहीं समझा सकती है, क्योंकि कारण की अनुपपत्ति से यह एक विज्ञान 
ही सिद्ध नहीं होती है । इन्द्रियां अपने संनिहित विषयों को ही ग्रहण करती हुँ उनके पूर्व- 
कालिकत्वांदि को नहीं । संस्कार भौ चूँकि पूर्वानुभवजनित हैं अतः पाहिले अनुभूत विषयों 
की ही स्पृति को उत्पन्न कर सकता है, उत्तरकालिकत्व विषयक स्मृति को नहीं। 
पर्वकालिकत्व और उत्तरकालिकत्व इन दोनों को छोड़ कर कोई दूसरा उभय' यहाँ 
नही है, जिनसे युक्त घट विषयक ज्ञान को वह जन्म दे । प्रत्यभिज्ञा नाम का 
कोई एक विज्ञान नहीं है । इसमें यह हेतु भीं है कि “उसको? यह प्रत्यक्षत्व का द्योतक 
है जिसको? यह परोक्षत्व का द्योतक है । परोक्षत्व ओर प्रत्यक्षत्व दोनों परस्पर विरोधी 
हैं। परस्पर विरुद्ध दो वस्तुएँ एक काल में एक ही वस्तु में सम्बद्ध नहीं हो सकती 
हैं। अतः उक्त प्रत्यभिज्ञा वस्तुतः दो ज्ञातों का एक समूह है, जिसमें 'जिस घट को” 
यह अंश स्मृति खूप है एवं “उसी को मैं देखता हँ यह अंश अनुभव रूप हे किन्तु दोनों 
ही भिन्न विषय के हैं। (उ० ) इस आक्षेप के समाधान में मैं कहता हूं कि इस 
प्रत्यभिज्ञा से पूवंकाल और उत्तर काल दोनों से सम्बद्ध एक ही वस्तुव की प्रतीति 
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कालावच्छिन्तमेकं वस्तुतत्त्वम्‌, तदप्यस्य बिषयो न भवतीति संविद्विरुद्धम्‌ । 
ग्रहणस्मरणे च नेकं बिषयमालमस्बेते, तस्मादेकमेवेदं विज्ञानमिति प्रतीतिसामर्थ्या- 
दुभयविषयसास्थेयम्‌ । प्रतोयसानकार्य्योत्पत्तवे चाप्रतीयमानसपि कारणं 
कल्पयन्ति विद्वांसो, न तु कारणाप्रतीत्या विशदमपि काय्यंमपल्व_वते, जगद्‌- 


Ss 


बेचित्र्यस्याप्यपह्ववप्रसङ्गात्‌ । तेन यद्यपि प्रत्येकमिन्द्रियसंस्कारावसमसथौ 
तथापि संहताभ्यासिदसेकं कार्य प्रत्यभिन्ञास्वभावं प्रभावयिष्यते, 
भविष्यति चेतडुभयकारणसामर्थ्यादुभयविषयम्‌, प्राप्स्यति च प्रत्यक्षतां विष- 
येन्द्रियसामर्थ्यानुविधानात्‌ । न च यत्रकेकससमर्थ तत्र मिलितानासपि तेषा- 
मसामथ्यंम्‌ ? प्रत्येकमकुबंतामपि क्षित्युदकबीजानामन्योन्यसन्निधिभाजासङ्कु- 
रादिजननोपलब्धेः। यत्र विलक्षणा सामग्री तत्र कार्य्यमपि बिलक्षणसेब स्या- 
दिति सुप्रतीतम्‌, तेनास्य स्निहितासन्निहितविषयतालक्षण प्रत्यक्षतापरोक्षते 
न विरोत्स्येते । अत एव चेन्द्रियसन्निकर्षाभावेऽपि पुर्वकालप्रत्यक्षतेव, इन्द्रिय- 


होती है । यह अनुभव से बाहर को बात है कि “वह एक वस्तु प्रत्यभिज्ञा का 
विषय नहीं है? यहाँ स्मृति और अनुभव दोनों एक विषयक नहीं हैं। अतः उक्त 
प्रत्यभिज्ञा नाम की प्रतीति से यह कल्पना करनी पड़ेगी कि एक ही विज्ञान उभय 
विषयक है । विद्वान्‌ लोग दृष्ट कार्य से अद्ष्ट कारण को कल्पना करते हैं। कारण 
की अप्रतीति से अनुभुत कार्यं का ही अपलाप नहीं करते | ऐसा करने पर संसार 
की विचित्रता ही लुप्त हो जायगी | ( अतः पह कल्पना करनी पड़ेगी कि) यद्यपि 
संस्कार और इन्द्रिय इन दोनों में से प्रत्येक प्रत्यभिज्ञा रूप कायं के उत्पादन में 
असमर्थ हैं तथापि मिलकर वे ही दोनों उक्त प्रत्यभिज्ञा रूप कार्य का सम्पादन कर सकते हूँ । 
उक्त दोनों कारणों के प्रभाव से यह प्रत्यभिज्ञा पूर्वकाल और उत्तर काल दोनों विषयक 
होंगी । एवं इन्द्रियजन्य होने से प्रत्यक्ष भो कहलाएगी । यह कोई बात नहीं है कि 
जो स्वयं अकेला जिस कायं कोन कर सके, वह दुसरे के साथ मिलकर भी उस कायं 
को न कर सके | क्योंकि प्रथिवी जळ और बीज इनमें से प्रत्येक अङ्कुर के उत्पादन में 
असमर्थ होने पर भी तीनों मिल कर अङ्कुर का उत्पादन करते ही हैं। रही यह वात 
कि एक ही प्रत्यभिज्ञा में इन्द्रियों से जन्य होने के कारण प्राप्त संनिहित विषयवाला 
"प्रध्यक्षत्व' एवं संस्कार से उत्पन्न होगे के कारण प्राप्त असंनिहित त्रिषयवाला “परो- 
क्षत्व? परस्पर विरुद्ध इन दोनों धर्मो का समावेश कैसे होगा ? किन्तु यह अनुभव की 
बात है कि सामग्री की विलक्षणता से कार्य की विलक्षणता होती है । फलतः ये दोनों 
धमं परस्पर विरुद्ध ही नहीं हैं। अत एत्र इन्द्रियसंनिकर्ष के न रहने पर भी 'पुर्वकाल? 
में भी प्रत्यक्षविषयत्व है क्योंकि वह इन्द्रियजन्य ज्ञान का विषय हे । इन्द्रियजन्य ज्ञान 
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जज्ञानविषयत्वात्‌ तन्मात्रानुबन्धित्वाच्च प्रत्यक्षतायाः । असन्निहितमपि परिच्छि- 
न्ददिन्द्रियं पुर्वकालतामेव परिच्छिनत्ति न अविष्यत्कालताम्‌) तत्र संस्कारस्य 
सहकारिणोऽभावात्‌ । न चेकस्थोभयकालतायां काचिदनुपपत्तिः, येनास्योभय- 
कालतां सङ्कलयतः कल्पनात्वम्‌, दुष्टो ह्यकस्थानेकेन विशेषणेन सम्बन्धो 
यथा चेत्रस्य छनत्रपुस्तकाभ्याम्‌ । युगपच्छत्रपुस्तकसम्बन्धे क्रमेण कालद्वय- 
सम्बन्धे च न करिचर्‌ विशेषः, एकस्योभयविशेबणाचच्छेदप्रतीतेरभयत्राविशे- 
षात्‌ । तदेवं देशकालावस्थाभेदानुगतमेकं वस्तुतत्वमध्यवसन्ती प्रत्यभिज्ञा 
भावानां प्रतिक्षणमुत्पादबिनाशो तिरयतीति । ञ्रान्तेयं प्रतीतिरिति चेन्न, बाधका- 
भावात्‌ । क्षणभङ्गसाधनमेतस्या बाधकमिति चेत्‌ ? प्रत्यक्षबाधे सत्यबाधित- 
विषयत्वादनुमानोदयः, उदिते च तस्मिन्‌ प्रत्यक्षबाध इत्यन्योन्याश्रयत्वम्‌ । प्रत्यक्षे 


विषयत्व ही ( विषयनिष्ठ ) प्रत्यक्षत्व है। ( इन्द्रिय सनिकर्षं उसका प्रयोजक नहीं 
है )। असंनिहित विषयों में से इन्द्रियाँ पूर्वकालिक विपयों को ही ग्रहण करती हैं 
भविष्यत्कालिक विषयों को नहीं, क्योंकि ( असंनिहितविषयक प्रत्यक्ष का ) संस्कार रूप 

हकारी नहीं रहता है'। ( अतः ) वर्तमान और अतीत काल विषयक एक ज्ञान 
में कोई विरोध नहीं है, जिससे कि दोनों कालविषयक प्रत्यभिज्ञा रूप ज्ञान में 
भ्रमत्व को कल्पना की जाय। एक ही बस्तु में अनेक बिशेषणों का सम्वन्ध हो सकता 
है, जैसे कि छाता और पुस्तक दोनों के साथ एक ही चैत्र का सम्बन्ध देखा भौ 
जाता है । चैत्र में इन दोनों के और एककालिक सम्बन्ध और विभिन्नकालिक सम्बन्ध में 
कोई अन्तर नहीं है। क्योंकि एक ही विशेषय में दोनों विशेषणों से वैशिष्ट्य को 
प्रतीति दोनों ( चैत्र और प्रत्यभिज्ञा ) स्थानों में समान हो है। तस्मात्‌ उक्त रीति से 
बिभिन्न देश विभिन्न काल और विभिन्न अवस्था इन तीनों में एक ही वस्तुतत्त्व को 
समझाने वाली उक्त प्रत्यभिज्ञा भावों की प्रतिक्षण उत्पत्ति और विनाश (क्षणभङ्ग) 
को जड़ मूल से उखाड़ फॅकती है। (प्र०) उक्त प्रत्यभिज्ञा तो भ्रान्ति है ( उ० ) क्यों ? 
कोई बाधक तो नहीं है? (प्र० ) क्षणभङ्ग के साधक ही उक्त प्रत्यभिज्ञा के प्रमात्व 
के बाधक हैं। ( उ० ) इसमें यह अन्योन्याश्रय दोष है यतः उक्त प्रत्यभिज्ञा रूप 
प्रत्यक्ष बाधित है अतः क्षणिकत्व का अनुमान होता है, और बह प्रत्यक्ष बाधित क्यों है १ 
क्योकि अनुमान के द्वारा क्षणिकत्व सिद्ध है । प्रत्यक्ष में यह बात नहीं है, क्योंकि उसे किसी 
दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। (४० ) प्रत्यक्ष प्रमाण से दीप की शिखा अनेक 
कालों तक रहनेवाली प्रतीत होती है, किन्तु सभी मतों से सिद्ध अनुमान के द्वारा यह 
निर्णीत हे कि वहाँ प्रतिक्षण ज्वाला की उत्पत्ति होती हृ । अतः प्रत्यक्ष से बाधित 
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तु नायं विधिस्तस्यानपेक्षत्वात्‌, ज्वालादिघु सामान्यविषयं प्रत्यक्षं विशेषविषय- 
आनुमानमित्यविरोधाज्ञ प्रत्यक्षेणानुमानोत्पत्तिनिषेध इत्यलम्‌ । 

योऽप्यतिप्रौढिम्ना प्रत्यक्षसिद्धं क्षणभद्भसाह तस्यानुभवाभाव एंबोत्तरम्‌ । 
नीलमेतदिति प्रतिपत्तिने क्षणिङसेतदिति नीलत्वाव्यतिरेकिणी क्षणिकता, 
तस्याः पृथगर्थक्रियाया अभावात्‌ । अतो नीलत्वे गह्मयमाणे क्षणिकत्बमपि गृह्यते, 
सुसदुशक्षणभेदाग्रहणात्‌ । तथा नाध्यवसीयत इति चेत्‌ ? अहोऽपरः प्रज्ञात्रकर्षो 
यदयसनुभवभपि व्याख्याय कथयति । यज्ञाध्यवसितं तद्गुहीतसिति घृगतृष्णिकेयम्‌, 
प्रत्यक्षबलोत्पच्ञादव्यबसायादन्यस्य प्रत्यक्षदृष्टत्वव्यवस्थानिबन्धनस्यानभ्युपगसात्‌। 
यस्मिन्तध्यबसीसमाने याज्ञयमेन नाध्यवसीयते  नोल्योतयोरिव तयो- 
स्तादात्म्याभिधानसपि प्रलापः । क्षणिकं प्रत्यक्षं ज्ञानं स्वसभानकालर्वातनीमर्थस्य 
सत्तां परिच्छिन्दत्‌ तत्‌कालासम्बद्धतां व्यवच्छिन्दत्‌ तत्कालभावाव्यभिचारिणः 
कालान्तरसस्बन्धमपि व्यबच्छिन्दत्‌ तदेकक्षणावस्थायित्वं क्षणिकत्वं गृह्णातीति 


सभी अनुमान भ्रम ही नहीं होते । (३० ) दीपशिखा स्थळ में प्रत्यक्ष केवल सामान्य 
विषयक होता हे और अनुमान विशेष विषयक होता हें, अतः विभिन्न विषयक होने के 
कारण वहाँ प्रत्यक्ष से अनुमान का बाध नहीं होता हूं | 

जो कोई अति प्रोढ़तवश क्षणभङ्ग को प्रत्यक्षप्रमाण से ही सिद्ध करना चाहते 
हैं उनके लिए अनुभव का अभाव ही उत्तर ह । क्योंकि 'यह नील हें” यही प्रतीति 
होती हुँ यह क्षणिक हे' इस प्रकार को प्रतिति नहीं होती हे | ( प्र० ) नीलत्व से 
क्षणिकत्व कोई भिन्न वस्तु नहीं हूँ, क्योंकि क्षेणिकत्व का कोई कार्य नहीं है, अतः 
यदि नीळत्व गृहीत होता हें तो क्षणिकत्व भी ज्ञात हो ही जाता है। “यह नील 
हे इस बुद्धि मे क्षाणकत्व के स्फुट प्रतिभास न होने का यह हेतु हे कि दोनों ( नील- 
क्षण और क्षणिकत्व का प्रतिभारुक क्षण ) अत्यन्त सदश हैं। (उ २) यह तो बड़ी विलक्षण 
प्रज्ञा है कि जो अनुभव को भो व्याख्या करके यह समझाती हे कि “जो आपने 
नहीं समझा हुँ वह भी उस अनुभव का विषय हुँ अतः ( उक्त कथन से अभिप्राय सिद्धि 
की अभिलाषा ) म्रृगतृष्णा ही हुं । क्योंकि अमुक वस्तु प्रत्यक्ष सिद्ध हें! इस व्यवस्था का 
मूल प्रत्यक्ष प्रमाण जनित निश्चय से भिन्न ओर किसी को नहीं माना जा सकता | 
जिसके निश्चित हो जाने पर जो अवश्य ही निश्चित नहीं हो जाते, जैसे को नील और 
पीत उन दोनों को अभिन्न कहना भी प्रलाप ही हे । ( प्र० ) क्षणमात्र स्थायी प्रत्यक्षा- 
त्मक ज्ञान अपने काल में रहनेवाली वस्तु की सता को समझाता हुआ एवं उस बस्तु 
में उस काल कं, असम्बद्धता को हटाता हुआ उस काल मे रहुनेवाली वस्तु की सत्ता 
के अव्यभिचारी दुसरे काल के सम्बन्ध का भी निषेध करता हुआ उस वस्तु के एक 
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चेत्‌ ? काशकुशावलम्बनमिदम्‌, स्वात्मानमेव न गृह्हाति विज्ञानम्‌, कुतः स्वसमान- 
कालतगमर्थस्य गृह्णाति ? गृह्हातु वा, तथापि पूर्वमयं नासीत्‌ पइ्चाच्च न 
भविष्यतीत्यत्र प्रत्यक्षसजागरूकं पुर्वापरकालताग्रहणात्‌ । वर्तंमानकालपरि- 
च्छेदे चातत्कालव्यवच्छेदो युक्तो भावाभावयोविरोधान्च तु कालान्तरसम्बन्ध- 
व्यवच्छेदो मणिसुत्रवदेकस्यानेकसम्बन्धत्वाचिरोधात्‌ । प्रपस्चितश्चायमर्थोऽस्माभि- 
स्तत्वप्रबोधे तस्वसंबादिन्याञ्चेति नात्र प्रतन्यते | 


कि सर्वभावक्षणिकत्वाभ्युपगमे कस्य संतारः? ज्ञानसन्तानस्येति 
चेत्‌? न, सन्तानिव्यतिरिक्तस्य सन्तानस्याभावात्‌ । अथ मतम्‌-नेकस्यानेक- 
शरीरादियोगः संसारः, कि र्ताह ? ज्ञानसन्तानाविच्छेदः, स च क्षणिकत्वेऽपि नानुप- 
पन्नः । तदप्यसारम्‌ , गर्भादिज्ञानस्य घ्राग्भवीयज्ञानकृतत्वे प्रमाणाभाबात्‌, नहि 
समानजातीयादेवार्थस्थोत्पत्ति,, बिजातीयादष्यन्नेर्धृमस्योत्पत्तिससभबात्‌ । अथ 


क्षणावस्थायित्व रूप क्षणिकत्वं को भी ग्रहण करता है। ( उ० ) यह कहना भी युक्ति 
से दुर्बळ है । क्योंकि जो विज्ञान अपने स्वरूप को भी ग्रहण नहीं कर सकता वह अपने 
विषय रूप अर्थ की समानकालीनता (क्षणिकत्व) को कैसे ग्रहण करेगा ? अगर यह मान भी 
लें कि उक्त प्रत्यक्ष से क्षणिकत्व को प्रतीति होती है तो भी 'यह वस्तु पूर्वक्षण में नहीं थी, और 
आगे के क्षणों मं भी नहीं रहेगी' यह समझाने में उक्त प्रत्यक्ष कैसे समर्थ होगा १ क्योंकि पूर्वकाल ? 
(भूत) और पझ्चात्‌ काल (भविष्यत्‌) इन दोनों को समझाने में प्रत्यक्ष असमर्थ है। यह ठीक है 
कि किसी वस्तु में वत्तं मान काल के सम्बन्ध का ज्ञान होने पर उस ज्ञान से भविष्यत्‌ काल और 
भूतकाल दोनों हट जाते हैं, किन्तु ज्ञान के विषय उन नीलादि वस्तुओं से अनेक कालों 
का सम्बन्ध क्यों हटेगा ? एक ही सूत्र के साथ अनेक मणियों का सम्बन्ध तो होता 
है, क्योंकि उसमें कोई विरोध नहीं है। अपने 'तत्त्वप्रबोघ' और 'तत््बसंवादिनी? नाम 
के ग्रन्थों में इन्हीं विषयों को आलोचना की है, अतः इस विषय के विस्तार से यहाँ विरत 
होते हैं । 

अब बात है कि अगर सभी वस्तुएं क्षणिक हों तो संसार किसको होगा ? 
( प्रम ) ज्ञान समूह को? ( उ० ) नहीं, क्योंकि सन्तात ( समुह ) अपने सन्ता- 
नियों ( अर्थात्‌ सन्तान घटक प्रत्येक व्यक्ति से भिन्न नहीं है। (प्रश) एक ही वस्तु 
( आत्मा ) का अनेक शरीरादि के सम्बन्ध ही संसार नहीं है किन्तु ज्ञान की निरवचि 
( अविरल ) धारा रूप सन्तान हो संसार है। यह संसार तो वस्तुओं को क्षणिक मान 
लेने पर भो उत्पन्न हो सकता है । ( 3० ) यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि “गर्भादि 
विषयक ज्ञान पहिले के ही ज्ञान से उत्पन्न होते हैँ इसमे कोई प्रमाण नहीं है । इसका 
भी कुछ ठीक नहीं है कि वस्तुओं से ही समानजातीय चस्तुओं की उत्पत्ति होती हो, 
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मतम्‌--यस्यान्वयव्यतिरेकावतिशयः्च यदनुविधत्ते तत्तस्य समानजातीयसुपादान- 

ञ्चेति स्थितिः, ज्ञानच बोधात्मकत्वसतिशयं बिभति तञ्च पृथिव्याविभूतेषु 

नास्ति, तस्माद्यस्यायमतिशयस्तदस्य समानजातीयसुपादानकारणमिति स्थिते 

ग़र्भज्ञानं ज्ञानान्तरपुर्वकं सिद्धयति, कारणव्यभिचारे कार्य्यस्याकस्मिकत्दप्रसङ्ग- 

दिति। तदप्यसारम्‌, अदहनस्वभावेस्यो दारुनिर्मथनादिभ्यो यह्केर्दाहातिश्- 

योत्पत्तिवदबोधात्मकेस्योऽपि चक्ष्रादिभ्यो बोधात्मकत्वातिशयोत्पत्तिसम्भवे 
सदधि 
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बोधात्मककारणकल्पनानवकाशात्‌, अतो न प्राक्तवजन्मसिरि ति 
जन्मान्तरमित्यपि न सिद्धयति, सरणे शरोरात्त्यज्ञानेन ज्ञानान्तरं प्रतिसन्धातव्य- 


मित्यत्र प्रमाणाभावात्‌ । यद्यत्राविकलकारणावस्थं तज्जनयत्येब यथाविक- . 


लजननावस्थं बीजमङ्कुरं प्रात, अविकलेजननावल्थं चान्त्यं ज्ञानमिति प्रभाण- 
मस्तीति चेत्‌ ? न, ज्वालादीनामन्त्यक्षणेन व्यभिचारात्‌, ल्नेहर्वात्त क्षयादीना- 


क्योंकि वह्ने से विभिन्नजातीय धूम की उत्पत्ति होती है ॥ ( ४० ) वस्तु स्थिति 
यह है कि जिसका जिसमें अन्वय ओर व्यतिरेक दोनों ही हों, एवं जिसमें जिसके 
असाधारण रूप की अनुवृत्ति हो वही उसका समानजातीय है और उपादान भी हुँ । 
( अतः यह सिद्ध हे कि गर्भादि ज्ञान भी पहिले के अपने सजातीय ज्ञान से ही उत्पन्न 
होते हैं वोधरूपता ही ज्ञान का असाधारण घमं है, वह पुथिव्यादि भूतों में नहीं 
हैं। अतः जिसमें वह ( वोधरूपता है) वही उसका समानजातीय हुँ और उपादान 
भी है । इससे यह सिद्ध है कि गर्भज्ञान भी पहिले के गर्भज्ञान से ही उत्पन्न होता है, 
क्योंकि कायं अगर कारणों के बिना भी हों तो फिर उनकी उत्पत्ति अनियमित हो 
जायगी । ( उ० ) यह कहना भी ठीक नहीं है. क्योंकि काष्ठों के संघर्ष का स्वभाव 
दाह नहीं है काष्ठ से उनके मन्थन के द्वारा दाह स्वभाव के वल्लि की उत्पत्ति 
होती है । वैसे ही चक्षुरादि इन्द्रियों में बोधात्मकत्व शक्ति केन रहने पर भौ उन 
से बोध स्वरूप विलक्षण धर्मविशिष्ट ज्ञान की उत्पत्ति में कोई बाधा नहीं है। इसके 
लिए वोध स्वरूप कारण की कल्पना की आवश्यकता नहीं है । अतः इस मत में पूर्वजन्म 
की सिद्धि असम्भव है। आगे के जन्म की सिद्धि भी असम्भव है क्योंकि इसमें कोई 
प्रमाण नहीं है कि मृत्यु हो जाने पर अन्तिम ज्ञान रूप शरीर अवश्य ही आगे के 
दुसरे शरीर रूप ज्ञान का अनुसन्धान करेगा । जहाँ पर जिस वस्तु की कारणावस्था 
में कोई विघटन नहीं हुआ रहता है वहाँ उस कारण से वस्तु की उत्पत्ति अवश्य 
ही होती है, जैसे कि कारणावस्था के विधटन से रहित बीज से अङ्कुर की उत्पत्ति 
अवश्य होती है । शरीर के उक्त अन्तिम ज्ञान की भी कारणावस्था विघटित नहीं है 


अतः यही प्रमाण इस पक्ष में अपर जन्म का साधक है । ( उ० ) उक्त हेतु अन्तिम क्षण 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


शरीरसमवायिनी स्याश्च हिताहितग्राप्तिपरिहारयोग्याभ्यां | 


प्रवृत्तिनिवृत्तिय्यां. रथकम्मणा सारथिवत्‌ प्रयत्नवान्‌ 


~ 


विग्रहस्याधिष्ठाताजुमीयते, प्राणादिभिश्चति । कथम्‌ ? 
(३) शरीर में समवाथ सम्बन्ध से रहने वाली हित को प्राप्ति एवं अहित का परि- 
हार इन दोनों की प्रयोजक क्रियाओं के द्वारा प्रयत्न से युक्त आत्मा रूप शरीर के 
अधिष्ठाता का अनुमान करते हैं । जैसे कि रथ को गति रूप क्रिया से सारथि का 
अनुमान होता है । (४) प्राणादि से भी वायु का अनुमान होता हे । (प्र०) कसे ? 
न्यायकन्दलो 

सन्त्यज्वालाक्षणस्य कारणावस्थाबैकल्यादविकलत्बं नास्तीति चेत्‌ ? अन्त्य- 
ज्ञानस्यापि सरणपीडया पीडितस्याविकलकारणावस्थात्वमसिद्धमिति सुव्याहृतं 
क्षणिकत्वे परलोकाभाब इत्युपरम्यते | 

आत्मसिद्धो प्रनाणान्तरमष्याह--शरीरसमवायिनीभ्यामिति। प्रबत्ति- 
निवृत्तिभ्यां प्रयत्नवान्‌ विग्रहस्य शारीरस्याधिष्ठातानुभीयते । लतादिप्रब॒त्ति- 


व्यवच्छेदाथं शरीरसभदगयिनीभ्यामित्युक्तम्‌ । स्रोतःपतितमृतरारीरप्रबृत्तिनि- 


वृतिव्यवच्छेदार्थ्च हिताहितप्राप्तिपरिहारयोग्याभ्यामिति। हितं सुखमहितं 
दुःखम्‌ , तयोः प्राप्तिपरिहारौ हितस्य घ्राप्तिरहितस्य परिहारः, तत्र योग्याभ्यां 
समर्थाभ्यालिति बुद्धिपू्नंकचेष्टापरिग्रहः। रथकमंणा सारथिवदिति दुष्टान्त- 


की ज्वाला में व्यभिचरित है । (प्र०) अन्तिम क्षण में तेल बत्ती प्रशभ्रृति कारणता के अवैकल्य 
के सम्पादक नष्ट हो जाते हैं अतः उस क्षण की दीपशिखा की कारणावस्था विघटित हो 
जातो है। (उ०) तो फिर मरण की पोड़ा से दुःखी अन्तिम शरीर रूप विज्ञान की भी 
कारणावस्था अविघटित नहीं हे । अतः हमने ठीक ही कहा है कि वस्तु मात्र को क्षणिक 
मानने के पक्ष में परलोक की सिद्धि नहीं होगी अतः इससे विरत होता हूं | 
'शरीरसमवायिनीभ्याम्‌ इत्यादि से आत्मा की सिद्धि में और भी प्रमाण देते 
हं । प्रवृत्ति भौर निवृत्ति से शरीर रूप विग्रह (मुति) के प्रयत्न वाले अधिष्ठाता का 
अनुमान करते हैं। लताओं (वृक्षादि पर चढ़ने) की प्रवृत्ति में व्याभिचार वारण करने 
के लिए “शारीरसमवायिनीस्याम्‌' यह पद कहा है। जल के प्रवाह में गिरे हुए शरीर 
की प्रवृत्ति और निवृत्ति में व्यभिचार वारण के लिए 'हिताहितप्राप्षिपरिहारयोऱ्याभ्याम्‌? 


इत्यादि से प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों में क्रमशः हितप्राप्ियोग्यत्व एवं अहितपरिहार- 
.. योग्यत्व ये दोनों विशेषण दिये गये हैं। “हित. शब्द का अथ है 'सुख' एवं “अहित? शब्द का 


अर्थ है दुःख । इन दोनों का जो प्राप्ति परिह।र? अर्थात्‌ सुख को प्राप्ति एवं दुःख का परिहार 


|! इन दोनों में समर्थ अर्थातु क्षम । इन दोनों विदेषणों में से ज्ञानजनित चेष्टा का संग्रह 
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२०२ न्यायकन्दली संवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ द्रव्ये भात्म- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


त्वात्‌ ग्रहपतिरिव, अभिमतविषयग्राहककरणसम्वन्धनिमित्तेन मनः 
कम्मणा गृहकोणेषु पेलकग्ररक इब दारकः, नयनविषयारोचनानन्तरं 
रसानुस्सृतिक्रमेण रसनविक्रियादशनादनेकगबाक्षान्तर्णत्रे्षकबदुभय- 
दर्शी कश्चिदेको विज्ञायते । सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयस्मैश्च गुणेर्णुण्य जुमीयते । 


का पुनः संघटन इन दोनों से भी घर के मालिक की तरह प्रयत्न विशिष्ट आत्मा का 
अनुमान होता है। (७) अभिमत विषयों को ग्रहण करनेवाली चक्षुरादि इन्द्रियों 
का विषयों के साथ सम्वन्ध करानेवाले मन की क्रिया से भी आत्मा का अनुमान 
होता है। जैसे घर के एक कोने में रक्खी हुई लख की गोली पर दूसरी लाख की गोली 
फेक कर खेलने वाले लड़के का अनुमान होता है। (८) चाक्षुष ज्ञान के बाद रस 
की स्मृति के क्रम से रसनेन्द्रिय में विकार देखा जाता है। (अर्थात्‌ मुँह में पानी 
भर आता है) । इससे भी अनेक गवाक्षों से एक देखने वाले की त॑रह रूप और रस 
दोनों के एक ज्ञाता रूप आत्मा का अनुमान होता है। (&) सुख, दुःख, इच्छा, 
द्वेष और प्रयत्नादि गुणों से भी गुणी अःत्मा का अनुमान होता है । वे (सुखादि) 


न्यायकन्दली 


वृक्षादिगतेन वुद्धयादिना व्यभिचार इति चेन्न, तस्यापीश्वरक्कतत्वात्‌, न तु 
वृक्षादयः सात्मकाः, ब्रद्धयाद्युत्पादनसमथस्य विशिष्टात्ससम्बन्धस्याभावात्‌ । 

मनोगतिलिङ्गकमनुमानमुपन्यस्सति-अभिमतेत्यादिना । अभिमतो विषयो 
जिघुक्षितोऽथः, तस्य यद्ग्राहकं करणं चक्षुरादि तेन योगो मनस्सम्बन्धस्तस्य 
निमित्तेन मनःकमंणा । गहे कोणेषु कोष्ठेषु भुमौ रोपितं पेलकं प्रति हस्त- 
स्थितस्य पेलकस्य प्रेरको दारक इद प्रयत्नवान सनः प्रेरकोऽनुसीयते । प्रयत्न- 


किसी प्रयत्तवान्‌ के द्वारा उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वे भी वृद्धि और संरोहण हैं, जैसे कि 
घर की वृद्धि और टूटे हुए अङ्गों का जुटना । (प्र०) वृक्ष में भी तो ये भग्नक्षत संरोहणादि 
है ? (उ०) वे भी ईश्वर रूप आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं, किन्तु वृक्ष में आत्मा (जीव) 
का सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि आत्मा का वह विलक्षण प्रकार का सम्बन्ध बुद्धि का कारण 
है, किन्तु विलक्षण सम्बन्ध वृक्षादि में नहीं है । 

“अभिमत? इत्यादि से मनोगतिहेतुक आत्मा का अनुमान दिखलाते हैं। 'अभिमत- 
विषय? अर्थात्‌ जिस विषय को लेने की इच्छा हो, उस वस्तु के ज्ञान का उस 
वस्तु के साथ एवं चक्षुरादि विषयों के साथ 'योग' अर्थात्‌ मन का संयोग है। इस 
सम्बन्ध के कारण मन की क्रिया से भी (“आत्मा का अनुमान होता है )। “घर में? अर्थात्‌ 
घर के कोने में, अथवा भूमि में गड़े हुए एक लाह की गोली पर जब बालक 
अपने हाथ की दूरी गोली चलाता है, तब उस दुसरी गोली की क्रिया से 





4.५७), 
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वता प्रेय्ये सनः, अभिसतविषयसम्बन्धनिमितक्रियाश्रयत्वाह्वारकहस्तगतपेलकवत्‌ | 
वाटदादिप्रेरितस्यानभिमतेनापि सम्बन्धी भवति। नयनविषयेति। नयन- 
विषयस्य झूपस्यालोचनाद्‌ ग्रहणानन्तरं रसस्यानुस्मरणक्रमेण रसनेन्द्रियान्तरविकारो 
दृश्यते, तस्मादुभयोगंबाक्षयोरन्तःप्रेक्षक्क इव द्वाभ्यामिन्द्रियाभ्यां रूपरसयोर्दर्शी 
कश्चिदेकोऽनुसीयते । किघुक्तं स्यात्‌ ? कस्यथिदिष्टफलस्य रूपं दुष्ट्वा 
तत्सचहरितस्य पूर्वानुभूतस्य रसस्य स्मरणात्तत्रच्छा भवति, ततोऽपि प्रयत्न 
आत्समनस्संयोगापेक्षो रसनेन्द्रियविक्रियां करोति। सा इन्तोदकसंप्लवानुमिता 
रसनेस्ट्रियविक्षिया इन्ब्रियचेलन्ये न स्यात्‌, प्रत्येकं नियताभ्यां चक्षरसनाम्यां 
रूपरसयो: साहचर्य्यश्रतीती रूपदर्शनेन रसस्मृत्यभावात्‌ । अस्ति चायं विकारः 
तस्मादिर्द्रियब्यतिरिक्तः कोऽप्युभयदर्शी यो रूपं दृष्ट्या रसस्य स्मरति। 
शरीरमेबोभयर्दाश भविष्यतीति चेन्न, बालबवुद्धशरीरयोः परिसाणभेदेनान्यत्वे 


पोलो चलानेवाले प्रमत्न से युक्त उक्त बालक का अनुमान होता है। अतः मन 
प्रयत्न से युक्त किसी व्यक्ति के द्वारा प्रेरित होता है, क्योंकि वह इच्छित विषय के सम्बन्ध 
का कारण क्रिया का आश्रय है, जैसे बालक के हाथ की लाह को गोळी | वायु प्रभृति से 
प्रेरित वस्तुओं का सम्बन्ध अनभीष्ट विषयों के साथ भी होता है। “नयनविषयेति?? 
चक्षु से देखे जाने वाळे रूप के आलोचन अर्थात्‌ ज्ञान के बाद रस के स्मरणक्रम से 
रसनेन्द्रिय में विकार ( मुह में पानी आना ) देखा जाता है, उसी से दो गवाक्षों के द्वारा 
एक देखने वाले की तरह दो इन्द्रियों से देखने वाले एक ज्ञाता का अनुमान करते हैं । 
इससे यही तात्पर्य क्या निकला ? कि किसी अभीष्ट फल के खूप को देखकर उस रूप 
के साथ रहनेवाले पूर्वातुभूत रस को स्मृति से उस रस के आस्वादन की इच्छा होता है । 
उस इच्छा से प्रयत्न की उत्पत्ति होती है। इस प्रयत्न, ( आत्मा और मन के 
संयोग ) से रसनेन्द्रिय में विकृति हो जाती है। इन्द्रिय को अगर चेतन मानें तो 
मुह के पानी से अनुमित रसनेन्द्रिय की विकृति की उपपत्ति नहीं होगी, क्योंकि 
इन्द्रियों के विषय नियमित हैं । चक्षुसे रूप का ही ज्ञान होता है रसादि का नहीं, 
एवं रसना से रस का ही ज्ञान हो सकता है रूपका नहीं। अतः रूप और रस के 
सामानाधिकरण्य की प्रतीति के बाद जो रूप को देखने से रस की स्मृति होती है, 
वह नहीं हो सकेगी, और वह विकार है अ्रवश्य । अतः इन्द्रियादि से भिन्न कोई दोनों 
का अभिज्ञ एक व्यक्ति अवश्य है जो रूप को देखकर रस का स्मरण करता है । (प्र) 
रूप को देखनेवाला और रस को स्मरण करनेवाला शरीर ही क्यों नहीं है? ( उ०) 
एक ही व्यक्ति की बाल्यावस्था का शरीर और वृद्ध अवस्था का शरीर यतः भिन्न हैं, 
दोनों भिन्न परिमाणों के हैं। ( ऐसी स्थिति में शरीर को ही अनुभविता और स्मर्ता दोनों 
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२०४ न्यायकन्दलीसंर्वालतभ्रदास्तपादभाष्यस्‌ [ द्रव्ये आत्म- 





प्रशस्तपाद्भाष्यम्‌ 


ते च न शरीरेन्द्रियशुणाः, कस्मादहङ्कारेणेकबाक्यताभादात्‌ प्रदेशशृक्ति 


शरीर और इन्द्रिय के गुण नहीं हैं, क्योंकि (१) अहङ्कार के साथ उनकी प्रतीत 
नहीं होती है । (२) वे अपने आश्रय के किसी प्रदेश में रहते है। (३) जब तक 


न्यायकन्दली 


सिद्धे बात्यावस्थानुभूतस्य वृद्धावस्थायामस्मरणप्रस ङ्गात्‌ । 

न केवलं पूर्वोकतेहेतुभिः; सुखदुःसेच्छाद्वेषादिभिशच गुणेर्गुण्यनुमीयते। 
अहङ्कारेणाहमितिप्रत्ययेनैकवाक्यत्वमेकाधिकरणत्वं सुखादीनां 'अहं सुखी, अहं दुःखी' 
इत्यहङ्कारप्रत्ययविषयस्य सुख्ाद्यवच्छेद्यस्य प्रतीतेः। अहं प्रत्ययश्च न शरीरालम्बन;, 
परशरीरेऽभावात्‌ । स्वशरीरे एवायं भवतीति चेन्न, अविशेषात्‌ । शरीरा- 
लम्बनोऽहुंप्रत्ययः स्वशरीवत्‌ परशारीरमपि चेत्‌ प्रत्यक्षं तत्र यथा स्थूलादिप्रत्ययः 
स्वशरीरे परशरीरेऽपि भवति, एवमहमिति प्रत्ययोऽपि स्यात्‌, स्वरूपस्यो- 
भयत्रादिशेषात्‌ । स्वसम्बन्धिताकृते तु बिशेषे तत्कृत एवायं प्रत्ययो 
न शारीरारूम्बनः, तदालम्बनत्वे चान्तर्छुखतयापि न भवेत्‌ । अत एवायं 
नेन्द्रियावलम्बन:, इन्द्रियाणामतीन्द्रियत्वाल्‌, अस्य च लिङ्गशञब्दानपेक्षस्य 


मान लेने पर) बाल्यावस्था में अनुभूत विषय का स्मरण वृद्धावस्था में अनुपपन्न हो जायगा! 
केवळ पहिले कहे हुए हेतुओं से ही नहीं, किन्तु सुख, दुःख, इच्छा, द्वेषादि गुणों 
से भी गुणी आत्मा का अनुमान होता है। 'अहङ्कार से’, 'अहम्‌' इस प्रकार की 
प्रतीति से, एवं सुखादि के एकवाक्यत्व अर्थात्‌ एकाधिकरणत्व से भी (आत्मा का 
अनुमान होता है ), क्योंकि 'अह सुखी, अहं दुःखी” इत्यादि प्रतीतियों में “अहम्‌? शब्द 
के अर्थ का सुखादि युक्त रूप से ही भान होता है, 'अहम्‌' इस आकार की प्रतीति का 
विषय शरीर नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरे के शरीर में 'अहम्‌' इस आकारको 
प्रतीति नहीं होती है ! केवल अपने ही शरीर में 'अहमु' शब्द की प्रतीति होती है। 
( प्रश) (यतः ) अपने ही शरीर में 'अहम्‌ इस आकार की प्रतीति होती है, ( अतः 
वही अह प्रत्यय का विषय हो )। ( उ० ) इस कथन में कोई विशेष नहीं हैं, क्योंकि 
“अहम्‌ यह प्रतीति यदि शरीर विषयक है तो फिर स्वशरीरविषयक और परशरीर 
'विषयक दोनों होगी, जैसे कि स्थुलत्व का प्रत्यक्ष होता है, वह स्वशरीर में भी होता 
है एवं पर शरीर में भी होता है। इसी प्रकार 'अहम्‌? प्रतीति भी दोनों में समान 
होगी, क्योंकि स्वशरीर और परशरीर के स्वरूपों में कोई अन्तर नहीं है। यदि 
अपना सम्बन्ध ही अपने शरीर में विशेष मानें ! तो फिर वह प्रतीति उस विषयक 
ही होगी (आत्मविषयक नहीं) | एवं 'अहमु' प्रतीति अगर शरीर विषयक हो तो फिर अन्तः _ 
मु ख़तया उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। अत एव 'अहमु' प्रतीति इन्द्रिय विषयक भी. 
नहीं है, क्योंकि इन्द्रियां अतीन्द्रिय हँ, एवं 'अहम्‌' प्रतीति प्रत्यक्षरूप हे, क्योंकि इस 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुदादस हितम्‌ २०५ 
अ्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


त्वादयावढ्दव्यमाबित्वाद्‌ धाह्यन्द्रियाप्रत्यक्षत्वाच्च, तथाहंशब्देनापि 
पृथिव्यादिशब्दव्य तिरेकादिति । 


उनके आश्रय विद्यमान रहें तब तक रहते ही नहीं हैं (अयावद्द्रव्यभावी हैं) ।(४) 
एवं बाह्य इन्द्रियों से उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है। (१०) अहम्‌ शब्द से भी 
आत्मा का अनुमान होता है, क्‍योंकि प्रथिवी प्रभृति अन्य द्रव्यो के लिए 'अहम्‌' 
शब्द का मुख्य प्रयोग कहीं नहीं देखा जाता हे । 


त्यायकन्दली 


प्रत्यक्षप्रत्ययत्वात्‌, तस्मात्‌ सुखादयोऽपि न झारीरेन्द्रियविषयाः। किच, योऽनु- 
भविता तस्येव स्मरणमभिलाषः, सुखसाधनपरिग्रहः, सुखोत्पत्तिः, डुःखप्रद्वेष इति 
सर्वशरोरिणां प्रत्यात्मसंवेदनीयम्‌ । अनुभवस्सरणे च न शारीरेन्द्रियाणामित्युक्तम्‌ । 
ततोऽपि सुखादयो न तद्विषयाः । युषत्यन्तरःच्चाह-प्रदेशवृत्तित्वादिति । 
दृश्यते प्रदेशवृत्तित्वं सुखादीनां पादे से सुखं शिर्रास मे दुःखमिति प्रत्ययात्‌ । 
ततश्च शरीरेर्द्रिययुजत्वाभावः । तह्विशेषगुणानां व्याप्यवृत्तिग्यभिचारात्‌ । सुखादयः 
शरीरेन्द्रियनिश्ञेषगुणा न भवन्ति, अव्याप्यवृत्तित्वात्‌ । ये तु शरीरेन्द्रियविशेष- 
गुणास्ते व्याप्यवृत्तयो दृष्टाः, यथा ख्पादयः, न च तथा सुखादयो व्याप्यवुत्तयः, 
तस्माञ्ञ शरोरेन्द्रियगुणा इति व्यतिरेकी । कणंशष्कुल्यवच्छिन्नस्य नभोदेशस्य 


में हेतु! और "शब्द? इन दोनों की ( अर्थात्‌ अनुमान प्रमाण भौर शब्द प्रमाण की ) 
अपेक्षा नहीं हैं ( यतः शरीर और इन्द्रिय अहम्‌ प्रत्यय के विषय नहीं हैं) अत; 
सुखादि भी शरीर ओर इन्द्रिय के धमं नहीं हैं। एवं यह सभी शरीरधारियो का 
अनुभव हे कि स्मरण, अभिलाषा, सुख के साधनो का ग्रहण, सुख की उत्पत्ति, दुःख 
के “ति द्वेप प्रभृति अनुभव करने वाले को ही होते हैं। यह कह चुके हैं कि अनुभव 
ओर स्मरण दोनों शरीर और इन्द्रियो को नहीं हो सकते । इस हेतु से भी शरीरादि 
सुखादि के आश्रय नहीं हूँ। सुखादि के आश्रय शरीरादि नहीं हँ इसमें प्रदेश 
वृत्तित्वात्‌? इत्यादि से दुसरी युक्ति भी देते हैं। 'पैर में सुख है, ओर शिर में वेदना 
है' इत्यादि प्रतीतियों से समझते है कि सुखादि प्रदेशवुत्ति हैं, अर्थात्‌ अपने आश्रय के 
किसी एक देश में ही रहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सुखादि शरीर इन्द्रियों 
के गुण नहीं हैं, क्योंकि सुखादि विशेषगुण कभी 'व्याप्यवृत्ति अर्थात्‌ अपने आश्रय 
के समस्त अंशों में रहनेवाले नहीं होते। शरीर और इन्द्रियों के जितने भौ विशेष 
गुण हूँ, सभी व्याप्यवृत्ति अर्थात्‌ अपने आश्रय के सभी अंशो में रहनेवाले होते हैं, जैसे 
कि रूपादि । सुखादि रूपादि-विशेष गुणों की तरह व्याप्यवृत्ति नहीं हैं, भतः सुखादि 
शरीर और इन्द्रियों के गुण नहीं हैं। यह व्यतिरेक व्याप्ति जनित अनुमान भी ( “सुखादि 
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२०६ न्यायकन्दलोसंवलितप्र शस्तपाद भाष्यम्‌ [ द्रव्ये आत्म- 
न्यायकन्दली 


श्ोत्रेन्द्रियभावमापन्नस्य यशब्दो गुणो भवति स तद्विवरव्यापीत्यव्यभिचारः। 
इतोऽपि न रारीरेन्द्रियगुणाः सुखादयो भवन्ति, अयाचद्द्रव्यभाविस्बात्‌, व्यति- 
रेकेण रूपादय एब निदर्शनम्‌ । इन्द्रियगुणप्रतिषेधे तु नाथं हेतुः, ओत्रगुणेन 
शब्देनानेकान्तिकत्वात्‌ । इतोऽपि न शारीरेन्ब्रियगुणाः सुखादयो बाह्योर्दरिया- 
प्रत्यक्षत्वात्‌ । शरीरेन्द्रियगुणानां द्यी गतिः-अप्रत्यक्षता गुरुत्वादीनास्‌, बाह्येन्द्रि 
प्रत्यक्षता रूपादीनास्‌ । दिधान्तरन्तु सुखादयस्तस्सान्न तद्गुणा रीरेन्द्रिय 
गुणत्वे प्रतिषिद्ध परिशेषात्तरात्मानुमीयत इति स्थितिः । 


ननु सुखं दुःखञ्चेसो विकाराविति नित्यस्यात्मनो न सम्भवतः । भवत- 
३चेत्‌ सोऽपि चम्मंबदनित्यः स्यात्‌ । न, तयोरुत्पादविनाझाभ्यां तदन्यस्यात्मनः 


शरोरादि के गुण नहीं हैं' ) इसका साधक है । यद्यपि आकाश रूपी विभु-श्रो त्रेन्द्रिय का 
विशेषगुण शब्द अव्याप्यवृत्ति प्रतीत होता है, तथापि विभु आकाश श्रोत्रेन्द्रिय नहीं 
है, किन्तु कणंशष्कुली से सीमित आकाश ही श्रोत्रेन्द्रिय है और इस आकाश में शब्द 
व्याप्यवृत्ति ही है । अत; इन्द्रियादि के विशेषगुण अवश्य ही व्याप्यवृत्ति होते है' इस 
नियम में कोई व्यभिचार नहीं है। “सुखादि शरीर और इन्द्रियों के गुण नहीं हैं! इसमें 
यह हेतु भी है कि 'वेअयावद्द्रव्यभावी? हैं (अर्थात्‌ वे आश्रय रूप द्रव्य के विद्यमान 
समय तक वराबर नहीं रहते), अयावद्‌द्रव्यभावित्व हेतु के न्याय प्रयोग में भी 
रूपादि ही व्यतिरेक रष्टान्त हैं । 'सुखादि इन्द्रिय के विशेष गुण नहीं है! अयावदद्रब्य 
हेतुक अनुमान इसका साधक नहीं है ( इम अनुमान से केवल यही सिद्ध होता है कि 
सुखादि शरीर के गुण नहीं हैं ), क्योंकि यह हेतु श्रोत्रेन्द्रिय के शब्द रूप गुण में व्यभिवरित 
है। इस हेतु से भी सुखादि शरीर और इन्द्रियों के गुण नदी हैं, क्योंकि सुखादि का 
बाह्य इन्द्रियों से प्रत्यक्ष नटीं होता है। वस्तुस्थिति यह है कि शरीर और इन्द्रियों के 
गुण के दो ही प्रकार हैं (१ ) किन्हीं गुणों का तो किसी भी प्रकार प्रत्यक्ष ही नहीं 
होता है जैसे कि गुरुत्त्रादि का, या फिर (२) वाह्य इन्द्रियों से ही प्रत्यक्ष होता है. जैसे कि 
रूपादि का । सुखादि दोनों प्रकारों से भिन्न तीसरे प्रकार के हैं, अंतः दारीरादि के गुण 
सुखादि नहीं हैं इस प्रकार यह सिद्ध हो जाने पर कि 'सुखादि शरीर और इन्द्रियों के 
गुण नहीं हे इन सुखादि हेतुओं से होनेवाले परिशेषानुमान से भी आत्मा का अनुमान 
होता है । 


(प्र० ) सुख और दुःख ये दोनों तो विकार हूँ, अत: बे नित्य आत्मा के गुण 


नहीं हो सकते, अगर विकार स्वरूप सुखादि भी आत्मा के गुण हों तो फिर आत्मा 


चर्म की तरह अनित्य वस्तु होगी। ( प्र०) नहीं, क्योंकि सुख और दुःख 3 
की उत्पत्ति और विनाश से उन दोनों से भिन्न आत्मा के स्वरूप में कोई विघटन नहीं 








प्रकरणस्‌ ] - भाषानुवादसहितम्‌ २०७ 
न्यायकन्दलो 


स्वरूपप्रच्युतेरभावात्‌ । नित्यस्य हि स्वरूपविनाशः स्वल्पान्तरोत्पादइच 
विकारो नेष्यते, गुणनिव्‌ सिर्गुणान्तरोत्पादश्चाविरुद्ध एव। अथास्य नित्यस्य 
सुखदुःखाभ्यां कि क्रियते ? स्वविषयोऽनुभवः । सुखदु:खानुभवे सत्यास्यातिशयानति- 
शयरहितस्य क उपकारः? अयमेव तस्योपकारोऽयमेव चातिशयो यस्मिन्‌ सति सुख- 
दुःखभोक्तृत्बम्‌ । तथाहंशब्देनापीति। यथा सुखादिभिरात्मा अनुमीयते तथाहंशब्देना- 
प्यनुसीयते, आहुंशब्दो लोके वेदे चाभियुक्तेः प्रयुज्यमानो न तावन्निरभिधेय:। 
न च स्वरूपमशिधेयं युक्तं स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । यथोक्तम्‌ 
“नात्नानसभिधत्ते हि कझ्चिच्छब्दः कदाचन ।” तस्माद्‌ योऽस्याभिधेयः 
स आत्मेति। नन्वयं पृथिव्यादीनासेव वाचको भविष्यति तत्राह- प्रृथिव्यादि- 
शब्दव्यतिरेकादिति। यो यस्यार्थस्य वाचकः स तच्छब्देन समानाधिकरणो 
दृष्टः, यथा द्रव्यं पृथिवीति । अहंशब्दस्य तु पुथिव्यादिवाचके: शब्द: सह व्यति- 


हो सकता है। एक स्वरूपविनाश और दूसरे स्वरूप की उत्पत्ति ये दोनों विकार तो 
नित्य वस्तुओं में होते नहीं हैं। एक गुण का नाश और दूसरे गुण की उत्पत्ति ये 
दोनों विकार उसके नित्यत्व के विरोधी नहीं हैं । (४०) नित्य आत्मा को सुख और 
दुःख से क्या होता है ? (उ०) सुख दुःखादि का अनुभव होता है । (्र०)अतिशय (वैशिष्ट्य) 
और अनतिशय से रहित आत्मा का सुक्ष और दुःख के अनुभव से क्या उपकार 
होता है? ( उ० ) इनसे यही उपकार होता है और इनसे आत्मा में यही अतिशय 
उत्पन्न होता है कि इन दोनों के रहने से ही सुख दुःख के भोक्तृत्व का व्यवहार उस 
में होता है। "'तथाऽहंशब्देनापि”' जैसे कि सुखादि से आत्मा का अनुमान होता है 
वसे ही 'अहम्‌' शब्द से भी आत्मा का अनुमान होता है। लोक में और वेदों में 
प्रयुक्त अहम्‌ शब्द अपने वाच्य अर्थ से रहित नहीं हैं और अपना स्वरूप (आनुपूर्वी) 
भी उसके वाच्य अथं नहीं है, क्योंकि एक ही वस्तु में एंक क्रिया का कत्तृत्व ओर 
कमंत्व दोनों नहीं रह सकते, क्योंकि वे दोनों परस्पर विरोधी हैं । जैसा कहा है कि 
'कोई भी शब्द अपने स्वरूप (आनुपूर्वी) को कभी भी अभिधावृत्ति से नहीं समझाते, 
अतः आत्मा ही 'अहमु’ शब्द का वाच्य अर्थं है । अहम्‌’ शब्द पृथिव्यादि का 
वाचक हो सकता है? इस आक्षेप के समाधान में 'ृथिव्यादिशब्दव्यतिरेकात्‌' यह 
वाक्य कहा है। जो शाब्द जिस अर्थ का वाचक रहता है वह उस भथ के वाचक 
दूसरे शब्द के साथ समानाधिकरण) अर्थात्‌ अभेद का बोध करनेवाले रूप से प्रथुक्त 
होता है, जैसे कि द्रव्य पृथिवी? इत्यादि | “अहम शब्द का पृथिव्यादि वाचक शब्दों 
के साथ व्यतिरेक” अर्थात्‌ सामानाधिकरण्य नहीं है, क्योंकि "अहं पुथिवी, अहमुदकमु' 
इत्यादि प्रतीतियाँ नहीं होती हैं । अतः 'अहृघुः शब्द पृथिव्यादि का ` वाचक नहीं है । 
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२०८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये आत्म- 
ग्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


तस्य गुणा बु द्विसु खदु खेच्छाे पप्रय सन धर्भ्माधम्मं संस्कारसङख्याः 
परिमागएथक्त्वसंयोगबिभागाः । आत्मलिङ्गाधिकारे बुद्ध्यादयः 


(१) बुद्धि, (२) सुख, ( ३) दुःख, (४) इच्छा, (५) द्वेष, (६) प्रयत्न, 
(७) धम्मं, (८) अधम्मं, (5) संस्कार, (१०) संख्या, (११) परिमाण, (१२) 
एथकूत्व, (१३) संयोग और (१४) विभाग ये चौदह गुण आत्मा के हैं । 'आत्म- 
लिङ्गाधिकार” अर्थात्‌ 'प्राणापानादि' (३।२।४) सूत्र के द्वारा बुद्धि से प्रयत्न पर्यन्त 


न्यायकन्दलो 


रेकः समानधिकरणत्वाभावः, अहं पृथिव्यहमुदकस्िति प्रयोगाभावात्‌ , तस्मान्नायं 
परथिव्यादिविषयः । ननु शरीरविषय एवायं दृशयते स्थूलोऽहमिलि ? न, अहं जानामि 
अहं स्मरामीतिप्रयोगात्‌। शरीरस्य च ज्ञानस्म्ृत्यधिकारणत्बं निषिद्धम्‌, तस्मादात्मो- 
पकारकत्वेन लक्षणया शारीरे तस्य प्रयोगः, यथा भृत्येऽहमेवायिसिति व्यपदेशः । 

एवं व्यवस्थिते सत्यात्मनो गुणान्‌ कथयति--तस्य च गुणा इत्यादिना । 
बुद्धयादीनासात्मनि सद्भावे सुत्रकारानुर्सात दर्शयति-आत्मलिङ्गाधिकारे ; 
बुद्ध्यादयः प्रयत्नान्ताः सिद्धा इति। आत्मलिङ्गाधिकार इति प्राणापानादिदुतरं 
लक्षयति । धर्माधर्मावात्मान्तरगुणानामकारणत्ववचनादिति । धर्म्माधर्म्मा- 
वात्मान्तरगुणानाभकारणत्वादिति वचनात्सिद्वौ । दातरि वर्तमानो 
दानधर्मः प्रतिगृहीतरि अधमं जनयतीति कस्यचिन्मतं निषेद्ध' सूत्रक्ृतोक्तम्‌- 


(०) 'अहमु' शब्द तो शरीर के लिए ही प्रयुक्त दीखता है, जैसे कि “्थूळोऽहम्‌' इत्यादि । 
(३०) नहीं, “अहं जानाभि, अहं स्मरामि” इत्यादि भी प्रयोग होते हैं। यह कह चुके 
हैं कि अनुभव ओर स्पृति शरीर के धमं नहीं हैं, भतः शरीर चूंकि आत्मा को उपकार 
पहुँचाने वाला है, भतः आत्मा के वाचक 'अहभू' शब्द का लक्षणाबृत्ति से शरीर में भी 
प्रयोग होता है, जैसे कि भृत्य में “यह मैं ही हूँ यह प्रयोग होता है । 

इस प्रकार आत्मा को सिद्धि हो जाने पर “तस्य च गुणा$' इत्यादि से आत्मा के ५ 
गुण कहे जाते हैं । भात्मलिज्भाधिकारे वुद्धथादय: प्रयत्नान्ताः सिद्धाः इत्याद | 
से आत्मा में बुद्धयादि गुणों की सत्ता में सूत्रकार की अनुमति सूचित करते हैं। 
'आत्मलिङ्गाधिकार' शब्द से 'प्राणापानादि' सूत्र सूचित होता है | न 
गुणानामकारणत्ववचनात्‌” अर्थात्‌ “आत्मान्तरगुणान।मात्मान्तरेऽकारणत्वात्‌” (६।१।५) 
सुत्रकार की इस उक्तिसे आत्मा में धर्म और अधमं की सिद्धि समझनी चाहिए। 
किसी का कहना है कि दाता के दानजनित धर्म से ग्रहण करनेवाले पुरुष में अधमं की उत्पत्ति 
होती है, इस मत को खण्डन करने के लिए सूत्रकार ने 'आत्मान्तरगुणानाम्‌' इत्यादि 
सूत्र लिखा है। इस सुत्र का अभिप्राय है कि जैसे कि एक आत्मा का घ्रमरूप गुण _ 









प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हितम्‌ २०६ 
अशस्तपाद्भाष्यम्‌ 


प्रयत्नान्ताः सिद्धाः। धर्म्माघग्मावात्मान्तरगुणानामकारणत्ववचनात्‌ । 
संस्कारः, स्प्ृत्युत्पत्तो कारणवचनात्‌ । व्यवस्थावचनात्‌ सङ्ख्या | 


छः गुण आत्मा में कहे गये हैं। यतः ''आत्मान्तरगुणानामात्मान्तरेऽकारणत्बात्‌” 
(६।१।१५) इस सूत्र के द्वारा एक आत्मा के गुणों को दूसरी आत्मा के गुणों का 
अकारण.कहा गया है, इससे सिद्ध होता है कि धर्म और अघम ये दोनों भी आत्मा 
के गुण हूँ । महषि ने “आत्ममनसो: संयोगविशेषात्संस्काराच्च स्मृतिः” (5।२।६) 
इस सूत्र के द्वारा संस्कार को स्मृति का कारण कहा है, अत: आत्मा में संस्कार 
नामक गुण का रहना भी उनको अभिप्रेत समझना चाहिए । “व्यवस्थातो नाना” 
( ३।२।२० ) सूत्रकार की इस उक्ति से आत्मा में संख्या की सिद्धि समझनी 


त्यायकन्दली 


“आत्मान्तरगुणानासात्मान्तरगुणेष्वकारणत्वात्‌” इति । अस्यायमर्थः-आत्मा- 
न्तरगुणानां सुखादीनामात्मान्तरगुणेषु सुखादिषु कारणत्वाभावाद्म्माधम्मंयो . 
रन्यत्र वत्तमानयोरन्यत्रारस्भकत्वमयुक्तसिति। एतेन धर्म्माधम्मंयोरात्मगुणत्वं 
कथितम्‌, अन्यथा तयोः सुखादिसाधम्यंकथनेनानारम्भकत्वसमर्थंनं न स्यात्‌ । 
संस्कारः स्मृत्युत्पत्ताविति । आत्ममन तो: संयोगात्संस्काराच्चेति स्मृतिसुत्रं लक्षयति। 
पुर्वानुसुतोऽर्थः स्मर्य्यते, न तत्रानुभवः कारणम्‌, चिरविनष्टत्वात्‌ , नाप्यनुभवाभावः 
कारणमभावस्य नAिरतिशयत्वेन पट्मन्दादिमेदानुपपत्तरभ्यासवेयर्थ्याच्च । 


दुसरी आत्मा में सुख का उत्पादन नहीं कर सकता है, वैसे ही एक आत्मा का धमं या 
अधमं दूसरी आत्मा में धर्मया! अधमं को भी उत्पन्न नहीं कर सकता । इससे यह 
कथित हो जाता है कि "धमं भौर अधर्म आत्मा के गुण हैं । अगर ये आत्मा के गुणन हों 
तो फिर जैसे एक आत्मा में रहनेवाले सुखादि दूसरी आत्मा मं सुखादि के उत्पादक नहीं 
हैं, वैसे ही धमं और अधर्म भी, तथा एक आत्मा में रहंनेवाले सुखादि भी, इस सारश्य 
से दूसरी आत्मा में अधर्मादि के उत्पन्न न होने का समर्थन असरङ्गत हो जायगा । महषि 
कणाद ने संस्कार को संपति का कारण कहा है, अतः आत्मा में संस्कार (भावना नाम का) 
गुण भी समझना चाहिए । संस्कारः' इत्यादि भाष्य को पंक्ति “आत्ममनसो: संयोगात्संस्का- 
र।च्च स्पृति:? (६।२।६) इस सुत्र की ओर सङ्कृत करती है । पूर्वकाल में अनुभुत विषय की 
ही स्म्रृति होती है । स्मृति के प्रति पूर्वानुभव कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि स्मृति की. 
उत्पत्ति से बहुत पहिले वह नष्ट हो जाता है। उस अनुभव का नाश भी उसका कारण 
नहीं हो सकता है, क्योंकि अभाव में अर्थात्‌ अनुभवनाशजनित अनुभव की असत्ता रूप 
२७ 
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तस्मादनुभवेनात्मनि कश्चिदतिशय: कृतो यतः स्मरणं स्यादिति संस्कारकल्पना। 
ये तु विनष्टमप्यनुभवमेव स्मृतेः कारणमाहुः, तेषां विनष्टमेव ज्योतिष्टोमादिकं 
स्वर्गादिफलस्य साधनं भविष्यतीत्यदृष्टस्याप्युच्छेइः स्थात्‌ । व्यवस्थाः 
वचनात्‌ संख्येति। “नानात्मानो व्यवस्थातः” इति सुत्रेणात्मनानात्वप्रति- 
पादनाद्‌ बहुत्वसङ्धःया सिद्धत्यर्थः । 


अथ केयं व्यवस्था ? नानाभेदभाविनां ज्ञानसुखादीनाम- 
घ्रतिसन्धानम्‌ , ऐकात्स्ये हि यथा बाल्यावस्थायामनुझूतं वृद्धावस्था- 
यामनुसन्धीयते मम सुखमासीन्मम दुःखसासोदिति, एवं देहान्त रानुभतमप्यनुः 
सन्धीयते, अनुभवितुरेकत्वात्‌ । न चैवमस्ति, अत: प्रतिशरीरं नानात्मानः | यथा 
सकंत्रकस्याक। शस्य श्रोत्रत्वे कर्णशष्कुल्याद्युपाधिभेदाच्छब्दोपलब्धिव्यवस्था, 


अभाव मं और अनुभव की अनुप्पत्तिमूलक अनुभव की असत्ता रूप अभाव में कोई 
भा अन्तर नहीं है, अतः अधिक काल तक स्मरण रखने से 'पटु' और थोड़े समय 
तक स्मरण रखने से मन्द, इस प्रकार की दोनों स्मृतियों में कोई अन्तर नहीं रहेगा | 
एवं चिरकाल तक स्मरण रखने के लिए अभ्यास की भी जरूरत न रह जायगी अतः 
संस्कार रूप अतिशय की कल्पना की जाती है। जो कोई विनष्ट अनुभवको ही 
स्मृति का कारण मानते हैं, उनके मत में विनष्ट ज्योतिष्टोमादि याग से ही स्वर्गादि 
की उत्पत्ति माननी पड़ेगी । अतः उनके मत में घर्म और अधमं इन दोनों को भी मानने 
की आवश्यकता नहीं रहेगी । व्यवस्था के रहने से संख्या भी? अर्थात्‌ “ठ्यवस्थातो नाना? 
(३।२।२०) इस सूत्र से आत्मा में नानात्व की सिद्धि की गयी है | इससे आत्मा में बहुत्व 
संख्या की भी सिद्धि होती है। 


(प्र) (आत्मा अनेक हैं) इसमें क्या युक्ति है? (उ०) यही कि एक के 
ज्ञानसुखादि का दुसरे को स्मरण नहीं होता है। अर्थात्‌ आत्मा अगर एक माना जाय 
तो फिर बाल्यावस्था में विषय का जैसे वृद्धावस्था में स्मरण होता है कि 'मुझे दुःख 
था, मुझे सुख था? वसे ही और देहों के द्वारा अनुभूत विषयों का स्मरण भी हो, 
क्योंकि अनुभव करने वाला आत्मा सभी देहों में एक ही है, किन्तु ऐसा नहीं होता । 
अतः प्रत्येक शरीर में रहनेवाले आत्मा भिन्न-भिन्न हैं। ( प्र० ) जैसे यह नियम है कि 
आकाश के एक होने पर भी कणंशष्कुली रूप उपाधि से युक्त आकाश से ही शब्द 
सुना जाता है, वेसे ही आंत्मो के एक होने पर भी जिस देह रूप उपाधि से युक्त होकर 
वह (आत्मा) जिन सुखादि का अनुभव करता है, उस देह रूप उपाधि से युक्त आत्मा ही उन 
सुखादि का स्मरण भी करेगा दुसरा नहीं, यह व्यवस्थां भी की जा सकती है । ( इस 
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तथात्मेकत्वेऽपि वेहभेदादनुभवादिव्यवस्थेति चेद्‌ ? विषमोऽयमुपन्यासः, प्रति- 
पुरुषं व्यवस्थिताभ्यां धर्म्माधर्म्माभ्यासुपगृहीतानां इाब्दोपलब्धिहेतुनां कर्ण- 
शष्कुलीनां व्यवस्थानाद्यक्ता तदधिष्ठाननियमेन शब्दग्रहणव्यवस्था । ऐकात्म्ये 
तु धर्म्माधम्मंयोरव्यवस्थानाच्छरीरव्यवस्थाभावे कि कृता सुखदुःखोत्पत्तिव्य- 
वस्था ? सनस्सम््न्धस्यापि साधारणत्वात्‌ । यस्य तु नानात्मानः, तस्य 
सर्वेषामात्मनां सवंगतत्वेन सर्वश्रीरसम्बन्धेऽपि न साधारणो भोगः । यस्य 
कस्संणा यच्छरीरमारब्धं तस्येव तदुपभोगायतनं न सर्व॑स्य, कर्मापि यस्य शरीरेण 
तस्येव तद्भवति नापरस्य, एवं शरीरान्तरनियमः कर्म्मान्तरनियमादित्यनादिः । 
अथ मतम्‌, एकत्वेऽपि परमात्मनो जीवात्मनां परस्परमेदाद्‌ व्यवस्थेति तदसत्‌, 
परमात्मनो भेदेऽद्वतसिद्धान्तक्षतिः, “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविशय नामरूपे व्याकर- 
वाणि'' इति जीवपरमात्मनोस्तादात्म्यश्चतिविरोधाच्च । अविद्याकृतो जीवपर- 
सात्मनोभंद इति चेत्‌ ? कस्येयमविद्या ? कि ब्रह्मणः ? किमुत जीवानाम्‌ ? 


के लिए आत्मा को नाना मानने की आवश्यकता नहीं है) । ( उ० ) प्रत्येक पुरुष के 
शब्दोपलब्धि के अदृष्ट से कणशष्कुली रूप कारण की कल्पना की गयी है। अत: 
यह ठीक है कि उसी कणंशष्कुली रूप उपाधि से युक्त आकाश ( श्रवणेन्ब्रिय ) से ही 
शब्द का प्रत्यक्ष होता है, औरों से नहीं, किन्तु आत्मा को एक मान लेने से घमं भौर 
अधमं की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, फिर सुखदुःखादि की भी व्यस्था नहीं होगी, 
फिर सुखदुःखादि का भी नियम नहीं रहेगा, क्योंकि मन का सम्बन्ध तो सभी देहों में 
समान ही है, अतः उक्त आक्षेप असङ्गत है। यद्यपि जिनके मत में आत्माएं अनेक 
है, उनके मत में भी ( व्यापक होने के कारण प्रत्येक ) आत्मा सभी मूत्त द्रव्यों के साथ 
सम्वद्ध है, फिर भी भोग के सर्वसाधारणत्व की आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि जिस 
आत्मा के कमं ( अद्ष्ट ) से जो शरीर उत्पन्न होगा वह शरीर उसी आत्मा के भोग 
का आयतन' होगा, दूसरी आत्माओं के भोग का नहीं, एवं जिस आत्मा के शरीर से 
जो कर्म ( अच्ट ) उत्पन्न होगा वह कर्मं उसौ आत्मा का होगा और आत्माओं का नहीं । 
इसी प्रकार अन्य शरीर और अन्य कर्मों की भी व्यवस्था समझनी चाहिए। ( प्र० ) | 
जीवात्मा और परमात्मा ये दो मान लेने से ही ( शरीर भेद से अनन्त जीव 
न मानने पर भी) सभी व्यवस्थाये ठीक हो जाती हें? (3० ) यह मान 
लेने पर भी अद्वेत सिद्धान्त तो विघटित हो ही जायगा । एवं “अनेन जीवेन? 
इत्यादि श्रुत्तियाँ भो विरुद्ध हो जायंगी। (प्रश) जीव और ईश्वर वास्तव में 
तो अभिन्न ही हैं, किन्तु “अविद्या? से अर्थात्‌ अज्ञान से दोनों में भेद की कल्पना की 
जाती है। ( उ० ) यह अविद्या किसकी ? जीव की? या ब्रह्म की? ब्रह्म की तो 
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न तावद्‌ ब्रह्मणो$स्त्यविद्यायोग:, शुद्धबुद्धस्वभावत्वात्‌ । जीवाश्रयाविद्यति 
चान्योन्याश्रयदोषपराहतम्‌, अविद्याकृतों जीवभेदो जीवाश्रयाविद्यति । बीजा- 
डकुरवदनादिरविद्या जीवप्रभेद इति चेत्‌ ? बीजाडकुरव्यक्तिभेदवदविद्याजीवयो; 
पारमाथिकत्वाभादादनुपपन्न॑ व्यक्तिभेदेन च बीजाइकुरयोरन्योन्यकारणता, 
जीवस्तु सर्वासु भवकोटिष्वेक एव, मानुषपशुपक्ष्यादियोनिप्रत्यग्रजातस्य शिशो- 
जातिसाम्यादाहारविशेषाभिलाषेण तासु तासु जातिषु जन्मान्तरछृतस्य तत्तदा- 
हारविशेषस्यानुमानपरम्परया तस्यानादिरारीरयोगप्रतीतेः, तत्राविद्याकतो जीव- 
सेदो जीवभेदाच्चाविद्येत्ससड्भति: । त्रह्मवञ्जीवस्याप्यनादिनिधनत्वेन ब्रह्म- 
घ्रतिबिम्बता, तस्मात्‌ “तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वसिदं विभाति’ 
इति श्रृतिप्राण्यादनादिनिधनं ब्रह्मतत्त्वमेवेदं सबंदेहेषु प्रतिभासत इति न 
वाच्यम्‌, तथा सति चानुपपन्ना व्यवस्थितेति सुक्तं 'नानात्मानो व्यवस्थात’ इति । 


वह हो नहीं सकती है, क्योंकि वे शुद्ध, बुद्ध और मुक्तस्वभाव के हैं। अगर 
अविद्या का आश्रय जीव को माने, तो फिर अन्योन्याश्रय दोष होगा, क्योंकि अविद्या 
से ही जीव की कल्पना की जाती है और वह अविद्या उसी में आश्रित है। अविद्या 
के रहने से ही वह जीव होगा एवं जीव के रहने से ही अविद्या की . सत्ता रहेगी, 
इन दोनों में पहिले कौन होगा ? और पीछे कोन? यह निर्णय असम्भव है, भतः 
इस निर्णय के बल पर कोई भी निर्णय सम्भव नहीं है। (प्र) बीज और अङ्कुर 
की तरह जीव और अविद्या का सम्बन्ध भी अनादि है। ( उ० ) जब बीज और अङ्कुर 
नाम के दो स्वतन्त्र वस्तु हैं, तब यह स्वीकार करना पड़ता हे कि अङ्कुर के कारण 
बीज का भी कोई दुसरा अङ्कुर ही कारण है। अतः अन्योन्याश्रय से दुषित होते हुए 
- भी बीज और अङ्कुर का सामान्य कार्यकारणभाव मानना पड़ता है । किन्तु जीव और 
अविद्या वास्तव में दो व्यक्ति नहीं हैं, अतः यहाँ अन्योन्याश्रयदोष को सह्य करना 
उचित नहीं है । ( प्र० ) संसार के सभी देहों में जीव एक ही है । मनुष्य, पश्च, 
प्रभृति जिस योनि में अभी उसका जन्म होता है उस जाति के विशेष प्रकार के भोजन 
- की अभिलाषा से उस जीव में इससे पहिले जन्म में भी इस प्रकार के आहार का 
अनुमान होता है और यही अनुमान को परम्परा जीव में शरीर के अनादि सम्बन्ध 
को प्रमाणित करती है । ( उ० ) इस पक्ष में भी अविद्या के कारण जीवों में भेद एवं 
जीवभेद के कारण अविद्या, यह असङ्गति हैही। (प्र०) ब्रह्म की तरह जीव भी 
आदि भौर अन्त से रहित है, फलतः जीव ब्रह्म का ही प्रतिबिम्ब है। “तमेव भान्तमू' 
इत्यादि श्रुतियां भी इस अर्थं को पुष्ट करती हैं, अतः आदि और अन्त से 


रहित ब्रह्मतत्त्व ही सभी देहों में प्रतिभासित होता है। ( उ० ) इस पक्ष में भी 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ । २१३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


एथक्त्वसप्यत एवं तथा चात्मेतिवचनात्‌ परममहत्परिमाणम ! 
चाहिए। यतः आत्मा में संख्या है, अतः पृथकत्व भी अवश्य ही है। वेभव सूत्र 
( ७।१।२२ ) में प्रयुक्त 'तथा चात्मा' इस उक्ति से आत्मा में परममहत्परिमाण 
गुण का रहना भी मर्हाष का अभिप्रेत समझना चाहिए। यतः सुखादि 


न्यायकन्दली 


अभेदश्चतयस्तु गौणार्था इति दिक्‌। न च नानात्मपक्षे सवषां क्रमेण 
मुक्तावन्ते संसारोच्छेदः, अपरिमितानामन्त्यन्छूनातिरिक्तत्वायोगात्‌ । _ यथाहु- 
वातिकका रसिश्रा:-- 

अत एवं च विहृत्सु मुच्यमानेषु सन्ततम्‌ । 

ब्रह्माण्डलो क्रे जीवानामनन्तत्वादशुन्यता ॥ 

अन्त्यन्दरुनातिरिक्तत्वे पुज्यते परिमाणवत्‌ । 

बस्तुल्यपरिसेये तु नूनं तेषामसम्भवः ॥ इति। 

प॒थक्त्वमप्यत एव । “नानात्मानो व्यवस्थातः” इति वचनादेव पृथकत्व 

सिद्धम्‌, सङ्भथानुविधायित्वात्पृथक्त्वस्येत्यभिप्रायः। तथा चात्मेतिवच- 
नात्परमनहत्परिमाणसिति। “विभववान्‌ महानाकाशस्तथा चात्मा” इति 
सूत्रकारवचनादाकाशवदात्मनोऽपि विभुत्वात्‌ परममहत्परिमाणं सिद्धमित्यर्थः । 
विभुत्वः्चात्मनो वह्वेरूध्वंज्वलनाद्‌ वायोस्तिऽर्यग्गमनादवगतम्‌ । ते ह्मदुष्ट- 


व्यवस्था को उक्त अनुपपत्ति रहेगी ही, अतः “नोर्नात्मानो व्यवस्थोतः? सूत्रकार को 
यहू उक्तिठीकहै। जीव और ब्रह्म में अभेद को प्रतिपादन करनेत्राली श्रतियाँ गोण 
हैं। जीव को नाना मान लेने से इसको भी समाधान हो जाता है कि “सभी 
आत्माओं क मुक्त हो जाने पर अन्त में संसार काही लोप हो जोयगा?', क्योंकि 
“अपरिमित” अर्थात्‌ अनन्त वस्तुओं मे अन्तिम, न्यूनत्व, अधिकत्व प्रभूति की चर्चा ही 
नहीं उठती है। जैसा वांत्तिककॉर मिश्र ने कहा है कि यतः जीव अनन्त हैं, अतः 
बरांबर ज्ञानी जीवों को मुक्‍त होते रहने पर भी यह ससार जीवों से शून्य नहीं होता 
है । अन्तिम. न्यून, और अधिक ये सभी बाते परिमित वस्तुओं की हैं, अपरिमत वस्तुओं 
में ये सभी बातें असम्भव हैं । 

आत्मा में पृथकूत्व नाम के गुण की भी सिद्धि समझनी चाहिए क्योंकि जहाँ पर 
संख्या रहेगी वहां पर पृथकृत्व भी अवश्य ही रहेगा । “तथा चात्मा” (७।१।२२) वभव 
सूत्र में प्रयुक्त सूत्रकार को इस उक्ति से विभुत्व हेतु से आत्मा में भी आकाश की 
तरह परममहत्परिमाण को सिद्धि होती है। आत्मा का विभ्रुत्व आग की ऊध्वंगति और 


वायु की कुटिल गति से समझते हैं, क्योंकि वे दीनों ही अइष्टक्कत हैं। उन गतियों | 


== 


~ 
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२१४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ द्रव्ये आत्म- 


न्यायकन्दली 


कारिते । न च तदाश्रयेणासम्बद्धमदृष्टं तयो: कारणं भवितुमर्हति, अतिश्रसद्धात्‌। 
न चात्मसमवेतस्यादृष्टस्य साक्षात्‌ द्रव्यान्तरसम्धन्धो घटत इति स्वाश्चयसम्बन्ध- 
द्वारेण तस्य सम्बन्ध इत्यायातम्‌ । ततः ससस्तमुर्तद्रव्यसम्बन्धलक्षणमात्मनो 
विभुत्वं सिद्धयति। स्वभावत एव वह्लेरूध्वंज्वलनं नादृण्टादिलि चेत्‌? 


~ 


कोऽयं स्वभावो नाम ? यदि वह्मित्वसुत दाहकत्वम्‌ ? रूपबिशेयों वा! 


तप्तायःपिण्डे वह्भेरपि स्यात्‌ । अथेन्धनविशेषप्रभवत्वं स्वभाव इति ? अनि- 
न्धनप्रभवस्थ विद्युदादिध्रभवस्य चोष्वंज्वलनं न स्यात्‌ । अथातीन्ब्रियः कोऽपि 
स्वभावः कासुचिद्‌ व्यक्तिष्वस्ति यासामुध्वेज्वलनं दृश्यत इति, पुरुषगुणे कः 
प्रह्ेष: ? यस्य कर्म्मणो गुरुत्वद्रवत्ववेगा न कारणं तल्यात्मविशेषगुगादुत्पादः, 
यथा पाणिकर्म्मणः पुरुषप्रयत्नात्‌ , अध्वंज्वलनतिय्येकूषवनादिलां कम्संणां 
गुरुत्वादयो न कारणमभादत्‌, तत्तत्काय्येविपरीतत्वाच्च । तल्सादेषासप्यात्मविशेष- 


के आश्रयों में असम्बद्ध अदृष्ट उनके कारण नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा मानने से 
अतिप्रसङ्ग होगा, एव आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहने के कारण अदृष्ट का बाह्य 
वस्तुओं के साथ कोई भी साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं हो सकता हैं, अतः यही मानना पड़ेगा कि 
अदृष्ट के आश्रय आत्मा के साथ वक्तिप्रभृति के सम्बन्ध होते हैं। इस प्रकार तद्गत अदृष्ट 
के साथ भी उनका परम्परा सम्वन्ध होता है। अतः मूर्त द्रव्यों के साथ आत्मा का 
सम्बन्ध अवश्य है और सभी मूर्तं द्रव्यो के साथ सम्बन्ध ही विभुत्व? है । (प्र०) 
“स्वभाव? से ही वक्ति ऊपर को ओर जळती है, इसमें अच्छ कारण नहीं है । (उ०) 
'स्वभाव' शब्द का यहाँ क्या अर्थं है? स्व' वह्लिका जो 'भाव” अर्थात्‌ धमं वह तो 
(१) वह्लत्व (२) दाहूकत्व और (३) विशेष प्रकार का रूप ये तीन ही हैं, 'स्वभाव' 
शब्द से इन तीनों घर्मो को कारण मानने से तपे हुए लोहे का भी ऊध्वंज्वलन मानवा 
पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी स्वभाव शब्द के उक्त तीनों अर्थ हैं । (प्र०) लकड़ी 
की आग ही ऊपर को तरफ जलती है, अतः वह्विका लकड़ी से उत्पन्न "होना ही 
ऊर्ध्वंज्वळन का कारणोभूत स्वभाव है। (उ०) फिर इन्धन के बिना ही उत्पन्न 
विद्युत्‌ प्रभृति वक्ति का ऊष्वंज्वलन नहीं होगा । अगर किसी वह्मि में कोई 
ऐसी अतीन्द्रिय सामर्थ्यं मानते हैं, जिससे उसी वल्लि में ऊध्वंज्त्रलन होता है, तो फिर 
जीव के अतीन्द्रिय धम्मं रूप अदृष्ट को ही अगर ऊध्वंञ्वलन का कारण मानते हैं तो आपको 
क्यों जलन होती है ? जिस क्रिया का कारण गुरुत्व, द्रवत्व और वेग नहीं है, वह क्रिया 
आत्मा के बिशेष गुण से ही उत्पन्न होती है, जैसे कि पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न हाथ की 
क्रिया । गुरुत्व, द्रवत्व या वेग वह्नि के ऊर््वज्वलन या वायु को कुटिलगति रूप 
क्रिया के कारण नहीं हैं, क्योंकि वे वहाँ नहीं है, एवं उनसे होनेवाली क्रियाय भी 








| 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २१५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


९ ७ ३ 
सन्चिकषजत्वात्‌ सुखादीनां संयोगः । तह्विनाशकत्वाद्विभाग इति । 
संयोग से उत्पन्न होते हैं, अतः आत्मा में संयोग भा है। यतः विभाग संयोग 
का नाशक है, अतः आत्मा में विभाग भी है । 
न्यायकन्दली 

गुणादेवोत्पादो न्याय्यः । ऊध्वेज्वलनतिय्यंक्पवनान्यात्मविशेषगुणकृतानि 
गुरुत्वादिकारणाभावे सति कम्मत्वात्‌ पुरुषप्रयत्नजपाणिकस्मंवत्‌ । 

सन्निकषंजत्वात्सुखादीनां संयोग: । सुखादीनामात्मगुणानां मनःसंयोग- 
जत्वादात्मनि संयोगः सिद्धः, व्यधिकरणस्यासमवायिकारणत्वाभावात्‌ ।तद्विनाश- 
कत्वाद्‌ विभाग इति । तस्य संयोगस्य विनाशकत्वाद्‌ विभागः सिद्धः, आत्म- 
मनकोनित्यत्वेनाश्चयविनाशस्य विनाशहेतोरभावादित्यर्थः । नन्वात्मनि नित्ये 
स्थिते नित्यात्मर्दाशनः सुखतृष्णापरिप्लूतस्य सुखसाधनेषु रागो दुःखसाधनेषु 
्वेषस्ताभ्यां घवुत्तनिवृत्ती, ततो धर्म्माधम्मो, ततः संसार इत्यदिर्मोक्षः। 
नेरात्म्ये त्वहमेव नास्मि कस्य दुःखमित्यनास्थायां सर्वत्र रागद्वेषरहितस्य 
घ्रवृत्त्यादेरभावे सत्यपवर्गो घटत इति चेन्न, नित्यात्मर्दाशनोऽपि विषयदोष- 
दशंनाद्‌ बराग्योत्पत्तिद्वारेण तस्योत्पत्तिरित्यलम्‌ । 
विलक्षण प्रकार को होती हैं, अतः यही न्याय सङ्गत है कि ऊर्ध्वज्तलनादि क्रियाओं का कारण 
भी आत्मा का विशेषगुण ही हो । जिस प्रकार हाथ की क्रिया पुरुष में रहने वाळे प्रयत्न रूप 
विशेष गुण से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार वह्लि को ऊध्वंज्वलन रूप क्रिया एवं वायु की 
कुटिल गति रूपा क्रिया ये दीनों ही आत्मा के विशेष गुण से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि गुरुत्वादि 
उनके कारण वहाँ नहीं हैं जैसे कि पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न हाथ की क्रिया | 

“यतः सुखादि संयोग से उत्पन्न होते हैं, अतः संयोग भी आत्मा का गुण है, क्यों कि “व्य घि- 
करण अर्थात्‌ विभिन्न अधिकरणों में रहने वाले कारणों से उस अधिकरण में कार्य की उत्पत्ति 
नहीं होती है । 'विभाग चूंकि संयोग का नाशक है, अतः वह भी आत्मा का गुण है? अर्थात्‌ विभाग 
संयोग का नाशक है इससे आत्मा में विभागनाम के गुण की भी सिद्धि समझनी चाहिए । भमि- 
प्राय यह है कि आत्मा और मन दोनों ही नित्य हैं, अतः सुखादि के कारणीभूत संयोग का नाश 
आश्रयों के नाश से नहीं हो सकता, फलतः उक्त संयोग का नाश विभाग से ही मानना पड़ेगा । 

(प्र०) नित्य आत्मा के सिद्ध हो जाने पर नित्य आत्मा के ज्ञान से युक्त एवं 
सुख की तृष्णा ( एवं दुःख की वितृष्णा से ) ओतप्रोत जीव का सुख के साधनों में राग 
और दुःख के साधनों में द्वेष, . राग से प्रवृत्ति एवं द्वेष से निवृत्ति, एवं प्रवृत्ति से धर्म 
और निवृत्ति से अधर्म और धर्माधमं से संसार इस प्रकार मोक्ष की ही अनुपपत्ति 
होगी । अगर निरात्म्य' अर्थात्‌ आत्मा का विनाश मान लिया जाय “जब हम ही नहीं 
तो फिर दुःख किसको ? इस प्रकार की अज्ञा से पुरुष स्वभावतः राग और द्वेष से 
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२१६ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ ग्रव्ये सनः- 


प्रशस्तपादभाष्यप्र 


मनस्त्वयोगान्मनः । सत्यप्यात्मेन्द्रियाथसान्निध्ये ज्ञानसुखादीनाम- 
भूत्वोत्पत्तिदशनात्‌ करणान्तरमनुभीयते । भोत्राद्यव्यापारे स्मत्युत्पत्ति- 

मनस्त्वजाति के सम्बन्ध से मन का व्यवहार होता है। आत्मा और 
इन्द्रिय का संयोग, विषय और इन्द्रिय का संयोग इन दोनों के रहने पर भी किसी 
को ज्ञान सुखादि की उत्पत्ति कभी होती है, कभी नहीं । अतः आत्मा, इन्द्रिय और 
विषय इन सबों से भिन्न (ज्ञानादि के) कारण का अनुमान करते हैं, श्रोत्रादि इन्द्रियों 
के व्यापार के न रहने पर भी स्मृति की उत्पत्ति होती है । एवं बाह्य इन्द्रियों से 

न्यायकन्दली 

प्रधानत्वात्‌ प्रथससात्मनसाख्याय तदनन्तरं सनोनिरूपणार्थेसाह-- 
मनस्त्वयोगान्मन इति । व्याख्यानं पुर्ववत्‌ । मनस्त्बं नाभ सामान्य सनो- 
व्यक्तीनां भेदे स्थिते सत्यतुसेयम्‌ । या हि समानगुणकार्य्या व्यवतयस्तासु परं 
सामान्यं दृष्ट यथा घटादिषु, समानगुणकार्व्याश्च सलोव्यक्तयस्तस्मातासु सद्भावे 
सामान्ययोग: । असिद्धे मनसि तस्य धर्म्मनिरूषणमन्याय्यमिति सत्वा तस्यसद्भावे 
प्रसाणसाह-_सत्यप्यात्मेन्दव्रियार्थसान्निध्ये इति । आत्मनस्तावत्‌ सर्वेन्द्रियेयुग- 
पत्सम्बन्धोऽस्त्येव, इन्द्रियाणासपि सन्निहितरर्थः सन्निकर्षो भवति, तथाप्पेकस्मिन्‌ 
निवृत्त हो जायगा । राग और द्वप से शून्य पुरुषको न किसी विषय में प्रवृत्ति होगी 
न किसी से निवृत्ति । प्रवृत्ति और निवृत्तिके न रहने से धमं और अधमं की धारा रुक 
जायगो । इससे जन्म की धारा रुक जाएगी इस प्रकार इस ( नेरात्म्य ) पक्ष में अपवर्ग 
की उपपत्ति हो सकती है। (उ०) नित्य आत्मा के ज्ञान से युक्‍त पुरुष को भी विषयों 
में दोष दीख पड़ते हैं, इस दोष दशन से वेराग्य की उत्पत्ति होतो है, फिर मोक्ष को 
उत्पत्ति असम्भव नहीं है । अब इस विषय में इतना ही बहुत है । 

आत्मा और मन इन दोनों में आत्मा ही प्रधान है, अतः आत्मा का 
निरूपण करके बाद मे “मनस्त्बयोगात्‌' इत्यादि से मन का निरूपण करते हैं। इस 
पङ्क्ति को व्याख्या “आत्मत्वामिसम्बन्धात्‌’ इत्यादि पङ्क्तियों की तरह समझनी चाहिये । 
भिन्न-भिन्न मनोव्य्रक्तियों की सिद्धि हो जाने पर 'मनत्व जातिका अनुमान करना 
चाहिए । जिनसे समान रूप के (जितने भी) कार्य होते हैं एवं समान ग्रुणवाले जिनने भी 
व्यक्ति हैं, उन सबों में एक परसामान्य देखा जाता है, जैसे कि घटादि में । मनोव्यक्तियों 
से भी समान कार्य होते हैं, एवं मनोव्यक्तियाँ भी समान गुणवॉली हैं, भतः उनमें 
भी एक परसामोन्य अवश्य ही है। 'मन की सिद्धि के बिना उसके गुणों को निरूपण 
सङ्गत नहीं है! यह मान कर ही ‹सत्यपीर्द्रियार्थसनिकर्ष,' इत्यादि से मन की 
सत्ता में प्रमाण देते हैं । आत्मा का सभी इन्द्रियों सोथ एक ही काल में 
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विषये प्रतीयमाने विषयान्तरे ज्ञानसुखादयो न भवन्ति, तडुपरमाच्च भवन्तीति 
दुस्यते, तद्द्शनादात्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षभ्यः करणान्तरमनुमीयते यस्य सन्निधाना- 
ज्ज्ञानसुखादीनामुत्पत्तिः, असन्निधानाच्चानुत्पत्तिः । आत्मेन्द्रियार्थस न्निकर्षा: कार्य्यो- 


त्पत्तौ करणान्तरसापेक्षाः, सत्यपि सद्भावे का्यर्यानुत्पादकत्वात्‌ तन्त्वादिवत्‌, यच्च . 


तदपेक्षणीयं तन्मनः । एकार्थोपलब्धिकालेऽनुपलभ्यमानस्याप्यर्थान्तरस्येन्द्रियसन्नि- 
कर्षोऽस्तीति कि प्रमाणम्‌ ? इन्द्रियाधिष्ठानसन्निधिरेब । रूपोपलब्धिकाले गन्धा- 
दयोऽपि घ्राणादिभिः सन्निकृष्यन्ते, तदधिष्ठानसन्निहितत्वाडुपलभ्यमानगन्धादिवत्‌ । 
प्रमाणान्तरमप्याह--श्रोत्राद्यव्यापारे स्मृत्युत्पत्तिदर्शनादिति। स्मृतिस्ताव- 
दिन्द्रियजा ज्ञानत्वाद्‌ गन्धादिज्ञानवत्‌ , न चास्याः श्रोत्रादीनि करणानि, बघिरा- 
दीनां श्रोत्रादिव्यापाराभावे तस्या उत्पत्तिदशेनात्‌ । तस्माद्यदस्याः करणमिन्द्रियं 
तन्मन: , न केवलं पूर्वस्मात्कारणात्‌ करणान्तरानुमानं वाह्येन्द्रियेशचक्षरादिभि- 


सम्बन्ध है ही, ( क्योंकि आत्मा विभु है) इन्द्रियां भी समीप के अपने विषयों के साथ 
सम्बद्ध हैं ही । तब भी जिस क्षण में एक ज्ञान को उत्पत्ति होती है, उस क्षण में दुसरे 
ज्ञान या सुखादि रूप आत्मा के दूसरे विशेष गुणों की उत्पत्ति नहीं होती । उस ज्ञान का 
नाश हो जाने पर दूसरे ज्ञान या सुखादि की उत्पत्ति देखी जाती है। इससे ज्ञान के 
प्रति आत्मा और इन्द्रिय का संनिकर्ष, एवं विषय और इन्द्रिय का सन्निकषं इन दोनों 
को छोड़ कर तीसरे कारण क्रा भी अनुमान होता है, जिसके स॑निहित रहने से 
दूसरे ज्ञान सुखादि की उत्पत्ति होती है एवं जिसके संनिहित न रहने पर नहीं होती है, 
अतः आत्मा और इन्द्रिय का संनिकषं एवं इन्द्रिय और विषय का संनिकर्ष ये दोनों 
ज्ञानादि के उत्पादन में किसी और व्यक्ति को भी अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि उनके रहते 


हुए भी ज्ञानादि की उत्पत्ति नहीं होती है, जैसे कि तन्तु प्रभृति से (ज्ञानादि की | 


उत्पत्ति नहीं होती है )। उन संनिकर्षो को ज्ञानादि के उत्पादन मं जिसको अपेक्षा होती 

है वही मन हैं। (प्रश) “जिस समय एक विषय की उपलब्धि होती है, उसी समय 

अनुपलब्ध दूसरे विषयों के साय भी इन्द्रियों का संनिकषं है', इसमें क्या प्रमाण 
है? (३०) इन्द्रियों के अधिष्ठान ( चक्षुगोलकादि आश्रय प्रदेश, ही प्रमाण हैं। जिस 
समय ( चक्षु से) रूप की उपलब्धि होती है, उसी समय प्राणादि इन्द्रियों के साथ भी 
उनके विषय गन्धादि सम्बद्ध रहते हैं, क्योंकि वे भी अपने ग्राहक घ्राणादि इन्द्रियों के 
अधिष्ठान के समीप हैं, जैसे कि उपलब्धि कालिक गन्धादि । श्रोत्राद्यव्यापारे' इत्यादि से 
मन की सत्ता मे और भी प्रमाण देते हैं। स्मरति भी इन्द्रिय से उत्पन्न होती है, क्योंकि वह 
भी ज्ञान है, जैसे कि गन्धादि का ज्ञान | श्रोत्रादि इन्द्रियाँ स्मृति क हेतु नहीं हे, क्योंकि 
श्रोत्रादि व्यापार केन रहने पर भी बहरे व्यक्ति को भो स्मृति होती है, अतः 
स्मृति का हेतु जो इन्द्रिय वही “मन? है। केवल इन कहे हुए हेतुओं से ही मन का अनुः 
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गृहीत न होने वाले, एवं दूसरे प्रकार से प्रत्यक्ष होने वाले सुखादि की भी सत्ता 
है । इन दोनों से भी 'अन्तःकरण' (मन) का अनुमान होता हे । | 


न्यायकन्दली 
रगृहीतानां सुखादीनां रूपाद्यपेक्षया ग्राह्यान्तराणां भावाच्च तदनुसानं- 
सित्याह--बाह्येन्द्रियेरिति। सुखादिप्रतीतिरिन्द्रियजा, अपरोक्षप्रतीतित्वाद्‌ 


रूपादिप्रतीतिवत्‌, यच्च तदिन्द्रियं तन्मन:, चक्षरादीनां तत्र व्यापाराभावात । 
अभिन्नकरणत्वाज्ज्ञानात्मका:सुखदाय: सुखसंवेदनानि (च) न कारणान्तरेण गृह्यन्ते 
इति चेन्न, ज्ञानस्वभावत्वे. सुखदुःखयोरविशेषप्रसद्भात्‌। परस्परभेदे च ल 
तयोज्ञानात्मकता, बोधाकारस्योभयसाधारणत्वेऽपि सुखदु:खाकारयो: परस्पर- 
व्यावृत्तत्वात्‌ । न चानर्योविज्ञानाभिन्नहेतुत्वस्‌ , ज्ञानस्यार्थाकारादुत्पत्ते, तस्माच्च 
वासनासाहयात्‌ सुखदुःखयोरुत्पादात्‌ , अन्यथोपेक्षाज्ञानाभावप्रसङ्गात्‌ । न च 
स्वसंवेदनं विज्ञानमित्यपि सिद्धम्‌, एकस्य कम्मंकरणादिभावे दुष्टान्ताभावात्‌, 
मान नहीं होता है. किन्तु “बाह्य इन्द्रियों से” अर्थात्‌ चक्षुरादि इन्द्रियों से जिन सुखादि 
विषयों का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, वे रूपादि से विलक्षण अथ, अथच प्रत्यक्ष योग्यं 
सुखादि से भी मग का अनुमान होता है! यही बात “बाह्येन्द्रियैः? इत्यादि से कहते हैं. । 
सुख की प्रतीति भी इन्द्रिय से होती है, क्योंकि वह भी अपरोक्ष प्रतीति है, जैसे कि 
रूपादि को प्रतीति। सुखादि का प्रत्यक्ष करानेवाली इन्द्रिय ही “मन? है, क्योंकि 
( वहाँ ) चक्षुरादि अन्य इन्द्रियों का व्यापार असम्भव है। (प्र०) ज्ञान :एंवं 
_ सुखादि वस्तुतः अभिन्न हैं, क्योंकि एक ही सामग्री से इन सबों की उत्पत्ति होती है, अतः 
सुख एवं उसके ज्ञान क लिए ज्ञान के उत्पादकों को छोड़ कर और किसी को भपेक्षाः 
नहीं हैं | ( उ० ) सुखादि अगर ज्ञान स्वभाब क होते तो सुख और दुःख में कोई अन्तरः 
न रहता । सुख और दुःख परस्पर भिन्न हैं तो फिर दोनों ज्ञान स्वभाववाले नहीं हों 
सकते । सुखादि में ज्ञानाकारतारूप एक धमं मान लेने पर भी उनमें से प्रत्येक मेः 
रहुनेवाले सुखाकारत्व एव दुःखाकारत्व रूप विभिन्न घमं तो परस्पर भिन्न हूँ ही। 
( वौद्ध मत में भी ) केवळ ज्ञान के कारण विज्ञान से सुख भौर दुःख की उत्पत्ति नहीं हो 


सकती, क्योंकि विषयाकार विज्ञान से ज्ञान की ही उत्पत्ति होती है विपयाकार विज्ञान कोर 
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ही जब वासना का साहाय्य मिलता है तो उससे सुख दुःख की उत्पत्ति [बौद्ध मत से) होती है, 


अगर ज्ञान क॑ उत्पादक विषयाकार विज्ञान से ही सुख और दुःख को भी उत्पत्ति माने तो संसार* 


से उपेक्षात्मक ज्ञान की सत्ता उठ जायगी, (क्योंकि सुख और दुःख से भिन्न ज्ञान ही बौद्ध मत में 


उपेक्षा ज्ञान है । ) विज्ञान “स्वसंवेदन” अर्थात्‌ स्वप्रकाश ही है? इसमें भी कोई प्रमाण नहीं हैं, ` 


क्योंकि इसमें कोई दृष्टान्त नहीं है कि एक ही वस्तु एक ही क्रिया का एक ही समय 
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स्वप्रकाशः प्रदीपो$स्ति दृष्टान्त इति चेन्नैवम्‌, सोऽपि हि पुरुषेण ज्ञायते ज्ञाप्यते 
चक्षुषा । ज्ञानञ्च तस्य क्रिया, न च स्वयं करणं कर्ता कम्मं क्रिया च भवति । 
यथात्मबादिनां स्वप्रतीतावात्मना युगपत्कम्मंकत्तु भावः, तथा ज्ञानस्यापि 
करणादिभाव इति चेन्न, अविरोधात्‌, ज्ञानक्रियाविषयत्वं कम्मंत्वमात्मनस्तस्या- 
सेव च स्वातन्त्र्यात्‌ कत्तृ त्वम्‌, न स्वातन्त्र्यविषयत्वयोरस्ति विरोधः। करणत्वं 
क्लियात्वन्तु सिद्धसाध्यत्वाभ्यामेकस्य परस्परविरुद्ध, कारणकरणयोरेकत्वा- 
भावात्‌ । एवं परप्रयोज्यता करणत्वमितराप्रयोज्यत्वं कत्त त्वमित्यनयोरपि 
विरोधः, विधिप्रतिषेधस्वभावत्वादित्यतो नेषामेकत्र सम्भवो युक्तः । अथ मतम्‌ 
ने ज्ञानस्य करणाद्यभावः स्वसंवेदनार्थः, किन्तु स्वप्रकाशस्वभावस्य तस्योत्पत्तिरेव 
स्वसंवेदनमिति । अत्रापि निरूप्यते कि तदर्थस्य प्रकाशः ? स्वस्य वा? 
यद्यर्थस्य प्रकाशः, तदुत्पत्तेरर्थस्य संवेदनं स्यान्न तु स्वस्येति तस्यासंवेद्यतादोषः । 


में करण भी हो एवं कर्मादि अन्य कारक भी हो। (प्र) स्वतः प्रकाश प्रदीप हो 
इस विषय में दृष्टान्त है? (उ ) नहीं, प्रदीप का ज्ञान पुरुष को होता है, ( अतः वह 
उसका कर्ता है ) । वह चक्षु से उत्पन्न होता है, अतः चक्षु उसका करण है, ( वहु ज्ञान 
प्रदीप-विषयक होने के कारण प्रदीप कमं है), वह क्रिया ( धात्वर्थ ) प्रदीप विषयक 
ज्ञान रूप है । अतः एक ही वस्तु एक ही समय में क्रिया, कर्ता, कर्म और करण नहीं 
हो सकती है । ( प्र ) आत्मवादियों ( विज्ञानादि भिन्न स्थिर नित्य आत्मा माननेवाळो ) 
के मत में एक ही आत्मतत्त्वज्ञान (क्रिया ) का कत्तुत्व और कमंत्व दोनों एक ही 
समय में एक ही आत्मा में है हो, अतः कत्तुत्व और कमंत्व दोनों में कोई विरोध 

हं है, उसी प्रकार विज्ञानवादियों के मत में भी उपपत्ति हो सकती है । ०) 
संविषयक (ज्ञानादि रूप ) एक ही क्रिया का कत्तृत्व और कमंत्व ये दोनों विरुद्ध नहीं 
हैं, क्योंकि सविषयक ज्ञान क्रिया का विषयत्व ही उसका कमंत्व है, एवं उसी क्रिया 
में स्वतन्त्रता है कत्त त्व, दोनों ही आत्मा में रह सकते हैं, किन्तु क्रियात्व एव 
करणत्व ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, क्योंकि करण सिद्ध रहता है, एवं क्रिया साध्य होती 
है,- अतः एक ही व्यक्ति में क्रियात्व एवं करणत्व दोनों नहीं रह सकते । करणत्व 
'एवं कत्तृत्व ये दोनों भी परस्पर विरुद्ध हैं, क्योंकि करण दुसरे के द्वारा प्रयुक्त होता है, 
एवं कर्त्ता दूसरे कारकों से बिलकुल ही अप्रयोज्य होता है, भर्थातु स्वतन्त्र 
होता है । अतः ये दोनों भी एक समय एक में. नहीं रह सकते । (प्र० ) ज्ञान के 
प्रकाश के लिए करणादि का अभाव कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान को 
उत्पत्ति ही उसका प्रकाश है। (उ०) इस विषय में यह पूछना हे कि ज्ञान अपने 
विषयों का प्रकाश रूप हू? या 'स्वसंवेदन? 'स्व? अर्थात्‌ अपना ही प्रकाश रूप है ! 
अगर अर्थ प्रकाश रूप हे तो फिर उससे अर्थका ही 'संवेदन' अर्थात्‌ प्रकाश होगा 


र 





२२० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ ब्रव्ये मनः- 


न्यायकन्दली 

अथेदं स्वस्य प्रकाशः, तदेव प्रकाइयं प्रकाशइचेति क्रियाकरणयोरेकत्वं तदवस्थम्‌ । 
न च स्वोत्पत्तिरेव स्वात्मनि क्रिथेत्यपि निदशंनमस्ति। यदपि स्वसंवेदनासिद्धो 
प्रमाणमुक्तं यद्यदायत्तप्रकाशं तक्तस्मिन्‌ प्रकाशमाने प्रकाइते, यथा प्रदीपायत्त- 
प्रकाशो घटो, ज्ञानायत्तप्रकाशाइच रूपादय इति। तत्रापि यदि ज्ञानमेवार्थप्रका- 
शोऽभिमतः, तदा तदायत्तप्रकाशा रूपादय इत्यसिद्धमनंकान्तिकञ्चेन्त्रियेण । 

अथ च ज्ञानजन्योऽर्थप्रकाशो न तु ज्ञानमेवार्थप्रकाशस्तदा दुष्टान्ताभावः, ज्ञान 
जनकस्य प्रदीपस्यार्थप्रकाशकत्बाभावात्‌ । एतेनेतदपि प्रत्युक्तमु--“अप्रत्यक्षोप- 
लम्भस्य नाथंदृष्टिः प्रसिद्धधति” इति । नहि ज्ञानस्य प्रत्यक्षताऽर्थस्य दर्शनम्‌, 
किन्तु विज्ञानस्योत्पत्तिः, तत्रासंविदितेऽपि ज्ञाने तदुत्पत्तिमात्रेणेवार्थस्य संवेदनं 
सिद्धयति । कथमन्यस्योत्पत्तिरन्यस्य संवेदनमिति चेत्‌ ? [क कुर्मो वस्तु- 


स्वभावत्वात्‌ । न चेवं सति सर्वस्य संवेदनम्‌ ? तस्य स्वकारणसामग्नीनियमात्‌ 
घ्रतिनियतार्थंसंवित्तिस्वभावस्य प्रतिनिदतप्रतिपत्तुसंवेद्यस्यव चोत्पादात्‌ | 


स्व? अर्थात्‌ ज्ञान का नद्दी, अतः ज्ञान को अर्थघ्रकाश रूप मानने से बौद्ध मत में ज्ञान 
'असंवेद्य' अर्थात्‌ अतीन्द्रिय हो जायगा । अगर ज्ञान को 'स्व का ही प्रकाशक मानें तो 
फिर एक ही वस्तु प्रकाइय और प्रकाशक दोनों ही होंगी, अतः इस पक्ष में भौ करणत्व 
और क्रियात्व रूप दो विरुद्ध घर्मो का समावेश रूप असामञ्जस्य है ही। 'स्व' की 
उत्पत्ति ही 'स्व रूपा क्रिया है, इसमे कोई दृष्टान्त नहीं है। "स्वसंवेदन? अर्थात्‌ 
ज्ञान के स्वप्रकाशत्त्र में जो यह युक्ति दी जाती हे । ( प्र० ) जिस का प्रकाश जिसके अधीन 
रहता है, उस प्रकाशक के प्रकाशित होने पर वह ( प्रकाश्य ) भी प्रकाशित हो जाता हे, जैसे 
कि प्रदीप से प्रकाशित होने वाले घटादि एवं ज्ञान से प्रकाशित होने वाले रूपादि | ( उ० ) 
इस विषय में यह पूछना हूँ कि 'प्रकाश” शब्द से अगर रूपादि विषय का ज्ञान ही 
इष्ट॒ है तो फिर यह सिद्ध नहीं होता कि रूपादि का प्रकाश ज्ञान के अधीन है। 
अतः उक्त हेतु इन्द्रियों में व्यभिचरित है । अगर यह कहें कि ( प्र० ) ज्ञान अथ-प्रकाश 
रूप नहीं है, किन्तु ज्ञान से अथं का प्रकाश होता है, ( उ० ) तो फिर इस विषय में 
कोई दृष्टान्त नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रदीप में अर्थ को प्रकाशित करने का सामर्थ्यं नहीं 
है । चूंकि ज्ञान को ही अर्थ का प्रकाशक माना है। (प्र) अप्रत्यक्ष ज्ञान से अर्थ 
प्रकाशित नहीं होता है। ( उ० ) ज्ञान का प्रत्यक्षत्व और अर्थं का प्रकाशन दोनों एक 
नहीं है, अतः ज्ञान को प्रत्यक्ष न होने पर भी उसकी उत्पत्ति से ही अर्थ प्रकाशित 
हो जाता है, ( फलतः ज्ञान की उत्पत्ति ही भथं का प्रकाश है) । (प्र०) एक वस्तु को 
उत्पत्ति दूसरे की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? (उ० ) इसके लिए हम क्या करें? 
यह तो वस्तुओं के स्वभाव के अधीन है। (प्र) इस प्रकार से तो सभी अर्थों का प्रका- 
शन होना चाहिए ? ( उ० ) वह तो अपने विलक्षण कारणसभूह रूप सामग्री के अधीन है, 
जिससे कि कुछ नियमित विषयों का ज्ञान कुछ नियमित ज्ञाताओं को ही होता है । 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २२१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तस्य॒ गुणा! संख्यापरिमाणपथकत्वसंयोगविभागपरत्वापरत्व- 
संस्कारा! | प्रयत्नज्ञानायोगपद्यवचनात्म्रतिशरीरमेकत्वं सिद्धम्‌ । परथकत्व- 
मन के संख्या, परिमाण, पृथकृत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और 
संस्कार ये आठ गुण हें । चूंकि सूत्रकार ने कहा है (३।२।३) कि प्रयत्न और ज्ञान 


एक क्षण में (एक आत्मा में) नहीं होते, अतः सिद्ध होता है कि प्रति शरीर में 
एक एक मन है । एकत्व संख्या के रहने से ही उसमें प्रथकत्व गुण की भी सिद्धि 


न्यायकन्दली 

अपरे पुनरेवमाहुः-ज्ञानसंसर्गादिषये प्र काइझामाने प्रकाशस्वभावत्वात्‌ प्रदीप- 
वहिज्ञानं प्रकाशते, प्रकाशाश्रयत्वात्‌ प्रदीपचतिवदात्माऽपि प्रकाशत इति त्रिपुरी- 
प्रत्यक्षतेति । तदप्यसत्‌, घटीऽयमित्येतस्मिन्‌ प्रतीयमाने ज्ञातृज्ञानयोरप्रतिभासनात्‌ । 
यत्र त्वनयोः प्रतिभासो घटमहं जानामीति, तत्रोत्पन्ने ज्ञाने ज्ञातृज्ञानविशिष्ट- 
स्यार्थस्य सानसप्रत्यक्षता। न तु ज्ञातृज्ञानयोश्चाक्षुषज्ञाने प्रतिभासः, तयोरपि 
चाक्षुषत्वप्रसङ्गात्‌ । 

तदेवं सिद्धे मनसि तस्य गुणान्‌ प्रतिपादयति-तस्य गुणा इत्यादिना । 
सङ्भयाद्यप्टगुणयोगोऽपि मनसो वेधम्यंम्‌। सङ्कयासद्भावं कथयति-प्रयत्नेत्या- 
दिना । प्रतिशरीरमेकं मन आहोस्विदनेकमिति संशये सति सुत्रक्ृतोक्तम्‌-“'प्रयत्ना- 


कोई कहते है कि (9०) जब -ज्ञान के सम्बन्ध से विषय प्रकाशित होतां है, 
उती समय 'प्रकाशस्वभांव' के कारण ज्ञोन भी प्रदीप की तरह प्रकाशित हो जाता है, 
एवं प्रकाश क आश्रय - होने के कारण जेसे प्रदीप भी प्रकाशित होतो है, 
ही प्रकाश रूप ज्ञान क प्रकाशित होने पर आत्मा भी प्रकाशित होता है । इस प्रकार 
ज्ञान) ज्ञाता और ज्ञेय इन तीनों 'पुटों' से युक्त होने के कारण प्रत्यक्षता 'त्रिपुटी' है । 
(उ०) किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहु घट है” इस प्रकार का प्रत्यक्ष 
होने पर भी उसमें ज्ञान और ज्ञातो प्रतिभोसित नहीं होते। “घट को मैं जानता 
हूँ इत्यादि जिन ज्ञानों से वे प्रकाशित होते हैं, वे घटप्रत्यक्ष के बाद ज्ञान और ज्ञाता 
विशिष्ट घटादिविषयक और ही भानस प्रत्यक्षात्मक ज्ञान हैं, किन्तु पहिले के घटादि 
विषयक चाक्षुष प्रत्यक्ष में ही ज्ञान और ज्ञाता ये दोनों भी विषय नहीं होते, क्योंकि 
तब ज्ञातां भोर ज्ञांन इन दोनों को भी चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय मानना पड़ेगा । 

इस प्रकार मन के सिद्ध हो जाने पर "तस्य गुणाः’ इत्यादि से मनका गुण 
कहते हैं। संख्यादि आठ गुणों का सम्बन्ध मन का “वैधम्ये' अर्थात्‌ असाधारण धमं 
है । प्रयत्न! इत्यादि से 'मन में संख्यादि आंठ गुणों कां सम्बन्ध है. इसमें प्रमाण देते 
हैं। “प्रति शरीर में मन एक है या भनेक ?' इस संशय में सूत्रकार ने कहा है कि 


२९२२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ द्रव्ये मनः= 
न्यायकन्दली 


गौगपद्याज्ज्ञानायौगपद्याच्च प्रतिशरीरमेकं मनः” इति । तेन प्रतिञ्चरीरमेकत्वं 
सिद्धमिति । मनोबहुत्वे ह्यात्ममनःसंयोगानां बहुत्वाद्युगपज्ज्ञानासि घ्रयत्नाश्च 
अवेयुः, दृशयते च क्रमो ज्ञाननासेकोपलस्भव्यासक्तेन विषयान्तरानुपलस्भाद्‌ 
'निवृत्तव्यासङ्गेन चोपलम्भादित्युक्तम्‌ । एवं प्रयत्नानामपि क्रमोत्याद एव; 
एकत्र प्रयतमानस्यान्यत्र व्यापाराभावात्‌, समाप्तक्रियस्य च भावात, तस्मादेकं 
सनः । तस्येकत्वे खल्वेक एवैकदा संयोग इत्येकमेव ज्ञानमेकः प्रयत्न इत्युप- 
पद्यते। यस्तु कवचिद्युगपदभिमानस्तदलाचक्रवदाशुभावात्‌ , न तु तात्त्विकं 
योगपद्यमेकत्र दृष्टेन कार्यर्यक्रमेणान्यत्रापि करणस्य तस्येव सामर्थ्यानुसानात्‌ । 
नन्वेवं तहि द्वाविमाथौ  पुष्पितास्तरच इत्यनेकार्थप्रतिभासः कुतः ? कुतश्च 
स्वशरीरस्य सह प्ररणधारणे, न, अर्थसमुहालम्बनस्येकन्ञानस्याप्रतिषेधाद्‌ बुद्धि- 
भेद एव, न तु तथा प्रतिभासः, सर्वासामेकेकार्थनियत्वात्‌ । एबं शरीरस्य 


'चु.कि एक काल में ( एक आत्मां में ) दोज्ञानों और दो प्रयत्मों की उत्पत्ति नहीं होती 
है. अतः एक शरीर में एक ही मन है? इस कथन से ( एक शरीरस्थ ) मन में एकत्व संख्यां 
को सिद्धि. होती है। अभिप्राय यह है कि (एक हो शरीर में अगर अनेक मन मानें 
जाँय तो मन और आत्मा के सयोग भी उतने ही होंगे, फिर उन संयोगों से ( एक ही 
आत्मा एक साथ में ) अनेक ज्ञान एवं अनेक प्रत्यत्तो की उत्पत्ति होनी चाहिए, किन्तु 
ज्ञानादि की. उत्पत्ति क्रमशः ही देखी जाती है, क्योंकि ऐक प्रयत्न के समय अन्य विषयों के 
व्यापार नहीं देखे जाते। उस प्रयत्न जनित व्यापार के समाप्त होने पर फिर अन्य 
विषयक व्यापार भी होते हैं, अतः ( एक शरीर मं) एक ही मन है। उसे एक मान 
छेने पर आत्मा और मन का संयोग भी एक ही होगा. अतः एक क्षण में एक ही ज्ञान 
-ओर प्रयत्नादि की उत्पत्ति होगी । कभी-कभी एक ही क्षण में अनेक ज्ञानो और अनेक 
प्रयत्तों की जो उत्पत्ति दीख पड़ती है, वह भी एक ही क्षण मे नहीं होटो है, किन्तु 
'अलातचक्र भ्रमण की तरह क्रमशः ही होती है। यह और बात है कि अतिशीता के 
कारण वह क्रम समझ में नहीं आता है। एक स्थान पर देखे हुए काय के क्रम से 
दुसरी जगह भी उन्हीं सामथ्यं से युक्त कारणों का अनुमान होता है। (प्रश) तो 
{फिर “यै दो वस्तुएं हैं, ये वृक्ष फूले हैं” इत्यादि अनेक विषयों का ज्ञान एवं एक समय 
अपने शरीर मं धारण और प्रेरण आदि क्रियोयं कैसे होती हैं ? ( उ० ) अनेक विषग्रक एक 
समुहोलम्वन ज्ञान का खण्डन करना उक्त कथन का अभिप्राय नहीं है, किन्तु एक क्षण में 
'अनेकःज्ञोनों की उत्पत्ति का खण्डन करना ही उसका अभिप्राय है, चाहे वे एक ही विषयक 
'क्यों.न हों ? अगर उक्त ( समूहालम्बन ) ज्ञान विभिन्न विषयक अनेक ज्ञान ही होते 
तो फिर उनके आकार भी परस्पर विलक्षण ही होते, क्योंकि वे सभी सरस्पर विभिन्न 
व्यक्तियों में नियत होते हैं। इसी प्रकार विशेष प्रकार के एक ही प्रयत्न से शरीर 
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ग्रशस्तपाद्भाष्यम्‌ 


सप्यत एब | तदभाबबचनादणुपरिमाणम्‌। अपसर्पणोपसपणवचनात्संयोगः 
होती है । “तदभाववचनादणु मनः” (७।१।२२) सूत्रकार की इस उक्तिसेमनमें अणु 
परिमाण की सिद्धि होती हैं। 'असर्पेणोसपंण' वचन से अर्थात्‌ “अपसपंणमुप- 
सपंणमशितपीतसंयोगवत्‌ कायान्तरसंयोगश्चादुष्टकारितानि’ (५।२।१७) सूत्रकार 


न्यायकन्दली 


प्ररणधारणे च प्रयत्नविशेषादेकस्मादेव भवतः, यथानेकविषयमेकं ज्ञानं तथा 
तत्कारणाबिच्छाप्रयत्तावपीति न किञ्चिद्‌ दुरुपपादम्‌ । प्रथकृत्वमप्यत एवेति। 
सङ्कथानुविधानादेव प्रथकत्वमपि सिद्धमित्यर्थः । तदभाववचनादणुपारिमाणम्‌^ 
विभववान्सहानाकाशस्तथा चात्मेत्यभिधाय तदभावादणु मन इत्युक्तम्‌ । तस्मा- 
दणुपरिमाणं सन इति सिद्धम्‌ । नित्यद्रव्यगतस्य विभवाभावस्य अणुपरि 
साणत्वाव्यभिचारात्‌ । विभवाभावाश्चास्य युगपज्ज्ञानानुपपत्त्येव समधिगतः । 
मनसो विभृत्वे युगपत्समस्तेन्द्रियसम्बन्धाच्चक्षुरादिसन्तिकृष्टेषु रूपादिषु ज्ञानयौय 
पद्यं स्यात्‌। अथ कथमेकेन्द्रियप्राह्मणु घटादिषु मनोधिष्ठितेन चक्षुषा .युगः 
पत्सञ्चिकृष्टेष ज्ञामानि युगपन्न भवन्ति ? आत्मेर्द्रियार्थसञ्निकर्षाणां योगपद्यान्न 
भवन्ति । तावदनेमात्ममनः संयोगस्यैकस्य य॒गपदनेकस्य ज्ञानस्योत्पादनसामर्थ्या 
भावः कल्प्यत इति चेत? समानमेतह्विभत्वेऽपि मानसः, तस्सादविभृत्वेऽपि 


का धारण और प्ररण दोनों हो होंगे । जैसे कि एकही सामग्री से अनेक विषयक - एकं 
ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक ही इच्छा और प्रयत्नवाळी सामग्री से धारणे 
और प्रेरण दोनों की उत्पत्ति होगी इसमें कुछ भी असङ्गति नहीं है। 'अत एव” मर्न 
में पृथक्त्व भी है? अर्थात्‌ चूँकि मन में संख्या है, अतः उसमें पृथकत्व भी है |: “उसके 
अभाव” के कहने से मन में अणु परिमाण भी है' अर्थात्‌ महषि कणाद ने. वैभवसूच” 
केः वाद कहा हैं कि “तदभावादणु मनः, इसमें मन में अणु परिमाण की सिद्धि होतीः 
है.) “जो निश्य दव्य विभु न हो वह अवश्य ही अणु परिमाण का हो” इस नियम में 
कोई व्यभिचार नहीं है। एक क्षण में एक आत्मा में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं 
होती हँ, इसी से समझते हैं कि मन विभु नहीं है । अगर मन विभु हो तोफिर एक ही क्षण में 
अनेक इन्द्रियों के साथ सम्बद्ध होने के कारण चक्षुरादि इन्द्रियों के साथ सम्बद्ध 
रूपादि विषयक अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति हो जायगी । ( प्र )( हर एक शारीर में एक 
एक ही मन मान लेने पर भी ) एक ही इन्द्रिय से सम्बद्ध घटादि विषयक अनेक ज्ञानों' 
की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि आत्ममन:संयोग इन्द्रिय का मन के साथ 
संयोग, एवं अनेक विषयों के साथ इन्द्रिय का संयोग ये सभी तो एकही क्षण में है 
ही । अगर यह कल्पना करें कि 'उस सामग्री को एक क्षण में एक ही ज्ञान को उत्पन्न; 
करने का सामथ्यं है, अनेक ज्ञानों को उत्पन्न करने का नहीं तो फिर ज्ञान योगपद्यः 
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त्यायकन्दलो 


युक्त्यन्तरं वाच्यम्‌ तदुच्यते चिभुत्वादात्ममनसोः परस्परसंयोगाभावे सत्यात्म- 
गुणानां ज्ञानसुखादीनामनुत्पत्तिरसमनायिकारणाभावात्‌ । आत्मार्थंसंयोगस्य 
ह्यसमवायिकारणत्वेऽथदेशे ज्ञानोत्पत्तिः स्यादसमवायिकारणाव्यवधानेन प्रदेश- 
वृत्तीनां गुणानामुत्पादात्‌ । आत्मेन्द्रियसंयोगस्यासमवायिकारणत्वं शब्दज्ञानानु- 
त्पत्तिः; आकाशात्मकेन श्रोत्रेणात्मन: संयोगाभावात्‌ । न च बहिदेशे प्रत्ययो 
नापि दाब्दज्ञानानुत्पाद,, तस्मादात्मार्थंसंयोगस्यात्मेन्द्रियसंयोगस्य चासमवायि- 
क्रारणत्वे प्रतिषिद्धे परिशेषादात्ममनःसंयोगस्यासमवायिकारणत्वं व्यवतिष्ठते, 
तच्च मनसो व्यापकत्वं न सम्भवतीत्यनुत्पत्तिरेव ज्ञानमुखादीनाम्‌ , अस्ति च तेषा- 
समुत्पाद: स एव मनसो विभुत्वं निवरत्तयतीति। अपसर्पणोपसर्पणवचनात्‌ संयोग- 
विभागावति । “अपसर्पणमुपसर्पणमशितपीतसंयोगवत्‌ कायान्तरसंयोगश्चादुष्ट- 


का वारण मन को विभु मान लेने पर भी हो सकता है, इसके लिए मनको अणु 
मानना व्यथं ही होगा, अतः 'मन विभु नहीं है? इसके लिए दूसरी युक्ति कहनी चाहिए | 
(उ०) कहते हैं, आत्मा और मन ये दोनों हो अगर विभुहों तो फिर इन दोनों का संयोग ही 
नहीं होगा और उन दोनो के संयोग न होने पर आत्मा के विशेषगुण ज्ञानसुखादि की 
उत्पत्ति ही नहीं होगी क्योंकि उसका कोई असमवायिकारण नहीं होगा | आत्मा और विषयं 
इन दोनों के संयोग को अगर ज्ञानसुखादि का असमवायिकारण मानें तो फिर उस विषय 
के देश में ही ज्ञानादि की उत्पत्ति माननी पड़ेगी क्योंकि प्रादेशिक (अव्याप्यवृत्ति ) गुणों 
का यह स्वभाव है कि वे असमवायिकारण के भव्यवहित प्रदेश में ही उत्पन्न हों। 
आत्मा एवं (श्रोत्रादि) इन्द्रियों के संयोग को ही अगर आत्मा के उन ज्ञानादि गुणों 
का असमवायिकारण माने तो शब्दज्ञान की ही अनुत्पत्ति माननी पड़ेगी, क्योंकि आका- 
शात्मक ( विश्रु ) भोत्र के साथ ( विभु) आत्मा का संयोग ही असम्भव हैं, तस्मात्‌ 
भूतलादि प्रदेशों में ज्ञानादि गुणों की उत्पत्ति नहीं होती हैं, एवं शब्दादि गुणों की उत्पत्ति 
होती हैं । इन ( अनुत्पत्ति ओर उत्पति ) दोनों से यह सिद्ध होता है कि आत्मा के साथ 
विषयों के संयोग, एवं इन्द्रियों के साथ आत्मा का संयोग ये दोनों आत्मा के विशेष गुणों के 
असमवायिकारण नहीं हैं, अतः आत्मा ओर मन का संयोग हो उनका असमवायिकारण 
है । यह ( असमवाग्रिकारण ) संयोग मन को विभु मानने पर असम्भव होगा, फलतः ज्ञान 
की उत्पत्ति अनुपपन्न हो जायगी, किन्तु ज्ञान की उत्पत्ति होती है, भतः ज्ञानसुखादि को 
उत्पत्ति से ही मन से विभुत्व हट जाता है। 
“अपसपंण और उपसर्पण के कहने से मन में संयोग और विभाग भी हैं” भर्थातु सुत्रकार ने 
लिखा है कि ““अपसपं ण मुप सर्पण मशितपी तसंयोगवत्‌ कायान्त रसंयो गश्चाइष्टका रितानि” । अभि- 
प्राय यह है कि मन का एक शरीर से 'अपसर्पण” अर्थात्‌ हटना एवं' उपसपंण” अर्थात्‌ दूसरे शरीर 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विभागौ । मृतेत्वात्परत्वापरत्वे संस्कारश्च । अस्पशवराद्‌ द्रव्यानारम्म- 
कत्बस्‌ । क्रियावच्वान्मृत्त॑स्वम्‌ । साधारणविग्रहवस्वप्रसङ्गादज्ञत्वम्‌ । 
की इस उक्ति से मन में संयोग और विभाग भी सिद्ध हैं। यतः इसमें मूर्तत्व है, 
अतः परत्व, अपरत्व और ( वेगाख्य ) संस्कार भी हैं। यतः इसमें स्पश नहीं है, 
अतः यह किसी द्रव्य का समवायिकारण भी नहीं है। यतः इसमें क्रिया है, 
अतः इसमें सूत्त॑त्व भी है। मत चेतन नहीं है, क्योंकि मन को चेतन मान लेने पर 
त्यायकन्दलो 
कारितानि” इति सूत्रेण मनसः पुर्वंशरीरादपसर्पणं शरीरान्तरे चोपसपंणञ्चा- 
दुष्टकारितमित्युक्तम्‌, तस्मादस्य संयोगविभागो सिद्धौ । मूृत्तेत्वात्परत्वापरत्वे 


संस्कारश्च । विभवाभावान्सुर्तत्तं सिद्धं तस्माद्‌ घटादिवत्‌ परत्वापरत्ववेगाः ` 


सिद्धाः । अस्परावत्त्वाद्‌ द्रव्यानारम्भकत्वम्‌ । अस्पशंवत्त्वं मनसः इारीरान्यत्वे 
सति सर्वविषयज्ञानोत्पादकत्वादात्मवत्‌ सिद्धम्‌, तस्माच्चात्मवदेव सजातीय- 
दव्यानारम्भकत्वस्‌ । क्रियावत्त्वान्मूर्तत्वमिति। अणुत्वप्रतिपादनान्मुत्तंत्वे सिद्धेऽपि 
विस्पष्टार्थभेतडुक्तम्‌ । साधारणविग्रहवत्त्वप्रसङ्गादज्ञत्वम्‌ । यदि ज्ञात्‌ मनो 
भवेच्छरीरभिदं साधारणमुपभोगायतनं स्यात्‌ । न चवम्‌, एकाभिप्रायानुरोधेन 
तस्य सर्वदा प्रवृत्तिनिवृत्तिद्शनात्‌, तस्मादज्ञं मनः। चतन्ये निषिद्धेऽपि प्रक्रमात्‌ 
में जाना ये दोनों ही अष्ट से होते हैं, अतः मन में संयोग और विभाग को सिद्धि होती है। 
चूँकि मन में मृत्तत्व है, अतः परत्व, अपरत्व और ( वेगाख्य) संस्कार भी हैं | विभुत्ब के न 
रहने पर ही मन में मूर्तत्वं सिद्ध है । मूत्तंत्व हेतु से घटादि क! तरह मन में 
परत्व, अपरत्व और वेग ( संस्कार ) ये तीनों भी सिद्ध होते हैं। चूँकि मन में 
स्पशं नहीं है, अतः वह किसी द्रव्य का समवायिकारण भी नहीं है। मन में स्पशं 
इसलिए नहीं है कि शरीर से भिन्न होने पर भी आत्मा को तरह ज्ञान का कारण है, 
एवं आत्मा की तरह ही अपने सजातीय द्रब्य का अनारम्भक है। चूँकि मन में क्रिया 
है, अतः मृत्तंत्व भी है । यद्यपि उसमें अणु परिमाण के कह देने से ही मुत्तेत्व भी सिद्ध 
हो जाता है, फिर भी और स्पष्ट करने के लिए क्रिया रूप हेतु का भी उपादान किया है। 
"वह अज्ञ ( अचेतन ) इस लिए है कि ( उसको चेतन मानने पर ) 'साधारणविग्रहवत्त्व 
प्रसङ्ग होगा' । अभिप्राय यह है कि मन में अगर ज्ञान ( चैतन्य ) मान लिया जाय तो 
शरीर जो केवल आत्मा के ही भोग का आयतन' है, उसे आत्मा और मन दोनों के ही 
भोग का “आयतन? मानना पड़ेगा, किन्तु शरीर को प्रबृत्ति और निवृत्ति ये दोनों ही एक हो 
व्यक्ति के अनुरोध से देखी जाती हैं, अतः मन 'अज्ञ' ( चेतन नहीं ) है। यद्यपि मन के 
२९ 
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२२६ त्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यस्‌ [ द्रव्ये मतः-- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
करणभावात्पराथम्‌: । गणवच्त्वादू: द्रच्यम्‌ः। प्रयत्ना इष्टपरिग्रहवशादाछु- 
स॒ञ्चारिः चेतिः। 
इति प्रशस्तपादभाष्ये द्र व्यपदःथः ॥ 
आत्मा की तरह' मनःको भी शरीर का अधिष्ठाता मानना पड़ेगा । चूँकि यह 
करण है अतः दूसरों के उपभोग का ही साधन (पदार्थ) है। चूँकि इसमें गुण हैं, 
अतः यह द्रव्य है । प्रयत्न और अदुष्ट के कारण यह तीब्र गतिवाला है । 


न्यायकन्दली 
पुनरेतढुक्तम्‌ । अज्ञत्वे सिद्धे सत्याह्‌-करणभावात्‌ परार्थमिति । परस्यो- 
पभोगसाधन्तमित्यथेः । गुणवत्त्वाद्‌ द्रव्यं पृथिव्यादिवत्‌ । प्रयत्नादुष्टपरिग्रह- 


वशादाशुसञ्चार चेति, द्रष्टव्यम्‌. । इच्छाद्वेषपुवंकेण जीवनपुर्वकेण च प्रयत्नेन 
परिगृहीतं स्थानात्‌ स्थानान्तरमाशु सञ्चरति, तथा अदुष्टेन परिगृहीतं मरणाच्छ- 
रोरान्तरमाशु सञ्चरतीति द्रष्टव्यम्‌। इतिशब्दः परिसमाप्तौ । 
विशुद्धविविधन्यायसोक्तिकप्रकराकरः । 
सेव्यतां द्रव्यजलधिः स्फुटसिद्धान्तविद्रुमः ।। 
इति भट्टभ्री क्षीधरक्ृतो पदाथंप्रवेशन्यायकन्दलीटीकायां 
द्रव्यपदार्थः समाप्तः ।॥ 


छ दकल — 





चैतन्य का निषेध कर चुके हैं ( देखिये' आत्मनिरूपण ) तथापि प्रसद्ध आने के कारण 
उसे फिर से दुहराया है। अज्ञत्व के सिद्ध हो जाने के बाद कहते हैं कि यतः वह 
करण है, अतः 'पराथं’ है, अर्थात्‌ दूसरों के उपभोग का साधन मात्र है। चूँकि उसमें 
गुण है, अतः पृथिवी की तरह वह द्रव्य है। “आत्मा के प्रयत्न और अद्ष्टसे शीघ्र 
चलना उसका स्वभाव है” अर्थात्‌ जिस प्रकार से इच्छा, द्वेष और जीवनयोनि यत्न इन 
तीनों के:साथ सम्बद्ध होने के कारण मन क्षिप्रगति से एक स्थान से दुसरे स्थान को जाता 
है, वैसे ही यह अद्ष्ट से प्रेरित होकर मरण के बाद दुसरे शरीर में भी शीघ्र चला जाता 
है.। यह “इति? शब्द समाप्ति का बोधक है । 

अनेक प्रकार के न्याय रूपी विशुद्ध मोतियों की खान. निश्चित सिद्धान्त रूपी मूँगों 
से. युक्त. द्रव्य समुद्र! ( द्रव्य निरूपण.) का ( विद्वान्‌ लोग ) सेवन करे | 

भट्ट श्रीक्षीघर द्वारा रचित पदार्थो की बोधिका न्यायकन्दली 


नाम की टीका में द्रव्य का निरूपण समाप्त हुआ । 
Sis ro £23, 
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७७ ; 
अथ गुणपदार्थनिरूपणम्‌ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
_ खूपादीनां गुणानां सर्वेषां गुणत्वाभिसम्बन्धो द्रब्याश्रिततवं 
निग णत्वं निष्क्रियत्वम्‌ । 
गुणापदार्थो का निरूपण 


गुणत्व जाति का सम्बन्ध, द्रव्यों में ही रहना, गुणों का राहित्य 
एवं क्रियाओं का राहित्य (ये चार) रूपादि सभी गुणों के साधम्यं हैं। 


१७/ 


३२ 
न्यायकन्दली 


नमो जलदनोलाय शेषपयंड्कुशायिने । 

लक्ष्मीकण्ठग्रहानन्दनिष्यन्दायासुरद्विषे ॥ 
द्रव्यपदार्थं व्याख्याय गुणानां निरूपणार्थमाह--रूपादीनां गुणानामिति । 
गुणत्वं नाम सामान्यं तेनाभिसम्बन्धो गुणानामिति परस्परसाधम्यंकथनम्‌ । 
इतरपदार्थवधम्यकथनमप्येतत्‌ । गुणत्वं रूपादिषु रत्नत्वमिवोपदेशसहकारिणा 
प्रत्यक्षेणेव गृह्यते । यत्तु प्रथममस्य कर्मादिविलक्षणतया न ग्रहणं तदाश्चयपार- 
तन्त्र्यस्यात्यन्तिकासादृइ्यस्य सम्भवात्‌ । रूपादीनां गुणानामिति स्वरूपमात्रकथनम्‌ । 
सर्वेषासित्यभिव्याप्तिप्रदर्शनार्थम्‌ । द्रव्याश्रितत्वं द्रव्योपसजनत्वम्‌ । एतच्च धंसं- 

सात्रकथनं न तु वेधर्म्याभिधानं द्रव्यकम्मादिष्वपि सम्भवात्‌ । 


शेषनाग रूपी पलंग पर सोनेवाले, लक्ष्मी के कण्ठालिङ्गन से उत्पन्न आनन्द में 
विभोर, घ्रणवस्वरूप मेघ के समान नीलवर्णवाले एवं असुरों के विनाशक (श्री विष्णु) को मे 
प्रणाम करता हूँ । | ५ 

द्रव्य की व्याख्या करने के बाद (क्रमप्रात) गुणों का निरूपण करने के लिए 
“रूपादीनां गुणानाम्‌? इत्यादि पङ्क्ति लिखते हुँ । 'गुणत्व नाम की जाति के 'सांथःसभी 
गुणों का सम्बन्ध है' इस उक्ति से सभी गुणों का परस्पर साधम्यं कथित होता है। 'गूणों'के 
इस साधम्यं के कथन से ही 'गुणत्वादि जातियों का सम्बन्ध ही गुण से भिन्न पदार्थों का 
वैधम्य है! यह भी कथित हो जाता है । उपदेश के सहारे जिस प्रकार प्रत्यक्ष से ही रंत्नों का 
रत्नत्व गृहीत होता है, उसी प्रकार उक्त प्रकार क प्रत्यक्ष से ही गुणत्व भी 'गृहीत 
होता है । (उपदेश से) पहिले कर्मादि से भिन्न रूप में जो गुणों का ग्रहण नहीं 'होता है, 
कर्मादि पदार्थों के साथ गुणों का “आश्रय पारतत्त्र्म रूप अत्यन्त सादृश्य ही इसका 
कारण हे । 'रूपादीनां गुणानामु” इस वाक्य से गुणों का केवल' स्वरूप ही कहा गया है। 
सर्वेधाम' इस पद से इन सांघम्यो को सभी गुणों में रहना 'अभिव्यक्त होता है । 
द्रव्याश्रित॒त्व” शब्द का अथे है द्रव्योपसर्जनत्व, अर्थात्‌ द्रव्यःरूप "मुख्य/का अप्रधान होना । 


पी 


२२८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणसाधम्यंवैधम्यं- 
न्यायकन्दली 

एवं निगु णत्वं गुणरहितत्वं गुणानां स्वरूपं तेषां स्वात्मनि शुणान्तराना- 
रम्भकत्वात्‌ , तदनारस्भकत्वच्च ख्पादिषु रूपायन्तरानुपलब्धेरनवस्थानाच्च । 
एवं सत्येकं रूपमणुः शब्द इत्यादिव्यबहार उपाचारात्‌। सद्धयादिकं रूपाद्या- 
श्रयं न भवति गुणत्वाद्‌ रूपादिवत्‌ । स्वरूपान्तरं कथयति--निष्क्रियत्बमिति । 
द्रव्ये गच्छति रूपादिकमपि गच्छतीति चेत्‌ ? न, वेगबद्वायुसंयोगेन व्योमादिष्‌ 
क्रियाया अभावाच्छाखादिषु च भावाद्‌ अन्वयव्यतिरेकाभ्यां मृत्तत्वक्रियावत्त्वयो- 
वर्याप्यव्यापकभार्वासद्धौ सृत्त्यभावेंन रूपादिषु क्रियानिवृत्तिसिद्धेः कथं तहि 
तेषु गमनप्रतीतिः ? आश्रयक्रियया, यथव सत्तायां नहि सत्ता स्वाश्रयेण सह 
गच्छति, एकस्य गमने विश्वस्य गमनप्रसङ्गादिति । 


यह द्रव्याश्रितत्व गुणों के केवल साधर्म्य समझाने के लिए ही कहा गया हुँ, कर्मादि पदार्था 
का वेघम्यं समझाने के लिए नहीं, क्योंकि द्रव्य एवं कमं प्रभृति पदार्थो में भी 'दरव्याश्रितत्व' 
तो हुं ही । 


इसी प्रकार गृणरहितत्व रूप निर्गृणत्व भौ गुणों का साधम्यं ही है (गुण 


से भिन्न पदार्थो का वैधम्यं नहीं), क्योंकि एक गुण में दूसरे गुण की उत्पत्ति नहीं हांती 
है। एक रूप दूसरे रूपों का उत्पादक इसलिए नहीं है कि एक रूप में दूसरे रूपों की 
उपलब्धि नही होती हूँ । एवं एक रूप में दूसरे रूप की सत्ता मानने में अनवस्था भी होगी! 
इस प्रकार ( गुण में गुण की असत्ता सिद्ध हो जाने पर यही कहना पड़ेगा कि) 'एकं 
रूपम्‌’, “अणु: शब्दः’ इत्यादि प्रयोग लक्षणामूलक हैं। इस प्रसङ्ग में अनुमान का प्रयोग इस 
प्रकार है कि रूपादि गुणों में संख्यादि गुण नहीं है, क्योंकि वे भी मण हैं, जैसे कि रूप ! 


'निष्क्रियत्वम्‌ इत्यादि से गुणों का दूसरा साधम्यं कहते हैं । (प्र०) द्रव्य के चलने 
पर उसी क साथ रूपादि भो तो चलते हैं ? (उ०) आकाश में वेग से युक्त वायु का संयोग 
रहने पर भी क्रिया होती है । किन्तु वेग से युक्त वायु का संयोग रहने पर शाखादि में 
क्रिया होती है । इस अन्वय और व्यतिरेक के बल से क्रिया और मूत्त द्रव्य मे इस प्रकार 
व्याप्यव्यापकभाव निह्चित होता है कि क्रिया मूत्तं द्रव्य में ही रहती है। ऐसा सिद्ध हो 
जाने पर रूपादि में व्यापकीश्रृत मृत्तंत्व के अभाव से व्याप्यभुत क्रिया का अभाव सिद्ध 
होता है । (प्रश) फिर रूपादि में गमन की उक्त प्रतीतियाँ कैसे होती हैं? (उ०) जिस 
प्रकार सत्ता में आश्रय को क्रिया से क्रिया की प्रतीति उसके स्वयं न चलने पर भी 
होती है, उसा प्रकार रूपादि में भी आश्रय को क्रिया से ही क्रिया को प्रतीति होती है । 
इस प्रकार अगर क्रिया की प्रतीति से ही क्रिया की सत्ता मानी जाय तो फिर समस्त ससार 


का ही चलना स्वीकार करना पड़ेगा । 
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प्रकरणम्‌ ] | भाषानुवादसहितमु २२९ 
प्रशास्तपादभाध्यम्‌ 


रुपरसगन्धस्पशंपरर्बापरत्वशुरुत्बद्रवरवस्नेहवेगा मूत्तगुणाः 
बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नघमाधम भावनाशब्दां अभूत्तगुणाः 
सङ्कयापरिमाणएथकरवसंयोगबिभागा उभयथुणा: । 


रूप, रस, गन्ध, स्पशं, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह 
और वेग ये दस 'मृत्तंगुण” ( अर्थात्‌ मूत्तं द्रव्यों में ही रहनेवाले गुण) हें । 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधमं, भावना, 
और शब्द ये दश 'अमूत्त॑गुण' ( अर्थात्‌ अमूत्तं द्रव्यों में ही रहने-वाले गुण ) हैं । 
संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, और विभाग ये पाँच 'उभय- 


गुण? ( अर्थात्‌ मूत्तंद्रव्य और अमूत्तँद्रव्य दोनों में ही रहनेवाले गुण ) हैं । 
न्यायकन्दली 


सभ्प्रति परस्परमेव तेषां साधर्म्यं बेधम्य॑च्च प्रतिपादयन्नाह-रूपेत्यादि । 
एते सूर्तानासेच गुणा नामूर्तानाम्‌ । तथा हि खूपस्पशंपरत्वापरत्वचेगाः 
पृथिव्यादिषु त्रिषु, वायौ रूपदजंम्‌, रूपस्पशेवर्ज मनसि, रसगुरुत्वे पथिव्युदकयोः, 
द्रवत्वं पृथिव्युदकतेजस्सु, स्नेहोऽम्भस, गन्धः पृथिव्याम्‌ । 

असूतंगुणान्‌ कथयति-_बुद्धिसुखेत्यादि । बुद्ध्यादयो भावनान्ता आत्म- 
गुणाः । आकाशगुणः शब्द; । 

संस्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागाः उभयगुणाः  सूर्त्तामृत्तंगुणाः । 


अब गुणों में ही परस्पर साधम्यं और वैधम्यं का निरूपण करते हुए 'रूप 
रस? इत्यादि वाक्य लिखते हैं । ये मूत्तं ( द्रव्यों ) के ही गुण हैं, अमूत्तं ( आकाशाद ) 
के नहीं । अभिप्राय यह है कि रूप, स्पशे, परत्व, अपरत्व और वंग ये पाँच गुण ( मिल- 
कर ) पुथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यों में ही रहते हैं। इनमें से रूप को छोड़कर 
शेष चार गुण वायु में रहते हैं । कथित पाँच गुणों में से रूप और स्पशं को छोड़ कर शेष 
तीन गुण मन में रहते हैं। पुथिवी भौर जल इन दोनों मं (इन पाँच में से) रस और 
गुरुत्व ये दो ही गुण हैं। द्रवत्व पृथिवी, जल और तेज इन तीन द्रव्यो में ही रहता है। 
स्नेह केवल जल में और गन्ध केवल पुथिवी म॑ रहता है । 

बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, घमं, अधमं, भावना और शब्द ये दश 
- अमुत्त गुण ( अर्थात्‌ मुत्तं द्रव्य से भिन्न द्रव्यों मं ही रहते ) हैं । 

संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग ये पाँच 'उभथ गुण” अर्थात्‌ 
मूत्त द्रव्य और अमूर्त द्रव्य दोनों में रहने वाले गुण हैं । 





*२३० न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रदस्तपादभाष्यस्‌ [ गणसाधस्यंवैधम्यं- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


संयोगविभागदित्व डिएथकत्वादयोऽनेकाश्रिताः । 

शेषास्त्वेकैक बृत्त यः । 

रूपरसगन्धस्पर्शस्नेहसां सि द्विकद्र वत्वबु ड्वि सु खदु/खेच्छाहे पग्रयत्नधर्मा- 
धर्मभावनाशब्दा वेशेषिकगुणा! । 


संयोग, विभाग, द्वित्व और द्विपृथक्त्वाद गुण 'अनेकाश्रित' 
(अर्थात्‌ इनमें से प्रत्येक अनेक द्रव्यो में ही रहनेवाला है ) हैं । 

शेष सभी गुण 'एकद्रव्यवृत्ति' अर्थात्‌ एक एक द्रव्य में ही रहते हैं 

रूप, रस, गन्ध, स्पशं, स्नेह, सांसिद्धिक द्रवत्व, बुद्धि, सुख, 
दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधमं, भावना, संस्कार और शब्द ये ( सोलह ) 
विशेष गुण हैं । | 


न्यायकन्दली 


संयोगविभागहित्वडिपृथक्त्वादयोऽनेकाशिताः, एका संयोगव्यतिरेका च 
विभागव्यक्तिरुभयोद्रव्योवंत्तंत इत्यनेकाथितत्वम्‌ । एवं हित्वद्विपृथकत्वव्यक्‍त्यो- 
रपि । आदिशब्दगृहीतास्तु त्रित्वत्रिपृथकत्वादिव्यक्तयो यथासम्भवं बहुष्वा- 
श्रिताः । अनेकशब्दरच “एको न भवति’ इति व्युत्पत्त्या द्दयोबंहुष्वपि साधारणः । 

शेषास्त्वेककवृत्तयः 'शेषा’ रूपादिव्यक्तयः, एकस्यामेव व्यक्तौ वर्तन्ते, 
न पुनरेका रूपव्यक्तिः संयोगवदुभयत्र व्यासज्य वत्तंत इत्यर्थः । 

विज्ञेषगुणान्‌ निरूपयति-रूपरसगन्धेत्यादि । विशेषो व्यवच्छेदः, तस्मे 
प्रभवन्ति ये गुणास्ते बेशेषिका गुणा रूपादयः । ते हि स्वाश्रयसितरस्मा- 


एक ही संयोग और एक ही विभाग ( अपने प्रतियोगी और भनुयोगी ) दोनों 
्रव्यों में रहता है, अतः ये दोनों “अनेकाश्रित” गुण हैं । इसी प्रकार द्वित्व और द्विपृथकत्ब- 
ये दोनों भी 'अनेकाश्रित' गुण हैं। आदि’ शब्द के द्वारा बहुत से द्रव्यों में रहनेवाले त्रित्व 
एवं त्रिपृथक्‌त्वादि गुण भी अनेकाश्रित कहे गये हैं। 'एको न भवति? इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार 'दो? एवं इससे अधिक “बहुत सभी “अनेक” शब्द के अर्थ हैं। 

शेष” अवशिष्ट रूपादि गुणों की इकाइयां एक एकद्रव्य में ही रहती है। 
अभिप्राय यह है कि एक ही रूपादि इकाई संयोग की तरह दो व्यक्तियों को व्याप्त कर 
नहीं रहती । 


शब्द का अर्थ है 'ब्यवच्छेद” अर्थात्‌ भेदबुद्धि । इतने गुण भेदबुद्धि के उत्पादन में समथ है। 


“परस? इत्यादि वाक्य के द्वारा विशेष गुणों का वर्णन करते हैं। “विशेष? 


RR nt 


प्रकरणम | भाषानुवादसहितम्‌ २३१: 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
सङ्घयापरिमाणपृथक्रत्वसंयो गविभागपरत्वापरत्वंगरुत्वनैमित्तिकद्र- 
त्ववेगाः साम्षान्यगणाः । 
शव्दस्पशेरूपरसगन्धा बाद्येकैकेन्द्रि यग्राद्या; । 
संख्या, परिमाण, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, 
नेमित्तिक द्रवत्व और वेग ये ( ग्यारह ) सामान्य गुण हे । ॒ 
शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध इन पाँच में से प्रत्येकः 
एक ही इन्द्रिय से गृहीत होता है, एवं बाह्य इन्द्रिय से ही गृहीत होता है। 
न्यायकन्दली 


हद्यवच्छिन्दन्ति न संख्यादयः, तेषां स्वतो विशेषाभावात्‌ | यस्तु तेषां विशेष 
स आश्रयविशेषक्वत: एवेति बोद्धव्यम्‌ । 


संस्यादयः सामान्यगुणाः । सामान्याय स्वाश्रयसाधर्म्माय गुणाः, 
न स्वाश्रयविशेषायेत्यथः । नन्वणुपरिमाणं परमाणूनां व्यवस्थापकम्‌ ? 


न, जात्यन्तरपरमाणुसाधारणत्वात्‌ । सांसिद्धिकद्रजत्वसपां विशेषगुण एव 
तेन नसित्तिकग्रहणस्‌ । 


शब्दस्पशरूपरसगन्धा बाह्मकंकेन्द्रियग्राह्मा: । बाह्यानीन्द्रियाणि चक्षुरा- 
दीनि बाह्यर्थप्रकाशकत्वात्‌ । तेः प्रत्येकं रूपादयो गह्यान्ते । 


चे ही 'वंशोषिक गुण हैं, जैसे कि रूपादि । ये अपने आश््योंको औरों से भिन्न रूप में 
समझाते हैं । संख्यादि सामान्य गुण अपने आश्रयों को औरों से भिन्न रूप मे नहीं समझा 
सकते, क्योंकि ( एक द्रव्य की एक संख्या से दूसरे द्रव्य की उसी संख्या में ) स्वतः कोई 
अन्तर अर्थात्‌ विशेष नहीं है। उन दोनों संख्याओं मं जो कुछ अन्तर है उसे आश्रय के 
विशेषों से ही समझना चाहिए | 


ऊपर कहे हुए संस्यादि सामान्य गुण हैं। अर्थात्‌ "सामान्याय गुणाः? इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार कथित संख्यादि “सामान्य” अर्थात्‌ अपने आश्रयों में परस्पर साधम्यं 
धरतीति के ही कारणीभूत गुण हैं, इनसे इनके आश्रयों में परस्पर मिभिन्नता को प्रतीति 
नहीं होती है। ( प्रश) अणु परिमाण तो परमाणुओं का व्यवस्थापक है, अर्थात्‌ और परि- 
माणवाछों से विभिन्नत्त्र बुद्धि का कारण है? ( ३० ) नहीं, अणु परिमाण भी विभिन्न 
जातीय परमाणुओं में समान रूप से रहने के कारण परस्पर ( परमाणुत्व रूप ) साघम्यं- 
वृद्धि का ही कारग है । सांसिद्धिक ( स्वाभाविक ) द्रवत्व जल का विशेष गुण है, अतः 
नैमित्तिक द्रवत्व को ही सामान्य गुणो मं गिनाया है । 

शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पाँच गुण 'बाह्यैकैकेन्द्रियग्राह्म हैं, अर्थात्‌ 
बाह्य विषयों के ही प्रकाशक होने के कारण चक्षुरादि “बाह्येर्द्रिय’ हैं । शब्दादि में से प्रत्येक 


२३२ न्यायकन्दलीसंचलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणसाधम्यंवैधस्यं 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सङ्कःयापरिमाणपथकत्वसं योगविभागपरत्वापरत्वदर वत्वस्नेहवेगा 
_ द्वीन्द्रियग्राह्माः । 
बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेष प्रयत्नास्त्वन्तःकरणग्राह्माः | 


संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, 
नेमित्तिक द्रवत्व और वेग ये नौ गुण दो इन्द्रियों से (भी) गृहीत हो 
सकते हैं । 

बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये छः गुण 'अन्तः- 
करण' अर्थात्‌ मन से ज्ञात होते हैं । 


त्यायकन्दलो 


संख्यादयो वेगान्ता दीन्द्रियग्राह्ाः चल्लुस्पर्शनग्राह्मा:। यथा 
चक्षषा 'स्निग्धोऽयम्‌, इति प्रतीतिरेवं त्वगिन्द्रियिणापि भवति, संख्यादिवत्‌ 
स्नेहोऽपि तदुभयग्राह्मः । 

बुद्धयादयः प्रयत्नान्ता अन्तःकरणग्राह्याः, मनसा प्रतीयन्त इत्यर्थः । 

बुद्धिरनुमेया नान्तःकरणेन गृह्यत इति केचित्‌, तदुक्तम्‌, लिङ्गा- 
भावात्‌ । न तावदर्थसात्रं लिङ्गम्‌, तस्य व्यभिचारात्‌ । ज्ञातोऽथो लिङ्ग चेत्‌ ? 
ज्ञानसस्बन्धो ज्ञातता, याऽसौ ज्ञानकर्मता सा प्रतीयमाने ज्ञाने न प्रतीयते, 
सम्बन्धिप्रतीत्यधीनत्वात्‌ सम्बन्धप्रतीतेरिति कथं तद्विशेषणार्थो लिङ्गं स्यात्‌ ? 


चक्षुरादि बाह्य इन्द्रियों में से ही किसी एक इन्द्रिय से गृहीत होता है । 

संख्या से लेकर वेग पर्यन्त कथित ये दश गुण दद्वीन्ट्रियग्राह्य' हैं, अर्थात्‌ 
चक्षु ओर त्वचा दोनों इन्द्रियों से गृहीत होते हैं। “यह रिनग्ध हे. यह घ्रतीति जैसे चक्षु से 
होती है, वैसे ही त्वचा से भी होती है अंतः संख्यादि की तरह स्नेह भी द्वीन्द्रियग्राह्म” है । 

बुद्धि से लेकर प्रयत्न पर्यन्त कहे हुये ये छः गुण 'अन्तःकरणग्राह्य हैं, 
अर्थात्‌ इनका प्रत्यक्ष मन रूप अन्तरिन्द्रिय से ही होता है। कोई कहते हैं कि ( प्र० ) 
बुद्धि का अनुमान हो होता है, अतः अन्तरिन्द्रिय से भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। 
( उ० ) किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बुद्धि की अनुमिति का कोई उपयुक्त हेतु 
नहीं है। केवल (ज्ञेय ) अर्थ के ज्ञान अनुमिति के हेतु नहीं हो सकते, क्योंकि यह 
व्यभिचरित है | ज्ञात अर्थ के ज्ञानो को अनुमिति का हेतु माने (तो भी नहीं हो सकता, 
क्योंकि ) अर्थ में ज्ञान का सम्बन्ध ही उसकी ज्ञातता” है। अथं में ज्ञान का सम्बन्ध 
( ज्ञानक्रिया का ) कमंत्व खूप ही है। अतः ज्ञान के प्रतीत हुये विना ज्ञानकमंत्व रूप 
ज्ञातता की प्रतीति नहीं द्वो सकती, किन्तु अनुमिति में लिङ्ग की तरह उसका विशेषण 
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न्यायकन्दली 


लिङ्गवल्लि ङ्गविशेषणस्यापि ज्ञायमानस्येवानुमानहेतुत्वम्‌ । अथ सन्यसे 
'ज्ञानेन स्वोत्पत्यनन्तरमर्थे ज्ञातता नाम काचिदवस्था जन्यते पाकेनेव 
तण्डुलेषु पक्वता, सा चार्थधमंत्वादर्थन सह प्रतीयते' इति । तदप्यसारम्‌ 
अननुभवात्‌ । यथा हि तण्डुलानामेवोदनीभानः पक्वताऽनुभुयते नेवमर्थस्य 
ज्ञातता । या चेयमपरोक्षरूपता हानादिव्यवहारयोग्यता च तस्य, साऽपि 
हि ज्ञानसम्बन्धो न धर्मान्तरम्‌ । यथा चार्थं ज्ञायमाने ज्ञातता, तथा ज्ञातताया- 
मपि ज्ञायमानायां ज्ञाततान्तरमित्यनवस्था । अथेयं स्वप्रकाशा ? ज्ञाने कः 
प्रद्वेषः ? 


वस्तुतस्त्रिकालविशिष्टोऽप्यर्थो ज्ञानेन प्रतीयमानो वत्तंमानकालावच्छिन्नः 
प्रतीयते। या च त्रिकालस्य वरत्तंसानकालावच्छिन्नावस्था सा ज्ञातता, 
ज्ञानक्कतत्वात्तस्य लिङ्गमिति कञ्चित्‌, । तदपि न किञ्चित्‌, वत्तंमानावछिन्तता 


भी कारण है वह लिङ्ग की तरह ज्ञात होकर ही । अगर यह मानें कि (प्र०) ज्ञान की 
उत्पत्ति के बाद इस ज्ञान से ही अर्थ की एक विशेष प्रकार को अवस्था होती हैं, जिसे ज्ञात- 
तावस्था कहते हैं । जिस प्रकार कि चावल में पाक से पक्वता नाम की एक अवस्था उत्पन्न 
होती है । (3०) इस कथन में भी कुछ विशेष सार नहीं है, क्योंकि पाक से चावल में जिस 
प्रकार ओदनावस्था रूप पक्वता का अनुभव होता है, वैसे ही अथ में ज्ञातता का कोई अनुः 
भव नहीं होता । ( विषयों के ज्ञान के बाद जो ) उसमें अपरोक्ष रूपता, त्याग या ग्रहण 
करने की जो योग्यता भासित होती है, वह भी ज्ञान सम्बन्ध को छोड़ कर और कुछ नहीं 
है । एवं इस पक्ष में अनवस्था दोष भी है, क्योंकि जिस प्रकार ज्ञात होने पर अथों में ज्ञातता 
मानते हैं, उसी प्रकार ज्ञातता के ज्ञात होने पर उसमें भी कोई दूसरी ज्ञातता माननी पड़ेगी । 
जिसका पर्यवसान अनवस्था में होगा । अगर ज्ञातता को स्वप्रकाश मान लें तो फिर ज्ञान 
की ही स्वप्रकाश मान लेने मे क्यों द्वेष है ? 


कोई कहते हैं कि (प्र०) तीनों कालों में से वत्तंमान काल ही ऐसा है जिससे 
युक्त अथं का प्रत्यक्ष होता है अर्थात्‌ वत्तंमानकालिक वस्तुओं का ही प्रत्यक्ष होता है। 
ग्रतः वस्तुओं की जो वर्त्तमानावस्था, भूतावस्था और भविष्यदवस्था है इनमें से 
वस्तुओं के प्रत्यक्षमूलक होने के कारण केवल वत्तंमानावस्था ही उसकी ज्ञातता हू! 
यह ज्ञातता ही ज्ञानानुमिति का हेतु है ¦ (उ०) किन्तु इस कथन में भी कुछ सार नहीं 
है, क्योंकि वस्तुओं का वत्तंमान काल के साथ सम्बन्ध ( या उसमें रहना ) ही उनकी 
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न्यायकन्दली 


हि वरत्तंमानकालविशिष्टता सा चार्थस्य स्वाभादिकी, न ज्ञानेन क्रियते 


किन्तु प्रतीयते । 


योऽपि हि विषयसंवेदनानुमेयं ज्ञानमिच्छति, सोऽप्येवं पर्यनुयोज्यः 
कि विषयसंवेदनमात्मनि समवेति ? विषये वा ? न तावद्विषये, तच्चेतन्य- 
प्रतिषेधात्‌ । अथात्मनि समवैति ? ततः किमन्यद्दिज्ञानं यदस्यानुमेयम्‌। 
अस्य कारणं ज्ञातृव्यापारलक्षणं तदिति चेत्‌ ? तत्कि नित्यम्‌ ? अनित्यं 
वा? यदनित्यं तदुत्पत्तावपि कारणं ` वाच्यम्‌ । विषयेन्द्रियादिसहकारी 
ज्ञानमनःसंयोगोऽस्य कारणमिति चेत्‌ ? सेव सामग्री विषयसंवेदनोत्पत्तावस्तु 
किमन्तगंडुनानेन ? अथ तन्नित्यम्‌ ? कादाचित्कविषयेन्द्रियसंनिकर्षादिसहकारि 


कादाचित्कं विषयसंवेदनं करोतीत्यभ्युपगः, तदस्याप्यागन्तुककारणकलापादेव 
विषयसंवेदनोत्पत्तिसिद्धौ तत्कल्पनावेयर्थ्यम्‌ ? विषयसंवेदनादेवार्थावबोधस्य 


तत्पुर्वकस्य व्यवहारस्य च सिद्धेः । 


वर्तमानकाळावच्छिन्नता है । यह उनका स्वाभाविक धमं है, यह धमंज्ञान से उत्पन्न नहीं 
होता, ज्ञान के द्वारा प्रतीत भर होता हुं । 


जो कोई विषयसंवेदन ज्ञान का अनुमान मानते हैं, उन्हें इस प्रकार पराजित 
करना चाहिये कि यह 'विषयसंवेदन' समवाय सम्बन्ध से आत्मा में रहता है? या 
विषयों में ? विषयों में तो रह सकता नहीं, क्योंकि विषयों में चेतन्य का खण्डन कर चुके 
हैं ( देखिए आत्मनिरूपण पृ० १७१ ) अगर यह समवाय सम्बन्ध से आत्मा में रहता 
है तो फिर ज्ञान उससे भिन्न कोन सी वस्तु है? जिसका विषयसंवेदन से अनुमान होता 
है। (५०) अनुमेयज्ञान एवं विषयसंवेदन ये दोनों भिन्न हैं, क्योंकि ( अनुमेय ) ज्ञान 
विषयसंवेदन का कारण और ज्ञाता का व्यापार है। (उ) विषयसंवेदन का कारणीभूत 
ज्ञान नित्य है ? अथवा अनित्य? अगर अनित्य है तो फिर उसकी उत्पत्ति के 
लिएं भी अलग से कारण कहना पड़ेगा | विषय एवं इन्द्रियादि सहकारियों से युक्त ज्ञाता 
के मनःसंयोग को अगर उसका कारण माने, तो फिर इन्हीं कारणों के समूह से विषयसंवेदन 
की भी उपपत्ति मानिये। विषयसंवेदन के उत्पादक कारणों की पंक्ति मे उस ज्ञान 
'को बिठाने की क्या आवश्यकता है ? अगर उस अनुमेय ज्ञान को नित्य मानते हैं और 
विषय एवं इन्द्रियादि सहुकारियों के रहने और नहीं रहने से विषयसंवेदन के कादा- 
चित्कत्व ( कभी होना कभी नहीं) का निर्वाह करते हैं, तो फिर विषयसंवेदन के 
कादाचित्कत्व के प्रयोजक इन्द्रियादि रूप कारणों से ही विषर्यसंवेदन की उत्पत्ति मान 
लीजिए । इस तरह के ज्ञान की कल्पना हो व्यथं है जो विषयसंवेदन से अनुमेय हो 
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अथोच्यते-विषयेन्द्रियादिजन्यं विज्ञानं कथमात्मन्येव समवैति ? 
यद्यात्मा सहजज्ञानमयो न स्यात्‌ । तस्याचेतनत्वे हि कारणत्वातिशेषादिन्द्रिया- 
दिष्वपि ज्ञानसमवायो भवेदिति । तत्र स्वभावनियमादेव नियमोपपत्तेः । 
यथा तन्तुनामपटत्वेऽपि तन्तुत्वजा ति नियमात्तेषु समवायो न तुर्यादिषु, तद्वदचिदा- 
त्मकेऽप्यात्मन्यात्मत्वजातिनियमाद्‌ ज्ञानसमवायस्य नियमो भविष्यति । 


एतेनतदपि प्रत्युक्तं यदाहुरेके 'स्वसंवेदनमात्मनो निजं चैतन्यम्‌’ 
इति, संसारावस्थायामपि तस्यावभासप्रसङ्गात्‌ । अविद्यया वा तस्य तिरोधान- 
सिति चेत्‌ ? कि ब्रह्मणोऽप्यविद्या ? कथं च नित्ये स्वप्रकाशे तिरोधान- 
वाचोयुक्तिः ? न च तिरोहिते तस्मिन्नन्यप्रतिभानमस्ति, शतस्य भासा 


एवं विषयसंतरेदन का कारण हो, क्योंकि उसी विषयसंवेदन से अर्थविषयक बोध एवं 
तज्जनित व्यवहार दोनों की उपपत्ति हो जायगी । 


अगर यह कहें कि ( प्र० ) विषय एवं इन्द्रियादि से उत्पन्न ज्ञान तव तक आत्मा 
में समवाय सम्बन्ध से कैसे रह सकता हे जब तक कि आत्मा को सहजज्ञानमय न माना 
जाय। आत्मा अगर स्वतः अचेतन हो किन्तु ज्ञान का कारण होने से ही (उसमे) 
ज्ञान को सत्ता होतो फिर इन्द्रियादि (रूप ज्ञान के और कारणों ) में भी ज्ञान का 
समवाय मानना पड़ेगा । ( उ० ) उक्त कथन भी असङ्गत ही है. क्योंकि स्वाभाविक 
नियम के अनुसार ही इस विषय का अवधारण हो जायगा कि ज्ञान अपने आत्मा 
रूप कारण में ही समवाय सम्बन्ध से है, इन्द्रियाद रूप कारणों में नहीं। जैसे 


कि तन्तु मे पटरूपता न रहने पर भी ( पट के कारणीभूत ) तन्तु में ही समवाय: 


सम्बन्ध से पट रहता है, तुरी, वेमा प्रभृति ३,पने अन्य कारणों में नहीं । इस नियम को 
मान लेने से ही आत्मामं हा ज्ञान का समवाय है, इस नियम की भी उपपत्ति हो 
जायगी । 


इसी से किसी का यह मत भी खण्डित हो जाता है कि ( प्र० ) स्वसंवेदन 
( स्वतःप्रकाश ) ज्ञान आत्मा का स्वकीयचैतन्य ही है ( वह किसी कारण से उसमें उत्पन्न 
नहीं होता है ) । ( उ० ) क्योंकि ( वह ज्ञान भगर स्वतःप्रकाश ओर नित्य है तो फिर ) 
संसारावस्था में भी उसका प्रत्यक्ष होना चाहिये । अगर यह कहें कि ( प्र० ) संसारावस्था 
में वह अविद्या से ढेका रहता है, ( उ> ) तो फिर इस विषय में यह्‌ पूछना है कि क्‍या 
ब्रह्म में भी अविद्या रहती है? एवं नित्य एवं स्वप्रत्राश रूप ज्ञान के तिरोधान में ही 
क्या युक्ति है? एवं उसके तिरोहित हो जाने पर (संसारावस्था में) और विषयों का 
ज्ञान भी असम्भव होगा, क्योंकि 'तस्य भासा सर्वमिदं विभाति इत्यादि श्रुतियों में कहाँ 
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प्रशस्तपादभाष्यम 


गुरुत्वधर्माधम भावना ह्यती न्द्रियाः । 
अपाकजरूपरसगन्धस्पशंपरिमाणेकत्वेकएथकत्वगु रुत्वद्र वत्वस्नेह- 
वेगाः कारणगुणपूवका! । 
गुरुत्व, धमं, अधमं और भावना ये चार गुण किसी भी इन्द्रिय 
से गृहीत नहीं होते ( अर्थात्‌ अतीन्द्रिय हैं )। 
अपाकज रूप, अपाकज रस, अपाकज गन्ध, अपाकज स्प, परिमाण, 
एकत्व, एकपुथकूत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह और वेग ये ग्यारह गुण 'कारण- 
गुणपूर्वक' हैं, अर्थात्‌ अपने आश्रयीभूत द्रव्य के अवयवों में रहनेवाले अपने- 
अपने समानजातीय गुण से उत्पन्न होते हैं । 
न्यायकन्दली 


सवंभिदं विभाति’ इति श्रुतेः । भासते चेत्‌ ? सर्वमुक्तिः, विद्याविभावि 
सत्यविद्यानिलयात्‌ । अथेयं न विलीयते ? न तह विद्याप्रकाशस्तस्या- 
विलयहेतु रित्यर्निर्मोक्षः । निर्भागस्येकदेशेन प्रतिभानमनाशङ्कनीयम्‌ । 
गुरुत्वधर्माधमंभावना अतीन्द्रियाः, न केनचिदिन्ट्रियेण गृह्यन्त इत्यर्थः । 
अपाकजरूपादयो वेगान्ताः कारणगुणपुर्वकाः स्वाश्रयस्य यत्समवायि- 
कारणं तस्य ये गुणास्तत्पूर्वका रूपादयः, तन्तुरूपादिपुर्वकाः पटरूपादयः, 


गया है कि उसीके प्रकाश से और सभी प्रकाशित होते हैं। अगर संसारावस्था में भी 
आत्मा का वह सहज चैतन्य प्रकाशित होता है तो फिर सभी जीवों को मुक्ति मिल 
जायगी, क्योंकि विद्या रूप तत्त्वज्ञान से अविद्या का विनाश हो जाता है । अगर विद्या 
के प्रकाशित होने पर भी अविद्या का विनाश नहीं होता है तो फिर विद्या ( तत्त्वज्ञान ) 
अविद्या के विनाश का कारणही नहीं है। तब फिर किसी को भी मोक्ष का मिलना 
असम्भव हो जायगा । अंशो से शुन्य किसी अखण्ड वस्तु के किसी अंश के प्रकाशित 
होने एवं किसी अंश के अप्रकाशित होने की तो शङ्का ही नहीं करनी चाहिए । 

गुरुत्व, धमं, अधम और भावना ये चार गुण 'अतीन्द्रिय' हैं, अर्थात्‌ किसी भी 
इन्द्रिय से इनका ग्रहण नहीं होता । 

अपाकज रूप से लेकर वेग पर्यन्त कथित ग्यारह गुण 'कारणगुणपूवंक? है । 
अर्थात्‌ उक्त रूपादि गुण अपने आश्रय ( द्रव्य ) के समवायिकारण ( अवयव ) में रहनेवाले 
गुणों से उत्पन्न होते हैं। पट प्रभृति द्रव्यो में रहनेवाले रूपादि की उत्पत्ति तन्तु आदि 
में रहनेवाले रूपादि गुणों से ही होती है। क्योंकि जिस तरह के रूपादि तन्तुओं में देखे जाते 
हैं, उसी प्रकार के रूपादि पट में भी देखे जाते हैं। अगर ऐसी बात न हो तो फिर 








प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ २३७ 


न्यायकन्दलो 


वियभेन तद्धर्मानुविधानात्‌ । अतत्पुर्वकत्वे हि पटे यत्किञ्चद्‌ गुणान्तरं स्यान्नि- 
यसहेतोरभावात्‌ । 


एतेनेकसेव सर्वत्र शुक्लं रूपं घ्रत्यभिज्ञानादिति प्रत्युक्तम्‌ । तरतमादि- 
भावानुपपत्तिप्रसङ्गाच्च । तस्मात्सासान्यविषया प्रत्यभिज्ञा । 


पाथिवपरशाणुरूपादयः पाकाद्वह्विसयोगाज्जायन्ते न तु परमाणुसम- 
वायिकारणाशितरूपादिपुर्वकाः; अतस्तन्निवृत्त्यर्थमपाकजग्रहणम्‌ । सिद्धाया- 
मुत्पत्तो कारणगुणपुवंकत्वमकारणगुणपुवंरत्वं चेति निरूपणीयम्‌ । जलादिपरमाणृ- 


पट में ऐसे भी गुणों को उत्पत्ति हो जो जन्तुओं मे न देखे जाते हों क्योंकि ( “अवयव 
के गुणों से ही अवयवी के गुण उत्पन्न होते हूँ इस) नियम में कोई ,अन्य) प्रमाण 
नहीं हैं । अगर यह नियम न हो तो फिर पट में तन्तुओं मं न रहनेवाले किसी गुण की 
उत्पत्ति होने में भी कोई बाधा नहीं है, क्योंकि "पट में इतने ही गुण उत्पन्न हों” इस 
विषय में ( उक्त नियम को छोड़ कोई अन्य ) कारण नहीं हैं । 

कथित युक्ति से ही किसी आचार्य का निम्नलिखित यह मत भी खण्डित हो 
जाता है कि (प्र) शुक्ल रूप से युक्त जितने भी द्रव्य दीख पड़ते हैं, उन सभी द्रव्यो 
में एक ही शुक्ल रूप है, क्योंकि ( जिस शुक्ल रूप को मैंने घट में देखा था, उसी को 
पट में भी देख रहा हूँ यह ) प्रत्यभिज्ञा होती हे । ( उ० ) ( 'अवयव गत गुण ही अवयवी 
में गुण को उत्पन्न करते हैँ’ इस नियम की अनुपपत्ति रूप दोष के अतिरिक्त इस पक्ष 
मं ) यह्‌ दोष भी है कि अगर शुक्ल खूप से युक्त सभी द्रव्यो में एक ही शुक्ल रूप हो 
तो फिर उनमे इस न्यूनाधिकभाव की प्रतीति नहीं होगी कि “यह इससे अधिक शुक्ल 
है! या यह इससे कम शक्ल है”, अत: कथित ध्रत्यभिज्ञा केवल साइ्द्य के कारण होती 
है ( दोनों द्रव्यों मे प्रतीत होने वाले शुक्ल रूपों के एकत्व से नहीं ) । 


पाथिव परमाणु के रूपरसादि पाक से ही उत्पन्न होते हैं, अपने आश्रय के समवायि३ 
कारणों में रहनेवाले रूप रसादि से नहीं, क्योंकि उन रूपादि के आश्रयीभूत, परमाणुओं 
का कोई समवायिकारण ही नहीं है। पार्थिव परमाणुओं के पाकजरूपादि में “कारण- 
गृणपुवंकत्व’ रूप साधम्यं अव्याप्त न हो जाय, अतः ( प्रकृत साधर्म्यं के लक्ष्यबोधक वाक्य 
में ) 'अपाकज? पद दिया है। उत्पत्ति की सिद्धि हो जाने पर फिर उस उत्पन्न वस्तु में 
ही जिज्ञासा होती है कि उसकी उत्पत्ति कारण के गुणों से होती हे या ओर किसी से ? 
जलादि के परमाणुओं के रूपादि की तो उत्पत्ति ही नहीं होती ( क्योंकि वे नित्य हूँ ), 
अतः उनमें कारणगुणपूवकत्व साधर्म्य के न होने से भी व्यभिचार दोष नहीं हू । इन 
गुणों को 'कारणगृणपूवंक' कहने का अभिप्राय केवळ इनके स्वरूपों का कथन मात्र है । 


निंब १.१” ds oe + 
ER कण ह 


२२८: न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु॒ [ गुणसाधस्यंवैधम्य- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
बुद्धि सुखदुः खेच्छा वप्रय त्नधर्माधर्म भावनाशब्दा अका- 
रणगुणपूवका; । 
बु द्विसुखदुःखेच्छादषप्रयत्नधर्माधमंभावनाशब्दतूलपरिमाणोत्तरसं- 

योगनेमित्तिकद्रवत्वपरत्वापरस्वपाकजाः संयोगजाः । 

बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अघर्म, भावना और 
शब्द ये नौ गुण 'अकारणगुणपूर्वक' हैं ( अर्थात्‌ ये अपने आश्रयों के अवयवों 
में रहनेवाले अपने समानजातीय गुण से नहीं उत्पन्न होते ) । 

बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, घर्म, अधर्म, भावना, 
शब्द, रुई प्रभृति के परिमाण, उत्तरदेश के साथ संयोग, नैमित्तिक द्रवत्व 
ये तेरह्‌ गुण संयोग से उत्पन्न होते हैं। 

न्यायकन्दली 

रूपादीनां चोत्पत्तिरेव नास्तीति न व्यभिचारः । एषां कारणगुणपुर्वकत्वा- 
भिधानं स्वरूपकथनं न त्ववधारणार्थम्‌, नेभित्तिकद्रवत्ववेगयोरकारणगुण- 
पुवकत्वस्यापि सम्भवात्‌ । कारणगुणपुर्वकत्वसनयोवेगवदारब्धजलावयविसम- 
वेतयोद्रंष्टव्यम्‌ । 

बुद्ध्यादयः शब्दान्ता अकारणगुणपुर्वकाः स्वाश्रयस्य यत्समवायिकारणं 
तद्गुणपुर्वका न भवन्ति, नित्यगुणत्वात्‌ । 

बुद्धयादयः संयोगजाः । बबरुद्धिसुखडुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधमंभावना 
आत्ममन:संयोगजाः । शाब्दो भेर्याकाशसंयोगजः । तूलपरिमाणं प्रचयाख्यसंयोगजम्‌ । 
इस नियम का यह अभिप्राय नहीं है कि ये सभौ गुण कारणगुणपूर्वंक ही होते हैं”, क्योंकि 
नेमित्तिकद्रवत्व और वेग भकारणगुणपूवंक भी होते हैं। वेग एवं द्रवत्व से युक्त 
अययवों के द्वारा उत्पन्न जल रूप अवयवी के वेग और द्रवत्व में कथित कारणगुणपूर्वकत्व 
समझना चाहिए । 

बुद्धि से लेकर शब्द पर्यन्त कथित ये नौ गुण "भकारणगुणपूवंक' हैं, अर्थात्‌ अपने 
आश्रयरूप द्रव्य के समवायिकारण में रहनेवाले गुण से नहीं उत्पन्न होते, वयोंकि इनके 
आश्रय नित्य हैं । इन गुणों के समत्रायिकारणों का कोई कारण ही नहीं है । 

बुद्धि श्रभति कथित गुण संयोग से उत्पन्न होते हैँ इनमें बुद्धिश सुख, 
दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धमं, अधमं और भावना, ये नौ गुण आत्मा और मन के 
संयोग से उत्पन्न होते हैं | शब्द की उत्पत्ति भेरी (नगाड़ा) और आकाशक संयोग से 
होती है । प्रचय” नाम के संयोग से रूई के परिमाण की उत्पत्ति होती हे । संयोगज- 








प्रकरणम्‌ ] भाषानुचादसहितम्‌ २३६ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

संयोगविभागवेगाः कर्मजाः । 

शब्दोत्तरविभागो विभागजो । 

परत्वापरत्वद्वित्वप॒थक्त्वादयो बुद्वथपेक्षाः । 
संयोग, विभाग और वेग ये तीन गुण क्रिया से उत्पन्न होते हैं । 
शब्द और उत्तर (विभागज) विभाग ये दोनों विभाग से 

उत्पन्न होते हैं । 

परत्व, अपरत्व, द्वित्व, द्विपृथक्‌त्व प्रभृति बुद्धिसापेक्ष हैं । 


न्यायकन्दली 


उत्तरसंयोगः संयोगजः संयोगोऽभिमतः । नेसित्तिकद्रवत्वं वह्विसंयोगजम्‌ । परत्वा- 
परत्वे दिक्कालपिण्डसंयोगजे । पार्थिवपरमाणुरूपरसगन्धस्पर्शा वह्विसंयोगजा 
इति विवेकः | 

संयोगविभागवेगाः कमंजाः। आद्यौ संयोगविभागो कमंजो । 

शब्दोत्तरविभागौ विभागजौ । आद्यः शब्दो विभागादपि जायते, उत्तरो 
विभागो विभागादेव जायत इति विवेकः । 

परत्वापरत्वद्वित्वद्विपृथक्त्वादयो बुद्धयपेक्षाः । एषामुत्पत्तौ निमित्तकारणं 
बुद्धिः । आदिशब्दात्‌ त्रित्व त्रिपृथक्त्वादिपरिग्रहः । 
संयोग ही यहाँ 'उत्तरसंयोग' शब्द से इष्ट है। चाह्नि के संयोग से नेमित्तिक द्रवत्व की 
उत्पत्ति होती है |, द्रव्यों के साथ दिशा एवं कालके संयोग से परत्व एवं अपरत्व 
को उत्पत्ति होती है। पार्थिव परमाणुओं के रूप, रस, गन्ध ओर स्पशं ये सभी ( विशेष 
प्रकार के ) वह्लसंयोग रूप पाक से उत्पन्न होते हैं ( अतः संयोगज होते हुए भी अपाकज 
नहीं हैं ) । | 

संयोग, विभाग और वग ये तीनों क्रिया से उत्पन्न होते हें ! पहिला संयोग 
भोर पहिला विभाग ये दोनों ही क्रिया से उत्पन्न होते हैं (द्वितीय संयोग की उत्पत्ति 
संयोग से एवं द्वितीय विभाग की उत्पत्ति विभाग से ही होती है ) । 

शब्द और उत्तरविभाग दोनों ही विभाग से उत्पन्न होते हैं। यह ध्यान 
रखना चाहिए कि ( इनमें ) प्रथम शब्द विभाग से भी उत्पन्न होता है, किन्तु उत्तर विभाग 
केवल विभाग से ही उत्पन्न होता है । 

परत्व, अपरत्व, द्वित्व, दविपृथकत्वादि 'बुद्धिसापेक्ष' हैं, अर्थात्‌ इन सबों की 
उत्पत्ति में बुद्धि निमित्तकारण है। 'आदि' पद से त्रित्व एवं त्रिपुथकत्व प्रभृति को 
समझना चाहिए । 


न 


~ नि 7 त ॥ 





२४० न्यायकन्दलोसंवलितप्रहस्तपादभाष्यसु [ गुणसाधम्यंवैधम्यं- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


रूपरसगन्धानुष्णस्प्शशब्दपरिमाणेकत्वेकएथकत्वस्नेहाः समानजा- 
त्यारम्भकाः । 
सुखदुःखेच्छा इेषप्रयत्नाइचासमानजात्यारम्भकाः । 


रूप, रस, गन्ध, उष्ण से भिन्न सभी स्पश, शब्द, परिमाण, 
एकत्व, एकपृथकूत्व और स्नेह ये नौ गुण अपने अपने समानजातीय गुणों के ही 
उत्पादक हैं । 

सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये पाँच गुण अपने से 
भिन्नजातीय वस्तुओं के उत्पादक हैं । 


न्यायकन्दली 


रूपादयः स्नेहान्ताः समानजात्यारम्भकाः । कारणख्पात्‌ कार्यरूपं 
रसाद्रसो गन्धाद्‌ गन्धः, स्पर्शात्‌ स्पशः स्नेहात्‌ स्नेहो महत्वान्सहत्त्वमित्यादि 
योज्यम्‌ । शब्दस्तु स्वाश्रये एव शब्दान्तरारम्भकः । अन्न कारणत्दसात्रं विव- 
क्षितम्‌, न त्वसमवायिकारणत्वम्‌, अन्यया विजातीयानां पाकजानां निमित्त 
कारणस्योष्णस्पर्शव्यवच्छेदोऽसङ्गतार्थः स्यात्‌ । नन्वेवं तहि कथं रूपादीनां 
ज्ञानकारणत्वम्‌ ¦ न, तद्व्यतिरेकेण समानजातीयारभ्भकत्वस्याभिप्रेतत्वात्‌ । 

सुखादयोऽसमानजात्यारम्भकाः । सुखमिच्छायाः कारणं दुखं 
द्वेषस्य इच्छाद्वेषौ प्रयत्नस्य सोऽपि कर्मणः। पुत्रसुखं पितरि सुखं जनयति, 


रूप से लेकर स्नेह पर्यन्त नो गुण समानजातीय गुणों के उत्पादक है। 
कारणों में रहनेवाले रूप से कायं में हप की उत्पत्ति होती है। कारण में रहनेवाले 
रस से कार्य में रस की उत्पत्ति होती है। कारणों में रहनेवाले गन्ध से काय में गन्ध 
की उत्पत्ति होती है । कारणों में रहनेवाले स्पशं से कार्य में स्पशं की उत्पत्ति होती है। 
कारणों में रहनेवाले स्नेह से कार्य में स्नेह को उत्पत्ति होती है। कारणों में रहनेवाले 
महुत्परिमाण से कायं में महत्परिमाण को उत्पत्ति होती है। इस प्रकार के वाक्यों की 
कल्पना करनी चाहिये । शब्द अपने आश्रय में ही दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है। 
यहाँ 'आरम्भकत्व' शब्द से सामान्यतः कारणत्व ही विवक्षित है, ( प्रकरण प्राप्त ) असम- 
वायिकारणत्व नहीं, क्योंकि ऐसा न मानने पर उष्ण स्पशं को प्रकृत लक्ष्यबोधक वाक्य में 
छोड़ देना भ्रसङ्गत होगा, चूँकि उष्ण स्पशं भी अपने विजातीय पाकजरूपादि गुणों का 
निमित्तकारण तो है ही । ( उष्ण स्पशं भी अपने सजातीय उष्ण स्पशं का असमवायिकरण 
है )। (प्रश) फिर रूपादि अपने ज्ञान के प्रति कैसे कारण होते हैं ( उ० ) प्रकृत में 
समानजातीय गुणों में ज्ञान से भिन्न गुणों की ही गणना करनी चाहिए । अतः ज्ञान से 
भिन्न अपने सजातीय गुणों की उत्पादकता ही प्रकृत में विवक्षित है । 





प्रकरणम्‌ ] | भाषानुवादसहितस्‌ - . २४१ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


संयोगविभागसङ्घयागरुत्वद्र वत्वोष्णस्पशज्ञानधर्माधर्मसंस्कारा; 
समानासमानजात्यारन्भकाः । 


संयोग, विभाग, संख्या, गुरुत्व, द्रवत्व, उष्णस्पर्श, ज्ञान, धर्म, 
अधर्म और संस्कार ये दश गुण अपने समानजातीय एवं असमानजातीय दोनों 
तरह की वस्तुओं के उत्पादक हैं । 


न्यायकन्दली 


अन्यथा तस्य प्रमोदानुपपत्तिरिति चेत्‌ ? तदसारम्‌, पुत्रस्य हि मुखप्रसादादिना 


सुखोत्पत्तिमनुसाय पश्चात्‌ पितरि सुखं जायते । तत्रास्य पुत्रस्य सुखं न कारणम्‌, 


तस्येतावन्तं कालमनवस्थानात्‌ । किन्तु लेञ्चिकी तद्विषया प्रतीतिः कारणमिति 
प्रक्रिया | | 


संयोगादय: . संस्कारान्ताः समानासमानजात्यारम्भका: । संयोगात्‌ 
समानजातीय उत्तरसंयोगो विजातीयं द्वितुलके महत्परिमाणम्‌, विभागाद्विभाग: 
शब्दश्च, कारणगतेकत्वसङ्घयातः कार्यवत्तिन्येकत्वसङ्खया, ठित्वबहुत्वसङ्कचाम्यां 


सुखादि अपने असमानजातीय वस्तुओं के उत्पादक हैं। (जैसे कि) सुख 


इच्छा का; दुःख द्वेष का, इच्छा और ह्वेप ये दोनों ही प्रयत्न के, एवं प्रयत्न. भी क्रिया 


का उत्पादक है । (प्र०) पुत्र का सुख तो पिता में ( अपने सज!तीय ) सुख को उत्पन्न 
करता है | अगर ऐसा हो तो फिर सुखी पुत्र को देख कर पिता का प्रफुल्लित होना' 
युक्त नहीं होगा ॥ (उ०) इस आक्षेप में कुछ विशेष सार नहीं है। यहाँ (पुत्र के 
सुख से पिता में सुख को उत्पत्ति ) को यह रीति है कि पुत्र के प्रफुल्लमुख से पिता को 
उसमें सुख का अनुमान होता है । इस अनुमान से पिता में दूसरे सुख की उत्पत्ति होती 
है। पिता के इस सुख में पुत्र का सुख ( स्वय ) कारण नहीं है, क्योंकि वह पिता में 


सुख की उत्पत्ति के अव्यवहितपुवं क्षण तक ( क्षणिक होने के कारण ) ठहर नहीं सकता । 
अतः मुखप्रफुल्लादि हेतुओं से उत्पन्न पुत्रगत सुखविषयक अनुमिति रूप प्रतीति ही पिता 


के प्रकृत सुख का कारण है। 


संयोग से लेकर संस्कार पर्यन्त कथित ये नौ गुण अपने समानजातीय एवं 


असमानजातीय दोनों प्रकार की वस्तुओं के उत्पादक हैं। संयोग से उसके सजातीय 
उत्तरदेशसंयोग ( संयोगजसंयोग ) की उत्पत्ति होती है, एवं संयोग से ही उसके विजातीय 


तूल ( रुई ) के दो अवग्रवों से उत्पन्न होने वाले एक बड़े तूल के अवयवी के महत्परिमाण . 


की भी उत्पत्ति होती है। बिभाग से उसके सजातीय विभागजविभाग की उत्पत्ति 


होती है, एवं विभाग से ही उसके विजातीय शब्द की भी उत्पत्ति होती है। कारण में. 


रहनेवाळी एकत्व संख्या से कार्य में उसकी सजातीय एकत्व संख्या की उत्पत्ति होती है, 
एवं द्वित्वबहुत्वादि संख्यांओं से उनके विजातीय अणुत्व एवं महत्‌ परिमाणों की भी 
३१ 


3०४२ 5 न्यायकन्दलीसंचलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणसाधम्यंवैधम्यं- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


बुद्धिसुखदुःखेच्छादेषमावनाशब्दाः स्वाश्रयसमवेतारम्भ काः । 
९ र 
रूपरसगन्धस्पशपरिमाणस्नेहप्रयत्ना। परत्रारस्भकाः । 


००, 


बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, भावना और शब्द ये सात गुण 
अपने आश्रय में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली वस्तुओं के उत्पादक हैं । 

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, परिमाण, स्नेह और प्रयत्न ये सात गुण 
अपने आश्रय से भिन्न आश्रयो में ही कार्य को उत्पन्न करते हैं । 


न्यायकन्दली 


चाणुत्वमहत्त्वे, गुरुत्वाद्‌ गुरुत्वान्तरं पतनं च, द्रवत्वाद्‌ द्रवत्वान्तरं स्यन्दनक्रिया 
च, उष्णस्पर्शादुष्णस्पशंः पार्थिवपरमाणुरूपादयरच, ज्ञानाज्ज्ञानं संस्कारइच, 
धर्माद्वमंः सुखं च, अधर्मादधर्मो दुःखं च, संस्कारात्‌ संस्कारः स्मरणं च । 

बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्रेषभावनाशब्दाः स्वाश्रयसमवेतारम्भकाः । सुखादय- 
स्तावद्यत्र स्वयं वतन्ते तत्रेव कार्यं जनयन्ति । बुद्धिस्तु दित्वादिकं परत्रारभमाणा- 
प्यात्मविशेषगुणं जनयन्ति स्वा्यसमवेतमेव जनयति, नान्यत्र । 


रूपरसगन्धस्पशँपरिमाणस्नेहप्रयस्ताः परत्रारम्भकाः । अवयवेषु 


उत्पत्ति होती है । ( कारणों में रहनेवाले ) एक गुरुत्व से ( कार्य में रहनेवाली सजातीय ) 
दुसरी गुरुत्व एवं विजातीय पतन इन दोनों की उत्पत्ति होती है। कारणों में रहनेवाछे 
द्रवत्व से कायं में रहनेवाळा उसका सजातीय दुसरा द्रवत्व एवं विजातीय स्यन्दन 
( प्रसरण ) क्रिया इन दोनों की उत्पत्ति होती है । ( कारणों में रहनेवाले ) उष्ण स्पशं से 
(कार्य में रहने वाले ) उष्ण स्पर्शरूप सजातीय कार्य की उत्पत्ति होती है, एवं पॉथिव 
परमाणुभों के रूपादि स्वरूप विजातीय कार्यों की भी उत्पत्ति होती है। ज्ञान से भी 
अपने सजातीय ज्ञान ओर विजातीय संस्कार दोनों की उत्पत्ति होती है। घमं से भी 
सजातीय धर्म एवं विजातीय सुख दोनों ही प्रकांर के कायं होते हैं। अधमं भी 
अपने सजातीय अधमं एवं विजातीय दुःख दोनों का उत्पादक है| संस्कार भी अपने 
सजातीय संस्कार एवं विजातीय स्प्रति दोनों का उत्पादक है । 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, भावना और शब्द ये सात गुण अपने-अपने 
आश्रयों में ही समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले पदार्थो के उत्पादक हैं। { इनमें ) सुखीदि 
जहाँ स्वयं रहते हैं, वहीं अपने कार्यों को भौ उत्पन्न करते हैं। किन्तु बुद्धि अपने आश्रय 
से भिन्न पदार्थो में भी द्वित्वादि संख्या को उत्पन्न करती है, आत्मा के विशेष 
गुणों को बुद्धितो अपने आश्रय में ही समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न करती है, ओर 
किसी आश्रय में नहीं । 
रूप, रस, गन्ध, स्पशं, परिमाण, स्नेह और प्रयत्न ये सात गुण अपने 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २४३ 
प्रशस्तपादसाष्यम्‌ 


सँ यो गविभागसल्कचेकएथक्त्बशु रुत्वद बत्ववेगधर्माधर्मारुतूभयत्रा- 
रब्सका। । ; 
संयोग, विभाग, संख्या, एकपृथक्‌त्व, गुरुत्व, द्रवत्व, वेग, धर्म 
और अधर्म ये नौ गुण अपने आश्रय एवं अनाश्रय दोनों प्रकार की वस्तुओं में 
कार्य को उत्पन्न करते हैं । 


त्यायकन्दली 


वत्तंसाना रूपादयो यथासम्भवसवयविनि रूपादिकमारभन्ते, आत्मनि समवेतः 
प्रयत्नो हस्तादिषु क्रिया हेतुः । 


संयोगादय उभयत्रारम्शकाः । स्वाश्रये तदन्यत्र चारम्भकाः । 
तन्तुषु वत्तमानः संयोगस्तेष्वेव पटमारभते, विषयेन्द्रियसंयोगश्चात्सनि ज्ञानम्‌ । 
वंशदलयोविभागोऽन्यत्राकाशे इाब्दमारभते, वंशदलाकाराविभागइच स्वाश्रय 
आकाशे । अवयववत्तिन्येकत्वसङ्धथा अवयविन्येकत्वसङ्भयामारभते, स्वाश्रये 
च द्रित्वादिसङ्धयाम्‌ । अथावयवेष्वेकपृथक्त्वमवयविन्येकपृथक्त्वं स्वाश्रयेषु 
न्रिपृथक्त्वादिकमिति । कारणगताइच गुरुत्वद्रवत्ववेगाः कायं तानारभन्ते, स्वाश्रयेषु 
क्रियाम्‌ । धर्माधमंवात्मनि सुखदुःखे परत्र चाग्न्यादो जवलनादिक्रियाम्‌ । 


आश्रय से भिन्न आश्रय में ही कायं को उत्पन्न करते हैं। अबयवों में रहनेवाले रूपादि 
यथासम्भव अवयवो में ही रूपादि को उत्पन्न करते हैं। प्रयत्न स्वयं समवाय सम्बन्ध 
से आत्मा में रहता है किन्तु हाथ पैर प्रभृति अङ्गों में क्रिया को उत्पन्न करता है । 


संयोगादि येनो गुण दोनों ही प्रकार के आश्रयो में कायं को उत्पन्न करते 
हैं, अर्थात्‌ ये अपने आशय और उससे भिन्न आश्रय, दोनों प्रकार के आश्रयों में कार्य के 
उत्पादक हैं, ( जैसे कि ) तन्तुओं मं रहनेवाला संयोग अपने आश्रयीभ्रुत उन तन्तुओ में ही 
पटरूप कार्य को उत्पन्न करता है, किन्तु विषय एवं इन्द्रिय का संयोग ( अपने आश्रयीभूत 
इन दोनों से भिन्न ) आत्मा में ज्ञान को उत्पन्न करता है। बाँस के दो दलों का विभाग 
( अपने आश्रयोभूत उन दो वंशदलों से भिन्न) आकाश में शब्दरूप कार्य को उत्पन्न 
करता है, किन्तु वांस के ही दल और आकाश का विभाग अपने आश्रयीभूत आकाश 
में ही शब्दरूप कार्य को उत्पन्न करते हैं। अवयव में रहनेवाली एकत्व संख्या ( अपने 
आश्रय से भिन्न ) अवयवी में एकत्व संख्या को उत्पन्न करती है, एवं अपने आभ्रयरूप 
अवयव मं द्िित्वाद संख्या को भी उत्पन्न करती है। अवयवों में रहनेवाला एकपृथक्त्व 
अप्रयवी में एकपृथक्‌त्व को एवं अपने आश्रय में त्रिपुथक्त्वादि को भो उत्पन्न करता है। 
इसी प्रकार कारणों में रहनेवाले गुरुत्व, प्रवत्व, वेग और स्नेह आंश्रयीभूत उन कारणों 
के कार्यों गुरुत्व, द्रवत्व, वेग एवं स्नेहरूप कार्यों को उत्पन्न करते हैं, किन्तु अपने आश्रय 





२४४ न्यायकच्दलीसंव लितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणसाधम्यंवैधम्ये- 


प्रशस्तपादभाष्य म्‌ 


गुरूत्वद्रवत्ववेगप्रयत्नधर्माधमसंयोगविशेषाः क्रियाहेतब; । 
रूपरसगन्धा चुष्णस्पशंसङ्कयापरिमाणेकएथकत्वस्नेहशब्दानामसम- 
वायिकारणत्वम्‌ । 
गुरुत्व, द्रवत्व, वेग, प्रयत्न, धर्म, अधर्मं और विशोषप्रकार के 
संयोग से सात गुण क्रिया के कारण हैं । 
खप, रस, गन्ध, अनुष्णाशीतस्पशे, संख्या, परिमाण, एकपृथकूत्व, 
स्नेह और शब्द ये नौ गुण असमवायिकारण हैं । 


न्यायकन्दली 


गुरुत्वांदयः क्रियाहेतवः। गुरुत्वात्पतनं द्रवत्वात्‌ स्यन्दनं वेगादिषो- 
रुत्तरकर्माण प्रयत्नाच्छरीरादिङ्रिया घर्भाधर्माभ्यासग्न्यादिङ्किया । विशिष्यते 
इति विशेषः, संयोग एव विशेषः संयोगविशेषः, विशिष्ट: संयोगो नोदनाभिघात- 
लक्षणः, सोऽपि क्रियाहेतुरिति वक्ष्यते । 

रूपादयः राब्दान्ता असमवायिकारणम्‌ । समवायिकारणप्रत्या- 
सन्नसवधूतसामरथ्यंमसमवायिकारणम्‌ । प्रत्यासत्तिच समबायिकारणसमवायः 
समवायिकारणकार्थंसमवायऱ्च । सुखादीनां समवायिकारणसात्मा, तत्र समवाया- 


में क्रिया को उत्पन्न करते हैं। धमं भौर अधर्म अपने आश्रय में ( क्रमशः) सुख और 
दुःख को, एवं अपने आश्रय से भिन्न अग्नि प्रभृति में ऊर्ध्वज्वलनादि क्रिया को भी उत्पन्न 
करते हैं। 

ये गुरुत्वादि सात गुण क्रिया के उत्पादक हैं। इनमें गुरुत्व से पतनरूप 
क्रिया, द्रवत्व से प्रसरणरूप क्रिया, वेग से तीर प्रभृति की उत्तर क्रियाय, प्रयत्न से 
शरीर की क्रिया, धर्म और अधर्म से अग्नि प्रभ्रृति में ऊब्वज्वलनादि क्रियाय होती हैं । 
‘संयोग एव विशेष: इस व्युत्पत्ति के अनुसार नोदन एवं अभिघातरूप विशेष प्रकार के 
संयोग हो प्रकृत 'संयोगबिशेष” शब्द से इष्ट हैं। आगे कहेंगे कि ये दोनों ही प्रकार 
के संयोग क्रिया के कांरण हैं। 

रूप से लेकर शाब्द पर्यन्त कथित ये सात गुण असमवायिकारण हैं। 
समवायिकोरण में 'प्रत्यासन्न' अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से सम्वद्ध जिस वस्तु मे कार्य 
करने की साम्यं निश्चित है, वही असमवायिकोरण है। कार्यो के साथ अन्वय ( अर्थात्‌ 
कारण के अव्यवहित क्षण में कायं का अवश्य रहना ) एवं व्यतिरेक ( अर्थात्‌ जिसके न | 
पर कार्य उत्पन्न ही न हों) यही दोनों कारणों में कार्य के उत्पादन को सामर्थ्यं हँ | 
(प्रत्यासन्न? शब्द में प्रयुक्त 'प्रत्यासत्ति शब्द समवायिकारणानुयोगिकसमवांय सम्बन्ध का 


वाचक है ॥ यह समवायरूप सम्बन्ध प्रकृत में दो प्रकार का है ( १) समवायिकारणानुयोगिक . 
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प्रकरणम्‌ | भाषानुवादस हितम्‌ २४५ 
न्यायकन्दलो 


दात्ममन:संयोगस्तेषाससमवायिकारणस्‌ । नन्वेवं तहि धर्माधमंयोरप्यसमवायिकार- 
णत्बं स्थात्‌, न, तयोः सभस्तात्मविदेषगुणोत्पतौ सामर्थ्यानवधांरणात्‌ । तथा हि- 
धर्सादधमंदुःखयोरनुत्पत्तिः, अधर्माच्च धर्मसुखयोरनुत्पादः। एवं ज्ञानादीनामपि 
प्रत्येकं व्यभिचारो दर्शनीयः । सर्वत्रावधृतसामर्थ्यस्तु ज्ञातृमनःसंयोग इत्येतावता 
विशेषण तस्यंवासमवायिकारणत्बसु । तथा पटरूपस्य समवायिकारणेन पटेन 
सहैकस्मिनन्नर्थ तन्तो समवायात्‌ तन्तुरूपं पटरूपस्यासमवायिकारणं, न रसादयः, 
तस्येव तदटुत्पत्ताचन्वयव्यतिरेकाभ्यां सामर्थ्यावधारणात्‌ । एवं . रसादिष्वपि 
योज्यते । उष्णस्पशंस्य पाकजारम्भे निसित्तकारणत्वमप्यस्ति, तदर्थमनुष्णस्य 
ग्रहणस्‌ । रूपरसगन्धानुष्णस्पशंपरिमाणस्नेहानां समवायिकरणकार्थसमवायाद- 
समवायिकारणत्वम्‌, कारणर्वातनामेषां कारयंसजातीयारम्भकत्वात्‌ । शब्दस्य 


समवाय, एवं ( २) समवायिकारण जिस वस्तु में समवेत हो तदनुयोगिक समवाय। 
(प्रथम प्रकार के सम्बन्ध के अनुसार) आत्मा और मन का सयोग सुखादि का असमवायि- 
कारण है, क्योंकि सुभ के समतरायिकारण आत्मा में आत्मा और मन का संयोग समवाय 
सम्बन्ध से है। (प्र० ) इस प्रकार तो धर्म और अधर्म भी असमवायिकारण होंगे । 
( उ० ) नहीं, क्योंकि उन दोनों में आंत्मा के किसी भी विशेषं गुण को उत्पन्न 
करने की सामथ्यं { अन्वय और व्यतिरेक से) निश्चित नहीं है। इसी रीति से 
धर्म के द्वारा अधमं और दुःख को उत्पत्ति और भधमं से सुख. तथा धर्म 
की उत्पत्ति का निराकरण होता है । इसी प्रकार आत्मा के ज्ञानादि सभी विशेष गुणों 
में व्यभिचार दिखाना चाहिए। आत्मा के सभी गुणों में से केवल आत्मा और 
मन का तंयोग ही ऐसा गुण है, जिसमें आत्मा के सभी विशेष गुणों के उत्पादन की 
सामथ्य ( अर्थात्‌ अन्वय ओर व्यतिरेक ) निर्णीत है, इसी वंशिष्ट्य के कारण आत्मा के 
गुणों में से केवळ आत्मा और मनका संयोग ही आत्मा के सभी विशेष गुणों का 
असमवायिकारण है । (असमवायिकारण के लक्षण में कथित एक दूसरे सम्बन्ध के अनुसार) 
तन्तुओं का रूप पट के रूप का अममवाीयिकारण हैं, क्योंकि पटगत खूप का सम- 
वायिकारण पट है, वह तन्तुओं में समवाय सम्बन्ध से रहता है, एवं तन्तुओं का रूप भी 
तन्तुओं में ही समवाय सम्बन्ध से हैं। इस प्रकार तन्तुओं के रूपों में ही पटगत 
रूप के उत्पादन का सामर्थ्यं निश्चित है रसादि में नहीं, अतः तन्तुओं के रूप ही पठगत 
' रूप के असमवायिकारण हैं पटगत रसादि नहीं | इसी प्रकार अवयवियों में रहनेवाले 
रसादि का असमवायिकारणत्व अवयर्वो में रहनेवाले रसादि में ही समझना चाहिए ।. 
उष्ण स्पशं पाकज रूपादि का निमित्तकारण भी है, (अतः लक्ष्यब्रोधक वाक्य में) “अनुष्ण? पद 
लिखा है । समवायिकरणरूप एक वस्तु में कार्य केसाथ समवाय सम्बन्ध से रहने के कारण 
रूप, रस, गन्ध, अनुष्ण स्पशं परिमाण और स्नेह ये छः गूण ,असमवायिकारण होते हूँ । 








२४६ न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ | गुणसाधम्यंवैधम्ये- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


बु द्विसु खदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधमभावनानां निमित्तकारणत्वम्‌ । 
| ७ च 
संयोगविभागोष्णस्पशगुरुत्वद्रवत्ववेगानाञ्चभयथा कारणत्वम्‌ | 


बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, घर्म, अधर्म और भावना 
ये सभी निमित्तकारण ( ही ) होते हैं । 

संयोग, विभाग, उष्ण स्पशं, गुरुत्व, द्रवत्व और वेग ये छः 
गुण असमवायिकारण भी हें और निमित्तकारण भी । 


न्यायकन्दली 


समवायिकारणसमवायादसमवायिकारणता, आकाशाश्रितेनाकारे एव शब्दान्तरा- 

रम्भात्‌ । सङ्भयापृथक्‌त्वयोरभयथा कारणत्वम्‌, कारणर्वातनोस्तयोः कार्य यथा- 

सङ्कचमेकत्वकपृथक्‌त्वारम्भकत्वात्‌, स्वाश्रये द्वित्वद्विपृथक्‌त्वजनकत्वात्‌ । 
बुद्धथादीनां निमित्तकारणत्वम्‌ । तेषां निमित्तकारणत्वमेवेत्य्थः । 


संयोगविभागोष्णस्पशंगुरुत्वद्रवत्ववेगानामुभयथा कारणत्वम्‌ । असमवा- 
यिकारणत्वं निमित्तकारणत्वं चेत्यर्थः । तथा हि-भेरीदश्डसंयोगः 
शब्दोत्पत्तो निमित्तं भेर्याकाशसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌ । एवं विभागे दळविभागो 
निमित्तं वंशदलाकाशविभागोऽसमवायिकारणम्‌ । उष्णस्पर्श उष्णस्पशंस्या- 
समवायिकारणं पाकजानां निमित्तकारणम्‌ । गुरुत्वं स्वाश्रये पतनस्यासमवायि- 


शब्द अपने कार्य के समवायिकारण ( आकाश ) में रहने से ही असमवायिकारण है, 
क्योंकि आकाश में रहने वाले शब्द से आकाश में ही शाब्दों की उत्पत्ति होतो है। 
संख्या एवं पृथक्त्व ये दोनों ही प्रकार से असमवायिकारण होते हैं, क्योंकि ( कारणगत ) 
थे दोनों कार्यगत एकत्व एवं पृथक्त्व के कारण है, एवं अपने ही समवायिकारणरूप 
आश्रय में ही द्वित्व या द्विपृथक्‌त्व के कारण हैं। 

बुद्धि प्रभृति इन नो गुणों का निमित्तकारणःव साधम्यं है, अर्थात्‌ ये निमित्तः 
कारण ही होते हैं ( असमवायिकारण भी नहीं )। 

संयोग, विभाग, उष्ण स्पशं, गुरुत्व, द्रवत्व और वेग इन छः गुणों का "उभयथा 
कारणत्व’ साधम्यं है, अर्थात ये सभी गुण असमवायिकोरण और निमित्तकारण दोनों 
ही होते हैं। भरी और आकाश का संयोग शब्द का असमवायिकारण है, एवं भेरी 
और आकाश का संयोग शब्द का ही निमित्तकारण है, एवं विभाग मं भी ( उभयथा 
कारणत्व ) है, क्योंकि बाँस के दोनों दलों का विभाग शब्द को निमित्ताकारण है, एवं 
बाँस के दल और आकाश का विभाग शब्द का ही असमवायिकारण भी है | ( कारणगत ) 
उष्ण स्पर्श (कायंगत) उष्ण स्पर्शं का असमवायिकारण हैं, एवं पाकज रूपादि का निमित्त- 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २४७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


परत्वापरत्वद्ि त्ववि एथकत्वादीनामकारणत्वम | 
संयोगविभागशब्दात्मविशेषगुणानां ग्रदेशबत्तित्वम । 


परत्व, अपरत्व, द्वित्व, और द्विपृथक्त्वादि गुण किसी के भी कारण नहीं हैं । 
संयोग, विभाग, शब्द एवं आत्मा के सभी विशेष गुण ये सभी प्रादेशिक 
( अव्याप्यवृत्ति ) हैं । 


न्यायकन्दली 
कारणम्‌ । नोदनाभिघातः क्रियोत्पत्तौ निमित्तकारणम्‌ । द्रवत्ववेगयोरपि योज्यम्‌ । 
परत्वापरत्वादीनामकारणत्वम्‌ । नेतान्यसमवायिकारणं नापि 


निमित्तकारणम्‌ । द्वित्वद्वि पृथक्‌त्वादीनामित्यादिपदेन त्रियुथक्त्वानां परमाणुपरि- 
माणपरमभहत्परिमाणयोइच परिग्रहः । 

संयोगविभागराब्दात्मविशेषगुणानां प्रदेशवृत्तित्वमिति । प्रबेश- 
वृत्तयोऽव्याष्यवृत्तयः स्वाश्रये वत्तंन्ते, न वत्तंन्ते चेत्यर्थः । नन्वेतदयुक्तम्‌, युगपदेक- 
स्येकत्र भावाभावविरोधात्‌ । नानुपपन्नम्‌, प्रमाणन तथाभावप्रतीतेः। तथा हि-- 
महतो वृक्षस्य पुरुषेण सहाग्रे संयोगो मूले च तदभावः प्रतीयते, मूले बुक्षोप- 
लम्भेऽपि संयोगस्य सर्वेरनुपलम्भात्‌ । न च मूलाग्रयोरेव संयोगतदभावो, तत्प्रदेशा- 


कारण भी है । गुरुत्व अपने आश्रय की पतन क्रिया -का असमवायिकारण है, एवं 
नोदन और भभिघातजनित क्रिया का निमित्तकारण भी है। इसी तरह द्रवत्व और 
वेग में भी विचार करना चाहिए । 

परत्व एवं अपरत्व प्रभृति चार गुणों का 'अकारणत्व' साधम्य है, अर्थात्‌ ये न तो 
असमवायिकारण हैं और न निमित्तकारण ही ( समवायिकारण तो द्रव्य से भिन्न कोई होता 
ही नहीं है) । “द्वित्वद्विपुथक्त्वादि? शब्द में प्रयुक्त आदि” पद से त्रिपृथक्त्व, परमाणुओं 
के परिमाण, एवं परममहत्परिमाण प्रभति को समझना चाहिए ( अर्थात्‌ ये भी किसी के 
कारण नहीं होते ) । 

संयोग, विभाग, शब्द और आत्मा के सभी विशेष गुण इन सबों का प्रदेश: 
वृत्तित्व' साधम्यं है । प्रदेशवृत्ति’ शब्द का अर्थं है अव्याप्यवृत्ति. अर्थात्‌ ये अपने आश्रय 
(के किसी अंद ) में रहें भी, एवं अपने आश्रय (के ही दूसरे किसी अंश में ) न भी 
रहें ॥ ( प्र० ) यह तो ठीक नहीं है, क्योंकि एक ही समय में एक ही आश्रय में एक ही 
वस्तु रहे भी और न भी रहे, क्योंकि “रहना? और “न रहना' दोनों परस्पर विरोधी 
हैं? (3० ) इसमें कुछ भी असङ्गति नहीं है कि एक ही आशय में भाव और अभाव 
की उक्त प्रतीति प्रमाण से उत्पन्न होती है। एक ही महावृक्ष के अग्रभांग के साथ 
पुरुष के संयोग की प्रतीति होती है, उसी वृक्ष के मूल भाग में उसी पुरुष के संयोग के 


। १ rt 





२४८ न्यायकन्दलीस बलिप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणसाधम्यंवैधम्यं- 


त्यायकन्दली 


वच्छेदेन वृक्षे एव पुरुषस्य भावाभावप्रतीतेः। यदि परदेशस्थ संयोगो न प्रदेशिनस्तदा 
प्रदेशस्यापि स्वभ्रदेशापेक्षया प्रदेशित्यान्निष्प्रदेशे परभाणुलान्रे संयोगः स्यात्‌ । 
तद्वृत्तिस्तु संयोगो न प्रत्यक्ष इति संयोगप्रतीत्यभाव एव पर्यचस्यति। यथाच 
रूपा दिभेदेऽप्येकोऽनयवी न भिद्यते तथा संयोगलदवाभ्यालपि, उभयत्रापि तदेक- 
त्वस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ । यद्यप्युभयाश्चयः संयोगस्तयोरपलब्धाबृणलभत एव, तथापि 
तस्य खूपादिवद्‌ गृह्यमाणाखिलाबयवावच्छेडेनानुपलम्भादव्यापकत्वस | एवं 
शब्दोऽप्याकाशं न व्याप्नीलि, तत्रंवास्य देशभेदेनोपलूम्भानुपलस्भाभ्यां युगपद्‌- 
भावाभावसम्भवात्‌ । बुढ्चादयो ह्यन्तर्बहिशचोषलम्भानुपलम्भाभ्यासव्यापकाः | 
कथं तहि धर्माधर्माभ्यामग्न्यादिषु क्रिया , तयोस्तहेशेष्भावादिति चेन्न, तत्रासतोरपि 
तयोः स्वाश्रयसन्निधिमात्रेण निमित्तत्वान्‌ । यथा बस्त्रस्यकान्ते चाण्डालस्पर्शोऽ- 
परान्तसंयुक्तस्य त्रवाणकस्य प्रत्यवायहेतुस्तथेदमपि द्रष्टव्यम्‌ । 


अभाव की भी प्रतीति होती है। अगर प्रदेशों ( अबयबों ) मे ही संयोग मानें 
प्रदेशी ( अवयवी ) में संयोग न माने तो उन प्रदेशों मं भी संयोग का मानना सम्भव 
न होगा, क्योंकि वे प्रदेश भी अपने अवयवों की अपेक्षा अवयवी हैं ही, फलतः अवयवो 
( प्रदेशों ) से शुन्य परमाणुओं में ही संयोग मानना पडेगा । जिससे संयोग का प्रत्यक्ष 
ही असम्भव हो जायगा,. क्योंकि उसका आश्रय परमाणु अतीन्द्रिय है । अतः ( अवयवों 
में ही संयोग है अवयवियों में नहीं ) इस पक्ष में संयोग का प्रत्यक्ष ही न हो पायेगा ।. 
जैसे रूप रसादि के परस्पर भिन्न होने पर भी उनके भाश्रय रूप अवयवी परस्पर भिन्न 
नहीं होते, उसी प्रकार संयोग और संयोगाभाव के आश्रय दो वस्तुओं के आधार होने 
के कारण ही परस्पर भिन्न नहीं हैं, क्योंकि इन दोनों के आश्रयों में एकता की प्रतीति 
प्रत्यक्ष प्रमाण से होती है। यद्यपि संयोग अपने प्रतियोगी एवं अनुयोगी दोनों में ही आश्रित 
है, क्योंकि उसके प्रत्यक्ष के लिए दोनों का प्रत्यक्ष आवश्यक है, तथापि जिस प्रकार 
रूपादि की उपलब्धि प्रत्यक्ष होनेवाले अवयवी के सभी अवयवों में होती है, संयोग की 
उपलब्धि उस प्रकार से सभी अवयवों में नहीं होती । अतः संयोग 'अव्यापक' अर्थात्‌ 
अव्याप्यवृत्ति हे। इसी प्रकार शब्द भी ( अपने आश्रय ) आकाश के समूचे प्रदेश में नहीं 
रहता है, अतः एक ही समय आकाश में प्रदेश भेद से शब्द की सत्ता और असत्ता दोनों 
की ही सम्भावना है । ज्ञानादि गुणों की प्रतीति अन्तर्मुखो होती है, बहिर्मुखी नहीं होती, 
अतः वे भी अव्यापक अर्थात्‌ प्रादेशिक, हैं। ( प्र० ) तो फिर धमं और अधमं से बहनि 
प्रभृति में क्रिया कैसे होती है ” क्योंकि वेतो वहाँ नहीं हैं? (उ ) क्रिया के प्रदेश 
में धर्मादि कें न रहने पर भी धर्मादि आत्मा में रहते हैं, आत्मा का क्रिया प्रदेश से | 
सान्निध्य है, इसी परम्परा सम्बन्ध के द्वारा धर्मादि क्रिया के कारण हैं। जिस प्रकार. 
कपड़े के एक छोर में चाण्डाल का स्पशं उसी कपड़े के दुसरे छोर से संयुक्त ह | 
कु प्रत्यवाय का कारण होता है, वेसे ही यहाँ भी समझना चाहिए । की 





प्रकरणम्‌ ] भाषान॒वादसहितम्‌ २४९ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


शेषाणामाश्रयव्यापित्वम्‌ । 
अपाकजरूपरसगन्धस्पशपरिमाणेकप॒थक्त्वसांसि द्विकद्रवत्वशुरुत्व- 
स्नेहानां याबद्द्रव्यभावित्वम्‌ । 
शेपाणगमयावढ्द्रव्यभावित्वञ्चेति । 
अवशिष्ट सभी गुण अपने आश्रय के सभी अंशों में रहते हैं । 


अपाकज रूप, अपाकज रस, अपाकज गन्ध, अपाकज स्पश, परिमाण, 
एकत्व, एकपृथक्‌त्व, सांसिद्धिक द्रवत्व, गुरुत्व और स्नेह इन दश गुणों का 
'यावद्द्रव्यभावित्व' साधम्यं है । 


“शेष” अर्थात्‌ कथित अपाकज रूपादि से भिन्न सभी गुणों का 'अयावद्‌द्रव्य- 
भावित्व' साधम्यं है । 


न्यायकन्दली 


शेषाणामाश्रयव्यापित्वम्‌ । उक्तेभ्यो येऽन्ये ते शेषाः । तेषामाश्रय- 
व्यापित्वं संयोगादिवदव्यापकं न भवतीत्यथः । 

अपाकजरूपादीनां यावदद्रव्यभावित्वम । यावचदाश्रयद्रव्यं तावद्रपादयो 
विद्यन्ते । पाकजरूपादयः सत्येवाश्नये नइ्यन्तीत्यपाकजग्रहणम्‌ । 


रोषाणासयावद्‌द्रव्यभावित्वम्‌ । अपाकजङ्पादिव्यतिरिक्ता गुणा यावद्द्रव्यं 
न सन्ति, सत्येबाश्रये नइयन्तीत्य्थः । 


शेष सभी गुणों का 'आश्रयव्यापित्व' साधम्यं है। ऊपर जितने भी गुण कहे 
गये हैं, उनसे भिन्न सभी गुण यहाँ शेप शब्द से अभिप्रेत हैं। उन सबों का आश्रय- 
व्यापित्ब' ( साधर्म्यं है ), अर्थात्‌ वे संयोगादि गुणों की तरह अव्याप्यवृत्ति नहीं हैं । 

कथित अपाकज रूपादि गुणों का 'यावद्द्रव्यभावित्व' ( साधम्यं है ), अर्थात्‌ जब 
तक आश्रयरूप द्रव्य रहते हैं, तव तक ये अपाकज रूपादि रहते हैं। इसमें 'अपाकज? पद 
का उपादान इस लिए किया गया है कि पाकज रूपादि आश्रय के रहते हुए ही नष्ट 
हो जाते हैं। 

शेष” गुणो का “अयावदूद्रग्यभावित्व' साधम्यं है । अर्थात्‌ उक्त अपाकज रूपादि 
से भिन्न जितने भी गुण हैं, वे तब तक नहीं रहते, जब तक उमके आशय द्रव्य रहते हैं 
किन्तु उनके रहत ही नष्ट हो जाते है। 

अव प्रत्येक गुण का असाधारण धमं कहना है, अतः 'रूपादीनाम्‌? इत्यादि 


वाक्य लिखते हूँ । रूपमादियेंषाम्‌ इस व्युत्पत्ति से सिद्ध 'रूगादि? शब्द से युक्त प्रकृत 
३२ 


१११० पु फेर > 
ME ७५ हि है ॥ 


२४० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्य सु [ गुणेरूपादि- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


रूपादीनां सर्वषां गुणानां प्रत्येकमपरसामान्यसम्भन्धाद्रपादिसंज्ञा 
भवन्ति । 


रूपादि सभी गुणों के रूपादि नाम इसलिए हैं कि उनमें ( रूपत्वादि ) 
अपर जातियों का सम्बन्ध है । 


न्यायकन्दली 


सम्प्रति प्रत्येके गुणानां परस्परवेधम्यंप्रतिपादनार्थमाह--रूपादीना- 
मिति । रूपमादियंषां तेषामेकेकं प्रत्यपरजाते रूपत्वादिकायाः सम्बन्धा- 
द्र्पादिसंज्ञा रूपमिति रस इति संज्ञा भवन्ति । खूपत्वाद्यपरसामान्यकृता 
रूपादिसंज्ञा रूपादीनां प्रत्येकं वेध्यम्‌ । खूपत्वसाभान्यं नास्तोति केचित्‌, 
तदयुक्तम्‌, नीलपीतादिभेदेषु रूपं रूपमिति प्रत्ययानुवृत्तेः । चक्षग्रह्मितोपाधिकृता 
तदनुवृत्तिरिति चेन्न, तेषां रूपमित्येवं चक्षुषाऽग्रहणात्‌ । तद्गाह्मतानिभित्तत्वे हि 
ग्रहणादनन्तरं तथा प्रत्ययः स्यात्‌ । चज्षुग्राह्मता तद्ग्रहणयोग्यता, सा च नीलादिषु 
त्रिकालावस्थायिनीति चेत्‌ ? अस्तु कामम्‌, किन्त्वेषा यदि प्रतिरूपं व्यावृत्ता, 
प्रत्ययानुगमो न स्यात्‌, एकनिमित्ताभावात्‌ । अथानुवृत्ता, संज्ञाभेदमात्रम्‌ । एवं 
रसादयोऽपि व्याख्याताः । 


वक्य का अर्थ हे कि रूपादि गुणों में से प्रत्येक में रूपत्वादि स्वरूप अपर जातियों के 
सम्वन्ध से रूप, रस आदि संज्ञायें होती हे । रूपादि नाम ही रूपादि गुणों के असाधारण धमं 
हैं, जिनकी मूल हँ रूपत्वादि जातियाँ। कोई कहते हुँ कि (प्र० ) रूपत्व नाम की 
कोई जाति नहीं है। ( उ० ) किन्तु यह कहना ठीक नहीं क्योंकि नीलपीतादि विभिन्न 
रूपों में यह रूप है' इस एक प्रकार की ( अनुवृत्त ) प्रतीतियाँ होती हें ( प्र० ) सभी 
रूप आँख से देखे जाते हें, इमीसे सभी रूपों में एक आकार की प्रतीति होती है | 
( उ० ) नीलपीतादि में “यह रूप है! इस आकार की प्रतीति आँख से नहीं होती है, 
अगर चक्षु से गृहीत होने के कारण ही नीलादि मे 'यह रूप है? इस प्रकार की प्रतीति हो, 
तो फिर चक्षु के द्वारा ग्रहण के बाद ही यह रूप है' इस प्रकार की प्रतीति होनी चाहिए। 
( प्र० ) 'चकु्राह्मत्व’ ( चक्षु से गृहीत होने का.) का अथं है चक्षु केद्वारा गृहीत होवे 
की स्वरूपयोग्यता, यह तो नीलादि में तीनों कालों में है ही। ( उ० ) मान लिया कि 
है, किन्तु यह योग्यता नीलादि प्रत्येक रूप में अगर अलग अलग है तो फिर सभी रूपों 
में ये रूप हैं"! इस एक आकार को प्रतीति नहीं होगी, क्योंकि उसका कोई एक 
कारण नहीं है। अगर चकधुर्प्राह्यता सभी रूपों में एक हुंतो फिर जातिको मान 
लेने में कोई बिवाद ही नहीं रह जाता है। इसी प्रकार से रसादि की भी व्यांख्या हो 


जाती है। 








ध्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ २५१ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तत्र रूपं चक्रों पथिव्युदकञ्बलनब्त्ति द्रव्यादयः 
पलम्भकं नयनसहकारि शुक्लाद्यनेकप्रकारं सलिलादिपरमाणषु नित्यं 
उनमें चक्षु से ही जिसका ग्रहण हो वही 'रूप'है। यह 
परथिवी, जल और तेज इन तीन द्राव्यों में रहता है । द्रव्यादि के प्रत्यक्ष के 
उत्पादन में आँख का सहारा है । यह शुक्लादि भेद से अनेक प्रकार 
का है । जलादि के परमाणुओं में यह नित्य है, एवं पृथिवी के परमाण में 


न्यायकन्दली 


सर्वपदार्थानामभिव्यक्तिनिमित्तत्वादादो रूपं निरूपयति- तत्र 
रूपं चक्षुग्राह्ममिति । तेषां गुणानां मध्ये रूपं चक्षुषंब गृह्यते नेन्द्रियान्तरेण। 
ननु रूपत्वमपि चक्षुषेव गृह्यते कथमिदं वेध्यं रूपस्य ? न, गुणेभ्यो वेधम्यंस्य 
विवक्षितत्बात्‌ । तथा च प्रङृतेभ्यो निर्द्धारणार्थं ततरेत्युक्तम्‌ । सामान्यादस्थ 
वेध्यं तु साभान्यवत्त्वमेच । पृथिव्युदकज्वलनवृत्ति । पृथिव्युदकज्वलनेष्वेव 
वत्तते । द्रव्याद्युपलम्भकम्‌ | यस्मिन्नाश्रये वर्तते तस्य द्रव्यस्य तद्गतानां च 
गुणकमंसाभान्यानासुपलम्भकम्‌ । नयनसहकारि । स्वगतं रूपं चक्षुषो विषय- 
ग्रहणे सहकारि । शुक्लायनेकप्रकारम्‌ । शुक्लादयोऽनेके प्रकारा यस्य तत्‌ 
तथाविधम्‌ । सलिलादिपरमाणुषु नित्यम्‌ । सलिलपरमाणुषु तेजःपरमाणुषु च 


रूप सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष में किसी न किसी प्रकार से अवश्य ही कारण है, 
अतः “तत्र रूपं चश्ुर्ग्राह्यम्‌' इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा गुणों मं सबसे पहिले रूप को ही निरूपण 
करते हैं। इन सभी गुणों में रूप चक्षु कै द्वी द्वारां गृहीत होता है भोर किसी भी 
इन्द्रिय के द्वारा नहीं । (५०) रूपत्व भी तो केवल चक्षुसे ही गृहीत होता है तो फिर 
“चक्षुर्मात्रग्राह्मत्व' रूपों का अताधारण घमं कैसे है ? (उ०) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
और गुणों की ही अपेक्षा चकु्राह्मत्व को रूप का असाधारण धमं कहना यहाँ 
अभिप्रेत है, सभी पदार्थो की अपेक्षा नहीं । इसी “निर्धारण? को ही समझोने के लिए 'तत्र? 
शब्द का प्रयोग किया गयां है। रूपों में जातिका रहना ही ( रूपत्वादि ) जातियों 


से रूप के भिन्न होने का प्रयोजक है ( क्‍योंकि सामान्य में सामान्य नहीं रह सकता )। . 


'पुथिव्युदकज्वलनवृत्ति' अर्थात्‌ रूप पृथिवी, जल और तेज इन छीन द्रव्यो में ही रहता 
हे । 'द्रव्याद्युपलम्भकम्‌' अर्थात्‌ रूप जिस आश्रय में रहता है उस द्रव्य का, एवं उस 
आश्रय द्रव्य में रहनेवाले अन्य गुणों, क्रियाओं और सामान्यों के भी प्रत्यक्ष का प्रयोजक 
है। 'नयनसहकारि' चक्षुरूपद्रव्य में रहनेवाळा रूप चक्षु से होनेवाले सभी प्रत्यक्षों का 
सहकोरिकारण है। शुक्लाद्यनेकप्रकारमु? “शूक्ल।दयोऽनेके प्रकारा यस्य' इस व्युत्पात्त के 
द्वारा जिसके शुक्लादि अनेक प्रकार हों वही शुक्लाद्यनेकप्रकार' है ( अर्थात्‌ शुक्लादि 
भेद से रूप अनेक प्रकार के हैं )। 'सलिलादिपरमोणुषु नित्यमु' जल के और तेज के 


ङ 


२५२ न्यायकन्दलीसं बलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुणेरूपादि- 


प्रशस्तपाद भाष्यस्‌ 


पार्थिवपरमाणुष्वग्निसंयोगविरोधि  सर्वकायंद्रव्येषु कारणगुणपूर्वक- 
माश्रयविनाशादेव विनइयतीति । 

अग्नि के संयोग से उसका विनाश होता है । जन्य द्रव्यों में उनके अवयवों में 
रहनेवाले रूप से यह उत्पन्न होता है, एवं आश्रय के विनाश से उसका विनाश 
होता है। . 


न्यायकन्दलो 


नित्यम्‌ । पाथिवपरमाणुष्वर्निसंयोगविरोधि । अग्निसंयोगो विनाशक्ः पार्थिव 
परमाणुरूपस्येति च वक्ष्याभः। सर्वकायंद्रव्येषु कारणगुणपूर्वकम्‌ । कायंद्रव्यगतं 
रूपं स्वाश्रयसमवायिकारणरूपपुर्वकम्‌ । आश्रयविनाशादेव विनयति । कार्य 
रूपविनाशस्याश्रयविनाश एव हेतुः । 


आश्रयविनाशाद्रपस्य विनाश इति न मुष्यामहे सहेन रूपद्रव्ययो- 
बिनाझप्रतीतेरिति चेन्न कारणाभावात्‌ । मुद्गराभिघातात्‌ तावदवयवक्रिया- 
विभागादिक्रमेण द्रेव्यारम्भकसंयोगनिवृत्तौ तदारब्धस्य द्रव्यस्य विनाशः 
कारणविनाशात्‌, तद्तरूपनिनाशे तु किं कारणम्‌ ? यदि ह्यकारणस्या- 
प्यवयबसंयोगस्य विनाशाद्र्पविनाशः, कपालरूपाण्यपि ततो विनश्येयुः 


परमोणुओं के रूप नित्य हैं। एवं “प।थिवपरम।णुष्वरिनिसंयोगविरोधि' अर्थात्‌ पाथिव 
परमाणुओं मे रहनेवाले रूपों का अग्नि के संयोग से नाश होता है, यह हम आगे कहेंगे । 
सर्वकायंद्रव्येषु कारणगुणपूवंकम्‌? अर्थात्‌ कार्य-द्रव्यों में रहनेबाले सभो रूप अपने 
आश्रय के समवाथिकारणों में रहनेवाले रूपों से ही उत्पन्न होते हैं। आश्रयविनाशादेव 
विनश्यति अर्थात्‌ उत्पन्न होनेवाले सभी रूपों का नाश अपने आश्रयों के नाश से ही 
होतां है । 

(प्र) हम यह नहीं मानते कि रूप का आश्रय के नाश से होता है, क्योंकि 
रूप के नाश एवं उसक आश्चयौभुत द्रब्य के नाश दोनों कः प्रतीति साथ ही होती 
है। (उ०) नहीं, क्योंकि आश्रयीभूत द्रव्य के नाश के साथ उसमें रहनेवाले रूप के 
नाश का कारण ही ( उस समय ) नहीं है । मुद्गरादि के आघात से कार्य-द्रव्य के 
अवयवों में क्रिया, क्रिया से अवयवों का विभाग, इस क्रम के अनुसार द्रव्य के 
अवयवों के उत्पादक संयोग का विनाश हो जाने पर अवयवी द्रव्य का विनाश होता है । 
किन्तु तद्गत रूप का विनाश किससे मानेंगे? आश्रयीभुत द्रव्य के अवयवों का संयोग 
रूप का कारण नहीं है। अक्रारणीभूत इस संयोग के नाशको ही अगर रूपनाश का 
कारण मानें तो फिर उक्त संयोग के नाश से कर्पालादि भक्षयवों में रहनेवाले ॥ 
का भी नाश मोनना पड़ेगा, क्योंकि अवयवों का संयोग जैसे कि अवयवी के रूप का 
कारण नहीं है, वैसे ही कपालादिगत रूप का भी कारण नहीं है। अगर अवयवी मे 
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प्रकरणमु | भाषानुवादसहितम्‌ २५३ 
न्यायकन्दलो 


रविशेषात्‌ । तस्मात्‌ पुर्व द्रव्यस्य विनाशस्तदनु रूपस्य, आशुभावात्‌ क्रमस्या- 
ग्रहणमिति युक्तबुत्पश्याम्: । | 

ये तु रूपद्रव्ययोस्तादात्म्यमिच्छन्तो द्रव्यकारणमेब रूपस्य कारण- 
माहुस्ते इदं प्रष्टव्या:---कि परमाणुरूपं रूपान्तरमारभते न वा ? आरभ- 
साणमपि कि स्वात्मन्यारभते ? कि वा स्वाश्रये परमाणौ ? यदि नारभते ? यदि 
वा स्वात्मनि स्वाश्चये चारभते ? दृघणुके रूपानुत्पत्तौ तत्पूवंकं जगदरूपं स्यात्‌ । अथ 
तड्‌ इयणुके आरभते, अविद्यमानस्य स्वाश्रयत्वायोगादुत्पन्ते इचणुके पइचात्तत्र 
रूपोत्पत्तिरित्यवइयसभ्युपेतव्यम्‌, निराश्रयस्य कार्यस्यानुत्पादात्‌ । तथा सति तादा- 
त्म्यं कुतः ? पूर्वापरकालभावात्‌। किञ्चावस्थित एव घटे रूपादयो वह्लिसंयोगाहद्ि- 
नश्यन्ति तथा सति जायन्ते चेति भवतामम्युपगमः, यस्य चोत्पत्तौ यस्यानुत्पत्ति- 


रहनेवाले रूप के भ्रति कारण न होते हुए भी अत्रयवों का संयोग अपने नाश से 
अवयवी में रहनेवाले रूप का नाश कर सकता है, तो फिर वही संयोग कपालादि अवयवों 
में रहनेवाले रूप का नाश क्यों नहीं कर सकता ? अतः हम यही युक्त समझते हैं कि पहिले 
द्रव्य का नाश होता है, उसके वाद तद्गत गुण का नाश होता है । द्रव्य के एवं तद्गत 
गुण के नाश का यह क्रम मालूम इसलिए नहीं पड़ता है कि दोनों के मध्य में अत्यन्त 
थोड़े समथ का व्यवधान रहता है । घ 

किसी सम्प्रदाय का मत है कि (प्र०) द्रब्य एवं गुण दोनों अभिन्न हैं, अतः जो 
द्रव्य का कारण है वही गुण का भो कारण है । (उ०) उनसे यह पूछना चाहिए कि 
परनाणुओ क रूप किसी दूसरे रूप को उत्पन्न करते हैं या नहीं? अगर उत्पन्न करते 
हैं तो कहाँ ? अपने में ही ? या अपने आश्रय परमाणु में ? अगर यह मानल कि 
परमाणु क रूप किसी भी दूसरे रूप को उत्पन्न नहीं करते हैं या फिर यही मान लें 
कि परमाणु का रूप अपने आश्रय में एवं अपने में भी रूप को उत्पन्न करते हैं---हर 
हालत में दृथणुक में रूप की उत्पत्ति न हो सकेगी, जिससे समूचे जगत्‌ को ही रूप शुन्य 
मानना पड़ेगा। अगर परमाणुओं के रूप से द्वथणुक में रूप की उत्पत्ति माने तो फिर 
द्व्थणुक में रूप की उत्पत्ति के पहिले दृथणुक की उत्पत्ति माननो ही होगी। अतः 
यही कहना पड़ेगा कि दृथणुक के उत्पन्न हो जाने पर पीछे उसमें रूर्पादि की उत्पत्ति 
होती है। क्योंकि बिना आश्रय के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती । आगर यह स्थिति 
है तो फिर रूप (गुण) और द्रव्य का अभेद_कैतां १ क्योंकि द्रव्य पहिले उत्पन्न होता 
है और इप पीछे। और भी बात है, वह्लि के संयोग से घटगत रूप का नाश घट के 
रहते ही हो जाता है, अतः यही मानना पड़ेगा कि अग्नि के संयोग से ही उसी घट में 
दूसरे रूप की उत्पत्ति होती है। अतः यही रीति माननी होगी कि जिसकी उत्पत्ति से 


क 
+ अ लाडी > करको चा हि. 


२५४ न्यायकन्दलोसंवितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणैस्पश- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


रसो रसनग्रा्ः १थिव्युदकदत्तिर्जीवनपु ष्टिबलारोग्य- 
निमित्तं रसनसहकारी मधुराब्ललवणतिक्तकट्कपाय भेदभिन्नः | 
अस्यापि नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो रूपवत्‌ । 
रसनेन्द्रिय से गृहीत होनेवालळ (गुण ही) 'रस' है। वह 
परथिवी और जल इन दो द्रव्यों में ही रहता है, एवं जीवन, पुष्टि, बल 
और आरोग्य का कारण हैं । प्रत्यक्ष के उत्पादन में रसनेन्द्रिय का सहायक 
है । वह मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त भेद से छ: प्रकार का 
हे । नित्यत्व एवं अनित्यत्व के प्रसङ्ग में इसकी सभी बाते रूप की 
तरह है । 


न्यायकन्दली 


यं्िवु त्तो चानिवृत्तिनं तयोस्तादात्म्यमिति प्रक्रियेयम्‌ । न चात्यन्तभेदे पृथगुपलम्भ 
प्रसङ्गः, सवदा रूपस्य द्रव्याश्रितत्वात्‌ । एतदेव कथम्‌ ? वस्तुस्वाभाव्यादिति 
कृतं गुरुप्रतिक्‌लवादेन । 

सम्प्रति बाह्येककेर्द्रियग्राह्मस्य प्रत्यक्षद्रव्यवृत्तेविशेषगुणस्य निरूपण- 
प्रसङ्गेन रसगन्धयोवर्यास्यातव्ययोरुभयद्रव्यवृत्तित्वविशेषेणादो रूप व्याख्याय 
रसं व्याचष्टे-रमो रसनग्राह्य इति । गुणषु मध्ये रस एव रसनग्राह्यो रसन- 
ग्राह्य एत रसः । पृथिव्युदकवृत्तिः । परथिव्युदकयोरेव वर्तंते । जीवनपुष्टिबला- 


ही जिसकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो जाती एवं जिसके विनाश से ही जिसका विनाश सिद्ध 
नहीं हो जाता वे दोनों अभिन्न नहीं हो सकते । (प्रश) अगर रूप और द्रव्य अत्यन्त भिन्न 
हूँ तो द्रव्य को छोड़ कर भी रूप की प्रतीति होनी चाहिए। (उ०) नहीं, क्योंकि रूप सभी 
कालों में द्रव्य में ही रहता हे । (प्र०) यहीं क्यों होता है? (उ०) यह तो वस्तुओं का 
स्वभाव है । गुरुचरणों के विरुद्ध व्यर्थ की बातों को बढ़ाना व्यर्थं है । 

अब एक ही बाह्य इन्द्रिय से गृहीत होनेवाले एवं प्रत्यक्ष योग्य द्रव्यो में ही रहने 
वाले गुणों का निरूपण करना है । इस प्रसद्ध में रस और गन्ध इन दोनों की व्याख्या 
समान खूपसे प्राप्त हो जाती है, किन्तु इन दोनों में गन्ध एक ही द्रव्य में रहता है 
मौर रस दो द्रव्यो में, इस विशेष के कारण रूप के निरूपण के बाद और गन्ध के 
निरूपण से पहिले “रसो रसनग्राह्य', इत्यादि से रस का निरूपण करते हे । गुणों में 
से केवल रस ही रसनेन्द्रिय से गृहीत होता है, अतः रसनेन्द्रिय से गृहीत होनेवाला 
गुण ही रस है। पृथिव्युदकवृत्तिः' अर्थात्‌ यह थिवी और जल इन दो द्रव्योंमें 
रहता है । "जीवनबलाोरोग्यनिमित्तमु' प्राण के धारण को “जीवन? कहते हैं। शरीर नक 
अवयवों की वृद्धि ही भुष्टि' है। विशेष प्रकार के उत्साह को बल? कहते | 











प्रकरणम्‌ ] भाषानुवा दसहित सु २५५ 
्रशस्तपाद्भाष्यम्‌ 


गन्धो प्राणग्राह्मः पृथितीवृत्तिर्धाणसहकारी सुरभिरसुरभिइच । 
“> © = 
अस्यापि पूव बदुत्पत््यादयो व्याख्याताः । 
जिस गुण का प्रत्यक्ष घाणन्ट्रिय से हो वही 'गन्व” है। वह 
केवल पृथिवी में ही रहता हें । (प्रत्यक्ष के उत्पादन में ) वह घ्राण का 
सहायक है । सुरभि एवं असुरभि भेद से यह दो प्रकार का हे । इसकी उत्पत्ति 
और विनाश प्रभृति पहिले की तरह जानना चाहिए । 


न्यायकन्दली 


रोग्यनिमित्तम्‌ । जीवनं प्राणधारणम्‌, पुष्टिरवयवोपचयः, बलमुत्साहविशेषः, 
आरोग्यं रोगाभावः, एषां रसो निमित्तम्‌ । एतच्च सवं वेद्यशास्त्रादवगन्तव्यम्‌ । 
रसनसहकारी । स्वगतो रसो रसनस्य बाह्यरसोपलम्भे सहकारी। 
मधुराम्ललवणतिक्तकटुकषायभेदभिन्नः । मधुरादिभेदेन भिन्नः षट॒प्रकार इत्यर्थः । 
तस्य च नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो रूपवत्‌ । यथा रुपं पाथिवपरमाणुष्वग्नि- 
संयोगादुत्पत्तिविनाशवत्‌ सलिलपरमाणुषु नित्यं कार्यं कारणगुणपुवंकमाश्रम- 
विनाशाह्विनइयति, तथा रस्तोऽपि । 

गन्धो घ्राणग्राह्यः । गन्ध एव ध्ाणग्राह्यो ध्राणग्राह् एव गन्धः। 
ननु कथमयं नियमः ? स्वभावनियसात्‌ । ईदृशो गन्धस्य स्वभावो यदयमेव 
घ्राणेनैकेन गृह्यते नान्यः, दृष्टानुसितानां नियोग प्रतिषेधाभावात्‌ । पृथिवीवृत्तिः । 


हैं। रोगों का अभाव ही 'आरोग्य है। रस इन सवोंका कारण है। पे सभी बातें 
आयुर्वेद से जाननी चाहिए । "र#नसहकारी' अर्थात्‌ रसनेन्द्रिय रूप द्रव्य में रहने वाला 
रस रसनेन्द्रिय के द्वारा होनेवाले रम के बाह्य प्रत्यक्ष में सहकारी कारण हैं। “मघुरा- 
म्ललवणकटुकषायादिभेदभिन्नः' अर्थात्‌ मधुरादि भदौं से विभक्त होकर वह छः प्रकार का 
है। रस के नित्यश्व एवं अनित्यत्व को निष्पत्ति रूप की तरह जाननी चाहिए, अर्थात्‌ 
जिस प्रकार से रूप पार्थिव परमाणुओं में अग्निसंयोग से उत्पन्न भी होता हैं और नष्ट भी 
होता है एवं (रूप ) जलादि परमाणुओं में नित्य है और काय द्रव्यों में कारण के गुणों 
से उत्पन्न होता है, एवं आश्रय के विनाश से नाश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से रस 
के प्रसङ्ग में भी व्यवस्था समझनी चाहिए । 

'गन्धो घ्राणग्राह्यः' ( उक्त गुणों में से केवल गन्ध का ही ग्रहण घाणर्द्रिय 
से होता है, अतः घ्राण से जिस गुण का प्रत्यक्ष हो वही “गन्ध? है। ( प्रण) ( गन्ध का 
ही प्रत्यक्ष घ्राण से होता है) यह नियम क्यों? ( उ० ) स्प्राभाविक नियम के 
अनुसार गन्ध का ही यह स्वभाव निर्णीत होता है कि .गुणों में से केवल वही घाणे- 
न्द्रिय के द्वारा गृहीत होता है कोई और गुण नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा 





नम 


२५६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुणेस्पर्श- 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
स्पशस्त्वगिन्द्रियग्राह्मः क्षित्युदकज्वलनपवनवृत्तिस्त्वक- 


सहकारी स्पांचुविधायी शीतोष्णबुष्णाशीतमेदात्‌ त्रिविध! | 
अस्यापि नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः पूर्ववत्‌ । 


त्वगिन्द्रिय से गृहीत होनेवाला गुण ही 'स्पर्श” हे । यह पृथिवी, 
जल, तेज और वायु इन चार द्रव्यों में रहता है । स्पर्श त्वगिन्द्रिय ( से 
प्रत्यक्ष के उत्पादन में उसका ) सहायक है । रूप के आश्रयों में वह अवश्य ही 
रहता है । यह शीत, उष्ण और अनुष्णशीत भेद से तीन प्रकार का है। 
इसके नित्यत्व और अनित्यत्व की रीति पहिले की तरह जाननी चाहिए। 


न्यायकन्दलो 


: पृथिव्यामेव वत्तते नान्यत्र । घ्राणसहकारी । स्वगतो गन्धो घ्राणस्य सहकारी । 
सुरभिरसुरभिश्चेति भेदः । अस्यापि पूर्ववदुत्पत््यादयो व्याख्याताः । यथा रसः 
पाथिवपरमाणुष्वरिनिसंयोगादुत्पत्तिविनाशवान्‌ कार्ये कारणगुणपुर्वक आश्रय- 
विनाशाद्विनशयति, तथा गन्धोऽपि । नित्यत्वं पुनरस्य नास्त्येव । 
स्पशेस्त्वगिन्द्रियग्राह्म:. । त्वचि स्थितमिन्द्रियं त्वगिस्द्रियस तेनेव 
स्पर्शो गृह्यते नान्येन । क्षित्युदमकज्वलनपवनवृत्तिः । एतेष्देव वृत्तिरेव । त्वक्‌- 
सहकारी । स्पशस्त्वगिन्द्रियस्य विषयग्रहणसहकारी । रूपानुविधायी रूपमनु- 
!विधातुमनुगन्तु' शीलमस्य, यत्र रूपं नियमेन तस्य सद्भाबात्‌ । शीतोष्णा- 


सिद्ध विषयों में नियोग या प्रतिषेध नहीं किया जा सकता । 'पृथिवी वृत्तिः' अर्थात्‌ गन्ध 
पृथिवी में ही रहता है और किसी द्रब्य मे नहीं । इसके सुरभि ( सुगन्ध ) एवं असुरभि 
( दुर्गन्ध ) दो भेद हैँ । “अस्यापि पूवंवदुत्पत्त्यादयो व्याख्याताः? अर्थात्‌ जिस प्रकार 
पार्थिव परमाणुओं क रस की उत्पत्ति और विनाश दोनों ही अग्नि के संयोग से होते 
हैं एवं कार्य द्रव्यो में वे कारणगत गुणों से उत्पन्न होते हैं, एवं आश्रय के विनाश से 
विन होते हैं उसी प्रकार से गन्ध में भी समझना चाहिए । गन्ध नित्य होता 
ही नहीं । 

त्वचा में रहनेवछी इन्द्रिय ही “त्वगिन्द्रिय' है । स्पशं का प्रत्यक्ष इसी से होता 
है, ओर किसी इन्द्रिय से नहीं। 'क्षित्युदकज्वलनपवनवुत्तिः' अर्थात्‌ पृथिवी, जल तेज 
और वायु इन चार द्रव्यो में वह रहता है और अवश्य रहता है । “त्वक्सहकारी' 
( त्वगिन्द्रिय में रहनेवाळा स्पशे ) त्वगिन्ब्रिय के द्वारा स्पशं के प्रत्यक्ष में सहायक है। 
रूपानुविधायी' 'रूपमनुविघातु शीलमस्य? इस व्युत्पत्ति के अनुसार उक्त वाक्‍य का यह 
अभिप्राय है कि स्पशं रूपानुगमनशील है, अर्थात्‌ जहाँ रूप रहता है वहाँ स्पशं F | 
अवश्य ही रहता हैं। शीत, उष्ण और अनुष्णाशीत भेद से स्पशं तीन प्रकार का है। | 








प्रकरणसु ] साषानुवादसहितस्‌ २५७ 
ग्रशस्तपाद्भाष्यस्‌ 


पार्थिवपरमाणुरूपादीनां पाकजोत्पत्तिविधानम्‌ । घटादे- 


रामद्रव्यस्याग्निना सम्बद्धस्याग्न्यभिघातान्नोदनाढा तदारम्भकेष्वणषु 

पाथिव परमाणुओं के रूपादि की पाक से उत्पत्ति की रीति 
( कहते हैं ) । घटादि कच्चे द्रव्यों के उत्पादक परमाणुओं के साथ अग्नि का 
( अभिघात या नोदन नाम का) संयोग होता है। उक्त परमाणुओं के साथ 


न्यायकन्दली 


नुष्णाशीतभेदात्‌ त्रिविध: । काठिन्यप्रशिथिलादथस्तु संयोगविशेषा न स्पर्शान्तरम्‌, 
उभययेस्म्रियभ्राह्मत्वात्‌। अस्यापि नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः पूर्ववदिति । व्यवहितस्य 
रसस्य ग्रहणं न गन्धस्य, तस्य नित्यत्वाभावात्‌ । 


पारथवपरमाणुरूपादीनामुत्पत्तिनिनाशनिरूपणाथसाह-पाथि वपरमाण्रूपा- 
दीनामिति । यद्यपि परमाणच एव पृथिवी, तथापि ते कार्यरूपप॒थिव्य- 
पेक्षया पाथिवा उच्यन्ते । पृथिव्या इमे कारणं परभाणनः पार्थिवपरमाणवः, 
तेषां ये झूपादयस्तेषां पाकजानामुत्पर्तोचधानं प्रकारः कथ्यते । नन्वेवं सति 
इयासादिविनाशनिरूपणं न प्रतिज्ञातं स्यात्‌, नेवम्‌, यकारझाब्देन तस्यावबोधात्‌ । 


यथा हि रूपादीनां पाकादुत्पत्तिप्रकारः । यत्र पुर्वषां विनाशादपरेषमुत्पादस्तमेव 
पकारं दशेथति-घटादेरामद्रव्यस्येत्यादिना आदिशब्देन . शरावादयो गृह्यन्ते । 


कठिनता और कोमलता नाम के कोई अतिरिक्त स्पशं नहीं हैं वे विशेष प्रकार के संयोग 
ही है, क्योंकि आँख और त्वचा दोनों इन्द्रियों से इनका प्रत्यक्ष होता है। 'अस्यापि 
नित्यत्वानित्यत्वनिष्पत्तयः पूर्ववत्‌” इस वाक्य में 'पूव” शब्द से ठीक पहिले कहा गया 
गन्ध अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि गन्ध नित्य है ही नहीं । किन्तु गन्ध से पहिले कहे हुए 
रस का ग्रहण है ( जो नित्य और अनित्य दोनों प्रकार का होता है ) । 
'पाथिवपरमाणुरूपादीनाम्‌? इत्यादि सन्दर्भ पाथिव परमाणुओं के रूपादि की 
उत्पत्ति और विनाश का निरूपण करने के लिए है। पृथिवी के परमाणु यद्यपि स्वयं ही 
पृथिवी है, फिर भी 'पृथिव्या इमे कारणं परमाणवः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार कार्यरूप 
पृथिवी की अपेक्षा ये परमाणु भौ “पार्थिव? कहलाते हैं। पाथिव परमाणुओं के जो 'रूपादि' 
अर्थात्‌ पाकजरूपादि उनकी जो उत्पत्ति उसका “विधान? अर्थात्‌ प्रकार कहते हैं । ( प्र० ) 
इस प्रकार की व्याख्या में ( कच्चे घटादि के ) इयामादि रूपों का विनाश प्रतिज्ञा के 
अन्दर नहीं आवेगा ? (३०) (उक्त प्रतिज्ञा वाक्य में 'प्रकार' शाब्द के रहने से 
( उस प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा) पादि के विनाश का भी बोध हो जायगा। 
अर्थात्‌ पाक से रूपादि की उत्पत्ति के जिस प्रकार में रूपादि के विनाश से दुसरे 
रूपादि की उत्पत्ति होती है, वही 'प्रकार' 'घटादेरामद्रव्यस्य? इत्यादि से कहते हैं । 
३३ 
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२५८ न्यायकन्दली संवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [गुणेरूपादीनां पाकजोत्पत्ति' 
अशस्तपादमाध्यस्‌ 


कर्माण्युत्पद्यते तेभ्यो विभागा विभागेभ्यः संयोगबिनाशाः संयोग- 
विनाशेभ्यश्च कायद्रच्यं विनश्यति । तस्मिन विनष्टे स्वतन्त्रेषु 
परमाणुष्बसंयोगादोष्ण्यापेक्षाच्छयामादीनां विनाशः एनरन्यस्मादग्निसं- 
योगादोष्ण्यापेक्षात्‌ पाकजा जायन्ते । 


अग्नि के उस नोदन या अभिघात से उनमें क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। 
उन क्रियाओं से परमाणुओं में विभाग होते हैं। इन विभागों से परमाणुओं के 
परस्पर के सारे संयोग टूट जाते हैं। संयोग के इन विनाशों से घटादि द्रव्यों का 
विनाश हो जाता है। उनके विनष्ट हो जाने के बाद परस्पर अलग हुए उन 
परमाणुओं में उष्णता और अग्नि के संयोग से पाकज रूपादि की उत्पत्ति 


होती है । 
त्यायकन्दली 


आमद्रव्यस्येत्यपक्वद्रव्यस्येत्यर्थः । पाकार्थमग्निना सम्बद्धस्य परमाणुषु कर्माण्यु- 
त्पद्यन्ते, आमद्रव्यस्य घटादेः संयोगिनोऽप्युदकपरमाणवः सन्ति, तन्निवृत््यर्थसाह- 
तदारम्भकेष्विति । तस्य घटादेरारम्भकेष्वित्यर्थः । घटाद्यारम्भकाइच परमा- 
णवः पारम्पर्यण कमणां कारणमित्याह-अर्न्यभिधातान्नोननाद्वेति । पार्थिवस्य 
परमाणोरर्निनाऽभिघातो नोदनं वा संयोगविशेषः, स च कर्भाधिकारे वक्ष्यते । 
तेभ्यो विभागा विभागेम्यः संयोगविनाशाः संयोगविनाशेभ्यशच कायंद्रव्यं 
विनश्यति, तेभ्यः कर्मभ्यः परमाणूनां विभागा विभागेभ्यो दृच्यणुकलक्षणं 
कायंद्रव्यं विनश्यति । तस्मिन्‌ विनष्टे स्वतन्त्रेषु परमाणुष्वर्निसंयोगादग्नि- 


( घटादि पद में प्रयुक्त) “आदि! शब्द से शाराव प्रभृति. द्रव्यो को समझना चाहिए | 
'आमद्रव्य' का अर्थ है बिना पका हुआ कच्चा द्रव्य। पाक के लिए अग्नि के साथ सम्बद्ध 
परमागुओ में क्रिया उत्पन्न होती हैं, किन्तु घटादि कच्चे द्रव्यों में तो जलादि क परमाणु 
भी सम्बद्ध है, किन्तु उनके परमाणुओं में पाक इष्ट नहीं है, अतः उनको हटाने के 
लिए 'तदारम्भकेषु? यह वाक्य दिया गया है । 'तस्य शब्द के 'तत्‌' शब्द से घटादि 
द्रव्य अभिप्रेत हँ । उनके आरम्भक अर्थात्‌ उत्पादक परमाणुओं में। 'अग्न्यभिघाता- 
न्नोदनाद्वा' इत्यादि से यह कहते हैं कि घटादि के उत्पादक परमाणु भी परम्परा से उक्त 
क्रिया के कारण हैं । पाथिव परमाणु के साथ अग्नि का नोदन या अभिघात नाम का संयोग 
( होता है ) इसकी बाते आगे कमंपदार्थ-निरूपण में कहेंगे | 'तेभ्यो विभागः, । विभागेभ्यः 
संयोगविनार्शाः, संयोगविनारोभ्यच कायंद्रव्यं विनश्यति' अर्थात्‌ उन क्रियाओं से परमाणुओं 
में बिभाग उत्पन्न होते हैं, उन विभागों से संयोगों के नाश उत्पन्न होते हैं, संयोग फे उन 
विनाशों से द्वथणुक रूप कायं द्रब्यों का नाश होता है । 'तस्मिन्‌ विनष्टे स्वतन्त्रेष्व रिन- 








प्रकरणसु ] भाषानुवादसहितम्‌ २५६ 
न्यायकन्दली 


गतोष्ण्यापेक्षाच्छयासादीनां पुर्वलपरसगन्धस्पर्शानां विनाशः । पुनरन्यस्मादरिनि- 
संयोगात्‌ पाकजा जायन्ते । 

स्घतन्त्रु परमाणुषु पाकजोत्पत्तौ कार्यानवरुद्ध एव द्रव्ये सवंत्र 
झ्पाद्युत्पत्तिदर्शनं प्रमाणम्‌ । परमाणुरूपादयः कार्यानवरुद्धेष्वेव द्रव्येषु 
भवन्ति, आरस्यसाणळ्पादित्वात्‌, तन्त्वादिपवत्‌ । पुर्वरूपादिविनाशेऽपि 
रूपान्तरोत्पत्तिः प्रमाणम्‌ । खूपादिमति रूपाद्यन्तरारम्भासम्भवाद्‌ रक्तादि- 
रूपादयो रूपादिमत्सु नारभ्यन्ते रूपादित्वात्‌, तन्त्वादिरूपादिवत्‌ | एवं परमाणुष 
पुनझ्पादिबिनाशे सिद्धे बह्विसंयोग एव विनाइहेतुरवतिष्ठते, तद्धावित्वा- 
दन्यस्यासम्भचात्‌ । न च यदेव रूपादीनां विनाशकारणं तदेव तेषामुत्पत्तिकारण- 
मित्यबगन्तव्यम्‌, तन्तुरूपादीनांमन्यत उत्पत्तेरन्यतशच विनाशदर्शनात्‌ । तेन 
परमाणुषु खूपादीनामन्यस्मादग्निसंयोगाइुत्पत्तिरन्यस्मादरिनिसंयोगाद्विनाह इत्य- 


संयोगादोष्ण्यापेक्ष।च्छयामादीनां विनाशः, पुनरन्यस्मादर्निसंयोगादीप्ण्यापेक्षात्पाकजा 
जायन्ते’ 'ल्वतन्त्र' अर्थात्‌ परस्पर असम्वद्ध परमाणुओं मं पाक से विलक्षण रूपादि की 
उत्पत्ति होती है । 

जिस समय द्रव्य दूसरे द्रव्य के उत्पादनकाय से विरत रहता है, उसी 
समय उसमें गुण की उत्पत्ति होती है। पटरूप कार्य के उत्पादन में ळगने से पहिले 
ही तन्तुओं मे रूपादि की उत्पत्ति होती है, अतः यही प्रामाणिक है कि द्वथणुक रूप 
कार्य में व्याप्त होने से पहिले राथिव परमाणुओं में भी रूपादि की उत्पत्ति होती है, 
क्योंकि ये भी उत्पत्तिशोळ रूपादि ही हैं। एवं यह भी प्रमाण से सिद्ध है कि एक 
आश्रय मे दूसरे रूपादि की उत्पत्ति तब तक नहीं हो सकती, जब तक उसके पहिले 
के रूपादिका नाश न हो जाय | अत: यह अनुमान ठीक है कि पाक से रक्त रूपादि 
की उत्पत्ति रूप से युक्त किसी द्रव्य में नहीं होती है, जैसे कि तन्तु प्रभृति के रूपादि किसी 
रूपयुक्त द्रव्य में नहीं उत्पन्न होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि परमाणुओं क 
पहिले रूपादि का नाश हो जाने पर पाक से उनमें दुसरे रूपादि की उत्पत्ति होती है। एवं 
रूप का उक्त नाश भी भग्निसंयोग के रहते ही होता है. एवं नहीं रहने से नहीं होता 
है, अतः ( पाकज रूपादि की उत्पत्ति की तरह उस आश्रय में रहनेवाले अपाकज ) 
रूपादि के नाश का भी अगिनसंयोग ही कारण है। किन्तु रूप का नाश एवं रूप की 
उत्पत्ति दोनों एक कारण से सम्भव नहीं हैं, क्योंकि तन्तु प्रभृति क रूपों का नाश एवं 
उत्पत्ति विभिन्न कारणों से देखे जाते हैं। इससे यह फलिताथं निकलता है कि अग्नि के एक 
संयोग से पहिले के रूपादि का नाश होता है, एवं अग्नि के ही दूसरे संयोग से दूसरे 
रूपादि की उत्पत्ति होती है। इससे यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार तन्तु 
प्रभृति के रूपादि की उत्पत्ति और विनाश दोनों एक सामग्री से इसलिए नहीं होते कि 


जज 


२६० न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे रूपादीनां पाकजो त्पत्ति- 





ग्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


तदनन्तरं भोणिनामदृट्टापेक्षादात्माणुसंयोगाहुत्पञ्ञपाकजेष्वणुषु 
कर्मोत्पत्तो तेषां परस्परमंयोणाद्‌ इचणुकादिक्रमेण कार्यद्रव्यप्नत्पद्यते | 
तत्र च कारणगुणप्रक्रमेण ख्पाचत्पत्तिः | 


इसके बाद भोग करनेवाले आत्मा के अदष्ट, एवं आत्मा और 
परमाणुओं के संयोग इन दोनों से पाकजनित विलक्षण रूपादि से युक्त 
परमाणुआ म परस्पर संयोग उत्पन्न होते हैं। इन संयोगों से दृघणकादि को 
उत्पत्ति के क्रम से ( घटादि ) स्थूल द्रव्य की उत्पत्ति होती है । फिर इस ( नये ) 
काय-द्रव्य मे स्वाभाविक कारणगुण के क्रम से रूपादि गुणों की उत्पत्ति 


होती है । 


न्यायकन्द्लो 


बसीयते । परमाणुरूपादिबिनाशोत्पादानेककारणको न भवतः, रूपादिविनाशो- 
त्पादत्वात्‌ तन्तुरूपादिबिनाशोत्पादवत्‌ । 


तदनन्तरमित्यादि। उत्पन्नेषु घटादिषु येषां  तत्साध्ययोः सुखदुःखयो 
रनुभवो भोगो भविष्यति ते भोगिनः, तेषामदृष्टं धर्माधर्सलक्षणम्‌, 
तमपेक्षमाणादात्मपरभाणुसंयोगाइ्पच्चपाकजरूपरसगन्धस्पशंघु परमाणुष॒ कर्माण्यु- 
त्पद्यन्ते । तेभ्यस्तेषां परमाणनां परस्परसंयोगास्ततक्च द्वाभ्यां 
द्वयणुके त्रिभिट्यणुकस्त्र्यणुकमित्यनेल क्रमेण कार्यद्रव्यं घटादिकपुत्पद्यत 
इति। तत्र च कारणगुणप्रक्रमेण रूपाद्युत्पतिः। परमाणद्दयरूपाभ्यां हृच्णुके 
रूपं हघणुकरूपेभ्यश्‍इच त्र्यणुकरूपसित्यनेन क्रसेण घटादौ रूपरसगन्धस्पर्शोत्पत्तिः ! 


वे भी उत्पत्ति और विनाश हैं, उसी प्रकार उसी हेतु से यह भी निष्पन्न होता है कि 
परमाणुओं के रूपादि की उत्पत्ति और विनाश दोनों ही एक सामग्री से उत्पन्न नहीं होते । 
'तदनन्तरमु' अर्थात्‌ घटादि द्रव्यों के उत्पन्न हो जाने के बाद उन घटादि द्रव्यों 
से जिन जीवों को सुख या दुःख का अनुभव रूप “भोग! होगा, वे ही जोव ( भोगिनाम्‌? 
इस पद के ) “भोगि' शब्द से अभिप्रेत हे । उन्हीं के अदृष्ट अर्थात्‌ धमं और अधमं एवं 
आत्मा और परमाणुओं के संयोग इन सबों से पाकज रूपादि से युक्त परमाणुओं में 
क्रियायें उत्पन्न होती हैं। इन क्रियाओं से उन परमाणुओं में परस्पर संयोग उत्पन्न होते 
हैं। उक्त संयोग एवं दो परम।णुओं से द्रथणुक, एवं तीन द्वयणुकों से 'त्र्ययुक' इसी 
क्रम से ( अभिनव ) घटादि द्रब्यों की उत्पत्ति होती ;है। “उसमें” अर्थात्‌ द्व्थणुक में 
'कारणगुणकऋरम' से अर्थात्‌ परमाणुओं के ( पाकज ) रूपों से (द्वथणुकों में) रूपों 
की उत्पत्ति होती है। अर्थात्‌ दोनों परमाणुओं के दोनों रूपों से हृघणुक में ह ड 
एक रूप की उत्पत्ति होती है। एवं तीन दथणुकों के तीनों रूपों से त्र्यणुक में एक | जु 





प्रकरणस्‌ | भाषानुदादसहितमु २६१: 
न्यायकन्दलो 


सद्घधचादीनां न पाकजत्वं तेषासविलक्षणत्वात्‌ । ननु स्परँस्यापि वैलक्षण्य न 
दृकयते, सत्यभ्‌, तथाप्यस्य पाकजत्वमनुसानात्‌ । तञ्च पृथिव्यधिकारे दशितम्‌ । 
पाकजोत्पतत्यनन्तरं परमाणुषु क्रिया, न तु इयामादिनिवृत्तिसभकालमेवेति रूपादिः 
सत्थेव द्रव्ये ङ्पादिभत्कार्यद्रव्यारम्भहेतुभूतक्रियादरँनाद्‌ दृश्यते । परमाणुक्रिया 
रूपादिशत्येच जायते खझूपादिसत्कार्यारस्भहेतुसुतक्रियात्वात्‌ पटारम्भकसंयोगो- 
त्पादकतन्तुक्रियावत्‌ । 5 

अथ कथं कारयंद्रव्ये एब खूपादीनासर्निसंयोगादुत्पादविनाञ्ञौ न 
कल्प्येते ? प्रतीयन्ते हि पाकार्थभुपक्षिप्ता घटादयः सर्वावस्थासु प्रत्यक्षाः: 
हिछद्रविनिवेदितदृशा, अत्यसिज्ञायन्ते च पाकोत्तरकालमपि त. एवांमीः 
घटादय इति, तत्राह--न चेति । उपपत्तिमाह-सर्वावयवेष्विति | अन्तर्बहिश्च 


रूप की उत्पत्ति होती है। इसी ( कारणगुणपुवक ) क्रम से घटादि स्थूल द्रव्यों में भी 
( पाकज ) रूप, रस॒ गन्ध एवं स्पशं को उत्पत्ति होती है। ( पके हुए घटादि में भी ). 
संख्यादि गुणों की उत्पत्ति पाक से नहीं होती हैं, क्योंकि पाक के वाद भी संख्यादि 
गुणों में कोई अन्तर नहीं दीखता है। ( प्र० ) स्पर्श में भीतो पाक के बाद कोई 
अन्तर नहीं दीखता है? ( उ० ) हाँ, फिर भी पृथिवी निरूपण में इस अनुमान कोः 
दिखा चुके हैं, जिसके द्वारा पके हुए द्रब्यों के स्पर्शो में पाकजन्यत्व की सिद्धि होती है ।- 
जिस क्रिया के द्वारा ख्पादि से युक्त द्रव्य की उत्पत्ति होती है वह क्रिया रूपादि से. 
युक्त द्रव्यों में ही देखी जाती है, अतः यह समझना चाहिए कि पाथिव परमाणुओं में 
पाक से रूपादि की उत्पत्ति के बाद ही उसमें ( पके हुए दृथणुक को उत्पन्न करनेवाली ) 
क्रिया उत्पन्न होती है, श्यामादि रूपों के नाशक्षण में नहीं। इस प्रकार यह अनुमान 
निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार पट के कारणीभूत तन्तुमों के संयोग को उत्पन्न करने-. 
वाळी क्रिया रूप से युक्त तन्तुओं में ही देखी जाती है, क्योंकि वह क्रिया ( तन्तुसंयोग के 
द्वारा ) रूप से युक्त पट स्वरूप द्रव्य का उत्पादक है, उसी प्रकार रूप से युक्त इथणुक . 
स्वरूप द्रव्य के उत्पादक दोगों परमाणुओं को क्रिया भी रूप से युक्त परमाणुओं में ही. 


उत्पन्न होती है । र 

( प्र» ) घटादि कायं द्रव्यों में ही अग्निसंयोग से रूपादि का विनाश एवं उत्पत्ति: 
क्यों नहीं मान लेते ? क्योंकि भट्टी में पकने के लिए दिये गये घटादि का तीनों अवस्थाओं 
में प्रत्यक्ष होता है । एवं भट्टी के किसी छेद से झाँकनेवाले को यह वही घठ है, 
इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा भी होती है। इसी आक्षेप के समाधान के लिए “त च' इत्यादिः 
वाक्य लिखते हैं | “सर्वावयवेषु' इत्यादि वाक्य से उक्त आक्षेप के खण्डन की ही 
युक्ति का प्रतिपादन करतें हैँ। अभिप्राय यह है कि भीतर और बाहर के सभी: 


~ 


छ a > <i 
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२६२ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभ्ाष्यस्‌ [ गुणरूपादीनां पाकजोत्पत्ति- 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


न च कायदट्व्य एव रूपाचत्पत्तिधिनाशों बा सम्भवति, 
सरबावयवष्वन्तबंहिञच बत्तसानस्याउ्निना व्याप्त्य भावात । अणुप्रवेशादपि 
च व्याप्तिन सम्भवति, काय द्वव्यविनाशा। देति । 


उस ( कच्चे स्थूल घटादि ) द्रव्यों में ही (अग्निसंयोग से पाकज) रूपादि 
की उत्पत्ति या ( नीलादि पहिले) रूपादि का विनाश नहीं हो सकता, 
क्योंकि बाहर और भीतर के सभी अवयव केवल बाहर में विद्यमाम अग्नि 
के संयोग से व्याप्त नहीं हो सकते । ( अग्नि के ) परमाणुओं से भी 
उक्त व्याप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इसके मानने पर भी कार्य द्रव्य का नाश 
मानना ही पड़ेगा । 


न्यायकन्दली 


सवष्ववययेषु वर्तमानस्य समवेतस्यादयविनो बाहो वर्तमानेन वह्निना व्याप्ते 
व्यापकस्य संयोगस्याभावात्‌ कार्यरूपादीनःलुस्पत्तिबिनाायोरक्लप्तेरन्तर्वत्तिना- 
सपाकप्रसद्भादिति भावः । सञ्छिद्राण्येबावयविद्रव्याणि । तत्र यदि नाम महतस्ते 
जोऽवयविनो नान्तःप्रवेशोऽस्ति, तत्परमाणूनां ततो व्याप्तिर्भविष्यति ? तत्राह- 
अणुप्रवेशादपीति। न तावत्परमाणनः सान्तराः, निर्भागत्वात्‌ । हच्रणुकस्य सान्तरत्वे 
चानुत्पत्तिरेव, तस्य परमाण्वोरसंयोगात्‌। संयुक्तो चेदिमो निरन्त रावेव। सभागयोहि 


अवयवों में “वर्तमान अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले अवयवी में केवल बाहर 
रहनेवाले वल्ल की व्याप्ति! अर्थात्‌ व्या7कसंयोग ( बाहर और भीतर सभी अवथवों 
के साथ संयोग ) नहीं हो सकता | एवं कायंद्रव्यो के रूपादि की उत्पत्ति और विनाश भी 
(बिना कारण के ) नहीं हो सकते ( अतः आक्षेप करनेवाले के पक्ष में कथित व्यापकः 
संयोग रूप कारण के अभाव से ) भीतर के अवयवों में पाक ही उत्पन्न नहीं होगा 
( फलतः भीतर की तरफ घटादि कच्चे ही रह जाएंगे ) । ( प्र ) जितने भी अवयवी 
रूप द्रव्य हें सभी छोटे छोटे छिद्रों से युक्त हैं, उन छोटे छिद्रों के द्वारा यद्यपि बड़े तेजः 
द्रव्य का प्रवेश सम्भव नहीं है, फिर भी तेज के परमाणुओं का प्रवेश उन छोटे 
छिद्रों से भी हो सकता है। इस प्रकार घट का विनाश न मानने पर भी 
( अवयवी के बाहर और भीतर पाक का प्रयोजक) कथित व्यापक पा की 


उपपत्ति हो सकती है। इसी आक्षेप के समाधान में 'अणुप्रवेशादपि? इत्यादि वाक्य ः 
लिखते हैं। अभिप्राय यह है कि परमाणुओं के तो अंश हैं नहीं, जिससे कि वे छिद्रयवत 


बडे 


होंगे ? द्वथणुको को अगर छिद्र युक्त मानें तो फिर उनकी उत्पत्ति ही सम्भव नहीं 
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प्रकरणस्‌ ] भावानुवादसहितस्‌ २६३ 
न्यायकन्दली 


वस्तुनो: केनचिदंशेन संयोगात्‌ केनचिदसंयोगात्‌ सान्तरः संयोगः । निर्भागयोस्तु 
नायं विधिरवक्षल्पते । स्थूलद्रव्येषु प्रतीयभानेष्वन्तरं न प्रतिभात्येव, त्र्यणुकेष्वे- 
वान्तरम्‌, तच्चानुपलब्धियोग्यत्वान्न प्रतीयत इति गुर्वोयं कल्पना । तस्मान्निरन्तरा 
एव घटादयः । तेषासन्तस्ताबदर्निपरसाण्नां प्रवेशो नास्ति यावत्पाथिवावयवानाँ 
व्यतिभेदो न स्यात्‌ । स्पर्रावति द्रव्ये तथाभूतस्य द्रव्यान्तरस्य प्रतीघाताद्‌ 
व्यतिभिद्यसानेषु चावयवेष क्रियाविभागादिन्यायेन द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशा- 
दवइ्यं द्रव्यविनाश इति कुतस्तस्याणुप्रबेशादभिव्यक्तिः । न च कायंद्रव्येष्वा- 
श्रयविनाशादन्यतो रूपादीनां विनाशः कारणगुणेभ्यश्चान्यत उत्पादो दुष्टः, 
तेनादि घटवहह्विसंयोगाद्रूपादीनामुत्पत्तिबिनाञ्यौ न कल्प्येते । 


घटरूपादय आाश्रयविनाशादेब नइयन्ति कायद्रव्यगतरूपरसगन्ध- 
स्पशत्वाद्‌ सुद्गराभिहतनष्टघटरूपादिवत्‌ । तथा घटरूपादयः कारणगुणेभ्य 


होगी, क्योंकि दो परमाणुओं में इस प्रकार का संयोग असम्भव है (जिससे छिद्र 
युक्त द्वथणुक की उत्पत्ति सम्भव हो ) क्योंकि दोनों परमाणु अगर संयुक्त हैं तो फिर 
उनमें अन्तर नहीं हो सकता । अनुयो. और प्रतियोगी के किसी अंश में संयोग 
एवं किसी अंश में असंयोग से ही अन्तरयुक्त संयोग होता है, निरंश परमाणुओं में उक्त 
संयोग की सम्भावना नहीं है । एवं प्रतीत होनेवाले स्थूल द्रव्यों में छिद्र देखा भी 
नहीं जाता । अब केवल एक कल्पना बच जाती है कि केवल उ्यसरेणु रूप अवयवी 
में ही छिद्र है, किन्तु अतीन्द्रिय होने के कारण उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, किन्तु इस 
कल्पना में बहुत ही गौरव है। अतः घटादिद्रव्य छिद्रों से युक्त महीं हैं। उनके 
भीतर अग्नि के परमाणुओं का प्रवेश तब तक सम्भव नहीं है, जब तक उनके 
अवयव विभक्त न हों जाँय। स्पर्श से युक्त किसी द्रव्य में जब स्पर्श से युक्त किसी 
दूसरे द्रव्य का प्रतिघात होता है, तब उसके अवयव अवश्य ही विभक्त हो जाते हैं । 
फिर “क्रिया से विभाग, विभाग से आरम्भक सयोग का नाश” इस रीति से आरम्भक 
संयोग के नाश के द्वारा अवथवी द्रव्य का भी नाश अवश्य ही होगा फिर अणुप्रवेश के 
वाद अग्नि के व्यापकसंयोग की उत्पत्ति कैसे होगी ? एवं कायंद्रव्यों के रूपादि का नाश 
आश्रयनाश को छोड़कर और किती कारण से नहीं देखा जाता है, इसी प्रकार 
कायंद्रव्य के रूपादि की उत्पत्ति भी कारणों में रहनेवाले रूपादि से भिन्न किसी और 
कारण से नहीं देखी जाती है, इन सभी यूक्तियों से भी घटादि कायंद्रव्यों क 
रूपादि की उत्पत्ति घटादि कायंद्रव्य और वक्ति के संयोग से कल्पित नहीं हो 
सकती । 


इस प्रकार यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार घटादिद्रव्यों क रूप रस 
गन्ध एवं स्पशं मुद्गरादि के प्रहार से उत्पन्न होते हैं, एवं घटादि कायंद्रव्यो के नाश से ही 
नष्ट होते हैं, क्योंकि वे भी कायंद्रव्य के रूपादि हैं, उसी प्रकार सभी कायंद्रव्यो क 


RAY न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ गुणेरूपादीनां पाकजोत्पत्ति= 
न्यायकन्दली 


'एव . जायन्ते कार्यद्रव्यगतरूपादित्वात्‌ पटगतरूपादिवत्‌ । किञ्च, 
'पुवमवयवानां प्रशिथिलता आसीदिदानी काठिन्यसुपल्भ्यते, न च 
'नोदनाभिघातयोरिव शेथिल्यकाठिन्ययोरेकन्न ससावेशो युक्त: 
परस्परविरोधात्‌ । तस्मात्‌ पूर्वव्यूहनिवुत्ती. व्यूहान्तरमेतदुपजातम्‌ । 
तथा सति प्राक्तनद्रव्यविनाशः कारणनिनाशात्‌, द्रव्यान्तरस्योत्पादः 
'कारणस-द्रावादेवेत्यवतिष्ठते । प्रत्यभिज्ञानं च ज्वालादिवत्‌ सामान्यविषयम्‌ । 
सर्वावस्थोपलब्धिरपि कार्यस्य विनश्यतोऽपि क्रभेण चिनाशात्‌ । नहि घटः 
परमाणुसञ्चयारब्धो येन विभक्तेषु परमाणुषु सहसैव विनश्येत्‌, किन्तु ढघणु- 
कादिप्रक्रमेणारब्धः । तस्य द्व्यणुकञ्यणुकाद्यसङ्कचेयद्रव्यबिनाज्ञात्परस्परया चिरेण 
विनश्यतो यावदविनाशस्तावदुपलब्धिरस्त्येब । एकतइच पूर्षेऽवयवा विनश्यस्ति, 
अच्यतर्चोत्पन्नपाकजेरणुभिरपुवं तत्स्थाने एव द्रथणुकादिभ्रक्रमेणारभ्यन्ते, तेन 


रूपादि अपने आश्रयों के नाश से ही नष्ट होते हैं। एवं जिस प्रकार पटस्वरूप कार्य- 
द्रव्य. के रूपादि अपने कारणीभूत तन्तुओं के रूपादि से ही उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार 
घटादि सभी कार्यद्रव्यों के रूपादि अपने कारणीभूत द्रव्यो के रूपादि से ही उत्पन्न होते 
हैं। और भी बात है कि पाक से पहिले घटादि मे रहनेवाला प्रशिथिल संयोग, एवं पाक 
के बाद होनेत्राला कठिन संयोग दोनों परस्पर विरोधी हैं, नोदनसंयोग एवं अभिघात 
संयोग इन दोनों की तरह वे परस्पर अविरोधी नहीं हैं, अतः एक घट में पाक से पहिले 
का प्रशिथिल संयोग एवं पीछे का कठिन संयोग ये दोनों नहीं रह सकते । अतः यही 
मानना पड़ेगा कि पहिले “व्यूह! अर्थात्‌ अवयवों के संयोग का नाश हो जाने पर 
अवयवों के दूसरे व्यूह (संयोग) की उत्पत्ति होती है । फलतः पहिले अवयवी 
का नाश हो गया; क्योंकि उसके कारण अवयबों के संयोग ( पूर्वव्यूह ) का नाश 
हो गया है। दूसरे अवयवो कीं उत्पत्ति होती है, क्योंकि कारणीभूत दूसरे व्यूह 
( अकयवसंयोग ) की सत्ता है। पकने के बाद भी 'यह वही घट हैं? इस प्रकार की 
प्रत्यभिज्ञा तो दोनों में अत्यन्त साइश्य के कारण होती है जैसे कि दीपादि को 
ज्वालाओं मं इस प्रकार को प्रत्यभिज्ञाय होती हैं। घटादि की सभी अवस्थाओं की उक्त 
उपलब्धि में यह युक्ति है कि ( पाक से ) घटादि द्रव्यो का विनाश क्रमशः होता है। 
परमाणुओं के समूद्दों से ही तो घट उत्पन्न होते नहीं कि उनमे परस्पर विभागों के उत्पन्न 
होते ही उनका सहसा नाश हो जाय । दृघणुकादि क्रम से उनको उत्पत्ति होती है, अतः 
द्वयणुक त्र्यसरेणु प्रभृति के नाश को असंख्य परम्परा से बहुत समय के बाद घटादि का नाश 
भी होगा, भतः जितने समय तक उनका नाश नहीं हो जाता उतने समय तक उनकी 
उपलब्धि होना उचित ही है। अग्नि के एक संयोग से पहिले के अवयव नष्ट होते हैं 


एवं अग्नि के ही दूसरे संयोग से उसी स्थान पर पाकज खूपादि से युक्त अवथवों से ड ब 
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पक्वापक्वावयवदशनम्‌ । यदा चान्यावयवानां भाशात्पुर्वावयविनो विनव्यत्ता 
तदेवापूर्वावयवानामुत्पादात्‌ क्षणान्तरे पूर्वावयविविनाशेऽवयव्यन्तरस्य चोत्पाद 
इत्याधाराधेयभावोऽवधारणं च स्यात्‌, यावन्तः पूर्वस्यावयवास्तावन्त एवोत्तरस्या- 
रम्भकाः ( इति ) तत्परिमाणत्वं तत्सङ्भःयात्वं चोपपद्यते । 


प्रक्रिया तु इचणुकस्य विनाशः, त्र्यणुकस्य विनइयत्ता, इयामादीनां 
विनश्यत्ता, सक्रिये परमाणो विभागजविभागस्योत्पद्यमानता, रक्ताद्युत्पादक- 
स्याग्निसंयोगस्योत्पद्यमानतेत्येकः कालः । ततस्त्र्यणुकविनाशः, तत्कार्यस्य 
विनश्यत्ता, इयामादीनां विनाशः, विभागजविभागस्योत्पादः, संयोगस्य 
विनइयत्ता, रक्ताद्युत्पादकार्निसंयोगोत्पादः, रक्तादीनामुत्पद्यमानता, 
इयामादिनिवत्तंकारिनिसंयोगस्य विनइयत्तेत्येकक कालः । ततस्तत्कायं- 
विनाशः, तत्कार्यविनद्यत्ता, उत्तरस्य संयोगस्योत्पाद्यमानता; 


नवीन अवयवी को सृष्टि होती जाती है, अतः पके हुए एवं बिना पके हुए दोमों 
प्रकार के अवयव देखने में आते हैं। जिस समय कुछ अवयवों के विनाश से पहिले 
के अवयवी के विनाश की सम्भावना होती है, उसी समय अपूर्व अवयवों की उत्पत्ति भी 
होती है। इसक बाद दूसरे क्षण में पहिले अवयवी का नाश एवं दूसरे अवयवी की उत्पत्ति 
होती है। इस प्रकार आधार आधेयभाव और नियम दोनों की ही उपपत्ति होती है। 
जितने ही अवयव पहिले अवयवी के उत्पादक थे उतने ही अवयव नवीन अवयबी के भी 
उत्पादक हैं, अतः दूसरे अवयवी में पहिले अवयवी के समान ही संख्या एवं परिमाण का 
भी सम्बन्ध ठीक बैठता है । 

( पाकज रूपादि की उत्पत्ति की ) रीति यह है कि १) परमाणुओं में अग्नि 
के नोदन या अभिघात संयोग से परमाणुओं के विभक्त हो जाने से द्वथणुक के उत्पादक 
परमाणुओं के संयोग नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद दृथणुकों का नाश, त्र्यसरेणु के विनाश 
की सम्भावना, इयाम रूपादि के विनाश की सम्भावना, क्रिया से युक्त परमाणुओं में 
विभागजविभाग की उत्पत्ति की सम्भावना, रक्तरूपादि के उत्पादक अग्नि के संयोग 
की उत्पत्ति की सम्भावना, ये पाँच काम एक समय में होते हैं। (२) उसके 
बाद एक ही समय में त्र्यसरेणु का विनाश, त्र्यसरेणु से बननेवाले अवयवों के नाश 
की सम्भावना, श्याम रूपादि का विनाश, विभागजविभाग की उत्पत्ति, संयोग के विनाश 
की सम्भावना, रक्त रूपादि के उत्पादंक अग्निसंयोग को उत्पत्ति, रक्त रूपादि को उत्पत्ति 
की सम्भावना, श्यामरूपादि का नाश एवं अग्तिसंयोग के विनाश की सम्भावना ये आठ 
काम होते हें। ( ३) इसके बाद त्र्यसरेणु से उत्पन्न द्रव्य का विनाश, इस द्रव्य से 
उत्पन्न द्रव्य के विनाश की सम्भावना, उत्तरदेशसंयोग के उत्पत्ति की सम्भावना, 

३४ 


जता 


२६६ न्यायकन्दलीसंवितप्रशस्तपादभाष्यसु [ गुणे रूपादीनां पाकजोत्वत्ति- 
न्यायकन्दली 


रक्तादीनामुत्पादः, = इयामादयुच्छेदकारिनसंयोगस्य विनाशः, द्वितीयपरमाणौ 
द्रव्यारस्भकक्रियाया उत्पद्यसानतेत्येकः कालः। ततस्तत्कार्थस्य विनां 
तत्कार्यस्य. विनइयत्ता, उत्तरसंयोगस्योत्पादः, क्रियाविभागनिभागजविभायांनाँ 
विनइयत्ता, द्वितीयपरमाणो क्रियाया उत्पादः, विभागस्योत्पदासानतेत्येकः कालः। 
ततस्तत्कायस्य विनाशः, तत्कार्यस्य विनञ्यत्ता, क्रियाविभागविभगजविभागांतां 
बिचाशः, द्वितीयपरमाण्वाकाशाविभागस्योत्पादः, तत्संयोगस्य विनदयत्तेत्येकः कालः। 
ततस्तत्कायस्य . . विनाशः, तत्कार्यस्य विनइयत्ता, परमाण्वाकाइासंयोगविनाञ्चः 
उत्तरसंयोगस्योत्पद्यमानतेत्पेक: कालः । ततस्तत्कार्यस्य विनाशः, तत्कायंस्य 
विनश्यत्ता, परमाणोः परमाण्वन्तरेण सहोत्तरसंयोगोत्पादः, इच्च णकस्योत्पद्यमानतः, 
बिभागकमेणो विनशयत्तेत्येकः कालः । ततस्तत्कार्यस्य विनाशः, तत्कार्यस्य विनश्यत्ता, 
द्वयणुकस्योत्पाद:, तद्गतानां रूपादीनामृत्पद्यसानता, विभागकर्सणोविनाशः, ततः 
क्षणान्तरे कारणगुणप्रक्रमेण दृच्यणुके गुणान्तरोत्पादः । एवं सर्वत्र इृघणुकेषु 
कल्पना । 


च्यणुकाद्युत्पत्तौ तु कर्म न चिन्तनीयम्‌, युगपद्‌ बहुनां परमाणूनां 


रक्तरूपादि की उत्पत्ति, श्यामरूपादि के नाशक अग्नि के संयोग का विनाश, दूसरे 
(पके हुए ) परमाणुओं में द्रव्य को उत्पन्न करनेवाली क्रियः को सम्भावना ये पाँच 
काम एक समय में होते हूं । ( ४ ) इसके बाद त्र्यसरेणुजनित द्रव्य से उत्पन्न कायंद्रव्य का 
विनाश, एवं इस कायंद्रव्य से उत्पन्न द्रव्य के विनाश की सम्भावना, क्रिया और विभागज- 
विभागों का विनाश, द्वितीय परमाणु के आकाश के साथ विभाग की उत्पत्ति, द्वितीय 
परमाणु एवं आकाश के पहिले संयोग के विनाश की सम्भावना ये छः काम एक समय में 
होते हैं। (५ ) इसके बाद प्रक्कत कार्य का नाश हांता है। इससे विनष्ट कायद्रव्य से 
उत्पन्न द्रव्य के विनाश की सम्भावना, एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ उत्तर- 
संयोग की उत्पत्ति, ( पके हुए ) द्रथणूक की उत्पत्ति की सम्भावना, एवं विभाग और 
क्रिया के विनाश की सम्भावना ये छः काम एक समय में होते हैं। ( ६ ) इसके बाद 
( उक्त सम्भावित विनाश के प्रतियोगी ) कायंद्रव्य का विनाश, एवं इस कायंद्रव्य से 


|| 


उत्पन्न कायंद्रव्य के विनाश की सम्भावना, ( पके हुए ) .दृथणुक की उत्पत्ति, दृथणुक.म | 


उत्पन्न होनेवाले ( रक्त ) रूपादि गुणों की उत्पत्ति की सम्भावना, विभाग एवं क्रिया का 
विनाश ये छः काम एक समय में होते हैं। इसके बाद अगले क्षण में दुसरे रक्त रूपादि 
गुणों की उत्पत्ति होती है | इसी प्रकार नवीन घटादि के प्रयोजकीश्वृत और द्रथणको मे 


भी कल्पना करनी चाहिए | 
त्र्यसरेण की उत्पत्ति में क्रिया की चिन्ता अनावश्यक है, क्‍योंकि बहुत से, परमा- 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


एकादिव्यवहारहेतु! संख्या 
'यह एक है, ये दो हैं? इत्यादि व्यवहारों का कारण ही 'संख्या' है। 


न्यायकन्दली 


संयोगाइत्पश्नेषु हघणुकान्तरकारणस्य परमाणोद्दर्यणुकान्तरकारणेन परमाणुना सह 
संयोगाद्‌ दइधणुकस्य दृच्यणुकान्तरकारणपरमाणुना संयोगः, ततोऽपि दृचणुकयोः 
संयोग इत्यनेन क्रमेण संयोगजसंयोगेभ्य एतेषामुत्पादात्‌ । एबं यथोपदेदां यथा- 
प्रज्ञ॑ च व्याख्यातसस्माभिः । 
सिद्धेपि सङ्भथास्वरूपे ये केचिदत्यन्तदुदंशनाभ्यासतिरोहित- 
बुद्धयो विप्रतिपद्यन्ते तान्‌ प्रत्याह्‌-एकादीति । व्यबहृतिव्यंवहारो ज्ञेयज्ञानं 
व्यनह्मियतेऽनेनेति व्यवहारः इाब्दः, एकादिव्यबहार एकं द्वे त्रीणीत्यादि- 
प्रत्ययः शब्दश्च, तयोहेतुः सङ्कचेति । एकं ह्वे त्रीणीत्यादिप्रत्ययो 
विशेषणक्कतो विझिष्टप्रत्ययत्वाद्‌ दण्डीतिप्रत्ययबत्‌ । एवं शब्दमपि पक्षीकृत्य 
विशिष्टप्रत्ययत्बादिति हेतुरवगन्तव्यः । | 


णुओं के संयोग से दथणुकों को उत्पत्ति हो जाने पर दूसरे द्रथणुक के कारणीभूत परमाणु, 
का तीसरे द्वयणुक के कारणीभूत परमाणु के साथ भी संयोग होगा। इस संयोग से 
एक द्थणुक का दूसरे दृथणुक के कारणीभूत परमाणु के साथ भी संयोग होगा |. 
परमाणु एवं द्वथणुक के इस संयोग से इस परमाणु के कार्यरूप दृथणुक एवं पहिले के, 
द्रथणुक इन दोनों में संयोगजसंयोग होगा | इन दृथणुको के संयोगजसंयोग के द्वारा भी. 
त्र्यसरेणु की उत्पत्ति हो सकती है। इस विषय में हमलोगों की जैसी शिक्षा है और 
जितनी बुद्धि हैं, तदनुसार व्याख्या लिखी है । | 

संख्या को यद्यपि सभौ लोग जानते हैं फिर भी अत्यन्त दुष्ट दश॑नों के 
अभ्यास से जिनकी बुद्धि मारी गयौ है, वे इसमें भी विवाद ठानते हैं अतः उनको 
समझाने के लिए ही 'एकादि' इत्यादि सन्दर्भ लिखते हैं । 'व्यवहृतिव्यवहारः' इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार 'व्यवहार' शब्द का अर्थ ज्ञान है । एवं “यवह्वियते अनेन’ इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार इसी का शब्दप्रयोग अर्थ भी है । ( तदनुसार ) "एकादिव्यवहारः? अर्थात्‌ एक, . 
दो, तीन इत्यादि की प्रतीतियां एवं एक, दो, तीन इत्यादि शब्दों क प्रयोग इन दोनों 3 
की हेतु ही 'संख्याः है । ( प्रतीति की हेतुता संख्या में इस. प्रकार है कि) जैसे कि. 
'दण्डी पुरुषः' इस विशिष्ट प्रतीति के प्रति दण्ड केवल इसीलिए कारणहै कि वह भी. 
विशिष्ट प्रतीति ( अर्थात्‌ विशेषण से युक्त विशेष्य की प्रतीति ) है, वैसे ही “यह एक है, ये 
दो हैं ये तीन हैं” इत्यादि प्रतीतियाँ भी विशिष्ट प्रतीति होने के कारण ही एकत्वादि 
संख्या रूप विशेषणों से उत्पन्न होती है । इसी प्रकार शब्द को पक्ष बनाकर विशिष्ट शब्दत्व * 


२६८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणे संख्या- 
न्यायकन्दलो 


नन्वयं प्रत्ययो रूपादिविषयः ? न, तत्प्रत्ययविलक्षणत्वात्‌ । रूपनिभित्तो 
हि प्रत्ययो नीलं पीतमित्येवं स्यान्न त्वेकं हे इत्यादि। अस्तु 
तहि निर्विषयो रूपादिव्यतिरिक्तस्यार्थस्याभावात्‌ । कुतोऽस्मिन्नेक ह्वित्रोणीत्या- 
द्याकारो जातः? आळूयविज्ञानप्रतिबद्वासनापरिपाकादिति चेत्‌ ? 
नीलाद्याकारोऽपि तत एवास्तु, नहि ज्ञानारूढस्य तस्य सङ्भयाकारस्य 
वा कङ्चिदनुभवक्कतो विशेषो येनेकोऽर्थजोऽनर्थजइचापर इति प्रतिपद्यामहे । 
अथायं विशेषोऽयमश्चान्तो नीलाकारः, सद्धयाकारस्तु विप्लुत इति । तदसारम्‌, 
नोलाकारस्याप्यत्राश्चान्तत्वे प्रमाणाभावात्‌ । न तावत्‌ क्वचिदस्यास्ति संवादः, 
तदेकज्ञाननियतत्वात्‌ क्षणिकत्वाच्च। अत एव नार्थक्रियापि। न च प्रत्येकं 
सवज्ञानेषु स्वाकारमात्रसमाहितेषु पूर्वापरज्ञानवतिनामाकाराणां सादुइ्यप्रतिपत्ति- 


को संख्या का साधक हेतु समझना चाहिए" | 

(प्र० ) ये ( एकः, दौ' इत्यादि ) भ्रतीतियाँ तो रूपादि विषयक हैं? ( 3० ) 
रूपादि विषयक भ्रतीतियाँ “यह नीळ है, यह पोत है! इत्यादि आकारों की होती हैं, 
“एक: द्वो’? इत्यादि प्रतीतियॉँ उनसे भिन्न आकार की हें । अतः ये रूपादि विषणक 
नहीं हैं । ( प्रः) ( प्रत्यक्ष से दीखने वाले ) रूपादि पदार्थो से भिन्न किसी वस्तु की सत्ता 
नहीं है । अतः 'एकः द्वौ' इत्यादि प्रतीतियाँ ( अगर रूपादि विषयक नहीं हैं तो फिर ) 
बिना विषय के ही (निविषयक) ही मानी जायें? (उ०) तो फिर इस प्रताति में 
“एकः द्वौ’ इत्यादि आकार किससे उत्पन्न होते हैं। (प्र) आलयविज्ञान में नियत 
रूप से सम्बद्ध वासना के परिपाक से ही (उक्त आकार उत्पन्न होते हैँ) (उ०) 
इस प्रकार तो नीलाकार पोताकारादि ज्ञान भी उस वासना से ही उत्पन्न होंगे (फलतः 
निविषयक होंगे), क्योंकि ज्ञानों में सम्बद्ध सख्या के आकारों में एवं नोलादि के आकारों 
में कोई अन्तर नहीं है। अतः नीलादि विषयक प्रतीतियों को अर्थ (नीलादि) जन्य 
माने एवं संख्या विषयक प्रतीति को अनर्थं (केवल वासना) जन्य माने इसमें काई 
विशेष युक्ति नहीं है । (प्र०) यही दोनों में अन्तर है कि नीलादि आकार अभ्राःन्त 
हैं ओर संख्थादि आकार भ्रान्त हैं। (उ०) यह समाधान ठोक नहीं है, क्योंकि इसमें 
कोई प्रमाण नहीं है कि नीलादि आकार अञ्नान्त हैं । एव प्रत्येक आकार क्षणिक है, 
अतः एक आकार नियमतः एक ही ज्ञान से गृहीत हो सकता है। सुतराम्‌ नीलादि 
आकारों की अत्रान्तता किसी प्रमाण से निश्चित नहीं हो सकती। प्रत्येक ज्ञान 
क्षणिक होने के कारण अर्थक्रियाकारी (कायजनक) होने पर भी नोलळाकारादि काँ 


१, अर्थात्‌ जिस प्रकार 'दण्डी पुरुषः” विशेष प्रकार के इस शब्द के प्रयोग में दण्ड 
कारण है उसो प्रकार एकः द्वो, त्रोण' इत्यादि प्रयोगों का भी कोई कारण अवश्य 


है । वही हे संख्या । ड 2 { 
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रस्ति, थेन तत्सदुशाकारप्रबाहोपलब्धिनिबन्धनः संवादो व्यवस्थाप्येत, नापि 
सदृशाकारोपलम्भ एब सर्वत्र, विलक्षणाकारोपलम्भस्याप क्वचिद्‌ भावात्‌ | 
न चार्थजत्वादेब नोलाकारस्याश्रान्तत्वसिद्धिः; अर्थस्याप्रतोतो तज्जन्यत्व- 
विनिइचयायोगात्‌, अन्यतश्च प्रमाणादर्थप्रतोतावाकारकल्पनावेयर्थ्यात्‌, आकार- 


संवेदनादेवर्थसिद्धयभ्युपगमे वा अधश्चान्ताकारसंवेदनादर्थसिद्धिः, सिद्धे चाथ 


तञ्जन्यत्व विनिइचयादाकारस्याञ्ञान्तत्वसिद्विरित्यन्योन्यापेक्षित्वम्‌ । अबाधित- 
त्वं च नीलाकारवज्ज्ञानारूढस्य सङद्धःयाकारस्याप्यस्ति, अर्थगतत्वेन च बाधाय। 
असम्भवो नीलादिष्वपि दुरधिगमः, तेषां स्वरूपविप्रकृष्टत्वात्‌ । तस्मादाकार- 


मात्रसंवेदनमेव सर्वत्र, न चेदेकत्राऽनथंजोऽन्यत्रापि तथेवेति न नोलादिसिद्धिः। . 


अत्रान्तता का ज्ञापक प्रमाण नहीं हो सकता । (भ्र०) नीलादि आकारों के समूह (प्रवाह) 


का प्रत्येक आकार परस्पर भिन्न होते हुए भी सभी एक से हूँ । इस सारथ्य के ज्ञान से इस 
“संवाद का निश्चय होगा, अर्थात्‌ यह निश्चय होगा कि अत्यन्त सरश ये सभी ज्ञान 
अश्रान्त नीलाक्ारादि से अभिन्न ज्ञानसमूह के हैं। इस संवाद निश्चय से सभी आाकारों 
में अश्नान्ततव का निश्चय होगा। (उ०) (इस पक्ष के खण्डन में प्रथम युक्ति यह है 
कि) (१) प्रत्येक आकार अपने विलक्षण ज्ञान से ही गृहीत होता है, अतः आकार के 


समूहों में परस्पर सादृश्य का ग्रहण ही असम्भव है। (२) यह बात भी नहीं कि . 


सभी आकार सद्दश ही उत्पन्न हों, क्योंकि कहीं कहीं एक ही वस्तु विभिन्न आंकारों से 


भी गृहीत होती है। (३) यह कहना भी सम्भव नहीं है कि चूंकि नीलादि आकार 
“अर्थ से उत्पन्न होते हैं, अतः वे अश्रान्त हैं, क्योंकि अर्थनिश्चय के बिना अर्थंजन्यत्व का 
निश्चय सम्भव नहीं है। यदि अर्थ का निश्चय किसी और ही प्रमाण से मान ळे. 
तो फिर आकार की कल्पना व्यर्थं हो जातो है । अगर आकार के ही अभ्रान्तज्ञान से | 
अर्थ का निइचय माने तो अन्योन्याश्रय दोष अनिवार्य होगा, क्योंकि आकार के अश्रान्त | 
ज्ञान से अर्थ की सिद्धि होगी, एवं इसको सिद्धि हो जाने पर आकार ज्ञान के अर्थ- ' 
जन्य होने के कारण उस में अभ्नान्तत्व को सिद्धि होगी । (यदि आकार की अबाधित ` 
प्रतीतिको ही नीलादि अर्थो का साधक माने तो फिर) वहू जिस प्रकार नीलादि | 


आकार के विज्ञानों में है, वैसे ही संख्याविज्ञान के आकार में भी है हो। (एव 


बौद्धों के मत से) नोलादि आकारों क. बाधित न होने से भी उनकी सत्ता नहीं | 


सिद्ध को जा सकती, क्योंकि नीलादि आकारों की वस्तुतः सत्ता न रहने के कारण 
नीलादि आकारों के बाधित न होने की प्रतीति ही असम्भव है। अतः सभी जगह 
केवल आकार का हो ज्ञान होता है, उन ज्ञानों में अगर एक बिना अर्थ के ही होता 
है तो और ज्ञान भी बिना अथंक ही हो सकते हैं । संख्या के सम्बन्ध में इस प्रकार 
के आक्षेपों से नीलादि आकारों की सिद्धि भी सद्धूट में पड़ जायगी । (प्र०) यदि 
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सा पुनरेकद्रव्या  चानेकद्रव्या च । तंत्रेकद्रव्याया! 

सलिलादिपरमाणु रूपादो नामिव नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः ¦ 


अनेकद्रव्या तु डित्वादिका पराद्वीन्ता । 

एकद्रव्या ( एकद्रव्य मात्र में रहनेवाली ) एवं अनेकद्रव्या ( अनेके 
द्रव्यों में ही रहने वाली ) भेद से दो प्रकार की है । इनमें एकद्रव्या 
संख्या के नित्यत्व और अनित्यत्व का निर्णय परमाणरूप जल एवं कार्यरूप 
जल के रूपादि की तरह है । अनेकद्रव्या संख्या द्वित्व से लेकर पराद्धं पर्यन्त है। 
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असति बाह्ये वस्तुनि स्वसन्तानमात्राधीनजन्मनो वासनापरिपाकस्य कादाचित्क- 
त्वानुपपत्तो तन्मात्रहेतोर्नोलाद्याकारस्य कादाचित्कत्वासम्भवान्नोलादिकल्पनेति 


चेत्‌, एकद्विञ्याकारस्यापि बाह्यावस्त्वननुरोधिनो न कादाचित्कत्वमुपपद्यत 
इति सङ्भथापि कल्पनीया, उपपत्तेरुभयत्राप्यविशेषात्‌ । 


यदपि द्रव्यव्यतिरिक्ता सल्या न विद्यते, भेदेनाग्रहणादित्युक्तम्‌।` 


तदप्ययुक्तम्‌, परस्परप्रत्यासन्तानां वृक्षाणां दूरादेकत्वाद्चग्रहणेऽपि स्वरूप- 


ग्रहणस्य सम्भवात्‌ । एवं रूपादिव्यतिरेकोऽपि व्याख्यातः, दूरे रूपस्याग्रहणेऽपि ` 


द्रव्यप्रत्ययदर्शनात्‌ । 


एवं सिद्धे सङ्घयास्वरूपे तस्या भेदं प्रतिपादयति--सा पुनरेकद्रव्या 


बाह्य वस्तुओं की सत्ता बिलकुल ही न मानी जाय तो अपने समुदाय माच षे 


उत्पन्न द्दोनेवाली वासना का परिपाक कभी होता हे कभी नहीं, यह 'कादाचित 
असम्भव हो जायगा । एवं केवल वासना क परिपाक से ही उत्पन्न होनेवाले नीलादि. का 


कादाचित्कत्व भी अनुपपन्न हो जायगा । अतः नीलादि की कल्पना करते हैं । (३०) उसी - 
प्रकार नीलादि आकारों की प्रतीति की तरह एकाकार, द्वित्वाकार, त्रित्वाकारादि - 
प्रतीतियों का भी कादाचित्कत्व की अनुपपत्ति के कारण समान युक्ति से संख्या की कल्पना - 


भी आवश्यक है । 


कोई कहते हूँ कि (प्र०) द्रब्य की प्रतीति को छोड़कर अलग से संख्या की कोई « 


प्रतीर्ति नहीं होती, भतः द्रव्य से भिन्न संख्या नामको कोई वस्तु नहीं है। (उ०) 


किन्तु यह कहना भी असत्य है, क्योंकि आपस में सटे हुए बृक्षों में संख्या का भान न; 


होने पर भी उनक स्वरूपो (द्रव्यो) का ग्रहण होता है" 
इस प्रकार संख्या की सिद्धि हो जाने पर 'सा पुनः इत्यादि से इसक भेदों का 





१. ब्रव्य ओर संख्या अगर अभिन्न होती तो फिर टूटे हुए वृक्षों के स्वरूप का जहां 


ग्रहण होता है वहाँ वृक्ष से अभिन्न सख्या का भो ग्रहण अवश्य ही होता । 


५ 
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चानेकद्रव्या चेति । एकं द्रव्यसाश्रयो यस्याः सा एकद्रव्या । अनेकं 

यमाश्रयो यस्याः सा अनेकद्रव्या । 'च' शब्दावेकद्रव्यानेकद्रव्ययोरन्योन्यसमुच्चयं 
प्रदशंयन्तो प्रकारान्तराभावं कथयतः । तत्रकद्रव्यानेकद्रव्ययोमंध्ये एकद्रव्याया 
सलिल!दिपरमाणुरूपादीनामिव नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः यथा सलिलपरमाणौ 
रूपरसस्पर्शा नित्यास्तथेकत्वसङ्काचपि । यथा च कार्यसलिलस्य रूपादयोऽनित्या 
आश्रयविनाशाद्विनव्यन्ति कारणगुणप्रक्रमेण च निष्पद्यन्ते, तथकत्वसङ्कयापि । 


अनेकद्रव्या तु द्वित्वादिका परार्द्धान्ता । द्वित्वसादियंस्याः सा द्वित्वादिका, 
परार्घोऽन्तो यस्याः सा परार्धान्ता । यस्मिक्नियत्ताव्यवहारः समाप्यते स पराद्धः। 
एकद्रव्यर्वात्तन्या एकत्बसङ्धयायाः सकाशाद्‌ हित्वादेरनेकवृत्तित्वविशेषप्रतिपाद- 
नाथः 'तु' शब्दः । 


निरूपण करते हैं । “एक द्रव्यमाश्रयो यस्याः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार एक द्रव्य में ही 
रहने वाली संख्या को 'एकद्रव्या' कहते हैं । 'अनेकद्रव्यमाश्रयो यस्या? इस विग्रह के 
अनुसार अनेक द्रव्यों में ही रहनेवाली संख्या को “अनेकद्रव्या' कहते हैं । दोनों ही 'च' 
शब्द से एक द्रव्य और अनेक द्रव्य इन दोनों के समुच्चय का बोध होता हे एवं इन दोनों 
से तीसरी तरह की संख्या की सम्भावना का खण्डन भी होता है। 'तत्र” अर्थात्‌ एकद्रव्य 
और अनेकद्रव्या इन दोनों प्रकार की संख्याओं में, एकद्रव्या संख्या का निर्णय ( कॉयंखूप) 
जलादि और परमाणु रूप जलादि की तरह समझना चाहिए । अर्थात्‌ जिस प्रकार जळादि 
के परमाणुओं के रूपरसादि नित्य हैं, वैसे ही उनमें रहनेवाली एकद्रव्या संख्या भी तित्य 
है। एवं जिस प्रकार कार्यरूप जलादि के रूप रसादि अनित्य हैं ( अर्थात्‌) आश्रयःके 
नाश से उनका नाश एवं कारणगुणक्रम से उत्पत्ति होती है, वैसे ही कार्यरूप जलादि में 
-रहनेवाली एकत्व ( एकद्रव्या ) संख्या भी ( आश्रय के नाश से ) विनष्ट होती है, एवं 
( कारणगुणक्रम से ) उत्पन्न भो होती है । EN 


“अनेकद्रव्या तु द्वित्वादिका परार्धान्ता” ( इस वाक्य में प्रयुक्त ) 'द्वित्वादिका शब्द 
का अर्थ वह संख्या समूह है जिस समुह के पहिले व्यक्ति का नाम द्वित्व है, क्योंकि 'द्रित्ता- 
दिका? इस समस्त वाक्य का विग्रह वाक्य 'द्वित्वमादियंस्याः इस प्रकार का हे। जिस 
संख्या ( परम्परा ) को समाप्ति पराद्वं में हो वही ( संख्यासमुह ) “परार्द्धान्त? शब्दका 
'अथ है, क्योंकि 'परार्दान्ता? इस समरत वाक्य का विग्रह वाक्य 'परार्द्धोऽन्तं यस्याः? इस 
प्रकार है। जहाँ संख्या के व्यवहार की. समाप्ति हो उसी सख्या को “पराद्धे' कहते हैं । 
'एकत्व संख्या कवल एक ही द्रव्य में रहती है, द्वित्वादि संख्याये अनेक द्रव्यों में हो रहती 
हैं, अनेकद्रव्या संख्या में एकद्रव्या संख्या से इसी अन्तर को समझाने के लिए प्रकृत वाक्य 
में “तु” शब्द है । 
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:२७२ न्यायकन्दलीसंवलितप्र शस्तपादभाष्यस्‌ [ गुण संख्या- 
प्रशस्तपादमाध्यप्र्‌ 


तस्याः . खल्बेकत्वेभ्यो5नेकविषयबुद्धिसहितेथ्यो निष्पत्तिरपेक्षा- 
डुद्धिविनाशाद्‌ विनाश इति । कथम्‌ ? यदा बोडूश्चक्षुषा समानासमान- 
जातीययोद्रच्योः सन्निकपे सति तस्संयुक्तसमवेतसमवेतैकत्वसामान्यज्ञोनो- 
त्पत्तावकत्वसामान्य तत्सम्बन्धज्ञानेभ्य एकणशुणयोरनेकविषयिण्येका 


अनेक एकत्व की बुद्धि एवं अनेक एकत्व इन सबों से इसकी उत्पत्ति 
होती है । (प्र ) कँसे ( उ० ) चक्षु के साथ सम्बद्ध उक्त दौनों द्रव्यों 
में से प्रत्येक में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली 'एक' संख्या में समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाली एकत्व जाति का ज्ञान होता है । इसके हो जाने पर 
एकत्व सामान्य एवं इसके ( दोनों 'एक” संख्या रूप गुणों के साथ ) सम्बन्ध 
एव ( इन संख्यारूप गुणों में) उस सामान्य का ज्ञान इन सबों से दोनों 
'एक संख्याओं में अनेक ( एकसंख्या ) विषयक एक बुद्धि उत्पन्न होती 
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तस्याः खल्वेकत्वेभ्योऽनेकविषयबुद्धि सहितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धिविना- 
शाद्विनाशः । खल्वित्यवधारणे, तस्या एकत्वेभ्यो निष्पत्तिरेव, न त्वकेक- 
गुणसमुच्चयमात्रत्वमित्यर्थः । एकत्वे चेकत्वानि चेति समासाश्रयणम्‌, अन्यथा 
द्वित्वोत्पत्तकारणं न कथितं स्यात्‌ । अनेकविषयबुद्धिसहितेभ्य इति । 
अनेकशब्द एको न भवतोति व्युत्पत्त्या हयोबंहुषु च द्रष्टव्यः, अनेकेषु 
विषयेषु या बुद्धिस्तत्सहितेम्य इति । एतदेव प्रइनपूर्वकं प्रतिपादयति 
कथमित्यादिना । यदा यस्मिन्‌ काले बोद्ुरात्मनइचक्षुषा समानजातीययोर्घटयो- 


'तस्याः खल्वेकत्वेभ्योऽनेकबुद्धिस हितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धि विनाशा द्विनाशः? ( इस 
वाक्य में प्रयुक्त ) 'खलु” शब्द का प्रयोग इस अवधारण के लिए हुआ है कि अनेकद्रव्या 
संख्या अनेक एकत्व संस्याओं का समूहमात्र नहीं है, किन्तु अनेक एकत्वों से उत्पन्न होने- 
वाली ( एकत्व से भिन्न ) अनेकद्रव्या संख्या ( स्वतन्त्र ) ही है । “एकत्वेभ्यः? इस पद की 
निष्पत्ति के लिए 'एकत्वे च एकत्वानि च? इसी समास का अवलम्बन करना चाहिए, 
ऐसा न करने पर ( 'एकत्वञ्च एकत्वञ्च एकत्वञ्च एकत्वानि? ऐसा समास मानने पर ) 
‘एकत्वेभ्यः? इस पद से द्वित्व के कारणीभूत दो एकत्वों में द्वित्व की कारणता नहीं कही « 
जायगो । “अनेकविषयबुद्धिसहितेभ्य: इस वाक्य में प्रयुक्त 'अनेक' शब्द से दो एवं उससे | 
आगे की सभी संख्याओं का बोघ होता है, क्योंकि “अनेक? शब्द की “एको न भवति' इस 
प्रकार की व्युत्पत्ति है। अनेक विषयों में जो ( अनेक एकत्वों की ) बुद्धि है, उससे (द्वित्वादि) 
अनेकद्रव्या संख्याओं की उत्पत्ति होती है। 'कथमु' इस पद क द्वारा प्रश्न कर ग | 

विषय को समझाने का उपक्रम करते हैं। 'यदा? अर्थात्‌ जिस समय 'बोद्ध? अर्थात्‌ रु 





धकरणम्‌ ] भावानुवादस हितम्‌ २१७३ 
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रसमानजातीययोर्घटपटयोर्वा सन्निकर्षे संयोगे सति चक्षुःसंयुक्तयोद्रंव्ययोः प्रत्येक 
ससवेतो यावेकगुणो तयोः समवेतं यदेकत्वं सामान्यं तस्मिन्‌ ज्ञानमुत्पद्यते । 
विशेषणज्ञानं विशेष्यज्ञानस्य कारणम्‌ । एकगुणयोइच वितेष्योरेकत्वसामान्यं 
विशेषणम्‌, तेनादौ तत्रेव ज्ञानं चिन्त्यते । न च प्रतत्यासत्तिमन्तरेण चाक्षुषं ज्ञानं 
जायत इत्येकत्वसासान्यस्पेन्ट्रियेण संयुक्तसमवेतसमवायलक्षणः सम्बन्धो दशितः । 
एवं ज्ञानोत्पत्तौ भूतायामेकत्बसामान्यात्‌ तस्यैकत्वस्येकगुणाभ्यां सम्बन्धाज्ज्ञानाच्च 
एकगुणयोरनेकविषयिण्युसयेकगुणालम्बिन्येका बुद्धिरुत्पद्यत इति, एकं चक्ष- 
रिन्द्रियसन्तःकरणेन युगपढुभयोरधिष्ठानासस्भवादेकस्येव सवंदा विषयग्राहकत्वे 
द्वितीयस्य कल्पनाबेंयर्थ्यात्‌ । तस्योभाभ्यां गोलकाभ्यां रश्मयो निस्सरन्ति विष- 
यश्च सह सम्बन्ध्यन्ते, घ्रदीपस्येव गुहान्तगंतस्य गवाक्षविवराभ्याम्‌ । तत्रान्तःकरणं 
साक्षाच्चक्षुरधितिष्ठति, न बिषयसम्बन्धात्‌, बहिनिर्गसनाभावात्‌, चक्षुरधिष्ठानादेव 


आत्मा को आँखों से समान जाति के दो द्रब्यों में अर्थात्‌ दो घटों में अथवा ) असमान- 
जातीय दो द्रव्यों अर्थात्‌ घट और पट के “संनिकर्ष, अर्थात्‌ संयोग होने के वाद कथित 
समानजातीय एवं असमानजातीय दोनों प्रकार के दोनों द्रव्यों के प्रत्येक में समवाय 
सम्वन्ध से रहनेवाली एकत्वसंख्यागत जाति रूप एकत्व ( अर्थात्‌ एकत्वत्व ) का ज्ञान 
होता है । विशेषण का ज्ञान विरोष्यज्ञान ( विशिष्ट ज्ञान ) का कारण है। संख्यारूप 
दोनों एकत्वों से अभिन्न विशेष्य का जातिरूप एकत्व { एकत्वत्व ) विशेषण है, 
अतः सव से पहिले उसो का विचार करते हैं। ( विषयों के साथ) चक्षु का सम्बन्ध 
रहे विना चांक्ुप ज्ञात नहीं हो सकता, अतः सब से पहिले जातिरूप एकत्व के साथ 
( चक्षु का ) संयुक्तसमवेतसमवायरूप सम्बन्ध ही दिखलाया गया है। इस प्रकार 
जाति रूप एकत्वविषथक ज्ञान की उत्पत्ति हो जाने पर उस सामान्य का अपने 
आशयो के साथ सम्बन्ध एवं इस सम्बन्ध के ज्ञान, इन दोनों से दोनों 'एक' नामको 
संख्याओं में ( अलग अलग ) “एक? (संख्या ) गुण विषयक एकबुद्धि ( अर्थात्‌ “अयमेकः? 
अयमेकः’ इस आकार ) की बुद्धि की उत्पत्ति होती है। एक ही समय एक ही चक्षु- 
रिन्द्रिय अन्तःकरण के द्वारा दो विषयों का भधिष्ठान नहीं हो सकती । एवं अगर 
एक ही चक्षुसे प्रत्यक्ष की उत्पत्ति माने तो दूसरे चक्षु को कल्पना हो व्यथं हो 
जायगी ॥ अतः ( यही जानना पड़ेगा कि) जिस प्रकार गवाक्ष के छिद्रों से घर के 
भीतर के दीप की रक्मियां घटादि के सोथ सम्बद्ध होती हैं, उसी प्रकार चक्षु के 
दोनों गोलकों से रश्मियाँ निकल कर विषयों के साथ सम्बद्ध होती हैं। अन्तःकरण 
का साक्षात्‌ सम्बन्ध चक्षु के साथ ही होता हैं, विषयों के साथ नहीं। क्योंकि 
वह किसी भौ प्रकार बाहर नहीं निकल सकता । ( विषयों से सम्बद्ध) चक्षु स्वरूप 
२३ 


२७४ न्यायकन्दलो संवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणे संख्या- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
बुद्धिरुत्पद्यते तदा तामपेक्ष्यैकत्वाभ्यां स्वाश्रययोडित्वमारस्यते । ततः 


पुनस्तस्मिन्‌ हित्वसामान्यज्ञानमुत्पद्यते । तस्माद्‌ दित्बसासान्यज्ञानाद- 
है ( इसे ही अपेक्षाबुद्धि कहते हैँ) । उस समय उसी बुद्धि की “अपेक्षा” करके 
उन दोनों एकत्व नाम के गुणों से उनके आश्रयरूप दोनों द्रव्यों में द्वित्व 
संख्या की उत्पत्ति होती है। इसके बाद द्वित्व संख्या में द्वित्वसामान्य 
( द्वित्वत्व ) का ज्ञान उत्पन्न होता है । द्वित्वसामान्यविषयक इस ज्ञान से 
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च तस्य सम्बन्धा ज्ञानोत्पत्तिहेतवः। एवं च सति युगपदनेकेषु विषयेषु ज्ञानं 
भवत्येव, कारणसामर्थ्यात्‌ । तच्च भवदेकमेव प्रभति, आत्मान्तःकरणसंयोगस्यैः 
कस्येकज्ञानोत्पत्तावेव सामर्थ्यात्‌ । अत एव सविकल्पोत्पत्तिरपि, युगदभि- 
व्यक्तेष्वनेकसङ्कतविषयेषु संस्कारेषु स्मृतिहेतुष्वात्मान्तःकरणसंयोगस्य सामर्थ्या- 
देकस्यानेकविषयस्मरणस्योत्पादात्‌ । यदि नामानेकगुणालस्बनेका बुद्धिरुपजाता 
ततः किमेतावता ? तदेतां बुद्धिमपेक्ष्येकत्वाभ्यामेकगुणाभ्यां स्वाश्रयो द्रव्यो द्वित्व- 
मारभ्यते! स्वाश्रययोः समवायिकारणत्वम्‌, एकगुणयोरसमवाथिकारणत्वम्‌, 
अनेकविषयाया बुद्धेनिमित्तकारणत्वम्‌ । यदैकगुणयोरेका बुद्धिरुत्पद्यते तदँकत्वाभ्यां 


अधिष्ठान के साथ अन्तःकरण का सम्बन्ध ही ज्ञान का कारण है । ऐसी स्थिति 
में अनेक विषयों का ज्ञान सुलभ होगा, क्योंकि अनुरूप कारणों का संवलन 
है । अनेक विषयों का यह एक ही ज्ञान हो सकता है, क्योंकि आत्मा और अन्तःकरण 
के एक संयोग में एक ही ज्ञान को उत्पन्न करने का सामर्थ्यं है । इसी हेतु से सवि- 
कल्पोत्पत्ति अर्थात्‌ अनेक विषयों की एक स्पृति की उत्पत्ति भी सङ्गत होती है, 
क्योंकि पहिले का अनुभव जितने विषयों का होगा उससे संस्कार भी उतने ही विषयक 
उत्पन्न होंगे। इसके अनुसार अनेकविषयक या एकविषयक अनुभव से जहाँ स्प्रति 
में कारणीभुत अनेक विषयक संस्कार उत्पन्न होते हैं, एवं एक हो समय उदुबुद्ध होते 
हूँ, वहां अनेक विषयों की एक ही स्मृति उत्पन्न हो सकती है, चूँकि आत्मा और अन्त!- 
करण के उक्त संयोग में उक्त प्रकार के स्मरण को भी उत्पन्न करने का सामथ्यं 
है । ( प्र० ) अनेक विषयक एक बुद्धि की यदि उत्पत्ति मान ली गयी तो प्रकृत में 
इसका क्या उपयोग है ? (उ०) यही उपयोग है कि अनेक विषयक एक बुद्धि की सहायता 
से दो संस्याविषयक एक बुद्धि ( 'अयमेकः, अयमेकः' इस प्रकर को एक बुद्धि ) उत्पन्न 
होती है । उक्त रीति से ज्ञात इन्हीं दो एकत्वों से द्वित्व की उत्पत्ति होती है। दोनों 
एकत्वों के आश्रयीभूत दोनों द्रव्य द्वित्व के समवायिकारण हूँ । दोनों एकत्व संस्याये असम- 
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द्वित्वमारश्यत इत्येककालनिदंशः क्षणद्यात्मकलवाख्यकालाभिप्रायेण । क्षणाभि- 
प्रायेण तु कालभेद एव, कार्यकारणयोः पूर्वापरकालभावात्‌ । ज्ञानादर्थस्योत्पाद 
इति नालोंकिकमिदं, सुखादीनां तस्मादुत्पत्तिदशनात्‌ । बाह्यार्थस्योत्पादो न दृष्ट 
इति न वधर्म्थसात्रम्‌, तदन्वयव्यतिरेकानुनिधायित्वस्यो भयत्राविशेषात्‌ । उभय- 
गुणालम्बनस्य द्वित्वाभिव्यञङजकत्बे सिद्धे सति ज्ञानस्य तदा नानन्तय्यं- 
नियमोपपत्तिरिति चेन्न, अनियमप्रसङ्भात्‌ । यदि हि द्वित्वमबुद्धिजं 
स्याट्रूपादिवत्पुरषान्लरेणापि प्रतीयेत, नियमहेतोरभावात्‌ | बुद्धिजत्वे तु यस्य 
बुद्धया यज्जन्यते तत्‌ तेनेवोपलभ्यत इति नियमोपपत्तिः। प्रयोगस्तु द्वित्वं बुद्धिजं 
नियसेनेकप्रतिपत्तृवेद्यत्वाद्‌, यन्नियमेनेकप्रतिपत्तवेद्यं तद्‌ बुद्धिजं यथा सुखादिक्रम्‌ । 
नियमेनेक्रतिपत्तृवेद्यं च द्वित्वं तस्मादिदमपि बुद्धिजम्‌ । 


वायिकारण हैं। दोनों एकत्व रूप अनेकविषयक एकबुद्धि (अपेक्षाबुद्धि) निमित्त- 
कारण है । जिस समय दोनों एकत्व संख्याओं की एकबुद्धि (अपेक्षाबुद्धि) उत्पन्न 
होती है, उसी समय दोनों एकत्वसंस्याओं से द्वित्व की उत्पत्ति होती। इसी 
अभिप्राय से "इत्येकः काल: इस वाक्य से एककाल का निर्देश किया गया है। 
इस निदेश वाक्य के “एक काल” शब्द से दोक्षणोत्मक “लव” रूप काल अभिप्रेत है । 
क्षणात्मक काल के अनुसार वस्तुतः वे क्रियाये क्रमशः हो होती हैं, क्योंकि कारण को 
पहिले एवं कायं को पीछे रहना आवश्यक है | ज्ञान से वस्तु को उत्पत्ति कोई अलौकिक 
घटना नहीं है, क्योंकि ज्ञान से सुखादि की उत्पत्ति देखी जाती है। ज्ञान से बाह्य वस्तु 
की सृष्टि नहीं होती है! यह कहना केवल बाह्य और आन्तर दोनों वस्तुओं के भेद 
को ही प्रकट करता है, क्योंकि दोनों ही प्रकार की अवस्थाओं के साथ ज्ञान को 
अन्वय और व्यतिरेक दोनों ही समान रूप से देखे जाते हैं। (५१०) (द्वित्व के) 
दोनों आश्रयों में रहनेवाले दोनों एकत्वों से द्वित्व की उत्पत्ति हो ही जायगी, फिर उस 
के लिए अपेक्षाबुद्धि को भी कारण मानने की क्या आवश्यकता है? (उ०) द्वित्व 
को अगर बुद्धिजन्य न मानें तो साघारण्यरूप अनियम की आपत्ति होगी, क्योंकि 
रूपादि साधारण विषयों की तरह सभी द्वित्व सभी पुरुषों से गृहीत नहीं होते, किन्तु 
जिस पुरुष की अपेक्षाबुद्धि से जिस द्वित्व को उत्पत्ति होती, वह द्वित्व उसी पुरुष 
से गृहीत होता है और किसी पुरुष से नहीं ॥ इस प्रकार द्वितव असांघारण है. साधारण 
नहीं । भतः अपेक्षाबुद्धि भी द्वित्व का कारण है। (इस प्रसङ्ग में अनुमान का प्रयोग 
इस प्रकार है कि) नियमतः सुखादि की तरह जो कोई भी वस्तु नियमतः किसी 
एक ही पुरुष के द्वारा गृहीत होती है, उसकी उत्पत्ति अवश्य ही बुद्धि से होती है। 
द्वित्व का ग्रहण भी किसी एक ही पुरुष से होता है, अतः द्वित्व भी बुद्धि से उत्पन्न 
होता है। 
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एवं द्वित्वस्योत्पन्नस्य प्रतीतिकारणं निरूपयति--ततः पुनरिति । ततो 
हित्वोत्पादादनन्तरं द्वित्वसामान्ये तस्मिन्‌ ज्ञानसुत्पद्यते । अत्रापि संयुक्तसमवाय एव 
हेतुः । एकत्वसामान्यापेक्षया पुनरिति वाचोयुक्ति: । दित्वसासान्यं द्वित्वगुणस्य 
विशेषणम्‌, न चागृहीते विशेषणे विशेष्ये बुद्धिरदेति, अतो विशेष्यविज्ञान- 
कारणत्वेनादो सामान्यज्ञानं निरूपितंस्‌ । अस्य सद्भावेऽपि हित्बसासान्यविशिष्टा 
दित्वबुद्धिरेव प्रमाणम्‌ । तस्याः सद्भावेऽपि हे द्रव्ये इति ज्ञानं प्रमाणम्‌ । 
हें द्रव्ये इति ज्ञानं विशेषणज्ञानपुर्वकं विशिष्टज्ञानत्वाद दण्डीति ज्ञानवदित्यनुमिते 

गुणज्ञाने तस्यापि विशिष्टज्ञानत्वेन विशेषणज्ञानपुर्वकत्वमनुमेयल्‌ । 
ये तु विशेषणविरेष्ययोरेकज्ञानालम्बनत्नमाहुः, तेषां सुरभि चन्दन- 


इस प्रकार से उत्पन्न द्वित्व के प्रत्यक्ष के कारणों का निरूपण 'ततः पुनः इत्यादि 

ग्रन्थ से करते हैं। "ततः अर्थात्‌ द्वित्व की उत्पत्ति के वाद, 'तस्मिन्‌ अर्थात्‌ संख्या 

रूप द्वित्व में जाति रूप द्वित्व (द्वित्वत्व) का ज्ञान उत्पन्न होता है। जाति स्वरूप 
इस द्वित्व के प्रत्यक्ष में संयुक्तसमवेतसमवाय सम्बन्ध ही कारण है । (द्वित्व के आश्वयी- 
भुत दोनों द्रव्यों में अलग अलग) पहिले एकत्व ही था, उसके बाद द्वित्व की उत्पत्ति 
हुई इस आनन्तयं को समझाने के लिए ही "पुनः? शब्द का प्रयोग है। जातिरूप 
द्वित्व (द्वित्वत्व) संख्यारूप द्वित्व का विशेषण है । विशेषण का ज्ञान विशेष्य 
(विशिष्ट) ज्ञान का कारण है, अतः बिना विशेषण ज्ञान के विशेष्य (विशिष्ट) ज्ञान 
उत्पन्न ही नहीं हो सकता | इसी लिए सब से पहिले सामान्य रूप द्वित्व के ज्ञान का 
ही निरूपण किया गया है। जातिरूप द्वित्व (द्वित्वत्व) विशिष्ट सख्यारूप द्वित्व 
कां ज्ञान सर्वजनीन है, इसी से प्रमाणित होता है कि जातिरूप द्वित्व का भी अस्तित्व 
है। एवं द्रे द्रव्ये इत्यादि आकार की विशिष्ट अनुभूतियों से ही संख्यारूप द्वित्व 
की सत्ता प्रमाणित होती है। इस प्रसङ्ग में अनुमान का, प्रयोग .इस प्रकार है कि 
जिस प्रकार “दण्डी पुरुष: यह विशिष्ट बुद्धि केवल विशिष्ट बुद्धि होने के कारण ही 
दण्डरूप विशेषण को सत्ता के बिना नहीं हो सकती, उसी प्रकार ६ द्रव्ये इस 
आकार की विशिष्ट बुद्धि भी केवल विशिष्ट बुद्धि होने के कारण ही संख्यात्मक द्वित्व 
रूप विशेषण के अस्तित्व के बिना सम्भव नहीं है। अतः द्वित्व संख्या की सत्ता अवश्य 
है। द्वित्व संख्या की इस प्रकार से अनुमिति हो जाने पर इस अनुमिति की भी 
उत्पत्ति विशिष्ट बुद्धि होने के कारण ही जातिरूप द्विज विशेषण की अस्तित्व के बिना 
सम्भव नहीं है, अतः जातिरूप द्वित्व की भी सत्ता अवश्य है! इस प्रकार द्वित्व संख्या की 
अनुमिति के बाद जातिरूप द्वित्व का भी उक्त रीति से अनुमान करना चाहिए । 
जो कोई विशेष्य और विशेषण दोनों को (नियमतः) एक ही ज्ञान का 

विषय मानते हैं, उनके सामने 'सुरभि चन्दनम्‌’ इस ज्ञान का प्रसङ्ग रखना चाहिए, 


0000 
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मित्यत्र का वार्ता ? नहि चक्षुर्गन्धविषयं, न च घराणं द्रव्यमादत्ते। अत एव न 
ताभ्यां सम्बन्धग्रहणम्‌, उभयसम्बन्धिग्रहणाधीनत्वात्‌ सम्बन्धग्रहणस्य । यथा संस्का- 
रेल्द्रियजन्यं प्रत्यभिन्ञाप्रत्यक्षमुभयकारणपामर्थ्यात्पुर्वापरकालविषयम्‌, एवं चक्षुर्धा- 
णाभ्यां सम्भूय जन्यमानसिदं कारणद्वयसामर्थ्यादुभयविषयं स्यादित्येके समर्थयन्ति। 

तदपि न साधीयः, निर्भागत्वात्‌ । यदि ज्ञानं सभागं स्यात्तदा 
कड्चिदस्यांशो घ्राणेन जन्येत कड्चिच्चक्षषत्युपपद्यते व्यवस्था, किन्त्विदमेकमखण्ड 
सुभाभ्यां जनितं यदि गन्धं द्रव्यं च गृह्हाति, तदा गन्धोऽपि चाक्षुषो द्रव्यमपि 
घ्राणगम्यं प्रसक्तम्‌, तज्जनितज्ञानविषयत्वलक्षणत्वात्तदिन्द्रियग्राह्मतायाः। 
न चागुत्वान्मनसो युगपडुभधेन्ट्रियाधिष्ठानसम्भवः । तस्माद्‌ घ्राणेन गन्धे गृहीते 
पइ्चात्तद्ग्रहणसहरूरिणा चक्षषा केवलविरेष्यालम्बनमेवेदं विशेष्यज्ञानं जन्यत 
इत्यकामेनाप्थभ्युपगन्तव्यम्‌ । तथा च सत्यन्येषामपि विशेष्यज्ञानानासयं न्याय 
क्योंकि गन्ध का ग्रहण आँखो से नहीं होता, एवं घ्राण में द्रव्य को ग्रहण करने की 
शक्ति नहीं है। अत एव सौरभ और चन्दन इन दोनों का ग्रहण भी इन दोनों इन्द्रियों 
से नहीं हो सकता, क्योंकि सम्बन्ध के प्रत्यक्ष के लिए उनके दोनों आश्रयों का प्रत्यक्ष 
आवश्यक है । कोई कहते हैं कि “सुरभि चन्दनम्‌? यह एक ही ज्ञान चक्षु और घाण दोनों 
इन्द्रियों से होता है। इसका समर्थन इस प्रकार करते हैं कि जिस प्रकार ( योऽहं 
घटमद्राक्षं सोऽहमिदानीं स्मरामि ) इत्यादि आकार की प्रत्यभिज्ञारूप प्रत्यक्ष इन्द्रिय 
से उत्पन्न होवे के कारण वतंमान काल विषयक होता हैं, एवं संस्कार से उत्पन्न होने के 
कारण भ्रुतकाल विषयक भी होता है, इस प्रकार “सुरभि चन्दनम्‌) यह ज्ञान अलग अलग 
सामर्थ्यं वाली चक्षु और त्राण इन दोनों इन्द्रियों से उत्पन्न होने के कारण द्रव्य एवं सौरभ 
दोनों विषयों का हो सकता है । 

किन्तु इस प्रकार का समर्थन संगत नहीं है, क्योंकि ज्ञान अखण्ड है, उसके अंश 
नहीं होते । यदि ज्ञान अंशों से युक्त होता तो यह कह सकते थे कि उसका एक अंश 
आँखों से उत्पन्न होता है तो दूसरा त्राण से। भतः ज्ञान अगर अखण्ड है और उसको 
उत्पत्ति दो इन्द्रियों से होती है, एवं सौरभ और द्रव्य दोनों उसके विषय हैं तो फिर 
यह मानना ही पड़ेगा कि गन्ध का ग्रहण भी आँख से होता है, एवं घ्राण से द्रव्य भी 
गृहीत होता है, क्योंकि जिस इन्द्रिय के द्वारा उत्पन्न ज्ञान से जिसकां प्रतिभास होता है, 
वही उस इन्द्रिय का ग्राह्य विषय है | दुसरी बात यह है कि मन अणु है, अतः एक ही 
समय वह दो इन्द्रियों का अधिष्ठान नहीं हो सकता, अतः इच्छा न रहते हुए भी 
प्रकृत में आप को यही मानना पड़ेगा कि घ्राण के द्वारा केवल गन्ध का ग्रहण हो जाने 
के बाद उसके सहकारी चक्षु के द्वारा केवल विशेष्य विषयक ( चन्दन विषयक ) ज्ञान 
उत्पन्न होता है । इस प्रकार यही रीति अन्य विशेष्य ज्ञानों के लिए भी अयुक्त होती 


का 
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उपतिष्ठते । विवादाध्यासितं विरेष्यज्ञानं, केवलचिश्ञेष्यालम्बनं, प्रत्यक्षत्वे सति 


विशेष्यज्ञानत्वात्‌, सुरभि चन्दनमिति ज्ञानवत्‌ । प्रत्यक्षत्वे सतीति लेञ्चिकज्ञान- 
व्यवच्छेदार्थम्‌ । ननु यदि द्रव्यस्वरूपमात्रमेव विशेष्यज्ञानस्यालम्बनम्‌, असत्यपि 
विशेषणे तथा प्रत्ययः स्यात्‌ । अथ विशेषणस्य जनकत्वान्न तदभावे विशेष्यज्ञानो- 
दयः, तथापि द्रव्यरूपप्रत्ययादस्य न विशेषः, विषयविश्ञेषमन्तरेण ज्ञानस्य विशेषा- 
न्तराभावात्‌, न, अनभ्युपगमात्‌ । न विश्ञेष्यज्ञानस्य द्रव्यस्वरूपसात्रमालम्बनं 
ब्रूमः, किन्तु विशिष्टम्‌ । विशिष्टता च स्वरूपातिरेकिण्येन, या दण्डीति ज्ञाने 
प्रतिभासते । न खलु तत्र पुरुषमात्रस्य प्रतोतिर्नापि दण्डसंयोगितामात्रस्य | 
तथा च दण्डीति प्रतीतावितरविलक्षण एव पुरुषः संवेद्यते । चेलक्षण्यं चास्य 
. दण्डोपसर्जनत्वमेब । अत एव विशेषणं व्यवच्छेदकसिति गीयते । दण्डो हि 
स्वोपसर्जनताप्रतिपत्ति पुरुषे कुर्वन्‌ पुरुषमितरस्माद्‌ व्यवच्छिनत्ति । अयमेव 


है । इससे यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार “सुरभि चन्दनम्‌” यह ज्ञान प्रत्य- 
क्षात्मक होने पर भी केवल विशेष्य विषयक ज्ञान है, उसी प्रकार प्रकृत में विवाद का 
विषय वे द्र्ये! यह ज्ञान भी केवल विशेष विषयक ही है, क्योंकि बह भी प्रत्यक्षात्मक होने 
पर भी विशेष्य ज्ञान है । प्रकृत अनुमान वाक्‍य के प्रयोग के हेतु वाक्य में 'प्रक्षत्वे सति” यह 
विशेषण अनुमिति में व्यभिचार वारण के लिए है। ( प्र०) यदि वें द्रब्ये’ इस 
विशेष्य ( विशिष्ट ) ज्ञान का विषय केवल द्रव्य ही होतो फिर विशेषण के न रहने 
पर भी उक्त प्रकार की प्रतीति होनी चाहिए। यदि यह कहे कि विशेषण विशेष्यज्ञान 
का कारण है, अत: विशेषण के न रहने पर विशिष्टज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, 
तथापि केवल "द्रव्यम्‌? इस आकार के ज्ञान में और उक्त विशिष्टज्ञान में कोई अन्तर नहीं 
रहेगा, क्योंकि कारणों की विभिन्नता रहते हुए भी दोनों ज्ञानों के विषयों में कोई अन्तर 
नहीं है। विषयों के भेद से ही ज्ञानों में भेद होता है कोरणों क भेद से नहीं। 
( उ०) हम यह नहीं मानते कि दर द्रव्ये इस ज्ञान में केवळ द्रव्य ही विषय है । 
किन्तु “विशेष्य' ( विशिष्ट) को उक्त ज्ञान का विषय मानते हैं। 'दण्डी' इस प्रकार 
की विशिष्ट प्रतीति में भासित होने वाली विशिष्टता विशेष्य ( विशिष्ट ) के स्वरूप से 
कोई भिन्न वस्तु नहीं है । 'दण्डी' इस प्रतीति के दण्ड से रहित पुरुषों क विलक्षण 
पुरुष कां हौ बोध होता है। और पुरुषों से इस पुरुष में यही वैलक्षण्य है कि यह 
दण्डरूप विशेषण का विशेष्य है, और कुछ भी अन्तर नहीं है । अत एव विशेषण को 
व्यवच्छेदक ( भेदक ) कहा जाता है । पुरुष में अपनी ( दण्ड की ) विशेष्यता को त 
एवं इस पुरूष को ओर पुरुषों से भिन्न में समझना ये ही दो काम यहाँ दण्डरूप 
` विशेषण के हैं । विशेषण और उपलक्षण इन दोनों में यही अन्तर है कि उपलक्षण 
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पेक्षाबुद्धेविनश्यता, डित्वसामान्यतत्सम्बन्धतञ्ज्ञानेम्यो डित्वगुणबुद्वे- 
रुत्पद्यमानतेत्येकः कालः । तत इदानीमपेक्षाबुद्धिविनाशाद द्वित्वगुणस्य 
अपेक्षाबुद्धि के विनाश की सम्भावना उत्पन्न होती है । द्वित्व संख्या 
रूप गुण का द्वित्वसामान्य के साथ सम्बन्ध और द्वित्व गुण में द्वित्वसामान्य का 
ज्ञान इन सबों से गुणरूप द्वित्वविषयक बुद्धि की उत्पत्ति की सम्भावना, इतने काम 
एक काल में होते हैं । इसके बाद उसा समय अपेक्षाबुद्धि के विनाश से गुणरूप द्वित्व 
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_ चास्योपलक्षणाद्विशेषः । उपलक्षणमपि व्यवच्छिनत्ति, न तु स्वोपसर्गनताप्रतीति- 
हेतुः । नहि यथा दण्डीति दण्डोपसर्जनता पुरुष प्रतीयते तथा जटाभिस्तापस 
इति तापसे जटोपसर्जनता, दण्डोपसर्जनतापुरुषस्य प्राधान्यं चार्थक्रि- 
यायामुपभोगातिशयाऽनतिशयापेक्षया । नन्वेचं तद्यपिक्षिकोऽयं विशेषण विशे- 
ष्यभावो न वास्तवः, कि न दुष्टो भवद्धिः कतृ करणादिव्यवहार आपेक्षिको 
वास्तवरचेति कृतं विस्तरेण संग्रहटीकायाम्‌ । 
द्वित्वसामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेविनस्यत्ता । उभयकगुणालम्बना बुद्धिरपेक्षा- 
बुद्धिरित्युच्यते । तस्या द्वित्वसामान्यज्ञानाद्विनरगता विनाशकारणसान्निध्यं 
दवित्वसामान्यात्‌ । तस्य द्वित्वगुणेन सह सम्बन्धाज्ज्ञानाच्च द्वित्वगुणबुद्धे- 


अपने आश्रय को दूसरों से भिन्न रूप में समझाता तो है, किन्तु उसमें अपनी उपसर्जनतां 
की प्रतीति को उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि “दण्डी. इस प्रतीति से जिस प्रकार 
पुरुष में दणडरूप विशेषण की उपसजंनता प्रतीत होती है, उसी प्रकार 'जटाभिस्तापस१' 
इस प्रकार क स्थलों में जटादि से युक्त तापसादि को जटा से शुन्य तापसीदि से 
विलक्षण रूप में भान यद्यपि होता हे, फिर भी जटादि उपलक्षणों की उपसर्जनता की 
प्रतीति तापसांदि में नहीं होती । दण्ड से युक्त ( दण्डी ) पुरुष में दण्ड से रहित 
पुरुष की अपेक्षा विशेष प्रकार का उपभोग मिलता है, इसी दृष्टि से दण्डी पुरुष 
में प्रधानता और दण्ड में उपसजंनता है । ( प्रश ) तो फिर यह कहिये कि बिशेष्य विशेषण- 
भाव आपेक्षिक हूँ, वास्तविक नहीं ? ( उ० ) क्या आप लोगों ने कतृत्वकरणत्वादि के 
आपेक्षिक है, वास्तविक दोनों प्रकार क व्यवहार नहीं देखे हुं? टीकादि रूप संग्रह ग्रन्थों 
में इससे अधिक [लखना व्यथं है । 

(दित्वसामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धविनश्यत्ता) । ग्रुणस्वरूप दो एकत्वों को विषय करने= 
वाले एक ज्ञान को “अपेक्षाबुद्धि' कहते हैँ । जातिस्वरूप द्वित्व (द्वित्वत्व) के ज्ञान से उसकी 
(अपेक्षाबुद्धि की) 'विनश्यत्ता' अर्थात्‌ उसको विनष्ट करनेवाले कारणों की समीपता 
संघटित होती है, (फलतः विनाश को उत्पन्न करनेवाळो सामग्री का संवळन होता है) । 
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२८० न्याराकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्याम्‌ [ गुणे संख्या- 


ग्रशार्तपादभाष्यस्‌ 


विनइ्यत्ता, #त्वगुणज्ञ/नम्‌ , दविर्व सामान्यज्ञानस्य विनाशकारणम्‌ , द्वित्व- 
गणतञ्ज्ञानसम्मन्धेभ्यो दे द्रव्ये इति द्रव्य वुद्धरुत्पद्यमानतेस्येकः कालः । 
के विनाश की सामग्री का संवलन, गुणरूप द्वित्व का ज्ञान, सामान्यरूप 
द्वित्व विषयक ज्ञान के विनाशक गुणरूप द्वित्व का ज्ञान, गुणरूप दित्व और 
उसका ज्ञान एवं गुणरूप द्वित्व का ( अपने आश्रय द्रव्य के साथ ) सम्बन्ध 
इन तीनों से हवे द्रव्ये. इस आकार के द्रव्य विषयक ज्ञान की सामग्री का 
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रुत्पद्यमानता उत्पत्तिकारणसान्निध्यम्‌ । ह्ित्वसामान्यज्ञानमपेक्षाबुद्धेविनाशकं 
गुणबुद्धेशचोत्पादकम्‌ । तेन तदुत्पत्तिरेवेकस्य विनश्यता परस्य चोत्पद्यमान- 
तेत्युपपद्यते विनश्यत्तोत्पद्यमानतयोरेककालत्वम्‌ । तत इदानीमपेक्षा- 
बुद्धिविनाशो द्वित्वविनाशस्य कारणम्‌, तत्सद्भावे तस्यानुपलम्भात्‌ । 
अतोऽपेक्षाबुद्धिविनाशो द्वित्वस्य विनइयत्ता । दुष्टो गुणानां निमित्तकार- 
णादपि विनाशो यथा मोक्षप्राप्त्यवस्थायासन्त्यतत्त्वज्ञानस्य शरीरविनाशात्‌ । 


द्वित्वगुणज्ञानं द्वित्वसामान्यज्ञानस्य विनाशकारणं बुद्धर्बुद्धयन्तर- 
विरोधात्‌ । तथा द्रव्यज्ञानस्यापि कारणम्‌ । अतो गुणबुद्धय॒त्पाद एवे- 
कस्योत्पद्यमानताऽपरस्य विनश्यता स्यात्‌ । द्वित्वगुणज्ञानसम्वन्धेभ्य इति । 


जातिरूप द्वित्व का गुणस्वरूप द्वित के साथ सम्बन्ध एवं इस सम्बन्ध को ज्ञान 
इन दोनों से गुणस्वरूप द्वित्त की 'उत्पद्यमानता' अर्थात्‌ द्वित्व संख्या को उत्पन्न करने 
वाले कारणसमुह परस्पर समोप हो जाते हैं, (द्वित्वोत्पत्ति को सामग्री एकत्र हो जाती 
है) । जातिरूप द्वित्व (द्वित्वत्व) का ज्ञान अपेक्षाबुद्धि का नाशक एवं गुणस्वरूप 
द्वित्व (संख्या) विषयक बुद्धि का उत्पादक भी है, अतः जातिरूप द्वित विषयक 
बुद्धि की उत्पत्ति एक (अपेक्षाबुद्धि) की 'विनश्यत्ता' एवं दुसरे (गुणस्वरूप द्वित्व- 
विषयक बुद्धि) की उत्पद्यमानता दोनों ही है। सुतरामु उक्त विनञ्यत्ता एवं उक्त 
उत्पद्यमानता दोनों का एक ही समय रहना युक्ति से सिद्ध है (असङ्गत नही) | 
उसके बाद के क्षण में अपेक्षाबुद्धि का नाश होता है, यही (नाश) द्वित्व के नाश का 
कारण है, क्योंकि अपेक्षाबुद्धि के विनाश के बाद द्वित्व को उपलब्धि नहीं होती है, अत: 
अपेक्षाबुद्ध का विनाश ही द्वित्वबुद्धि की “विनव्यत्ता? है । जिस प्रकार मोक्षप्राप्ति की 
अवस्था में शरीर रूप निमित्तकारण के विनाश से अन्तिम तत्त्वज्ञानरूप गुण | 
विनाश होता है, उसी प्रकार (यह मानना पड़ेगा कि) निमित्तकारण के विनाश से 
भी अन्य गुणों का विनाश होता है | 

गुणस्वरूप द्वित्व का ज्ञान जातिरूप हित्वविषयक ज्ञान का विनाशक है, 


क्योंकि एक बुद्धि दूसरी वुद्धि की विनाशिका है । एवं (गुणस्वरूप द्वित्व विषयक यह 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तदनन्तरं हे. द्रव्ये इति द्रव्यज्ञानस्योत्पादो द्वित्वस्य विनाशो हित्व- 
गुणबुद्वविनश्यत्ता द्रव्यज्ञानात्‌ संस्कारस्योत्पद्यमानतेत्येकः काल! | 
तदनन्तरं द्रव्यज्ञानाद्‌ दवित्वगणबुद्धविनाशो द्रव्यबुद्धरपि संस्कारात्‌ । 


संवलन, द्रव्यज्ञान से उसी विषयक संस्कार की उत्पादक सामग्री का 
संवलन--इतने काम एक समय में होते हैं। इसके बाद उक्त द्रव्य विषयक 
ज्ञान से गुणरूप द्वित्व विषयक बुद्धि का विनाश और उस द्रव्य 
विषयक बुद्धि का भी संस्कार से विनाश हो जाता है । 


न्यायकन्दलो 


हित्वगुणश्च तस्य ज्ञानं च सम्बन्धरचेति योजना । तदनन्तरं द्दे द्रव्ये इति 
द्रव्यज्ञानस्योत्पादो द्वित्वस्य विनाशो गुणबुरद्धेवनश्यत्तेत्येकः कालः ।. यद्यपि 
हे द्रव्ये इति ज्ञानोत्पत्तिकाले द्वित्वं नास्ति, तथापि तदस्य कारणम्‌, कार्योत्पत्ति- 
काले कारणस्थितेरनुपयोगात्‌ । कार्योत्पत्त्यनुगुणव्यापारजनकत्वं हि कारणस्य 
कारणत्वम्‌ । स चेदनेन कृतः, किमस्य कार्योत्पत्तिकाले स्थित्या ? व्यापारादेव 
कार्योत्पत्तिसिद्धेः। न त्वेवं सति तस्याकारकत्वम्‌, व्यापारद्वारेण तस्येव 
हेतुत्वात्‌ । न चेवं सति भाक्तं कारकत्वम्‌ ? स्वव्यापारेण व्यवधाना- 


ज्ञान 5 द्रव्ये’ इस प्रकार के ) द्रव्य विषयक ज्ञान का उत्पादक भी है। अतः गुण 

स्वरूप द्वित्व विषयक बुद्धि की उत्पत्ति एक ( सामान्य रूप द्वित्व विषयक ज्ञान ) की 

'विनश्यत्त।' एवं दूसरे ( ' द्रव्ये इस द्रव्य ज्ञान! ) की 'उत्पद्यमानता’ दोनों ही होंगी | 

'द्वित्वगुणज्ञानसम्त्रन्धेभ्यः' इस समस्त वाक्य का विग्रह इस प्रकार है--द्वित्वगुणइच, 

तस्य ज्ञोनः्च, सम्बन्धरच । इसके बाद के एक समय में हि द्रव्ये’ इस द्रव्यज्ञान की 
उत्पत्ति, द्वित्व का विनाश एवं गुणस्वरूप द्वित्वविषयक बुद्धि की विनश्यत्ता ये तीन 
कांम होते हैं। यद्यपि 'द्वे द्रव्ये इस ज्ञान के उत्पत्तिकाल में द्वित्व की सत्ता नहीं 
रहती, फिर भी द्वित्व उस ज्ञान का कारण अवश्य है । कारण होने के लिए यह आवइ्यक 
नहीं है कि वह कार्य के उत्पत्ति क्षण तक रहे ही, क्योंकि कायं के उत्पादन में उस 
समय तक कारण की सत्ता का कुछ भी उपयोग नहीं है । कारण का इतना ही स्वरूप है 
कि कायं की उत्पत्ति के अनुकूल किसी व्यापार को वह उत्पन्न कर दे। यह (ब्यापारोत्पादन- 
रूप) काम अगर इस ( द्वित्व ) ने कर दिया तो फिर कार्य की उत्पत्ति के समय उसकी 
सत्ता रहे ही इससे क्या प्रयोजन ? द्वित्व से उत्पन्न व्यापार के द्वारा हे द्रव्ये' इस ज्ञान- 
स्वरूप कार्य की उत्पत्ति तो हो ही जाएगी, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वह ( व्यापारी 
द्वित्व ) कारण ही नहीं है, वह भी (उत्पत्तिक्षण के अव्यवहित पूर्व क्षण में न रहने पर भी) 
व्यापार के उत्पादन के द्वारो कारण अवश्य हैं। (प्र० ) तो फिर द्वित्व में व्यापार के 
द्वारा कारणत्व के रहने से कारकत्व का प्रयोग गौण है ? ( उ० ) नहीं, क्योंकि मध्य में. 
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एतेन त्रित्वादयुत्पत्तिरपि व्याख्याता । एकत्वेभ्योऽनेकबिपय बु द्विस हितेभ्यो 
निष्पत्तिरपेक्षाु द्विविनाशाच्च विनाश इति । 


इसी से ( अनेक द्रव्यं में रहनेवाली ) त्रित्वादि संख्याओं की भी व्याख्या समझनी 
चाहिए । ( फलतः अनेक द्रव्यों में रहनेवाली संख्याओं की उत्पत्ति) अनेक 
विषयक बुद्धि का साथ रहने पर अनेक एकत्वों से होती है, एवं अपेक्षाबुद्धि 
के विनाश से इन ( अनेकद्रव्या संख्याओं ) का विनाश होता है । 


न्यायकन्दली 


भावात्‌ । अन्यथा शरमुक्तिसमकालं निष्ठ्रपृष्ठाभिघातादभिपतितस्य धन्विनः 
क्षणान्तरभाविनि लक्ष्यव्यतिमेदे कतंत्वं न स्यात्‌ । तदनन्तरं द्रव्यज्ञानाद्‌ 
गुणबुद्धेविनाशः, संस्कारस्योत्पद्यमानता, ततः संस्कारस्योत्पादो द्रव्यबुद्धे- 
विनइयत्ता, क्षणान्तरे संस्काराद्‌ द्रव्यबुद्धेविनाशः, द्रव्यबुद्धिदिनाशकारणत्वं च, 
संस्कारस्य न-दावभावित्वादन्यथाऽसम्भवाच्च । : 
एतेन त्रित्वाद्युत्पत्तिरपि व्याख्याता । एतेन द्वित्वोत्पत्तिविनाशनिरूपण- 
प्रक्रमेण त्रित्वादीनामुत्पत्तिर्व्याख्याता । तमेव प्रकारं दर्शयति--एकत्वेभ्यो5- 
नेकविषयबुद्धिसहितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धिविनाशाच्च विनाश इति । 


व्यापार के रहने से भी व्यवधान नहीं माना जाता | अगर ऐसी बात न हो तो फिर तीर 
छोड्ने के समय यदि कोडे धनुषधारी पीठ में पाये हुए किसी निष्ठुर आघात से गिर जाय 
और उस छोड़े हुए तीर से आगे क्षण में लक्ष्य का छेदन भी हो जाय, तब उस धनुषधारी 
में उस छेदन क्रिया के कतृत्व का व्यवहार न होगा, ( क्‍योंकि छेदन क्रिया की उत्पत्ति के. 
समय उसकी सत्ता नहीं है ) । इसके बाद दे द्रव्ये इस आकार के द्रव्यज्ञोन से गुण (द्वित्व). 
बुद्धि का नाश होता है, एवं संस्कार के कारण ऐकत्र होते हैं। इसके दूसरे क्षण में संस्कार 
की उत्पत्ति होती है, एवं उक्त द्रव्यबुद्धि के विनाशक और कारणों का संवलन होता है | 
इसके बाद के क्षण में संस्कार से उक्त ६ द्रव्ये इस बुद्धि का विनाश होता हैं। संस्कार 
के रहने से ही उक्त बुद्धि का नाश होता है, एवं संस्कार को छोड़ कर और कोई उसके. 
विनाश का कारण सम्भव भी महीं है । इन्हीं दोनों से यह समझना चाहिए कि संस्कोर 
ही उक्त द्वित्वविषयक बुद्धि के विनाश का कारण है। 
एतेन त्रित्वाद्युत्पत्तिरपि व्याख्याता । 'एतेन? द्वित्व की उत्पत्ति एवं विनाश क उक्त 
उपपादन क्रम से त्रित्वादि और अनेक द्रब्यों में ही रहनेवाली ( अनेकद्रव्या ) और: 
संख्याओ की भी व्याख्या हो गयी समझनी चाहिए । त्रित्वादि संख्याओ की उत्पत्ति की' 
ही रीति “एकत्वेभ्योडनेकबुद्धिसहितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धिविनाशाच्च विनाश: इत्यादि से 
दिखलायी गयो है । | 
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एतेन शतसङ्कचाद्युत्पत्तिपि समर्थिता । प्रत्येकमनुसुतेष्वेकेकगुणेषु 
क्रमभाविनां संस्काराणामन्त्यगुणानुभवानन्तरं शतव्यवहारसंवतंकादुष्टा- 
झुगपदभिव्यक्तो संयोगैकत्वादनेकविषयैकस्मरणोत्पादे सत्यनुभवस्मरणाम्या- 
सपेक्षाबुद्धिभ्यां स्वाश्रयेषु शातसङ्भथा जन्यते । सा च सर्वद्रव्ये 
संस्क्रारसचिवा अन्त्यद्रव्यसंयुक्तेन्व्रियज्ञानविषयत्वात्‌ प्रत्यक्षेव | यत्र विनष्टेषु 
सङ्कयेष्वन्ते सङ्कलनात्मकः प्रत्ययो जायते, शतं पिपीलिकानां मया निहतमिति, 
तत्र कर्थं शतसङ्ख्याया उत्पत्ति; ? आश्रयाभावात्‌ नोत्पद्यत एव तत्र सा, 
, कारणाभावात्‌ । शतव्यवहारस्तु खूपादिष्विच गौण इत्येके समथंयन्ति। 
अपरे तु प्रतीतेस्तुल्यस्वादुपचारकल्पनासनादृत्यातीतानामेव द्रव्याणां संस्का- 
रोपनीतत्बादाश्रयतामिच्छन्ति । यदत्यन्तममत्‌ खपुष्पादि, तदकारणम्‌, निःस्व- 
भावत्वात्‌ । अतोतानां तु वर्तमानकालसम्बन्धो नास्ति, न तु स्वरूपम्‌, तेषां 


इससे सी प्रभृति संख्याओं की उत्पत्ति का भी समर्थन होता है। 
सो द्रव्यों में से प्रत्येक में क्रमशः (यह एक है) इस आकार के 'एक' गुण का अनुभव 
होता है। उन अनुभवों से एकत्व गुण विषयक संस्कारों की क्रमशः उत्पत्ति होती है । 
अन्तिम एक रूप गुणविषयक अनुभव के वाद सौ विषयक व्यवहार के सम्पादक अदृष्ट 
से वे सभी संस्कार उद्बुद्ध हो जाते हैं। (किन्तु उन सभी संस्कारों से) आत्मा और 
उनके एक ही संयोग के कारण अनेक एकत्त्र गुण विषयक एक ही स्मरण उत्पन्न 
होता है। इसके बाद अनुभव और स्मरण दोनों प्रकार को अपेक्षाबुद्धियों से उन, 
आश्चयीभ्रूत द्रव्यों में 'सौ नाम की संख्या उत्पन्न होती है । कथित सभी द्रव्य विषयक 
संस्कारों से उत्पन्न होनेवाली 'सौ? नाम की इस संख्या की सत्ता में प्रत्यक्ष ही 
प्रमाण है, क्योंकि उन ब्रव्यों भें से अन्तिम द्रव्य एवं इन्द्रिय इन दोनों के संयोग से 
उत्पन्न ज्ञान के द्वारा ही वह गृहीत होता है। (प्रश) संख्येयों (द्रव्यों) के विनष्ट 
होने के बाद जोड़कर जहाँ संख्या की प्रतीति “मैने सौ कीड़ों को मारा” इत्यादि 
आकार की होती है, वहाँ 'सौ? संख्या की उत्पत्ति किस प्रकार से होगी ? क्योंकि उसके 
आश्रय ही विनष्ट हो गये हैं । इस प्रश्न का उत्तर कोई इस प्रकार देते हैं, कि ऐसे स्थलों में 
'सौ संख्या की उत्पत्ति ही नहीं होती, अतः ऐसे स्थलों में सौ संख्या का व्यवहार रूपादि 
गुणों में संख्या के व्यवहार की तरह गौण है । कोई कहते हैं कि दोनों ही प्रकार के (जहाँ 
सौ संख्या का आश्रयीभूत द्रव्य हैं, एवं जहाँ उनका विनाश हो गया है) स्थलों में संख्या की - 
उक्त प्रतीति समान रूप से होती है, अतः इन प्रतीतियों में से एक प्रतीति को मुख्य और , 
दूसरी को गौण नहीं मांन सकते, अतः उक्त स्थळ में विनष्ट अथ च संस्कार के द्वारा समीप - 
लायी गयी पिपीलिका ही उक्त सौ संख्या का आश्रय है । आकावाकुसुमादि की किसी भी 
काल में सत्ता नहीं है, अतः वे कभी किसी के भी कारण नहीं होते, विनष्ट पिपीलिकादि में 
तो केवल वत्तंमानकाल का ही सम्बन्ध नहीं है, उनके स्वरूप के अस्तित्व का तो अभाव नहीं है । .. 
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न्यायकन्दली 


स्मृतसन्निहितानां तर्कानुगुणसहकारिलाभात्‌ समवायिकारणत्वमविरुद्धम्‌ । 
न चेवं सति सर्वत्र तथाभावः, यथादर्शनं व्यवस्थापनात्‌ । अतीतस्य जनकत्वे- 
ऽनुभवस्येव स्मृतिहेतुत्वसम्भवे संस्कारकल्पनावेय्थ्यमिति चेन्न, निरन्वयभ्रध्वस्त- 
स्यानुपस्थितस्यापि कारकत्वात्‌, तदुपस्थापनाकल्पनायां तु संस्कारसिद्धिः । तथा 
चान्त्यवणंप्रतीतिकाले पूर्ववर्णानां विनष्टानामपि स्पृत्युपनोतत्वादर्थप्रतीतौ 
निमित्तकारणत्वमस्त्येव। यथेदं तथा समवायिकारणत्वमपि केषाञ्चिद्धविष्यति। 
यथा च संस्कारसचिवस्य मनसो बाह्ये स्मृत्युत्पादनसामर्थ्यमेत्रं प्रत्यक्षानुभव- , 
जननसामर्थ्यंमपि दुष्टत्वादेषितव्यम्‌ । एवं च सति नान्धबधिराद्यभावो 
बाह्येन्द्रियप्रवृत्त्यनुविधायित्वात्‌ । 


यत्र विनष्ट एव पराश्रये स्मृत्युपनीते द्वित्वमुत्पद्यते, तत्र 
स्मृतिलक्षणापेक्षाबुद्धिविनाशादेवास्य विनाशः, यत्र त्वाश्रये विद्यमाने तदुत्पन्नं 


अतः स्मृति के द्वारा समीप आयी हुई विनष्ट पिपीलिकादि वस्तुओं को भी अगर 
तकंसम्मत सहकारी मिले तो वे भी समवायिकारण हो सकती हें । इसमें कोई विरोध 
नहीं हे । वस्तुस्थिति के अनुसार ही कल्पना की जाती है अत: उपयु क्त दृष्टान्त ( मात्र ) 
से यह कल्पना करना सङ्गत नहीं है कि विनष्ट हुए समवायिकारणों से ही सभी 
कायं हों । ( 9० ) अतीत वस्तु भी अगर कारण हो तो फिर अतीत अनुभव से ही स्मृति 
की उत्पत्ति हो ही जाएगी, इसके लिए संस्कार की कल्पना ही व्यथं है। ( उ० ) जड़मूल 
से विनष्ट वस्तुओं को जब तक कोई विद्यमान दुसरी वस्तु ( कारण होने के लिए) 
उपस्थित न करे तव तक वह कारण नहीं हो सकती । प्रकृत में अगर अनुभव को उपस्थित 
करनेवाले को कल्पना करें तो फिर संस्कार की ही कल्पना होगी | ( नाम में विवाद की 
सम्भावना रहने पर भी ) संस्कार (वस्तु ) की सिद्धि हो ही जाएगी, अतः जिस प्रकार 
ज्ञान के सतय विनष्ट भी पहिले के वर्ण वाक्य के अन्तिम अक्षर से स्मृति के द्वारा समीप 
लाये जाने पर शाब्दबोध के निमित्तकारण होते हैं, वैसे ही कुछ विनष्ट वस्तु समवायिकारण 
भी होंगे । वस्तुस्थिति के अनुसार ही तो कल्पना की जाती है, अतः प्रकृत में भी ऐसी 
कल्पना करेंगे कि संस्कार का साहाय्य पाकर मन जिस प्रकार बाह्य वस्तुओं के स्मरण ८ 
को उत्पन्न करता है उसी प्रकार बाह्य वस्तुविषयक प्रत्यक्ष रूप अनुभव को भी (मन) - 
उत्पन्न कर सकता है । इस ( मन से बाह्य वस्तु विषयक प्रत्यक्ष मान लेने ) से संसार से टो 
अन्धे और बहरों का लोप नहीं होगा, क्योंकि मन की प्रवृत्ति बाह्य इन्द्रियों के पीछे 
चलनेवाली है । ` 
जहाँ किसी आश्रथरूप वस्तुओं के नष्ट होने पर भी स्मृति के द्वारा उन्हें 
समीप लाये जाने पर उन विनष्ट वस्तुओं में द्वित्व उत्पन्न होता है, ऐसे स्थलों में स्मृति 
रूप अपेक्षाबुद्धि के नाश से ही द्वित्व का नाश होता है । किन्तु जहाँ विद्यमान वस्तुओं 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवा दसहितम्‌ [ २८५ . 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कचचिच्चाश्रयविनाशादिति । कथम्‌ ? य देकत्वा- 
घारावयवे कर्मोत्पद्यते तदेवेकत्वसामान्यज्ञानमुत्पद्यते, कमणा 
चावयवान्तराद्विभागः क्रियते, अपेक्षाबुद्धेश्चोत्पत्तिः । ततो यस्मिन्नेव 
कहीं आश्रय के विनाश से भो संख्यायें विनष्ट होती हें । (प्र०) कंसे ? 

(उ०) ( जिस स्थल विशेष में ) जिस समय संख्यारूप एकत्व के आधारभूत 
द्रव्य के अवयवों में क्रिया उत्पन्न होती है, उसी समय जातिरूप एकत्व का 
ज्ञान भी होता है। क्रिया एक अवयव से दूसरे अवयव को विभक्त करती 
है और अपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति होती है। इससे जिस समय विभाग से 

न्यायकन्दली 

तत्र न केवलमपेक्षाबुद्धिविनाशादस्य विनाशः, क्वचिदाश्रयविनाशादपि स्यात्‌ । 
एकस्य द्रव्यस्य द्वयोर्वा द्रव्ययोरभावाद्‌ द्वे इति प्रत्ययाभावादित्याह-क्वचिच्चा- 
श्रयविनाशादिति। कथमित्यज्ञेन प्रृष्टस्तुढुपपादयन्नाह-यदेति । यस्मिन्‌ 
काले एकगुणाश्रयस्य द्रव्यस्यावयवे क्रियोत्पद्यते तस्मिन्‌ काले एकगुणर्वात्तच्ये- 
कत्वसामान्ये ज्ञानमुत्पद्यते, क्षणान्तरे ` क्मणावयवान्तराद्विभागः क्रियते, एकत्व- 
सामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेशचोत्पत्ति; यस्सिन्नेव कालेऽवयवद्रव्यविभागाद्‌ द्रव्या- 
रम्भकसंयोगविनारस्तदापेक्षाबुद्धदवित्वमुत्पद्यते, ततः संयोगविनाशाद्‌ द्रव्यस्य 
विनाशः, द्वित्वसामान्यबुद्धेश्रोत्पाद इत्येकक काल: । ततो यस्मिन्‌ 
में ही द्वित्व उत्पन्न होता है, ऐसे स्थलों में अपेक्षाबुद्धि के नाश से ही द्वित्व का नाश 
नहीं होता है, ऐसे स्थलों मं : कहीं आश्रय के नाश से भी द्वित्व का नाश होता है, 
क्योंकि एक ही द्रव्य क रहने पर या दोनों द्रव्यों के न रहने पर 'ये दो हैं! इस प्रकार 
की प्रतीति नहीं हो सकती है । यही वात 'क्वचिच्चाश्रयविनाझात्‌? इत्यादि से कहते हैं। 
'केसे ?? इस विषय में किसी अनजान के इस प्रश्‍न को उत्तर देते हुए “यदा” इत्यादि 
वाक्य लिखते हं । जिस समय “एक संख्या” रूप गुण के आश्रयीमूत द्रव्य के अवयव में 
क्रिया होती है, उसी समय एक संख्या रूल गुण में रहनेवाला एकत्व रूप जाति विषयक 
ज्ञान भी उत्पन्न होता है। इसके दुसरे क्षण मं उस क्रिया से ( क्रियाश्रय अवयव का.) 
दुसरे अवयव से विभाग उत्पन्न होता है, एवं जातिरूप एकत्व के ज्ञान से अपेक्षांबुद्ध 
उत्पन्न होती है। इसके बाद जिस समय अवयव रूप द्रयों के विभाग से ( अवयवी ) 
द्रव्य क उत्पादक संयोग का विनाश होता हैं, उसी समय अपेक्षाबुद्धि से द्वित्व को 
उत्पत्ति होती है। उसक बाद द्रव्य क आरम्भक संयोग क नाश से द्रव्य का नाश 
होता है एवं जाति रूप द्वित्व ( ह्वित्वत्व ) विषयक बुद्धि की उत्पत्ति होती है। इतने 
काम एक समय मं होते हैं। इसके बाद जिस समय द्वित्वत्व जाति क ज्ञान से. 


२८६ न्याय कन्दलीसं व लितप्रशर्तपाद भाष्यम्‌ [ गुणे संख्या- 


प्रशस्तषाद्भाष्यम्‌ 
काले विभागात्‌ संयोगविनाशस्तस्मिन्नेव काले डित्वमुत्पद्यते । 
संयोगबिनाशाद्‌ द्रव्यविनाशः, सामान्यबुद्धेशचोत्पत्तिः। ततो यस्मिन्नेव 
काले सामाग्यज्ञानादपेक्षाबुदेर्विनाशस्तस्मिन्नेव काले आश्रयविनाशाद्‌ 


डित्वबिनाश इति । 

पुवेसंयोग का नाश होता है, उसी समय द्वित्व की उत्पत्ति होती है। संयोग 
के विनाश से द्रव्य का विनाश होता है, एवं सामान्य रूप ( द्वित्व विषयक ) | 
बुद्धि की उत्पत्ति होती है। इसके बाद जिस समय सामान्यविषयक उक्त ज्ञान से 
अपेक्षाबुद्धि का नाश होता है, उसी समय आश्रय के नाश से द्वित्व का नाश भी हो 

जाता है । 

| ( यद्यपि) इस प्रकार द्वित्वनाश की यह प्रक्रिया “वध्यघातक' रूप 
विरोध पक्ष में तो ठीक है, किन्तु 'सहानवस्थान' रूप विरोध पक्ष में 


न्यायकन्दली 


काले द्वित्वसामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेविनाशस्तेदवावय विविनाशाद्‌. द्वित्वविनाशः, 
न त्वपेक्षाबुद्धेविनारास्तत्कारणम्‌, सहभावित्वात्‌ । अत्र यद्यपि द्वे द्रव्ये इति 
ज्ञानमकृत्वेव प्रणष्टस्य हित्वस्योत्पत्त्या न किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌, तथापि कारण- 
सामथ्यंभावी कार्योत्पादो न प्रयोजनापेक्ष इति तदुत्पत्तिचिन्ता कृता । इह खलु 
द्वित्वोत्पत्तिक्रमेण पूवंपूर्वज्ञानस्योत्तरोत्तरज्ञानाद्विनाशो दशितः। स च ज्ञानानां 
विरोधे सत्युपपद्यते । विरोधं च तेषां वध्यघातकस्वभावं केचिदिच्छन्ति, सहनि- 


अपेक्षाबुद्धि का नाश होता है, उसी समय आश्रय क नाश से द्वित्व गुण का नाश होता 
है । गुण रूप इस द्वित्व के विनाश का अपेक्षाबुद्धि का विनाश कारण नहीं है, क्योंकि 
ये दोनों एक ही क्षण में उत्पन्न हुए हैं। 'द्वे द्रव्ये’ इस बुद्धि को उत्पन्न करना ही | 
द्वित्वोत्पत्ति का प्रधान प्रयोजन है। यह प्रयोजन यद्यपि प्रकृत में सिद्ध नहीं होता है, . 
( क्योंकि इसके पहिले ही आश्रय के नाश से द्वित्व का नाश हो जाता हुँ); फिर भी 
कारणों के सामर्थ्यं से उत्पन्न होने वाले कार्य ( अपने उत्पादन में ) किसों प्रयोजन की 
अपेक्षा नहीं रखते, ( अतः वस्तुस्थिति के अनुसार आश्रन्ननाश से नष्ट होने वाले द्वित्व 
का: निरूपण व्यर्थ नहीं है ), भतः इस द्वित्व का भी विचार किया गया है। यहाँ द्वित्व 
की उत्पत्ति के क्रम में आगे आगे के ज्ञान पहिले पहिले के ज्ञान का विनाश दिखाया गया 
हैं, किन्तु यह तभी सम्भव है जब कि ज्ञानों में परस्पर विरोध रहे। ज्ञानों के | 
को कोई 'वध्यघातक? रूप मानते हैं, एवं कोई 'सहानवस्थात' खूप । इन दोनों में से 





प्रकरणस्‌ ] प्रशस्तपादभाष्यम्‌ २८७ 
ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


शोभनमेतद्विधानं वध्यघातकपक्षे, सहानवस्थानलक्षणे तु विरोधे 
हव्यज्ञानाचुत्पत्तिप्रसङ्गः । कथम्‌ ? शुणबुद्धिसमकालमपेक्षाजुद्विविनाशांद्‌ 
द्वित्वबिनाशे तदपेक्षस्य द्व द्रव्ये इति द्रव्यज्ञानस्यानुस्पत्तिप्रसङ्ग इति ।: 
लैङ्गिकबञ्ज्ञानमात्रादिति चेत्‌ ? स्यान्मतम्‌, यथाऽभूतं भूतस्येत्यत्रः 


( इस प्रक्रिया को स्वीकार करने पर ह्वे द्रव्ये' इस आकार के ) द्रव्य ज्ञान की 
उत्पत्ति न हो सकेगी । (प्र०) कंसे ? (उ०) चूँकि गुणरूप द्वित्वविषयक बुद्धि के 
समय ही द्वित्व का नाश हो जाएगा, अतः द्वित्व के द्वारा उत्पन्न होनेवाले 
वे द्रव्ये’ इस आकार के द्रव्यज्ञान की उत्पत्ति न हो सकेगी । इस विषय में यह 
कह सकते थे कि (प्र०) अनुमिति की तरह ( हेतुविषयक ज्ञान से ही ) उक्त (वे 
द्रव्ये' इस द्रव्यविषयक ज्ञान की उत्पत्ति होगी । (अभिप्राय यह है कि.) जसे 


~ 


अभूतं भूतस्य’ इस सूत्र के द्वारा महषि ने हेतु के न रहने पर भी हेतु , 
न्यायकन्दली | 


वस्थानं चापरे। तत्राचार्यो वध्यघातकपक्षपरिग्रहं कुर्वेन्नाह---शोभनमेत- 
द्विवानमिति । एतह्विधानमेष द्वित्वप्रकारः । वध्यघातकपक्षे द्वितीयं ज्ञान- 
मुत्पद्य क्षणान्तरे पुवं विज्ञानं नाशयतीति पक्ष शोभनं युक्तमित्यर्थः । 
सहानवस्थानलक्षणं तु विरोधे एकस्य ज्ञानस्योत्पादोऽपरस्य विनाश इति पक्षे 
दे द्रव्ये इति ज्ञानानुत्पत्तिप्रसङ्ग:, तस्मात्‌ सहानवस्थानलक्षणो न युक्त इत्यभि- 
प्रायः । एतदेवोपपादयति-कथमित्यादिना । सहानवस्थानपक्षे हि द्वित्वकाले 
एवापेक्षाबुद्धेवनाशाद्‌ द्वित्वस्य विनइ्यत्ता, गुणबुद्धिसमकालं च द्वित्वस्य विनाश 
इति क्षणान्तरे द्वित्वापेक्षस्य द्वे द्रव्ये इति ज्ञानस्योत्पत्तिनं भवेत्‌ कारणाभावात्‌ | 


आचायं ( प्रशस्तपाद ) वध्यघातक पक्ष को ग्रहण करते हुए 'शोभनमेतद्विधानमु' यह 
वाक्य लिखते हूं । 'एतद्विधानमु” अर्थात्‌ द्वित्व की उत्पत्ति का यह क्रम 'वघ्यघातकपक्षे? 
अर्थात्‌ “पहिला ज्ञान उत्पन्न होकर दूसरे ज्ञान को अपने उत्पत्तिक्षण के आगे क क्षण. 
में ही नाश कर देता है. इस पक्ष में 'शोभन' है। 'सहानवस्थानलक्षणे तु विरोधे' अर्थात्‌ 
'एक क्षण में ज्ञान की उत्पत्ति ही उससे पूव क क्षण में उत्पन्न ज्ञान का विनाश है! 
इस पक्ष में टे द्रव्ये’ इस ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं होगी । अतः 'सहानवस्थान' रूप. 
विरोध पक्ष ठीक नहीं है। “कथम्‌” इस पद से प्रश्‍न कर इसका उपपादन करते हैं । 
( अर्यात्‌ ) सहानवस्थान पक्ष में द्वित्व के उत्पत्तिकाल में ही अपेक्षाबुद्धि के विनाश से 
द्वित्वविनाश की सागग्री एकत्र हो जाती है अतः द्वित्बविषयक ( निविकल्पक ) बुद्धि को 
जिस क्षण में उत्पत्ति होती है, उस क्षण मे द्वित्व का नाश हो जाता है, सुतरामु इसके 
अगले क्षण में द्वे दव्ये’ इस विशिष्ट बुद्धि की उर्त्पात्त नहीं होगी, क्योंकि द्वित्व रूप उस. 


F | ॥ र नह 
<. ४5४ SOY 


२८८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यस्‌ [ गुण संस्या- 
भ्रशस्तपाद्भाष्यस्‌ 


लिङ्कामावेऽपि ज्ञानमात्रादनुमानम्‌ , तथा गुणबिनाशेऽपि गुणबुद्विमात्राद्‌ 
द्र्व्यप्रत्यय; स्यादिति । न, विशेष्यज्ञानस्वात्‌ । नहि विशेष्यज्ञानं सारूप्या- 


के ज्ञान से अनुमिति का उपादन किया है, वैसे ही यहाँ भी ( द्वित्व ) गुण 
का नाश हो जाने पर भी उसके ज्ञान से ही द्रव्यविषयक उक्त ज्ञान की उत्पत्ति 
होगी । (उ०) किन्तु सो कहना सम्भव नहीं है, क्योंकि वह ( द्रव्य विषक ) ज्ञान 
“विशेष्यज्ञान? अर्थात्‌ विशिष्ट ज्ञान है । ( विशिष्ट ज्ञान ) विशेष्य में विशेषण के 
सम्बन्ध के बिना ( फलतः विशेष्य में विशेषण की सत्ता के बिना ) केवल 'सारूप्य' 


न्यायकन्दली 


अत्राशङ्ते-लेङ््िकवदिति । एतह्विस्पष्टयति-_स्यान्मतसित्यादिना । एवं 
ते मतं स्यादिदमभिप्रेतं भवेत्‌ । यथा ध्वनिविशेषेण पुरुपानुमाने ज्ञातमेव ध्वनि- 
लक्षणं लिङ्गमभूतमविद्यमाने विनष्टमेव भूतस्य विद्यमानस्य पुरुषविशेषस्य 
लिङ्गं भवतीति लिङ्गस्याभावेऽपि तज्ज्ञानमात्रादेव लैङ्गिक ज्ञानं जायते, तथा 
गुणबुद्धिसमकालं हित्वे बिनष्टेऽपि तज्ज्ञानमात्रादेव हे द्रव्ये इति ज्ञानं स्यादिति। 
अन्यस्तु-अभूतं वरषंकमं भूतस्य वाग्वश्रसंयोगस्य लिङ्गमित्यत्र वर्षकमंणो लिङ्ग- 
स्याभावेऽपि तज्ज्ञानमात्रादेवानुमानमिति व्याचष्टे। तदसङ्गतम्‌, नह्यत्र 
वषंकम लिङ्गम्‌ अपि तु तस्याभावः। स च तदानीमस्त्येच, स्वरूपेण 
वस्त्वनुत्पादे घरागभावस्याविनाशात्‌ । तस्मादस्मदुक्तेव रीतिरनुसरणीया। 


बुद्धि का कारण उस समय नहीं है। 'लैङ्गिकबत्‌? इस वाक्य के द्वारा सहानवस्थान रूप 
विरोधपक्ष के समर्थन का उपक्रम करते हैं, एवं 'स्थान्मतम्‌? इत्यादि से इसी पक्ष को 
स्पष्ट करते हैं । अर्थात्‌ यह सहानवस्थान रूप विरोध मानने वालों का यह अभिप्राय हो 
सकता हे कि जैसे विशेष प्रकार की ध्वनि से पुरुष का अनुमान होने में ध्वनि रूप हेतु 
केवळ ज्ञात ही रहता हें ( पुरुष की अनुमिति के अव्यर्वाहत पूर्वक्षण में उसकी सत्ता 
नहीं रहती हूँ), अत: 'अभूत? अविद्यमान फलतः विनष्ट ( ध्वनि खूप हेतु ) ही “भूत 
अर्थात्‌ विद्यमान उस पुरुषविशेष का (ज्ञापक) हेतु होता हे । जिस प्रकार हेतु 
के न रहने पर भी हेतु के केवल ज्ञान से ही पुरुष की उक्त अनुमिति होती हे, उसी 
प्रकार गुण रूप द्वित्व विषयक ज्ञान के समय ही दित्व के नष्ट हो जाने पर भी ( विनष्ट ) 
द्वित्व के ज्ञान से 'द्वे द्रव्ये? यह ज्ञान भी होगा । “अभुतं भूतस्य’ इस ( वेशेषिक ) सुत्र की 
व्याख्या कोई इस प्रकार करते हैं कि 'अभूतम्‌? अर्थात्‌ अविद्यमान वर्षा रूप क्रिया “तस्यः 
अर्थात्‌ वायु एवं मेघ के विद्यमान संयोग का (ज्ञापक ) लिङ्ग हैँ । किन्तु यह व्याख्या 2 


नहीं है, क्योकि प्रकृत में वर्षा रूप क्रिया (वायु और मेघ के संयोग का ज्ञापक ) देतु 
नहीं है, किन्तु वर्षा रूप क्रिया का ( प्राक्‌ ) अभाव हो (उक्त संयोग का ) हेतु है । वह _ 






प्रकरणम्‌ ] भआषानुवादसहितम्‌ २८६ 
प्रशर्तपाद्भाष्यस्‌ 


द्विशेषणसम्वन्धमन्तरेण भवितुभहति । तथा चाह सत्रकारः--“सम- 
~ १० रावत. च “> १३ भूते” ति 
वायिनः इवेत्याच्छवत्यबुद्धें! इवेते बुद्धिस्ते कार्यकारण - इति । 
से, अर्थात्‌ ज्ञानरूप एक अर्थ में विशेष्य और विशेषण के सामानाधिकरण्य 
मात्र से ( फलतः दोनों के एक ज्ञान में विषय होने मात्र से ) विशेष्य ज्ञान 
को उत्पत्ति नहीं हो सकती। जेसा कि सूत्रकार ने कहा है कि 'समवायी' 
( अर्थात्‌ विशेष्य ) को शुक्लता से द्रव्य में शुक्लता की प्रतीति होती है, क्योंकि 
इन दोनों ( विशेषण एवं विशेष्य के ज्ञानों ) में एक कारण और दूसरा कार्य है, 


न्यायकन्दली 


परिहारमाह-_न, विशेष्यज्ञानत्वादिति । ज्ञानमात्रादेव द्वे द्रव्ये इति 
ज्ञानोत्पत्तिरित्येतन्ञ, कस्मात्‌ ? विशेष्यज्ञानत्वत्‌ । भवतु विश्ञेष्यज्ञानं तथापि कुतो 
ज्ञानमात्राञ्न भवति ? तत्राह-नहीति। विशेषणं विशेष्यस्य स्वरूपं बिशेष्यानुरञजकं 
विशेष्ये स्वोपसरजेनताप्रतीतिहेतुरिति यावत्‌ । न चाबिद्यमानस्यानुरञ्जक्रत्वं स्वोप- 
सर्जनताप्रतीतिहेतुत्वं युक्तम्‌, अतो न विशेष्यज्ञानं निशेषणसम्बन्धमन्तरेण भवि- 
तुमहंतीति विशेष्यज्ञानं सारूप्या्विशेषणानुक्तत्वाद्‌ विशेषणसम्बन्धन्तरेण 
भवितुं नाहँति । सूत्रार्थं सुत्रकारानुमति दर्शयति-तथा चाहेति। समवायिनः 


तो वोय्वश्रसंयोग की अनुमिति से पहिले विद्यमान ही है, क्योंकि ( प्रतियोगीभूत ) वस्तुओं 
की स्वरूपतः उत्पत्ति के बिन! प्रागभाव का विनाश नहीं होता है, अतः मेरी ही व्याख्या 
ठीक है । 

नि विशोष्यज्नानत्त्ात्‌' इत्यादि ग्रन्थ से उक्त आक्षेप का समाधान करते हूं। 
यह बात नहीं है कि (द्वित्व के नष्ट हो जाने पर भी) केवल द्वित्व क ज्ञान से ही 
दे द्रव्ये? इस ( विशेष्य ) ज्ञान की उत्पत्ति होगी ( प्र० ) क्यों? ( उ० ) चूँकि वह 
विशेष्य ज्ञान है । ( प्र० ) रहे वह विशेष्यज्ञाद ही फिर भी (हेतु केन रहने पर भी 
हेतु के ) केवल ज्ञान से ही उसकी उत्पत्ति क्यों नहीं होगी? 'नहि' इत्यादि से इसो. 
प्रश्‍न का समाधान करते हैं । ( अर्थात्‌ ) विशेषण विशेष्य ( विशिष्ट) का 'स्व€ है, 
अर्थात्‌ विशेषय का अनुरञ्जक? है । फलतः अपने में उपसर्जनत्व ( विशेषणत्व ) प्रतीति . 
का कारण है । यह अनुरञजकता या 'स्व? में उपसर्जनता प्रतीति की कारणता किसी - 
अविद्यमान वस्तु में नहीं हो सकती, अन! विशिष्ठज्ञान में ( विशेष्यज्ञान ज्ञानत्व रूप से : 
अविशिष्ट ज्ञान का ) सारूप्य रहने के कारण ही विशेषण सम्बन्ध के बिना यह अनुरञ्जकता . 
नहीं हो सकती । “तथा चाह! इत्यादि सन्दर्भ से इस प्रसङ्ग में सूत्रकार की अनुमति दिखाते | 


हैं। द्रव्यविशेष में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले श्वेत गुण से ही क्वैत्यबुद्धि अर्थात्‌ 


व. 
३७ र 
a 
ह “दे 
प Fy ` 
. $ 
0 
a | शि: के. लट सी Se 4 अ 
lf So red “4 


२९० न्यायकन्दलीसंवलित प्रशस्तपाद भाष्य सु [ गुणे संख्या- 


न तु लेङ्गिकिं ज्ञानममेदेनोत्पद्यते । तस्माट्विषमोऽयद्ठपन्यासः । 
न, आशत्पत्तः । यथा राब्दवदाकाशमित्यत्र त्रीणि ज्ञानान्याशूत्पद्यन्ते, 
तथा इित्वादिज्ञानोत्पत्तावित्यदोषः । 


अर्थात्‌ ( विशष्टज्ञानरूप विशेष्य ज्ञान में विशेषण कारण है), अतः 
लैङ्गिक ज्ञान अर्थात्‌ अनुमिति में लिङ्ग अर्थात्‌ हेतु अभेद सम्बन्ध से भासित 
नहीं होता, ( किन्तु शवेतः शङ्खः, इत्यादि आकार के विशेष्य ज्ञान अथवा 
विशिष्ट ज्ञान में इवेत' रूप विशेषण अभेद सम्बन्ध से भासित होता है), 
अतः विशेष्य में विशेषण के न रहते हुए भी विशेषण के केवल ज्ञान से 
ही विशिष्ट ज्ञान को उपपत्ति के लिए लैङ्गिक ज्ञान को दृष्टान्त रूप में 
उपस्थित करना युक्त नहीं है, क्योंकि लेङ्गिक ज्ञान एवं विशोष्य ज्ञान दोनों समान 
नहीं हैं । ( प्र०) “हे द्रव्ये’ इस प्रत्यक्षात्मक ज्ञान से द्रव्य की तरह 
उसमें विशेषणीभूत द्वित्व भी प्रकाशित होता है, किन्तु उस समय द्वित्व 


न्यायकन्दली 


समवेताच्छ्चेत्याच्छवेतगुणाच्छ्वे त्यबुद्धेः इवेते द्रव्ये बुद्धिर्भवति ३बेतं द्रव्यमिति ¦ ते 
विशेषणविशेष्यबुद्धी कार्यकारणभूते कार्यकारणस्वभावे इति [सूत्रेण विशेषणस्या- 
नुरञ्जकत्वमुक्तम्‌ । तच्चाविद्यमानस्य नास्तीति भावः । 

सम्प्रति लेङ्गिकज्ञानस्य विशेष्यज्ञानात्‌ “तु” शाब्देन विशेषं सूचयन्नाह-न 
त्विति । लेद्धिक ज्ञानं िङ्गाभेदेन लिङ्गिनो लिङ्गोपसर्जनताग्राहितया नोत्पद्यते । 
तस्माद्विषमोऽयमुपन्यासः। लैङ्गिकवदित्युपन्यासो विषसो द्वे द्रव्ये इति ज्ञानेन 
सह तुल्यो न भवतीत्यर्थः । द्वे द्रव्ये इति ज्ञानकाले हित्वमपि नास्ति कथं 
तह्विशिष्टमेन ग्रहणम्‌ ? न, ज्ञानोत्पत्तेः पूर्वस्मिन्‌ क्षणं तस्य सद्धावात्‌ । सवंत्र 


श्वेत द्रव्य में झवैत्यबुद्धि की उत्पत्ति होती है, क्योंकि श्वैत्य बुद्धि एवं श्वेत गुण इन 
दोनों में पहिला कार्य है ओर दूसरा कारण । 

भव लैङ्गिक ज्ञान ( अनुमिति ) से प्रकृत विशोष्य ( विशिष्ट ) ज्ञान में तु शब्द के 
द्वारा अन्तर दिखळाते हुए न तु इत्यादि भाष्य लिखते हैं | अर्थात्‌ (जिस प्रकार श्वेतः शङ्ख: 
इस विशिष्टबुद्धि में श्वेत गुणविशिष्ट अभेद सम्त्रन्ध से भासित होता है, उसी प्रकार) लैङ्गिक 
ज्ञान में लिङ्ग का अभेद भासित नहीं होता है, फलतः अनुमिति मे साध्य का भान होता है, 
किन्तु साध्य में विशेषण होकर हेतु का भान नहीं होता, अतः कोई भी अनुमिति लिङ्गामेदवि रिष्ट 
लैङ्गिक विषयक न होने केकारण लिङ्ग में साध्य की उपसजनता नहीं होती । तस्मात्‌ इसका 
दृष्टान्त रूप से 'लैङ्गिकवत्‌” इस वाक्य का उत्थापन “विषम? है, अर्थात्‌ लैङ्िकवत्‌ यह दृष्टान्त 
प्रकृत धि द्रव्ये’ इस ज्ञान के बराबर नहीं है। (प्र०) (ें द्रव्ये! इस ज्ञान के समय जब द्वित्व की 
सत्ता ही नहीं है तो फिर द्वित्व से युक्त द्रव्य का उस ज्ञान से ग्रहण ही कैसे होता है! (उ०) 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २६१ 
्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


का नाश मान लेने पर सी नहीं हो सकेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष के द्वारा केवल 
विद्यमान विषय ही प्रकाशित होते हैं ! अतः यही कहना पड़ेगा कि उक्त 
प्रत्यक्ष के समय तक द्वित्व का नाश नहीं होता । तस्मात्‌ सहानवस्थान 
रूप विरोध पक्ष में जो ट्रे द्रव्ये' इस ज्ञान की अनुत्पत्तिरूप आपत्ति दी गयी है, 
वह अयुक्त है । इसी प्रश्न का समाधान “न, आशुप्पत्ते इत्यादि से देते 
हैं। ( उ० ) नहीं, अर्थात्‌ कथित द्रव्यप्रत्यक्ष के समय द्वित्व का नाश 
अवश्य ही हो जाता है। '्वे द्रव्ये. यह एक ही विशिष्ट ज्ञान नहीं है. 
किन्तु अलग अलग दो ज्ञान हैं । अतिशीघ्रता से उत्पन्न होने के कारण द्रे' 
द्रव्ये’ एवं द्वे द्रव्ये’ ये तोन ज्ञान द्वे द्रव्ये' इस आकार के एक विशिष्ट 
ज्ञान की तरह मालूम पड़ते हैं। जैसे कि 'शब्दवदाकाशम्‌' यह एक विशिष्ट- . 
ज्ञान नहीं है, किन्तु “शब्दः', 'आकाशः' एवं 'शब्दवत्‌' ये तीन ज्ञान हैं, फिर 
भी क्रमशः अतिशीघ्ता से उत्पन्न होने के कारण उन तीनों ज्ञानों में एक 
ही विशिष्ट ज्ञान कीं तरह व्यवहार होता है, इसी प्रकार द्वे द्रव्ये' यहाँ भी 
समझना चाहिए । 


न्यायकन्दली 


दित्वप्रत्यक्षज्ञानस्य पूर्वक्षणवत्येवार्थो विषयः, अस्ति च :दवे दरव्ये' इति ज्ञानोत्पादात्‌ 
पुर्वेस्सिन्‌ क्षणे द्वित्वमिति तदुपसर्जनता भवत्येव । इदं त्विह वक्तव्यम्‌-द्व 
द्रव्ये इति ज्ञाने यथा द्रव्यं प्रतिभाति तथोपसर्जनी भुतं द्वित्वमपि, न चाविद्यमानस्य 
द्वित्वस्य प्रतिभासो युक्तः । तस्मादेतदविनष्टमेव तदानीं विशेष्यज्ञानस्यालम्बन 
स्यात्‌, तदव भासमानतालक्षणत्वात्‌ तदालम्बनताया इत्यत आह--नाशूत्पत्तोरिति । 
्रव्यज्ञानकाले द्वित्वं न विनष्टमित्येतन्न, आशुत्पत्तेदित्वगुणज्ञानस्य द्रव्यज्ञानस्य च 


नहीं ( यह बात नहीं है), क्योंकि द्वित्व के सभी प्रत्यक्षो में पहिले क्षण में विद्यमान द्वित्व 
ही प्रतिभासित होता हुँ। प्रकृत में मी 'हे द्रव्ये' इस ज्ञान से पहिले क्षण मं दित्व को 
सत्ता तो हे ही, भतः द्वित्व में उक्त उपसर्जनता के रहने में कोई बाधा नहों हे । 
इस प्रसङ्ग में यह आक्षेप किया जाता हे कि द्वे द्रव्ये’ इस ज्ञान में द्रव्य को 
तरह द्वित्व का भी ध्रतिभासित होना कहा गया है, सो ठीक नहीं मालूम पड़ता, 
क्योंकि उक्त प्रत्यक्षात्मक ज्ञान में अविद्यमान द्वित्व का प्रतिभास कैसे होगा ? अत: ' 
उक्त ज्ञान का अविनष्ट द्वित्व ही अवलम्बन हो सकता हुँ. क्योंकि उस ज्ञान में 
प्रतिभासित होना ही उस ज्ञान का अवलम्बन होना हें। इसी आक्षेप का समाधान 
'न, आशूत्पत्ते इत्यादि भाष्य से कहते हैँ । अर्थात्‌ दे द्रव्ये’ इस ज्ञान के समय द्वित्व 
का नाश हो जाता है, किन्तु आशुत्पत्ति' से ( उक्त ज्ञान की उपपत्ति होती हे ), अर्थात्‌ 





२६२ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुण संख्या- 
ग्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


बध्यघातकपक्षेऽपि समानो दोष इति चेत्‌ ? स्यान्मतम्‌ 
ननु वध्यघातकपक्षेऽपि तर्हि दव्यज्ञानानुत्पत्तिप्रसङ्गः ? कथम्‌ ! 
द्वितवसामान्यबुद्धिसमकालं संस्कारादपेक्षाबुद्विविनाश्ादिति। न, 
( प्र० ) 'वध्यघातक' रूप विरोध पक्ष में भी तो द्रव्य ज्ञान 
की अनुत्पत्ति रूप आपत्ति है ही, वथोंकि द्वित्वत्व जाति के ज्ञान के 
समय ही संस्कार से अपेक्षाबुद्धि का नाश हो जाएगा। ( उ०) नहीं, 


न्यायकन्दली 


शीघ्रमुत्पादात्‌ क्रमस्याग्रहणे हवित्बद्रव्ययोरेकस्मिन्नेव ज्ञाने प्रतिभास इत्यभिमानः। 
वस्तुवृत्त्या तु पूर्वं द्वित्वस्य प्रतिभासस्तदनु द्रव्यस्येत्यर्थः । अत्र प्रकृतानुरूपं दृष्टान्त- 
साह-यथेति । इाब्दबदाकाशमित्यत्र झाब्दज्ञानमाकाइज्ञानं शब्दखि शिष्टाकाश- 
ज्ञानं च त्रीणि ज्ञानान्याश्‌त्पद्यन्ते यथा, तथा द्वित्वादिविज्ञानोत्पत्ताबपि । किमुक्तं 
स्यात्‌ ? यथा इाब्दादिज्ञामेष्त्राशुभावितया क्रमस्याग्रहणे युगपत्प्रतिभासाभिमान- 
स्तथा हित्वद्रव्यज्ञानयोरपीति । 


बध्यघातकपक्षेंपि द्रव्यज्ञानानुत्पत्तिप्रसद्कः इति केनचिुक्तं 
तदाइाङ्कते-वध्यघातकपक्षेऽपीति । अस्यार्थ विवृणोति स्यान्मतमित्या- 
दिना । यदि गुणबुद्धिसमकालं हित्वविनाशे द्रव्यज्ञानं नोत्पद्यते? 


“द द्रव्ये) ये दो ज्ञान हैं, जो अत्थन्त शीत्रतासे एक के बाद उत्पन्न होते है । इस 
शीघ्रता-के कारणही दोनों का अन्तर समझ में नहीं आता, एवं यह अभिमान होता 
हे कि हे द्रव्ये' इस आकार का एक हो त्रिशिष्टजञान हुँ, जिसमें द्वित्व और द्रव्य दोनों 
हो प्रतिभामित होते हैं । किन्तु वस्तुतः यहाँ पहिले (ज्ञान में ) द्वित्वं का प्रतिभास 
होता हे पीछे (के ज्ञान मे ) द्रव्य का ! यथा इत्यादि से इस प्रसङ्ग मं अनुरूप इष्टान्त 
देते हें। अभिप्राय यह हे कि 'शब्दवद।काशम्‌ यहाँ पर शब्दज्ञान, आकाशज्ञान, एवं 
शब्दविशिष्ट आकाश ज्ञान ये तीन ज्ञान क्रमशः अत्यन्त शीघ्रता से उत्पन्न होते 
हैं | एवं इस अत्यन्त शीघ्रता के कारण ही तीनों ज्ञानों का अन्तर गृहीत नहीं हो पाता और 
तींनों शब्द, आकाश और शब्दविशिष्ट आकाश इनक एक ही समथ प्रतिभासित होने का 
अभिमान होता है । वैसे ही द्वित्वज्ञान और द्रव्यज्ञान इन दोनों में भी हे । 

` किसी की शङ्का हुं कि वघ्यघातक पक्ष में डे द्रव्ये' इत आकार के मया को 
अनुपपत्ति हुँ ही । वध्यघातकपक्षेऽपि’ इत्यादि से इसी शङ्का का उत्थापन करक ल्यास 
तम्‌? इत्यादि से उसकी व्याख्या करते है । अर्थात्‌ द्वित्व रूप गुणविपयक (ह द्रव्ये इस 
ज्ञान के समय ही द्वित्व के नष्ट हो जाने के कारण द्रव्यविषयक उक्त ह द्रव्ये’ इस ज्ञोन 
“करी उत्पत्ति भी हो फिर भी वध्यघातक पक्ष में द्रव्य ज्ञान की अनुत्पत्ति रूप दोष हुँ ही F 











आळ. न. 
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समूइज्ञानस्य संस्कारहेतुत्वात्‌। समूहज्ञानमेव संस्कारकारणं नालोचन- 
ज्ञानमित्यदोषः । 


क्योंकि समूह ज्ञान अर्थात्‌ विशिष्ट ज्ञान संस्कार का कारण हैं। अर्थात्‌ 
समूह ज्ञान ही संस्कार का कारण है, आलोचन ( निविकल्पक ) ज्ञान नहीं, 
अतः उक्त आपत्ति नहीं है। अतः उक्त द्ेद्रव्ये' इस ज्ञान का अनुत्पत्तिरूप 
दोष नहीं है । 


त्यायकन्दलो 


ताह अध्यघातकपक्षेऽपि तदनुत्पत्ति:। अत्रोपपत्तिमाह—सामान्यबुद्धिसमकालं 
संस्कारादपेक्षाबुद्धिविनाशादिति । यथापेक्षाबुद्धिरुत्पञ्चा दित्वं जनयति तया 
संस्कारमपि, स च तस्या विनाशकः । तेन संस्कारस्य द्वित्वस्य चोत्पादे द्वित्व- 
सामान्यज्ञानल्य चोत्पद्यमानतापेक्षाबुरद्धोवनश्यत्तेत्येकः वाल: | ततो द्वित्व- 
सामान्यज्ञानस्य चोत्पादो गुणबुद्धश्चोत्पद्यसानतापेक्षाबुरद्धोवनाशो द्वित्वस्य 
विनइयत्तेत्येकः कालः । ततो गुणबुद्धरुत्पादो द्वित्वस्य विनाश इति क्षणान्तरे 
तदपेक्षस्य हे - इति ज्ञानस्यानुत्पाद इति वध्यघातकपक्षेऽपि तुल्यो दोषः। 
समाधत्ते-न, समूहज्ञानस्य संस्कारहेतुत्वादिति। एतदेव विवृणोति-समूह 
इत्यादिना । सम्हज्ञानं द्वित्वगुणविशिष्टद्रव्यज्ञानसेव संस्कारं करोति, नालोचन- 
ज्ञानम्‌, न निविकल्पकमपेक्षाज्ञानम्‌, अतो नास्य संस्काराद्विनाश इत्यर्थः । 


इसी विपय में 'समानबुद्धिसमकालमु' इत्यादि ग्रन्थ लिखा गया है। अभिभ्राय यह हूँ कि 
जैसे अपेक्षाबुद्धि स्वयं उत्पन्न होकर द्वित्व को उत्पन्न करती हें वैसे ही संस्कार भी ( स्वयं 
उत्पन्न होकर ही द्वित्व को उत्पन्न करता हुँ), एवं संस्कार अपेक्षाबुद्धि का विनाशक भी 
हें. अतः संस्कार और द्वित्व इन दोनों क उत्पन्न हो जाने पर सामान्यरूप द्वित्व ( द्वित्वत्व.') 
विषयक ज्ञान की उत्पद्यमानता (उक्त ज्ञान के सभी कारणों का एकत्र होना) ओर अपेक्षा- 
बुद्धि को विनश्यत्ता, ( अर्थात्‌ विनाश के सभी कारणों का एकत्र होना ) इतने काम एक 
समय म होते हैं ( यह मातना पड़ेगा )। इसके वाद गुण रूप द्वित्व का ज्ञान और द्वित्व 
क्रा नाश, ये दो काम होते हैं। अतः इसके बाद क क्षण में द्वित्व से उत्पन्न होनेवाले 
वे द्रव्ये) इस ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी | इस प्रकार वध्यघातक पक्ष में भी द्रव्यज्ञान 
का उक्त अतुत्पत्ति रूप दोष तो समान ही है । “न, समूहज्ञानस्य संस्कारहेतुत्वात्‌” इत्यादि 
से इस आक्षेप का समाधात कर 'समूह' इत्यादि से इसको व्याख्या करते हैं। अभिप्राय यह 
है कि 'समूहज्ञान अर्थात्‌ द्वित्वगुण-विशिष्ट द्रव्य का ज्ञान ही संस्कार का उत्पादक हे, 


आलोचन (केवल विशेष्य) ज्ञान नहीं, निविकल्पकज्ञान रूप अपेक्षाज्ञान भी नहीं, अतः संस्कार _ 





२६४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपा दभाष्यभ्‌ [ गुणे संख्या- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


ज्ञानयोगपद्यप्रसङ्ग इति चेत्‌ ? स्यान्मतम्‌--नलु ज्ञानानां 
बघ्यघातकविरोधे ज्ञानयोगपद्यप्रसङ्ग इति । न, अबिनश्यतोरवस्थान- 
प्रतिषेधात्‌ । ज्ञानायौगपद्यवचनेन ज्ञानयोयुंगपदुत्पत्तिरविनश्यतोश्च 


(प्र०) इस पक्ष में ज्ञानयौगपद्' की आपत्ति होगी? अर्थात्‌ 
अगर 'वध्यघातक' रूप विरोध मानें तो एक ही क्षण में अनेक ज्चानों 
की उत्पत्ति (ज्ञानयौगपद्य ) की आपत्ति होगी। (उ०) नहीं, क्योंकि 


( ज्ञानयौगपद्य के खण्डन से) एक ही क्षण में अविनाशावस्था वाले दो 
ज्ञानों की सत्ता खण्डित होती है । अर्थात्‌ उक्त ज्ञानायोगपद्य' वाक्य 


न्यायकन्दली 


अपेक्षाज्ञानस्य संस्काराहेतुत्वे द्रव्यविवेकेनेकगुणयोः स्मरणं प्रमाणम्‌ , गुण- 
विशिष्टद्रव्यज्ञानस्य तद्धेतुत्वे चाविशिष्टद्रव्यस्मरणं प्रमाणम्‌ । यदि ज्ञानमुत्पद्य 
पूर्वोत्पन्नं ज्ञानं विनाशयति तदेतस्मिन्‌ पक्षे तयोः सहावस्थानं प्राप्नोति, ततश्च 
ज्ञानायोगपद्यादिति सुत्रविरोध इति केनचिदुक्तं तदाशङ्कृते-ज्ञानयौग- 
पद्यप्रसङ्ग इति चेत्‌ ? स्यान्मतमित्यादिना । अस्य विवरणं करोति-नन्वित्या- 
दिना । समाधत्तेनेति । एकस्मिन्‌ क्षणे विनाइयबिनाइकज्ञानयोः सहावस्थानं 
न दोषाय, ज्ञानायोगपद्यादिति सुत्रणाविनइयतोरवस्थानप्रतिषंधात्‌ । एतदेव 
दशंयति--ज्ञानायोगपद्यवचनेन ज्ञानयोर्युगपदुत्पत्तिरविनश्यतोश्च युगपदवस्थानं 


से द्वित्व कां विनाश नहीं हो सकता हे द्रव्य को छोड़कर दोनों गुण रूप एकत्वों के स्मरण 
रूप प्रमाण से ही यह समझते हैं कि “उक्त भपेक्षाज्ञान संस्कार कां कारण नहीं हुँ । एवं 
गुणविशिष्ट द्रव्य के स्मरण रूप प्रमाण से ही यह भी समझते हैं कि ग्रुण विशिष्ट्द्रव्य का ज्ञान 
संस्कार का कारण हूँ! । किसी का कहना हूँ कि (प्र०) अगर एक ज्ञान उत्पन्न होकर पहिले 
उत्पन्न दुसरे ज्ञान को ( अपने अगले ही क्षण में, नष्ट करता हे तो फिर इस ( वध्य- 
घातक ) पक्ष में उन दोनों ज्ञानो की एक ही ( विनःशक ज्ञानोत्पत्ति ) क्षण में स्थिति 
प्राप्त हौ जाती है । ऐसा होने पर 'ज्ञानायौगपद्यात्‌' यह सुत्र विरुद्ध होता हे । ३ 
आक्षेप .्ञानायौगपद्यप्रसङ्ग: स्यान्मतमु' इत्यादि से करते हैं। “ननु’ इत्यादि से इसी 
आक्षेपोक्ति की व्याख्या करते हैं । 'न इत्यादि से इस आक्षेप का समाधान इस प्रकार 
करते हैं कि एक क्षण में विनाइय एवं विनाशक इन दो ज्ञानों को अवस्थिति से ज्ञानयौगपद्य 
रूप दोष नहीं होता है । ज्ञानायौगपद्यात्‌! इस सूत्र के द्वारा विनाश्यविनाशकभावानापन्न 


परस्पर निरपेक्ष दो ज्ञानों की एक क्षण में सत्ता का ही निषेध महषि कणाद को उक्त सूत्र से | 
अभीष्ट है । 'ज्ञानायोगपद्यवचनेन” इत्यादि भाष्य के द्वारा यही उपपादन किया गया हु। | 
अर्थात्‌ वध्यघातक पक्ष में अनेक ज्ञानों की एक क्षण में (एक आत्मा में) उत्पत्ति की आपत्ति | 





| 
| 
| 
| 
| 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २९५ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


युगपदवस्थानं प्रतिषिध्यते। नहि वध्यघातकविरोधे ज्ञानयोयुंग- 
पदुत्पत्तिरविनश्यतोश्च युगपदवस्थानमस्तीति । 


से एक ही क्षण में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति एवं अगले ही क्षण में विनष्ट न होने- 
वाले ज्ञानों की स्थिति खण्डित होती है । वध्यघातक पक्ष में एक क्षण में अनेक 
ज्ञानों की उत्पत्ति एवं अविनष्टावस्थावाले अनेक ज्ञानों की स्थिति नहीं 
( माननी पड़ती ) हे । 


न्यायकन्दली 


प्रतिषिध्यत्त इति । वध्द्घातकपक्षे च न ज्ञानयोयु गपदुत्पादोऽस्ति, नाप्यविनइयतोः 
सहावस्थानमेकस्योत्पादे द्वितीयस्य विनश्यद्रूपत्वादित्याह-न हीति । 'इति' शब्दः 
समाप्ति कथयति । 

अयि भोः सवमिदमुत्पत्त्यादिनिरूपणं द्वित्वस्यानुपपन्नम्‌, तत्सद्धावे प्रमा- 
णाभावात्‌ । हे इति ज्ञानं प्रमाणमिति चेत्‌ ? न, ग्राह्मलक्षणाभावात्‌ । तथा ह्यर्थो 
ज्ञानग्राह्यो भवत्नृत्पक्चो भवति, अनुत्पन्नो वा? उभयथाप्यनुपपत्तिरनुत्पन्नस्यास- 
त्वात्‌, उत्पन्नस्य च स्थित्यभावात्‌ । अतीत एवार्थो ज्ञानग्राह्यरस्तञ्जनकत्वादिति 
चेत्‌ ? न, वतंमानतावभासविरोधादिन्द्रियस्यापि ग्राह्त्वप्रसङ्भाच्च । ईदुश एवाथस्य 


स्वकारणसामग्रीककृतः स्वभावो येन जनकत्वाविशेषेऽप्ययमेव ग्राह्यो नेन्द्रियादि- 


नहीं हँ, एवं विताइथविनाशकभावानापन्न परस्पर निरपेक्ष अनेक ज्ञानों की स्थिति की भी 
आपत्ति नहीं हुँ, क्योंकि एक ( विनाशक ) ज्ञान की उत्पत्ति के समय दूसरे ( विन!इय ) 
ज्ञान की विनाशावस्था हो जाती हू । यही बात “नहि इत्यादि से कहते हें । इस “इति? 
शब्द का अथं समाप्ति हे । 


( प्र० ) द्वित्व को उत्पत्ति या नाश अथवा ज्ञान, इन सबों का निरूपण ही गलत 


हें, क्योंकि द्वित्वादि सँख्याओ की सत्ता ही प्रमाणशून्य हे । ( उ० ) ६” ( यह दो है) इस 
आकार का ज्ञान ही द्वित्व संख्या की सत्ता मे प्रमाण हे । ६ प्र० ) नहीं, क्योंकि 'द्वित्व' 
ग्राह्मलक्षण ( ज्ञान से गृहीत होने योग्य ) नहीं हें ( उ० ) अभिप्राय यह है कि उत्पन्न 
वस्तुओं का या अनुत्पन्न वस्तुओं का ही जान से ग्रहण होगा | इन दोनों में से किसी 
भी प्रकार द्वित्वादि विषयक ज्ञान की उपपत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि उत्पन्त वस्तुओ 
की स्थिति रहती हं, एवं अनुत्पन्न वस्तुओं का अस्तित्व ही नहीं होता हैं ( उ० ) अतीत 
वस्तु हो ज्ञान से गृहीत होता है, क्योंकि वही अर्थज्ञान का कारण हे। (५० ) नहीं, 
क्योंकि इससे वत्त॑मानत्व की स्वाभाविक प्रतीति विरुद्ध हो जाएगी । एवं ( ज्ञान के 
कारण होने से ही अगर ज्ञान से ग्राह्य भी हो तो फिर ) इन्द्रियो के भी (प्रत्यक्ष) ज्ञान की 


आपत्ति होगी । यह कहें कि ( उ० ) वस्तुओं के अपने उत्पादक कारणों से यही स्वभाव प्राप्त . 


२९६ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणे संख्या- 
न्यायकन्दलो 


कस्‌, तदनन्तरक्षणविषयरच वर्तेसानतावभास इति चेत्‌ ? कि पुनरिदमस्य 
ग्राह्मत्वम्‌ ? ज्ञानं प्रति हेतुत्वसिति चेत्‌ ? पुनरयोल्द्रियल्य ग्राह्यत्वभापतितम्‌, 
हेतुत्वमात्रस्य तत्राप्यनिशेषात्‌ । ज्ञानस्य स्वसंवेदनमेवान्यस्य ग्राह्मतेति चेत्‌ ! 
अन्यस्य स्वरूपसंवेदनमन्यस्य ग्राह्यतेत्यतिचित्रमेतत्‌ । न चित्रम्‌, स्वभावस्या- 
पर्येनुयोज्यत्वात्‌ । अर्थावग्रहस्वभावं हिं विज्ञानम्‌ । तेनास्य स्वूपसंवेदनमेवार्थस्य 
ग्रहणं भवति। यदर्थजं चेदं तस्यवायमवग्रहो न सर्वस्येति नातिप्रसक्तः ? 
न, एकार्थत्वात्‌ । अर्थजत्वं नाम ज्ञानस्यार्थादुत्पत्तिः। सा चका। 
न च ज्ञानार्थयोरधमं इति नार्थ नियमयेत्‌ । अथार्थस्य न ज्ञानम्‌ अन्यधमेत्वात्‌, 
उभयनियमाच्च तयोः परस्परग्राह्यग्राहकभातव्यवस्था नेकसम्बन्धिनियमात्‌ । 
न चातीतानागतयोरथंयोर्जञानं प्रत्यस्ति कारणत्वस्‌, असत्त्वात्‌ । विषयविषयि- 
भावनियमाद्‌ ग्राह्यग्राहकभावनियम इति चेस्त, अभेदात्‌ । ग्राह्वात्वमेव विषयत्वम्‌, 


हैं कि घटादि और इन्द्रियाद इन दोनों प्रकार को वस्तुओं में ज्ञान को कारणता समान 
रूप से रहने पर भी घटादि वस्तुएँ ही ग्राह्य हैं इन्द्रियादि वस्तुएँ नहीं । एवं वस्तु की 
उत्पत्ति के अव्यवहित आगे के क्षण का ज्ञान ही वस्तु के वतंमानत्व का अवभास है। 
(प्र०) घटादि वस्तुओं मे रहनेवाला एवं इन्द्रियादि वस्तुओं में न रहनेवाला यह ग्राह्यत्व? 
क्या वस्तु है १ अगर ( उ० ) ज्ञान के प्रति कारणत्व ही यह ग्राह्यत्व है तो (प्र० ) 
इन्द्रियादि में फिर ग्राह्यत्व की आपत्ति होगी, क्योंकि ज्ञान का हेतुत्व भर तो इन्द्रियादि 
मं भी समानरूप से है। ( उ० ) ज्ञान का "स्वसंवेदन? ही घटादि वस्तुओं की ग्राह्यता 
है। (प्र ) यह तो बड़ी विचित्र बात हे क्रि एक वस्तु के स्वरूप का ज्ञान दूसरे की 
ग्राह्यता हो । ( उ० ) नहीं, इसमे कोई विचित्रता नहीं है, क्योंकि वस्तुओं का स्वभाव 
अभियोग की सीमा से बाहर हु । विज्ञान अथंग्रहण स्वरूप ही हे अतः विज्ञान के स्वरूप 
के संवेदन से ही अथं का ग्रहण होता हुं। इनम से जो अर्थ विज्ञान का ( 
विधया ) कारण होता हे, उस अथं का ग्रहण ही विज्ञान हे, सभी अर्थो का ग्रहण विज्ञान 
नहीं है, अतः इर्द्रियज्ञान की आपत्ति नहीं है। ( प्र० ) नहीं, क्योंकि वह एक हो काम 
कर सकती है । अर्थ से ज्ञान की उत्पत्ति ही ज्ञान का अथंजन्यत्व है, अतः वह अर्थ और 
ज्ञान दोनों का धमं नहीं हो सकता ( वह ज्ञान का ही धमं है, अतः ) ज्ञानों का ही 
नियमन कर सकता है, अर्थों का नहीं। अगर अर्थ का धमं है तो फिर ज्ञानों का ही 
नियमन नहीं कर सकता, क्योंकि वह दूसरे का धमं है। दोनों के नियम से ही 'ग्राह्म- 
ग्राहक व्यवस्था की,- अर्थात्‌ घटविषयकज्ञान का ग्राह्य घट ही है, घटजन्य ही घटज्ञान 


है--इस व्यवस्था की उपपत्ति हो सकती है, किसी एकके नियम से नहीं। एवं. 
भूत और भविष्य अर्थ ज्ञान के कारण भी नहीं हूं, क्योंकि उस समय उनका अस्तित्व. | 










प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितम्‌ २६७ 
न्यायकन्दली 


ग्राहकत्वमेव विषयित्वस्‌, तयोः प्रतिनियमे एव कारणे पृष्टे तदेवोत्तरमुच्यत 
इति सर्वोत्तरधियां परिस्फुरति । नियतार्थावग्राहितापि ज्ञानस्य स्वभाव इति 
चेत्‌ ? स पुनरस्य स्वभावो यदि निहतुको नियमो न प्राप्नोति । अथ कारण- 
वशात्‌ ? तदेवोच्यतां कि स्वभावपरिघोषणया, न च तदुत्पत्तरन्यत्‌ पश्यामः । 
अथोच्यते यदुत्पादयति सरूपयति ज्ञानम्‌, तदस्य ग्राह्यं नेतरत्‌ । अवशयं चार्थाकारो 
ज्ञानेऽप्येवितव्यः, अन्यथा निराकारस्य बोधमात्रस्य सर्वार्थं प्रत्यविशेषाद्‌ नीलस्येदं 
पीतस्येदमिति व्यचस्थानुपपत्तो ततोऽर्थविश्षेषग्रतीत्यभावात्‌ । अत एव विषयाकारं 
प्रसाणमाहुः। स चासाधारणो ज्ञानसर्थविशेषेण सह घटयति, न साधारण- 
सिन्द्रियादिकम्‌ । तढुक्तस्‌-- | 

अर्थेन घटयत्येनां नहि मुक्त्वार्थरूपतास्‌ । 

तस्मात्‌ प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं सेयरूपता ॥ 


अपरत्र चोक्तम्‌- नहि वित्तिसत्तेव तद्वेदना युक्ता, तस्याः सवंत्रा- 


ही नहीं हैं। ( उ० ) 'विषयविषयिभाव” से ही ग्ग्राह्मग्रांंकभाव' को व्यवस्था होगी । 
( प्र० ) नहीं, क्योंकि दोनों एक ही वात है । प्राह्मत्व और विषयत्व एक ही वस्तु हे । 
एवं ग्राहकत्व और विषयित्व इन दोनों में भी कोई अन्तर नहीं हे । इन दोनों के कारण 
के पूछने पर उन्हीं दोनों को उपस्थित करते हैं । इस प्रकार का उत्तर तो किसी छोको- 
त्तर वुद्धिवाले को ही सूझ सकता है। ( उ० ) ज्ञान का यह भी स्वभाव हे कि वह 
किसी नियत अर्थ को ही ग्रहण करे ( प्र ० ) थह ( नियतविषयग्राहकत्व ) ज्ञान का स्वभाव 
तभी हो सकता है जब कि वह बिना किसी कारण के ही ज्ञान में रहे। अगर यह 
स्वभावनियम भी किसी कारण स ही ज्ञान में रहे तो फिरू उसी का उल्लेख क्यों 
नहीं करते, स्वभाव की घोषणा क्यों करते हैं - अगर ज्ञान की उत्पत्ति को छोड़कर 
ज्ञान के ( विषय ) नियम का और किसी को कारण ही नहीं समझते ? अगर यह कहें 
कि ( उ० ) जो जिस ज्ञान को उत्पन्न करती हे और आकार प्रदान करती हे, वही वस्तु 
उस ज्ञान की ग्राह्य है और कोई वस्तु नहीं। एवं ज्ञान में अर्थाकारता भी माननी ही 
पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान को अंगर निराकार मानें तो फिर वह सभी विषयों के प्रति समान 
ही होगा । इससे “यह ज्ञान नीळ विषयक है, एवं वह पीत विषयक! इस व्यवस्था की 
उपपत्ति नहीं होगी, अत इस पक्ष में ज्ञानविशेष से अर्थंविशेष का बोध नहीं होगा । 
अत: विषय के आकार को ही प्रमाण कहते हैं। वह असाधारण आकार ही ज्ञान को 
अर्थविशेष के साथ सम्बद्ध करता हूँ, साधारण इन्द्रियादि नहीं । जैसा कहा हे कि इस 
अर्थरूपता ( अर्थाकारता ) को छोड़कर ज्ञान को अर्थ के साथ कोई सम्बद्ध नहीं करता 
हे, अतः ज्ञान को प्रमेयाकारता को छोड़कर प्रमेथ के यथार्थ ज्ञान का कोई दुसरा करण 
( प्रमाण ) नहीं हे। दुसरी जगह और भी कहा है कि वित्ति (ज्ञान) की सत्ता मात्र 
३८ 
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२६८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुण संख्या- 
न्यायकन्दली 


विशेषात्‌ । तां तु सारूप्यसाविशत्‌ सरूपयितृं घट्येदिति । अत्रोच्यते 
साकारेण ज्ञानेन किमर्थोऽनुसूयते ? कि वा स्वाकारः ? किमुतोभयस्‌ ? न तावदु- 
भयम्‌, नीलमेतदित्येकस्यंवाकारस्य सर्वदा संवेदनात्‌ । अर्थस्य च झानेनानुभवो न 
युक्तः, तस्य स्वरूपसत्ताकाले ज्ञानानुत्पादाज्ज्ञानकाले चातीतल्य वर्तमानता- 
वभासायोगात्‌ । ज्ञानसहभानिनः क्षणस्यायं वत्तंमावतावभास इति स्वसिद्धान्त- 
श्रद्धालृतेयम्‌, तस्य तदग्राह्मत्वात्‌ । कश्चात्र हेतुर्यहिज्ञानं नियतमर्थं बोधयति 
न सर्वम्‌ ? नहि तयोरस्ति तादात्म्यम्‌, तदुत्पत्तिहच न व्यवस्थाहेतुरित्युक्तम्‌ । 
तदाकारता नियमहेतुरिति चेत्‌ ? किमित्येको नीलक्षणः समानाकारं नीलान्तरं 
न गृह्हाति ? ग्राहकत्वं ज्ञानस्य स्वभावो नार्थस्येति चेत्‌ ? 
तथाप्येकं नीलज्ञानं सवषां नोलक्षणानां ग्राहकं स्यात्‌, तदाकारत्वा- 
विशेषात्‌ । तदुत्पत्तिसारूप्याभ्यां स्वोत्पादकस्यवार्थक्षणस्य ग्राह्मता न सर्वेषामिति 


से वस्तुओं का ज्ञान सम्भव नहीं हूँ, क्योंकि वह सभी वस्तुओं मं समान रूप से हें । 
किन्तु उसमें विषयाकारता का प्रवेश होने पर उसी से विषयों का श्रवभास होता हे । 
( प्र) इस प्रसङ्ग मं मेरा कहना हे कि आकार से युक्त ज्ञान कं हारा अर्थ की भनुभुति 
होती हे? या उसके अपने आकार का ही अनुभव होता हुँ? अथवा आकार एवं 
वस्तु दोनों का ही अनुभव होता है ?. दोनों का अनुभवतो उससे होता नहीं, क्योंकि 
'यह नील है”! इससे एक ही आकार का अनुभव होता है। एवं ज्ञान के द्वारा अर्थ 
का अनुभव सम्भव भी नहीं है, क्योंकि अर्थ के अस्तित्व के समय ज्ञानको उतत्ति 
नहीं हो सकती । एवं ज्ञान के अस्तित्व के समय वस्तुएं अतीत हो जाती हैं, भतः 
वत्तंमानत्व विषयक वस्तुओं की 'घटोऽस्ति’ इत्यादि प्रतीतियां असम्भव हैं। 'घटोऽस्ति” 
इत्यादि आकार की प्रतीतियों में भासित होनेवाला वत्तंमानत्व घटादि अथों का नहीं, 
किन्तु ज्ञान के साथ उत्पन्न होनेवाले क्षण का है, यह कहना केवल अपने सिद्धान्त में 
अत्यन्त श्रद्धा प्रकट करना है क्योंकि वत्तमानत्व उस ज्ञानका ग्राह्य ही नहीं है। 
एवं इसमें भी कारण कहना पड़ेगा कि एक ज्ञान फिसी नियत बिषयको ही ग्रहण 
करे, सभी विषयों को नहीं। पहिले कह चके हैं कि वस्तु विज्ञान से अभिन्न नहीं है। 
यह भी कह चुके हैं कि विज्ञान की उत्पत्ति ( यह ज्ञान इसी विषय का बोधक है, दूसरे 
ज्ञान का. नहीं, इस ) व्यवस्थां का कारण नहीं है । (3० ) तदाकारता ही ( अर्थात्‌ जिसमें 
जिस अथं की आकारता है, फलतः जो ज्ञान यदाकारक है वही उसका नियामक है) 
इस नियम का कारण होगी । (प्र० ) तो क्या एक नील क्षण ( का ग्राहक विज्ञान ) समान 
आकार के दूसरे नील को भी ग्रहण नहीं करता है ? (उ० ) ग्राहकत्व अर्थात्‌ अर्थ को ग्रहण 
करना तो ज्ञान का स्वभाव है, अर्थ का नहीं। (प्र०) फिर भी एक ही नील विज्ञान 
सभी मील क्षणों का ग्राहक होगा, क्योंकि सभी नील क्षणों के आकार में तो कोई अन्तर 


नहीं है। (उ० ) वस्तुओं की उत्पत्ति एवं (ज्ञान मे) उसका आकारता रूप साइश्य 








प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २९९ 
न्यायकन्दली 
इन्त्रियससनन्तरप्रत्यययोरपि ग्राह्यतापत्तिः । ताभ्यामपि हि ज्ञानमुत्पद्यते, चिर्भात 
च तयोर्थथास्वं विषयग्रहणप्रतिनियमं बोधात्मकं च सारूप्यम्‌। अथ मतं 
यदेत हिषयग्रहणप्रतिनियतत्वमिन्द्रियसारूप्यं विज्ञानस्य, यदपि समनन्तरप्रत्यय- 
सारूप्यं बोधात्मकत्वम्‌, तदुभयमपि सर्वज्ञानसाधारणम्‌, असाधारणं तु विषय- 
सारूप्यम्‌, नीलजे एवं नीलज्ञाने नीलाकारस्य संभवात्‌ । यइचासाधारणो धर्म; स 
एव नियामक इत्येतावता विशेषेण ज्ञानमर्थ गृह्लाति नेन्द्रियतमनन्तरप्रत्यया- 


विति । तदप्यसारम्‌, समानबिषयस्य समनन्तरप्रत्ययस्य ग्रहणप्रसङ्ात्‌ । यो 
विज्ञाने लो [रसर्पयति स एव तस्य ग्राह्यः, .न च धारावाहिकविज्ञाने 
समनन्तरम 'रूाद्याकारस्योत्पत्तिः; किन्त्वर्थादस्यन, तदुत्पत्ताचन्वय- 


व्यतिरेकाभ्यां सर्वत्र सामर्थ्योपलब्धेर्बोधाकारोत्पत्तावेव बोधस्य सामर्थ्यावगमा- 
दिति चेत्‌ ? नोलाद्याकारससपको ग्राह्म इति कस्येयसाज्ञा ? नान्यस्य कस्यचित्‌, 


तस्येब तु ग्राह्मत्वस्वभावनियमों नियामक: । एवं चेत्‌ स्वभावनियसादेव नियमोऽस्तु, ` 


इन दोनों से अर्थ का ग्रहण होता है, अतः ज्ञान अपने उत्पादक अर्थक्षण का ही ग्राहक 
है और किसी का नहीं । ( प्रर ) तो फिर इन्द्रिय और समनन्तरश्रत्यय ( मन ) इन दोनों 
में भी ग्राह्यता आएगी, क्योंकि वे दोनों मिलकर ज्ञान का उत्पादन करते हैं। एवं 
ज्ञान उन दोनों से ही क्रमशः विषयग्रहण का नियम और बोधात्मकत्वरूप साच्व्य का 
लाभ करता है । अगर यह कहें कि ( प्र० ) ज्ञान में नियतबिषयग्राहकरव इन्द्रिय का 
साद्द्य एवं बोधात्मकत्वरूप समनन्तरप्रत्यय (मन ) का साइश्य है, तो फिर ये दोनों 
तो सभी ज्ञानों मे समान रूप से हैं। ज्ञान में विषय से ही असाधारण्य होता है, क्योंकि 
नीलरूप विषयजन्य ज्ञान में ही नीलाकारता सम्भव है। असाधारण धर्म ही नियामक 
होता है, इसी विशेष के कारण ज्ञान ( अपने जनकों में से) विषय को ही ग्रहण करता 
है, इन्द्रिय और संमतन्तरप्रत्यय (मन ) को नहीं, किन्तु इस कथन में भी कुछ तत्त्व 
नहीं है, क्योंकि ( नीलादिविज्ञान से नीलादि वस्तुओं की तरह समान नीलादि विषयक ) 
समनन्तरप्रत्यय के ग्रहण की आपत्ति तब भी होगी । ( उ० ) जो वस्तु विज्ञात में नीलादि 
विषय के आकार का सम्पादन करती है, वही वस्तु उस विज्ञान की गाह्य है। धारा- 
वाहिक ज्ञान में भी समनन्तरप्रत्यय से नीलादि आकार की उत्पत्ति नहीं होती, किन्तु 
नीलादि अर्थों से ही होती है, क्योंकि आकार के प्रति अथ ही कारण है, चुकि उसी क साथ 
आकार का अन्वय और व्यतिरेक है। एवं बोध में बोधाकार की उत्पत्ति का सामर्थ्यं 
भी देखा जाता है। (प्रर) यह किसकी आज्ञा है कि विज्ञान में नीलादि आकार का 
जो सम्पादक हो वही विज्ञान का ग्राह्य हो १ (३०) विज्ञान के साथ विषय ग्रहण का 
जो नियम है, वही उक्त नियम का सम्पादक है। किसी की आज्ञा से यह नियम नहीं 
बनाया गया है। (प्रश) फिर स्वभाव क नियम से ही उक्त नियम मानिए। ज्ञान 


३०० न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणे संख्या- 
न्यायकन्दली 


ज्ञानं हि स्वसासग्रोप्रति नियतार्थसंवेदनात्लकमेवोपजायते । अर्थोऽपि संवेद्यस्वभाव- 
नियमादेव संवेद्यते, नेन्द्रियादिकसित्यकारणमाकारः | नहि छिदिक्रिया वृक्षाकारवती 
येनेयं वृक्षेण सह सस्बद्धयते न कुठारेण, किम्त्वस्या वृक्षस्य च तादृशः स्वभावो 
यदियमत्रव नियम्येत नान्यत्र। अस्येदं संवेदनसिति च व्यवस्था तदवभासमात्र- 
निबन्धनेवेति तदर्थमप्याकारो न सृग्य: । 


अथ साकारेण ज्ञानेनार्थो न संवेद्यत एव, किन्तु स्वाकारमात्रम्‌। 
तदर्थसट्भावो निष्प्रमाणको न तावदर्थस्य ग्रहणम्‌, न चाध्यवसायो 
विकल्पो ह्यवशिष्यते, स चोत्प्रक्षासात्रव्यापारो भवन्नपि प्रत्यक्षपुष्ठभा वित्वाद्यत्र 
प्रत्यक्षं प्रवृत्तं तत्र स्वव्यापारं परित्यज्य कारणव्यापारसुपाददानो वस्तु साक्षा- 
त्करोति। यत्र तु प्रत्यक्षमेवाप्रवृत्तं तत्र विकल्पोऽप्यसस्थं एव, कारणाभावात्‌ । 
ज्ञानाकारः स्वसदृशं कारणं व्यवस्थापयन्नर्थसिद्धो प्रमाणमिति चेत्‌ ? तत्किमिदानीं 
स्थूलाकारस्य ससरपकोऽप्यर्थो बहिरस्ति ? का गतिरस्य वचनस्थ-- 


तस्माच्नार्थन विज्ञाने स्थूलाभासस्तदात्मनः । 
एकत्र घ्रतिषिद्धत्वाद्‌ बहुष्वपि न सम्भवः ॥। इति । 


अपने कारणों से नियमित विषय से ही उत्पन्न होता है। एवं अर्थ भी अपने ग्राह्यत्व 
रूप स्वभाव से ही विज्ञान के द्वारा गृहीत होता है, अतः विज्ञान में आकार का कोई 
उत्पादक नहीं है । जैसे कि वृक्ष की कुठारजनित छेदन-क्रिया वृक्ष रूप आकार से युक्त 
नहीं है, फिर भी वह वृक्ष के साथ ही सम्बद्ध होती हे, कुठार के साथ नहीं । अतः यह 
कल्पना सुलभ हे कि छेदनक्रिया और वृक्ष दोनों का ही यह स्वभाव हे क्रि वह छेदनक्रिया 
बुक्ष में ही नियमित रहे, अतः 'यह ज्ञान इसी विषयक हे. इस नियम के लिए भी किसी 
आकार को खोजने की आवश्यकता नहीं हें । 

- अगर यह कहें कि साकार विज्ञान से अथं गृहीत नहीं होता हुँ, केवळ विज्ञान 
का अपना आकार ही गृहीत होता है, अतः अथ की सत्ता ही अप्रामाणिक हैं, ह 
अर्थों का ग्रहण ज्ञानछूप भी नहीं हो सकता अध्यवसाय रूप भी नहीं, किन्तु अर्थों का केवल 
विकल्प रूप ज्ञान ही हो सकता है। वह अगर होता भी है तो प्रत्यक्ष क पीछे होता 
है जहाँ प्रत्यक्ष प्रवृत्त भी होता हुँ; वहाँ अपने व्यापार को छोड़कर अपने 
कारणादि क व्यापार को ( विकल्परूप ज्ञान क द्वारा ) ग्रहण कर वस्तु का साक्षात्कार 
करा देता हें। जहाँ प्रत्यक्ष की प्रबृत्ति नहीं होती हुँ, वहाँ कारण के न रहने से 
विकल्प भी असमर्थ ही है। ( उ० ) ज्ञान का आकार ही अपने सदश कारण को सिद्ध 
करते हुए अर्थसिद्धिका भी जनक प्रमाण हुँ। ( प्र» ) क्या यह कहना चाहते हैं 
कि घटादि स्थुल आकार का सम्पादक भी बाहर ही हैँ तो फिर आपके इस वाक्य 
की क्या गति होगी ? अतः विज्ञान में बिज्ञानात्मक स्थुल बस्तु का अवभास नहीं होता है । 
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न्यायकन्दली 


अथायशनर्थजः ? कुतश्चिन्रिमित्तात्‌ कदाचिद्धवति, असन्नेव वा प्रतीयते, 
तद्वदितराव्तारो$पि भविष्यति, असन्नेव वा प्रत्येष्यते, न चाकारवादे ज्ञानाकाराणां 
भ्रान्ताज़ान्तत्वविवेक: सुगम इति निरूपितप्रायम्‌ । 

किञ्च, तदानीं बोधाकारः सद्शमर्थ कारणं कल्पयति, यदि 
यादृशो बोधाकारस्तादृश एवाकारस्य कारणसित्यबगतम्‌। न चार्थस्यासं- 
वेद्यत्वे तथा प्रतीतिः संभवति, हेतुत्बसादृइययोविनिइचयस्योभयग्रहणाधीनत्वादिति 
नाकारादर्थेसिद्धिः । तदेवं न हेतुत्वं ग्राह्मलक्षणं नाप्याकारार्पंणक्षमस्य हेतुत्वम्‌, 
तस्माद्‌ ग्राद्लक्षणाभावद्‌ बुद्धेरव्योऽनुभाव्यो नास्तीति साधूक्तम्‌ । 

इतोऽपि बुद्धिव्यलिरिक्तोऽर्थो नास्ति, यद्यसौ जडो न स्वयं प्रकाशेत न च 
तस्य प्रकाहकान्तरमुपलभासंहे, सरवंदेबँकस्यंवाकारस्योपलम्भात्‌ । अथास्ति 
प्रकारम्‌, न तत्स्त्रयमप्रकाशमानमप्रकाशस्व भावं विषयमपि प्रकाशयेत्‌ । यदव्यक्त- 
प्रकाशं तदव्यक्तस्‌, यथा कुड्यादिव्यवहितं वस्तु, अव्यक्तप्रकाशइच परस्य 


इस प्रकार एक विज्ञान में आकार के खण्डित हो जाने पर वह मौर विज्ञानों में 
भी सम्भव नहीं है । ( ३० ) अगर नीलादि आकार के विज्ञान अर्थ के बिना ही उत्पन्न 
होते हैं तो फिर औरही किसी कारण से कभी उत्पन्न होते हैं, या नीलादि आकारों के 
अस्तित्व के बिना ही प्रतीत होते हैं तो फिर और आकार भी वसे ही होंगे या बिना 
अस्तित्व के ही प्रतीत होंगे । यह तो उपपादित सा है कि आकारबाद' में ज्ञान के आकारों 
से किसी आकार को भ्रान्त या अश्रान्त समझना सहज नहीं हैं। 


दुसरी बात यह है कि बोध का आकार अपने सरश ही कारण की कल्पना करता 
है तो फिर इससे यह समझा जाय कि 'इस बोध का जो आकार है उसी तरह का 
आकार उसका कारण है,” किन्तु यह आकार को अग्राह्य मानने पर सम्भव नहीं है, 
क्योंकि कारणत्ब और सादृश्य इन दोनों का ग्रहण उनके प्रतियोगी और अनुयोगी 
रूप दो सम्बन्धियों के ग्रहण के बिना सम्भव नहीं है । एवं विज्ञान का कारण 
उससे ग्राह्य नहीं हो सकता, एवं विज्ञान में जो आकार को उत्पन्न करेगा वह विज्ञान का 
कारण नहीं हो सकता । अतः हमने ठीक कहा था कि बुद्धि के ग्राह्य स्वरूप को छोड़कर 
और कोई बुद्धि का ग्राह्य नहीं है | 

बुद्धि से भिन्न अर्थ की स्वतन्त्र सत्ता इसलिए भी नहीं है कि अर्थ अगर जड़ 
है तो फिर स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकता, एवं उसके दूसरे प्रकाशक की उपलब्धि 
होती नहीं है, बराबर एक आकार की ही प्रतीति होती है। अगर कोई दूसरा प्रकाशक 
है तो फिर वह या तो स्वयं अप्रकाश स्वभाव का होगा ? या प्रकाशस्त्रभाववाला होगा ? 
इन दोनों में से किसी से भी अर्थों का प्रकाश सम्भव नहीं है, क्योंकि जो स्वयं अप्रकाश 
स्वभाव का होगा वह अप्रकाशस्वभाव की ही किसी दुसरी वस्तु को कैसे प्रकाशित कर 


१०२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुण संख्या- 
न्यायकन्दली 


बाह्योऽर्थः | तथा यत्परस्य प्रकाशक तत्स्वप्रकाशे सजातीयपरानपेक्षस्‌, यथा 
प्रदीप:, प्रकाशकं च परस्य ज्ञानसिति । अतः प्रकाशसानस्यैव बोधस्य विषय- 
प्रकाशकत्वमिति न्यायादनपेतम्‌। तथा सति सहोपलम्भनियमात्‌ सर्वज्ञा- 
सर्वज्ञयोरिव वेद्यवेदकयोरभेदः, भेदस्य सहोपल्म्भानियसो व्यापको नीलपीतयो 
युंगपदुपलम्भनियमाभावात्‌ । सहोपलम्भानियमविरुद्धशच सहोपलस्भनियम इति 
व्यापकविरुद्धोपलब्ध्या भेदादनियमव्याप्त्या व्यावतंभानो नियभोऽभेदे व्यवतिष्ठत 
इति प्रतिबन्धसिद्धिः । न च 'सह' शब्दस्य साहाय्यं यौगपद्यं वार्थः, तथोइच भेदेन 
व्याप्तत्वाहिरुद्ध इति वाच्यम्‌, आभिमानिकस्य सहभावस्य हेठुविशेजणत्वेनोपादानात्‌ 
दृष्टान्ते द्विचन्द्र आभिमानिकः सहभावो न तात्विकः, अन्द्रस्येकत्वात्‌ । सावंज्य- 


सकता है ? अगर यह कहें कि विज्ञान और उसक्रे विषय दोनों ही प्रकाशस्वभाव के 
ही है, किन्तु इनमें विज्ञान का यह स्वभाव व्यक्त है और विषयों का अव्यक्त, 
अतः प्रकाशस्वमाव वाले विज्ञान में विषयों के प्रकाशस्त्रभाव अभिव्यक्त होकर विषयों को 
प्रकाशित करते हैं, तो इस विषय में यह कहना है कि जिसका प्रकाश अव्यक्त रहता 
है वह स्वयं भी अव्यक्त ही रहता है, जैसे दीवाल से घिरी हुई वस्तु । पुवे 
पक्षवादी के मत से वस्तुओं का प्रक्राशस्वभाव अव्यत्रत है, अतः उसके मत से वे वस्तु 
कभी ग्रकाशित हो ही नहीं सकतीं । रही विज्ञान के प्रकाशस्वभाव की वात -इस प्रसङ्ग 
में यह कहना है कि जो दूसरे का प्रकाशक होता है, बह अपने प्रकाश के लिए किसी 
दुसरे प्रकाशस्वभाववाले की अपेक्षा नहीं रखता है, जैसे कि प्रदीप । ज्ञान भी दूसरे का 
प्रकाशक है अत: विज्ञान स्वयं प्रकाश” हैं। विज्ञान दूसरे का प्रकाशक है यह बात न्याय से विरुद्ध 
भी नहीं है । चूंकि सहोपलम्भनियम” के कारण अर्थात्‌ ज्ञान और अर्थ नियमतः साथ ही 
प्रकाशित होते हैं इस नियम के कारण (वे दोनों एक ही हैं) जैसे कि एक ही पुरुष ( काल 
भेद से ) सर्वज्ञ एवं असर्वज्ञ दोनों होने पर भी अभिन्न ही होता है, सुतराम्‌ 
सहोपलम्भ का अनियम भेद का व्यापक है (अर्थात्‌ यह अव्यभिचरित नियम है 
कि जिन वस्तुओं का नियमतः साथ साथ प्रकाशन नहीं होता वे अवश्य ही परस्पर 
भिन्न होती हैं) जैसे कि नील और पीत नियमतः साथ प्रकाशित नहीं होते भौर 
बे दोनों भिन्न होते हैं। सहोपलम्भ का यह अनियम कथित--सहोपलम्भ 
नियम का विरोधी है, अतः ( भेद के ) व्यापक ( सहोपलम्भ के अनियम ) के विरुद्ध 
( सहोपलम्भ को ) उपलब्धि ( ज्ञान ) और अर्थो के भेद को मिटाकर दोनों को अभिन्न 
रूप में व्यवस्थित कर देती है, ( अत; विज्ञान से भिन्न किसी वस्तु की वास्तविक सत्ता 
नहीं है ), इस प्रकार सहोपछम्भनियम में अभेद की व्याप्ति सिद्ध है । ( उ० ) सहोपलम्भ 
शब्द में प्रयुक्त “सह' शब्द का साहाय्य अर्थ है? या एककालिकत्व १ ये दोनों ही विषयों 
के भेद के साथ सम्बद्ध हैं। ( प्र० ) 'सहोपलम्भ' में आभिमानिक ( सांबृत, अतात्त्विक ) 
साहित्य को ही विशेषण मानते हैं। इसके दृष्टान्त द्विचन्द्र ज्ञान में भी सांवृत साहित्य 
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वित्तक्षण: स्वेनात्मना सह सर्वान्‌ प्राणिनो युगपदुपलम्यते। न च तेषां सावज्ञ- 
ज्ञानाभेद इत्यनेकान्तिकत्वसिति चेत्‌ ? न, अनियमात्‌ । क्षणाभिप्रायेण तावद्‌ 
ययोः सहोपलस्भस्तयोरसो नियत एव, क्षणयोः प्रत्येकं पुनरनुपलपम्भात्‌ । किन्तु 
सन विवक्षितः सन्तानाभिप्रायेण सहोपलम्भनियमः। न च सर्वज्ञसन्तानस्य 
चित्तान्तरसन्तानेन सह युगपदुपलम्भोऽस्ति, सर्वज्ञस्य कदाचित्‌ स्वात्ममात्रप्र तिष्ठ- 
स्यापि सस्भवात्‌ । न च तदानीमसवज्ञः, सर्वज्ञात्‌ सामर्थ्यंसम्भवात्‌ । अपचन्नपि 
पाचको यथा, तथा यद्वेचते येन वेदनेन तत्ततो न भिद्यते, यथात्मा ज्ञानस्य, 
वेद्यन्ते च नीलादयः। भेदे हि ज्ञानेनास्य वेद्यत्वं न स्यात्‌, तादात्म्यस्य नियम- 
हेतोरभावात्‌, तदुत्पत्तेरनियामकत्वात्‌ । अन्येनान्यस्यासम्बद्धस्य वेद्यत्वे चाति- 
प्रसङ्गादिति भेदे नियमहेतोः सम्बन्धस्य व्यापक्कस्यानुपलब्ध्या भेदाद्विपक्षाद 
ही है, तात्त्विक नहीं, क्योंकि चन्द्र वस्तुतः एक ही है । ( ३० ) सवंज्ञत्वविषयक ज्ञान 
का क्षण तो अपने साथ सभी आात्माओं काँ ग्रहण करता है, किन्तु सर्वज्ञत्वविषयक 


ज्ञान और आत्माओं में तो अभेद नहीं है, अतः 'सहोपलम्भनियम” रूप हेतु व्यभि-' 


चरित है । ( प्र» ) यह व्यभिचार दोष नहीं है, क्योंकि यह कोई नियम नहीं है कि 
सवज्ञ-चित्त--विषयक ज्ञान के साथ और सभी चित्त अवश्य ही गृहीत हों । क्षण 
( प्रत्येक विज्ञान में भासित होनेवाछे प्रत्येक क्षण में स्थित चित्त या आत्मा ) के अभिप्राय 
से जिन दोनों ( सन्तानियों के समूह में स्थित प्रत्येक व्यक्ति ) के सहोपलम्भ का नियम 


है; उन दोनों में अभेद भी अवश्य ही है, क्योंकि उन दोनों में से प्रत्येक की अलग से. 


उपलब्धि नहीं होती है । किन्तु सवंज्ञत्व ज्ञान के समय जो और सभी आत्माओं 
की उपलब्धि होती हैं, वह सन्तान के अभिप्राय से है, सन्तान ( समुह ) में स्थित प्रत्येक 
के अभिप्राय से नहीं, क्योंकि कभी सर्वज्ञत्व को प्रतीति अगर आत्माओं को छोड़कर 
केवल स्वमात्र विषयक भी हो सकती है, किन्तु इससे उस समय भी वह असंज्ञ 
नहीं हो जाता, क्योंकि उस समय भी उस पुरुष से सर्वज्ञ पुरुष से होनेवाले असाधारण 
कार्य के सम्पादन को सम्भावना बनी रहती है । जैसे कि पाक न करते समय भी रसोइया 
“पाचक कहलाता ही है | अतः जिस ज्ञान के द्वारा जो गृहीत होता है, वह उससे भिन्न 
नहीं है । जैसे कि आत्मा ज्ञान से भिन्न नहीं है । नीलादि भी ज्ञात होते हैं अत: नीलादि 
और उनके ज्ञान भगर भिन्न हों तो फिर नीलादि उनसे ज्ञात ही नहीं होंगे। 
( घट विषयक ज्ञान से घट ही ज्ञात होता है इस ) नियम का कारण ( उक्त ज्ञान 


और घटादि विषयों का ) तादात्म्य तो है नहीं और उसकी उत्पत्ति भी नियामक | 


नहीं है (उत्पत्ति ओर अभेद ये दो ही व्याप्ति के ग्राहक हैं ), परस्पर असम्बद्ध दो 
वस्तुओं में से एक को अगर दुसरे का ज्ञापक मानें (घट ज्ञान से पट भी ज्ञात हो 
इत्यादि ) आपत्तियाँ होंगी, अतः ज्ञान और विषय इन दोनों में भेद का ज्ञापक और 
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व्यावतंमानं वेद्यत्वसभेदेन व्याप्यत इति हेतोः प्रतिबन्धसिद्धिरिति । एतेनाह- 
मित्याकारस्यापि ज्ञानादभेदः सर्माथतः । यश्चायं ग्राह्]ग्राहकसंवित्तीनां प॒थ- 
गवभासः स एकस्मिरचन्द्रमसि हित्वावभास इव असः । तत्राप्यदादिरविच्छित्नप्र- 
चाहाभेदचासनव निमित्तम्‌ । यथोबतस्‌-- 


“भेददचा श्रान्तिविज्ञाने दृश्येतेन्दाविव इये” इति । 
ननु बाह्याभावे येयं नीलाद्याकारवती बुद्धिरुदेति तस्याः कि कारणम्‌ ? 
यथोक्तम्‌ . 


अर्थबुद्धिस्तदाकारा सा त्वाकारविश्ञेषणा । 
सा बाह्यादन्यतो वेति बिचारमिमभहति ॥ 


अत्रापि नचदन्ति-बाह्मस-द्रावेऽपि तस्याः कि कारणम्‌ ? नीलादिरथं 
इति चेत्‌ ? न तावदयं दृइयतेऽर्थस्य सदातीन्व्रियत्वात्‌ । कार्यवेचित्र्येण कल्प- 
नीयरचेत्‌ ? दृश्यस्य समनन्तरप्रत्ययस्यैच शषितबेचित्र्रो कल्प्यताम्‌, गोन स्वप्न- 
ज्ञानेऽप्याकारवेचित्र्यं घटते, नहिं तत्र देशकालव्यवहितानामर्थानां 


भेद का व्यापक दोनों के सम्बन्ध को उपलब्धि नहीं होती है । ज्ञान के द्वारा समझ . 


में ऑनेवाले घटादि ज्ञान से भिन्न नहीं हो सकते । इस प्रकार वेद्यत्व भेदरूप विपक्ष से हट 
जाता ह्वै एवं अभेद के साथ व्याप्त हो जाता है। 'अहम्‌' इस आकार के ज्ञान का विषय 
( आत्मा) ओर ज्ञान के अभेद का भी समर्थन हो जाता है। विषय, प्रमाण एवं ज्ञान 
इनमें जो परस्पर भिन्नत्व की प्रतीति होती है, वह एक ही चन्द्रमा में ढित्व के अवभास की 
तरह श्रम है । इस भ्रम में भी अनादि एवं सतत प्रवाहित होनेवाली बासना ही कारण 
हैं । जैसा कहा है कि श्रान्तिरूप ज्ञान में ही चन्द्रमा में द्वित्व को तरह भेद भासित होता 
है । अगर नीलादि बाह्य विषयों की सत्ता ही नहीं है तो फिर नीलादि आकारों से युक्त इन 
विविध बुद्धियों का कारण कोन है ? जैसा कहा है कि “अर्थ विषयक बुद्धि भर्थाकार होती 
है, अतः बुद्धि आकार रूप विशेषण से युक्त अवश्य है, अतः यह विचार उठता है कि यहु 
आकार विशिष्ट बुद्धि बाह्य वस्तु से होती हैया और किसी वस्तु से? इस विषय में 
विज्ञानवादी कहते हैं कि ( प्र० ) वाह्य वस्तुओं की सत्ता मान लेने के पक्ष में भाकार- 
विशिष्ट बुद्धि का कारण कोन होगा? भगर नीलोदि अर्थों को कारण मानें तो वह 
हो नहीं सकता, क्योंकि वें कभी देखे नहीं जाते। क्योंकि अर्थ सदा ही इच्द्रिय 
के अगोचर हैं । अगर कार्यों की विचित्रता से उसका अनुमान करते हैं तो फिर अतीन्द्रिय 
अर्थ में उस शक्ति की कल्पना की अपेक्षा दृश्य समनन्तरप्रत्यथ में ही विचित्र शक्ति 
की कल्पना क्यों नहीं कर लेते ? जिससे कि स्वप्नज्ञान में भी आकार की विचित्रता को 
उपपत्ति हो सके । स्वप्नज्ञान में भासित होनेवाले एवं देश और काल से व्यवहित विषयों में 
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सामर्थ्यम्‌, अविद्यमानत्वात्‌ । नन्वेवं विचित्रप्रत्ययोऽपि न स्याज्ज्ञानस्यकत्वेन 
तदव्यतिरेकिणामप्येकत्वप्रसङ्भात्‌, प्रत्याकारं च ज्ञानभेदे ज्ञानानां प्रत्येकं 
स्वाकारमात्रनियतत्वात्‌, तेभ्यो व्यतिरिक्तस्य सर्वाकारग्राहकस्याभावात्‌। अत्र 
ब्रसः-न तावच्चित्रं रूपं न प्रकाशते ? संवित्तिविरोधात्‌ । जडस्य च प्रकाशा- 
योगः । तेनेदं ज्ञानात्मकमेव रूपम्‌, न चाकारभेदेन ज्ञानभेदः, चित्ररूपस्येकस्याकार- 
भेदाभावात्‌ । यथा नीलस्यैको नीलस्वभाव आकारः, तथा वेचित्र्यस्गकस्य 
चित्रस्वभाव एवाकारः । तास्मइचात्मभूते ज्ञानं प्रवतमानं कृत्स्न एव प्रवतंते, 
यदि वा न प्रवर्तत एव । न तु भागेन प्रवतंते, तस्य निर्भागत्वात्‌ । ये त्वमी 
भागाः परस्परविबिक्ताः प्रतिभान्ति, न ते चित्रं रूपमिति न काचिदनुपपत्तिः । 
स्थलाकारोऽप्यनयैव दिशा समर्थनीयः । अवयवी त्वेकः स्थूलो वा नोपपद्यते । 
नानावयववृत्तित्वेन तस्य नानात्वापातात्‌ । ज्ञानाकारस्त्वेकमिन्‌ ज्ञाने वर्तमान 
एकः स्थूलो भवत्येव। कस्पाकम्पादिविरोधस्तु संविद्विरोधो व्युदसनीय इति केचित्‌ । 


स्वप्नज्ञान की कारणता सम्भव ही नहीं है, क्योंकि उस समय उनका अस्तित्व ही 
नहीं है। (उ०) ज्ञान और अर्थ यदि एक हों तो फिर चित्र रूप को प्रतीति नहीं 
हो सकेगी, क्योंकि चित्र रूप विषयक प्रतीति एक है, उससे अभिन्न रूप भी एक ही 
होगा । आकार के भेद से यदि ज्ञानों का भेद माने तो फिर प्रत्येक ज्ञान आकार में नियत 
होगा, उनसे अतिरिक्त सभी रूपों का एक आकार का कोई एंक ग्राहक सम्भव नहीं 
होगा । (प्र०) यह कहना अनुभव से विरुद्ध है कि चित्र रूप की प्रतीति ही नहीं होती है । 
चूँकि जड़ में प्रकाश का सम्बन्ध सम्भव नहीं है, अतः प्रकाशित होनेवाला चित्र रूप भी 
ज्ञान रूप ही है। चित्र रूप एक है, उसके विभिन्न आकार नहीं हे । भतः यह कहना 
भी सम्भव नहीं है कि चित्र रूप की प्रतीति वस्तुतः अनेक रूपों की विभिन्न आकार 
की अनेक प्रंतोतियाँ ही हैं। जैसे कि नील का नीलस्वभाव रूप एक ही आकार है, 
वैसे ही वैचित्र्य का भी चित्र स्वभाव रूप एक ही आकार है इस स्वतन्त्र एक आकार 
की वस्तु में यदि ज्ञान प्रवृत्त होगा तो सम्पूणं में ही प्रवृत्त होगा अथवा प्रवृत्त ही नहीं 
होगा, किन्तु उसके किसी एक अंश में प्रवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह अंशों से शुन्य 
है, उसके जो परस्पर भिन्न भाग मालूम होते हैं वै चित्र रूप नहीं है। अतः कोई अनुपपत्ति 
नहीं है। वस्तुओं के स्थूल आकारों का भी समर्थन इसी रास्ते से करना चाहिए । किसी 
बौद्ध विशेष का मत है कि सभी अवयवों में रहनेवाला एक स्थूल अवयवी का मानना 
ठीक नहीं जॅचता, क्योंकि अनेक अवयवों से सम्बद्ध रहने के कारण उसमें भी अनेकतंव की 
ही आपत्ति होगी | उसको अगर ज्ञान का आकार मान लेते हैं ती फिर एक आकार के ज्ञान 
में आरूढु वस्तु में स्थूलत्व और एकत्व दोनों का रहना असम्भव नहीं होता । नाना अवयवों 
से एक स्थलाकार वस्तु मानने में एक ही वस्तु में कम्प और अकम्प रूप होनेवाले विरोध 
रूप दोष तो वस्तुतः ज्ञानो का ही विरोध है, जिसका परिहार कर लेना चाहिए । 
३६. 
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अपरे तु ज्ञानाकारस्याप्यनादिवासनावशेन प्रतिभासमानस्य विचारा- 
क्षमत्वमलीकत्वमेव तत्त्वमाहु: । तथा च यः प्रत्ययः स॒ बाह्यानालम्बनो यथा 
स्वप्नादिप्रत्ययः, प्रत्ययइचायं जाग्रतः स्तम्भादिप्रत्ययः, निरालस्बनता हि प्रत्य- 
यत्वमात्रानुबन्धिनी स्वप्नादिषु दृष्टा, जाग्रतः प्रत्ययस्यापि प्रत्ययत्वमेव स्वभावः, 
स यदि निरालम्बनत्वं परित्यजति तदा स्वभावमेव परित्यजेत्‌ । ननु सर्व- 
प्रत्ययानामनालम्बनत्वे ्धामहेतुदुष्टान्तादिप्रत्ययानामनालम्बनत्वम्‌, ततश्च 
धामिहेत्वाद्यभावान्नानुमान प्रवृत्ति: । अथ ते सालम्बनास्तेरेवास्थ हेतोव्यंभिचारः ? 
नवम्‌, तेषां बहिरिनालम्बनानां संवतिमात्रेणानुमानप्रवृत्तिहेतुत्यात्‌ । दुष्टा 
छ विद्यातो विद्याप्राप्तिः, यथा लिप्यक्षरेभ्यो बणंप्रतीतिः, वणंप्रतिपादकरेखादयोऽपि 


कोई (माध्यमिक) बौद्ध मतावलम्बो कहते हैं कि ज्ञानाकार से वस्तुओं का 
प्रतिभास भी अनादि वासना से ही होता है, अतः इसका निवंचन भी असम्भव है। 
अतः “विचाराक्षमत्व’ रूप 'शुन्यत्व’ ही तत्त्व है। जितने भी ज्ञान हैं, उनका कोई 
बाह्य वस्तु विषय नहीं है । जैसे कि स्वप्न ज्ञान का कोई बाह्य विषय नहीं होता । जाग्रद- 
वस्था के पुरुषों का स्तम्भादि विषयक ज्ञान भी केवळ ज्ञान होने के नाते ही बाह्य 
विषय शुन्य है । क्योंकि स्वप्नज्ञान को केवल ज्ञान होने के नाते ही विषयशुन्य और ज्ञान 
दोनों समझा जाता है। अतः जागते हुए व्यक्ति का ज्ञान भी कवल ज्ञानत्व स्वभाव का ही 
है, उसका भी स्वभाव सविषयकत्व नहीं है, (अर्थात्‌ स्वप्न ज्ञान की तरह जाग्रदवस्था का 
ज्ञान भी निविषयक ही है, जिससे सभी विषयों को सत्ता नहीं सिद्ध की जा सकती). अतः 
स्तम्भादि विषयक ज्ञान यदि निविषयकत्व को छोड़ेगा तो अपने ज्ञानत्व को भी खो 
बैठेगा | (प्रश) अगर सभी ज्ञान निविषयक ही हों डो (आपके अभिमत का साधक) 
पक्ष, हेतु, दष्टान्तादि विषयक ज्ञान भी विषय शून्य ही होंगे, फिर पक्ष साध्य प्रभ्नृति 
के अभाव से (आपकी अभिमत) अनुमिति की ही प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी । वे पक्षादि 
यदि सविषयक हैं तो फिर उन्हीं ज्ञानों में (निविषयकत्व का साधक ज्ञानत्व रूप) 
आपका हेतु व्यभिचरित होगा । (उ०) नहीं, यह बात नहीं है, क्योंकि वे 
पक्षादि विषयक ज्ञान वस्तुतः निविषयक होने पर भी केवल संबुति (अविद्या) के कारण 
ही अनुमानध्रवृत्ति के कारण हैं। अविद्या से भी विद्या (यथार्थज्ञान) की उत्पत्ति 
देखी जाती है । जैसे कि लिपि से वर्णो की प्रतीति होती है । (प्र० ) वणं की ज्ञापक 
रेखादि रूप वे लिपियां भीतो स्वरूपतः सत्य ही हैं ? (उ०) यह सत्य है कि वे 
रेखादि रूप से सत्य हैं, किन्तु बे अपने रेखात्व रूप से तो वर्णो के ज्ञापक नहीं हैं। 
उन रेखाओं में जब ककारा दि वर्णों का आरोप किया जाता है, तब उसी आरोपित 
खूपसे वे वणं की प्रतीति को उत्पन्न करती हैं। अतः स्वरूपतः सत्य होते हुए भी 
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स्वरूपेण सत्याः । सत्यं सत्याः, न तु तेन रूपेण प्रतिपादकाः | ककारादि- 
रूपाध्यारोपेण प्रतिपादकाः, तदेषां कार्योपयोगित्वमसत्यमेवेति पुर्वपक्षसंक्षेपः । 

यत्तावदुक्तं ग्राह्मलक्षणायोगादिति न तदर्थाभावसाधनसमर्थम्‌, ग्राह्वा- 
लक्षणो ह्यर्थो ग्राह्यो न -भवेन्न तु तस्यासङ्भावः, ग्रहणाभावस्य पिशाचादिवत्‌ 
स्वरूपविप्रकषंणाप्युपपत्तः । ग्रहणयोग्ये सत्यग्रहणादभावसिद्वधिरिति चेत्‌ ? कथं 
पुनरस्य योग्यता संप्रधारिता ? नहि तस्य ग्रहणं क्वचिदभूत्‌, भुतं चेन्न ग्राह्म- 
लक्षणायोगः । किञ्च , ग्राहकाधीनं ग्रहणम्‌, ग्राहकं च ज्ञानं स्वात्मा त्रनियत मित्ये 
तावतव तदन्यस्याग्राह्मता, ग्राह्यांभावादेव चेदमग्रहणमिति साध्याविशिष्टम्‌ । 
अपि चेदं भवान्‌ पृष्टो व्याचष्टां का ज्ञानाकारस्य ग्राह्यता ? नहि तस्यास्ति 
ज्ञानहेतुत्वं तदव्यतिरेकात्‌ । नाप्याकाराधायकत्वम्‌, आकारद्वयाननुभवात्‌ । न च 


कार्योपयोगित्व रूप से असत्य ही हैं। इतना तक बाह्य अर्थ की यथार्थं सत्ता माननेवाले 
हम लोगों पर बाह्य अर्थं की यथार्थ सत्ता को न माननेवाळे बोद्धों के आक्षेप रूप पपक्ष 
का संक्षेप में वर्णन है । 

(अब इस प्रसद्ध मं हम लोगों का उत्तर सुनिये) यह जो कहा गया है कि 'ग्राह्मलक्षण? 
के अयोग से बाह्य वस्तुओं की सत्ता नहीं है यह इसलिए गलत है कि ग्राह्यलक्षण का अयोग 
रूप यह हेतु बाह्य वस्तु क स्वतन्त्र अस्तित्व के खण्डन का सामथ्थं नहीं रखता है । इससे 
इतना ही हो सकता है कि बाह्य वस्तुएं ज्ञात न हो सकेगी, किन्तु इससे इनक अस्तित्व 
का लोप नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तुओं के ग्रहण (ज्ञान) का न होना स्वरूपविप्रकषं 
(ज्ञान होने को योग्यता के अभाव) से भी हो सकता है। जैसे कि पिशाचादि की सत्ता 
रहते हुए भी उनका ग्रहण नहीं होता । (प्र ०) ग्रहण को योग्यता रहने पर भी कभी-कभी 
कोई विषय गृहीत नहीं होता है, इससे समझते हैं कि उसको सत्ता नहीं है । (उ०) आपने 
इसकी योग्यता कैसे निश्चित को ? क्योंकि आपको तो उसका भी ज्ञान नहीं है। अगर 
है तो फिर उसमें ग्राह्यलक्षण रूप हेतु ही नहीं है। भौर भी बात है, ग्रहण ग्राहक 
से होता है। ज्ञान ही ग्राहक है। वह केवळ अपने स्वरूप में ही नियत है, (भर्थात्‌ 
उसमें किसी बाह्य वस्तु का सम्बन्ध नहीं है), केवल इसीलिए ज्ञान से अतिरिक्त 
वस्तु को आप अग्राह्य कहते हैं । एवं (आप ही कहते हैं कि) वस्तुओं का ग्रहण इसलिए 
नहीं होता कि वह अग्राह्य हैं। अत; यह ग्राह्मलक्षण का अयोग रूप हेतु साध्यावि- 
शिष्ट है, (अर्थात्‌ सिद्ध नहीं है, किन्तु हेतु को सिद्ध होना चाहिए)। और भी मुझे पूछना है 
कि ज्ञानाकार में यह ग्राह्यता क्या है? उस आकार में ज्ञान को कारणता तो ग्राह्यता 
नहीं है, क्योंकि वह आकार ज्ञान से अभिन्न है। (अतः उक्त ग्राह्यता ज्ञानकारणत्व 
रूप नहीं है) । ज्ञान में आकार सम्पादन की क्षमत' भो ग्राह्यता नहीं हो सकती, क्योंकि 
विषयों के आकार से भिन्न ज्ञानाकार नाम की किसी दुसरी वस्तु का अनुभव नहीं 
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ज्ञानात्मकत्वमेव ग्राह्मत्वम्‌, सुषुप्तावस्थायां ज्ञानात्मभूतस्य ज्ञानसन्तानवदनुवर्त- 
सानस्यापि ग्रहणाभावात्‌ । अवभासमानत्वमेव तस्य ग्राह्मत्वमिति चेत्‌ ? कोऽयमा- 
कारस्यावभासः ? ज्ञानप्रतिबद्धहानादिव्यवहारयोग्यतापत्तिञचेत्‌? बाह्यस्यापि संव 
योग्यता । तथा हि-नीलं पीतमेतदिति संवादिना बाह्यमेवोपाददते जहत्युपेक्षन्ते 
वा, नान्तरमाकारमित्यासद्धो ग्राह्लक्षणायोग:, कथमन्यस्योत्पत्त्यान्यस्य व्यवहारः 
योग्यतेति चेत्‌ ? तस्य स्वरूपकारणसाभग्रीनियमेन तहविषयव्यवहारानुगुणस्वभाव- 
स्योत्पादनादिति यत्किञ्चिदेतत्‌ । 

एतेन वद्यत्वमपि प्रत्युक्तम्‌ । भेदेऽपि ज्ञानस्वभावकारणसामग्री- 
नियमादेव तस्योपपत्तेः, सन्दिर्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वात्‌ । यदपि जडस्य 
प्रकाशायोग इति, तदपि प्रकाञञानात्मकत्वाभिप्रायेण । सिद्धसाधनं संसर्गाभिप्रायेण 
निरुपपत्तिकम्‌ । नहि जडस्य प्रकाहसंसर्गेण न भवितव्यमित्यस्ति राजाज्ञा, | 


होता । ज्ञान रूपत्व भी ग्राह्यत्व नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान रूप ज्ञान 
समूह की तरह वराबर रहनेवाले विषय रूप ज्ञान की भी उपलब्धि नहीं होती है । 
यदि अवभासमानत्व को ही ग्राह्यत्व कहें तो फिर यह पूछना है कि आकारोंका 
यह अवभासमानत्व क्या वस्तु है? यदि बह ज्ञान के साथ नियमित खूप से सम्बद्ध 
ग्रहण करने की योग्यता या त्याग करने की योग्यता ही है तो फिर बाह्य वस्तुओं में 
( अर्थात्‌ वस्तुओं को बाह्य मान लेने पर ) भी उक्त दोनों प्रकार की योग्यतायें हैं ही, 
क्योंकि “यह नील है, यह पीत है” इत्यादि यथाथ ज्ञानों से युक्त पुरुष उन ज्ञानों से 
बाह्य वस्तुओं को ही लेता है, छोड़ता है, या उपेक्षा कर देता है, किसी आन्तर वस्तु से 
नहीं । तस्मात्‌ “ग्राह्मलक्षण' का अयोग रूप आपका हेतु ही सिद्ध नहीं है । (प्र०) एक 
(ज्ञान) की उत्पत्ति से दूसरे (उस ज्ञान के विषय बाह्य वस्तु) में व्यवहार की योग्यता 
कैसे होती है ? (प्र०) इसमें कोई वात नहीं है, क्योंकि अपनी सामग्री रूप नियमित 
कारणों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह उसके विषय मे व्यवहार योग्यता सम्पादन की 
क्षमता रूप स्वभाव को लेकर ही उत्पन्न होता है । 
इसी से ज्ञान और विषय के अभेद का साधक वेद्यत्व हेतु भी खण्डित हो 
गया, क्योंकि ज्ञान और विषय को भिन्न मान लेने पर भी ज्ञान का स्वभाव और सामग्री 
का नियम इन दोनों से ही (घटज्ञान से ही घट समझा जाय) इस नियम की उपपत्ति 
हो जाएगी । उक्त वेद्यत्व हेतु में विपक्ष की व्यावृत्ति भी सन्दिग्ध है। 
एवं प्रकाश का 'योग' ( सम्बन्ध) असम्भव है, इस कथन से (योग शब्द 
के द्वारा) यदि जड़ और प्रकाश का अभेद ( सम्बन्ध) आपको अभीष्ट है, तो 
फिर यह सिद्धसाधन है। यदि इससे जड़ में प्रकाश के सम्बन्ध का असम्भव कहना 
अभिप्रेत है, तौ फिर इस प्रसद्ध में यह कहना है कि यह युक्ति से शुन्य है, एवं 
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छिदिक्रिया छेद्येन सम्बध्यते भिद्यते च, तथा ज्ञानक्रियापि ज्ञेयेन सह संभन्त्स्यते 

भेत्स्यते च । सहोपलम्भनियमस्यापि विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिः सन्दिग्धा, ज्ञानस्य स्वपर- 
संवेद्यतामात्रेणैव नीलत द्धियोर्युगपद्ग्रहणनियमस्योपपत्तः । बाह्याभावाज्ज्ञानं परस्य 
संवेदकं न भवतीति चेत्‌ ? बाह्याभावसिद्धो हेतोविपक्षाद्‌ व्यावृत्तिसिद्धिः, तत्सिद्धौ 
चास्य विपक्षाभाचं प्रति हेतुत्वमित्यन्योन्यापेक्षित्वम्‌ ? तदेवास्तु किमनेन ? 
असिद्धवच सहोपलम्भनियमो नीलमेतदिति बाहुर्मखतयार्थऽनुभुयमाने तदानीमेवा- 


न्तरस्य तदनुभवस्यानुभवात्‌ । ज्ञानस्य स्वसंवेदनतासिद्धो सहोपलम्भनियमसिद्धि- . 


रिति चेत्‌ ? स्वसंवेदनसिद्धौ कि प्रमाणम्‌ ? यत्प्रकाञं तत्स्वप्रकाशे परानपेक्षं यथा 
प्रदीप इति चेत्‌ ? प्रदीपस्य तहेशवतितमोपनयने व्यापारः, स चानेन स्वयमेव कृत 
इति तदर्थ प्रदीपान्तरं नापेक्षते, वयर्थ्यात्‌ । स्वघ्रतिपत्तौ तु चक्षरादिकमपेक्षत 
एवेति साध्यविकलता दृष्टान्तस्य । अथ प्रकाशकत्वं ज्ञानत्वमसिप्रेतम्‌ ? तस्मात्‌ 
परानपेक्षा, तदानीमसाधारणो हेतुः । 


किसी राजा की आज्ञा भी नहीं है कि जड़ और प्रकाश मे सम्बन्धन हो। जैसे कि 
छेदन क्रिया छ्य वस्तु से भिन्न होती हुई भी उसके साथ सम्बद्ध होती है, उसी 
प्रकार ज्ञान रूप क्रिया भौ ज्ञय वस्तु से भिन्न होने पर भी उसके साथ सम्बद्ध होगी | 
एवं कथित 'सहोपल्म्भनियम' रूप हेतु मे भी विपक्ष की व्यावृत्ति सन्दिग्ध ही है, 
क्योंकि ज्ञान को 'स्व’ एवं स्व' से भिन्न (अपना विषय) दोनों का प्रकाशक मान 
छेने से ही उक्त 'सहोपलम्भ नियम की उपपत्ति हो जाएगी | (प्र०). बाह्य वस्तु की 
तो सत्ता ही नहीं हैं, फिर ज्ञान दूसरे का ज्ञापक कैसे होगा। (उ०) यह कहना तो 
स्पष्ट ही अन्योन्याश्रय से दूषित है, क्योंकि बाह्य वस्तु को सत्ता के उठ जाने पर सहोपलम्भ 
रूप हेतु में विपक्षव्यावृत्ति का निश्चय होगा, और विषक्षव्यावृत्ति के सिद्ध हो जाने पर 
सहोपलम्भनियम रूप हेतु के विपक्ष । बाह्य वस्तु ) के अभाव को सिद्धि होगी | (प्र) 
उक्त हेतु मे विपक्ष की व्यावृत्ति के न रहने से ही क्‍या ? (उ०) वस्तुतः सहोपलम्भ- 
नियम रूप हेतु ही असिद्ध है, क्योंकि नील और नीलविषयक ज्ञान्‌ इन दोनों का 
अनुभव एक समय में नहीं होता। नील की बहिमूख प्रतीति हो जाने के अव्यवहित 
उत्तर क्षण में नील ज्ञान की अन्तमुखतया उपलब्धि होती है। (प्र०) ज्ञान को स्वतः 
प्रकाश मान लेने से ही सहोपलम्भनियम को सिद्धि होगो । (उ०) ज्ञान को स्वसंवेदन 
(स्वतः प्रकाश) मानने में ही क्या युक्ति है? (प्र०) जो प्रकाश रूप होता है वह अपने 
प्रकाश के लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता, जैसे कि प्रदीप | (उ०) प्रत्यक्ष के 
उत्पादन में प्रदीप का इतना ही उपयोग है कि वह विंषयदेश के अन्धकार को हटाता 
है। प्रदीप अपने प्रत्यक्ष के लिए भी अन्धकार को हटाने का काम स्वयं कर लेता है, 
अतः प्रदीप के प्रत्यक्ष में दूसरे प्रदीप की आवश्यकता नहीं होती है, किन्तु चक्षुरादि 
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यच्चोक्तं यस्याव्यक्तः प्रकाशः तत्स्वयमव्यक्तं यथा पिहितं वस्त्विति, तत्र 
पिहितस्याव्यक्तता अप्रकाशः, तन्न, स्वयमव्यक्तत्वात्‌ किन्त्वभावादेवेति व्याप्त्य 
सिद्धिः । यच्च प्रत्ययत्वादिति तदप्यसारं दृष्टान्तासिद्धेः । स्वप्नादिप्रत्यया अपि 
समारोपितबाह्यालम्बना न स्वात्ममात्रपर्यवसायिनः, जाग्रदवस्थोपयुक्तानामेवा- 
थानां संस्कारवशेन तथा प्रतिभासनात्‌, अन्यथा दुष्टश्चृतानुसूतेष्वर्थेषु तदुत्पत्ति- 
नियमायोगात्‌ । किञ्च, यदि बाह्यं नास्ति किमिदानीं नियताकारं प्रतीयते 
नीळमेतदिति। विज्ञानाकारोऽयमिति चेन्न, ज्ञानाद्वहिभूंतस्थ संवेदनात्‌ । ज्ञानाकारत्वे 
त्वहं नीलमिति प्रतीतिः स्यान्न त्विदं नीलमिति । ज्ञानानां प्रत्पेकमाकारभेदात्‌ 
कस्यचिदहमिति प्रतीतिः कस्यचिदिदं नीलमिति चेत्‌ ? नीलाद्याकारवदहमित्या- 


को अपेक्षा तो रहती ही हैं। अतः प्रदीप ख्य दृष्टान्त में स्वतः प्रकाशकत्व का ज्ञापक 
परानपेक्षत्व रूप हेतु नहीं है। यदि ज्ञानत्व को ही प्रकाशकत्व रूप मानें तो 
स्वतः प्रकाशत्व" का साधक परानपेक्षत्व हेतु उस समय असाधारण नाम का 
हेत्वाभास होगा । 

यह जो आप ने कहा क्रि ' ढेंकी हुई चीज कौ तरह जिसका प्रकाश अव्यक्त 
रहता है वह स्वयं भी अव्यक्त ही रहता है।?” इस प्रसङ्ग में कहना है कि आवृत वस्तु 
का अप्रकाश ही उसकी _अव्यक्तता है, जो वस्तुतः उस वस्तु के प्रकाश का 
अभाव मात्र है । उस वस्तु के प्रकाशक की अव्यक्तता उस वस्तु की अव्यक्तता नहीं 
है । अतः ज्ञान के स्वतः प्रकाशत्व की साधक उक्त व्यतिरेक व्याप्ति भी सिद्ध 
नहीं है। (वाह्य वस्तुओं की असत्ता के साधक या ज्ञान में विषय शून्यत्व या निराछ- 
म्बनत्व का साधक ) प्रत्यक्षत्व (ज्ञानत्व) हेतु में भी कुछ बल नहीं है, क्योंकि इस हेतु 
का (स्वप्न ज्ञान रूप) दृष्टान्त ही असिद्ध है । स्वप्नज्ञान भी वाह्य विषयक 
है ही । वहाँ वे कवल अपने स्वरूप में नहीं हैं। जाग्रत्‌ अवस्था के ज्ञान में भासित होने 
योग्य विषयों का ही संस्कारवश स्वप्नज्ञान में भान होता है। भगर यह बात न 
हो तो स्वप्नज्ञान में नियमतः उसी विषय का भान कैसे हो जो वस्तु पहिले से ही 
श्रत या दृष्ट हो । दूसरी बात यह है कि अगर बाह्य वस्तु नहीं है तो फिर यह नील 
है' इत्यादि प्रतीतियों में नियमित रूप से किसका भान होता है? (प्र०) प्रतीतियों 
में भासित होनेत्राले आकार विज्ञान के हैं? (उ०) ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 
उक्त प्रतीतियाँ ज्ञान से भिन्न अर्थ विषयक ही होती हैं। अगर उक्त प्रतीतियों में 
भासित होनेवाले आकार भी विज्ञान के ही हों तो फिर उन प्रतीतियों का 
अभिलाप “यह नीछ है” इस प्रकार का न होकर '"मैं नील हँ इत्यादि आकार का 
होगा । (प्र०)ज्ञानों के प्रत्येक आकार भिन्न-भिन्न हैँ। इनमें से किसी आकार को 
प्रतोति 'भहदम्‌' के साथ होती है, एवं किसी आकार की प्रतीति 'इदमु' के साथ। 
(उ०) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नीलादि आकारों की तरह 'अहमु आकार नियमित 
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कारस्य व्यवस्थितत्वाभावात्‌ । तथा च यदेकेनाहमिति प्रतीयते तदपरेण 
त्वमिति प्रतोयते, स्वयं स्वस्य संवेदनेऽहमिति प्रतिभास इति चेत्‌ ? कि वे 
परस्यापि संवेदनसस्ति ? स्वरूपस्यापि श्रान्त्या भेदप्रतीतिरिति चेत्‌ ? प्रत्यक्षेण 
प्रतीतो भेदो वास्तवो न कस्मात्‌ ? ्रान्तं प्रत्यक्षमिति चेत्‌? यथोक्तम्‌_- 


परिच्छेदान्तरं योऽयं भागो बहिरवस्थितः । 
ज्ञानस्याभेदिनो भेदप्रतिभासो ह्यपप्लबः ॥ इति । 


कुत एतत्‌ ? अनुमानेनामेदसाधनादिति चेत्‌ ? प्रत्यक्षस्य ्रान्तत्वेना- 
बाधितविषयत्वादनुमानस्यात्मलाभः, लब्ध।त्मके चानुमाने प्रत्यक्षस्य भ्रान्तत्व- 
मित्यन्योन्यापेक्षितादोषः। अस्तु वा भेदो विप्लवो नियतदेशाधिकरणप्रतीतिः, 
कुतः? नहि तत्रायमारोपयिंतव्यो नान्यत्रेत्यस्ति नियमहेतुः । वासनानियमात्‌ 
तदारोपनियमः स्यादिति चेन्न, तस्या अपि तह्ेशनियमकारणाभावात्‌ । सति 
द्यर्थसऱद्भावे यहेशो$थेस्तह शानुभवस्तद्देशा च तत्पुवका वासना, बाह्याभावे 


नहीं है । जिसको एक आकार की प्रतीति 'अहम्‌' रूप से होती है, उसी आकार 
की प्रतीति किसी दूसरे को त्वमु” रूप से या “इदम्‌? रूप से होती है। (प्र०) (यह नियम 
है कि) स्वयं की प्रतीति अपने को 'अहम्‌' आकार से होती है। (उ०) "स्तयं से 
भिन्न का भी तो संवेदन होता है । (प्र) वह संवेदन भी वस्तुतः “स्व” रूप का 
ही है, किन्तु श्रान्तिवश उसमें भेद की प्रतीति होती है। (उ०) प्रत्यक्ष के द्वारा 
ज्ञात होनेवाला यह भेद वास्तविक ही क्यों नहीं है। (प्र०) चू कि प्रत्यक्ष श्रान्त है । 
जैसा कहा है कि जो अंश ज्ञान से भिन्न एवं बाह्य मालूम होता है, वह भी ज्ञान से 
अभिन्न ही है, उसमें ज्ञान भेद की प्रतीति भ्रान्ति है। (उ०) यह क्यों? (प्र०) 
चूंकि अनुमान से ज्ञान और अर्थं का अभेद सिद्ध है। (उ०) उक्त कथन असङ्कत है, 
क्योंकि यह अन्योन्याश्रथ से दूषित है। कथित अभेद का साधक अनुमान इस लिए 
प्रमाण है भेद का साधक प्रत्यक्ष श्रान्त है । प्रत्यक्ष इसलिये त्रान्त है कि अभेद 
का साधक अनुमान प्रमाण है । अगर यह मान भी ले कि उक्त भेद को प्रतीति त्रान्ति 
है, फिर भी नियमित देश रूप अधिकरण को प्रतीति कैसे उपपन्न होगी ? क्योंकि 
इसका नियामक कोई नहीं है कि अमुक आकार के विज्ञान का आरोप अमुक आकार 
के विज्ञान में ही हो, विज्ञान के दूसरे आकारों में न? (प्र०) वासना के नियम से 
आरोप का नियम होगा ? (उ०) वासना में मी तद्देशविषय॒कत्व का कोई नियामक 
नहीं है । बाह्य वस्तुएं जब रहती हैं, तब जो अर्थ जिस देश में रहता है उस अर्थ 
विशिष्ट उस देश का अनुभव होता है, एवं उस देश विषयक इस अनुभवसे ही उस 
देश विषयक “वासना (संस्कार) उत्पन्न होती है। अगर बाह्य भथं ही न रहेंगे तो 
फिर वासना में भी यह विशेष किससे उपपन्न होगा ? विना विशेष कारण के विशेष 
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तु तस्याः किक्कतो देशनियमः? न च कारणविशेषमन्तरेण कार्यविशेषो घटते, 
बाह्याइचार्थो नास्ति। तेन वासनानामेव वेचित्र्यं तद्वंचित्रयस्यार्थवत्तत्कारणानां 
बेचित्र्यादित्यनादिरिति चेत्‌ ? वासनावैचित्र्यं यदि बोधाकारादनन्यत्‌ कस्तासां 
परस्परतो वशेष: ? अथान्यदर्थं कः प्रद्वेषः ? येन सर्वलोकप्रतीतिरप्वेयते । केन 
चायमाकारो बहिरारोप्यते ? ज्ञानेन चेत ? कि तस्य स्वात्मन्याकारसंवित्तिरेब 
बहिरारोपस्तदन्यो वा ? आद्ये कल्पे संव तस्य सम्यकप्रतीतिः, संब च मिथ्ये- 
त्यापतितम्‌, ज्ञानगतत्वेनाकारग्रहणस्य सत्यत्वात्‌, बाह्मतासंवित्तेःचायथार्थत्वात्‌ । 
अन्यत्वे तु तयोनं क्रमेण भावः, तत्कारणस्य ज्ञानस्य क्षणिकत्वात्‌ । न चेकस्य 
युगपत्सत्यत्वेन मिथ्यात्वेन च प्रतीतिसम्भवः। न च क्रमयोगपद्याभ्यासन्यः प्रकारो- 
ऽस्ति, यत्र वर्तमान ज्ञानं स्वात्मन्याकारं गृह्हीयाद्वहिरच तमारोपयति । 


अपिच यदि ज्ञानाकारो नीलादिरर्थो यस्यवायसाकारः स एव तं 
प्रतीयात्‌, न पुरुषान्तरं प्रतोयात्‌ । प्रतीयते चायं बहुभिरेकः, सर्वेषां तदाभिमुख्येन 


कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती । (प्र०) चूंकि बाह्य वस्तुओं की सत्ता नहीं है, अतः 
वासना में ही वैचित्र्य की कल्पना . करते हैं । प्रयोजन से युक्त (उस पहिलो वासना 
में स्थित) कारणों का वैचित्र्य ही उक्त वासना के वैचित्र्य का कारण है। (उ०) 
वासनाओं के ये वैचित्र्य भी अगर केवल विज्ञान रूप ही हैं तो फिर उनमें परस्पर 
भेद क्या है १ अगर ये वैचित्र्य विज्ञान से भिन्न हैं तो फिर नोलादि वस्तुओं को 
ही विज्ञान से भिन्न मानने में आपको क्यों द्वेष है १ जिससे कि सवंजनीन प्रतीतियों 
का आप अपलाप करते हैं। (एवं) विज्ञान के आकारों का यह आरोप कोन करता 
है? अगर ज्ञान ही? अगर आकार से अभिन्न विज्ञान में ही आकार का भान 
होता है और वही आरोप कहलाता है, तो फिर इस पक्ष में एक ही ज्ञान को सत्य 
और मिथ्या दोनों ही कहने को आपत्ति होगी, क्योंकि शान हो भाकार के ग्रहण 
रूप होने से सत्य है, एवं उसमें बाह्यत्व का आरोप होने से मिथ्या है। अगर आकार 
विज्ञान और आकाराधायक विज्ञान दोनों को भिन्न माने तो फिर उक्त कारणविज्ञान 
भौर कार्यविज्ञान दोनों की क्रमशः सत्ता नहीं रहेगी, क्योंकि कारणविज्ञान क्षणिक 
है। (अगर दोनों विज्ञानों को एक माने तो फिर) एक ही विज्ञान एक ही समय 
सत्य और मिथ्या दोनों नहीं हो सकता | क्रम और यौगपद्य को छोड़कर कोई तीसरा 
प्रकार नहीं है कि जिस रूप में विद्यमान आकार अपने से अभिन्न आकार का भी ग्रहण 
करे और अपने आकार को बाहर आरोपित भी करे । 


और भी बात है । अगर ये नीळादि वस्तुएँ विज्ञान के ही आकार हों तो फिर 
जिस पुरुष के विज्ञान के ये आकार होंगे केवळ उसी पुरुष से गृहीत हो सकेंगे, 
दुसरे पुरुषों से नहीं, किन्तु एक ही वस्तु अनेक पुरुषों से गृहीत होती है, क्योंकि एक 
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युगपत्प्रवृत्तः, यस्त्वया दृष्टः स मयापीति प्रतिसन्धानात्‌ । तस्मादर्थोऽयं न 
ज्ञानाकारः । 


ये तु ज्ञानाकारमप्यपह्ववाना अलोका एव नीलादय: प्रतिभासन्ते इत्याहुः, 
तेषां कारणनियमादुत्पत्तिनियमो5र्थक्रियानियमइच न प्राप्नोति, अर्थाभावेन 
किञ्चित्‌ कस्यचित्‌ कारणम्‌, सर्वं वा सर्व॑स्य, नार्थक्रियासंवादो न वा विसंवादो 
विशेषाभावात्‌ । यथोक्तं गुरुभिः 
आशामोदकतृप्ता ये ये चोपाजितमोदकाः । 
रसवीयंविपाकादि तेषां तुल्यं प्रसज्यते ॥ इति । 


वासनाविशेषात्‌ तहिशेषसिद्धिरिति चेत्‌ ? सा यदि बाह्यार्थक्रियाविशेष- 
हेतुः ? संज्ञाभेदसात्रम्‌, अर्थो वासनेति। अथ ज्ञानात्मिका ? अर्थाभावे तस्या 
विशेषो निनिबन्धनो बोधमात्रस्योपादानस्य सवंत्राविशेषात्‌, बोधाकारस्य व्यति- 
रिक्तस्य च विशेषस्याभ्युपगमेऽर्थस-द्भावाम्युपगमप्रसद्भादित्युक्तम्‌ । न चास्मिन्‌ 
पक्षे नीलादिप्रत्ययस्य कादाचित्कत्वं स्यात्‌, तज्जननसमर्थक्षणसन्तानस्य सर्वदा- 
नुवृत्तेः, अननुवृत्तो वा कालान्तरेऽपि तत्प्रत्ययानुपपत्तिः, स्वव्यतिरिक्तस्यापेक्षणी- 


ही वस्तु की ओर एक हो समय अनेक व्यक्ति प्रवृत्त दीख पड़ते हैं। एवं इस प्रकार 
की प्रतीति भी होती है कि “जिसको मैंने देखा था उसी को तुमने भी देखा है' अत 
नीलादि (कोई भी) बाह्य वस्तु ज्ञान रूप नहीं है । 

जो कोई ( माध्यमिक ) विज्ञान के इस आकार का भी भपलाप करते हुए 
'अलीक? ( शुन्य ) वस्तुको ही नीलोदिबुद्धि का विषय मानते हैं, उनके मत से कारण 
के नियम से ( कपालादि कारण समूह से घट की ही उत्पत्ति हो पटादि की नहीं ) कायं 
के (इस ) नियम को उपपत्ति नहीं होगी। एवं अर्थ-क्रिया ( प्रवृत्ति) का नियम भी 
अनुपपन्न हो जाएगा, क्योंकि अर्थक्रिया की सत्ता ही नहीं है। अतः यही कहना पड़ेगा 
कि किसी का कोई कारण नहीं है या सभी वस्तुएं सभी वस्तुओं के कारण हैं । एवं 
अर्थक्रिया की सफलता भी नहीं होगी विफलता भो नहीं होगी, क्योंकि दोनों में कोई 
अन्तर नहीं है। जैसा कि गुरुओ ने कहा है कि (अगर गुन्यता हो तत्त्व हो तो) मन के 
लड्डू खाने से तृप्त पुरुष के एवं यथार्थ मोदक का उपार्जन कर उसे खानेवाछे पुरुष के 
रस, वीर्यं और विपाकादि सभी समान हो होने चाहिए । 


(प्रश) वासना के विशेष से दोनों में जो विशेष है, उससे उन दोनों पुरुषों के रस 
वीर्यादि के अम्तर की उपपत्ति होगी । (उ०) वासना अगर प्रयोजन विशेष के सम्पादन में 
समर्थ है? तो फिर नामका ही अन्तर रह जाता है कि हम उसे अर्थ कहते हैं और.आप 
वासना कहते हैं। अगर वह भी ज्ञान स्वरूप ही है तो अर्थों के न रहने के कारण उसमें 
वैशिष्ट्य असम्भव है, क्योंकि बोघरूप कारण सभी जगह समान है। पहिले कहा जा 


चुका है कि त्रोबाकार से भिन्न किसी विशेष को प्रयोजक मानना वस्तुतः बाह्य वस्तुओं 
४० 
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३१४ न्यायकन्दली संवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणे परिमाण” 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
परिमाणं मानव्यवहारकारणम्‌ । तच्चतुविधम्‌-अणु 
महद्‌ दीघ हस्वं चेति । तत्र महद्‌ द्विविधम्‌--नित्यमनित्यं च । नित्यमा- 


मान ( तौल और नाप ) के व्यवहार का असाधारण कारण ही 
“परिमाण' है । वह अण, महत्‌, दीर्घ और ह्वस्व भेद से चार प्रकार का है। 


न्यायकन्दली 


यस्याभावात्‌ । कारणपरिपाकस्य कादाचित्कत्वात्‌ तत्कार्यस्य कादाचित्कत्बमिति 
चेत्‌ ? कारणस्य परिपाकः कार्यः, कार्यजननं प्रत्याभिसुख्यम्‌, सोऽपि स्वसंवेदन- 
मात्राधीनो न कादाचित्को भवितुमर्हति । अस्ति चायं कादाचित्कः 
प्रत्यक्षप्रतिभासः, स एव प्रतीतिविषयं देशकालकारणस्वभावनियतं बाह्यं 
वस्तु व्यवस्थापयंस्तदभावसाधनं बाधत इति कालात्ययापदिष्टत्वमपि हेतूनामि- 
त्युपरम्यते । समधिगता संख्या । 

सम्प्रति परिमाणनिरूपणार्थमाह- परिमाणं मानव्यवहारकारण- 
मिति । मानव्यवहारोऽणु महद्‌ दोघं ह्वस्वमित्यादिज्ञानं शब्दश्च, तस्य कारणं 
परिमाणमित्यनेन प्रत्यक्षसद्धस्यापि परिमाणस्य विप्रतिपन्नं प्रति कार्यण 
सत्तां दशयति । यथा तावज्ज्ञानस्य ज्ञयप्रसाधकत्वं तथोक्तम्‌ । 


को ही मानना हे । एंवं इस पक्ष में नीलादि प्रतीतियों का कादाचित्कत्व (कभी होना 
कभी न होना) को उपपत्ति भी ठीक नहीं बैठती है, क्योंकि नीलादि विज्ञान के 
प्रयोजक क्षणसन्तान को सत्ता तो बराबर है ही। भगर सदा उसकी अनुवृत्ति नहीं 
रहती है तो फिर आगे नीलादि को प्रतीतियाँ नहीं होंगी । (प्र०) (यद्यपि) कायं को अपने 
के भिन्न किसी की अपेक्षा नहीं है फिर भी कारण का परिपाक कदाचित्‌ ही होता है, 
अतः कायं भी कभी होता है कभी नहीं। (उ०) कार्य के प्रति उन्मुख होना ही 
कारणों का परिपाक है, वह भी स्वसंवेदन रूप विज्ञान से भिन्न कुछ भी नही है, अतः 
उसका भी कादाचित्कत्व उचित नहीं है। किन्तु कार्यो का कादाचित्कत्व प्रत्यक्ष से 
सिद्ध है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान देश, काल और स्वभाव से नियत अपने बाह्य विषय का स्थापन 
करते हुए उसके अभाव के साधक को भी बाधित करता है। इस प्रकार 
बाह्म अथं को सत्ता का लोप करनेवाले ये सभी हेतु कालात्ययापदिष्ट हैं। 
(इस प्रकार) संख्या को अच्छी तरह समझा । 
“परिमाणं मानव्यवहारकारणम्‌ इत्यादि पङ्क्ति से अब परिमाण का निरूपण 
रते हैं। अणु, महत्‌, दीघं, हस्व इन सबों के ज्ञान एवं इन सबों के प्रतिपादक शब्दों 
के प्रयोग ये दोनों ही प्रकृत “मानव्यवहार' शब्द से अभिप्रेत हैं । प्रत्यक्ष क द्वारा सिद्ध 
परिमाण को जो नहीं मानना चाहते, उन्हें (परिमाण क उक्त व्यवहार रूप) काय 
लिङ्गक अनुमान की सूचना 'तस्य परिमाणम्‌’ इत्यादि से देते हैं। जिस प्रकार ज्ञान 
अपने ज्ञेय अथं का सोधक है उसे (संख्याप्रकरण में) दिखला चक हैं । 
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राब्दस्य तु कथम्‌ ? न ह््रसावर्थात्मा, अन्नाग्न्यसिशब्दोच्चारणे 
मुखस्य पुरणदाहपाटनप्रसङ्भात्‌ । नाप्यर्थजः, कोष्ठयवायुकण्ठाद्यभिघात- 
जत्वात्‌ अतदात्मनोऽतदुत्पन्नस्य प्रतिपादकत्वे चातिप्रसङ्भात्‌ । 
तदयुक्तम्‌, यदि कण्ठाद्यभिघातमात्रज एव शब्दो न वक्तुविवक्षामपि 
प्रतिपादयेत्‌ तदुत्पत््यभावात्‌ । तथा च वक्तुर्ववक्षामपि न सूचयेयुः 
शब्दा इति प्रमत्तगीतं स्यात्‌ । पारम्पर्यणः विवक्षापुवंकत्वाच्छब्दस्य विवक्षा- 
प्रतिपादकत्वमिति चेत्‌ ? एवमर्थानुभवप्रतिपादकत्वमपि, विवक्षाया अर्थानुभव- 
पूर्वकत्वात्‌ । असत्यप्यर्थानुभवे विप्रलम्भकस्य तदर्थविवक्षाप्रतीतिरिति चेत्‌ ? 
असत्यामपि तदर्थविवक्षायां ्रान्तस्य तदर्थविषयं वाक्यमुपलब्धम्‌ । 
यथाहुराचार्याः 


“श्रान्तस्यान्यविवक्षायामन्यद्‌ वाक्यं हि दृश्यते ।' इति । 


नान्यविवक्षातोऽन्याभिधानसम्भवः, अन्वयव्यतिरेकाम्यां यद्‌ यस्य कारणमव- 
गतं तस्य तहयभिचारे विश्वस्याकस्मिकत्वप्रसद्खात्‌, अतो त्रान्तस्याप्रतीयमानापि 


(प्रश) किन्तु 'शब्द' अपने बोध्य अथं का साधक किस तरह से है ? शब्द स्वयं अर्थं 
स्वरूप नहीं है, अगर ऐसी बात हो तो अन्य शब्द के उच्चारण से ही पेट भर जाय, 
अग्नि? शब्द के उच्चारण से मुह जल जाय, एवं असि (तलवार) शब्द के उच्चारण 
से मुह कट जाय। अथं से शब्द को उत्पत्ति भी नहीं होती है, क्योंकि कोष्ठसम्बन्धी 
बायु के कण्ठादि देशों के साथ अभिघात से शब्द को उत्पत्ति होती है। शब्द से भिन्न 
होने पर भी एवं शब्द का कारण न होने पर भी अगर शब्द से अर्थ का प्रतिपादन 
माना जाय तो अतिप्रसङ्ग होगा । (उ०) किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि अगर 
शब्द की उत्पत्ति कण्ठादि के अभिघात से ही हो (त्रिवक्षा वक्ता के अर्थ प्रतिपादन 
की इच्छा से नहीं) तो फिर शब्द विवक्षा का भौ ज्ञापक नहीं होगा, क्योंकि विवक्षा 
से उसकी उत्पत्ति नहीं होती है । अगर विवक्षा की सूचना भी शब्दों से नहीं होगी तो 
फिर शब्दों का प्रयोग केवल पागल का प्रलाप ही होगा । (प्रश) (विवक्षा साक्षात्‌ शब्द 
का उत्पादक न होने पर भी) परम्परा से शब्द का उत्पादक है, अतः शब्द विवक्षा का 
ज्ञापक है । (उ०) इस प्रकार तो शब्द अर्थानुभत का भी सूचक है ही, क्योंकि 
विवक्षा अर्थानुभव से ही उत्पन्न होती है। (प्र) अर्थ का अनुभव न रहने पर भी 
वच्चक पुरुष में अर्थ की विवक्षा देखी जाती है। (उ०) विवक्षा के न रहने पर भी 
भ्रान्त व्यक्ति के द्वारां उस अर्थ क बोधक शाब्द का प्रयोग भी तो देखा जाता है। 

जैसा कि आचार्यो ने कहा है कि 'श्र(न्तपुरुष कहना कुछ चाहता है, किन्तु कहता 
कुछ और हो है” (प्र०) एक की विवक्षा से दूसरा पुरुष शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, 
क्योंकि अन्वय और व्यतिरेक से जिसमें कारणता निश्चित है, उसके रहते हुए भी अगर 
कार्य की उत्पत्ति कभी न भी हो तो फिर संतर की सभी रचनाएं अनियमित हो जाएँगौ । 
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तदर्थविवक्षा सहसोपजाता गच्छत्तृणसंस्पर्शज्ञानवदस्पष्टरूपा कार्येण कल्पनीयेति 
चेत्‌ ? विप्रलम्भकस्यापि विवक्षाविशेषेण तदर्थानुभवः कल्प्यताम्‌, असंबिदितेऽ्थे 
तद्विषयस्य विवक्षाविशेषस्यायोगात्‌ । तदानीं विप्रलस्भकस्य तदर्थानुभवो नास्तीति 
चेत्‌ ? मा स्म भूत्‌, स्मरणं तावहिद्यते, विप्रलस्भको हि पुर्वानुभूतमेवार्थमन्यथा भुत- 
सन्यथा च कथयति । तत्रास्य तदर्थविवक्षा स्मरणकारणिका भवन्ती पारम्पर्यण 
तदनुभवकारणिकेति नास्ति ब्यभिचार:, मिथ्यानुभवपुविकाया अपि विवक्षायाः 
पारम्पर्यंण सत्यानुभवपुवंकत्वात्‌ । अनुभवशचार्थाव्यभिचारीति शब्दादर्थसिद्धिः । 
अन्यथा वाक्यश्रुतो श्रोतुरर्थप्रतीत्यभावाद्‌ विवक्षामात्रप्रतीतेश्चापुरुषार्थत्वाच्छाब्दो . 
व्यवहार उच्छिद्येत, वादिप्रतिवादिनोर्जयपराजयव्यवस्थानुपपत्तिः, विवक्षामात्रं 
घ्रत्युभयोरपि सूतार्थवादित्वात्‌ । 

यच्चोक्तं द्रव्यादव्यतिरिक्तं परिमाणम्‌, द्रव्याग्रहे तइबुद्धयभावदिति, 
तदसिद्धम्‌ । दूराद्‌ द्रव्यग्रहणेऽपि तत्परिमाणविशेषस्याग्रहणात्‌ । अत एव 
सहानप्यणुरिव श्रान्त्या दृश्यते । 
अतः (श्रान्तपुरुष के शब्द प्रयोग रूप) कार्य से ही यह अनुमान करते हैं कि (शब्द 
प्रयोग से पहिले) श्रान्त पुरुष को भी अज्ञात अर्थ विषयक अस्फुट विवक्षा सहसा 
उत्पन्न होती है । जैसे कि राह चलते आदमी को तृण के स्पर्श का हठात्‌ अस्पष्ट प्रतिभास 
होता है। (उ०) तो फिर उस प्रतारक के विशेष प्रकार की विवक्षा से उसके 
उस अर्थविषयक अनुभव की भी कल्पना कीजिए, क्योंकि अज्ञात अथं की विवक्षा 
कभी भी नहीं उत्पन्न होती । (प्र०) उस समय ठगनेवाले पुरुष को उस विषयका 
अनुभव तो नहीं है। (उ०) अनुभव न रहे, स्मरण तो रह सकता है। पहिले तमझी 
हुई वस्तु को ही वह प्रतारक दूसरों से कहता है। इस प्रकार प्रकृत में भी चूंकि अथ 
विषयक विवक्षा स्मरण का कारण है, भतः परम्परा से वह अनुभव का भी कारण होती 
है । सुतरामु (शब्द और विवक्षा के कार्यकारणभाव में) व्यभिचार नहीं है । अतः मिथ्या 
अनुभव से उत्पन्न होनेवाली विवक्षा का सत्यानुभव भी परम्परा से कारण है। तस्मात्‌ 
विवक्षा एबं यथार्थानुभव इन दोनों के कार्यकारणभाव में भी व्यभिचार नहीं है ! अगर 
ऐसी बात न होती तो वाक्य के सुनने से सुननेवाले को अर्थ की प्रतीति न होकर 
विवक्षा की ही प्रतीति होती, किन्तु यह वाक्य का प्रयोग करनेवाले को अभोष्ट 
नहीं है, अत: शाब्द से होनेवाले व्यवहार का ही उच्छेद हो जाएगा । वादी. एवं 
प्रतिवादी में हार-जीत की व्यवस्था भी उठ जाएगी, क्योंकि विवक्षां के प्रसङ्ग में 
तो दोनों बराबर ही कहते हैं । 

यह जो आपने कहा कि (प्र०) द्रव्य और उसके परिमाण दोनों अभिन्न हैं, 
क्योंकि द्रव्यज्ञान के बिना उसके परिमाण का ज्ञान नहीं होता है, (3०) सो ठीक नहीं है, 
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एवं व्यवस्थिते परिमाणे तस्य भेदं कथयति-तच्चतुत्रिधमिति। 
येन रूपेण चातुर्विध्यं तद्द्शयति--अणु महद्‌ दीर्घं ह्वस्वं चेति। 
चतुरस्रादिकं त्ववयवानां संस्थानविशेषो न परिमाणान्तरम्‌ । | 
दीघंत्वादयोऽपि तथा भवन्तु >? न) अवयवसंस्थानानुपलम्मेऽपि | 
दूराद्‌ दीर्घादिध्रत्ययत्य दशनात्‌ । अपि च भोः! इृचणुकपरिमाणं तावदणु, | 
महत्परिमाणोत्पत्तो कारणाभावात्‌ । तस्माच्च परमाणुपरिमाणमपकृष्टम, 
कार्यपरिमाण।त्‌ कारणपरिमाणस्य हीनत्वदशंनात्‌ । ततश्च परमाणोः परिमाणं 
इयणुकपरिभाणाट्रि्मम्‌ । एवं घटादीनां परिमाणादन्यदेव प्रकर्षपयंन्तध्राप्त- 
माकाशादिपरिसाणस्‌, तथा दोघं ह्वस्वं चेति परिमाणमष्टविधमेव, कुतश्चातु- 
विध्यमित्याह्‌-तत्रेति। तेषु चतुर्ष॒ परिमाणषु मध्ये महद्‌ द्विविधं नित्यमनित्यं चेति । 
केषु नित्यमित्याह-नित्यमाकाशकालदिगात्मसु । तच्च परममहत्त्वमित्युच्यते । 
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क्योंकि दूर से द्रव्य का ज्ञान होने पर भी उसके विशेष प्रकार के परिमाण का ज्ञान 
नहीं होता है, अतः भूल से बड़ी चीज भी छोटी प्रतीत होती है। 
इस प्रकार परिमाण की सत्ता सिद्ध हो जाने पर 'तच्चतुविधम? इत्यादि से उसके 
भेद कहे गये हैं। जिन भेदों से परिमाण के चार भेद हैं यह “अणु महद्दीघ 'हस्वञ्चेति' 
इस पङ्क्ति से कहा गया है। चौकोर आदि आश्रय द्रव्यो के अबयवों के विशेष प्रकार के 
विन्यास ही हैं, कोई स्वतन्त्र परिमाण नहीं । ( उ० ) फिर दीघंत्वाद भी अवयवों के 
विशेषविन्यास हो हों स्वतन्त्र परिमाण नहीं । ( उ० ) संस्थाव की अर्थात्‌ अवयवों 
के विशेष विन्यास का प्रतीति दूर से नहीं होती है, किन्तु दीघंत्वादि की प्रतीति दूर 
से भी होती है । ( प्र० ) दचणुक 'अणु' परिमाण वाला है, क्योंकि वह महत्परिमाण 
का कारण नहीं है । एवं परमाणु का परिमाण ( अणु होते हुए भी ) द्व्यणुक के परिमाण 
से न्यून है क्योंकि कायं के परिमाण से कारण का परिमाण न्युन ही देखा जाता है । 
अतः परमाणु के परिमाण और द्व्यणुक के परिमाण ( दोनों ही अणु होते हुए भी ) भिन्न 
प्रकार के हैं। एवं घटादि के महत्परिमाण एवं महत्परिमाण के अन्तिम अवधि आकाशादि 
का महत्परिमाण दोनों ही ( महत्त्वत्वेत समान होने पर भी) भिन्न प्रकार 
के हैं। इसी प्रकार दीघं और ह्वस्व में भी समझना चाहिए । अतः परिमाण 
का आठ भेद होना ही उचित है चार भेद नहीं*। इसी प्रश्‍न का उत्तर तत्र’ इत्यादि 


१. मुद्रित न्यायकन्दली पुस्तक में षडविधमेव' ऐसा पाठ है, किन्तु सो असङ्गत न 
मालूम होता है, क्योंकि जैसे द्वयणुक और परिमाणु के अणुत्व में अन्तर है, वैसे ही दोन के 2 
हस्वस्व में भी अन्तर है । एवं जैसे कि घट और आकाशादि के महत्परिमाण में अन्तर है, 








३१८ न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यस्‌ [ गुण परिमाण- 
प्रशस्तपादभाष्यसू 


काशकालदिगात्मसु परममहत््व्म्‌ । अनित्यं ञ्यणुकादावेव । तथा 

ए्वपि द्विविधम--नित्यमनित्यं च । नित्यां परमाणुमनस्सु तत्‌ पारि 
इनमें महत्‌ ( परिमाण ) नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार का है । नित्य 
महत्परिमाण आकाश, काल, दिक्‌ और आत्मा इन चार द्रव्यो में है, क्योंकि वे 
परममहत्त्व रूप हैं।इसी तरह अणु भी नित्य और अनित्य भेद से दो 
प्रकार का है । इन दोनों में से नित्य अणु (परिमाण) परमाणुओं और मनों में है । 


न्यायकन्दलो 


अनित्यं ` महत्परिमाणं त्र्यणुकादावेव नाकाशादिष्वित्यर्थः । यथा महद्‌ द्विविधं 
तथाण्वपि द्विविधं नित्यमनित्यं च । उभयत्रापि चकारः प्रकारान्तरव्यवच्छे- 
दार्थः । नित्यमणुपरिसाणं परमाणुमनःसु, उत्पत्तिविनारकारणाभावात्‌ । पारि- 
साण्डल्यमिति सर्वापकृष्टं परिमाणम्‌ । अनित्यसण्‌परिसाणं इृचणक एव नान्य- 
रत्यर्थः । एतेनतदुक्तं भवति, अणुपरिमाणप्रभेद एव परमाणुर्पारमाणं 
महत्परिमाणप्रभेदइच परममहत्परिमाणम्‌, अन्यथा परमइाब्देन विज्ञेषणायोगात्‌ । 
यत्‌ खल्‌ परिमाणं रुपसहायं स्वाश्रयं प्र त्यक्ष यति तत्र महदिति व्यपदेशः, यच्च 
से देते हैं । “तत्र? अर्थात्‌ उन चारों प्रकारों के परिमाणों में 'महत्‌? नित्य और अनित्य 
भेद से दो प्रकार का है। किन द्रव्वो में वह नित्य है? इस आकाङ्क्षा की पूर्ति 
“नित्यमाकाशकालदिगात्मसु' इस वाक्य से की गयी है। भाकाशादि द्रव्यों में रहनेवाले 
“महत्त्व’ को ही 'परममहृत्त्व कहते हैं। अनित्य महत्परिमाण त्र्यसरेणु प्रभृति द्रब्यों में 
ही है, आकाशादि द्रव्यो में नहीं । जिस प्रकार महत्त्व नित्य और अनित्व भदसेदो 
प्रकार का है, उसी प्रकार “अणु' भी दो प्रकार का हैं। दोनों वाक्यों क 'च' शब्द 
परिमाण की भोर प्रकार की सम्भावनाभों को हटाने क लिए हुँ। परमाणुओं ओर 
मनो में कंबल नित्य अणु परिमाण ही रहता है, क्योंकि उनके परिमाणों का कोई 
बिनाशक नहीं है । सब से छोटे परिमाण को पारिमाण्डल्य कहते हैं । अनित्य 
अणुपरिमाण केवल द्वद्थणुकों में ही है और कहीं नहीं। इससे यह अर्थ निकला कि 
परमाणुओं का परिमाण भी अणुपरिमाण का ही एक भेद है। एवं आकाशादि का 
परममहत्परिमाण भी महत्परिमाण का ही एक भेद है। अगर आकाशादि का परिमाण 
महत्‌ न हो तो फिर उसमें 'परम' विशेषण ही व्यर्थं हो जाएगा । रूप के साहाय्य से जो 
परिमाण अपने आश्रय क॑ प्रत्यक्ष का कारण होता है, उसे महत्परिमाण कहते हैं। जिससे यह 
बैसे ही दोनों को दीर्घता में भो | फलतः ह्वस्वत्व एवं अणुत्व के दो दो भेद एवं महत्त्व ओर 
दीर्घत्व के दो दो भेद सब मिलाकर आठ भेद की ही आपत्ति ठीक बेठती है, और यह बात 
न्यायकन्दली के “दीघं ह्वस्वञ्चेति’ इस वाकय से भौ स्पष्ट होती है, अतः मेने “बड विधमेव” 
के स्थान पर 'मष्टविधमेब' ऐसा ही पाठ रखना उचित समझा । 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
माण्डल्यम्‌ । अनित्यं द्वयणक एव । कुवलयामलकबिल्वादिघु महत्स्वपि 
तत्प्रकषेभावाभावमपेक्ष्य भाक्तोऽणुत्वव्यवह्दारः दीघत्वहस्वत्व 


यही अणुपरिमाण पारिमाण्डल्य कहलाता है । अनित्य ( अणुपरिमाण ) 
केवल दृघणुक रूप द्रव्य में ही है । कुवलय, आमला और बेळ प्रभृति के महत्परि- 
माणों में अणुत्व का जो व्यवहार होता है, वह महत्परिमाणों के न्यूनाधिकभाव के 
कारण गौण है । जिन आश्रयों के महत्‌ (परिमाण) और अणु (परिमाण) उत्पत्ति- 
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नो प्रत्यक्षयति तत्राण्विति व्यवहारः । न चेवं सति त्र्यणुकस्याप्यणृत्वप्रसक्तिः ? 
तस्यापि प्रत्यक्षत्वात्‌, त्र्यणुकमस्मदादिप्रत्यक्षं बहुभिः समवायिकारणरारब्धत्बात्‌, 
घटवत्‌ । यस्य च प्रत्यक्षस्य द्रव्यस्यावयवा न प्रत्यक्षास्तदेव व्यणुकम्‌ । आकाश- 
परिमाणस्य तु प्रत्यक्षहेतुत्वाभावेऽपि महत्त्वमेव, तदाअयस्य द्ृ्यणुकव्याप्तितोऽधि- 
कव्याप्तित्वात्‌, घटादिपरिमाणवत्‌ ! 

अनित्यमणुपरिमाणं दृच्णुक एवेत्ययुक्तम्‌, कुवलयामलकबिल्वादिषु 
परस्परापेक्षयाणुव्यवहारदर्शनादत आह-कुवल्यामलकबिल्वादिष्विति। बिल्वे 
यः प्रकर्षभावो महत्परिमाणातिशययोगित्वं तस्यामलकेऽभावमपेक्ष्याणुव्यवहारो 
भाक्तः। उभाभ्यां भज्यते इति भक्तिः सादृश्यम्‌, तस्यायमिति 
भाक्तः, सादृइ्यसात्रनिबन्धनो गोण इत्यर्थः । एवमामलकपरिमाणातिशयाभावं 
काम नहीं होता है उस परिमाणको “अणु” कहते हैं। इसी से त्र्यसरेणु कें परिमाण 
में अणुत्व की आपत्ति नहीं होती हे, क्योंकि उमका प्रत्यक्ष होता है। तर्यणुंक की 
उत्पत्ति घटादि की तरह अनेक अवयवों से होती है, अतः वह हम लोगों के प्रत्यक्ष का 
भी विषय है। प्रत्यक्ष दीखने वाले जिध द्रब्य के अवयवों का प्रत्यक्ष न हो उसे 
व्यणुक कहते हैं। घटादि के परिमाणों को तरह माकाशादि के परिमाण को व्याप्ति 
द्रथणुक के परिमाणको व्यासि से अधिक है, अतः आकाशादि के परिमाण भी महत्‌ 
ही हैं । 

(प्र. यह कहना ठीक नहीं कि "अनित्य अणुपरिमाण” केवल दृथणुक में ही 
है, क्योंकि कुवलय, आँवला और बेल इन सबों में आपेक्षिक अणुत्त? को व्यवहार 
देखा जाता है । इसी प्रश्‍न का उत्तर “'कुवलयामलकबिल्वादिषु? इत्यादि पङ्क्ति से देते हैं । 
बेल में जो प्रकषंभाव अर्थात्‌ विलक्षण महत्परिमाण का सम्बन्ध है वह .आँवले में नहीं 
है, इसी से आँवले में 'अणुत्द' का भाक्त ब्यवहार होता है। अभिप्रोय यह है कि 
“उभाभ्यां भज्यते इति भक्तिः इस व्युत्पत्ति के अनुसार केवल साइश्य से होनेवाले 
व्यवहार को 'भाक्त' कहते हैं । इसी प्रकार आँवले में जिस उत्कृष्ट महत्परिमाण 
का सम्बन्ध है, उस प्रकार के महुत्परिमाण का सम्बन्ध कुवलय मं नहीं हैं । इसी से कुवलय 
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चोत्पाद्ये महदणुत्वेकाथसमवेते । समिदिक्षुवंशादिष्वञ्जसा दीर्घेष्वापि 
तत्प्रकषभावावमपेक्ष्य भाकतो हस्वत्वव्यवहारः । अनित्यं चतुर्विधः 
शील हैं उन आश्रयों में ह्वस्वत्व और दीर्घत्व भी समवाय सम्बन्ध से उत्पत्तिशील 
ही हैं । लकड़ी, ईख, बाँस प्रभृति दीघं वस्तुओं में भी उनके उत्कर्षं और अपकर्ष 
से ह्वस्वत्व का गौण व्यवहार होता हैं। चारों प्रकार के अनित्य परिमाण 

| 'न्यायकन्दलो 
कुवलये$पेक्ष्याणुव्यवहारः । यत्र हि मुख्यमणृत्वं द्ृ्यणुके तत्र महत्परिमाण- 
स्याभावो दृष्ट: । आमलकेऽपि यादृशं बिल्वे महत्परिमाणं तादृशं नास्तीत्येतावता 
साधम्येणोपचारप्रवत्तिः । 

दीघंत्वह्वस्वत्वयोबिशेषं दर्शायति-दीघंत्वह्न स्वत्वे इति । महतच्चाणुत्व॑ 
च महदणुत्वे, उत्पाद्यं च ते महदणुत्वे चेत्युत्पाद्यमहदणुत्वे, ताभ्यामेकस्मित्नथं 
समवेते ह्स्वत्वदीघंत्वे । यत्रोत्पाद्यं महत्त्वं त््यणुकादौ तत्रोत्पाद्यं 
दीघंत्वम्‌, यत्र चोत्पाद्यमणुत्व॑ हृघणुके तत्रोत्पाद्च ह्वस्वत्वमित्यर्थ: । 
तत्र परमाणोः परिमण्डलत्वादुध्रस्वत्वाभावो व्यापकत्वाच्चाकाशस्य दीघंत्वाभाव 


में अणुत्व का व्यवहार होता है। जहाँ भणुत्व का मुख्य . व्यवहार होता है. जैसे कि 
द्यणुक में, वहाँ महत्परिमाण के अभाव की भी प्रतीति होती है। आँवले में भी भगणुत्व 
के गोण ठप्रवहार की प्रबृत्ति केवल इतने ही साइश्य से होती है कि बिल्व में जिस प्रकार 
का उत्कृष्ट महत्परिमाण है, वह आँवले में नहीं है।१ * | 

'दीघंत्व ह्रस्वत्वे इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा दीर्घत्व एवं ह्वस्वत्व रूप दोनों परिमाणों 
का अन्तर दिखलाते हैं । महच्चाणुत्वचच महदणुत्वे कायत इस व्युत्पत्ति के द्वारा 
'दोघंत्वहुस्वत्वे' इत्यादि वाक्य का यह अर्थ है कि जिन द्रव्यो मे उत्पत्तिशील महत्त्व 
एव उत्पत्तिशील अणुत्व रहते हैं, उन्हीं में उत्पत्तिशोल दीघंत्व एवं उत्पत्तिशील 
ह्रस्वत्व भी समवाय सम्बन्ध से रहते हैं । अर्थात्‌ त्र्यणुकादि द्रव्यों में चु कि उत्पत्तिशील 
महत्त्व हो है, भतः वहाँ दीघेत्व भी उत्पत्तिशोल ही है। एवं दृचणुक में चु कि उत्पत्ति- 
शील भणुत्व है तो फिर वहाँ ह्वस्वत्व भी उत्पत्तिशील ही है । इस प्रसङ्ग में 
कोई कहते हैं कि (अणु परिमाण के आश्रय) परमाणुरूप “परिमण्डल' सभी 
से अल्पपरिमाण के होने 'के कारण ह्वस्वत्व परिमाण का आश्रय नहीं 


१. इच्यणुक में अणुत्व का मुख्य व्ववहार होता है, वहाँ महत्त्व नहीं है । कुवलयादि 
द्रव्यों में एक विशेष प्रकार का उत्कृष्ट महत्त्व न रहने के कारण महत्त्व के रहते हुए भी 
प्रणुत्व का गोण व्यवहार होता हे।. गौण व्यवहार वस्तु को सत्ता का साधक नहीं है, अतः 
कुवलयादि द्रव्यों में अणुत्व नहीं है ।' तस्मात्‌ यह कहना ठीक है कि अनित्य अणुपरिमाण 
केवल द्थणुक में ही है । 000४ SRE 7722. 
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इत्येके । अन्ये तु परमाणुपरममहद्दयवहारवत्‌ परमह्वस्दपरम दी्घव्यवहारस्यापि 
लोके दर्शनात्‌ परमाणुषु परसहुस्वत्वं परमदीर्घत्वं चाकाशे इत्याहुः । दीर्घ- 
परिमाणाधिकरणमाकाझं महत्परिमाणाश्रयत्वात्‌ स्तस्भादिवत्‌ । एवं ह्वस्वपरिसा- 
णाश्रयः परमाणुः, अणुपरिमाणाश्रयत्वात्‌, इृयणुकवत्‌ । 

यदि ज्कस्वत्वसुत्पाद्यनाणृत्वेनेकार्थसमवेतं कथमन्यत्र ह्वस्वत्वव्यवहारः ? 
तत्राह-समिदिक्षुवंशादिष्विति। समिच्चेक्षु इच वंशाइच समिदिक्षुबंझ्ाः। एतेष्वञ्जसा 
परमाथतो दोघेष्बपि बंशे यः परिमाणप्रकर्षभावो दीर्घातिशययोगित्वं तस्याभावः 
मिक्षावपेक्ष्य प्रतीत्य भाक्तो गोणो व्यवहारः, एवमिक्षोः प्रकर्षंभावस्तस्याभावं 
समिध्यपेक्ष्य ह्वस्वव्यवहारः । यत्‌ खलु परमार्थतो ह्वस्वं द्रचणक तत्र देर्घ्याभावः, 


है। एवं आकाशादि में भी परममहत्परिमाण के रहने से उनमें दीघेत्व परिमाण नहीं है। 
कोई कहते हैं कि (जैसा कि आकाशादि में परममहत्त्व का एवं (परमाणु में) परम अणुत्व 
का व्यवहार लोकसिद्ध है वैसे ही (दोनों में क्रमशः) परमदीर्घस्ब एवं परमह्वस्वत्व 
का भी व्यवहार लोकसिद्ध है, अतः आकाशादि में परमदीघंत्व भी है एवं परमाणु में 
परमह्वस्वत्व भी है। (इस प्रसङ्ग में अनुमानों का प्रयोग इस प्रकार है कि) (१) 
जिस प्रकार स्तम्भ महत्परिमाण के आश्रय होने से दीघेत्व परिमाण का भी आश्रय 
है, वैसे ही आकाशादि भी परमदीघंत्व परिमाण के आभ्य हैं। (२) एव जिस प्रकार 
हृथणुक में अणुपरिमाण के रहने से उसमें ह्वस्वपरिमाण भी रहता है वैसे ही परमाणु 
में भी ह्वरवपरिमाण है, क्योंकि वह भी अणुपरिमाणवाला हैं | 


(प्र) जहाँ समवाय सम्वन्ध से उत्पचिशील अणुत्व रहता है वहीं अगर उत्पत्ति- 
शील ह्वस्वत्व भी समवाय सम्बन्ध से रहता है तो फिर अन्यत्र (महत्परिमाण के 
आभ्य) बाँस प्रभृति में, ह्वस्वत्व का व्यवहार कैसे होता है ? इसी प्रश्‍न का समाधान 
'समिदादिषु? इत्यादि से देते हैं। समिध्‌ (इन्धन), ईख भौर बाँस इन सों में 
'अञ्जसा” अथात्‌ वस्तुतः दीघंत्व के रहने पर भी बाँस के परिमाण का जो 'प्रकषभाव' 
अर्थात्‌ यिशेष प्रकार के दीघंपरिमाण का सम्बन्ध है, उस प्रकार के दीर्घपरिमाण का 
सम्बन्धन ईख में नहीं है। इसी कारण ईख में ह्वस्वत्व का 'भाक्त” अर्थात्‌, गौण 
व्यवहार होता है। इसी तरहु ईख में जो परिमाण का प्रकष है वह समिध्‌ में नहीं है । 
इसी से ईख में भो ह्वस्वत्व का गौण व्यवहार होता है। जो द्रव्य वास्तव में हस्व है, 
जैसे कि दृधणुक उसमें दीघंत्व अवश्य ही नहीं है । ईख में भी बाँस में रहनेवाला परिमाण 


का प्रकषं नहीं है, अतः उसमें भी अणुत्व का भाक्त व्यवहार ही होता है। (प्र) 
इनमें स्वत्व के व्यवहारों को भी मुख्य ही क्यों नहीं मानते? (उ०) चुकिउनमेही 
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सपि संख्यापरिमाणप्रचययोनि | तत्रेश्वरबुद्धिमपेक्ष्योत्पन्ा परमाणु- 
द्व्यणुकेषु बहुत्वसंख्या, तैरारब्ध कायद्रव्ये त्यणुकादिलक्षणे ख्यायः 
( १ ) परिमाण (२) संख्या और ( ३) प्रचय ( इन तीनों में से किसी ) से 
उत्पन्न होते हैं। (परमाणुओं से उत्पन्न होनेवाले) तीन परमाणु द्वबणुकों में 
से प्रत्येक में रहनेवाली तीन एकत्व संख्या एवं उक्त तीन एकत्व विषयक 
ईश्वर की अपेक्षाबुद्धि इन दोनों से तीनों परमाणु द्वथण्‌को में बहुत्व संख्या 
की उत्पत्ति होती है। इन तीन परमाणु द्वयणुको से उत्पन्न होनेवाले त्र्यसरेणु 


न्यायकन्दली 


इक्षावपि वंशस्य यादृशं देध्यं ताद शं नास्तीत्युपचारः । नन्वेतेषु वास्तव एव 
ह्वस्वत्वव्यवहारः कि नेष्यते ? नेष्यते, तेष्वेव परापेक्षया दीर्घव्यवहारदर्शनात्‌ । 
न चकस्य दीघत्वं द्वस्वत्वं चोभयमपि वास्तवं युवतस्‌, विरोधात्‌ । अथ कस्माद्‌ 
दीघव्यनहार एव गोणो न भवति? न, तस्योत्पत्तिकारणासस्भवात । सवंत्रव 
भाक्तो ह्वस्वव्यवहारो भवतु ? नेवम्‌, मुख्यभावे गोणस्यासम्भवात्‌ | 
अथेदानीमुत्पाद्यस्य परिमाणस्य कारणनिरूपणाथंमाह-अनित्यं 
चतुविधमपीति । अनित्यं चतुविधमपि दीर्घं ह्वस्वं महद्‌ अणु चेति चतुविधं 
परिमाणम्‌, संख्यापरिमाणप्रचययोनि संख्यापरिमाणप्रचयकारणकम्‌ । संख्याया- 


परस्पर साक्षेप दीघंत्व का भी व्यबहार होता है। ह्लस्वत्व और दीघंत्व 
दोनों परस्पर विरुद्ध दो घमं हैं, अतः एक आश्रय में उक्त दोनों धर्मों की वास्तविक 
सत्ता नहीं मानी जा सकती । (प्र०)तो फिर दीर्घत्व का ही व्यवहार गौण क्यों 
नहीं हैं? (उ०) उनमें भाक्त दीघंत्व के व्यवहार को गौण मानने का कारण नहीं है, अतः 
वहाँ दीर्घत्व व्यवहार को गौण नहीं मानते । (प्र०)सभी जगहों में ह्लस्वत्व व्यवहार 
को गौण ही क्यों नहीं मान लेते? (उ०) जहाँ जिसका मुख्य व्यवहार सम्भव होता है, 
वहाँ उस व्यवहार को गौण नहीं मांना जा सकता । 

अब उत्पत्तिशीळ परिमाण के कारणों का निरूपण करने के लिए “अनित्यं चतुविधमपि' 
इत्यादि पङ्क्ति लिखते हैं। “अनित्यं चतुविधमपि’ अर्थात्‌ अनित्य दोघे, ह्वस्व, अणु एवं महत्‌ 
ये चारों प्रकार के परिमाण 'संख्यापरिमाणश्रचययोनि? अर्थात्‌ ये चारों प्रकार के परिमाण 
संख्या, परिमाण एवं प्रचय इन तीनों में से ही किसी से उत्पन्न होते हैं। संख्यादि 
तीनों कारणों में से (क्रमप्राप्त) संख्या में परिमाण को कारणता 'तत्र' इत्यादि से 
दिखलाते हैं । 'परमाणुभ्यामारब्धं दृथगुकम्‌? इस व्युत्पत्ति के अनुसार दो हृथणुकों से उत्पन्न 
होने के कारण 'द्रघणुक' ही यहाँ “परमाणुद्दयणुक' शब्द का अथं है । 'तेषु त्रिषु अर्थात्‌ 





प्रकरणभ्‌ ] भाषानुवादसहित मु ३२३ 
न्यायकन्दली 


स्तावत्कारणत्वसाह-तत्रेति। परमाणुभ्यामारब्धं द्वयणुके परमाणुद्वथणुक- 
मित्युच्यते । तेषु त्रिष्वेकेकगुणालम्बनामीञ्चरबुद्धिमपेक्ष्योत्पन्ना या त्रित्वसंख्या सा 
त्रिभिद्टंयणुकरारब्धकायंद्रव्ये ञ्यणुकलक्षण रूपाद्युत्पत्तिसमकालमेव महत्त्वं दीर्घत्वं 
च करोति । तत्रेतिपदं महत्परिमाणकारणनिवारणार्थम्‌, त्र्यणुकादीत्यादिपदं चतुर- 
णुकादिपरिग्रहार्थंस्‌ । कथं पुनरेष निश्चयः, त्र्यणुकादिपरिमाणस्य द्वयणुकगता 
बहुत्वसंख्येचासमवायिकारणमिति ? अन्यस्यासम्भवात्‌ । न तावद्‌ हृघणुकवत्तयो 
रूपरसगन्धस्परेकत्वेकपृथकत्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेहास्तस्यासमवायिकारणम्‌, तेषां 
कारणवृत्तीनां कायं गुणमारभमाणानां समानजातीयग्ुणान्तरारम्भे एव सामर्थ्यं 
दशनात्‌ । दृच्यणुकाणुपरिसाणानां चारम्भकत्वे ज्यणु कस्याणृत्वमे स्यान्न महत्त्वम्‌, 
परिमाणात्‌ समानजातीयस्यव परिमाणस्योत्पत््यवगमात्‌ । अस्ति चात्र महत्त्वम्‌, 
सुयोऽवथवारब्धत्वात्‌ घटादिवत्‌ । न चासमवायिकारणं विना कायं मुत्पद्यते, दृष्ट- 
₹चान्यत्रावयवसंख्याबाहुल्यात्‌ समानपरिमाणारब्धयोः कार्ययोरेकत्र महत्त्वा- 


उक्त तीनों परमाणु द्च्णुकों में से प्रत्येक में एक गुण विषयक (एकत्व संख्या विषयक) 
यह एक है'. इस आकार के ईशवरीयज्ञान (रूप अपेक्षा बुद्धि) से जो त्रित्व संख्या 
उत्पन्न होती है. वही तोन द्वथणुको से उत्पन्न त्र्यसरेणु रूप द्रव्य में रूपादि गुणों की 
उत्पत्ति के समय ही महत्त्व भौर दीघंत्व परिमाण को उत्पन्न करती है। 
( तत्रेश्व रबुद्धि? इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त) “तत्र' पद यह समझाने के लिए है कि त्र्यसरेणु 
में रहनेवाले महत्त्व की कारणता महत्परिमाण में नहीं है। (त्र्यणुकादि पद में प्रयुक्त) 
'आदि' पद चतुरणुक” का संग्राहक है । (प्र०) यह निर्णय कैसे करते हैं कि त्र्यणु- 
कादि गत परिमाणों का द्रथणुकों में रहनेवाळी बहुत्व संख्या ही कारण है? (उ०) 
चूंकि दुसरी किसी वस्तु में उक्त परिमाण की कारणता सम्भव नहीं है। समवायि- 
कारणों में रहनेवाले रूप, रस, गन्ध, स्पशं, एकत्व, एकपृथक्त्व, गुरुत्व, द्रवत्व भौर 
स्नेह ये सभी गुण अपने आश्रय रूप समवायिकारणों से उत्पन्न द्रव्य में रहनेवाले 
कथित छपादि गुणों में से कोई भी त्र्यसरेणु में रहनेवाले परिमाणों के भसमवायि- 
कारण नहीं हो सकते । द्वथणुको के अणुपरिमाण भी त्र्यणुकादि के परिमाणों कारण के नहीं 
हो सकते, क्योंकि ऐसा मानने पर त्र्यणुक का परिमाण भी “अणु” ही होगा “महत्‌? नहीं, 
क्योंकि यह नियम है कि परिमाण अपने समानजातीय दूसरे परिमाण को ही उत्पन्न कर 
सकता है, विभिन्न जातीय परिमाणों को नहीं । त्र्यणुकादि द्रव्यो में महत्परिमाण ही है, 
क्योंकि (महत्परिमाणवाले) घटादि की तरह वे भी बहुत से अवयवों से उत्पन्न होते 
हैं। असमवायिकारण के बिना (समवेत) कार्यो की उत्पत्ति नहीं होती है, ओर 
स्थानों में भी समानपरिमाण के विभिन्न न्यूनाधिक संख्या के अवयवों से उत्पन्न द्रव्यो 





१२४ न्यायकन्दली संव लितप्रज्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ गुण परिमाण- 
पशस्तपादभाष्यस्‌ 


त्पत्तिसमकालं महत्त्वं दीर्घत्वं च करोति । ढिवहुमिर्महद्धिइचारब्धे 
कायद्र्व्ये कारणमहर्वान्येव महर्वमारभन्ते न बहुत्वस्‌ । समान- 
रूप द्रव्य में जिस समय रूपादि गुणों की उत्पत्ति होती है, उसी समय उक्त 
बहुत्व. संख्या से उक्त द्रव्य में महत्त्व एवं दीर्घत्व परिमाणों की भी उत्पत्ति 
होती है । महत्परिमाणवाले दो या उससे अधिक अवयवों से उत्पन्न द्रव्य 
में कारणों (अवयवों ) के महत्त्व ही महत्परिमाण को उत्पन्न करते हैं, 


न्यायकन्दली 
तिशयः । तेनात्र संख्याया एव कारणत्वं कल्प्यते । दयणुकसंयोगाभ्यां ञयणुके 
महत्त्वोपपत्तिः स्यात्‌, यदि भुयसामवयवानां संयोगः कारणभित्युच्यते, प्राप्ता- 


प्राप्तविवेकादवयवानां भुयस्त्वमेव कारणं सर्माथतं स्यात्‌, ईरवरबुद्धपेक्षस्य 
त्रित्वस्य स्थितिहेत्बदृष्टक्षया्विनाशो न तु कदाचिदाश्रयविनाशादपि विनाशः, 


ईइवरबुद्धनित्यत्वात्‌ । 
सम्प्रति सहत्त्वान्महत्त्वोत्पत्तिमाह-द्विबहुभिर्महड्िरिति। द्वौ च 
बहवश्च तरारब्ध कायंद्रव्ये कारणमहरस्बान्येन भहत्त्वमारभन्ते, 


यत्र द्वाभ्यां महद्म्यानप्रचिताभ्यानारम्यते द्रव्यं तत्रावयवसहत्त्वाभ्यासेच महत्त्व- 
स्योत्पादो बहुत्वसंख्याप्रचययो रभावात्‌ । यत्र च बहुभिमहद्धिरवयवेः कार्यमा- 
रभ्यते तत्रावयवमहत्त्वेभ्यो$बयविनि महत्त्वस्योत्पादो न बहुत्वसंख्यायाः, समान- 


में परिमाण का न्युनाधिकभाव देखा जाता है, अतः कल्पना करते हैं कि (त्र्यणुकादि 
द्रव्यों के परिमाण का) संख्या ही (असमवायि) कारण है। अगर बहुत से अवयवों 
के संयोग को ही उन महत्त्वों का कारण माने तो फिर विचार कर देखने से समवायि- 
कारणों के बहुत्व में ही उक्त महत्त्वों की कारणता का समर्थन होता है। ईश्वर की 
अपेक्षाबुद्धि से उत्पन्न होनेवाले त्रित्व का विनाश उसके संस्थापक अदृष्ट के नाश से 
ही होता है, आश्रय के विनाश से उसका विनाश कभी नहीं होता, क्योंकि ईश्वर 
नित्य है । | 

“द्विबहुभिमंहस्डि: इत्यादि से महत्मरिमाण से पहत्परिमाण की उत्पत्ति कहते 
हैं। 'दो च बहवश्च द्विबहवः, तैः द्विबहुभि: इस व्युत्पत्ति के अनुसार उक्त वाक्य 
का यह अर्थ है कि दो या उनसे अधिक महान्‌ अवयवों से आरब्ध द्रव्य के महत्त्व 
की उत्पत्ति समवायिकारणों के महत्त्व से ही होती है। अभिप्राय यह है कि जिस 
द्रव्य की उत्पत्ति प्रचय से शुन्य दो महानु अवयवों से होती है, उस द्रव्य के महत्व का 
(असमवायि) कारण उन दोनों अवयवों के दोनों महत्त्व ही हैं, क्योंकि महत्त्व के 
उक्त कारणों में से बहुत्व संख्या और प्रचय ये दोनों ही वहाँ नहीं हैं जहाँ बहुत से 
महानु अवयवों से कायंद्रव्य की उत्पत्ति होती है, उसमें अवयवों के महत्व से ही 





प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितस्‌ ३२५ 


प्रशस्तपादमाष्यम 
संख्येशचारब्धेऽतिशयद्शनात्‌। प्रचयश्च तूलुपिण्डयोर्वतंभानः 
पिण्डारम्भकाव यवप्रशिथिलसंयोगानपेक्षसाण इतरेतरपिण्डाचयब- 


बहुत्व संख्या नहीं, क्योंकि समान संख्या के ( अथ च न्यूनाधिक परिमाणवाले ) 
अवयवों से उत्पन्न द्रव्यों में न्यूनाधिक परिमाण की उपलब्धि होती है। 
रूई के दो खण्डों से उत्पन्न एक अवयवी रूप रूई का महत्त्व, इन अवयवी 


के उत्पादक रूई के खण्डों में रहनेवाले 'प्रचय' से ही उत्पन्न होता है. 
त्यायकन्दली 


संख्यः स्थूलः सुक्ष्पैदचारब्धयोद्रेव्ययोः स्थूलारब्धे महत्वातिशयदशंनात्‌ । संख्यायाः 
कारणत्वे हि कार्यबिशेषो न स्यात्‌, तस्या अविशेषात्‌ | यत्र तु समानपरि- 
साणरवयबंरारब्धयोरवयवसंख्याबाहुल्यादेकत्र परिमाणातिशयो दुइयते तत्रावयव- 
संख्यापि कारणमेष्टव्या, अन्यया कार्यविज्ञेषायोगः । यत्र समानसंख्यः 
सामानपरिमाणेइच कार्यसारब्धम्‌, तत्र महत्त्वोत्पत्तावुभयोरपि कारणत्वम्‌, प्रत्येक- 
सुभयोरपि सामथ्येदर्शनांत, तत्राव्यतरविशेषाद्शनादित्येके । अपरे तु परिमाणस्य 
कारणतामाहुः, समानजातोयात्‌ कार्योत्पत्तिसम्भवे विजातीयकारणकल्पना- 
नवकाशात्‌ । 

प्रचयमाह--प्रचयश्चेति । प्रचय इति द्रण्यारस्भकः प्रशिथिलः 
संयोगविशेषः । स तु द्वितुळकद्रव्यारम्भकयोस्तूलपिण्डयोवतंमानः 


महत्त्व को उत्पत्ति होती है, अवयवों की बहुत्व संख्या से नही, क्योंकि समान संख्या 
के स्थुल और सुक्ष्म अवयवों से आरब्ध दो द्रव्पों के दोनों महत्त्वो में अन्तर देखा 
जाता है । अगर अवयवों में रहनेवाली संख्याओं को ही महत्त्व का कारण मानें तो 
उक्त अन्तर की उपपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वह तो दोनों द्रव्यो के अवयवों में समान 
ही है। जहाँ समान परिमाण के अथ च विभिन्न संख्या के अवयबों से उत्पन्न दो 

्रव्यों के दोनों महत्त्वों में अन्तर देखा जाता है, वहाँ (महान्‌ अववयों से उत्पन्न द्रव्य 
में रहनेवाले महृत्परिमाण के प्रति भी) अवयवों में रहनेवाली संख्या ही कारण है, 
अन्यथा उक्त महत्परिमाणों में अन्तर की उपपत्ति नहीं होगी । किसी सम्प्रदाय का कहना है 
कि समान संख्या के एवं समान परिमाणों के अवयवों से निस द्रव्य की उत्पत्ति होती है, उस 
द्रव्य के महत्परिमाण का अवयवों की सख्या और उनके महत्‌ परिमाण दोनों ही कारण हैं, 
क्योंकि संख्या एवं परिमाण दोनों में ही परिमाण को कारणता निश्चित है | उक्त स्थल में 
दोनों में से किसी एक को ही कारण मानने की कोई विशेष युक्ति नहीं है । इसी प्रसद्ध में 
किसी दूसरे सम्प्रदाय का कहना है कि अवयवों का महत्व ही प्रकृत महत्परिमाण का कारण 
है, अवयवों की संख्या नहीं, क्योंकि जहाँ समानजातीय कारण से ही कार्य को सम्भावना 
हो वहाँ विभिन्न जातीय वस्तु में उसकी कारणता की कल्पना व्यर्थ है । 





३२६ न्यायकन्दलीसंव लितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे परिमाणं= 


न्यायकन्दली 
प्रत्येकं पिण्डयोरारम्भकान्‌ घ्रशिथिलानवयवसंयोगानपेक्षमाण 
इतरेतरपिण्डयोरवयवानां परस्परसंयोगानपेक्षमाणो चा द्वितुलके 


महत्त्वमारभ्यते । यत्र पिण्डयोः संयोगः स्वयं प्रशिथिलस्तयोरा- 
रम्भकाइचावयवसंयोगा अपि प्रशिथिलास्तत्र पिण्डाभ्यामारब्धे द्रव्ये निबिडा- 
वयवसंयोगारब्धपिण्डद्ृयनिबिडसंयोगजनितद्रव्यापेक्षया महत्वातिश्यद्शनात्‌, 
पिण्डयोः प्रशिथिल: संयोगः पिण्डारम्भकप्रशिथिलसंयोगापेक्षो महत्त्वस्थ कार- 
णम्‌ । थत्र तु पिण्डयोः संयोगः प्रशिथिल इतरेतरपिण्डावयवानामितरेतरावयवंः 
संयोगा अपि प्रशिथिलाः, पिण्डयोरारस्भकाइच न घ्रशिथिलाः, तत्र पिण्डाभ्या- 
मारब्धे द्रव्येऽत्यन्तनिबिडपरस्परावयवसंयोगपिण्डद्वयारडधद्रव्या पेक्षया महत्त्वा- 
तिशयदर्शनात्‌ पिण्डयोः प्रशिथिलः संयोग इतरेतरपिण्डाबयवसं योगापेक्षो 
सहत्वस्य कारणमिति विवेक: | 


'प्रचयश्च' इत्यादि से प्रचय (का स्वरूप) कहते हैं । द्रव्य के उत्पादक (असम- 
वायिकारण) विशेष प्रकार के संयोग को ही 'प्रचय” कहते हैं। रूई क दो खण्डों से 
रूई के जिस एक अवयवी की उत्पत्ति होती है, उस अवयवी रूप (द्वितूलकपिण्ड) में 
महत्परिमाण की उत्पत्ति इस द्रव्य के उत्पादक दोनों अवयवों मे रहनेवाले प्रचय से 
होती है। (१) कोई कहते हैं कि इस प्रकार अवयवों के प्रचय से अवयवी कें 
महत्परिमाण क उत्पादन में उन उत्पादक अवयवों के अवयवों में रहनेवाले प्रशिथिल 
संयोग रूप प्रचय के भी साहाय्य की आवश्यकता होती है । ( २ ) (कोई कहते हैं कि) 
इसकी आवश्यकता नहीं होती है, अवयवों के अवयवों में रहनेवाले साधारण,संयोग के 
रहने से ही काम चळ जाएगा । (इनमें प्रथम पक्ष का स्वारस्ययह है कि) जिस, अवयवी 
के उत्पादक दोनों अवयवों का संयोग प्रशिथिलात्मक है एवं अवयवों के उत्पादक अबयवों 
का संयोग भी प्रशिथिलात्मक ही है, इन दोनों मुलावयवों से उत्पन्न अवयवी रूप द्रब्य 
में जो महत्त्व है, एवं जिन अवयवों का निर्माण निबिड़ संयोग वाले दो अवयवों से 
हुआ है, उन अवयवों कै{|निविड़,संयोग से उत्पन्न द्रव्य में जो महत्त्व है, उन दोनों 
महत्त्वो में अन्तर देखा जाता है, अतः अवथवों के प्रशिथिल संयोग के द्वारा महत्त्व के 
उत्पादन में उसके अवयवावयवों के परस्पर प्रशिथिल संयोग की भी अपेक्षा होती है । 
एवं जहाँ दोनों अवयवों का (अनारम्भक) संयोग प्रशिथिलात्मक है, एवं अवयवावयवों के 
परस्पर संयोग भी प्रशिथिलात्मक ही है, किन्तु दोनों अवयवों का आरम्भक संयोग 
प्रशिथिलात्मक नहीं है, इन दोनों से आरब्ध अवयवौ का महत्त्व उस द्रव्य के महत्त्व 
से अधिक देखा जाता है। जिसके अवयवों का संयोग एवं अवयवावयबों के परस्पर संयोग 
सभी घन (निबिड) हैं। इन अवयवों से जिस द्रव्य की उत्पत्ति होती है, उस द्रव्य 
में रहनेवाले महत्त्व का उत्पादन अवयवों का प्रशिथिल संयोग अवयवावयवों के परस्पर 
निबिड़ संयोग के साहाय्य से ही करता है । 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३२७ 
ग्रशस्तपाद्भाष्यस्‌ 


संयोगापेक्षो चा हितूलके महत्त्वमारमते न बहुत्वमहरवानि, समान- 
संज्यापलपरिमाणरारब्धेऽतिशयदशनात्‌ ! दित्बसंख्या चाण्बोबतमाना 


त्व संख्या से नहीं, महत्परिमाण से भी नहीं। अवयवों में रहनेवाला यह 
प्रचय उक्त महत्त्व के उत्पादन में कहीं अपने आश्रय रूप रूई के दो खण्डों 
के अवयवों के प्रशिथिल संयोग रूप प्रचय की अपेक्षा रखता है, कहीं वह 
अपने आश्रयीभूत दोनों अवयवों के उत्पादक साधारण संयोग की सहायता 
से ही उक्त महत्परिमाण को उत्पन्न करता है। दो परमाणओं में 
रहनेवाली द्वित्व संख्या द्वयणुक में परिमाण को उत्पन्न करती है । जिस 


न्यायकन्दली 


अथ कथं तत्र बहुत्वमहत्त्वयोरेव क्लप्तसामथ्यंयोः कारणत्वं नेष्यते ? 
तत्राहन बहुत्वमहत्त्वानीति । प्रचयमेदापेक्षया बहुवचनम्‌ । यत्र प्रचयविशेषात्‌ 
परिसाणविरेषप्रतोतिरस्ति तत्र बहुत्वं महत्त्वं च न कारणमित्यर्थः। अत्रोपपत्तिः- 
समानसंख्यापलपरिमाणे रारब्धेऽतिशयदरशंनात्‌ । संख्या च पलं च परिमाणं 
च संख्यापलपरिमाणानि, समानानि संख्यापलपरिमाणानि येषां तेरारब्धे 
कार्यऽतिशयदरशंनात्‌ । यदि हि संख्येव कारणं समानसंख्येस्त्रिभिरचतुर्भिर्वा 
घरशिथिलसंयोगेनिबिडसंयोगेइचारब्धयोद्रब्ययोः प्रशिथिलसंयोगारब्धे निबिड- 
संयोगारब्धापेक्षया महत्त्वातिशयो न स्यात्‌, कारणसंख्याया उभयत्रापि तुल्य- 
त्वात्‌। तथा यदि महत्त्वमपि कारणं समानमहृत्त्वः प्रचितेरप्रचितेइचारब्धयो- 


महत्परिमाण में एवं बहुत्व संख्या में महत्परिमाण की कारणता स्वीकृत है ही, 
फिर इन्हीं दोनों में से किसी को इस महत्परिमाण क! भी कारण क्यों नहीं मान लेते ? 
इसी प्रश्‍न का समाधान "न बहुत्वमहत्त्वानि' इत्यादि से देते हैं। “बहुत्वमहत्त्वानि’ इस पद 
में बहुवचन का प्रयोग उन दोनों के आश्रयों में जो बहुत्व है उसके अभिप्राय से है । “विशेष 
प्रकार के प्रचय से उत्पन्न महत्परिमाण का कारण महत्त्व और बहुत्व संख्या नहीं हो सकती? 
इस सिद्धान्त की युक्ति ही 'समानसंख्यापलपरिमाण रारब्धेऽतिशयदशंनात्‌’ इस वाक्य के द्वारा 
प्रतिपादित हुई है । 'संख्या च पलश्च परिमाणञ्च संख्यापलपरिमाणानि, समानानि संख्यापल 
परिमाणौनि येषां तैः, आरब्धेऽतिशयदशंनात्‌’ अगर उक्त महत्त्व का कारण केवल संख्या हो 
हो प्रचय नहीं तो फिर तीन या चार अवयवों के प्रशिथिल संयोग से उत्पन्न परिमाण 
में एवं तीन या चार ही अवयवों के निबिड़ संयोग से उत्पन्न परिमाण में अन्तर उपपन्न 
नहीं होगा, क्योंकि दोनों द्रव्यों के कारणों की संख्य' समान हैं। अगर केवल अवयवों 
के महत्त्व को ही उक्त महत्परिमाण का भी कारण मानें (प्रचय को नही) तो फिर 


३२८ न्यायकन्दलीसंचलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ गुण परिमाण- 
न्यायकन्दली 


रेव्ययोरप्रचितारब्धापेक्षया प्रचितारब्धे परिमाणातिशयो न भवेत्‌, अस्ति 
च विशेषः, तेनेव तकंथासो न संख्या कारणं न महस्वमित्रि॥ यत्र त्वप्रचिते- 
रणुभिमंह्डिशच प्रचितेरारब्धयोद्व॑व्ययों: फचितेमंहऱ्छ्रिरारन्धे महत्त्वातिशय- 
दर्शनं तत्र महत्त्वप्रचययोः कारणत्वम्‌ । यन्न प्रचितैः ससानपरिमाणेबहुतर- 
_संख्याकर प्रचितेश्चा रब्धयोद्रेव्ययोर्बहुतरसंख्याकैः प्रचितैरारब्धेडतिशयदर्शनम्‌, तत्र 
संख्याप्रचययोः कारणत्वम्‌ । यत्राप्रचितैरणुभिरल्पसंख्येरारब्घात्‌ प्रचितबहुतर- 
स्थूलारब्धे विशेषदर्शनम्‌, तत्र त्रयाणासेव बोद्धव्यम्‌ । यस्तु मन्यते तुलापरि- 
मेयेषु द्रव्येषु कारणगतानि पलानि परिमाणोत्पत्तौ कारणं न सहत्परिमाणानि, 
तन्मते पलस्य कारणत्वमभ्युपगस्य प्रतिषेधः कृतः, स्वमते तु 
पलस्याकारणत्वात्‌ । 


द्वित्वसंख्या चाण्वोर्वर्तमाना द्यणुकेऽणुत्वमारभते । यस्तु परमाण 
परिमाणाभ्यामेव दृघणुके परिसाणोत्पत्तिसिच्छति, तं प्रति दृघणुकस्याप्यण- 


महत्त्व एवं प्रचय इन दोनों से युक्त अवयवों के द्वारा उत्पन्न द्रव्य के परिमाण 
में एवं महत्त्व से युक्त किन्तु प्रचय से रहित अवयवों से उत्पन्न द्रव्य के महत्त्व में 
अन्तर की उपलब्धि नहीं होगी, किन्तु उक्त दोनों द्रव्यो के परिमाणों में अन्तर अवश्य है। 
अतः यह तक करते हैं कि उन महत्परिमाणों का अवयवों के महत्परिमाण या 
संख्या कारण नहीं हैं, क्योंकि प्रचयशुन्य अणुओं से उत्पन्न द्रव्य के परिमाण की अपेक्षा 
प्रचय एवं महत्त्व इन दोनों से युक्त अवयवों के द्वारा उत्पन्न द्रव्य के परिमाण में 
विशेष प्रकार के महत्त्व की उपलब्धि होती है, अतः ऐसे स्थलों के महत्त्व का महृश्व 
और प्रचय दोनों ही कारण हैं। प्रचय से युक्त बहुत से समान परिमाण के अवयवों 
से उत्पन्न द्रव्य के महत्‌ परिमाण में, प्रचय से युक्त उससे अधिक संख्या के एवं उसी 
प्रकार के महत्त्व से युक्त अवयवों से उत्पन्न द्रव्य के परिमाण में भी अस्तर उपलब्ध 
होता है, अतः ऐसे स्थलों में संख्या, प्रचय एवं महत्परिमाण ये तीनों ही उस प्रकार 
के महत्परिमाण के) कारण हैं। जो कोई यह मानते हैं कि तराजू से तौले जाने 
योग्य द्रव्यो के महत्परिमाणों का कारण कारणों में रहनेवाले “पल? (कर्षचतुष्टय) ही 
हैं, कारणों में रहनेवाले महत्परिमाण नहीं, उनके मत के अनुसार पल में महत्परिमाण 
की कारणता मानकर ही उसका खण्डन किया है, क्योंकि अपने सिद्धान्त में पल में महत्प- 
रिमाण की कारणता स्वीकृत नहीं है 
'द्वित्वसंख्या चाण्वोवेत्तमाना दहृःथणुके$णुत्वमारभते' जो कोई दो परमाणुओं के 
दोनों अणुत्वों को ही द्व्यणुक परिमाण का कारण मानते हैं, उनके लिए का को 
इस युवित को दुहराना भी ठीक है कि उनके मत में दृचणुक का परिमाण परमाणुओं के 





प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितम्‌ ३२६ 
ग्रशस्तपाद्भाष्यम्‌ 


इ.चणुकेऽणुत्वमारभते । महत्ववत्‌ व्यणुकादो कारणबहुस्वमहत्त्व- 
समानजातीयप्रचयेस्यो दीघत्वस्योत्पत्तिः। अणुत्ववद्‌ दयणुके द्वित्व- 
संख्यातो हस्वत्वस्योत्पच्तिः | 


प्रकार महत्त्व की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार समवायिकारणों में रहने- 
वाली संख्या, समवायिकारणों में रहनेवाले महत्‌ (दीर्घ) परिमाण, एवं 
समवायिकारणों में रहनेवाला समानजातीय प्रचय इन्हीं सबों से त्र्यस रेणू 
प्रभृति द्रव्यों में दीर्घत्व को भी उत्पत्ति होती है.। द्वथणुक में अणुत्व परिमाण की 
तरह ह्वस्वत्व की भी उत्पत्ति दृषणुक के अवयव भूत दोनों परमाणुओं में रहने- 
वाली द्वित्व संख्या से ही होती है। 


न्यायकन्दली 


तमत्वप्रसक्तिरिति पुविकेव युक्तिरावतंनीया । अधिकं चेतद्‌ यन्षित्यद्रव्यपरिमा- 
णस्यानारम्भकत्वम्‌ । परमाणुपरिसाणं न भवति कस्यचिदारम्भकं नित्यद्रव्य- 
परिमाणत्वात्‌, आकाशादिपरिमाणवत्‌, अणुपरिमाणत्वाद्ा मनःपरिमाणवत्‌ । 


दीघंत्वस्योत्पत्तिसाह-महत्त्ववदिति । यथा महत्त्वस्य कारणबहुत्वात्‌ 
समानजातीयात्‌ कारणमहत्त्वात्‌ प्रचयाच्चोत्पत्तिरिति सवमस्य महत्त्वेन सह 
तुल्यम्‌ । हृचणुके द्वस्वत्वस्यापि द्वित्वसंख्येवासमवायिकारणमित्याह-अणुत्व- 
वदिति । कथमेकस्मात्‌ कारणात्‌ कार्यभेदः ? अदृष्टबिज्ञेषस्य सहकारिणो 
भेदात्‌ । महत्वविशेष एव दीर्घत्वम्‌, अणृत्वविशेष एव ह्वस्वत्वसिति मन्यमान 


परिमाणों से भी अल्प हो जाएगा । इस प्रसङ्ग में इतना और भी कहना चाहिए कि 
नित्यपरिमाण कभी कारण नहीं होता है, अतः आकाश परिमाण की तरह नित्य होने 
के कारण परमाणुओं के परिमाण किसी के कारण नहीं हो सकते । एवं जिस प्रकार 
मन का परिमाण अणु होने से किसी का कारण नहीं होता है, उसी प्रकार परमाणुओं 
का परिमाण भी अणु होने से किसी का कारण नहीं हो सकता । 

*महत्त्ववत्‌' इत्यादि सन्दर्भ से दीघंत्व परिमाण की उत्पत्ति का क्रम कहते है। 
जैसे कि महर्त्पारमाण की उत्पत्ति (उस के आश्रय द्रव्य के उत्पादक अवयवरूप ) 
कारणों की बहुत्व ( संख्या) से और कारणों के महत्त्व और प्रचय से होती है, ये 
सभी दीघंत्व में भी महत्त्व के ही जैसे हैं। दृथणुक के ह्वस्वत्व में भी ( उसके अणुत्व 
की तरह ) कारणों में रहनेवाली द्वित्व संख्या ही कारण है, यही बात 'अणुत्वबत्‌? 
इत्यादि से कहते हैं। ( प्र) ( परमाणुओं की ) एक ही (द्वित्व संख्यारूप ) कारण 
से ( अणुत्व और ह्वस्वत्व रूप) दो विभिन्न कायं कैसे होते हैं ? '( उ० ) अदृष्ट रूप 
सहकारिकारणों के भेद से ( उक्त एक कारण से ) विभिन्न कार्यों को उत्पत्ति होती हैं । 

४२ 


. ३३० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुण परिमाण- 
अशस्तपाद्भाष्यस्‌ 


अथ त््यणुकादिषु वत्तमानयोम हत्त्वदीर्घत्वयोः परस्परतः 
.को विशेषः ? दचणुकेषु चाणुत्वहस्वत्बयोरिति । तत्रास्ति 
महत्त्वदीधत्वयोः परस्परतो विशेषः, महत्सु दीर्घमानीयताम्‌, दीर्घेषु 


(०) ज्यसरेण प्रभृति द्रव्यों में रहनेवाले महत्त्व और 
दीर्घत्व एवं दृचणुकादि में रहनेवाले अणृत्व और ह्वस्वत्व 
इनमें क्या अन्तर है? (उ०) "भारी वस्तुओं में से जो लम्बी 
. हो उसे ले आओ” यह ब्यवहार ही प्रकृत में महत्त्व और दीर्घत्व में भेद का 


न्यायकन्दली 


आह-अथेति । समाधत्ते-तत्रास्तीति । यदि दीर्घमहत्त्वयोरमेदो दीर्घेषु 
सहदानीयतामिति निर्धारणं न स्यादमेदात्‌ । नहि भवति रूपवत्सु रूपवदा- 
नीयतामिति, अस्ति चेदं निर्धारणम्‌ । तेन दीर्घत्वमहत्त्वयोभेदः कल्प्यते, परि- 
साणस्य व्याप्यवृत्तित्वादेकस्मिन्‌ द्रव्ये परिमाणद्वयानुपपत्तिरिति चेन्न, विजातीय- 
योरेकत्र वुत््यविरोधात्‌, अवान्तरजातिमेदेऽपि नीलपीतयोरेकत्र समावेशो न 
दृष्ट इति चेत्‌ ? ययोने दुष्टस्तयोर्मा सुत्‌, दीघंत्वमहत्त्वयोस्तु सहभावः सरवलोक- 
प्रतीर्तिसिद्धत्वादशक्यनिराकरणः । 


“अर्थ इत्यादि से कोई आक्षेप करते हैं कि (प्र०) दीघंत्व विशेष प्रकार के महत्त्व से 
कोई अलग वस्तु नहीं है। एवं ह्वस्वत्व भी अणुत्व का ही एक विशेष रूप है ( दीघंत्व 
ओर ह्वस्वत्व नाम का कोई अलग परिमाण नहीं है) । 'तत्रास्ति’ इत्यादि सन्दर्भ से 
इसका उत्तर देते हैं कि अगर महत्त्व और दीषंत्व दोनों अभिन्न हों तो फिर “इन 
लम्बे द्रव्यों में जो सबसे भारी हो उसे ले आओ” इत्यादि प्रकार के निर्द्धारणों की 
उपपत्ति नहीं होगी, क्योंकि दोनों अभिन्न हँ । यह निद्धारण नहीं हं,ता कि 'हपयुक्तों 
में से रूपयुक्त को ले आओ, किन्तु ( पहिला ) निर्द्धाण होता है, अतः दीषंत्व 
आर महत्त्व में अवद्य ही अन्तर है। ( प्र० ) परिमाण व्याप्यवृत्ति ( अपने आश्रय को 
व्याप्त करके रहनेवाली ) वस्तु है, अतः एक द्रव्य में दो ( दीघंत्व और महत्त्व या 
ह्वस्वत्व और अणुत्व ) परिमाण नहीं रह सकते | ( उ० ) विभिन्न जाति के दो 
( व्याप्यवृत्ति ) वस्तुओं का भी एक आश्रय में सत्ता मानने में कोई विरोध नहीं है। 
( प्र० ) ( रूपत्व घमं के एक होने पर भी ) अवान्तर ( रूपत्वव्य।प्यनीछत्वादि ) रूपों से 
विभिन्न नीलळपीतादि रूप एक आश्रय में नहीं देखे जाते । ( ३० ) जिन्हें एकत्र नहीं 
देखा जाता है उनका एकत्र रहना मत मानिए, किन्तु इससे साधारण जनों के अनुभव 
से सिद्ध महत्त्व भौर दीषंत्व का एकत्र रहना आप नहीं रोक सकते । 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ २११ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


च महदानीयतामिति बिशिष्टव्यवहारदर्शनादिति । अणुत्वहस्वत्व- 
योस्तु परस्परतो विशेषस्तद्दशिनां प्रत्यक्ष इति । तच्चतुविधमपि 


परिमाणश्चुत्पाद्य माश्रयविनाशादेच विनश्यतीति । 

बोधक प्रमाण है । अणुत्व और ह्वस्वत्व के अन्तर का प्रत्यक्ष तो उसके 
आश्रयीभूत (परमाणु एवं द्वयणुक) के प्रत्यक्ष से युक्त पुरुष को ही होता 
है। उत्पत्तिशील ये चारों प्रकार के परिमाण आश्रयों के विनाश से ही 
विनाश को प्राप्त होते हैं । 


न्यायकन्दली 


दथणुकर्वतनोरणृत्वह्वस्वत्वयोस्तु भेदो योगिनां प्रत्यक्ष इत्याह--अणृत्व- 
ह्लस्वत्वयोस्त्विति । अस्मदादीनां तु भाक्तयोरणृत्वह्लस्वत्वयोभंदे तन्मुख्ययोरपि 
भेदानुभानम्‌ । एतच्चतुविधमपि परिमाणमाश्रयविनाशादेव विनश्यति नान्यस्मा- 
दिति नियमः । उत्पाद्यग्रहणेन परमाणुपरमह्वस्वपरममहत्परमदीघेव्यवच्छेदः । 
भणुत्वमहत्त्वयोः दीघंत्वह्वस्वत्वयोश्च परस्परापेक्षाक्कृतत्वम्‌, न तु स्वाभाविक- 
त्वमिति चेत्‌ ? तत्र केवलावस्थायां हस्तवितस्त्यादिपरिमितस्य परिमाणस्य 
सापेक्षावस्थायामपि भेदानुपलब्धेः; उदयाभावप्रसङ्भाच्च । किमर्थं तह्यपेक्षा ? 


'अणुत्वह्वस्वत्वयोस्तु’ इत्यादि से कहते हैं कि दृथणुक में रहनेवाले ह्वस्वत्व एवं 
अणुत्व इन दोनों को योगीजन ही अपने ( असाधरण ) प्रत्यक्ष के द्वारा देख सकते 
हैं। 'यह नियम है कि ये चारों प्रकार के उत्पन्न होनेवाले परिमाण अपने अपने 
आश्चयों के नाश से ही नष्ट होते हूँ ( इस अर्थ के ज्ञापक वाकय में ) 'उत्पाद्य' 
पद के उपादान से ( परमाणु मं ९हनेवाले } परम ह्वस्वत्व एवं परमाणुत्व तथा ( आका- 
शादि में रहनेवाले ) परममहत्त्व एवं परमदीधंत्व को (आश्रय के नाश से नष्ट होने- 
वाले परिमाणों से ) पृथक्‌ करते हुँ। ( प्र० ) अणुत्व एवं ह्वस्वत्व, दोघंत्व एवं महत्त्व ये 
सभी तो आपेक्षिक हैं, स्वाभाविक नहीं। ( उ० ) एक हाथ या एक बीतोभर द्रब्य 
जिस समय केवलावस्था मे रहते हैं (अर्थात्‌ किसी ऐसे दूसरे द्रव्य के साथ नहीं रहते जिनकी 
अपेक्षा इनमें ह्वस्वता या दीघंता का व्यवहार होता हो.) और जब कि वही द्रव्य 
न्युन या अधिक परिमाणवाले किसी दुसरे द्रव्य के साथ रहते हैं, तब उन दोनों अवस्थाओं 
के द्रव्य के परिमाण में अन्तर की प्रतीति नहीं होती है, एवं (एक की 
अपेक्षा से अगर दूसरे की उत्पत्ति माने तो, परस्परापेक्ष होने के कारण ) इनकी उत्पत्ति 
ही अक्षम्भव हो जाएगी । ( प्र० ) (एकद्रव्य के परिमाण में हृस्वत्व या दीघंत्व के 
व्यवहार के लिए ) दूसरे की अपेक्षा क्यों होती है? (उ०) जिन दो परिमाणों में 
न्यूनाधिक व्यवहार की प्रतीति उनके आश्रयीभरूत द्रग्यो के ग्रहण से ही होती है, उन 
दोनों परिमाणों में न्युनाधिकभाव की प्रतीति के लिए हो दुसरे द्रव्य को अपेक्षा 





२३२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे पृथक्‌त्वं- 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


एथक्त्वमपोद्घारव्यवहारकारणम्‌ । तत्पुनरेकद्रव्य मनेकद्रव्यं 
च । तस्य तु नित्यत्वानित्यत्वनिष्पत्तयः संख्यया व्याख्याताः। 


'अपोद्धार' अर्थात्‌ “इससे यह पृथक्‌ है” इस व्यवहार (ज्ञान 
और शब्दप्रयोग) का कारण ही 'पृथक्त्व' है। यह भी (१) एकद्रव्य और 
(२) अनेकद्रव्य भेद से दो प्रकार का है। इसके नित्यत्व और अनित्यत्व 
को सिद्धि भी संख्या की भाँति ही समझनी चाहिए । (किन्तु संख्या से 
पृथक्त्व में इतना ही अन्तर है कि) जिस प्रकार एकत्वादि संख्याओं में 


न्यायकन्दली 


प्रत्येकमाश्रयग्रहणे गुहीतयोरेव परिमाणयोः प्रकर्षभावा भावप्रतीत्यर्था, ययोरधि- 
गमादिदमस्माहोघंमिदं ह्वस्वमिति व्यवहारः स्यात्‌ । 

पृथक्त्वमपोद्धारव्यवहारकारणम्‌ । अपोद्धारव्यवहार इदमस्मात्‌ 
पृथगिति ज्ञानं व्यपदेशश्च, तस्य कारणं पृथक्स्वमिति । व्याख्यानं पुर्ववत्‌ । 
इतरेतराभावनिमित्तोऽयं व्यवहार इति चेन्न, प्रतिषेधस्य बिधिप्रत्ययविषयत्वा- 
योगात्‌ । तत्पुनरेकद्रव्यमनेकद्रव्यं च | एकं द्रव्यमाश्रयो यस्य तदेकद्रव्यम्‌, 
अनेकं द्रव्यमाश्रयो यस्य तदनेकद्रव्यम्‌, पुनःशब्द एकद्रव्यवृत्तः परिमाणात्‌ 
पृथक्त्वस्यकानेकद्रव्यवृत्तित्वविशेषावद्योतनार्थः । परिमाणमेकद्रव्यम्‌, एक- 
पृथक्त्वं पुन रेकद्रव्यमनेकद्रव्यं चेति विशेषः । 


होती है, जिन दोनों को प्रतीति से इससे यह हस्व है” या “इससे यह दीघं है? 
इत्यादि व्यवहार होते हैं । 

'पृथक्त्वमपोद्धारव्यवहारकारणम्‌’ कथित व्याख्या को तरह 'यह इससे 
पृथक्‌ है! इस आकार का ज्ञान एवं इस आनुपूर्वी के शब्द का प्रयोग ये दोनों ही 
“अपोद्धा रव्यवहा र शब्द के अर्थ हैं। ( प्रश ) उक्त व्यवहार तो ( अवधि और आश्रय ) 
इन दोनों में रहनेवाले भेद से ही होता है। ( उ० ) ( भेद से पृथक्त्व की प्रतीति ) नहीं 
होती है, क्योंकि प्रतिषेध ( अभाव ) विधि प्रत्यय ( विना नञ्पद के वाक्य ) का विषय 
नहीं हो सकता । 'तत्पुनरेकद्रव्यमनेकद्रव्यश्व' इस वाक्य के 'एकद्रव्य? शब्द कौ 
व्युत्पत्ति एक द्रव्यम्‌ आश्रयो यस्य? इस प्रकार की है । उक्त वाक्य के “पुनः? शब्द 
से पृथक्त्व में परिमाण से इस अन्तर की सूचना दी गयी है कि परिमाण एक हो 
आश्रय (द्रव्य ) में रह सकता है, किन्तु पृथक्त्व दोनों प्रकार का है। कोई पृथक्त्व 
एक ही द्रव्य में रहता है ( जैसे कि एकपुथक्त्व) ओर कोई पृथक्त्व अनेक द्रव्यो 
में ही रहता है, ( जैसे कि द्विपुथकत्वत्वादि ) । 





प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितमु ३३ ३- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


एतावांस्तु तिशेषः--एकत्वादिवदेकपृथकत्वादिष्वपरसामान्याभाव!, 
ति ~ ४० हज ७ ¢ 
संख्यया तु विशिष्यते तद्विशिष्टच्यवहारदशनादिति । 


संख्यात्वरूप पर-सामान्य से अतिरिक्त एकत्बत्वादि अपर-सामान्य भी हैं, 
उस प्रकार से पृथक्त्व में एकपृथक्त्वत्वादि नाम का कोई भी अपर- 
सामान्य नहीं है। किन्तु पृथकत्व संख्या के द्वारा ही औरों से अलग रूप 
में समझा जाता है, क्योंकि पृथक्त्व का व्यवहार संख्या से युक्त होकर ही 
देखा जाता है । 


त्यायकन्दलो 


तस्य तु नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः संख्यया व्याख्याताः । तस्य द्विविधस्यापि 
पृथक्त्वस्य नित्यत्वं चानित्यत्वं च निष्पत्तिश्च संख्यया व्याख्याताः । यथक- 
द्रव्येकत्वसंख्या परमाणुषु नित्या कार्यं कारणगुणपुवका आश्रयविनाशाच्च 
नइयति, तथकद्रव्यमेकपृथक्त्वस्‌ । यथा अनेकद्रव्या ह्वित्वादिका संख्या अनेक- 
गुणालम्बनाया अपेक्षावुद्ध रुत्पद्यते तद्विनाशाच्च विनइयति, क्वचिच्चाश्रयविनाशा- 
द्विनशयति, तथानेकद्रव्यद्विपृथक्त्वादिकमपीत्यतिदेशार्थः । नित्यं चानित्यं च 
नित्यानित्ये, तयोर्भावो नित्यानित्यत्वसिति इन्द्रात्‌ परं श्रवणात्‌ त्वप्रत्ययस्य 
घ्रत्येकमभिसम्बन्धः। अत्रापि वाक्ये तुशब्दो विशेषावद्योतनार्थः । तस्य नित्यत्वा- 
दयः संख्यया व्याख्याता;, न परिमाणस्येत्यर्थंः । 

“तस्य तु नित्यत्वानित्यत्वनिष्पत्तयः संख्यया व्याख्याताः’ अर्थात्‌ इन दोनों प्रकार 
के पृथकत्वों के नित्यत्व और अनित्यत्व का निर्णय संख्या के नित्यत्व और अनित्यत्व के 
निर्णय के अनुसार समझना चाहिए । अर्थात्‌ जैसे कि कायंद्रव्य में रहुनेवाली एकत्व 
रूप “एकद्रव्या संख्या अनित्य है, क्योंकि आश्रय के नाश से उसका नाश हो जाता है, 
मौर परमाणु में रहनेवाली वही संख्या नित्य है। वैसे ही एक पृथकत्व भी अनित्य 
ओर नित्य दोनों है। एवं जिस प्रकार द्वित्वादिरूप अनेकद्रव्या' संख्या अनेक एकत्व 
रूप गुण विषयक अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न होती हैं भौर उस ( अपेक्षा ) बुद्धि के विनाश 
से विनष्ट होतो है, उसी प्रकार द्विपुथकत्वादि भौ उत्पन्न और विनष्ट होते हं । संख्या 
के घर्मो का पृथक्त्व में “अतिदेशः का यही अभिप्राय है। "नित्यत्वानित्यत्व' शब्द 
में 'त्वळ्‌? प्रत्यय नित्यः्चानित्य-्च नित्यानित्ये, तयोर्भावो नित्यानित्यत्वम्‌' इस तरह के 
रन्द्र समास के बाद किया गया है, अतः उसका सम्बन्ध ( प्रयोग केवल अनित्य पद 
के बाद होने पर भी ) उस द्वन्द्व समाम में प्रयुक्त प्रत्येक पद के साथ है। इस 
वाक्य में प्रयुक्त तु? शब्द इस विशेष की सूचना के लिए है कि पृथक्त्वादि के नित्यत्वादि 
तो संख्या से व्याख्यात हो जाते हैं, किन्तु परिमाण के नित्यत्वादि नहीं । 





रैरै४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यमु [ गण पृथक्त्व-. 
न्यायकन्दलो 


एवं संख्यया सह पृथक्त्वस्य साधर्म्यं प्रतिपाद्य वैधम्यं प्रतिपादयति-- 
एतावांस्त्विति | संख्यायाः सकाशात्‌ पृथक्त्वस्यतावान्‌ भेदो यथा संख्यात्वपर- 
सामान्यापेक्षयकत्वहित्वादिकमपरसामान्यमस्ति, तथा पृथक्त्वत्वपरसामान्या- 
पेक्षयेकपृथक्त्वत्वादिकमपरसामान्यं नास्तीति । कथं तह्यांनेकेष्वेकपृथकत्वा दिष्व- 
वान्तरप्रत्ययविशेषस्तत्राह-संख्यया तु विशिष्यत इति । अयमेकः पृथग्‌ द्वाविमौ 
पृथगित्येकत्वादिसंख्याविशिष्टो व्यवहारः पृथक्त्वे दृश्यते । तत्रेकत्र द्रव्ये 
वर्तमान पृथक्त्वमेकार्थंसमवेतयेकत्वसंख्यया विशिष्यते, तद्विशेषइचावान्तरः 
व्यबहारविश्ञेषः, अनुवृत्तिप्रत्ययइच पृथक्त्वसामान्यक्कत एवेत्यभिप्रायः । एतेन 
परमाणुपरिमाणेष्वपि परमाणृत्वं सामान्यं प्रत्याख्येयम्‌, परमशब्दविशेषिता- 
देवाणुत्वसामान्याद्‌ व्यवहारानुगमोपपत्तः । अथ कस्मात्‌ सर्वद्रव्यानुगतमेकमेव 
पृथक्त्वमेकत्वादिसंख्याविश्ञेषणमेदात्‌ प्रत्ययभेदहेतुरिति नेष्यते ? नेष्यते; 


इस प्रकार संख्या के साथ पृथक्त्व का साधम्यं दिखला कर अब 'एतावांस्तु' इत्यादि 

ग्रन्थ से संख्या से इसमें जो असाधारण्य है उसका प्रतिपादन करते हैं । अर्थात्‌ संख्या 

से पृथक्त्व में इतना ही अन्तर है कि संख्या में संख्यातव रूप परसामान्य के अतिरिक्त एकत्वत्व 
द्वित्वत्वादि और अपरजातियाँ भी हैं; किन्तु पृथक्त्व में पुथक्त्वत्व रूप परसामान्य 
को छोड़कर एकपुथक्त्वत्बादि कोई अपर सामान्य नहों हैं । ( प्र») तो फिरः 
द्विपृथकत्वादि विभिन्न पृथक्त्वविषयक प्रतीतियों में अन्तर क्यों कर होता है? 
संख्यया तु विशिष्यते' इत्यादि से इसी प्रश्‍न का समाधान किया गया है । अभिप्राय 
यह हे कि 'अथमेकः पृथक्‌, द्वाविमौ पृथक्‌? इत्यादि स्थलो में पृथक्त्व का व्यवहार 
संख्या के साथ ही देखा जाता है। इनमें एक हो द्रव्य में रहनेवाला पृथक्त्व अपने 
आश्रय रूप द्रव्य में समवायसम्बन्ध से रहनेवाली एकत्वसंख्या के द्वारा ही और 
पृथक्त्वो से अलग रूप में समझा जाता हृ । उस संख्या रूप विशेष से ही 
एकपृथक्त्त्र विषयक प्रतीति में ढ्विपृथक्त्वादि विषयक प्रतीतियों से अन्तर होता है। 
विभिन्न पृथक्त्व विषयक सभी प्रतीतियों में एकाकारत्व की प्रतीति (अनुवृत्तिप्रत्ययं) 
तो पृथक्त्वत्व सामान्य से ही होता है। .इसी रीति से परमाणुओं में रहनेवाले परिमाण 
मे परमाणुत्व जाति का खण्डन करना चाहिए, क्योंकि ( 'परम' शब्द से युक्त सभी 
अणुओं में रहनेवाले अणुत्व रूप पर ) सामान्य से ही सभी परमाणुओं मं परमाणुत्व के 
व्यवहार का अनुगम होगा। ( प्रश) इस प्रकार सभी द्रव्यों मे रहनेवाला एक ही” 
पृथक्त्व क्यों नहीं मानते? उसीसे संख्या रूप विशेषण के बल से ( एक. के | 
द्विपृथकत्वादि ) विशेष प्रकार के व्यवहारों की उपपत्ति होगी, ( उ० ) इस. लिए नहीं F 
मानते हैं, चकि क्रमशः उत्पन्न होनेवाले द्रव्यो में सामान्य को तरह (उत्पत्तिक्षण में हो) 





प्रकरणसु ] भाषानुवादसहितम्‌ ३३५ 
ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
संयोगः संयुक्तम्रत्ययनिमित्तम्‌ । स च द्रव्यगुणकमहेतुः । 


(ये दोनों संयुक्त हैँ) संयुक्त विषयक (इस प्रकार की) 
प्रतीति का कारण ही 'संयोग' है । यह द्रव्य, गुण और कमं तीनों का कारण है । 


न्यायकन्दली 


क्रमेणोपजायमानेषु द्रव्येषु सामान्यवद्‌ गुणस्य समवायादर्शनात्‌ । अथेदं सामान्य- 
सेव भविष्यात ? न, पिण्डान्तराननुसन्धाने सामान्यबुद्धिवत्‌ प्रथक्त्वबुद्धेरभावात्‌ । 

संयोगस-द्वावनिरूपणार्थमाह-संयोगः संयुक्तप्रत्ययनिमित्तमिति । अस्ति 
तावदिदमनेन संयुक्तमिति प्रत्ययो लौकिकानाम्‌, न चास्य रूपादयो 
निमित्तं तत्प्रत्ययविलक्षणत्वात्‌ । अतो यदस्य निमित्तं स संयोगः। नेरन्तर्य- 
निबन्धनोऽयं प्रत्यय इति चेत्‌ ? कि द्रव्ययोः परस्परसंइलेषो नैरन्तर्यम्‌ ? अन्तरा- 
भावो वा ? आद्ये कल्पे न किञ्चिदतिरिक्तमुक्तं स्यात्‌, द्रव्ययोः परस्परोपसंइलेष 
एव हि नः संयोगः। द्वितीये कल्पे सान्तरयोरन्तराभावे संयोगादन्यः को हेतुरिति 


गुण का समवाय उपलब्ध नहीं होता हैं। (प्र०) तो फिर यह पृथक्त्व जातिरूप 
ही होगा, गुण नहीं ? (उ०) इसलिए यह सामान्य नहीं है कि इसको प्रतीति एक 
द्रव्य में भी होती है, किन्तु पृथक्त्व की प्रतीति आश्रय और अवधि दोनों की प्रतीति 
के बिना नहीं होती है । 

संयोग का अस्तित्व समझाने के लिए “संयोग: संयुक्तप्रत्ययनिमित्तामु' इत्यादि 
पङ्क्ति लिखते हूँ । (अभिप्राय यह है कि) “वह इसके साथ संयुक्त है”! इस प्रकार की 
प्रतीति साधारण जनों को भी होती है। इस प्रतीति के कारण खूपादि नहीं 
हैं, क्योंकि रूपादि से जितनी प्रतीतियां उत्पन्न होती हैं, उनसे यह प्रतीति विलक्षण प्रकार 
की है । अतः उक्त प्रतीति का जो कारण है वही संयोग है। (प्र०) उक्त प्रतीतितो 
दोनों अवधियों में अन्तर के न (नेरन्तय) रहने से होती है। (उ०) यह "नैरन्तयं' 
क्या वस्तु है? दो द्रव्यों का परस्पर मिलन है? या दोनों में व्यवधान का अभाव? 
इनमें प्रथम पक्ष को स्वीकार करना संयोग को ही स्वीकार करना है। दूसरे पक्ष को 
स्वीकार करने पर पूछना है कि संयोग को छोड़कर परस्पर मिलित दो वस्तुओं के 
बीच में व्यवधान न रहने का और भी क्या कारण है? (प्र०) आपके मत से दो असंयुक्त 
वस्तुओं गें संयोग का जो कारण है, वही मेरे मत से दो अलग रहनेवाली वस्तुओं के 
बीच अन्तर न रहने का भी कारण है। (उ०) मान लिया कि वही कारण है, (किन्तु 
पूछना यह है कि) वह कारण अपने आश्रय को दुतरे देश से सम्बद्ध करके उस अन्तर 
को मिटाता है या दुसरे देश के साथ सम्बद्ध न करके ही ? अगर दूसरा पक्ष 





१२६ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशास्तपादभाष्यप्‌ [ गुणं संयोग- 
ग्रशस्तपाद्‌भाष्यम्‌ 


द्रष्यारम्मे निरपेक्षस्तथा भवतीति, “सापेक्षेम्यो निरपेक्षेभ्यश्च” इति बच- 
नात्‌ । गुणकर्मारम्मे तु सापेक्षः, “संयुक्तसमवायादग्नेवे शेषिकम'? इति 
वचनात्‌ । 


यह्‌. द्रब्य का स्वतन्त्र उत्पादक है । (द्रव्य के उत्पादन में इसकी 
औरों से) इस विशेष को .सूचना 'तथा भवति' और 'सापेक्षेभ्यो निरपेक्षे- 
भ्यशच' सूत्रकार की इन दो उक्तियों से सिद्ध है। गुण के उत्पादन में इसे 
और कारणों की भी अपेक्षा होती है, क्योंकि 'संयुक्तसमवायादगनेवे शेषिकम्‌' 
सूत्रकार को ऐसी उक्ति है । 


त्यायकन्दलो 


वाच्यम्‌ । यदेव भवतामसंथुक्तयोः संयोगे कारणं तदेव नः सान्तरयोरन्तराभावे 
कारणमिति चेत्‌ ? अस्तु, कामं किन्त्विदं स्वाश्रयं देशान्तरं प्रापयत्‌ तदन्तराभावं 
' करोति ? अप्रापयद्दा ? अप्राप्तिपक्षे. तावदन्तराभावो दुलंभो पूर्वावष्टब्धे एव 
देशेऽवस्थानात्‌ । देशान्तरप्राप्तिपक्षे तु तस्याः को नामान्यः संयोगो यः प्रतिषि- 
ध्यते ? अविरलदेशे द्रव्यस्योत्पादे संयोगव्यवहार इति चेत्‌ ? न, उत्पादमात्रे 


संयोगव्यनहारः, किन्त्वविरलदेशोत्पादे, येवेयमुत्पाद्यमानयोरविरलदेशता 
स एव संयोगः । 
स॒ च द्रव्यगुणकमंहेतुः । तन्तुसंयोगो द्रव्यस्य पटस्य हेतुः, 


आत्ममन:संयोगो बुद्ध्यादीनां गुणानाम्‌; एवं भेर्याकाशसंयोगः शब्दस्य 
'गुणस्य हेतुः, प्रयत्नवदात्महस्तसंयोगो हस्तकमंणो हेतुः, तथा वेगवद्वायु- 


मानं तो फिर व्यवधान का अभाव सम्भव न होगा, क्योंकि (कारण का आश्रय) 
अपने ही देश में बैठा है। अगर दूसरा पक्ष कहें कि दूसरे देश में अपने आश्रय को 
सम्बद्ध करके ही वह व्यवधान को मिटाता है! तो फिर संयोग को छोड़कर वह कौन सी 
दुसरी वस्तु है जिसका आप निषेध करते हैं? (प्र) अविरल (व्यवधान शुन्य) 
द्रव्य की उत्पत्ति होने पर ही संयोग का व्यवहार होता है। (उ०) उत्पन्न हुई 
सभी वस्तुओं में तो संयोग का व्यवहार नहीं होता है, तो फिर अविरल देश में उत्पन्न 
जिन दो वस्तुओं मे संयोग का व्यवहार होता है, उन दोनों वस्तुओं का अविरलदेशत्व 
ही संयोग है । 

“स च द्रव्यगुणकमंहेतु? (संयोग द्रव्य, गुण भौर कमं का कारण है) तन्तुओं 
का संयोग (पट रूप) द्रव्य? का कारण है। आत्मा और मन का संयोग बुद्धिप्रभृति 
“गुणों? का कारण है। भेरी और आकाश का संयोग शब्द (रूप गुण) का कारण है। 
प्रयत्न से युक्त आत्मा और हाथ का संयोग हाथ की क्रिया का कारण है। वेग से 
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न्यायकन्दली 
संयोगस्तृणकमंणो हेतुरित्यादिकमुह्यम्‌ । यथायं द्रव्यमारभते, यथा च गुण- 
कसंणो, तं प्रकारं दइयति--द्रव्यारम्भ इत्यादिना । द्रव्यस्यारम्मे 


कतेव्ये संयोगः स्वाश्रयं स्वनिमित्तं च कारणमन्तरेण नान्यदपेक्षते । न त्वयमन- 
पेक्षार्थेः पश्चाऱट्रावि निमित्तान्तरं नापेक्षत इति, इयामादिविनाशानन्तरभावि- 
नोऽन्त्यस्य परमाण्वरिनसंयोगस्य पाकजानां गुणानामपि आरम्भे निरपेक्षकारणत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । कथमेतदवगतं त्वया यदयं द्रव्यारम्भे निरपेक्षः संयोग इति ? तत्राह 
तथा भवतीति । 'सापेक्षेम्यो निरपेक्षेभ्यशच' इति वचनात्‌, पटार्थंमुपक्रिय- 
साणम्यस्तन्तुभ्यो भरिष्यति पटः' इति प्रत्ययो जायत इति पुर्व प्रतिपाद्य सुत्र- 
कारेणेतदुक्तम्‌-तथा भवतीति सापेक्षेभ्यो निरपेक्षेभ्यशचेति । अस्यायमर्थो 
यथोपक्रियमाणेभ्यो भविष्यति पट इति प्रत्यय स्तथा सापेक्षेभ्यो निरपेक्षेभ्यशचेति 


युक्त वायु का संयोग तिनके की क्रिया का कारण है €्रव्यारम्मे' इत्यादि से यह 
प्रतिपादन करते हैं कि संयोग किस रोति से द्रव्य का उत्पादन करता है, एवं 
किस प्रकार वह गुण एवं क्रिया. का उत्पादन करता है । 'द्रव्यारम्भे 
निरपेक्षस्तया भवति’ इस वाक्य में प्रयुक्त 'अनपेक्ष' शब्द का यही अर्थं है कि संयोग 
को द्रव्य के उत्पन्न करने में द्रव्य के समवायिकारणों और निमित्तकारणों को छोड़कर 
ओर किसी की अपेक्षा नहीं होती है। उक्त 'अनपेक्ष? शब्द का यह अथं नहीं है कि 
पीछे उत्पन्न होनेवाले भी किसी गुण को अपेक्षा उसे नहीं होती है, अगर ऐसा मानें 
तो श्यामादि गुणों के नष्ट होने के बाद उत्पन्न होनेवाले अग्निसंयोग को भो पाकज 
रूपौदि के प्रति निरपेक्ष कारण मानना पड़ेगा | ( प्र» ) यह तुमने कैसे समझा कि द्रव्य 
के उत्पादन में संयोग को भौर किसी को अपेक्षा नहीं होती है* ” इसी प्रश्न का 
समाधान तथा भवति’ और 'सापेक्षेभ्यो निरपेक्षेभ्यशच' इत्यादि दो सूत्रों के उल्लेख से 
करते है । अभिप्राय यह है कि सूत्रकार ने पहिले यह प्रतिपादन किया है कि “पट 
के लिए व्यापत तन्तुओं से पट को उत्पत्ति होगी इस प्रकार का प्रतीति होती है । 
इसके वाद सूत्रकार के द्वारा 'तथा मवति’ एवं 'सापेक्षेभ्यो निरपेक्षेभ्यश्च' ये दो सूत्र 
कहे गये हैं। इन दोनों सोत्र वाक्यों का यह अर्थ है कि जिस प्रकार पट के लिए व्यापृत 
तन्तुओं में यह प्रतीति होती है कि सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों प्रकार के पट की इनसे 


१. समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाले कार्यो क असमताथिकारण भी अवध्य होता है। 
अतः कार्यरूप द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों के असमवायिकारण भी अवश्य हैं। किन्तु 
इसमें द्रव्य के असमवायिकारण में यह विशेष है कि उसके उत्पन्न हो जाने पर कायं के 
उत्पादन में और किसी को अपेक्षा नहीं रहती है। असमवायिकारण का सम्बन्ध होने के 
अव्यवहित उत्तर क्षण में ही कायं उत्पन्न हो जाता है। कपालों का संयोग होने पर या तन्तुओं 


में संयोग होने पर घट या पट रूप कार्य अव्यवहित उत्तर क्षण में उत्पन्न हो ही जाता है, 
४३ 
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भवतीति नर्तमानप्रत्ययः, अन्यथा सापेक्षेभ्यो निरपेक्षेम्यश्जेलि भवतीति वर्तमान- 
प्रत्ययो न स्यात्‌, यदा कतिचित्तन्तवः संयुक्ता चर्तम्ते कलिचिच्चासंगरुक्तास्तदा 
तेभ्यो भवति पट इति प्रत्ययः . स्यादित्यर्थः । अत्र सुन्ने वार्तभानिकप्रतीति- 
हेतुत्वेनाभिधीयमानेषु तन्तुषु : संयुवतेष्बेवासपेक्षशब्दः्योगात्‌ संयोगो द्रव्यारभ्भे 
निरपेक्ष इति प्रतीयत इति तात्पर्यम्‌ । ठुछ्ब्देन पूर्वस्माह्विशेषं प्रतिपाद- 
यन्नाह- गुणकर्मारम्भे तु सापेक्षः । कुतो ज्ञातमित्यत आह-संयुक्तसमवायादिति। 

अग्नेवे शेषिकसित्यग्निगतमुष्णत्वं विवक्षितल्‌ । तत्पाथिवपरयाणुसंयुक्ते 
वल्लो समवायात्‌ परमाणो रूपाद्युत्पत्तिकारणमित्यस्था्चनाद्‌ गुणारम्भे परमाण्व- 
ग्निसंयोगस्थोष्णस्पर्शसापेक्षत्वं प्रतीयते, अन्यथा बह्निसंयोगजेषु ख्याविधु बह्निः 
स्परास्य कारणत्वाभिधानायोगात्‌, बुद्धयारम्मे आत्मसमःलंयोगस्य स्वाश्रयः 


उत्पत्ति होगी, उसी प्रकार यह वत्तंमानत्वविषयक प्रतीति भी होती है कि सापेक्ष 
और निरपेक्ष दोनों प्रकार के तन्तुओं से पट उत्पन्न हो रहा है। संयोग अशर निरपेक्ष होकर 
द्रव्य का उत्पादक न हो तो फिर उक्त वत्तंमानत्व विषयक प्रतीति नहीं हो सकेगी, प्रत्युत 
जिस समय पट के उत्पादक तन्तुओं में से कुछ परस्पर संयुक्त हैं और कुछ असंयुक्त, 
उस समय भी वत्तंमानत्र की धरतीति होगी। कहने का तात्पर्य है कि वर्त्तमान- 
कालिक उक्त भ्रताति के कारण रूप से कथित परस्पर संयुक्त उक्त तन्लुओं में “अनपेक्ष? 
शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः समझते हैं कि संयोग को द्रव्य के उत्पादन में 
किसी और की अपेक्षा नहीं है । 'गुणकर्मारम्भे तु सापेक्षः” यह वाक्य. अपने 'तु? शब्द के द्वारा 
अपने पहिले पक्ष से इस पक्ष में अन्तर को समझ।ने के लिए लिखा गया है । यह आपने कैसे 
समझा ? इस प्रश्न का उत्तर देने के छिए 'संयुवतसमवाय।त्‌' यह वाक्य लिखा गया हे । 
'अननेर्वेशेषिकम्‌' इस वाक्य से: अग्नि में रहनेवाला उष्ण स्पर्श अभोष्ट है। वह 
उष्ण स्पशं पाथिवपरमाणु से संयुक्त वह्ने में समवाय सम्बन्ध से रहने के कारण परमाणु 
में होनेवाले ( पाकज ) रूप को उत्पत्ति का कारण है, इस वाक्य से यह समझते हूँ कि 
परमाणु ओर अग्नि के संयोग. से जो पाकजरूप' को उत्पत्ति होती है, उसमें - उसे 
उष्णस्पशं की भी अपेक्षा रहती है । अगर ऐसी बात न हो तो फिर वह्लिसंयोग से उत्तन्न 
होनेवाले रूपादि के प्रति बह्लि को कारण कहना ही असङ्गत हो जाएगा । एवं आत्मा भौर 
मन के संयोग को बुद्धि के उत्पादन में अपने आश्रय और निमित्त को छोड़कर 
अत द्रव्य के उत्पादन में असमवायिकारणीभूत संयोग को किसी और की अपेक्षा नहीं रह 
जाती है । गुणों के असमवायिकारण के प्रसङ्ग में यह बात नहीं है, क्योंकि कपाल में रूप को 
उत्पत्ति के बाद कपालसंयोगादि क्रम से जब घट का उत्पत्ति हो जातो है, | उसके वाद 
में उस रूप की उत्पत्ति होती है, जिसमें कपाल का रूप असमवायिकारण है, अतः गुण के 
उत्पादन में असमवायिकारण को उस गुण के आश्रयादि को भी अपेक्षा रहती है । 
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स्वनिसित्तकारणव्यतिरेकेणापि धर्माञ्यपेक्षत्वमिति यथासंभवमप्णु ह्यम्‌, कर्मारम्भे- 
ऽपि तृणे कर्मारम्भकत्वात्‌ । बीजनिनाशानन्तरमङ्कु रस्योत्पत्तेमृ त्पिण्डध्वंसानन्तरं 
घटस्योत्पादादभावादेच द्रव्यस्योत्पादो न संयोगादिति चेत्‌ ? तदयुक्तम्‌, 
अवयवसंयोगबिशेषेस्यो द्रव्यस्योत्पत्तिदशंनात्‌, अभावस्य निरतिशयत्वे 
कार्य विशेषस्याकस्मिकत्बप्रसङ्काच्च । 

इदं त्विह निरूप्यते-- कि सत्‌ क्रियते? असदेव वा ? सत्‌ क्रियत इति सांख्याः। 
असदकरणात्‌, न हसतो गगनकुघुमस्य सत्त्वं केनचिच्छक्यं कसम, सतश्च सत्कारणं 
युक्तमेव, तद्धर्मत्वात्‌ । दृष्टं हि तिलेषु सत एव तैलस्य निष्पीडनेन करणम्‌ । 
असतस्ठु करणे न निदशनमस्ति। इतइच सत्कार्यम्‌--उपादानग्रहणात्‌, उपादानानि 


धर्मादि वस्तुओं की भी अपेक्षा रहती है । इसी प्रकार यथासम्भव ऊह करना चाहिए । 
इसी प्रकार तृण!दि में कमं के उत्पादन मं भी संयोग इतर सापेक्ष ही है ( द्रव्योत्पादन 
की तरह इतर निरपेक्ष नहीं ) | ( प्र० ) ( अवयवों का ) संयोग द्रव्य का कारण ही नहीं 
है, क्योंकि बीज के विनाश के वाद अङ्कुर को उत्पत्ति होती है, एवं मिट्टी के गोले 
के नष्ट होने के वाद ही घट की उत्पत्ति होती है, अतः अभाव ( ध्वंस ) ही द्रव्य का कारण 
है। (३०) यह पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि अत्रयवों के विशेष प्रकार के संयोग से 
विशेष प्रकार के द्रव्य की उत्पत्ति देखो जाती है। एवं अभावों मं कोई अन्तर न 
रहने के कारण इस पक्ष में कार्यों क्री उत्पत्ति अनियमित भो हो जाएगी * । 

अव यहाँ यह विचार करते हैं कि पहिले से विद्यमान वस्तु को ही उत्पत्ति 
कारणों से होती है? या पहिले से सर्वथा अविद्यमान वस्तु की ? इस प्रसद्ध में सांख्य 
दर्शन के अनुयोयियों का कहना है कि सत्‌' अर्थात्‌ पहिले से विद्यमान वस्तु की हीं 
उत्पत्ति कारणों से होती है। (इसके लिए इस हेतु वाक्य का प्रयोग करते हैं ) 
“असदकरणात्‌? अर्थात्‌ 'असत्‌' को कोई उत्पन्न नही कर मकता | सवंथा अविद्यमान 
आकाशकृसुम को कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकता। सत्‌ कार्य का कारण भी 
सत्‌’ ही होना चाहिए, क्योंकि कार्य कारण के धर्म से युक्‍त होता है। यह प्रत्यक्ष 
देखा जाता है कि तिल में पहिले से विद्यमान तेल को ही पेरक़र उसक्षे निकालते 
हैं । असत्‌ वस्तु के उत्पादन में ऐसा कोई र्ट्टान्त नहीं हैं । 'उपादानग्रहण' रूप हेतु से भी 
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१. कहने का तात्पर्य है कि अभाव को हो द्रव्य का अससवायिकारण मानें तो बीज 
से हो अङ्कुर को उत्पत्ति होती है, एवं मिट्टी के गोले से ही घट को उत्पत्ति होतो है, इस 
प्रकार के नियम नहीं रह जायेंगे | क्योंकि बीज के अभाव में एवं मिट्टी के गोले के अभाव सें 
कोई अन्तर तो है नहीं, अतः यह भो कहा जा सकता है कि मिट्टी के गोले के अभाव से अङ्कुर 
को उत्पत्ति और बीज के अभाव से घड़े की उत्पत्ति होती है । यही कार्योत्पत्ति की अनिय- 
मितत! या आकस्सिकत्व है । 
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३४० न्याराकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे स॑योग- 
न्यायकन्दली 


कारणानि तेषां कार्येण ग्रहणं कायस्य तेः सह सम्बन्धः, तस्मात्‌ तत्कार्यं सदेव, 
अविद्यमानस्य सम्बन्धाभावात्‌ । असम्बद्धमेव कार्यं कारणेः क्रियत इति 
चेत्‌ ? न, सवंसम्भवाभावात्‌, असम्बद्धत्वाविशेषे सर्वं सवंस्माद्धवेत्‌ । न चेवम्‌, 
तस्मात्‌ कार्य प्रागुत्पत्तेः कारणः सह सम्बद्धम्‌ । यथाहुः 


असत्त्वान्नास्ति सम्बन्धः कारण: सत्त्वसङ्गिभिः । 
असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः ॥ इति । 


अपि च शक्तस्य जनकत्वम्‌ ? अशक्तस्य वा ? अशक्तस्य जनकत्वे तावद- 
तिप्रसक्तिः । शक्तस्य जनकत्वे तु किमस्य शक्तिः सर्वत्र ? क्वचिदेव वा ? सवंत्र 
चेत्‌ ? सेवातिव्याप्तिः । अथ क्वचिदेव ? कथमसति तस्मिन्‌ कारणस्य तत्र शक्ति 
नियतेति वक्तव्यम्‌, असतो विषयत्वायोगात्‌ तस्माच्छक्तस्य 


समझते हैं कि कोयं ( कारण व्यापार से पहिले भी ) सत्‌ है। “उपादान” शब्द का यहाँ 
“कारण? अथं है। अर्थात्‌ कारणों के साथ कार्य के सम्बन्ध से भी समझते हैं कि 
कायं ( कारण व्यापार से पहिले भी ) सत्‌ है, क्योंकि अविद्यमान वस्तु के साथ किसी 
का भी सम्वन्ध सम्भव नहीं है। ( प्र० ) कारणों के सम्बन्ध से रहित कार्य की ही 
उत्पत्ति कारणों से होती है ? (3०) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सभी कारणों से सभी कार्यों 
की उत्पत्ति नहीं होती है, सवंसम्भवाभावात्‌' ( अगर कारणों के सम्बन्ध 
से रहित कायंकी उत्पत्ति होतो) सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति होनी 
चाहिए, क्योंकि कार्य की असम्बद्धता जैस कारणों में है, वैसे और वस्तुओं में भी समान 
हो हें, किन्तु सभी वस्तुओं सं सभी कार्यो की उत्पत्ति नहीं होती है, अतः उत्पत्ति 
से पहिले भी कार्य के साथ कारणका सम्बन्ध अवश्य है। जैसा कि सांख्यबुद्धों ने 
कहा है कि विद्यमान कारणों के साथ अविद्यमान कार्य का सम्बन्ध नहीं है। जो कोई 
कारण से असम्बद्ध कार्य की उत्पत्ति (उस ) कारण धे मानते हैं, उनक मत में ( नियत 
कारण से ही नियत कार्य की उत्पत्ति हो इस ) व्यवस्था की उपपच्ति नहीं होगी। 
और भौ बात है, ( १) कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति से युक्त वस्तुओं में कारणता 
है? या (२) कार्यको उत्पन्न करने की शक्ति से रहित वस्तुओं में कारणता है। 
इनमें दूसरा पक्ष मानें (तो तन्तुप्रश्रुति कारणों से घटादि कार्यो को उत्पत्ति रूप) 
अतिप्रसक्ति होगी । अगर कायं को उत्पन्न करने की शक्ति से युक्त ही कारण है, तो 
फिर इस प्रसङ्ग में यह पूछना है कि कारण में रहनेवाली यह शक्ति सभी कायं 
विषयक है ? या विशेष कार्यविषषक ? इनमें अगर पहिला पक्ष मानें 
तो फिर कथित अतिप्रसक्ति वनी बनायी है । अगर दूसरा पक्ष मानं तो यह भी 
कहना पड़ेगा कि कारण की वह शक्ति किसी विशेष असत्‌ कार्य मं नियमित कैसे हू ? 
क्योंकि असत्‌ वस्तु तो किसी का विषय नही हो सकती, अतः शक्ति से ह 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हितम्‌ ३४१ 
न्यायकन्दली 


यच्छक्यं शक्तिविषयो योऽर्थः, तस्य करणात्‌ प्रागपि शक्यं सदेव । इतोऽपि सत्‌ कार्यम्‌, 
कारणभावात्‌; कारणस्वभावं कार्यमिति नान्योऽवयवो अवयवेभ्यस्तद्देशत्वात्‌ । 
यत्तु यस्मादन्यञ्न तत्तस्य देशो यथा गौरइ्वस्येत्यादिभिः प्रमाण: प्रतिपादितम्‌, 
कारणं च सत्‌, अतस्तदव्यतिरेकि कार्यमपि सदेवेति । त देतदुक्तम्‌-- 
असदकरणाइूपादानग्रहणात्‌ सर्वंसम्भवाभावात्‌ । 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्‌ कार्यमिति ॥ 
अत्रोच्यते, यदि कारणव्यापारात्‌ प्रागपि पटस्तन्तुषु सन्नेव, किसि- 
त्युपलब्धिकारणेषु सत्सु सत्यामपि जिज्ञासायां नोपलभ्यते ? अनभिव्यक्तत्वा- 
दिति चेत्‌ ? केयमनभिव्यक्तिः ? यद्युपलब्धेर भावस्तस्येवानुपपत्तिरचोदिता कथं 
तदेवोत्तरम्‌ ? . अथोपलब्धियोग्यस्यार्थ क्रियानिवतं नक्षमस्य रूपस्य विरहोऽन- 
भिव्यक्तिः ? तदानीमसत्कार्यंवादः, तथाभूतस्य रूपस्य प्रागभावे पदचाज्भावात्‌ । 
अथ मतं पटस्य चक्षुरादिवत्‌ कुविन्दादिकारणव्यापारोऽप्युपलन्धिकारणं तस्या- 


उस कारण से उत्पन्न होनेवाला एवं शक्ति का विषय वह कार्य रूप अर्थ अपने कारण 
में उत्पत्ति से पहिले भी 'सत्‌? ही हे। कारणभाव’ हेतु से भी यह सिद्ध होता 
है कि कायं अपनी उत्पत्ति से पहिले भी “सत्‌? हे । अभिप्राय यह हे कि कार्य अपने 
( उपादान ) कारण के स्वभाव का होता है अतः अवयवों से भिन्न अवयवी नाम को 
कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं हैं, क्योंकि अपने अत्रयव ही उसकी उत्पत्ति के देश हैं। जो जिससे 
भिन्न होता है, वह उसकी उत्पत्ति का देश नहीं होता, जैसे कि गाय का भैंस उत्पत्ति 
देश नहीं होता । इन प्रमाणों से यह सिद्ध हे कि कार्य अपने उपादानों से अभिन्न हे । उपा- 
दान तो अवश्य ही सत्‌ हैं, अतः उनसे अभिन्न कार्यं भी 'सत्‌' हे | ( सत्कार्यवाद के 
साधक इन हेतुभों की ही सूचता असदकरणात्‌? इत्यादि ( सां० का० €) कारिका से 
दी गई ह । 

(सत्कायंवाद के साधक इन हेतुओं का खण्डन असत्कार्यवादी वैशेषिकादि) इस प्रकार 
करते हैं क्रि कारणों के व्याप्त होने के पहिले भी अगर तन्तुओं में पट हे तो फिर पट 
को जानने को इच्छा रहने पर भी एवं पटप्रत्यक्ष के कारणों के रहते हुए भी सूत मं पट 
का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता ? ( प्रश) उस समय पट अनभिव्यक्त रहता हूँ, अतः 
उस समय उसका प्रत्यक्ष नहीं होता हे । (३० ) यह “अभनभिव्यक्ति' क्या है? अगर 
वह उपलब्धि का अभाव ही है तो फिर पूर्वपक्ष और समाधान दोनों एक ही हो गये । 
अगर उपलब्ध हो सकनेवाली वस्तु में उस वस्तु से होनेवाले प्रयोजन के सम्पादक रूप 
का अभाव ही अनभिव्यक्त है, तो उस समय 'असत्‌-क!यंवाद' स्वीकार करना पड़ेगा, 
क्योंकि पट में पहिले से अविद्यमान उसके प्रयोजत सम्पादक रूप की उत्पत्ति हुई 
हं। अगर यह कहें कि ( प्र०) जैसे कि चक्षुरादि इन्द्रियां पट प्रत्यक्ष के कारण हैं, वैसे ही 
पट के जुछहे भ्रभृ'त कारणों का व्यापार भी पट के प्रत्यक्ष का कारण है । इन कारणों के न 





३४२ न्यायकन्दली संघलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुण संयोग- 


भावात्‌ सतो$प्यनुपलब्धिरिति ? न, कारणव्यापारस्यापि सर्वदा तत्र 
सम्भवात्‌, व्यापारोऽपि पुवेलनभिव्यक्त: सन्प्रति कारणेरभिव्यज्यमानो भावमु- 
पलस्भयतीति चेत्‌ ? अशिव्यक्तिरपि यद्यसती ? कथं तस्याः कारणम्‌ ? सतोति 
चेनद्वावोपलस्भप्रसङ्गस्तदवस्थ एवेलि कस्यचिदयुर्वल्थ विशेषस्योपजननसन्तरेण 
प्रागनुपलब्धस्य परचादुपलस्भो दुर्घट: । 


यच्चोक्तम्‌--असदशक्यकरण व्योमकुसुमवर्दिति, तत्र स्वभावभेदाद्‌ 
असदेकस्वभावं गगनकुसुसम्‌, सदसत्स्द भाव तु घटादिकम्‌ ? तस्पूर्घभसत्‌ परचात्सद्ध- 
बति । कथं सदसतोरेकत्र न बिरोध इति चेत्‌ ? कालभेदेन समावेशात्‌ । प्रागुत्पत्तेः 
पटस्य धसिणोऽभाबात्‌ कथमसत्त्वं तस्य धर्म इति चेत्‌ ? यादृशो यक्षस्तादृशो 
बलि:, सत्त्वससतो धर्सों न स्यादसर्बं त्वसत एव गुक्ष्तम्‌ । यदसत्‌ पुर्वेमासीत्‌ 
तस्य कथं सत्त्वमिति चत्‌ ? कारणसामर्थ्यात्‌, अस्ति स कोऽपि महिमा तुर्यादीनां 


रहने से ही उत्पत्ति से पहिले तन्तुओं में विद्यमान रहने पर भी पट का प्रत्यक्ष नहीं 
होता है। ( उ० ) ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि आपके मत से सभी कार्य उत्पत्ति 
से पहिले भी सत्‌ हैं, अतः जुलाहे प्रभति का ब्यापार भी सत्‌ है, अतः वे भी सर्वदा रहेंगे 
ही) (प्र०) कारणों का वह व्यापार भी पहिले से अनभिव्यक्त ही रहता है, उन्हीं 
कारणों से अभिव्यक्त होकर पटादि कार्यो के प्रत्यक्ष में सहायक होता है । ( उ० ) कारणों 
की यह अभिव्यक्ति सत्‌ हुँ? या असत्‌ ? अगर असत्‌ है तो फिर वह उस प्रत्यक्ष 
का कारण कैसे हो सक्ती है? अगर सत्‌ हे तो पटादि प्रत्यक्ष की उक्त आपत्ति 
हे ही । अतः किसी अपूव विशेष की उत्पत्ति के बिना पहिले से अनुपलब्ध वस्तु की 
पीछे उपलब्धि सम्भव नहीं हैं । 

यह जो आपने कहा कि आक्राशकुसुम की तरह असतु वस्तु 
का उत्पादन असम्भव हें! यह भी ठीक नहीं हे, क्योंकि वस्तु भिन्न भिन्न 
स्वभाव को होती हुँ । आकाश कुसुम का केवल 'असत्तत्र' ही स्वभाव है । घटादि वस्तुओं के 
सत्त्व और असत्त्व दोनों हो स्वभाव हैं। वे पहले असत्‌ रहते है, पीछे से सत्‌ हो 
जाते हैं। ( प्र०) एक आश्रय में सत्त्व और असत्त्व दोनों में विरोध क्यों नहीं होता 
हैं ( उ०) (यद्यपि वे दोनों एक ही समय एक आश्रय में नहीं रह सकते फिर भी ) 
काल भेद से वे दोनों एक आश्रय में रह सकते हैं। ( प्र०) उत्पत्ति से पहिले तो पट 
रूप धर्मी ही नहीं है, फिर असत्त्व उसका धर्म किस प्रकार होगा ? (३० ) 'जैसा देवता 
वैसा ही उनका भोग? (इस न्याय से) असत्‌ वस्तुओं का सत्त्व धमं तो होगा नहीं, अतः यही ठीक 
है कि असत्त्व ही उका घमं हे । (प्र०) जो पहिले असत्‌ रहा कभी भी सत्त्व उसका धमं कैसे | 
हो सकता हैं ? (३०) कारणों के सामथ्यं से ( असतु वस्तुओं का भी सत्त्व ३ 
हो सकता है तुरीवेमादि कारणों की ही यह अपूर्व महिमा है कि जब ये मिलकर काम | 







क माम विवि 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ३४३ 
न्यायकन्दली 


यदेतेषु सम्भूय ब्याग्रियमाणष्वसन्नेन पटः संभवति । अस्ततोऽसम्बद्धस्य जन्यत्वे 
ऽतित्रसक्तिरिति चेन्नैतत्‌, तन्तुजातीयस्य पटजातीय एव सामर्थ्यात्‌ । कुत एतत्‌ ? 
त्वत्पक्षेऽपि कुल एतत्‌ ? तन्तुष्वेब पटात्मता, न सर्वत्रेति ? वस्तुस्वाभाव्यादिति 
चेत्‌ ? सेवात्रापि भविष्यति । अत एव चोपादाननियमः, अन्वयव्यतिरेकाम्यां 
तज्जातीय नियमने तज्जातीयस्य शक्स्यवधारणात्‌ । यत्‌ पुनरेतत्‌ कार्यकारणयो- 
रव्यतिरेकात्‌ कारणावस्थानादेन कार्यस्याप्यवस्थानभिति, तदसिद्धमसिद्धेन 
साधितम्‌, कार्यकारणयोः स्वरूपशक्तिसंस्थानभेदस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ । 
प्रधानात्मकविइवस्यातोन्ब्रियत्वप्रसङ्गाच्च । तहेदत्व॑ तु तदाश्रितत्वसात्र- 
निबन्धनमेवेत्यलं बृद्धेष्वतिनिबन्थेन । श 
एतत्‌ तु विशृश्यतां केयं आाक्तिरिति ? अतोन्द्रिया काचिदित्यार्याः । 
तदयुक्तम्‌, तस्याः सद्धावे प्रमाणाभावात्‌। अथ मन्यसे यथाभुतादेव 


करते हैं तव पहिले से असत्‌ होनेपर भी पट सत्‌ हो जाता है। (प्र०) पहिले से 
बिलकुल असत्‌ एवं कारणों के साथ विलछुल असम्बद्ध कार्य की अगर उत्पत्ति माने तो 
अतिप्रसक्ति’ £ अर्थात्‌ कपालादि कारणों से भी पट को उत्पत्ति) होगी। 
(उ०) (यह अतिप्रसङ्ग) नहीं होगा, क्योंकि तन्तुजातीय वस्तुओं में पट जातिको 
वस्तुओं के उत्पादन का हो साम्यं है। (प्र) यही क्यों है? (उ०) (इसके उत्तर 
में हम भी पूछ सकते हैं कि) तन्तु ही पठस्वलूप क्यों हैं, (कपालादि पटस्वरूप क्यों 
नहीं हे), अगर इसका आप यह उत्तर दें कि (५०) यह इसका स्वभाव 
है? (उ०) तो फिर यही उत्तर मेरे लिए भी होगा। अतएव यह नियम भी ठीक 
बैठता है कि 'अमुक वस्तु ही अमुक वश्तु का उपादान है, क्योंकि अन्वय भोर व्यतिरेक 
से तज्जातीय (पटादिजातीय) वस्तुओं के उत्पादन की शक्ति तज्जातीय (तन्त्वादि> 
जातीय वस्तुओं में ही निश्चित है। आपने जो यह कहा कि कार्य ओर कारण 
अभिन्न हुँ, अतः कारण अगर सतू हो तो फिर उससे अभिन्न कायं भी सत्‌ ही है! 
यह तो असिद्ध (हेतु) से ही असिद्ध का साधन करना है (कारण और कार्य का अभेद 
ही सिद्ध नहीं है), क्योंकि कार्यं और कारण दोनों के स्वरूप (आकार) शक्ति और 
विन्यास सभो में विभिन्नता देखी जाती है । अगर पूरा संसार ही प्रकृति से अभिन्न 
हो तो फिर पूर संसार ही अतीन्द्रिय होगां । कार्य में जो उपादान का अन्वय देखा जाता 
है, उसका मूळ तो इतना ही है कि वही कार्य का आशय है (ओर कारण नहीं) । 

यह्‌ त्रिचारिये कि यह “शक्ति! क्या वस्तु है? आर्यो (मौमांसकों) का कहना 
है कि 'शक्ति एक अतीग्ट्रिय स्वतन्त्र पदार्थ है! किन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं है, 
क्योंकि उसकी सत्ता में कोई प्रमाण नहीं है। अगर आप (मीमांसक) यह मानते हों 


३४४ न्यायकन्दलीसरवालितप्रश्नस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुणे संयोग- 
न्यायकन्दली 


बह्भेदाहोत्पत्तिरवगता तथाभुतादेव मन्त्रौषधिसन्निधाने सति न दृश्यते, यदि 
द्ष्टमेव रूपं दाहस्य कारणं स्यात्‌ तस्य सम्भवाद्‌ दाहानुत्पादो न स्यात्‌ । अस्ति 
च तदनुत्पत्तिः, सेयमदुष्टरूपस्य वेगुण्यं गमयन्ती हुतभुजि शक्तेरतीन्द्रियायाः 
सत्त्वं कल्पयति, यस्या मन्त्रादिनाभिभवो विनाशो वा क्रियते । यत्र प्रतीकारः 
चशेन पुनः कार्योदयस्तत्राभिभवः, यत्र तु सवंथेवानुत्पत्तिः कार्यस्य तत्र 
विनाशः। न चतद्वाच्यम्‌, न मन्त्रो वह्निसंयुक्तो नापि तत्तमवेतः कथं 
व्यधिकरणां शक्ति विनाशयेत्‌, बिनाशयति चेदतिप्रसङ्भः स्यादिति, तदुद्देशेन 
प्राप्तत्वात्‌ । यथवासम्बद्धोऽप्यभिचारो यमुद्दिश्य क्रियते तमेब हिनस्ति, न 
पुरुषान्तरम्‌, एवं यामेव व्यक्तिमभिऽन्धाय मन्त्रः प्रयुज्यते तस्या एव शक्ति 
निरुणद्धि, न सर्वासाम्‌ । नाप्येतदुद्घोषणीयम्‌--यदि शक्तिद्रंव्यात्मिका ? 


कि (प्र) जिस प्रकार की वह्नि से दाह देखा जाता है, उस प्रकार की ही वह्नि से 
(दाह के प्रतिरोधक) मन्त्र और औषधका सामीप्य रहने पर दाह की उत्पत्ति नहीं भी 
होती हे, अगर केवळ अपने इष्टस्वरूप से ही वह्नि दाह का कारण हो तो फिर उस. 
रूप से युक्त व्ल तो मन्त्राद संनिहित देशों में भी है ही, अतः उन स्थानों में दाह 
के अनुत्पाद का निर्वाह नहीं होगा । दाह की उक्त उत्पत्ति और अनुत्पत्ति इन दोनों 
से वह्नि में दाह के प्रयोजक किसी अतीन्द्रिय धर्म की कल्पना अनवाय हो जाती है, 
जो वहि में अतीन्द्रिय शक्ति की कल्पना को उत्पन्न करती है । जिस (शक्ति) का 
मन्त्रादि से अभिभव या विनाश होता हे, (अर्थात्‌) जहाँ फिर से प्रतीकार करने पर 
दाहादि कार्यों की उत्पत्ति होती हुँ, वहाँ शक्ति के अभिभव की कल्पना करते हैं और 
मन्त्रादि प्रयोग के वाद जहाँ दाहादि कार्यो की उत्पत्ति फिर कभी नहीं होती, 
वहाँ शक्ति के विनाश को कल्पना करते हैं। एवं यह भौ कहना ठीक नहीं है कि 
(३०) बह्लि का मन्त्र के साध न संयोग सम्बन्ध है. न समवाय, तो फिर विभिन्न अधि- 
करणों में रहनेवाली शक्ति का नाश वह कैसे करेगा ? अगर मन्त्र से व्यधिकरण ही शक्ति 
का नाश मानें तो अतिप्रसङ्ग होगा, (अर्थात्‌ दाह के प्रतिरोधक मन्त्र से संसार के सभी 
काम रुक जाएंगे) । (प्रश) यह आक्षेप ठीक नहीं हे, क्योंकि शक्ति को नष्ट करने या प्रतिरुद्ध 
करने के उद्देश्य से ही मन्त्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अभिचार (मारणप्रयोग) 
जिस व्यक्ति को उद्देश्य कर किया जाता हूँ, उस व्यक्ति साथ सम्बद्ध न रहने पर भी वहु 
उसी व्यक्त की हत्या करता हूँ । वेसे ही जिस व्यक्ति को मन में रखकर मन्त्रध्रयुक्त होता हुँ, 


उसी व्यक्ति की शक्ति को वह नष्ट करता है या अभिभुत करता हैँ, सभो की. 
शक्ति को नहीं । यह घोषणा भी न करनी चाहिए कि शक्ति अगर ब्रव्यरूप हे? तो फिर. 
अपने समवायिकारण या भअसमवायिकारण क नाश से द्वी नष्ट होगी (मन्त्रादि प्रयोग | 







प्रकरणम्‌ ] प्रघस्तपादभांष्यम्‌ ३४५ 
न्यायकन्दली 


समवाय्यसमवायिकारणयोरन्यतरविनाशादविनइयेत्‌ ? अथ गुणानतिरेकिणी ? 


तदाश्रयनिनाशाद्विरोधिगुणप्रादुर्भावाद्वा विनइयेदिति, समवायस्यानम्युपगमात्‌ । 
यस्य यतो चिनाइां प्रतीमस्तस्य तमेव विनाइहेतु ब्रूमो न पुनरमु त्वत्कृतं समय- 
मभ्युपगच्छामः, प्रतीतिपराहतत्वात्‌ । यदि चावइयमम्युपेयस्तदा द्रव्यगुणयोरेव 
विनाशं प्रत्यभ्युपगस्यतां यत्र परिदृष्टः, शक्तिः पुनरियं सादृश्यवत्‌ पदार्थान्तरं 
प्रकारान्तरेणापि विनंक्ष्यति। कार्योत्पादानुत्पादाभ्यां वह्वावधिगता शक्तिः 
कुत एव सर्वभावेषु कल्प्यते इति चेत्‌ ? एकत्र तस्याः कार्योत्पादानुगुणत्देन 
कल्पितायाः सर्वत्र तदुत्प्त्येवात्रानुमानात्‌ । 

अत्रोच्यते-न मन्त्रादिसक्तिधौ कार्यानुत्पत्तिरद्ष्टं रूपमाक्षिपति । 
यथान्वयव्यतिरेकाम्यामवधृतसामर्थ्यो वह्निर्दाहस्य कारणम्‌, तथा प्रतिबन्धक- 
मन्त्रादिप्रागभावोऽपि कारणम्‌ । स च मन्त्रादिप्रयोगे सति निवृत्त इति सामग्री- 
वेगुण्यादेव दाहस्यानुत्पत्तिनं तु शक्तिवेकल्यात्‌ । भावस्य भावरूपकारणतियतत्व- 


से नद्दी) अगर वह गुण स्वरूप है, तो फिर वह आश्रय के नाश से या विरोधी दूसरे गुण 
की उत्पत्ति से ही नष्ट होगी, क्योंकि हम समवाय नहीं मानते। जिससे जिसके 
नाश की हमको प्रतीति होती है, उसे ही हम उसके नाश का कारण मानते हैं। 
तुम्हारे बनाये हुए (द्रव्य का नाश उसके समवायिकारण के नाश से हो या असमवायि- 
कारण के नाश से ही हो, एवं गुण का नाश आश्रय के नाश से या विरोधी गुणको 
उत्पत्ति से ही हो) इस नियम को हम नहीं मानते, क्योंकि यह प्रतीति के विरुद्ध है। 
अगर उक्त सिद्धान्त को मानना आवश्यक ही हो तो द्रव्य और गुण के नाश के लिए ही 
उसे मानिए, जहाँ कि वह देखा गया है। शक्ति तो साब्श्यादि की तरह दूसरा ही पदार्थ 
है, अतः वह दूसरे ही प्रकार से नष्ट होगा। (उ०) दाह रूप कार्य की उत्पत्ति 
और अनुत्पत्ति से वह्नि में जिस प्रकार की शक्ति का निश्चय करते हैं, उस प्रकार की 
शक्ति की कल्पना सभी भाव पदार्थों में क्‍यों करते हैं? (प्र०) एक जगह 
कायं की अनुकूलता से जैसी शक्ति की कल्पना करते हैं, दुसरी जगह भी कायं की उत्पत्ति 
से ही उसी प्रकार की शक्ति की कल्पना करते हैं । 


व्वा 


(उ०) इस पूर्वपक्ष के समाधान में कहना हे कि मन्त्रादि का सामीप्य 
रहने पर दाह की अतुत्पत्ति से वक्ति में किसी अदइश्य शक्ति को कल्पना 
आवश्यक नहीं है, क्योंकि अन्वय ओर व्यतिरेक से वल्ल में दाह के 
कारणता की कल्पना जिस प्रकार करते हैं, उसी प्रकार अन्वय और व्यतिरेक से ही दाह 
के प्रति मन्त्रादि प्रतिबन्धको के प्रागभाव में भी कारणता को कल्पना करते हैं । मन्त्रादि 
का प्रागभाव रूप यह कारण मन्त्रादि की संनिधि रहने पर नहीं रहते हैं, अत; मन्त्रादि 
के प्रयोग के स्थछ में दाह महीं होता है । उक्त स्थल में दाह की मनुत्पत्ति शक्ति के 

४४ 
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दशेनादभावकायंत्वं नास्तीति चेत्‌? न, नित्यानां कमंणामकरणात्‌ प्रत्यवा- 
यस्योत्पादात्‌, अन्यथा नित्याकरणं प्रायरिचत्तानुष्ठानं न स्याद्वेयर्थ्यात्‌ । नित्याना- 
मकरणेऽन्यकरणात्‌ प्रत्यवायो न तु नित्याकरणस्य करणप्रागभावस्य हेतुत्वमिति 
चत्‌ ? नित्याकरणस्य त-ट्भावभावित्वनियतस्य सहायत्वेन व्यापारात्‌ । ननु यदि 
प्रतिबन्धकस्य प्रयोगे तदभावो निवृत्त इति दाहस्यानुत्पत्तिस्तदा प्रतिबन्धक- 
- प्रतिबन्धक्ेऽपि दाहो न स्यात्‌, तत्कारणस्य प्रागभावस्य निवृत्तत्वात्‌ । दृश्यते 
च प्रतिबन्धकस्यापरेण मन्त्रादिना प्रतिबन्धे सति दाहः, तेन नाभावः कारण- 
मित्यवस्थितियं शक्तिः कारणम्‌ । सा च प्राक्तनेन प्रतिबद्धा 
ह्वितीयेनोत्तम्भितिति कल्पना अवकाशं लभते । तदप्यपेशलम्‌, 
दृष्टे सम्भवत्यदुष्टकल्पनानवकाशात्‌ । कदाचित्‌ प्रतिबन्धकमन्त्राद्यभाव- 


विघटन से नहीं होती है। (प्र) यह नियमित रूप से देखा जाता है कि भाव रूप 
कारण से ही भाव रूप कायं की उत्पत्ति होती हे (अभाव रूप कारण से नहीं), अत: अभाव 
को दाह रूप भाव कायं का कारण मानना सम्भव नहीं है। ( उ० ) ( भाव रूप कारण 
से ही भाव कार्य की उत्पत्ति) नहीं होती है, क्योंकि नित्य कर्मों के न करने से भी 
पापों की उत्पत्ति होती है। अगर ऐसी बात न हो तो फिर नित्य कमं के न करने से 
प्रायश्चित्त का अनुष्ठान व्यर्थं हो जाएगा । ( प्र०) नित्य कमं के अनुष्ठान के समय उसे 
न कर दुसरा जो कमं किया जाता है,'उसी से पाप की उत्पत्ति नहीं होती है । (वहाँ) नित्य 
कमं के अनुष्ठान के प्रागभाव से पाप की उत्पत्ति नहीं होती है। ( उ० ) जिस समय 
नित्य कमं का अनुष्ठान नहीं होगा, उस समय अवश्य ही किसी दूसरे कर्म का अनुष्ठान 
होगा, अतः नियत रूप से पहिले रहने के कारण दूसरे कमं का अनुष्ठान उस पाप का 
केवल सहायक व्यापार ही हो सकता है, कारण नहीं । (प्र०) भगर प्रतिबन्धकीअूत मन्त्रादि के 
प्रयोग से उक्त मन्त्रादि के प्रागभाव नष्ट हो जाते हैं और इसीलिए मन्त्र के प्रयोग के स्थलों 
में वह्वि से दाह नहीं होता है, तो फिर दाह के प्रतिबन्धक मन्त्र के प्रभाब के प्रति- 
रोधक दूसरे मन्त्र के रहने पर भी दाह की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि उसका कारण 
प्रतिबन्धक का प्रागभाव तो नष्ट हो गया है । किन्तु दाहादि के प्रतिबन्धक मन्त्र के प्रयोग के 
रहने पर भी उसके विरोधी मन्त्र के प्रयोग से दाह की उत्पन देखी जाती है, अतः 
मन्त्र का प्रागभाव दाह का कारण नहीं हो सकता । तस्मात्‌ वह्लिप्रभ्नृति कारणों में दाहादि 
कार्यो के उत्पादन करने की ( एक अतिरिक्त) शक्ति अवश्य है। इससे यह कल्पना 
भी सुलभ हो जाती है कि पहिले ( प्रतिरोधक ) मन्त्र के प्रयोग से वह शक्ति प्रतिरुद्ध 
हो जाती है, और दुसरे ( प्रतिबन्धक के विरोधी ) मन्त्र के प्रयोग से वह फिर से कार्यॉ- 
न्मुख हो जाती है। (३० ) दृष्ट कारणों से ही कार्यों की उत्पत्ति अच्छी प्रकार से 
हो सकती है, ऐसी स्थिति में अदृष्ट ( शक्तिरूप ) कारण की कल्पना व्यथं है । 4 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३४७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अथ कथंलक्षणः ? कतिबिधश्चेति । अप्राप्योः प्राप्ति! 
संयोगः । स च त्रिविधः--अन्यतरकमजः, उभयकम जः, संयोगजइच | 


(प्र) उसका स्वरूप (लक्षण) क्या है ? एवं वह कितने 
प्रकार का है? (उ०) अप्राप्त (परस्पर न मिले हुए दो 
द्रव्यों की प्राप्ति) मिलन (ही) संयोग है। वह (१) अन्यतरकमंज, (२) 
उभयकर्मज और (२) संयोगज भेद से तीन प्रकार का है। इसमें (१) 


न्यायकन्दलो 


सहिता सामग्री कारणम्‌, कदाचिद्‌ ह्वितीयमन्यादिसहिता कारणमित्यस्यां कल्प- 
नायां को विरोधः ? यदनुरोधाददुष्टमाश्रीयते । दृष्टो ह्यकरूपस्यापि कार्यस्य 
सामग्रीभेदः, यथा दारुनिमंथनप्रभवो वह्निः सूर्यकान्तप्रभवशचेति तकंसिद्धान्त- 
रहस्यम्‌ । मीमांसासिद्धान्तरहस्यं तत्त्वप्रबोधे कथितमस्माभिः । 

संयोगः संयुक्तप्रत्ययनिमित्तमित्यवगतं तावत्‌, किन्त्वस्य स्वरूपं भेदश्च न 
ज्ञायते तदर्थं परिप॒च्छति-अथ कथंलक्षणः कतिविधश्चेति। अथेति प्रइनोपक्षेपे 
कथंशब्द: किशब्दाथ, यथा को धर्मः कथंलक्षण इति। लक्षणशब्दइच स्वरूप- 
वचन इति ¶कस्वरूपः संयोगः ? कतिविधइचेति कतिप्रकार इत्यर्थः । लक्षणं 
कथयति-_अप्राप्तयोः प्राप्तिः संयोगः । पुवमप्राप्तयोद्रव्ययोः पइचाद्या 


प्रतिवन्धकीसूत मन्त्रादि सहित कारणों का समूह ही कार्य को उत्पन्न करता है, एवं 
कभी द्वितीय ( प्रतिबन्धक मन्त्रादि के विरोधी ) मन्त्रोदि सहित कारणों का समूह ही 
उसका कारण होता है, इन दोनों कल्पनाओं में कौनसा विरोध है कि जिसके 
लिए आप ( मीमांसक ) अदृष्ठ ( शक्ति) का अवलम्बन करते हैं। एंक तरह के कार्यों 
को उत्पत्ति अनेक प्रकार के कारणों से देखी जाती है । जैसे कि काठ की रगड़ से भौ 
अग्नि की उत्पत्ति होती है, एवं सूर्यकान्तमणि से भी ( शक्ति के विषय में ) यही ताकिकों 
के सिद्धान्त का रहस्य है । ( शक्ति पदाथ की सत्ता के प्रसङ्ग में मीमांसकों के अभिमत 
सिद्धान्त के रहस्य का निरूपण मैंने “तत्त्वप्रबोध? नाम के ग्रन्थ में किया है । 

यह तो समझा कि “ये परस्पर संयुक्त हैं" इस आकार की प्रतीति का कारण 
ही संयोग है । किन्तु यह तो नहीं समझ सके कि इसका स्वरूप क्या है? इसके कितने ` 
भेद हैं? यही समझाने के लिए 'अथ कथं लक्षणः? कतिविधश्च ?” इत्यादि प्रश्‍न 
करते हैं। यहाँ 'अथ' शब्द का अर्थ है “प्रश्‍न का आरम्भ करना”, एवं “कथमु? शब्द 
“किम्‌? शब्द के स्थान में आया है। जैसे कि ( शाबरभाष्य-अ०१-पा०-१-सु०-१ के ) 
(को घमं: ? कथं लक्षणः ?? इत्यादि स्थलों में (ये शब्द ) प्रयुक्त हुए हैं । प्रकृत में 





३४८ न्यायकन्दली संवलितप्रशस्तपाद भाष्यंस्‌ [ गुणे संयोग- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तत्रान्यतरकमंजः क्रियावता निष्क्रियस्य, यथा स्थाणोः श्येनेन, 
® ७२५ % 4२ हर 6 
विभूनां च मूत्तः । उभयकमंजो विरुद्धदिकूक्रिययोः संनिपातः, 


क्रिया से युक्त द्रव्य के साथ निष्क्रिय द्रव्य का संयोग अन्यतरकर्मज संयोग है, 
जसे कि सुखे वृक्ष के साथ बाज पक्षी का संयोग एवं विभु द्रव्यों के साथ 
मूत्ते द्रव्यों का संयोग । (२) दो विरुद्ध दिशाओं में रहनेवाले क्रियायुक्त दो 
द्रव्यों का संयोग उभयकर्मज है। जसे (कि लड़ते हुए) दो पहलवानों का 


न्यायकन्दली 


प्राप्ति: परस्परसंशलेषः स संयोगः । अप्राप्तयोरिति समवायव्यवच्छेदार्थम्‌ । 
इदानों तस्य भेदं प्रतिपादयति-स च त्रिविध इति । 

च इाब्दोऽवधारणे-संयोगस्त्रिविध एव । त्रेविध्यमेब दशंयति--अन्य- 
तरक्मज इत्यादिना । द्योः संयोगिनोमंध्ये . यदन्यतरद्‌ द्रव्यं तत्र यत्कं 
तस्माज्जातोऽन्यतरकमंजः। उभयोद्रव्ययोः कमंणी उभयकर्मणी ताभ्यां जात 
उभयकमंज: । संयोगादपि संयोगो जायते । तत्रान्यतरकर्मजः। तत्र तेषां 
त्रयाणां मध्ये क्रियावता द्रव्येण निष्क्रियस्य द्रव्यस्य संयोगोऽन्यतरकमंजः | 
अस्योदाहरणम्‌-यथा स्थाणोः श्येनेन विभूनां च मूत्ते: । निष्क्रियस्य स्थाणोः 


'लक्षण? शब्द का अर्थ है. स्वरूप”, तदनुसार उक्त वाक्यों का यह भभिप्राय है कि संयोग 
का स्वरूप क्या है? एवं उसके कितने भेद हैं? 'अप्राप्तयोः प्राप्तिः संयोग: इस 
वाक्य से संयोग का लक्षण ( स्वरूप) कहा गया है। पहिले से अप्राप्त दो द्रव्यो की 
बाद में जो 'प्राप्ति' अर्थात्‌ सम्बन्ध ( होता है ), वही ( सम्बन्ध ) संयोग है । ( इस लक्षण 
वाक्य में ) 'अप्राक्षयोः' यह पद समवाय में अतिव्याप्ति को हटाने के लिए है । 

सच त्रिविघः' इत्यादि से अब इसके भेदों को समझते हैं। (प्रकृत वाक्य 
में) “च शब्द अवधारण के लिए है ! तदनुसार प्रक्कत वाक्य का यह अर्थ है कि संयोग 
तीन ही प्रकार के हैं। 'अन्यतरकमंजः” इत्यादि से वे तीनों भेद दिखलाये गये हुँ । 
सयोग के दोनों सम्बन्धियों में जो 'अन्यतर' अर्थात्‌ एक द्रव्य है, केवल उसी द्रव्य की 
क्रिया से उत्पन्न होनेवाले संयोग को अन्यतरकमंज कहते हैं। 'उभयोः द्रव्ययोः इत्यादि 
व्युत्पत्ति के अनुसार 'उभयकमं ज” शब्द का वह संयोग अर्थ है-जिसकी उत्पत्ति संयोगके सम्बन्धी 
रूप दोनों द्रव्यों की दोनों क्रियाओं से होती है । उसी को उभयकमंज' संयोग कहते 
हैं । संयोग से भी संयोग की उत्पत्ति होती है, ( अर्थात्‌ संयोग से उत्पन्न संयोग को ही 
संयोगज संयोग कहते हैं ) । “तत्रान्यतरकभंजः” अर्थात्‌ 'तेषां त्रयाणां मध्ये’ अर्थात्‌ उन 
तीनों संयोगों में से क्रिया से युक्त एक द्रव्य के साथ तथा क्रिया से रहित दूसरे द्रव्य के स। हे 
के संयोग को भन्यतरकमंज संयोग” कहते है । 'यथा स्थाणोः? इत्यादि वाक्य से अन्यतर- 





प्रंकरणस्‌ ] भांषानुवादस हितम्‌ ३४९ 
न्यायकन्दलो 


क्रियावता श्येनेन सह संयोगः इयेनकर्मजः । एवमाकाशादीनां विभूनां निष्क्रि- 
याणां क्रियावद्धिमूर्तेरसवंगतद्रव्यपरिमाणः सूतंद्रव्यकमंजः । नन्वेकस्य मन्दं 
गच्छतोऽपरेण तत्पृष्ठमनुधावतान्यतरकर्मजः संयोगो दुष्टः कथमुक्तं क्रियावता 
निष्क्ियस्येति ? सत्यम्‌ । निष्क्रियत्ववाचोयुक्तिस्तु विवक्षितसंयोगहेतुसूत- 
कर्साभिप्रायेणेति मन्तव्यम्‌ । 

प्रथमं इयेनचरणस्थाणुशिरसोः संयोगः, तदनु स्थाणुइयेनावयविनो: । तत्रा- 
वयवयो: संयोगः कमंजः, अवयविनोस्तु संयोगजः संयोग इति केचित्‌। 
तदप्यसारम्‌, सक्रियस्याप्यवयविनः क्रियावत एवावयव्यन्तरेण संयोगात्‌ । 
यदि चेवं नेष्यते, अवयवानामपि स्वावयवापेक्षयावयवित्वेन सर्वंत्रावयविषु 
कर्मजस्य संयोगस्योच्छेदः स्यादिति। तथा सति चावयविनि कर्माभावो 


कमंज संयोग का ही उदाहरण कहा गया है, अर्थात्‌ जैसे कि “स्थाणु? अर्थात्‌ सुखे हुए 
वृक्ष और श्येन ( बाज ) पक्षी इन दोनों का संयोग केवळ बाज पक्षी की क्रिया से उत्पन्न 
होने के कारण अन्यतरकमंज' संयोग है उसी प्रकार विभु अर्थात्‌ क्रिया से रहित आकाशादि 
्रव्यों का मूत्त द्रव्यों के साथ अर्थात्‌ क्रिया से युक्त द्रव्यों के साथ जितने भी संयोग 
उत्पन्न होते हैं, वे सभी मूत्तं द्रव्य रूप केवल एक द्रव्य की क्रिया से ही उत्पन्न होने के 
कारण “अन्यतरकमंज, ही हैं। ( प्र) एक आदमी अगर मन्दगति से जा रहा है, दूसरा 
तीव्र गति से चलकर उससे टकरा जाता है, इन दोनों आदमियों का संयोग भी तो 
अन्यतरकमंज ही है, फिर क्रिया से युक्त एक द्रव्य का क्रिया से शुन्य दूसरे द्रव्य के 
साथ होनेवाले संयोग को ही अन्यतरकमंज कैसे कहते हैं? ( उ० ) यह ठीक है (कि 
अन्यतरकमंज सभी संयोगों का एक सम्बन्धी नियमतः निष्क्रिय नहीं होता) फिर भी 
अन्यतरकमंज संयोग के प्रकृतलक्षण में निष्क्रिय का उपादान अन्यतरकमंज संयोग 
के कहे हुए दोनों उदाहरणों को ही दृष्टि में रखकर किया गया है, ( बयोंकि स्थाणु और 
इयेन का संयोग एवं विशु द्रव्यों का मूत्त द्रव्यो के साथ संयोग इन दोनों उदाहृत संयोगों 
का एक सम्बन्धी अवश्य ही निष्क्रिय हैं ) । 

कोई कहते हैं कि ( ध्०) पहिले शयेन के पैर और स्थाणु के आगे का 
भाग इन दोनों अवयवों मे संयोग उत्पन्न होता है। इसक बाद इयेन रूप अवयवी 
और स्थाणु रूप अवयवी इन दोनों अवयवियों मं दुसरा संयोग उत्पन्न होता है। 
इन दोनों में से पहिला संयोग ही कर्मज है और दुसरा संयोग संयोगज है। ( उ० ) 
किन्तु इस कथन में कुछ सार नहीं है, क्योंकि संयोग के क्रियाशील सम्बन्धी एक अवयवो 
में क्रिया के रहने से ही दूसरे ( निष्क्रय या सक्रिय) अवयवी के साथ संयोग हो जाता 
है। अगर ऐसा न मानें तो वे ( श्येन के पैर या स्थाणु के अग्रभागादि) अवयव भी तो 
अपने-अपने अवयवों की अपेक्षा अवयवी हैं ही । इस प्रकार सभी अवयवियों से कमंज 


३५० न्यायकन्दलीसंघलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणे संयोग= 
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यथा मन्लयोमषयोर्वा । संयोगजस्तूत्पन्नमात्रस्य चिरोत्पन्नस्य वा 
निष्क्रियस्य कारणसयोगिभिरकारणेः कारणाकारणसंयोगपूर्वे कः 


संयोग, अथवा (लड़ते हुए दो) भेड़ों का संयोग। (३) उत्पन्न होते ही 
या उत्पन्न होने के बहुत बाद किसी निष्क्रिय द्रव्य का अपने अवयवों के 
संयोग से युक्त अपने अकारणीभूत द्रव्यों के साथ जो संयोग होता है, वह 
'संयोगजसंयोग' है, (इस संयोगजसंयोग की उत्पति कारण और अकारण के 


न्यायकन्दलो 


वक्तव्यः, त्यक्तव्यं वावयविकर्मणः संयोगविभागयोरनपेक्षकारणं कर्मति 
कर्मेलक्षणमिति । दुरक्षरदुवदग्धानां युक्तिमाचार्यवचनं चोत्सुजतामन्धानामिव 
पदे पदे कियत्‌ स्खलितं दशंयिष्याम: । 

उभयकमंजो विरुद्धदिकृक्रिययोः सन्निपातः । याभ्यां दिग्भ्यां द्योः 
परस्परमागच्छतोरन्योन्यप्रतीघातो भवति ते विरुद्धे दिशो, यथा प्राचीप्रतीच्यो 
दक्षिणोदीच्याविति। विरुद्वयोदिशोः क्रिया ययोद्रव्ययोस्ते विरुद्धदिकक्रिये, तयोः 
सन्निपात उभयकमंजः संयोगः, प्रत्येकमन्यत्र हयोरपि सामर्थ्यावधारणात्‌ । यथा 
सल्लयोमेषयोवत्युदाहरणम्‌ । संयोगजस्तु संयोग उत्पन्नमात्रस्य चिरोत्पन्नस्य वा 
निष्क्रियस्य कारणसंयोगिभिरकारणेः कारणाकारणसंयोगपुर्वकः कार्याकार्यंगतः । 


संयोग का ही लोप हो जाएगा । (अन्त में ) इससे यही कहना पड़ेगा कि अवयवियों 
में क्रिया होती ही नहीं है। या फिर अवयवियों में रहनेवाले . कमं के लिए कमं सामान्य 
के इस लक्षण को ही छोड़िए कि संयोग और विभाग को निरपेक्ष कारण ही कमं है ।' 
( फलतः अवयवो मे रहनेवाळे कमं के लिए दूसरा लक्षण करिए ) । इस प्रकार आचाय 
के वचनों को छोड्नेवाले मुखों के पद पद पर गिरनेवाले अन्धों की तरह कितने स्खलनों 
को हम दिखलावं ? । 

'उभयकमंजो विरुद्धदिकृक्रिययोः संनिपातः? जिन दो दिशाओं से भाते हुए दो 
व्यक्तियों में संधषं हो सक वे दोनों दिशाएं परस्पर विरुद्ध हैं, जैसे कि पूर्व और पश्चिम 
`एवं दक्षिण और उत्तर । विरुद्धयोदिशोः क्रिया ययोद्रंव्ययोस्ते विरुद्धदिक्क्रिये, तयो$ संनिपात 
उभयकर्मजः संयोग: इस व्युत्पत्ति के अनुसार विरुद्ध दो दिशाओं में रहनेवाली 
क्रियाओं से युक्त दो द्रव्य ही द्विवचनान्त प्रकृत “विरुद्धदिक्क्रिये' शब्द के अथं हैं। इन 
दोनों द्रव्यों का संयोग ही “उभयकर्मज? संयोग है, क्योंकि दोनों क्रियाओं में से प्रत्येक 
'में संयोग के उत्पादन का सामर्थ्यं और स्थलों में देखा जाता है। यथा मल्लयोमंषयोर्व' 


यह वाक्य उभयकमंज संयोग के उदाहरण को समझाने के लिए है। 'संयोगजस्तु y 
उत्पन्तमात्रस्य' इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त 'कारण” शब्द से समवायिकारण और "अकारण" 
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कार्याकायगतः संयोगः। स चेकस्माद्‌ द्वाभ्यां बहुम्यश्च भवति । 
एकस्मात्तावत्‌ तन्तुवीरणसंयोगाद्‌ द्वितन्तुकवीरणसंयोग! । द्वास्याँ 


संयोग से होती है, एवं इसकी स्थिति ( उस कारण के ) कार्य और ( उसी 
कारण के अकार्ये द्रव्यो में ) रहती है। यह ( संयोगजसंयोग ) एक संयोग से, दो 
सांयोगों से, एवं बहुत से सांयोगों से भी उत्पन्न होता है। (१) (एक संयोग से 
इस प्रकार उत्पन्न होता है कि ) तन्तु और वीरण ( तृणविशेष ) के एक ही 
सांयोग से दो तन्तुओ वाले एक पट और वीरण के संयोग की उत्पत्ति होती है । 


न्यायकन्दली 


कारणराब्देनात्र समवायिकारणमभिमतम्‌, अकारणशब्देन समवायिकारणाद- 
न्यदुच्यते । शेषमुदाहरणे व्यक्तीकरिष्यामः । 

स॒ चैकस्माद्‌ द्वाभ्यां बहुभ्यशच -भवति। एकस्मात्‌ तन्तुवीरण- 
संयोगाद्‌ द्वितन्तुकवीरणसंयोगः । वीरणसंयुक्तस्य तन्तोस्तन्त्वन्तरेण संयोगा- 
दुत्पन्नमात्रस्य द्वितन्तुकद्रव्यस्य निष्क्रियस्य समवायिकारणभूतेकतन्तुस॑योगिना 
वीरणेन संयोगः प्राक्तनात्‌ तन्तुवीरणसंयोगादेकस्माऱ्वेति, स चायं कारणा- 
कारणपुर्वसयोगपुवंकः कथ्यते, द्वितन्तुकस्य समवायिकारणं तन्तुकारणं 
वीरणं तयोः संयोगेन जनितत्वात्‌ । कार्याकार्यंगतश्चायं तन्तुकायं द्वितन्तुके 


शब्द से 'समवायिकारण से भिन्न” अभिप्रेत हैं। संयोगजसंयोग की और बातें हम इसके 
उदाहरण में कहेंगे । 

“स चैकस्मात्‌ द्वाभ्यां बहुभ्यरच भवति, एकस्मात्तन्तुवीरणसंयोगाद्‌ द्वितन्तुक- 
वौरणसंयोगः” अभिप्राय यह है कि जहाँ वीरण ( तृणत्रिशेष ) के साथ संयुक्त एक तन्तु का 
दूसरे तन्तु के साथ के संयोग से ( द्वितन्तुक ) पट की उत्पत्ति होती है। इस ( द्वितन्तुक ) 
पट का उस वीरण के साथ भी संयोग होता है जो क्रिया से सर्वथा रहित है, एवं इस 
पट के समवायिकारणीभूत तन्तु के साथ संयुक्त है । पट एवं ( तन्तुसंयुक्त ) वीरण का 
यह संयोग ( कथित ) तन्तु और वीरण के संयोग से ही उत्पन्न होता है । इसी प्रकार का 
संयोगजसंयोग 'कारंणाकारणसंयोगपूवंक' कहलाता है, क्योंकि उक्त द्वितन्तुक पट का 
समवायिक्रारण है तन्तु, एवं अकारण है वीरण, इन दोनों के संयोग से वह उत्पन्न होता 
हे । यह (संयोगजसंयोग) 'कार्याकार्यंगत' भी है, क्योंकि ( असमवायिकारणीभूत तन्तु और 
वीरण के संयोग का एक सम्बन्धी ) तन्तु के कायं द्वितन्तुक पट एवं उस तन्तु के अकाय 
वीरण इन दोनों में वह संयोग समवाय सम्बन्ध से है। उक्त (पट और वीरण के) 
संयोग का ( असमवायि ) कारण ( तन्तु और वीरण का ) संयोग ही है, क्योंकि यहाँ कोई 
दुसरा असमवायिकारण नहीं हो सकता । अतः संयोग में संयोग की कारणता परिशेषा- 
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तन्त्वाकाशसंयोगाभ्यामेको द्वितन्तुकः संयोगः । बहुम्यश्च तन्तु- 


(२) दो संयोगों से संयोगजसंयोग की उत्पत्ति इस प्रकार होती है कि 
दो तन्तुओं के साथ आकाश के दो संयोगों से उन दोनों तन्तुओं से बने 


न्यायकन्दली 


तदकाय च वीरणे समवेतत्वात्‌ संयोगस्य संयोगहेतुत्वमन्यस्यासस्भवात्‌ 
परिशेषसिद्धम्‌ । प्रत्यासत्तिइचात्र कार्येकार्थसमवायः, तन्तुवीरणसंयोगस्य ढितन्तुक- 
वीरणसंयोगेन कार्यण सहैकस्मिन्नर्थे वीरण समवायात्‌ । संयोगस्येकस्य 
संयोगजनकत्वे गुणाइच गुणान्तरमारभन्त इति सुत्रविरोधः? न, सुत्रार्था- 
परिज्ञानात्‌। गुणानामपि गुणं प्रति कारणत्वमित्यनेन कथ्यते, न पुनरस्याय- 
मर्थो बहव एव गुणा आरभन्ते, नेको न द्वावित्यवधारणस्याश्चबणात्‌ । यत्‌ 
पुनरत्र गुणाइच गुणान्तरमारभन्त इति, कारणवृत्तीनां समानजात्यारम्भकारणा- : 
नामयं नियमो न सर्वेषासिति समाधानम्‌, तदभ्षुतव्याख्यातणां प्रकृष्टधियामेव / 
निवहति नास्माकम्‌ । 3 

द्वाभ्यां तन्त्वाकाशसंयोगाभ्यां द्वितन्तुकाकाशसंयोग इति। 
आकाशं त|वदुत्पन्नमात्रेण हितन्तुकेन समं संयुज्यते, तत्कारणसंयोगित्वात्‌ 


नुमान से सिद्ध है। यहाँ कारणता का सम्पादक (अवच्छेदक) सम्बन्ध 'कार्येकार्थंसमवाय” है, 
क्योंकि तन्तु और वीरण का संयोग रूप कारण, द्वितन्तुक पट और वीरण के संयोग रूप कायं 
के साथ वौरण रूप एक वस्तु ( अर्थ ) में समवाय सम्बन्ध से है। ( घ्र) भगर एक 
भी संयोग दूसरे संयोग का कारण हो तो फिर 'गुणाइच गुणान्तरम्‌” सूत्रकार की यह 
उक्ति विरुद्ध हो जाएगी ? क्योंकि उन्होंने ( उक्त सूत्र के द्वारा) कहा है कि बहुत से 
गुण ( मिलकर ) दूसरे गुण को उत्पन्न करते हैं। ( उ० ) यहाँ उक्तिविरोध नहीं हैं, 
क्योंकि आपने उक्त सुत्र का अथं ही नहीं समझा है। इस सुत्र का इतना ही अथ है 
कि गुण दूसरे गुण के (भी) कारण हैं। इंसका थह अथं महीं है कि बहुत से गुण मिलकर 
ही किसी दूसरे गुण को उत्पन्न करते हैं, एक या दो गुण नहीं, क्योंकि इस प्रकार के 
*अवधारण को समझाने के लिए सूत्र में कोई शब्द नहीं है। कुछ लोग उक्त सूत्र का 
यह अथं करते हैं कि कारणों में रहनेवाले गुण से जहाँ समानजातीय गुण की उत्पत्ति 
होती है वहीं के लिए यह नियम है कि बहुत से गुण मिलकर ही किसी दूसरे गुण 
को उत्पन्न करते हैं। किन्तु इस प्रकार की अश्रुतपूर्वं व्याख्या से उनके जैसे उत्कृष्ट 
बुद्धिवाले का ही निर्वाह टो सकता है, मुझ जैसे साधारण बुद्धिवालों का नहीं । 

“द्वाभ्यां तन्त्वाकाशसंथोग।भ्यां ढितन्तुकाकाशसं योगः? द्वितन्तुक पट के उत्पन्न होते ही 
उसके साथ आकाश संयुक्त हो जाता हैं, क्योंकि उस ( द्वितन्तुक ) पट के कारण के साथ 
वहु ( आकाश ) संयुक्त है । जैसे कि तन्तु के साथ संयुक्त वीरण उस तन्तु क द्वारा पट क 


क अ “याळ Si Ss en क्य ही 


१ 
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प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितसु . २५३ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तुरोसंयोगेभ्य एकः पटतुरीसंयोगः । एकस्माच्च द्वयोरुत्पत्तिः कथम्‌ ? 


हुए पट और आकाश के ( एक ही संयोगज ) संयोग की उत्पत्ति होती है। 
( ३ ) (बहुत से संयोगो से एक संयोगजसंयोग की उत्पत्ति इस प्रकार होती 
हे कि) तुरी और तन्तुओ के बहुत से संयोगों से तुरी और पट के एक ही 
( संयोगज ) संयोग का उत्पत्ति होती है। (प्र०) ( किन्तु ) एक (संयोग ) 


न्यायक्न्दली 


ट्वितन्तुककारणसंयुक्तवीरणवत्‌ । न च तस्य संयोगस्य कारणान्तरमस्ति, अतो 
द्वितन्ठुकका रणयोस्तन्त्बो राकाशसंयोगास्यामेच तस्योत्पत्तिः । 

बहुम्यश्च तन्लुतुरीसंयोगेभ्य एकः पटतुरीसंयोगः, पटकारणानां तन्तुनां 
रत्येकं तुर्या सह संयोगः, तेभ्यो बहुभ्य एकः पटतुर्योः संयोगो जायते | पटारम्भ- 
कत्वं तु तन्तूनां खण्डाबयविद्रव्यारम्भपरम्परया। न च मूर्तानां समानदेशतादोषः, 
यावत्सु तन्तुष्वेकोऽवयवी वत्तते, तावत्स्वेवान्युनानतिरिक्तेषु परस्य समवाया- 
नभ्युपगमात्‌ । द्वितन्तुकं ृयोस्तन्त्वोः समेति, त्रितन्तुकं तु तयोस्तन्त्वन्तरे 
चेत्युत्तरोत्तरेछु कल्पनायां कुतः समानदेशत्वसू ? अत एव च परे 
पाटिते तिष्ठति चाल्पतरतसादिभावभेदेन खण्डावयविग्रहणम्‌ । तेषु विनष्टेषु 
तु यद्यारभ्यते पटो दुर्घटमिदम्‌ । 


उत्पन्न होते ही उस पट के साथ संयुक्त हो जाता है, क्योंकि आकाश और द्वितन्तुक 
पट के संयोग का कोई दूसरा कारण नहीं है। अतः ह्ितन्तुक पट के कारणीभूत दोनों 
तन्तुओं के साथ आकाश के दोनों संयोगों से द्वी उसकी उत्पत्ति होती है ।. 

'बहुभ्यश्च तन्तुतु रीसंयोगेभ्य, एकः पटतुरीसंयोगः' पट के कारणीभुत तन्तुओं में 
से प्रत्येक तन्तु के तुरी के साथ भिन्न भिन्न संयोग हैं तुरी और तन्तु के उन बहुत से 
संयोगों से तुरी के साथ पट के एक संयोग को उत्पत्ति होती है। तन्तुओं से खण्डपटों 
की, और खण्डपटों से महापट की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार तन्तुओं में भी परम्परा 
से महापट की जनकता है । (प्र०) इससे तो मूर्तो के समानदेशत्व की आपत्ति होगी ? 
(उ०) समानदेशत्व की आपत्ति नहीं है, क्योंकि जितने .तन्तुओं में एक खण्डपट रूप 
अवयवी को वृत्तिता मानते हैं, ठीक उतने ही तन्तुओं में-न.उनसे अधिक में न उनसे 
कम अबयवों में दूसरे खण्ड पटरूप अवयवी की वृत्तिता नहीं मानते। द्वितन्तुक 
पट दो ही तन्तुओ में समवाय सम्बन्ध से रहता है, और त्रितन्तुक पट उन दोनों तन्तुओं 
में और एक तीसरे तन्तु मे भी समवाय सम्बन्ध से रहता है। इस प्रकार के उत्तरोत्तर 
खण्डपटों की कल्पना में उक्त समानदेशत्व की आपत्ति क्योंकर होगी १ इसलिए कपड़े के 
किसी बड़े थान को टुकड़े टुकड़े कर देने पर किन्तु बिलकुल नष्ट न कर देने पर छोटे बडे 

४४ 





३५४ न्यायकन्दलीसं वलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ ग॒णे संयोग- 
न्यायकन्दली 


नन्वेवं बालशरीरावयवा अविनष्टे एव तस्मिन्नाहारावयवसहिताः 
शरीरान्तरमारभेरन्‌ ? आरभन्ताम्‌? यदि पट इव खण्डावयविनां वृद्धशरीरे तिष्ठति 
विनाशिते वा पुर्वशरीराणामुपलम्भः सम्भवति? अथ नास्ति, न तत्रायं 
विधिः, यथादशंनं व्यवस्थापनात्‌ । एतेनारभ्यारस्भकवादपक्षे परमाण्ववस्थि- 
तस्य जगतो ग्रहणं न स्यादित्यपि प्रत्युक्तम्‌, परमाणूनां त्र्यणुकादिकारणत्वा- 
भावस्य प्रथिव्यधिकारे दशितत्वात्‌ । अथवा यदि परमाणवो इयणुकमारभ्य 


तत्स हितास्त्र्वणुकमारभन्ते, त्र्यणुकसहितास्तु द्रव्यान्तरम्‌, तथापि कुतो विइवस्या- ` 


ग्रहणम्‌ ? महत्त्वानेकद्रव्यवत्त्वरूपविशेषाणामुपलब्धिकारणानां सम्भवात्‌ । 
अथ सत्स्वपि तेष्वतीन्द्रिया्रयत्वादतीन्द्रियत्वमेव, एवं द्वयणकारब्धस्य उयणुक- 
स्यातीन्द्रियत्वे तत्पुर्वकस्य विञ्वस्यातीन्द्रियत्वं त्वत्पक्षेऽपि दुनिवारम्‌ । तस्मान्नेय- 
सत्रानुपपत्ति परमाणूनां त्र्यणुकानारम्भकत्वे पृथिव्यधिकारोवतव युक्ति 
रनुगन्तव्या । 


कपड़े के टुकड़ों की उपलब्धि होती है । अगर उस महापट के बिलकुल नष्ट होने पर ही उन 
( उपलब्ध छोटे बड़े ) पटों की उत्पत्ति हो, तो फिर कथित उपलब्धि की उपपत्ति नहीं 
हो सकेगी । 

(प्र) तो फिर बालक के शरीर के अवयव भी उसी शरीर में बिना 
उसके विनष्ट हुए हा भोजन-द्रव्यों के अवयवों को सहायता से दूसरे शरीर को उत्पन्न 
कर सकते हैं? (उ०) कर ही सकते हैं, भगर वृद्ध शरीर के नष्ट होने परया रहते 
हुए ही पट की तरह उसके खण्ड अवयवियों को भी उपलब्धि सम्भव हो । अगर यहाँ खण्ड 
अवयवियों की उपलब्धि नहीं होती है तो फिर दूसरे शरीर की उत्पत्ति का वह प्रकार 
भी यहाँ नहीं है । जहाँ जैसी स्थिति रहती है वैसी व्यवस्था की जाती है। उक्त निरूपण 
से किसी सम्प्रदाय की यह आपत्ति भी मिट जाती है कि 'आरभ्य-आरम्भकवाद? पक्ष में 
परमाणुओं में विद्यमान संसार की उपलब्धि नहीं होगी | क्योंकि परमाणुओं में त्र्यणुकादि 
्रव्यों की कारणता किस प्रकार से है? सो पृथिवी निरूपण में दिखला चुक हैं। 
अथवा यह मान भी लें कि यदि परमाणु ही दृथणुको को उत्पन्न कर उन्हीं दृथणुकों 
से मिलकर त्र्यसरेणु को भी उत्पन्न करते हैं, एवं त्र्यसरेणु से मिलकर और द्रव्यों को भी, 
तब भी विश्व का अप्रत्यक्ष क्यों होगा ? चूंकि प्रत्यक्ष क जितने भी महत्त्व अनेकद्रव्य- 
वत्त्वादि विशेष कारण हैं, सभी विद्यमान हैं। अगर विशेष कारणों क रहते हुए भी केवल 
अतीन्द्रियो (परमाणुओं) में आधित होने के कारण ही दृथणुक अतीन्द्रिय हो तो फिर 
अतीन्द्रिय द्रघणुकों से आरब्ध होने के क!रण त्र्यसरेणु भी अतीन्द्रिय होंगे, और त्र्यसरेणु 
से आरब्ध सम्पूणं विशव में ही अतीन्द्रिय में आश्रित होने के कारण अतीन्द्रियत्व की आपत्ति 
तुम्हारे पक्ष में भी समानरूप से होगी । अतः यह दोष यहाँ नहीं हे। परमाणु साक्षात्‌ 
ही त्र्यसरेणुओं का उत्पादन नहीं करते इस प्रसङ्ग में प्रथिवी:निरूपण मं कही गयी 
युक्तियों का ही अनुसन्धान करना चाहिए | (देखिये पृ० ८० पं० ३) 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३५५ 
प्रशस्तपादभाष्यम्रू 


यदा पार्थिवाप्ययोरण्बो; संयोगे सत्यन्येन पार्थिवेन पार्थिवस्य, अन्येन 
चाप्येन चाप्यस्य युगपत्संयोगो भवतस्तदा ताम्यां संयोगास्यां 
पार्थिवाप्ये दृचणुके युगपदारभ्येते । ततो यस्मिन्‌ काले इयणुकयोः 
कारणणुणपू्वक्रमेण सरूपादयुत्पत्तिस्तस्मिन्नेव काले इतरेतरकारणा- 


से दोनों संयोगों की उत्पत्ति कंसे होती है? ( उ० ) जब पृथिवी का एक 
परमाणु जल के एक परमाणु के साथ संयुक्त होता है, फिर वही पार्थिव 
परमाणु दूसरे पार्थिव परमाणु के साथ. एवं वही जलीय .परमाणु दूसरे 
जलीय परमाणु के साथ एक ही समय संयुक्त होता है, ( इसके बाद 
दोनों पार्थिव परमाणुओं के एवं दोनों जलीय परमाणुओं के ) दोनों संयोगों 
से एक ही समय पार्थिव हघणुक और जलीय द्व्यणुक दोनों की उत्पत्ति 
होती है। इसके बाद जिस समय कारणगुणक्रम से दोनों द्रयणुकों में 


न्यायकन्दली 


एकस्माच्च संयोगाद्‌ द्रयोरुत्पत्तिः कथमित्यज्ञेन पृष्टः सन्नाह--यदेति । 
पार्थिवाप्ययोः परमाण्वोः संयोगे सत्यन्येन पाथिवेन परमाणुना 
पार्थिवस्य परमाणोरन्येनाप्येन चाप्यस्य परमाणोर्युगपत्संयोगो भवतस्तदा 
ताभ्यां संयोगाभ्यां पाथिवाप्ये इृ्यणुके युगपदारभ्येते । समानजातीयसंयोगस्य 
्रव्यान्तरोत्पत्तिहेतुत्वात्‌। ततो यस्मिन्नेव काले पार्थिवाप्यद्दयणुकयो: कारण- 
गुणपुवंक्रमेण रूपाद्युत्पत्तिः, तस्मिन्नेव काले इतरेतरकारणाकारणगतात्‌ संयोगा- 


किसी अज्ञपुरुष के द्वारां 'एक ही संयोग से दो संयोगों को उत्पत्ति कैसे होती 
है? यह पुछे जाने पर 'यदा' इत्यादि से इसका उत्तर कहते है। (जहाँ) एक 
पाथिव परमाणु और एक जलीय परमाणु दोनों परस्पर संयुक्त रहते हैं (वहाँ) 
उक्त पार्थिव परमाणु का दूसरे पाथिघ परमाणु के साथ, एवं उक्त जलीय परमाणु का 
दुसरे जलीय परमाणु के साथ, एक ही समय दो संयोगों की उत्पत्ति होती है । वहाँ इन 
दोनों संयोगों में से दोनों पाथिव परमाणुओं के संयोग से पार्थिव दृथणुक की, एवं दोनों 
जलीय परमाणुओं के संयोग से जलीय द्व्यणुक की उत्पत्ति अवश्य ही होगी, क्योंकि एक 
जाति के दो द्रव्यों का संयोग (उसी जाति के) दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति का कारण है। 
इसके बाद जिस समय कथित पाथिब ओर जलीय दोनों दृथणुकों में 'कारणगुणपूर्वक्रम? 
से रूपादि (गुणों) की उत्पत्ति होती है, उसी समय दोनों द्व्णुकों के समवायिकारण 
पाथिव और जलीय परमाणु और (पार्थिव दृथणुक के) अकारण जलोय परमाणु और 
(जलीय द्वयणुक के अकारण) पाथिव परमाणु इन दोनों (कारणाकारण) के एक ही संयोग 


३५६ न्यायकन्दलीसंवलितप्ररास्तपाद भाष्यम्‌ [ गुणे सं योग- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
करणगतात्‌ संयोगादितरेतरकार्याकार्यगतो संयोगो युगपदुत्पद्चेते । 


रूपादि की उत्पत्ति होती है, उसी समय दोनों दृच्रणकों के कारण और 
अकारण ( अर्थात्‌ जलीय इयणुक के कारण जलीय परमाणु और अकारण 
पाथिव परमाणु एवं पार्थिव द्व्यणुक के कारण पार्थिव परमाण एवं अकारण 
जलीय परमाणु इन ) दोनों में रहनेवाले एक ही संयोग से एक ही समय कार्य और 
अकार्य ( अर्थात्‌ पार्थिव परमाणु के कार्य पार्थिव द्यणक, और पार्थिव परमाण के 
अकाय जलीय द्वयणुक इन दोनों के) संयोग एवं जलीय परमाणु के कार्यं जलीय 
इथणूक एवं अकाय पाथिव परमाणू, इन दोनों के संयोग, इन दोनों 
संयोगों की उत्पत्ति होती है। ( इस प्रकार एक संयोग से दो संयोगों 


स्यायकन्दली 


दितरेतरकार्याकार्यगतो संयोगो युगपदुत्पद्येते । इतरेतरे पाथिवाप्ये इचणुके, 
तयोः कारणाकारणे परस्परसंयुक्तो पा्थवाप्यपरमाणू, पाथिबः परमाणुरितरस्य 
पाथिवद्वयणुकस्य कारणमितरस्याप्यस्य दृचणुकस्पाकारणम्‌ । एवमाप्यपरसाणु- 
रितरस्याप्यद्द्यणुकस्य कारणमितरस्य पा्थिवद्द्यणुकस्याकारणम्‌ । तयोः संयोगाद्‌ 
इतरस्य पा्थिवपरमाणोर्यत्‌ कार्य पाथिवं द्ृयणुकमकार्यश्चाप्यः परमाणुः, तयोः 
संयोगो भवति | एवमितरस्याप्सपरमाणोर्यत्‌ क्रायंभाप्यं द्रयजुकमकायंस्तु पाथिवः 
परमाणुस्तयोरपि संयोगो भवतीत्येकस्माद्‌ द्वयोरुत्पत्ति: । 


से दोनों के कार्य (अर्थात) पार्थिव परमाणु के कार्य पाथिव द्वघणुक और जलीय परमाणु 
के कार्य (जलीय द्रथणुक) एवं दोनों परमाणुओं के अकायं (अर्थात्‌ पाथिव परमाणु क 
अकायै जलीय दृथणुक एवं जलोय परमाणु के अकार्य पार्थिव द्वथणुक) इन दोनों के एक ही 
संयोग की उत्पत्ति होती है। “इतरेतर” शब्द से परस्पर सम्बद्ध पार्थिव इथणुक और 
जलीय द्वथणुक, ये ही दोनों अभिप्रेत हैं । इन दोनों के कारण और अकारण अर्थात्‌ पार्थिव 
द्वघणुक के कारण पाथिवपरमाणु और अकारण जलीय परमाणु एवं जलीय दृथणुक के 
कोरण जलीय परमाणु और अकारण पार्थिव परमाणु, कथित कारण और अकारण इन 
दोनों के संयोग से “इतर” अर्थात्‌ पाथिव परमाणु के कार्य पार्थिव दृथणुक, भौर अकां 
जो जलीय परमाणु, इन दोनों के संयोग की उत्पत्ति होती है। एवं इतर? जो जळी 
परमाणु के कार्य जलीय द्वथणुक, एवं अकाय जो पाथिव परमाणु, इन दोनों के संयोग की 
उत्पत्ति होती है। इस प्रकार एक ही संयोग से (संयोगज) संयोगों को उत्पत्ति 
होती ह्वै । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हित मु ३५७ 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


किं कारणम्‌ १ कारणसंयोणिना ह्यकारणेन कायमवइ्यं संयुज्यत इति 
न्यायः । अतः पाथिवं इचणकं कारणसंयोगिनाप्येनाणना 
सम्बद्धयते । आप्यमपि इई'चणुकं कारणसंणोगिना पार्थिवेनेति। 
अथ दइयणुकयोरितरेतरकारणाफारणसम्बद्धयोः कर्थं परस्परतः 
की एक ही समय उत्पत्ति होती है ) (प्र ०) (एक कारण से दो कार्यो की उत्पत्ति) 
क्यों होती है? ( उ० ) चूंकि यह नियम है कि समवायिकारण के संयोग से 
युक्त अकारण (द्रव्य ) के साथ ( उस समवायिकारण का) कार्यं भी अवश्य ही 
संयुक्त होता है, अतः पार्थिव द्वयणुक उस जलीय परमाणु के साथ भी संयुक्त 
होता है, जिसका संयोग उक्त पार्थिव परमाणु के साथ है। ( प्र० ) एक दूसरे 
के कारण और अकारण के साथ सम्वद्ध इन दोनों हृघणुको में परस्पर संयोग 


त्यायकन्दली 


कि कारणम्‌ ? पार्थिवाप्ययोहृयंणुकयोविजातीयपरमाणुसंयो गे 
कि प्रसाणस्‌ ? इति पृष्टः सन्‌ प्रसाणमाह्‌--कारणसंयोगिनेति। 
पाथिवपरमाणुराप्यद्रयणुकेव सह सम्बद्धयते, तत्कारणसंयोगित्वात्‌ 
पटसंयुक्ततुरीचत्‌ । एवमाप्यं परमाणुसाप पक्षीकृत्य वक्तव्यम्‌ । यतः 
कारणसंयोगिना कार्य संयुज्यते, अतः पार्थिवं इथयणुकं कारणसंयोगिनाप्येन 
परमाणुना सम्बध्यते, आप्यं च दृघणुकं तस्य कारणसंयोगिना पाथिवपरमाणु- 
नेत्युपसंहारः । अथ पार्थिवाप्यद्द्णुकयोरितरेतरकारणाकारणसम्बद्धयोः कथं 
सम्बन्धः ? पाथिवद्दद्यणुकस्प स्वकीयाकारणेनाप्यद्ृ्यणुककारणेनाप्यपरमाणुना 


“क कारणम्‌ ?' इत्यादि से प्रश्‍न करते हैं कि क्या कारण है? अर्थात्‌ पाथिव 
दथणुक और जलीय ढथणुक इन दोनों का अपने से भिन्न जाति क परमाणुओं के (पाथिव- 
दृथणुक का जलीय परमाणु के साथ एवं जलीय द्रश्रणूक का पार्थिव परमाणु के साथ) जो 
संयोग की उत्पत्ति होती है, इसमें क्या कारण है ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 'कारणसंयोगिना? 
इत्यादि सन्दर्भ से देते हैं। अर्थात्‌ जिस प्रकार तन्तु में संयुक्त तुरी के साथ पट भी 
संयुक्त होता है, उसी प्रकार पाथिव परमाणु भी जलीय द्वथणुक क साथ संयुक्त होता है, 
क्योंकि जलीय द्वथणुक के कारणीभुत जलीय परमाणु के साथ वह (पार्थिव परमाण) 
संयुक्त है । इसी प्रकार जलीयपरमाणु को भी पक्ष बनाकर अनुमान करना चाहिए । 
(अर्थात्‌ जिस प्रकार कपाल में संयुक्त दण्ड के साथ घट भी संयुक्त होता है, उसी 
प्रकार जलीय परमाणु भी पाथिव हृथणक के साथ संयुक्त होता है, क्योंकि पार्थिव द्वथणुक 
के कारणीभुत पार्थिव परमाणु के साथ उसका संयोग है) । इस प्रसङ्ग का सारममं 
यह है कि जिस द्रव्य के साथ कारण का संयोग रहता है, उस द्रव्य के साथ कार्य 

ड भी अवश्य ही संयुक्त होता है। अतः प्रकृत में पार्थिव दृधणुक जछीय परमाणु के साथ 
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२५८ स्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यभु [ गुणे संयोग- 


| प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
सम्बन्धः १ तयोरपि संयोगजाभ्यां संयोगास्यां सम्बन्ध इति । 
नास्त्यजः संयोगो नित्यापरिमण्डलबत्‌, एथगनभिधानात्‌। यथा 
चतुविधं परिमाणमुत्पाद्यम्नुक्त्राह नित्यं परिमण्डलमित्येत्रमन्यतरकमंजा- 
किस कारण से उत्पन्न होता है? ( उ० ) इन दोनों इथणुकों में भी दोनों 
संयोगज१ संयोगों से ही उक्त संयोग की उत्पत्ति होती है। अनुत्पत्तिशील 
संयोग कोई है ही नहीं। क्योंकि सूत्रकार ने नित्य परिमण्डल ( नित्य 


अणुपरिमाण ) की तरह नित्य संयोग का उल्लेख नहीं किया है, अर्थात्‌ 


सूत्रकार ने जिस प्रकार उत्पत्तिशीळल चार परमाणुओं के उल्लेख के बाद 
'नित्यं परिमण्डलम्‌? इत्यादि से नित्य अणुपरिमाण का उल्लेख किया है, 


न्यायकन्दली 


सम्बद्धस्याप्यद्दयणुकस्यापि स्वकोयाकारणेन पाथिवह्यणुककारणेन पाथिव- 
परमाणुना सम्बद्धस्य कथं सम्बन्धः ? इति पृच्छति । उत्तरमाह-तयोरपीति । 
पाथिवद्वयणुकस्याप्येन परमाणुना यः संयोगजः संयोगो यदव्चाप्यद्बय्यणुकस्य 
पाथिवपरसाणुना संयोगजः संयोगस्ताभ्यां पार्थिवाप्यपरमाणुसंयोगाभ्यां 
ढयणुकयोः परस्परसंयोगः। अत्रापि पुर्वोक्त एव न्यायः, कारणसंयोगिना 
अकारणेन संयोगि कार्यमिति । 
संयुक्त होता है, क्योंकि उसके कारणीभूत प'थिव परमाणु क साथ जलीय परमाणु संथुक्त है । 
इसी तरह जलीय द्वयणुक भी अपने कारणीभुत जलीय परमाणु से संयुक्त पाथिव परमाणु क 
साथ संयुक्त होता है । ( घ्र० ) इतरेतर कारणों और अकारणों में परस्पर असम्बद्ध पार्थिव 
दृथणुक और जलीय द्वथणुकों मं परस्पर संयोग कैसे होता है ? अर्थात्‌ यह पूछते हैं कि 
पार्थिव द्धणुक अपने अकारणीभूत और जलीय दृथणक के कारणीभुत जलीय परमाणु क 
साथ संयक्त हूँ, एवं जलीय इथणूक अपने अकारणीभूत और पाथिव द्ृथणक क कारणीभुत 
पाथिव परमाणु क साथ संयुक्‍त है, फिर इससे पाथिव और जलीय दोनों द्वथण्‌को मं परस्पर 
संयोग कैसे होता है ? 'तयो:? इत्यादि से इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं | अमिप्राय यह है कि 
पाथिव दृथणुक का जलाय परमाणु के साथ जो संयोगज संयोग है, एवं जलीय द्वथणुक का 
पार्थिव परमाणु क साथ जो संयोगज संयोग है, इन दोनों संयोगज संयोगों से ही कथित 
पार्थिव दृधणुक और जलीय द्रथणक इन दोनों में परस्पर संयोग की उत्पत्ति होती है । 
इस संयोग क प्रसद्ध मं भी पूवं कथित वही न्याय लागू होता है कि जिस काय क कारण 
का जिस अकारण के साथ संयोग होगा, उस अकारण क साथ उस कायं का भी संयोग 
अवश्य ही होगा । 

१. अर्थात्‌ पाथव परमाणु और जलीय परमाणु के संयोग से उत्पन्न पार्थिव हयणुक का 
जलीय परमाणु के साथ संयोग, और जलीय इयणुक का पार्थिव परमाणु के साथ संयोग, इन दोर्नो 
संयोगज संयोगों से पार्थिव द्वयणुक और जलीय दृघणुक इन दोनों में संधोग को उत्पत्ति होती है । 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


द्संयोगसुत्पायमुक्त्वा पृथङ्‌ नित्यं ब्रयात्‌, न त्वेवमत्रबीत्‌, तस्मांत्नास्त्यजः 
संयोगः । परमाणुभिराकाशादीनां प्रदेशबृत्तिरन्यतरकमजः संयोगः 

उसी प्रकार ( अगर नित्य संयोग भी होता तो ) उत्पत्तिशील अन्यतर कर्मजादि 
संयोगों को कहने के बाद नित्य संयोग का भी अलग से उल्लेख अवश्य ही करते, सो 
नहीं किया है, अत: संयोग नित्य नहीं है । परमाणुओं के साथ अकाशादि के संयोग 


त्यायकन्दलो 


त्रिविध एव संयोग इत्युक्तम्‌ । नित्यस्यापि संयोगस्य सम्भवादिति 
केचित्‌, तत्प्रतिषधार्थमाह-नास्त्यजः संयोगः, परिमण्डलवत्‌ पृथगनभिघानात्‌ । 
सवज्ञन मर्हाषणा सर्वार्थोपदेशाय प्रवृत्तेन प्रथगनभिधानात्‌, अजः संयोगो नास्ति 
खपुष्पबत्‌ । एतदेव विव णोति-यथेत्यादिना । संयोगोऽजो न भवतीति प्रतिज्ञार्थो 
न पुनरजः संयोगो नास्तोति, आश्रयासिद्धत्वात । ननु परमाण्वाकाशयोः संयोगो 
नित्य एव, तथोनित्यत्वादप्राप्त्यभावाच्च। यत्‌ पुनरयं- कणादेन नोक्तः, तद्‌ 
श्रान्ते पुरुषधमत्वात्‌, अत आह-_परमाणुभिराकाशादानामिति । 
यथा महतो न्यग्रोधस्य मूलाग्रावयवव्यापिन एकस्य सुलादग्रमग्रा- 
न्मुलं गच्छता पुरुषेण संयोगविभागावन्यतरकमंजौ युगपत्प्रतीयेते, तथा व्यापि- 

“संयोग तीन ही प्रकार के हैं" इस अवधारण के प्रसद्ध में किसी की आपत्ति 
है कि उक्त अवधारण ठीक नहीं है, क्योंकि नित्य भी संयोग हो सकता है । इसी पूर्वपक्ष 
का खण्डन 'नास्त्यजः संयोग: इत्यादि से किया गया है। अर्थात्‌ सभी विषयों के ज्ञाता 
महि कणाद सभी वस्तुओं के उपदेश देने के लिएं प्रवृत्त हुए थे । अतः अगर नित्य परि- 
मण्डल की तरह नित्य संयोग की भी सत्ता रहती तो नित्य परिमण्डल की तरह उसका भी 
उल्लेख अवश्य ही करते । किन्तु गगनकुसुम की तरह नित्यसंयोग का भी उल्लेख महषि ने 
नहीं किया है, अतः नित्यसंयोग नहीं है। 'यथा' इत्यादि से इसी का विवरण देते हैं । 
“संयोग नित्य नहीं है' प्रकृत में इसी आकार को प्रतिज्ञा हे 'नित्यसंयोग नहीं है इस प्रकार 
की नहीं, क्योंकि इस (दूसरी) प्रतिज्ञा का आश्रय (पक्ष) नित्यसंयोग (आकाशक्सुम की तरह 
अप्रसिद्ध है) अतः इसके लिए प्रयुक्त हेतु आश्रयासिद्ध हेत्वाभास होगा । (प्रश) परमाणु और 
आकाश का संयोग तो नित्य है, क्योंकि वे दोनों ही नित्य हैं ओर वे दोनों कभी अप्राप्त 
(असम्बद्ध) भी नहीं रहते । (इस वस्तुस्थिति के अनुसार यह कहना ही पड़ेगा कि) कणाद ने 
जो नित्य संयोग का निरूपण नहीं किया है, इसका कारण उनकी भ्रास्ति हैं, चकि भ्रान्ति 
पुरुष का धमं है। इसी पूवं पक्ष के समाधान के लिए 'परमाणुभिराकाशादीनाम्‌' इत्यादि पङ्क्ति 
लिखते हैं । जैसे कि एक महान्‌ वटवृक्ष के मुल से ऊपर की तरफ जाते हुए पुरुष का, एवं _ 
अग्रभाग से मूल की तरफ आते हुए पुरुष का एक ही समय उस वृक्ष के साथ अन्यतरकमंज 
संयोग और अन्यतरकमंज विभाग दोनों ही प्रतीत होते हैं. क्योंकि वे दोनों अव्याप्यवृत्ति हैं, 
उसी प्रकार परमाणु और आकाश का भो अन्यतरकर्मजसंयोग ( आकाश के 





३६० ु न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ गुण संयोग- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


विभूनां तु परस्परतः संयोगो नास्ति, युतसिद्धयभावात्‌ । सा 
पुनद्वयोरन्यतरस्या बा पृथग्गतिमत्त॑ एथगाश्रयाश्रयित्वं चेति । 

अव्याप्यवृत्ति एवं अन्यतरकमंज ही हैं । आकाशादि विभु द्रव्यो में परस्पर संयोग हैं 
ही नहीं, क्योंकि उन सबो की युतसिद्धि नहीं है । दोनों (प्रतियोगी और अनुयोगी) 
में एक को स्वतन्त्रगतिशीलता और दोनों में से प्रत्येक में स्वतन्त्र रूप से किसी के 
आश्रय होने की या कहीं आश्रित होने की योग्यता ही 'युतसिद्धि' है । 


न्यायकन्दली 


नोऽप्याकाञस्य परमाणुना सह संयोगविभागों परसाणुकर्मजो भवतः, तयोर- 
व्याप्यवृत्तित्वादिति न परमाण्बाकाशंसंयोगस्थ नित्यता । इदे तावदित्थं 
परिहृतम्‌, विभूनां परस्परतः संयोगे का प्रतिक्रिया ? न ह्यसावन्यतर- 
कमंजः, नाप्युभयकर्सजः, तेषां निष्क़ियत्वात्‌ । नापि संयोगजः, कार्यस्य हि 
कारणसंयोगिना अकारणेन संयोगज: संयोगो भवति । न चायं विझुनामुप- 
पद्यते, नित्यत्वात्‌ । अस्ति च तेषां संयोग आकाइामसूर्तनापि द्रव्येण 
समं संयुज्यते सूतंद्रव्यसंयोगित्वात्‌ पटवदित्यनुमानात्‌ प्रतीत: । स चाकारण- 
बन्नित्यं तस्मादनुपपन्नमिदम्‌, अजः संयोगो न।स्तीति। तत्राह--विभूनामिति । 


निष्क्रिय होने पर भी, परमाणु के क्रियाशील होने के फारण) हो सकता है, क्योंकि संयोग 
ओर विभाग दोनों ही अव्याप्यबृत्ति हैं। अतः परमाण और आकाश का संयोग (दोनों के 
नित्य होने पर भी परमाणुगत क्रिया के अनित्य होने के कारण) नित्य नहीं है । संयोग के 
नित्यत्व के पक्ष में आयी हुई आपत्ति का उद्धार उसके समर्थक इस प्रकार करते हैं कि 
(परमाणु और आकाश फे संयोग में नित्यत्व अनिवार्य न होने पर भी) विश्रु द्रव्यों के 
परस्पर संयोग में (नित्यत्व मानने के सिवाय) क्‍या समाधान करेंगे? क्योंकि विभु 
द्र्यों के संयोग अन्यतरकर्मज हो सकते हैं, न उभयकमंज, क्योंकि वे सभी क्रिया 
से रहित हैं। संयोग से भी (विभु द्रव्य का दूसरे विभु द्रव्य के साथ संयोग) नहीं उत्पन्न 
हो सकता, क्योंकि संयोगजसंयोग किसी कायं द्रव्य का उसके अकारणीभूत द्रव्य के ही साथ 
होता है जिसमें उस कार्य द्रव्य के कारणीभूत द्रव्य का संयोग रहता है। विभु द्रव्य 
तो नित्य ही होते हैं, अतः उनका कोई कोरण ही नही है, तस्मात्‌ उनका परस्पर 
संयोगजसंयोग नहीं हो सकता । किन्तु विभु द्रब्यों में परस्पर संयोग अवश्य ही 
होता है, क्योंकि इस प्रसङ्ग में यह अनुमान प्रमाण है कि जिस प्रकार पटादि द्रव्य घटादि 
त्तं द्रव्यो के साथ संयुक्त होने पर आकाशादि अमृत्तं द्रव्यो के साथ भी संयुक्त होते 
हैं, उसी प्रकार आकाशादि विभु द्रव्य भी दिगादि अमृत्तं (विभु) द्रव्यों के साथ भी अवशय 
ही संयुक्त होते हैं, क्योंकि उनमें घटादि मूत्तं द्रव्यो का संयोग है (जो मूत्त द्रव्यो के 
साथ संयुक्त होगा, वह अमूत्तं द्रव्यों क साथ भी सयुक्त होगा ही), किन्तु (इस प्रकार से 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमु है ३६१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


~ ९ ड ७ 
विनाशस्तु सवस्य संयोगस्यैकाथसमवेताद्विमागात्‌ , 
क्वचिदाश्रयविनाशादपि । कथम्‌ ? यथा तन्त्वोः संयोगे सत्यन्यतर- 


संयोग के आश्रयरूप एक अधिकरण में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले 
विभाग से ही सभी संयोगो का विनाश होता है, किन्तु कहीं कहीं आश्रय के विनाश 
से भी संयोग का विनाश होता है। (प्र० ) केसे? (उ०) जब दो तन्तुओं के 


न्यायकन्दली 


यत्र युतसिद्धस्तत्रब संयोगो दुष्टः । युतसिद्धिश्चाकाशादिषु नास्ति, 
अतो व्यापवाभावात्‌ संयोगोऽपि तेषु न भवति। यच्च संयोगप्रतिपादकमनुसान- 
सुतत्वम्‌, तदसाधनम्‌, उभयपक्षससत्वात्‌ । यथेदं विभूनां संयोगं शास्ति, तथा 
ताभ्यामेव हेतुद्ष्टान्ताभ्यां विभागसपि । अस्तु द्वयोरष्युपपत्तिः, प्रमाणेन 
तथाभावप्रतीतेरिति चेन्न, संयोगबिभागयोरेकस्य नित्यत्वेऽन्यतरस्यासम्भवादिति 
हयोरप्यसिद्धि:, परस्परप्रतिबन्धात्‌ । | 

अथ केयं युतसिद्धियंस्या अभावाद्विभुनां संयोगो न सिद्धयति ? अन्नाह--सा 
पुनरिति । द्वयोरन्यतरस्य वा पृथग्गमनं युतसिद्धिनित्यानाम्‌, इयोरन्यतरस्य परस्पर- 


निष्पन्न विभु द्रव्यों क) संयोग का कोई कारण नहीं है, अतः वह नित्य है । सुतराम्‌ 
यह कहना ठीक नहीं है कि '(नित्य) संयोग नहीं है! इसी आक्षेप का खण्डन 
'विभुनामु' इत्यादि से करते हैं। संयोग उन्हीं दो द्रव्यों में देखा जाता है, जिनमें 
'युतसिद्धि' रहती हैं । अ।काशदिगादि विभु द्रव्यों में 'युतसिद्धि” नहीं है, अत; (युतसिद्धि 
रूप) व्यापक के अभाव से समझते हैं कि (व्याप्य) संयोग भी उनमें नहीं है। आका- 
शादि विभु द्रव्यों में परस्पर संयोग के साधन के लिए जिस अनुमान का प्रयोग किया 
गया है, वह (विभु द्रव्य कै) नित्यसंयोग का ही साधक नहीं है, क्योंकि वह (विभुद्वय 
के नित्य संयोग और नित्य विभाग) दोनों पक्षों में समान रूप से लागु हो सकता है। 
जिस हेतु से और जिस दृष्टान्त से वह विभुओं में संयोग का साधन कर सकता है, 
उसी हेतु से और उसी दृष्टान्त से वह विभुओं मं विभाग का भी साधन कर सकता 
है। (प्रश) विशुओ में परस्पर संयोग और विभाग दोनों ही अगर प्रामाणिक हों, तो दोनों 
ही मान लिये जाये । (उ०) त्रिभुओं के संयोग और विभाग दोनों में से किसी एक में 
नित्यत्व की सिद्धि हो जाने पर दूसरे में नित्यत्व को सिद्धि असम्भव है, क्योंकि वे 
दोनों परस्पर विरुद्ध हैं । 

यह 'युतसिद्धि' क्रौन सी वस्तु है? जिसके न रहने से विभु द्रब्यों में संयोग 
नहीं हो पाता ? 'सा पुनः इत्यादि से इसी प्रश्‍न का उत्तर देते हैं। दोनों में से 
किसी एक से गति का रहना दो नित्य वस्तुओं की युतसिद्धि है। अनित्य दो बस्तुओं 
की थुतसिद्धि के लिए यह भावव्यक है कि वे दोनों या दोनों में से एक भी कहीँ 
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२६२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ गुणे संयोग- 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


तन्त्वारम्मके अंशो कमोत्पद्यते, तेन कमणा अंइवन्तरादू विभागः 
क्रियते, बिभागाच्च तन्त्वारम्भकसंयोंगविनाशः, संयोगविनाशात्‌ तन्तु= 
ब्रिनाशः, तद्विनाशे तदाश्रितस्य तन्त्बन्तरसंयोगस्य विनाश इति ॥ 

संयुक्त होने बुट उन दोनों तन्तुओ में से एक तन्तु के उत्पादक अंशु ( तन्तु 
के अवयव ) में क्रिया उत्पन्न होती है, एवं उसी क्रिया से उस अंशु का 
दूसरे अंशु यु से विभाग उत्पन्न होता है, इस विभाग से तन्तु के उत्पादक 
उन दोनों अंशुओं के संयोग का विनाश होता है, संयोग के इस 
विनाश से उस तन्तु का नाश हो जाता है, तब उस तन्तु में रहनेवाल दूसरे 
( उक्त पट के अनारम्भक ) तन्तु के संयोग का भी नाश होता है । 


न्यायकन्दली 


परिहारेण पृथगाश्रयाश्रयित्वं युतसिद्धिरनित्यानाम्‌ । इयं द्विधाप्याकाशादिषु 
नास्तीत्यभिप्रायः । विनाशस्तु सर्व॑स्य संयोगस्य एकार्थसमवेताद्‌ विभागात । 
अन्यतरकमजस्योभयकर्मजस्य संयोगजस्यकार्थसमवेताद्‌ विभागात्‌ । ययोद्र॑व्ययोः 
संयोगो वर्तते, तयोः परस्परं विभागादस्य विनाशः । यद्यपि विभागकाले 
संयोगो विद्यत एव, तथापि तयो: सहभावो न लक्ष्यते, विनाझस्याशुभावाद्‌ 
विभागेन वा तडुपलम्भप्रतिबन्धात्‌ । 

क्वचिदाश्रयविनाशादपि संयोगस्य विनाशः । कथम्‌ ? तन्त्वोः 
संयोगे सत्यन्यतरतन्त्वारम्भकेऽशौो कर्मोत्पद्यते, कुतड्चित्‌ कारणात्‌ । तेन 


दुसरी जगह आश्रित हों, या कोई दूसरी वस्तु ही इन दोनों में, यां इन दोनों में से 
एक में भी आश्रित हो । अभिप्राय यह है कि इन दोनों प्रकार की युतसिद्धियों में 
आकाशकालादि विभु द्रव्यों में एक भो नहीं है। (संयोग के आश्रय रूप) एक अथं 
(द्रव्य) में रहनेवाले विभाग से ही सभी संयोगों का नाश होता है, अर्थात्‌ अन्यतरकर्मज, 
उभयकर्मज भौर संयोगज इन तीनों प्रकार के संयोगों का एक अर्थ में समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाले विभाग से, अर्थात्‌ संयोग के आश्रयीभूत दो द्रब्यों में समवाय 
सम्बन्ध से रहनेबाले उनके परस्पर विभाग से ही उन (सभी संयोगोंका नाश होता 
है ) । यद्यपि विभाग के उत्पत्तिक्षण में संयोग रहता ही है, फिर भी दोनों में सामाना- 
घिकरण्य (एक अधिकरण में रहने की) प्रतीति नहीं होती है, क्योंकि अतिशीघ्रता से 
(विभाग की उत्पत्ति के अगले क्षण में ही) संयोग का विनाश हो जातो है । अथवा विभाग 
के द्वारा ही दोनों के सामानाधिकरण्य की प्रतीति प्रतिरुद्ध हो जाती है । 

कहीं आश्रय के चिनांश से भी संयोग का नाश होता है। (प्र०) किस प्रकार"? 
(किस स्थिति में कहीं आंभय के नाश से संयोग का नाश होता है?) (उ०) जहाँ 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवा दसहितम्‌ ३६२ 
अशस्तपादभाध्यम्‌ 


विभागो विभक्तप्रत्ययनिमित्तम्‌ । शब्दविभागहेतुश्च | 


'इससे यह विभक्त है” इस आकार की प्रतीति का कारण ही 
'विभाग' है। वह शब्द एवं विभाग का कारण है। प्राप्ति (संयोग) के 


न्यायकन्दली 


कर्मणा अंइवन्तराद्‌ विभाग: क्रियते, विभागादंइवो: संयोगविनाशात्‌ तन्तुवि नाशे 
तदाशितस्य संयोगस्य विनाश:, उभयाश्रयस्य तस्यकाश्रयावस्थानेऽनुपलम्भादिति ॥ ` 

संयोगपुर्वकत्वाद्‌ विभागस्य तदनन्तरं निरूपणार्थभाह--विभागा विभक्त- 
प्रत्ययनिमित्तमिति । अत्रापि व्याख्यानं पुर्ववत्‌ । संयोगाभावे विभक्त- 
प्रत्यय इति चेत्‌ ? असति विभागे संयोगाभावस्य कस्मादुत्पादः ? कमंणा 
क्रियत इति चेत्‌ ? न, कर्मणो गुणविनाशे सामर्थ्यादशनात्‌ । दृष्टं च गुणविनाशे 
गुणानां हेतुत्वम्‌, तेनात्रापि गुणान्तरकल्पता । किच्च संयोगाभावेऽसंयुक्ता- 
दिसाविति प्रत्ययः स्यान्न विभक्ताविति, अभावस्य विधिमुखेन ग्रहणाभावात्‌ । 


( दो द्वितन्तुक पट की उत्पत्ति के लिए ) दोनों तन्तुओं में संयोग के उत्पन्न होने पर 
उन दोनों में से एक तन्तु के उत्पादक अंशु ( तन्तु के अवयव ) में किसी कारण से 
क्रिया उत्पन्न होती है। एवं इस क्रिया से दूसरे अंशु का पहिले अंशु से विभांग उपपन्न 
होता है। इस विभाग से (तन्तु के उत्पादक ) दोनों अंशुओं के संयोग का विनाश 
होता है । इस संयोग के नाश से तन्तु का विनाश होता है । ( उस एक ही ) तन्तु के विनष्ठ 
हो जाने पर (भी ) उसमें रहने वाले संयोग का नाश हो जता है, कक़ोंकि ( नियमतः ) 
दो आश्रयो में रहनेवाली वस्तु की ( उसके केवल ) एक आश्रय के न रहने पर (भी ) 
उपलब्धि नहीं होती है । 

( किन्हीं दो द्रव्यों में) पहिले संयोग के होने पर ही ( उन दोनों द्रव्यों में ) 
विभाग उत्पन्न होता है । अतः संयोग के निरूपण के बाद-विभाग का उपपादन “विभागो 
विभक्तप्रत्ययनिमित्तम्‌’ इत्यादि सन्दर्भ से करते हैं। इस वाक्य की व्याख्या पहिले की 
( अर्थात्‌ “संयोगः संयुक्त प्रत्ययनिमित्तम्‌’ इस वाक्य की व्याख्या की ) तरह करनी चाहिए । 
(प्र०) संयोग के न रहने पर ही विभाग की प्रतीति होती है (विभाग नाम का कोई स्वतन्त्र,गुण 
नहीं है) । (उ०) विभाग के न माननेपर संयोग के अभाव को उत्पत्ति किससे होती है ? क्रिया 
से उसकी उत्पत्ति मानना सम्भव नहीं है, क्यों क्रि कमं से गुण का नाश कहीं नहीं देखा जाता । 
एवं एक गुण से दूसरे गुण का नाश देखा जाता है। भतः ( संयोगन।श के लिए ) 
स्वतन्त्र ( विभाग नाम के ) गुण की कल्पना ही उचित है । ( सयोग की तरह विभाग भी 
स्वतन्त्र गुण ही है, संयोग का अभाव नहीं )। इसमें दूसरी युक्ति यह भी है कि तब 
“इन दोनों में संयोग नहीं है” इस आकार की प्रतीति होती, 'ये दोनों विभक्त हैँ. इस 
आकार की नहीं, क्योंकि अभाव को प्रतीति भाव के बोधक शब्द से नहीं होती है। (प्र०) 





३६४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे विभाग- 


प्रशस्तपाद्भाष्यम 


प्रासिपूर्विकाडप्रासिबिभागः । स च त्रिविधः--अन्यतरकर्मजः, उभय- 
कमज:, विभागजइच विभाग इति । तत्रान्यतरकमंजोशयाकर्मजौ 


बाद उत्पन्न अप्राप्ति का नाम ही 'विभाग' है । वह (१) अन्यतरकर्मज, 
(२) उभयकमंज और (३) विभागज विभाग भेद से तीन प्रकार का है । इनमें 
अन्यतरकर्मज विभाग और उभयकर्मज विभाग इन दोनों की सभी बातें 


न्यायकन्दलो 


भाक्तः प्रत्ययोऽयसिति चेत्‌ ? तह विभागस्याप्रत्याख्यानम्‌, निष्प्रधानस्य भाक्त- 
स्याभावात्‌ । 

तस्य कार्यं दर्शयति--शब्दविभागहेतुरचेति । न केबलं विभक्त- 
प्रत्ययनिमित्तं शब्दविभागहेतुइचेति चार्थः। वंशदले पाट्यमाने योऽयसाद्यः 
शब्द, स तावद्‌ गुणान्तरनिमित्तः, शब्दत्वात्‌, भेरीदण्डसंयोगजशब्दबल्‌ । न 
चायं संयोगजः, तस्याभावात्‌। तस्माद्‌ वंशदलमिभागज एवायम्‌, त-ट्वाव भावित्वात्‌ । 
विभागस्य विभागहेतुत्वं चानन्तरं वक्ष्यामः । र 

घ्राप्तिपूविकाऽप्राप्तिरिति तस्य लक्षणकथनम्‌ । अधर्स इति नञ्‌ 
यथा धमंविरोधिनि गुणान्तरे, न तु धर्माभावे, तथा अप्राप्तिरिति नञ्‌ प्राप्ति- 
विरोधिनि गुणान्तरे, न तु प्राप्तेरभावे । प्राप्तौ पुर्वस्थितायां याऽप्राप्तिः 
(“ये दोनों विभक्त हैं! इत्यादि) प्रतीतियां तो गौण हैं? (उ०) इस गोणता की प्रतीति से 
भी विभाग का मानना आवश्यक है, क्योकि प्रधान के विना गौण नहीं होता है । 

'शब्दविभागहेतुद्च' इस वाक्‍य से विभाग के द्वारा उत्पन्न होने वाले कायं 
दिखलाये गये हैं । उक्त वाक्य में प्रयुक्त 'च' शब्द से यह सूचित होता है कि विभाग 
केवल विभक्त प्रत्यय का ही कारण नहीं है, किन्तु शब्द और ( विभागज ) विभाग का 
भी कारण है। (“विभाग से शब्द उत्पन्न होता हैँ इसमे यह अनुमान प्रमाण है 
कि ) जिस प्रकार भेरी और दण्ड के संयोग से उत्पन्न शब्द का, शब्द से भिन्न उक्त 
संयोग कारण है, उसी प्रकार बाँस का दो भाग करने पर जो पहिला शब्द होता है, 
उसका भी स्व ( शब्द ) से भिन्न कोई दूसरा ही गुण कारण है। एवं इस शब्द का 
( भेरी के उक्त शब्द की तरह ) संयोग भी कारण नहीं है अतः चूंकि बाँस के दोनों दलों 
की सत्ता के वाद ही उक्त शब्द की उत्पत्ति होती है, भतः वांस के दोनों दलों का 
बिभाग ही उस शब्द का कारण है। विभाग से (दूसरे) विभाग को उत्पत्ति का विवरण 
हम आगे देंगे । 

प्राप्तिपूविकाऽप्रासिः' इस वाक्य से विभाग का लक्षण कहा गया है। जिस 


प्रकार 'अधमं' शब्द में प्रयुक्त नन्‌ शब्द धमं के विरोधी पाप रूप दुसरे गुण का बोधक ह ल 


है, उसी प्रकार प्रकृत “अप्राप्ति! शब्द में प्रयुक्त “नभ्‌? शब्द भीं प्राप्ति ( संयोग ) रूप 
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प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितम्‌ ३६५, 
ग्रशश्तपाद्भाष्यम्‌ 


संयोगवत्‌ । बिभागजस्तु ड्विविधः--कारणविभागात्‌, कारणाकारण- 

विभागाच्च । तत्र कारणबिभागात्‌ तावत्‌ कार्याविष्ट कारणे कर्मोत्पन्नं 

( उक्त नाम के दोनों) संयोगोंको तरह हैं। ( किन्तु ) विभागज विभाग 

दो प्रकार का है-(१) केवल कारणों के विभाग से उत्पन्न होनेबाला, एवं 

(२) कारण और अकारण इन दोनों के विभाग से उत्पन्न होनेवाला। 
न्यायकन्दली 


प्राप्तिविरोधी गुणविशेषः, स विभाग इति वाक्याथ: । }कि प्राप्तेः पुर्वा- 
वस्थानसात्रम्‌ ? कि वा विभागं प्रति हेतुत्वमप्यस्ति? अवस्थितिमात्रमिति 
ब्र महे, संयोगस्य विभागहेतुत्वेऽचयवसंयोगानन्तरमेन तद्विभागस्योत्पत्तौ द्रव्यानु- 
त्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । कर्मसहकारी संयोगः कारणमिति चेत्‌? अन्वयव्यतिरेकाव- 
धृतसामर्थ्यं कसब कारणमस्तु, न संयोगः, तस्मिन्‌ सत्यप्यभावात्‌ ! प्रध्वंसोत्पत्ता- 
विव भावस्य । विभागोत्पत्तो संयोगस्य पूर्वकालतानियसः, विभागस्य तद्विरोधि- 
स्वभावत्वात्‌ । 

स च त्रिविध {इति भेदकथनभ्‌ । अत्रापि चशब्दोऽवधारणे, 
त्रिविध एव । अन्यतरक्मज उभयकसंजो विभागजश्च विभाग इति । 


गुण क विरोधी विभाग नामके गुणका ही बोधक है ( संयोग क अभावका नहीं )। 
प्राप्ति ( संयोग ) के रहने पर जो अप्राप्ति’ अर्थात्‌ प्राप्तिका विरोधी गुणविशेष 
वही 'विभाग' है। ( प्रश ) विभाग के उत्पन्न होने से पहिले संयोग (प्राप्ति ) केवल 
रहता है, णा वह उसका उत्पादक भी है? ( उ०) हम तो कहते हैं कि विभाग को उत्पत्ति 
के पूर्व ( नियमतः ) संयोग केवल विद्यमान रहता है, ( वह विभाग का कारण नहीं है ), 
क्योंकि संयोग अगर विभाग का कारण हो, तो फिर द्रव्यों की उत्पत्ति ही रुक जाएगी 
क्योंकि अवयवों में संयोग के होने के बाद उस संयोग से अवयतो के विभाग उत्पन्न 
होंगे । अगर कहें कि (प्रश) (केवल) संगोग ही विभाग का कारण नहीं है क्रिया भी उसकी 
सहायिका हैं? ( उ० ) तो फिर अन्त्रय और व्यतिरेक के द्वारा जिस क्रिया मे विभाग 
का सामर्थ्यं निश्चित है, वह क्रिया ही विभाग का कारण है, संयोग नहीं । अयोंकि संयोग 
के रहते हुए भी बिना क्रिया के विभाग को उत्पत्ति नहीं होती है। अतः जिस प्रकार 
ध्वंस की उत्पत्ति से पहिले ( उसके प्रतियोगी ) भाव की नियमतः सत्ता ( ही ) रहती है, 
(एवं वह ध्वंस का कारण नहीं होता), उसी प्रकार संयोग भी विभाग से पहिले नियमतः केवळ 
रहता है, वह उसका उत्पादक नहीं है । क्योंकि विभाग स्वभावतः संयोग का विरोधौ है। 
'स च त्रिविधः इस वाक्य के द्वारा विभाग के भेद कहे गये हैं। यहाँ भो 'च' 
शब्द का अवधारण ही अर्थ है, ( तदनुसार इस वाक्य का यह अथं है कि) विभाग क 
ये तीन ही प्रकार हैं--( १ ) अन्यतरकर्मज, ( २) उभयकमंज और ( ३) बिभागज | 


को - % 
पै वि 
है ® द न ०”. 
a टन 
0 म. xh te प है 
४ ARS हीरो ल, fh 


opt: 





३६६ - न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस [गुणे विभाग- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
यदा तस्यावयवान्तरादू विभागं करोति, न तदाकाशादिदेशात्‌; यदा 


~ 6७ ag) 


त्वाकाशादिदेशाद्‌ विभागं करोति, न तदाबयवान्तरादिति स्थितिः। अतो- 


इनमें कारण मात्र के विभाग से उत्पन्न होनेवाले विभाग कः निरूपण 
करते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि कार्य से सम्बद्ध अवयव में उत्पन्न हुई 
क्रिया जिस समय अपने आश्रयरूप अवयव द्रव्य में दूसरे अवयव से विभाग 
को उत्पन्न करती है, उस समय विभक्त अवयवों में आकाशादि देशों से 
विभाग को उत्पन्न नहीं करती, एवं जिस समय (वही क्रिया) अवयवों में 
आकाशादि देशों से विभाग को उत्पन्न करती है, उस समय एक अवयव में 


न्यायकन्दली 


तत्र तेषु मध्येऽन्यतरकमेजोभयकर्मजौ संयोगवत्‌ । यथा क्रियावता निष्क्रियस्य 
संयोगोऽन्यतरकर्मजस्तथा विभागोऽपि । यथोभयकर्मजः संयोगो मल्लयोमेषयोर्वा 
तथा विभागोऽपि । त्रिभागजस्तु ढ्विविध इति । तुशव्देनास्य पूर्वाभ्यां विशेषकथ- 
नम्‌ । कारणयोविभागादेको विभागो भवति । अपरस्तु कारणाकारणयोविभागा- 
दिति द्वविध्यम्‌ । 

कारणविभागाच्च विभागः कथ्यते-कार्याविष्ट इत्यादिना । 
कार्यणाविष्टे व्याप्ते अवरुद्धे कारणे कर्मोत्पन्नं यदा तस्यावयवस्या- 
वबयवान्तराद्‌ द्रव्यारम्मकसंयोगविनाशकं विभागं करोति, न तदा द्रव्यावरुद्धा- 


'तत्र’ अर्थात्‌ उनमें अन्यतरकमंज और उभयकमंज ये दोनों "संयोगवत्‌? हैं, अर्थात्‌ जिस 
प्रकार क्रिया से युक्त एक द्रव्य का और क्रिया से रहित दूसरे द्रव्य का संयोग अन्य- 
तरकमंज है उसी प्रकार ( निष्क्रिय एक द्रव्य के साथ क्रिया से युक्त दूसरे द्रव्य का ) 
विभाग भी ( अन्यतरकमंज ) है । एव जिस प्रकार (लड़ते हुए ) दो भेड़ोंका (या) 
पहलवानों का संयोग उभयकमंज है, उसी प्रकार उनका विभाग भी ( उभयकर्मज ) है । 
'विभागजस्तु द्विविधः’ इस वाक्य में प्रयुक्त .'तु” शब्द से विभागजविभाग में कथित 
दोनों विभागों से भेद सुचित किया गया है । एक प्रकार का विभागजविभागकारणी- 
भूत दोनों द्रव्यो के ही विभाग से उत्पन्न होता है, भोर दूसरे प्रकार का विभागजविभाग 
कारणीभूत एक द्रव्य, और दूसरा अकारणी भूत द्रव्य, इन दोनों द्रव्यों के विभाग से उत्पन्न 
होता है । विमागजविभागक ये ही दो भेद हैं । 

'कार्याविष्टे कारणे? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कारण ( मात्र ) क विभाग से उत्पन्न 
९विभागज ) विभाग का निरूपण किया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि काये से 'आविष्ट अर्थात्‌ 
नियत रूप से सम्बद्ध (अवयव रूप) कारण में उत्पन्न हुई क्रिया जिस समय अवयवी द्रव्य के 
उत्पादक संयोग के विनादाक त्रिभाग को उत्पन्न करती है, उस समय (वह क्रिया) उस द्रव्य के 
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दाकाशादिदेशाद्‌ विभागं करोति । यदा चाकाशादिदेशात्‌, न तदावयवान्तरादिति 
स्थितिनियन: । अतो$वयवकर्मावययान्तरादेव विभागमारभते । यत आकाश- 
विभागकारणं कर्म अवयवान्तराद्‌ निभागं न करोतीति नियमः, अतोऽवयवान्तर- 
विभागारस्भकं कर्म अवयवान्तरादेव विभागं करोति, नाकाशादिदेशात्‌ । 


अथमभिसम्धिः-आकाशविभागकतृंत्वं कर्मणो द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधि- 
विभागानारम्भक्रत्वेन व्याप्तम्‌, द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिविभागानारम्भकत्व- 
विरुद्धं च द्रव्यारमभकसंयोगविरोधिविभागोत्पादकत्वम्‌ । अतो यत्रदमुपलम्यते तत्र 
द्रव्यारस्भकसंयोगविरोधिविभागानुत्पादकत्वे निवतेमाने तद्‌व्याप्तमाकाशविभाग- 
कतृ त्वमपि निवर्तते । यथा वल्विव्यावत्तो धूसव्यावृत्तिः । 


आकाशविभागकतृ त्वस्य द्रव्यारम्भकसंयोगिरोधिविभागानारम्भ- 
कत्वस्य च सहभावमात्रं न व्याप्तिरिति चेत्‌ ? न, व्यभिचारानुपलब्धः। ययोः 
क्वचिह्यभिचारो दृइयते तयोः सहभावमात्रम्‌, यथा वप्त्रे पाथिवत्वलोह- 


साथ सम्वद्ध आकाशादि देशों के साथ विभागको उत्पन्न नहीं करती, अतः अवयव 
को क्रिया दूसरे अवयव से ( अपने) विभाग को ही उत्पन्न करती है। चूंकि यह नियम 
है कि जिस कारण से आकाश के साथ अत्रयवों का त्रिभाग उत्पन्न होगा उस कारण 
से एक अवयव के दूसरे अवयव का विभाग उत्पन्न नहों होगा, अतः एक अवयव में 
रहनेवाले जिए विभाग की उत्पत्ति जिस क्रिया से होगी, वह क्रिया ( एक अवयव में ) 
दूसरे अवयव से विभाग की ही उत्पादिका होगी, आकाशादि देशों के साथ विभाग को नहीं। 

अभिप्राय यह है कि जिस क्रिया में आकाशविभाग का कतृत्व है, उसमें 
द्रव्य के उत्पादक संयोग के विरोधी विभाग का कतृत्व नहीं है! यह 
अव्यभिचरित नियम है। सुतराम्‌ द्रव्य के उत्पादक संयोग ( अवयवद्वयसंयोग ) के 
विरोधी विभाग का अनुत्पादकत्व, एवं द्रव्य के अनुत्पादक संयोग के विरोधी विभाग का 
उत्पादकत्व, ये दोनों परस्पर विरोधी घमं हें । अतः जहाँ द्रव्य के उत्पादक संयोग के 
विरोधी विभाग का उत्पादकत्व उपलब्ध होता है, वहाँ द्रव्य के आरम्भक संयोग के 
विरोधी विभाग का अनारम्भकत्व ( उससे स्वयं) दूर हटते हुए अपने से व्याप्त 
आकाश विभागकतृत्व को भी दुर हटा देता है। जैसे कि ( जलादि में) वह्नि के 
प्रतिक्षिप्त होने के कारण धुम ( स्वय ही जल से हट जाता है ) । 


(प्रश) आकाश विभाग का कतृ त्म, एवं द्रव्य के उत्पादक संयोग क विरोधी विभाग का 
अनारम्भकत्व, ये दोनों एक आश्रय में केवल रहते भर हैं, (इसका यह अर्थ नहीं कि) दोनों में 
परस्पर व्याप्ति सम्बन्ध भौ है (उ०) (यह कहना ठीक) नहीं हैं, क्योंकि उक्त दोनों धर्मों में 
कहीं व्यभिचार उपलब्ध नहीं है, ( समानाधिकरण ) जिन दो धर्मो में से एक दूसरे के बिना 
भी उपलब्ध होता हैं, उन दोनों धर्मों के लिए कह सकते हैं कि वे केवल एक आश्रय में 
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ऽत्रयवकमाबयवान्तरादेव विभाग मारभते, ततो विश्यागाच्च द्रव्यारम्भक- 
संयोगविनाशः । तस्मिन्‌ विनष्टे कारणाभावात्‌ कार्याभाव इत्यवयवि- 


न 


दूसरे अवयव से विभाग को उत्पन्न नहीं करती, अतः अवयव में रहने- 
वाली क्रिया उसमें दूसरे अवयव से ही विभाग को उत्पन्न करती है। 
इसके बाद (अवयवी) द्रव्य के उत्पादक संयोग का नाश होता है। उसके 


=` 


विनष्ट हो जानेपर (असमवायि ) कारण के अभाव से (अवयवी द्रब्य 
न्यायकन्दली 


लेख्यत्वयोः, सत्यपि पाथिवत्वे काष्ठादिषु लोहलेख्यत्वात्‌ । न तु व्योमविभाग- 
कतृ त्वस्य विशिष्टविभागानुत्पादक्त्वस्य च व्यभिचारो दृद्यते । अदुझ्यमानोऽपि 
. कदाचिदयं भविष्यतीत्याशङ्कयत यद्यनयों;: रिष्याचार्ययोरिवोपाधिङृतः 
सहभावः प्रतीयेत । न चेवमप्यस्ति, उपाधीनामनुपलम्भात्‌ । यद्यप्रतीतव्यभिचारो 
निरुपाधिकः सहभावो न व्याप्तिहेतुरित्यग्निधूमयोरपि व्याप्तिन स्यादित्यु- 
च्छिन्नेदानीं जगत्यनुमानवार्ता । 

यद्यचयवकमंणावयवान्तराद विभागः क्रियते नाकाशादिदेशात्‌, 
ततः कि सिद्धम्‌ ? तत्राह-विभागाच्च द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशः । आकाश- 


रहते हैं, उनमें परस्पर व्याप्ति सम्बन्ध नहीं है । जैसे कि काष्ठादि ( रूप एक आश्रय) 
मे पाथिवत्व और छोहलेख्यत्ब ( लोहे से लिखने पर चिह्न पड़ जाना ) दोनों क रहते 
हुए भी वज्ञादि पत्थरों में ( पाथिवत्व के रहते हुए भो) लोहलेख्यत्व के न रहने के 
कारण, उन दोनों धर्मो क प्रसङ्ग में यह कहा जाता है कि पाथिवत्व और लौहलेख्यत्व 
दोनों धर्म एक आश्रय मं केवळ रहते हैं, किन्तु उन दोनों मे व्यासि सम्बन्ध नहीं है । 
किन्तु आक़ाराविभाग का कतृ त्व तथा द्रव्य के उत्पादक संयोग के विरोधी विभाग का 
अनुत्पादकत्व इन दोनों में से कोई एक को छोड़कर कहीं नहीं देखा जाता है। 
व्यभिचार के उपलब्ध न होने पर भी उक्त दोनों धर्मो में इस प्रकार के व्यभिचार 
की शङ्का हो सकती थी कि “कदाचित्‌ ये दोनों भी व्यभिचरित हों’, अगर शिष्य और 
आचार्य के सम्बन्ध की तरह उनमें भी उपाधिमुलकत्व की उपलब्धि होती। किन्तु 
बह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रकृत मं कोई उपाधि भी उपलब्ध नहीं है, अगर उपाधि 
से रहित जिस सामानाधिकरण्य में व्यभिचार उपलब्ध न हो, वह भी अगर व्याप्ति का 
प्रयोजक न हो तो फिर वह्लि और धूम में भी व्याप्ति नहीं होगी । इस प्रकार संसार से 
अनुमान की बात ही उठ जाएगी । 

अगर अवयव को क्रिया से दूसरे अवयव से ही उसका विभाग उत्पन्न हो, आका- 
शादि देशों से नहीं, तो फिर इससे क्या सिद्ध होता है? इसी प्रश्‍न के उत्तर में 
यह वाक्य लिखा गया है कि 'विभागाच्च पूर्व संयोगनादाः'। अभिप्राय यह है कि 
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विनाशः। यदा कारणयोबतमानो विभागः कार्यविनाशविशिष्ट कालं 
त्वतन्त्र वावयचमपेक्ष्ण सक्रियस्योवावयबस्य कार्यसंयुक्ता- 
दाकाशादिदेशादू विभागमारभते न निष्क्रियस्य, कारणाभावादूत्तरसंयोगा- 
रूप) कार्यं का (अभाव) नाश होता है। उस समय (विभाग के आश्रय 
ओर विभाग के अवधि रूप) दोनों अबयवों में विद्यमान क्रिया कार्यं से 
संयुक्त आकाशादि देशों के साथ क्रिया से युक्त अवयवों के ही विभाग को 
उत्पन्न करती है। (यह दूसरी बात है कि) उसे इस विभाग के उत्पादन 
में कायं के नाश से युक्त काल या आश्रयीभूत अवयव के साहाय्य की भी 


न्यायकन्दली 


विभागकतृ त्वे विशिष्टविभागानुत्पादाद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशो न भवे- 
दित्यथः । संयोगविनाशे कि स्यादत आह--तस्मिन्निति । संयोगेऽसमवायि- 
कारणे तस्मिन्नष्टे कारणस्याभावात्‌ कार्याभाव इति न्यायादवयविनो 
विनाशः । अवयविद्रव्ये नष्टे कि स्यादत आह--तदेति। 
द्रव्ये विनष्टे तत्कारणयोरवयवयोर्वतमानो विभागः कार्यविनाशेन 
विशिष्टं कालं स्वतन्त्रं वा अवयवमपेक्ष्य सक्रियस्यवावयवस्य कार्यसंयुक्तादा- 
काशादिदेशाद्‌ विभागमारभते । यावत्‌ कार्यद्रव्यं न विनश्यति, तावदवयवस्य 
स्वातन्त्र्यम्‌ । पृथग्देशगमने योग्यता नास्तीत्यवयवदेशाद्‌ विभागो न घटते, 
तदर्थमुक्तं कार्यविनाशविशिष्टं कालं स्वतन्त्रं बावयवमपेक्षते । कारणयोवतं- 


( अवयव की क्रिया में) आकाश विभाग का भो कतृत्व अगर मान ले तो फिर उससे 
( अवयवी के नाशजनक ) विशेष प्रकार के विभाग की उत्पत्ति नहीं होगी । फलत; 
( अवयवौ ) द्रव्य के उत्पादक संयोग का विनाश नहीं होगा । दोनों अबयवों के संयोग के 
विनाश से कौनसा कार्यं होगा? ( जिसके न होने का आपने भय दिखलाया हूँ )। 
इसी प्रश्‍न का समाधान तस्मिन्‌? इत्यादि से कहा गया हे । “तस्मिन्नष्टे अर्थात्‌ ( अवयवी 
के) असमवायिकारण रूप उस संयोग के नष्ट होनेपर 'कारण के अभाव से कायं 
का अमाव? इस न्याय से अवयवी का नाश होगा । अवयवी रूप द्रव्य के नाश होनेपर 
क्या होगा ? इस प्रश्‍न का समाधान 'तदा इत्यादि पङिक्त से कहा "या है । अर्थात्‌ (अवयवि- 
रूप द्रव्य के नष्ट हो जाने पर उसके कारणीभुत दोनों अवयत्रों में रहुनेवाला विभाग ) 
क्रिया से युक्त अवयवों का ही आकाशादि देशों से विभाग को उत्पन्न करता हे । उस 
(विभाग ) को इस विभाग के उत्पादन में ( अवयविरूप ) कायं के नाश से युक्त 
काल, स्वतन्त्र रूप से केवल अवयव, इन दोनों मं से किसी एक का 
साहाय्य अपेक्षित होता है । अवयविरूप कायंद्रव्य के विनष्ट हुए बिना 
उसके अवयवों में स्वतन्त्र रूप से दूसरे देश मे जाने की योग्यता नहीं आती। 
४७ 


३७० न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुण विभाग- 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


नुत्पत्तावनुपभोग्यत्वप्रसज्ञ: । न तु तदवयवकर्माकाशादिदेशाद्‌ विभागं 


अपेक्षा होती है, अथवा स्वतन्त्ररूप से ही वह उक्त विभाग को उत्पन्न 
करती हे । निष्क्रिय अवयवों में वह विभागों को उत्पन्न नहीं कर सकती, 
क्योंकि (उसके बाद) कारण के न रहने से उत्तर देश के साथ संयोग की 


न्यायकन्दली 
मानो विभागः सक्रियस्येव विभागं करोतीत्यत्र को हेतुरिति चेत्‌ ? अत आह-- 
न, निष्क्रियस्य कारणाभावादिति । विभागाद्‌ विभागोत्पत्तौ कर्मापि निमित्त- 
कारणम्‌, तस्याभावाञ्न निष्क्रियस्य विभागः । अत्रेवार्थे थुकत्यन्तरसाह— 
उत्तरसंयोगानुत्पत्तावनुपभोग्यत्वप्रसङ्ग इति । क्रिया हि प्राधान्येन उत्तर- 
संयोगार्थंमुपजाता, देशान्तरप्राप्तेन द्रव्येण कस्यचित्‌ पुरुषार्थस्य सम्पादनात | 
तत्र यदि सक्वियस्यावयवस्य कार्यसंयुक्तादाकाशादिदेशाद्‌ विभागो न भवति 
तदा पुर्वंसंयोगस्य प्रतिबन्धकस्यानिवृत्तेर््तरसंयोगानुत्पत्ता सानुपभोग्या 
निष्प्रयोजना स्यात्‌ । न चतद्युक्तम्‌ । तस्मात्‌ सक्तियस्येव विभाग इत्यर्थः । 
अवयवक्रिययो अवयवविभागसमकालसाकाशादिबिभागकतू त्वं नोपपद्यत 
इति। मा कार्षोदियं युगपह्िभागद्दयम्‌, क्रमकरणे तु को विरोधो येन विभाग- 
अतः ( दूसरे ) अवयव देश से ( उस समय तक ) विभाग नहीं हो सकता । इसीलिए 
कहा गया है कि काल” ( काल और अवयव ) अथवा स्वतन्त्र रूप से (केवल) अवयव की 
अपेक्षा रखता है । इसमें क्या कारण ह कि कारणोभूत दोनों अवयवों में रहनेवाला 
विभाग, क्रिया से युक्त द्रब्य के ही विभाग को उत्पन्न करता हें? इस प्रश्‍न के समाधान 
के लिए ही “न निष्क्रियस्य कारणाभावात्‌' यह वाक्य लिखा गया है! विभाग से जो 
विभाग की उत्पत्ति होती हूँ, उसमें क्रिया भी निमित्तकारणा हुं। क्रिया के न रहने से 
ही निष्क्रिय द्रव्य में विभाग नहीं होता | इसीमे दूसरी युक्ति 'उत्तरसंयोगःनुत्पत्तावनु- 
पभोग्यत्वप्रसङ्गः’ इस वाक्य के द्वारा दिखायी गयी हे! उत्तर देश के साथ संयोग ही 
क्रिया की उत्पत्ति का मुख्य प्रयोजन है, क्योंकि दूसरे ( उत्तर ) देश में प्राप्त द्रव्य के 
द्वारा ही वह पुरुप के किसी प्रयोजन का सम्पादन करतो हे। अभिप्राय यह हे कि 
अगर क्रिया के द्वारा उससे युक्त अवयवरूप द्रव्य का कार्य ( अवयवी ) द्रब्य से 
संयुक्त आकाशादि देशों से विभाग उत्पन्न न हो, एवं (अवयवो के) प्रतिवन्धक पहिले (दोनों 
अवयवों के) संयोग का विनाश भी न हो तो फिर क्रिया 'अनुपभोग्या' अर्थात्‌ 
प्रयोजन से रहित ( व्यर्थ ) हो जाएगी । किन्तु सो उचित नहीं हे, अतः सक्रिय द्रब्य 
का ही विभाग होता है । अर्थात्‌ दोनों अवयवो की दोनों क्रियाओं रो जिस समय दोनों 
अवयवों का विभाग उत्पन्न होगा, उसी समय क्रियाओं स अवयवों के आकाशादि देशों 
के साथ विभाग की उत्पत्ति उचित नहीं हें। ( प्र) अवयवों की वे दोनों क्रियाये 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हितम्‌ | ३७१ 
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करोति, तदारम्भकालातीतत्वात्‌ । प्रदेशान्तरसंयागं तु करोत्येव, 


उत्पत्ति नहीं होगी, जिससे विभाग की उत्पत्ति 'अनुपभोग्य' अर्थात्‌ निष्प्र- 
योजन हो जाएगी । अवयव की क्रिया आकाशादि देशों से विभाग को 
उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि उसके उत्पादन का कालही बीत गया रहता 
है । किन्तु दूसरे प्रदेशों के साथ संयोग को अवश्य उत्पन्न करती है, क्योंकि 


न्यायकन्दली 


जनने दुष्टसासर्थ्याभिसां परित्यज्यादृप्टसामर्थ्यस्य विभागस्य विभागहेतुत्व- 
माश्रोयते ? इत्यत्राहु--न तु तदवयवकर्माकाशादिदेशाद्‌ विभागं करोति, तदा- 
रम्भककालातीतत्वात्‌ । एबं हि कमणः स्वभावो यत्‌ तदसमसवायिकारणतया 
त्रिभागमारभसाणं स्वोत्पस्यनन्तरक्षण एवारभते, न क्षणान्तरे, स च तस्य 
विभागारम्भकालो द्वितीयभागोत्पत्तिकालेऽतीत इति न तस्मादस्योत्पत्तिः । 

नन्वेबसुत्तरसंयोगमपि कुतः करोति ? अनेकक्षणव्यवधानात्‌, अत आह-- 
प्रदेशान्तरसंयोगं करोतीति। यथा कर्मणः स्वोत्पादानन्तरक्षणो विभागारस्भ- 
कालस्तथा! पूर्वसंयोगनिवृत्यनन्तरक्षणः भ्रदेशान्तरसंयोगारस्भकालः, पुर्वदेशाव- 


एक ही समय ( अवयवों के परस्पर विभाग और अवयवों का भाकाशादि देशो के साथ 
विभाग इन ) दोनों विभागों को उत्पन्न न भी कर सकं, फिर भी वे ही क्रियाये क्रमशः 
उन दोनों विभागों को उत्पन्न कर सकती हैं इसमें तो कोई विरोध नहीं हे । चूंकि 
जिस (क्रिया) में विभाग को उत्पन्न करने का साम्यं उपलब्ध है, उसे छोड़कर जिस 
(विभाग) में विभाग को उत्पन्न करने का साम्यं दीख नहीं पड़ता है, उसमें विभाग 
की कारणता स्वीकार करते हैं ? इसी प्रश्‍न का उत्तर न तु तदवयवकर्माकाश।दिदेशा- 
द्विभागं करोति, तदारम्भकालातीतत्वात्‌ इस वाक्य से दिया गया है। क्रिया का यह 
स्वभाव है कि जिस विभागका वह असमवायकारण होगी, उसे अपनी उत्पत्ति के 
अव्यवहित उत्तर क्षण में ही उत्पन्न करेगी, आगे क क्षणों मं नहीं । वही ( उक्त अव्यव- 
हितोत्तर ) क्षण इसका आरम्भकाल है । यह काल द्वितीय विभाग ( विभागजविभाग ) की 
उत्पत्ति के समय बीत जाता है, अतः क्रिया से इस (विभागजविभाग) की उत्पत्ति नहीं होती। 

(अगर दोनों अवयवों की क्रिया का आरम्भकाल उसका अव्यवहित उत्तर 
क्षण हौ है तो फिर ) कुछ क्षणों के बाद वही क्रिया उत्तर संयोग को कैसे उत्पन्न 
करती है ? इसी प्रश्‍न का समाधान 'प्रदेशान्तरसंयोगं करोति' इस वाक्य से दिया है। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार क्रिया का अव्यवहित उत्तर क्षण विभाग के उत्पादन का 
उपयुक्त समय है, उसौ प्रकार पूवसंयौग ( दोनों अवयवों के संयोग ) के नाश का अव्य- 
वहित उत्तर क्षण ही उस दुसरे ध्रदेशों के साथ संयोग ( उत्तरसंयोग ) के उत्पादन का 
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३७२ न्यायकन्दली संबलितप्रश स्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे विभाग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अक्रृतसंयोगस्य कमणः कालात्ययाभावादिति । 
कारणाकारणविभागादपि कथम्‌ १ यदा हस्ते कर्मात्पन्न- 


संयोग को उत्पन्न करनेवाली क्रिया का काळ तब तक नहीं बीता रहता है, 
जब तक कि वह संयोग को उत्पन्न न कर दे । 

( प्र ) कारण और अकारण के विभाग से ( कारणाकारण विभाग- 
जातत ) विभाग का उत्पत्ति कंस होती है ? ( उ० ) जिस समय हाथ में उत्पन्न 


न्यायकन्दलो 


स्थितस्य द्रव्यस्य देशान्तरप्राप्तेरसम्भवात्‌ । तस्य च संयोगारम्भकालस्यात्ययोऽति- 
क्रमोन मूत:, तदानीं हि कालोऽयमतिक्रान्तः स्याद्‌ यदि कर्मणा प्रदेशान्तरसंयोगः कृतो 
भवेन्न त्वेवम्‌ ; तस्मादङ्कतसंयोगस्य कर्मणो यः संयोगारम्भकालस्तस्यात्ययाभावात 
कर्म संयोगं करोति, न विभागम्‌ । तेन चेदयं न कृतोऽन्यस्यासम्भवादसमवायि- 
कारणेन विना च वस्तुनोऽनुत्पादादेकार्थसमवेतो बिभागोऽस्य कारणमित्य- 
बतिष्ठते | इतिशब्दः प्रक्रमसमाप्तो । 

एवं कारणविभागपुवकं विभागं प्रतीत्य कारणाकारणविभागपूर्वकं 
विभागं प्रत्पेतुमिच्छन्‌ पृच्छति--कारणाकारणविभागादपि कथमिति! 


उपयुक्त समय है, एक देश में रहते हुए द्रब्य का दूसरे देश के साथ संयोग सम्भव नहीं 
है। (अत: ) इस (उत्तर ) संयोगोत्पादन के समय का अत्यय' अर्थात्‌ अतिक्रम 
नहीं हुआ है । इस संयोग के काल का अतिक्रमण तब होता, जब कि उस क्रिया से 
उत्तर देश संयोग का उत्पादन हो गया होता। किन्तु सो नहीं हुआ है, भतः जिस 
क्रिया ने जिस संयोग को जब तक उत्पन्न नहीं किया हे, तब तक उस क्रिया से उस 
संयोग के उत्पादन का -काल नहीं बोता हे । अतः क्रिया उत्तरदेश संयोग को उत्पन्न 
करने पर भी ( विभागज ) विभाग को उत्पन्न नहीं करती है । दोनों अवयवों के विभाग 
से अगर ( विभागज ) विभाग की उत्पत्ति न मानें, तो फिर उस ( विभागज ) विभाग का 
कोई दूसरा असमवायिकारण नहीं हो सकता । असमवाथिकारण के न रहने पर ( सम- 
वेत) कार्य की उत्पत्ति ही नहीं होती हे । इससे सिद्ध होता है कि विभागजविभाग 
के आश्रयीभुत एक द्रव्य मं समवाय सम्बन्ध से रहनेवाला ( दोनों अबयवों का ) विभाग 
ही उस ( पूर्व देश के साथ अवयवों के) विभाग का { असमवायि) कारण हे । 'इति' 
शब्द प्रसङ्ग की समाप्ति का बोधक हे । 

इस प्रकार कारण ( मात्र) के विभाग से उत्पन्न विभाग ( विभागजविभाग ) 
को समझा कर कारण और अकारण के विभाग से उत्पन्न होने वाले ( विभागज ) 
विभाग को समझाने के अभिप्राय से 'कारणाकारणविभागादपि कथमु ?” इस वाक्य के 
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मवयवान्तराद्‌ विभागमङृवंदाकाशादिदेरेम्यो विभागानारभ्य प्रदेशान्तरे 
संयोगानारभते, तदा ते कारणाकारणविभागाः, कर्म याँ 
दिशं प्रति कार्यारस्भाभिमुखं तामपेक्ष्य कार्याकायविभागानारभन्ते 
तदनन्तरं कारणाकारणसंयोगाच्च कार्याकायसंयोगानिति । 


हुई क्रिया शरीर के दूसरे अवयवों से विभाग को उत्पन्न करती 
हुई आकाशादि देशों के साथ विभागों को उत्पन्न करने के बाद ( उत्तर 
देश ) संयोगों को उत्पन्न करती है, उस समय के वे विभाग 
( शरीर के) कारण ( अवयव ) और ( शरीर के) अकारण के विभाग हैं । 
क्रिया जिस दिशा में ( उत्तरसंयोगरूप ) कार्य को करने के लिए उत्सुक रहती 
है, उसी दिशा के साहाय्य से वे ( कारण और अकारण के विभाग ) कार्य और 
अकार्य के विभागों को उत्पन्न करते हैं । इसके बाद (वे ही कारण और अकारण के 
विभाग ) कारणों और अकारणों के संयोगो के साहाय्य से उन कारणों से उत्पन्न 
कायं द्रव्यों और उनसे अनुत्पन्न अकार्य द्रव्यो में संयोगों को उत्पन्न करते हैं । 


न्यायकन्दली 


उत्तरमाह--यदेत्यादिना । हस्ते कुतश्चित्‌ कारणात्‌ कर्मोत्पत्तं तस्य हस्तस्या- 
वयवान्तराद्‌ विभागमकुर्वदाकाशादिदेशेभ्यो विभागानारभ्य प्रदेशान्तरः सह यदा 
संयोगानारभते तदा ते कारणाकारणविभागाः शरीरकारणस्य हस्तस्याकारणा- 
नामाकाशादिदेशानां विभागाः, कर्म च यस्यां दिशि कार्यारम्भाभिमुखं कणा 
यत्रोत्तरसंयोगो जनयितव्यः, तां दिशमपेक्ष्य, कार्याकार्यविभागान्‌ हस्तकार्यस्य 
शरीरस्याकार्याणामाकाशादिदेशानां विभागानारभन्ते । यतः कुड्यादि- 
देशाद्धस्तस्य विभागः, ततः शरीरस्यापि विभागो दृशयते । न चायं शरीरक्कियाकार्यः, 


द्वारा प्रश्‍न किया गया है। “यदा इत्यादि सन्दर्भ से उक्त प्रश्‍न का उत्तर देते हैं। 
हाय में जिस किसी कारण से उत्पन्न हुई क्रिया शरीर के अवयवों में विभागों 
को उत्पन्न न कर, जिस समय हाथ में आकाशादि (पूर्व) देशों के साथ विभागों को उत्पन्न 
कर. उत्तर प्रदेशों के साथ हाथ के संयोग का उत्पादन करती है, उस समय के वे 
(हाथ का आकाशादि पूर्व देशों से ) विभाग 'कारणाकारणविभाग' हैं, अर्थात्‌ शरीर 
के 'कारण” हाथ और 'अकोरणीभ्रुत' आकाशादि प्रदेश, इन दोनों के विभाग हैं । 
क्रिया जिस दिशा में कार्यं को उत्पन्न करने को उत्सुक रहती है, अर्थात्‌ क्रिया से 
जिस देश में उत्तर संयोग उत्पन्न होता है, उस दिशा के साहाय्य से ही क्रिया, कार्य 
और अकार्य के, अर्थात्‌ हाथ के कार्यं शरीर का उसके अकार्यं आकाशाद प्रदेशों के साथ 
विभागों को उत्पन्न करती है। चूंकि दीवाल प्रभृति देशों से हाथ का विभाग होने पर 
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तदानों शरीरस्य निष्क्रियत्वात्‌ । नापि हस्तक्रियाकार्यो भवितुमहँति, व्यधिकरणस्य 
कर्मणो विभागहेतुत्वादशंनात्‌ । अतः कारणाकारणविभागस्तस्थ कारण- 
सिति कल्प्पते । आकाश्चादाबित्यादिपदं समस्तविभुद्रव्यानरोधारथंम्‌ । 
अत एव विभागानिति बहुवचनम्‌, तह्विभागानां बहुत्वात्‌ । 
अत्राहुरेके-कुडया दिदेशाद्धस्तशरी र विभागयोर्युगपऱद्धाबप्रतीतेस्तयोः कार्य 
कारणभावाभिधानं प्रत्यक्षविरुद्धमिति । तदसङ्गतम्‌, हस्तविभागकाले 
शरीरविभागोत्पत्तिकारणाभावात्‌ । न चासति कारणे कार्योत्पत्तिरस्ति, 
हस्तक्रिया च न कारणसित्युक्तम्‌ । तस्मात्‌ तयोर्युगपदभिसानो ज्ञान्त: । 
अनुमानगम्यः क्रमभावः, प्रत्यक्षसिद्धं च यौगपद्यम्‌, प्रत्यक्षे च परिपन्थि- 
न्यनुमानस्योत्पत्तिरेव नास्ति, अबाधितविषयत्वाभावात्‌ । कथं तदनुरोधात्‌ 
प्रत्यक्षस्य स्नान्तत्वमिति चेत्‌ ? उत्पलपत्रशतव्यतिभेदेऽपि कुतोऽनुसानप्रबृत्तिः ? 
प्रत्यक्षविरोधात्‌ । अथ मन्यसे तत्र प्रत्यक्षविरोधादनुमानं नोदेति, यत्रानेन 


शरीर का भी उससे विभाग देखा जाता है । यह (शरीर ओर दीवाल का विभाग शरीर को) 
क्रिया से उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि शरीर उस समय निष्क्रिय रहता है। हाथ की फक्रया से 
वह (शरीर और दीवाल का) विभाग उत्पन्न नही हो सकता, क्योंकि एक आश्रय में रहने- 
वाली क्रिया से उस आश्रय रूप देश से भिन्न देशों में विभाग को उत्पत्ति नहीं देखी जाती 
है। अतः यह कल्पना करते हैं कि (शरीर के) कारण हाथ और अकारणीभूत 
प्रदेशों का विभाग ही उस विभागका कारण है। “आकाशादि? शब्द में प्रयुक्त आदि' 
शब्द सभी विभु द्रव्यों का संग्राहक है । इसी कारण 'विभागान्‌' यह बहुवचनान्त प्रयोग भी 
है क्योंकि उनके विभाग भी बहुत हैं । | 

इस प्रसद्ध में कोई कहते हैं कि ( प्र०) दीवाळ प्रभृति देशों का, हाथ और 
शरीर दोनों के साथ, दोनों विभागों की प्रतीति एक ही समय होती है। अतः उन 
दोनों विभागों में से एक को कारण मानना और दूसरे को कायं मानना प्रत्यक्ष के विरुद्ध 
है । ( 3० ) किन्तु यह ठीक नहीं है. क्योंकि जिस समय दीवाल से हाथ का विभाग 
उत्पन्न होता है उस समय दीवालसे शरीर के विभाग को उत्पत्ति होने का कारण 
नहीं रहता है। कारणों के न रहने से कार्यों की उत्पत्ति सम्भव नहीं है । पहिले 
कह चुके हैं कि हाथ की क्रिया उस ( दीवाल और शरीर के विभाग ) का कारण नहीं 
है । अतः यह कहना श्रान्त, अभिमान (मूलक) ही है कि हाथ एवं शरीर दोनों 
से ( दीवाळ प्रभृति का ) एक ही समय दो विभाग उत्पन्न होते हैं । 

(9०) उक्तदोनों विभागों का एक समय में उत्पन्न होना प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है एवं 
उन दोनों विभागों का क्रमशः उत्पन्न होना अनुमान से सिद्ध होता है। प्रत्यक्ष से 
विरुद्ध अनुमान की उत्पत्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि अनुमान के विषय का प्रत्यक्ष के 
द्वारा बाधित होना आवश्यक है । तो फिर अयौगपद्य के अनुमान से यौगपद्य के प्रत्यक्ष 
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विषयस्य बाधो निश्चितः स्यात्‌ । इह त्बसो सर्दिग्धः, पत्रशतव्यतिभेदस्याशु- 
भावित्वेनापि निमित्तेन यौगपद्यग्राहकस्य प्रत्यक्षस्य प्रवृत्तः सम्भवात्‌ | 
अस्ति च सर्वलोकप्रसिद्धम्‌ 'अतिदृढमव्यवहिता सूची भिनत्ति, न 
व्यवहितम्‌? इति व्याप्तिग्राहुकं प्रमाणम्‌ । अतस्तत्सामर्थ्यात्‌ प्रत्यक्षे संभवत्यपि भवत्य- 
नुमानस्योदथ इति । एवं चेदत्र व्यधिकरणा क्रिया विभागं न करोतीति 
व्याप्तिग्राहकस्य प्रमाणस्यातिदुढत्वात्‌ प्रत्यक्षस्य चान्यथाप्युपपत्तः सुस्थितं 
क्रमानुमानम्‌ । अत एव चानेन प्रत्यक्षस्य बाधः। इदं हि सविषयम्‌ | निविषयं 
च प्रत्यक्षम्‌, आशुभावित्वमात्रेण प्रवृत्तः । यच्च सविषयं तत्‌ तथात्वेनावस्थितस्य 
विषयस्य साहय्यप्राप्त्या सबलम्‌, दुर्बलं च निविषयमसहाथत्वात्‌ । व्याप्ति- 
ग्राहकेणेन प्रत्यक्षेण हि बाधो यदनुमानेन प्रत्यक्षस्य बाधः । तथा च दिङ्‌- 
मोहादिष्वनुमानमेव बलवदिति मन्यन्ते वृद्धाः “भवति व प्रत्यक्षादप्यनुमानं 
बलीयः? इति बदन्तः । वह्वावुष्णत्वग्राहिणः प्रत्यक्षस्य तु नान्यथोपपत्तिरस्तीति 


का श्रान्तिूप होना किस प्रकार सम्भव है? | (उ०) तो फिर “कमल के सौ 
पत्तों का छेदन क्रमशः ही होता है” इस क्रमानुमान की निष्पत्ति किस प्रकार होगी ?. 
क्योंकि वहाँ भी तो प्रत्यक्ष का विरोध है । अगर यह मानं कि ( प्र० ) वहीं प्रत्यक्ष 
के विरोध से अनुमान की प्रवृत्ति रोकी जाती है, जहाँ उनके विषय का प्रत्यक्ष के 
द्वारा वाधित होना निश्चित हो । अनुमान के विषय कमल के पत्तों के क्रमशः 
छेदन का प्रत्यक्ष के द्वारा बाध सन्दिग्ध है, क्योंकि सो पत्तों का छेदन अतिशीक्रता से 
क्रमशः होने से भी यौगपद्य ( एक ही समय उत्पन्न होने ) के ग्राहक प्रत्यक्ष को प्रवृत्ति हो 
सकती है । सुई अगर किसी से व्यवहित न रहे, तो अतिरढ़ वस्तु का भी भेदन करती 
है, एवं व्यवहित होने पर नहीं' यह सवंजनीन भनुभव ही ( उक्त क्रमानुमान के कारणी- 
सुत ) व्याप्ति का निश्चायक है। अतः इस व्यापि के बल से विरोधी प्रत्यक्ष की 
प्रवृत्ति रहने पर भी अनुमानका उदय होता है। ( उ० ) तो फिर प्रकृत में भी 
(एक अधिकरण में रहनेवाली क्रिया दुसरे अधिकरण में विभाग को उत्पन्न नहीं करती 
है? व्याप्ति का यह प्रमाण अत्यन्त बढ़ है। एवं उक्त यौगपद्य प्रत्यक्ष की उपपत्ति 
और प्रकार से भी हो सकती है। अतः { दीवार से हाथ का विभाग एवं दीवाळ से 
शरीर का विभाग इन दोनों के ) क्रमशः होने का अनुमान सुस्थिर है। अत एव इस 
अनुमान से प्रत्यक्ष का बाध होता है, क्योंकि यह ( अनुमान ) सविषयक । यथार्थ ) 
है, और प्रत्यक्ष निथिषयक ( श्रम ) है। केवल दोनों के अतिशीघ्रता से उत्पन्न होने के 
कारण ही यौगपद्य में परवृत्ति है । सविषयक (यथार्थ) ज्ञान उस (ज्ञान के द्वारा प्रकाशित) रूप 
से यथार्थतः विद्यमान वस्तु को सहायता प्राप्त होने के कारण बलवानु है। निविषयक 
( मयथाथं ) ज्ञान उससे दुर्बल है, क्योंकि वह असहाय है। अनुमान से प्रत्यक्ष का 
यह वाध वस्तुतः व्याप्ति के ग्राहक प्रत्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है । अत एव “कहीं 
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तेनोवधारिते विषयस्य बाधे नास्त्यनुमानस्य प्रवृत्तिः । किमर्थं पुनर्ज्ञानयो- 


बाध्यबाधकभावः कल्प्यते, समाने विषये तयोबिरोधात्‌ । एकमेव तद्वस्तु 
किञ्चिद्रजतमित्येवं बोधयति शुक्तिकेयमिति चापरम्‌ । शुक्तिकात्वरजतत्वयोइच 
नेकत्र संभवः, सवंदा तयोः परस्परपरिहारेणावस्थानोपलम्भात्‌ । अतो विषय- 
विरोधात्‌ तद्विज्ञानयोरपि विरोधे सति बाध्यबाधकभावकल्पनम्‌ । 

को बाधः ? विषयापहारः । ननु रजतज्ञानावभासितो धर्मी तावदुत्पन्नेऽपि 
ज्ञानान्तरे तदवस्थ एव प्रतिभाति, रजतत्वं नास्त्येव, किमपहियते ? सम्बन्ध- 
वियोजनस्यापहाराथंत्वात्‌ । विज्ञाने प्रतिभातं तदिति चेत्‌ ? सत्यं प्रतिभातं न तु 
प्रतिभातं शक्यापहारम्‌, भुतत्वादेव । नहि प्रतिभासितोऽर्थोऽप्रतिभासितो भवति, 
वस्तुवृ्या रजतमविद्यमानमपि ज्ञानेन तत्र विद्यमानवदुपर्दाशतम्‌ । तस्य 


अनुमान से भी प्रत्यक्ष दुर्बल होता है! यह कहते हुए बृद्ध लोग दिगृञ्रम स्थल में 
प्रत्यक्ष से अनुमान को ही वलबान्‌ मानते हैं। वह्नि में उष्णत्व के ग्राहक प्रत्यक्ष प्रमाण 
से अनुमान को दुर्बल मानते हूँ। चूँकि वक्ति में उष्णत्व के ग्राहक प्रत्यक्ष प्रमाण 
की किसी और प्रकार से उपपत्ति नहीं हो सकती, अतः प्रत्यक्ष से निश्चित उष्णत्व रूप 
विषय का बाध रहने के कारण ( वह्लि मे अनुष्णत्व विषयक ) अनुमान की प्रवृत्ति नहीं 
होती है। (प्र ) यह कल्पना ही क्यों करते हैं कि एक ज्ञान बाध्य है और दुसरा 
बाधक ? ( उ० ) चूँकि समान विषय के दो ज्ञानों में विरोध रहता है । एक ही वस्तु 
को कोई रजत समझता है, कोई सोप, किन्तु झुक्तिकात्व और रजतत्व दोनों एक आश्रय 
में नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों की प्रतीति बराबर एक को छोड़कर ही होती है, 
( कभी समानाधिकरण रूप से नहीं ), अतः दोनों विषयों में विरोध ( सहानवस्थान ) के 
कारण दोनों के ज्ञानों मं भी विरोध होता है। इसीसे एक में बाधकत्व ओर दूसरे 
में बाध्यत्व की कल्पना भी की जाती हे । 


( प्र० ) बाध कौन सी वस्तु है ? ( उ०) विषयों का अपहरण ही ज्ञानों का 
बाघ है । (प्रश) (शुक्तिका में) यह रजत है इस आकार के ज्ञान से 
प्रकाशित होनेवाली शुक्तिका रूप धर्मी, शुक्तिका मे “यह शुक्तिका हैं 
इस आकार के बाधक ज्ञान के उत्पन्न होनेपर भी ज्यों का त्यों प्रतिभासित होता है, 
और रजतत्व तो शुक्तिका में हे ही नहीं, तो फिर ( “यह शुक्तिका हे, रजत नहीं 
इत्यादि आकार के ) बाधक ज्ञान किन विषयों का अपहरण करते हैं। ( उ० ) वाधक 
ज्ञान से (ज्ञान में भासित होनेवाछे धर्मी और धमं के ) सम्बन्ध का अपहरण होता हे । 
( प्र० ) वह ( सम्बन्ध ) भी तो ( शुक्तिका में यह्‌ रजत है! इस ) विज्ञान में प्रतिभासित 
है ही। ( 3० अवश्य ही सम्बन्ध भी उक्त ज्ञान में प्रतिभासित होता है, क्योंकि 
प्रतिभान (ज्ञान ) का तो अपहरण हो नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान की यथाव में सत्ता हे । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमु २७७ 
न्यायकन्दली 


ज्ञानप्रसञ्जितस्य साक्षाह्िरोधिप्रतिपादनमेच वियोजनमिति चेद्रजताभावे प्रति- 
पादिते रजतज्ञानस्य का क्षतिरभुत्‌? न ह्यस्य रजतस्थितिकरणं व्यापारः, अपि त्वस्य- 
प्रकाशने, तच्चानेन जायमानेन कृतमिति पर्यवसितसिदं कि बाध्यते ? रजताभाव- 
प्रतीतो एूर्वोपजातस्य रजतज्ञानस्य अयथार्थतास्वर्पं प्रतीयते इत्येषा क्षतिरभुत्‌ । 


नन्वेवं फलापहार एव बाधः, अयथाथंतावगमे सति ज्ञानस्य व्यवहारानड्र- 
त्वात्‌ । सेबभ्‌ । फल्ापहारस्य विषयापहारनान्तरीयकत्वात्‌ । न तावज्‌ ज्ञानस्य 
सर्वत्र फलनिष्ठता, तस्य पुरुषेञ्छाधीनस्यानुपजननेऽप्युपेक्षासंवित्त: पर्यवसानात्‌ । 
यत्रापि फर्लाथता, तत्रापि फलस्य विषयप्रतिबद्धत्वाद्विषयस्य ज्ञानप्रतिबद्धत्वा- ` 
द्विषयापहार एव ज्ञानस्य बाधो न फलापहारः, तस्य बिषयापहारनान्तरीय- 
कत्वादिति कुतं ग्रन्थविस्तरेण संग्रहटीकायाम्‌ । 


चिभागजविभागानन्तरभावित्वात्‌ पुर्वं प्रतिज्ञातं चिरोत्पत्नस्य च संयोगज- 
संयोगं प्रतिपादइयति--तदनन्तरमिति । तस्माद्विभागजविभागादनन्तरं शरीर- 


प्रतिभासित विषय अप्रतिभासित नहीं हो सकते | (प्र० ) वस्तुओं के स्वभाव के कारण 
( शुक्तिका स्थल में ) अविद्यमान रजत भी शुक्तिका के अधिकरण में ( इदं रतम्‌ ) इस 
ज्ञान के द्वारा विद्यमान के समान दिखाई देता है। अगर ज्ञान से उत्थापित रजत के 
साक्षात्‌ विरोध के प्रतिपादन को ही उक्त विरोध" कहें तो फिर शुक्तिका के अधिकरण 
में रजत का अभाव प्रतिपादित होने पर भी उक्त ( श्रमात्मक ) रजतज्ञान को क्या क्षति 
हुई ? इस ज्ञान का इतना हो काम है कि वह रजत को प्रकाशित करे, रजत की स्थिति 
का ज्ञान उसका काम नहीं है। रजत के प्रकाशन का अपना कामतो वह उत्पन्न 
होते ही कर दिया है, तो फिर उस ज्ञान से बाव किसका होता है ? (3०) रजत के अभाव की 
प्रतीति होने पर पहिले शक्तिका के अधिकरण में रजत के ) ज्ञान में जो अयथार्थत्व 
को प्रतीति होती है, बाधक ज्ञान से बाध्यज्ञान की यही क्षति है । 


(प्र०) इस प्रकार तो फल” का अपहरण ही बाध है, क्योंकि अयथार्थंता का ज्ञान होने 
पर, वह ज्ञान फिर वह व्यवहार का अङ्ग नहीं रह जाता । (उ०) ऐसी वात नहीं है, क्योकि 
विषयापहरण के विना फल का अपहरण हो ही नहीं सकता । सभी जगह ज्ञान 'फलनिष्ठ? 
अर्थात्‌ फल का उत्पादक नहीं होता, क्योंकि पुरुष की इच्छा के अनुसार फल की उत्पत्ति न 
होने पर वह (ज्ञान) उपेक्षाज्ञान में परिणत हो जाता है। जहाँ पर ज्ञान फल का 
उत्पादक होता भी है, वहाँ भी फल का सम्बन्ध विषय के साथ ही रहता है ओर विषय 
का सम्बन्ध ज्ञान के साथ रहता है, अतः विषय का अपहरण ही बाघ है, फल का 
अपहरण नहीं, क्योंकि फल का अपहरण विषय के अपहरण के साथ नियमित है । ( इससे 
अधिक ) संग्रह इप टीका ग्रन्थ में विस्तार करना व्यर्थ है। 

विभागजविभाग के बाद उत्पन्न होने के कारण, एवं पूवं में प्रतिज्ञात होने के 
कारण चिरकाल से उत्पन्न द्रव्यों के संथोगजसंयोग का प्रतिपादन “तदनन्तरम्‌? इत्यादि 
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३७८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे विभाग- 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


यदि कारणविभागानन्तरं काय विभागोत्पत्तिः, 
कारणसंयोगानन्तरं कायसंयोगोत्पत्तिः । नन्वेबसबयवावयविनोयुत- 
सिद्धिदोषग्रसङ्ग इति । न, युतसिद्वयपरिश्ञानात्‌ । सा पुनश्यों- 


( प्र» ) अगर कारण विभाग की उत्पत्ति के बाद कार्य विभाग की उत्पत्ति 
होती है, एवं कारण संयोग के बाद कार्य संयोग की उत्पत्ति होती है, तो फिर अव- 
यव और अवयवी के युतसिद्धि की आपत्ति होगी ? ( उ० ) ( यह आपत्ति) नहीं 
है, युतसिद्धि को न समझने के कारण ही (आपने उक्त आपत्ति दी है) 


न्यायकन्दली 


कारणस्य हुस्तस्याकारणानामाकाशादिदेशानां संयोगात्‌ कर्मजाद्‌ हस्तकायस्य 
शरीरस्य निष्क्रियस्याकार्याणामाकाशादिदेशानां संयोगानारभन्ते न हस्तक्गिया, 
तस्याः स्वाश्रयस्य देशान्तरप्राप्तिहेतुत्वात्‌ । इतिशब्दः प्रक्रमसलाग्तो । 

अत्र चोदयति-यदीति । कारणस्य हस्तस्य विभागानन्तरं यदि 
कार्यस्य दारीरस्य विभागस्तथा कारणस्य संयोगानन्तरं कार्यस्य संयोगो 
न तत्समकालम्‌ । नन्वेवं सत्यवयवावयविनोर्यृतसिद्धिः, पृथक्सिद्धिः परस्पर- 
स्वातन्त्र्यं स्यात्‌ । एतडुक्तं भवति । यदि हस्ताश्रितं शरीरं तदा हस्ते गच्छति 
तदपि सहेव गच्छेत्‌, तथा सति च संयोगविभागक्रसो न स्याल्‌, करमेण चेदनयोः 
संयोगविभागो न तदा हस्तगमने शरीरस्य गमनभिति तस्य स्वातन्त्र्यप्रसक्तिः । 


ग्रस्थ से किया जाता है। ( तत्‌ ) 'तस्मात्‌? अर्थात्‌ विभागजविभाग के बाद, शरीर के 
( समवायि ) कारणीभुत सक्रिय हाथ का आकाशादि देशों के सांथ ( कमंज ) संयोग से 
ही हाथ के कार्य शरीर का ( हाथ के ) अकार्य आकाशादि देशों के साथ संयोग उत्पन्न 
होता है, क्रिया से नहीं। क्योंकि क्रिया अपने आश्रय का किमी दूसरे के साथ संयोग 
का ही कारण हो सकती है । यहाँ भी “इति? शब्द प्रसङ्ग की समाप्ति का ही बोधक है । 
“यदि! इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा फिर से प्रश्‍न करते हैं कि अगर 'कारण” अर्थात्‌ हाथ 


के विभाग के वाद "कार्य! का अर्थात्‌ शरीर का विभाग मानें, एवं कारण (हाथ ) के : 


संयोग के बाद कायं ( शरीर ) का संयोग माने (अर्थात्‌ एक ही समय कार्यं और कारण के 
दूसरे देशों के साथ संयोग या विभाग न माने क्रमशः हो मानें) तो फिर अवयव और अवयवी इन 
दोनों की युतसिद्धि अर्थात्‌ अलग अलग सिद्धियाँ माननी होंगी, फलतः दोनों की स्वतन्त्रता की 
आपत्ति होगी । अभिप्राय यह है कि भगर शरीर हाथ में आश्रित है, तो फिर हाथ के चलने पर 
शरीर भी उसके साथ ही चले, किन्तु तव संयोग और विभाग का कथित क्रम ठीक नहीं होगा। 
अर्थात्‌ इन में अगर क्रमशः संयोग और विभाग हो, .तो फिर हाथ के चलने से शरीर का 
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प्रशस्तपादभाष्यम 


रन्यतरस्य वा प्रथग्गतिमत्वमियन्तु नित्यानाम्‌, अनित्यानां तु 
युतेष्वाभ्येषु समवायो युतसिद्धिरिति। त्वगिन्द्रियशरीरयो; प्रथग्गति- 
मत्वं नास्ति, युतेष्वाश्रयेषु समवायोऽस्तीति परस्परेण संयोगः 
दोनों में से एक की गतिशीलता नित्यों की युतसिद्धि है। प्रथक्‌ आश्रयों 
में समवाय का रहना अनित्यों की युतसिद्धि है। त्वगिन्द्रिय और शरीर 
दोनों यद्यपि स्वतन्त्र रूप से गतिशील नहीं हैं, फिर भी दोनों भिन्न आश्रयों 
में रहते हैं, अतः सिद्ध होता है कि शरीर और त्वगिन्द्रिय में संयोग (ही) 


न्यायकन्दली 
परिहर ति~-नेति । युतसिद्धिप्रसङ्ग इति न, कुतः ? युतसिद्धेरपरिज्ञानात्‌ । 
यादृशं युतसिद्धेलक्षणं तादृशं त्वया न ज्ञातमित्यर्थः । कीदृशं तस्या लक्षणं तत्राह 
सा पुनद्वंयोरिति । द्वयोरेकस्य वा परस्परसंयोगविभागहेतुसूतकर्मंसमवाय- 
योग्यता शुतसिद्धिः। द्योः परमाण्वोः पृथग्गमनमाकाइपरमाण्वोइचान्यतरस्य 


पृथग्गसनसिथं तु नित्यानाम्‌ । तुशब्दोऽवधारणे, नित्यानामित्यस्मात्‌ परो 
द्रष्टव्यः, 'नित्यानाभेनेयं युतसिद्विरित्यर्थः । अनित्यानां तु यृतेष्वाश्रयेषु 
समवायो युतसिद्धिः । द्वयोरन्यतरस्य वा परस्परपरिहारेणान्यत्राश्रये 


समवायो युतसिद्धिरनित्यानां द्योः पृथगाश्रयाश्रयित्वं समवायः । शकुन्याकाशयो- 


चलना सिद्ध नहीं होगा, इस प्रकार अवयव और अवयवी दोनों में ( युतसिद्धि रूप ) 
स्वतन्त्रता की आपत्ति होगी । 

'न? इत्यादि से इसका परिहार करते हैं। अर्थात्‌ “युतसिद्धि' की जो आपत्ति दो 
गई है, वह ठीक नहीं है. क्योंकि ( आपत्ति देनेवाले ) को युतसिद्धि' का यथार्थज्ञान 
नहीं है । अर्थात्‌ युतसिद्धि का जो लक्षण है, उसका तुम्हें ज्ञान ही नहीं है । युतसिद्धि 
का क्या लक्षण है? इस प्रश्‍न के उत्तार में "सा पुनद्वंयोः इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया 
है । अर्थात्‌ परस्पर के संयोग और विभाग क प्रतियोगी ओर अनुयोगी दोनों में, या दोनों में 
से एक में, उक्त संयोग और विभाग के कारणीभुत क्रिया के समवाय की योग्यता ही 'युतसिद्धि 
है । द्रथगुक समवाय के दोनों ही अनुयोगी ( दोनों ही परमाणु ) गतिशील हैं, आकाश और 
परमाणु इन दोनों में से एक गतिशील है | यह नित्यों की युतसिद्धि है (अतः दोनों परमाणुओं में 
या परमाणु और आकाश में संयोग ही होते हैं, समवाय नहीं, (क्योंकि समवाय भयूतसिद्धों 
में ही होता है ) । 'तु' शब्द अवधारण का बोधक हे । अर्थात्‌ युतसिद्धि का कथित लक्षण 
नित्य के युतसिद्ध का ही है | अनित्य युतसिद्धों के लिए यूतसिद्धि का दूसरा लक्षण खोजना' 
चाहिए । “युत? आश्रयों में समवाय ही अनित्यों की य॒तसिद्धि है। अर्थात्‌ दोनों का, 
अथवा दोनों में से एक का परस्पर एक को छोड़कर दूसरे आश्रय में समवाय ही ( अनि= 
त्यों को ) युतसिद्धि हुँ। फलतः दोनों का अथवा दोनों में से एक का पृथक्‌ आशभ्रयाश्रयित्व 
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३८० न्यायकन्दली संव लितप्रश्ञस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणे विभाग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ | 
सिद्ध, । अण्वाकाशयोस्त्वाश्रयान्तराभावेऽप्यन्यतरस्य पृथग्गति- 
भत्वात्‌ संयोगविभागो सिद्धौ । तन्तुपट्योरनित्ययोराश्र यान्तरामा- 


है ( समवाय नहीं ) । परमाणु और आकाश इन दोनों में से कोई भी पृथक्‌ 
आश्रय में नहीं रहता, (क्‍योंकि दोनों का कोई आश्रय ही नहीं है) 
फिर भी दोनों में से एक ( परमाणु ) में स्वतन्त्र गति है, अतः आकाश 
ओर परमाणु इन दोनों में संयोग की सिद्धि ( और संयोगसिद्धि के कारण 
ही ) विभाग की भी सिद्धि समझनी चाहिये। चूँकि अनित्य तन्तु और अनित्य 


न्यायकन्दलो 


६चान्यतरस्य शकुने: पृथगाश्वयाश्रयित्वस्‌ । यचप्यन्यतरस्य पृथग्गमनसप्यस्ति, 
तथापि तस्य पृथग्गसनस्य ग्रहणं तस्य नित्यविषयत्वेन व्याख्यानात्‌ । 
अनित्यानामपि पृथग्गमनमेव युतसिद्धिः कि नोच्यते ? तदाह--त्वगिन्द्रिय- 
शरीरयोः पृथग्गमनं नास्ति, युतेष्वाश्रयेषु दम रायोऽस्तीति परस्परेण संयोगः 
सिद्ध: । यदि त्वनित्यानामपि पृथग्गसनं युतसिद्धिरुच्यते, त्वगिन्द्रियशरीरयो: 
पृथग्गमनाभावादयुतसिद्धता स्यात्‌ । ततश्च तयोः परस्परसंयोगो न 
प्राप्नोति, तस्य युतसिद्धथेव व्याप्तत्वात्‌ । तस्मादनित्यानां न पृथग्गमनं 
पुतसिद्धिरित्यर्थ: । आश्रयाभावादेव पृथगाश्रयाअयित्वं तित्येषु नास्ति । 
तेषां च पृथग्गतिमत्त्वात्‌ परस्परसंयोगविभागो सिद्धो, तेनेषां प॒थग्गमनमेव युत- 
सिद्धिरित्यभिप्रायेणाह-अण्वाकाशयोस्त्वाश्रयान्तराभावेऽप्यन्यतरस्य पृथम्गति- 


अर्थात समवाय ही अनित्यों की 'युतसिद्धि' है। बाज पक्षी और आकाश इन दोनों में 
से एक में बाज पक्षी में पृथक 'आ'श्रयाभ्रयित्व' है। यद्यपि दोनों में से एक ( बाज पक्षी ) 
में पृथक्‌ गतिशीलता भी है, किन्तु उस पृथक गमन का यहाँ ग्रहण नहीं है, क्योंकि 
नित्यों की युतसिद्धि के लिए उसका उपादान किया गया है। 

(०) पृथक्‌ गमन-शीलता को ही अनित्यों की भी युतसिद्धि का लक्षण क्यों नहीं मानते? 
इसी प्रश्न के उत्तार में कहते हैं कि त्वगिन्द्रय और शरीर ये दोनों यद्यपि स्वतन्त्र रूप से गतिशील 
है, फिर भी युत आश्रयों में इन दोनों का समवाय है, अतः सिद्ध होता है कि दोनों में संयौग ही 
है ( अयूतसिद्धों मं रहनेवाळा समवाय नहीं )। अभिप्राय यह है कि अनित्यं को 
युतसिद्धि भी अगर "पुथग्‌ गमन” रूप ही कही जाय, तो त्वगिर्द्रिय और शरीर इन दांतों में से 
किसी में भी पृथक गतिशीलता न रहने के कारण वे दोनों भी अयुतसिद्ध होंगे। इससे 
उन दोनों में संयोग असम्भव हो जाएगा, क्योंकि यह नियम है कि संयोग युर्तासद्धों में 
ही होता है। अतः "पृथग्‌ गमनशीलत्व? अनित्यों की युतसिद्धि नहीं हे । नित्य द्रव्यों 
का कोई आश्रय नहीं होता, भतः 'पृथगाश्रयाश्रयित्व” नित्यं की युतसिद्धि नहीं हो सकती | 


पणी 
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ग्रशस्तपाद्भाष्यम्‌ 


वात्‌ परस्परतः संयोगविभागाभाव इति। दिगादीनां तु प्रथग्गति- 
मत्त्वाभावादिति परस्परेण संयोगबिभागाभाव इति । 

पट के अलग से स्वतन्त्र आश्रय नहीं रहते, अतः यह सिद्ध होता है कि 
इन दोनों में संयोग और (तन्मूलक) विभाग नहीं होते। दिगादि (विभु- 
द्रव्यों में) स्वतन्त्र गति न रहने के कारण ही उनमें परस्पर संयोग और 
विभाग दोनों ही नहीं होते । 


न्यायकन्दली 


मत्त्वात्‌ संयोगविभागो सिद्धाविति। पुर्वमसत्यपि प्रथग्गतिमत्त्वे 
त्वगिन्द्रियशरीरयो: पृथगाश्चयाश्रयित्वे सति संयोगसंभवादनित्यातां प्रथगा- 
श्रयाश्चयित्वं युतसिद्धिनं पृथग्गसनमित्युक्तम्‌ । 

सम्प्रत्येनसेवार्थं समर्थयितुं तन्तुपटयोरन्यतरस्य पृथग्गतिमत्वासंभवेऽपि 
प॒यगाश्रयत्वाभावात्‌ संयोगविभागाभाबं दशयति--तन्तुपटयोरित्यादिना । 
बिभुनां तु इयोरन्यतरस्य वा पृथग्गसनाभावाक्न परस्परेण संयोगः, नापि 
विभागः, तस्य संयोगपुर्वकत्वात्‌ । कि तु स्वङूपस्थितिमात्रसित्याह--दिगादीना- 
मिति। एतावता सन्दर्भणंतदुपपादितस्‌, हस्ते गच्छति शरीरं न गच्छतीति, 
एतावता न युतसिद्धिः। यदि तु हस्तशरीरयोः प्रथगाश्रयाश्रयित्वं स्यात्‌, तदा 
भवेदनयोर्यृतसिद्धता । तत्तु नास्ति, शरीरस्य हस्ते समवेतत्वात्‌ । 
अनित्य द्रव्य पृथक्‌ गतिशील हैं, एवं इनमें परस्पर संयोग और विभाग भी होते हैं। 
अतः पृथक्‌ गमनशीलता ही अनित्यों को युतसिद्धि है । इसी अभिप्राय से 'अणु” इत्यादि 
सन्दर्भ लिखे गये हैं । अर्थात्‌ परमाणु और आकाश इन दोनों का दूसरा कोई आश्रय 
न रहने पर भी चूँकि दोनोंमें से एक (अर्थात्‌ परमाणु) स्वतन्त्र रूप से गतिशील है । 
अतः आकाश और परमाणु दोनों के युद्धसिद्ध होने के कारण) इन दोनों में संयोग और 
विभाग की सिद्धि होती है। पहिले पृथक्‌ गति न रहने पर भी त्वगिन्द्रिय और शरीर 
में पुथगाश्रयाश्रयित्व के रहने के कारण दोनों में संयोग सम्भव होता हे । इसी लिए 
कहा गया है कि पृथगाश्रयाश्रयित्व ही भनित्यो को युतसिद्धि है, पृथक गमन नहीं । 

तन्तु और पट इन दोनों में से एक में पृथक्‌ गति को सम्भावना न रहने पर भी, पृथक 
आश्रयत्व के न रहने से ही दोनों में संयोग और विभाग नहीं होते, यही बात 'तन्तुपटयो:? 
इत्यादि सन्दर्भ से दिखलाया गया है। “दिगादीनाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ से यह प्रतिपादित 
हुआ है कि दो विभुद्रव्यो में या दो में से किसी एक विभुद्रव्य में भी पृथक्‌ गति नहीं 
है। अतः दो विभुद्रव्यों मे परस्पर संयोग नहीं होता । संयोग के न होने के कारण ही 
दोनों में विभाग भी नहीं होता, क्योंकि संयुक्तद्रव्यो में ही विभाग भी होता है। 
इन पड्क्तियों के द्वारा यही कहा गया है कि हाथ के चलने पर भी शरीर नहीं चलता, 
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विनाशस्तु सवस्य विभागस्य क्षणिकत्वात्‌, उत्तरसंयोगावधि- 
सद्भावात्‌ क्षणिक इति। न तु संयोगवद्ययोरेब विभागस्तयोरेव 


चूँकि विभाग क्षणिक है, अतः उत्पत्ति के तृतीय क्षण में 
ही उसका विनाश हो जाता है। सभी विभाग क्षणिक 
इस हेतु से हैं कि उत्तर देश के साथ ( विभाग के दोनों अवधि द्रव्यों के ) 
संयोग पर्यन्त ही उनकी सत्ता रहती है। जिस प्रकार संयोग का 
विनाश उसके दोनों आश्रयों के विभाग से ही होता है, उसी प्रकार विभाग 


न्यायकन्दली 


विनाशस्तु सवस्य विभागस्य, क्षणिकत्वात्‌ । कर्मजस्य विभागजस्य च 
कारणवृत्तः कारणाकारणवृत्तच विभागस्य सर्वस्य क्षणिकत्वसाशुतरविनाङित्वं 
कुतः सिद्धमित्यत्राह्‌-उत्तरसंयोगार्वाधसऱद्भावादिति । उत्तरसंयोगोऽवधिः सीमा, 
तस्य सऱ्ावात्‌ क्षणिको विभागः। किसुक्तं स्यान्न विभागो 
निरवधिः, कि त्वस्योत्तरसंयोगोऽवधिरस्ति, उत्तरसंयोगइचानन्तरमेब जायते, 
तस्मादाशुविनाइयुत्तरसंयोगो विभागस्यावधिरित्येतदेब कुतस्तत्राह-न तु 
संयोगवदिति । यथा संयोगः स्वाश्रययोरेव परस्परविभागाद्विनहयति, नेवं विभागः 


इस लिए वे दोनों युर्तासद्ध नहीं हो सकते, अगर हाथ और शरीर दोनों पृथगाश्रयाश्रयी 
होते तो वे दोनों युतसिद्ध होते, सो नहीं हैं, अतः हाथ में शरीर ( अयुतसिद्ध होने के 
कारण ) समवाय सम्बन्ध से है (हाथ और शरीर दोनों में संयोग सम्बन्ध नहीं है |) । 
सभी विभाग के क्षणिक होने के कारण अपनी उत्पत्ति के तीसरे ही क्षण में विचष्ट 
हो जाते हैं। कारण (मात्र) में रहनेवाले एवं कारण और अकारण दोनों में रहनेवाले 
क्रिया से उत्पन्न और विभाग से उत्पन्न दोनों ही प्रकार के विभागों में क्षणिकत्व अर्थात्‌ अति- 
शीघ्र विनष्ट होने का स्वभाव किस हेतु से है? इसी प्रश्‍न का उत्तर उत्तर- 
संयोगावधिस-द्भावात्‌’ इस वाक्य से दिया गया है । अर्थात्‌ उत्तर संयोग ही उसकी अवधि 
अर्थात्‌ सीमा है, इसी अवघि के कारण विभाग क्षणिक है । इससे क्या तात्पर्यं निकला ? 
(यही कि) विभाग निरवधि (नित्य) नहीं है, एवं उत्तर संयोग ही उसको अवघि है । 
क्योंकि विभाग के वाद ही उत्तरसंयोग की उत्पत्ति होती. है। अतः क्लीत्रतर विनाशी 
उत्तरसंयोग ही उसकी अवचि है । (प्रश) यही (उत्तर देश का संयोग) क्यों ? . (विभाग का 
विनाशक है ? केवल अपने दोनों अवययियों का संयोग ही क्यों नहीं विभाग का विनाशक 
है?) इसी प्रश्‍न का उत्तर “न तु संयोगवत्‌? इत्यादि सन्दर्भ से दिया गया है। अर्थात्‌ 


Fs 
NS , 
"के पे... 


प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितम २८३ 
ग्रशस्तपाद् भाष्यम्‌ 


संयोगाद्विनाशो भचति । कस्मात्‌ ? संयुक्तप्रत्ययबद्विभक्त- 
प्रत्ययाचुवृत्यभावात्‌ । तस्मादुत्तरसंयोगावधिसञ्भावात्‌ क्षणिक इति। 


का विनाश विभाग की दोनों अवधियों के संयोग से ही नहीं होता, किन्तु 
विभाग के एक अवधि के उत्तर देश के साथ संयोग से भी होता 
है। ( उत्तर संयोग होते ही विभागका नाश हो जाता है, किन्तु ) संयोग 
से युक्त दो द्रव्यों में 'ये दोनों संयुक्त हैं" इस प्रकार की प्रतीति की तरह 
विभक्त हो जानेवाले दो द्रव्यों में 'ये दोनों विभक्त हैं' इस आकार की 
प्रतीति चिरकाल तक नहीं होती । इससे सिद्ध होता है, उत्तर देश 
संयोग तक ही विभाग की सत्ता है, अतः विभाग क्षणिक है। 


न्यायकन्दली 


स्वाश्चययोरेच परस्परसंयोगाद्‌ विनश्यति, कि तु स्वाश्रयस्यान्येनापि संयोगात्‌ । 
तथा हि वृक्षस्य झुले पुरुषण विभागस्तयोः परस्परसंयोगाद्विनइयति, पुरुषस्य 
प्रदेशान्तरसंयोगाद्वा । एवं चेत्‌ सिद्धमुत्तरसंयोगावधित्वं विभागस्य, तदारम्भ- 
कस्य कमणः स्वाश्रयस्य देशान्तरप्राप्तिमक्कत्वा पर्यवसानाभावात्‌ । नन्वेतदपि 
साध्यसमं संयोगमात्रेण विभागतिबृत्तिरिति ? तत्राह--संयुक्तप्रत्ययवदिति । 
यथा संयुक्तप्रत्ययङ्चिरमनुवतंते, नेवं स्वाश्रयस्य देशान्तरसंयोगे भुते 
विभक्तप्रत्ययानुवत्तिरस्ति । अतस्तस्य संयोगमात्रेणव निवृत्तिः । उपसंहरति 
तस्मादिति । 


जिस प्रकार अपने आश्रयों के विभाग से ही सयोग का नाश होता है, उसी प्रकार 
विभोग का विनाश केवल अपने आश्रयो के संयोग से ही नहीं होता है, किन्तु अपने 
आश्रय का दूसरे देश के ( उत्तरदेश के ) साथ संयोग से भी ( विभाग का नाश होता 
है) क्योंकि वृक्ष के मुल के साथ पुरुषका विभाग, उन दोनों के परस्पर संयोग से 
विनष्ट होता है, अथवा पुरुष का दूसरे प्रदेश के साथ संयोग से भी ( उक्त विभाग 
विनष्ट होता है) अगर ऐसी बात है तो फिर यह सिद्ध है कि उत्तर देश का संयोग ही 
विभाग की अवघि है। विभाग के आश्रय का दूसरे देश के साथ संयोग को उत्पन्न किये 
विना विभाग के कारणीभूत क्रिया का नाश नहीं होता, अतः यह सिद्ध होता है कि 
उत्तर देश का संयोग विभाग की अवधि है। ( प्र») संयोग ( को उत्पत्ति) होते ही 
विभागका नाश हो जाता है, यह भीतो 'नाध्यसम” ही है अर्थात्‌ सिद्ध नहीं है, किन्तु 
इसे भी सिद्ध ही करना है ? इसी आक्षेप के समाधान के लिए 'संयुक्तप्रत्ययवत्‌' यह वाक्य 
लिखा गया है । जिस प्रकार ये संयक्त है' इत्यादि आकार के संयोगवैशिष्टय को प्रतीतियाँ 
चिरकाल तक रहती हूँ, उसी प्रकार “ये विभक्त हैँ इत्यादि आकार के विभागवैशिष्टध 





२८४ न्थायकन्दलीसंवलितप्रजशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे विभाग- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


क्वचिच्चाश्रयविनाशादेब विनइयतीति । कथ्‌ ? यदा 
द्वितन्तुककारणावयवे अंशो कर्मोत्पन्नमंश्वन्तराद्‌ विभागमारभते तदेव 
तन्त्बन्तरेशपि कमोंत्पद्यते, विभागाच्च तस्त्वारम्भकर्संयोग बिनाशः, 
तन्तुकमणा तन्त्वन्तरादू विभागः क्रियत इत्येकः कालः । ततो यस्मिन्नेव 
काले विभागात्‌ तन्तुसंयोग विनाशः, तस्मिन्नेव काले संयोशविनाशात्‌ 
तन्तुविनाशस्तस्मिन्‌ विनष्टे तदाश्रितस्य तन्त्बन्तरविभागस्य विनाश 


कहीं आंश्रय के विनाश से भी विभाग का नाश होता है। (प्र०) 
किस प्रकार ? (आश्रय के नाश से विभाग का नाश होता है?) ( उ० ) 
( जहाँ ) जिस समय दो तन्तुओं से बने हुए पट के कारणीभूत एक तन्तु के 
अवयवरूप एक अंशु में उत्पन्न हुई क्रिया दूसरे अंशु से विभाग को. उत्पन्न 
करती है, उसी समय उक्त पट के अवयवरूप दूसरे तन्तु में भी क्रिया 
उत्पन्न होती है, इस विभाग से दोनों तन्तुओं के उत्पादक अंशुओं में रहने- 
वाले संयोग का नाश होता है। एवं तन्तु की क्रिया से इस तन्तु का दूसरे 
तन्तु से विभाग उत्पन्न होता है। इतने काम एक समय में होते हैं। इसके 
बाद जिस समय दोनों तन्तुओं के विभाग से ( पट के आरम्भक दोनों ) 
तन्तुओं के संयोग का नाश होता हे उसी समय ( अंशुओं के) संयोग के 
विनाश से तन्तु का भी विनाश होता हे । तन्तु का विनाश हो जानेपर उसमें 


न्यायकन्दली 


क्वचिदाश्रयविनाशादपि विनाशः । कथमित्यज्ञस्थ प्रश्नः । उत्तरम्‌ 
यदेति । द्वितन्तुककारणस्य तन्तोरवथवे अंशो कर्मोत्पन्नमंरबन्तरस्यांशोविभाग- 
मारभते यदा, तदेव तन्त्बन्तरेऽपि कमं, बिभागाच्चांशोस्तन्त्वारर्भकसंयोग- 
विनाशो यदा, तदा तन्तुकर्मणा तन्त्वन्तराद्‌ विभागः क्रियत इत्येकः कालः । 


की प्रतीतियाँ चिरकाल तक नहीं होती रहतीं, भतः संयोग से ही विभाग का नाश होता 
है । 'तस्मात्‌ इत्यादि वाक्य से इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं । 

“कहीं आश्रय के विनाश से भी ( विभाग का ) विनाश होता है? । 'कथमू' 
इत्यादि वाक्य से इस विषय में अनभिज्ञ का प्रश्‍न सुचित किया गया है, और "यदा' इत्यादि 
से इसी प्रश्‍न का उत्तार दिया गया है। जहाँ दो तन्तुओं से निष्पन्न पट के अवयवी- 
भूत एक तन्तु के समवायिकारण अंशु में उत्पन्न हुई क्रिया जिस समय उस अंशु का 
दुसरे अंशु से विभाग को उत्पन्न करती है, उसी समय दूसरे तन्तु मे भी क्रिया 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ३८५ 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


इति । एवं तर्हुत्तरविभागालुस्पत्तिप्रसङ्गः, कारणबिभागामावात्‌ । 
ततः प्रदेशान्तरसंयोगबति संयोगाभाव इत्यतो विरोधिगुणासम्भवात्‌ , 


रहनेवाले दूसरे तन्तु के विभाग का विनाश होता है। इस प्रकार यहाँ 
आश्रय के विनाश से ही विभाग का विनाश होता है, उत्तर देश के संयोग 
से नहीं। (प्र) अगर उक्त स्थल में उक्त प्रकार से आश्रय नाश के 
द्वारा ही विभाग का नाश मानें, तो फिर तन्तु का आकाशादि देशों के साथ 
जो (विभागज) विभाग उत्पन्न होता है, वह न हो सकेगा, क्योंकि इस 


न्यायकन्दली 


ततो यस्मिन काले विभागात तन्त्वो: संयोगविनाशः, तस्मिन्नेव फालेऽइवो 
संयोगविनाशात तदारव्धस्य तन्तोविनाशः, तरस्मिस्तन्तो विनष्टे तदाश्रितस्य 
तन्त्वन्तरविभागस्य विनाशः, तदाऽश्रयविनाशः, कारणमन्यस्य विनाइहेतोरभावात्‌ । 


अत्र पुनः प्रत्यवतिष्ठते-एवं तर्हीति। द्वितन्तुकविनाश- 
समकालमेव तन्तुविभागस्य विनाशः। उत्तरो विभागः सक्रियस्य 
तन्तो राकाशादिदेशेन समं विभागजविभागेनोत्पद्यते, कारणस्य 


तन्त्वोविभागस्याभावात्‌ । यद्युत्तरो विभागो न संवृत्तः; ततः कि तत्राह 
तत इति। तत उत्तरविभागानुत्पादात्‌ प्राक्तनस्य तन्त्वाकाशसंयोगस्य 


= 


उत्पन्न होती है। जिस समय विभाग क द्वारो तन्तु के उत्पादक (दोनों अंशुओं क) 
संयोग का विनाश होता है, उसी समय एक तन्तु की किया से उसका दूसरे तन्तु से 
विभाग भी उत्पन्न होता है। इतने काम एक समय में होते हैं। इसके बाद जिस समय 
विभाग से दोनों तन्तुओं के संयोग का नाश होता है, उसी समय विभागजनित दोनों 
अंशुओं के संयोग के नाश के द्वारा उन दोनों अंशुओं से उत्पन्न तन्तु का भी विनाश 
होता है । इस लिए (इस विभाग के विनाश का) आश्रयविनाश ही कारण है, क्योंकि 


किसी दूसरे कारण से उसके विनष्ट होने की सम्भावना नहीं है । 


एवं ताहि? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इस प्रसङ्ग में फिर आक्षेप करते हैं। 
अगर दो तन्तुओं से निष्पन्न पट के विनाश क समय में ही तन्तुविभाग 
का भी विनाश हो जाता है, तो फिर उत्तरविभांग की अर्थात्‌ 
क्रिया से युक्त तन्तु का आकाशादि देशों के साथ विभागजविभाग की उत्पत्ति 
न हो सकेगी, क्‍योंकि (इस विभागज विभाग क) कारण अर्थात्‌ दोनों तन्तुओं का विभाग 
वहाँ नहीं है। (प्र०) अगर 'उत्तरत्रिभाग? (अर्थात्‌ उक्त विभागज विभाग) की उत्पत्ति 
न हो सकेगी तो क्या हानि होगी ? इसी प्रश्‍न क समाधान क लिए “ततः इत्यादि 
सन्दर्भ लिखा गया है । “ततः? भर्थात्‌ उत्तर विभाग को उत्पत्ति न होने के कारण, तन्तु 


४६ 





३८६ न्यायकन्दलोसंवलित प्रशस्तपाद भाष्य [ गुण विभाग- 
अशस्तपादभाष्यम्‌ 


कम णइ्चिरकालावस्थायित्वं नित्यद्रव्यसमवेतस्य च नित्यत्वमिति 
दोषः। कथम्‌ ? यदाप्यद्वयणुकारम्भकपरमाणो कर्मोत्पन्नमण्वन्तराद्‌ 


(विभागज) विभाग के कारणीभूत दोनों तब्तुओं का विभाग विनष्ट हो 
चुका है। इससे (१) जहाँ. आश्रय के नाश से विभाग उत्पन्न 
होगा, उस विभाग के अवधिभूत अनित्य द्रव्य में रहनेवाली क्रिया चिरकाल- 
स्थायिनी होगी (तीन क्षणों से अधिक समय तक रहेगी) (२) एवं नित्य 
द्रव्य में रहनेवाली क्रिया तो नित्य ही हो जाएगी, क्योंकि (उक्त उत्तर- 
देश विभागरूप विभागज विभाग के उत्पन्न न होने के कारण तन्तु का 
उत्तरदेश के साथ संयोग रहेगा ही, एवं) एक प्रदेश में एक संयोग के रहते 
दूसरे संयोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः क्रिया के विरोधी (दूसरे) 


न्यायकन्दली 


प्रतिबन्धकस्यानिवृत्तेः प्रदेशान्तरेण सह संयोगो न भवति, अतः कारणाद्‌ 
विरोधिनो गुणस्योत्तरसंयोगस्याभावात्‌ कर्मणः कालान्तरावस्थायित्वं स्यात्‌, 
यावदा्रयविनाशो विनाइहेतुर्नोपनिपतति-नित्यद्रव्यसमवेतस्य नित्यत्वमिति 
दोषः। कथमिति प्ररनः। उत्तरमाह-यदेति। आप्यद्ृ्यणुकस्यारम्भके 
परमाणौ कर्मोत्पन्नमण्वन्तराद्‌ विभागं करोति यदा, तदेव इथणुकसंयोगिन्य- 
नारम्भकपरमाण्वन्तरेऽपि कमं। ततो यस्मिन्नेव काले परमाणुसंयोग- 


मौर आकाश के संयोग की भी निवृत्ति नहीं होगी, जो कि पूदंवर्ती संयोग का प्रतिबन्धक 
है । जिससे दूसरे प्रदेशों का संयोग रुक जाएगा । अतः विरोधी संयोग रूप गुण के न 
रहने से क्रिया में से स्थायित्व की आपत्ति होगी | क्योंकि (उत्तरदेश संयोग को छोड़- 
कर केवल) आश्रय का विनाश ही क्रिया के नाश का कारण है, सो जबतक नहीं होता, 
तब तक क्रिया की सत्ता रहेगी ही। फलतः, नित्यद्रव्यों (परमाणुओं) में ,समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाली क्रिया नित्य हो जाएगी। उक्त क्रिया के आश्रय परमाणु 
नित्य होने के कारण विनष्ट नहीं हो सकते, अतः विभागज विभाग के न मानने से क्रिया में 
नित्यत्व रूप दोष की आपत्ति होगौ। “कथम्‌? यह पद प्रश्‍न का बोधक है। “यदा! 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इसी प्रश्‍न का उत्तर दिया गया है। जिस समय जलीय द्व्यणुक 
के एक परमाणु में उत्पन्न हुई क्रिया, उसका दूसरे जलीय परमाणु के साथ विभाग को 
उत्पन्न करती है, उसी समय दूसरे परमाणु में भी क्रिया उत्पन्न होती है, जो जलोय 
द्व्यणुक का उत्पादक तो नहीं है, किन्तु उतम जलीय दवघणुक का संयोग हे । इसके 
वाद जिस समय (जलीथ दोनों) परमाणुओं के संयोग के विनाश से, उन परमाणुभों 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमुं ३८७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विभागं करोति, तदेवाण्वन्तरेऽपि कम । ततो यस्मिन्नेव काले विभागादू 
्रव्यारम्भकसंयोगविनाशः, तदेवाण्वन्तरकमंणा द्रचणुकाण्वोि- 
भागः क्रियते । ततो यस्मिन्नेव काले विमागाद्‌ इ थणुकाणुसंयोगस्य 
विनाशः, तस्मिन्नेव . काले संयोगविनाशाद्‌ दयणुकस्य विनाशः । 


उत्तर देश के साथ तन्तु का संयोग भी उक्त स्थळ में नहीं है, ( अतः कथित 
युक्ति से) तन्तु प्रभृति अनित्य द्रव्यों में रहनेवाली उक्त क्रिया क्षणिक 
न होकर अधिक समय तक रहेगी एवं परमाणु प्रभृति नित्य द्रव्य में रहनेवाली 
क्रिया तो नित्य ही हो जाएगी। (प्र० ) केसे? ( अर्थात्‌ नित्य द्रव्य में 
रहनेवाली क्रियाओं में नित्यत्व की आपत्ति किस प्रकार किस स्थिति में और 
किस स्थल में होगी? ( उ० ) जिस समय ( जहाँ ) जलीय दृघणुक के 
उत्पादक जलीय परमाणु में उत्पन्न क्रिया ( जलीय द्वग्रणुक के अनुत्पादक ) 
दूसरे परमाणु के साथ ( जलीय द्व्यणुक के ) विभाग को उत्पन्न करती है, उसी 
` क्षण में ( जलीय दृघणुक ) के उत्पादक निष्क्रिय दूसरे परमाणु में भी क्रिया 
उत्पन्न होती है। इसके बाद जिस क्षण में विभाग के द्वारा द्रव्य के उत्पादक 
संयोग का विनाश होता है, उसो क्षण ( जलीय द्वयणुक के अनुत्पादक ) दूसरे 
परमाणु की क्रिया से जलीयद्दयणुक और ( उदासीन ) परमाणु इन दोनों में भी 
विभाग उत्पन्न होता है। इसके अनन्तर जिस क्षण में (इस जलीय 
द्वयणुक और उदासीन परमाणु के ) विभाग से जलीय हृघणुक और ( उदा- 
सीन ) परमाणु इन दोनों के संयोग का नाश होता है, उसी क्षण ( द्वथणुक 
के उत्पादक जलीय दोनों परमाणुओं के) संयोग के नाश से जलीय 


त्यायकन्दलो 


विनाशात्‌ तदारब्धस्य द्वयणुकस्य विनाशः, तस्मिन्‌ दृघणुके विनष्टे तदाथि- 
तस्य द्वयणकाणुविभागस्य विनाशः, ततो विभागस्य कारणस्याभावात्‌ परमाणो- 
राकाशदेशविभागानुत्पादे पुर्वंसयोगानिवृत्तावुत्तरसंयोगस्य विरोधिगुणस्य 
के द्वारा उत्पन्न द्वयणुक का विनाश होता हुँ, उसी समय दृथणुक विनाश के कारण उसमें रहने- 
वाले विभाग का भी नाश हो जाता है। इसके बाद विभाग रूप कारण के न रहने 


से परमाणु का भाकाशादि देशों के साथ विभाग उत्पन्न न हो सकेगा, जिससे कि पहिले 
संयोग का विनाश भी रूक जाएगा । ( इस विनाश के रुक जाने पर ) उत्तर संयोग रूप 


। ९ म] ति 0. द्य क्य 
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१८८ न्यायफन्दलीसंवलितभ्रशस्तपादभाष्यंम्‌ [ गुणे विभांग- 
प्रशस्तपादभाष्यम 


तस्मिन्‌ विनष्टे तदाश्रितस्य द्रचणुकाणुविभागस्य -विनाशः। 
ततश्च विरोधिगुणासम्भवान्नित्यद्रव्यस प्रवेतकर्मणो नित्यत्वमिति । 


द्यणुक का भी नाश हो जाता है। जलीय द्वचणक के बिनष्ट हो जाने पर 
उसमें रहनेवाले जलीय द्वयणक और उदासीन परमाण के विभाग का भी नाश 
होता ह । अत ( उत्तरसंयोग रूप ) विरोधी गुण की उत्पत्ति की सम्भा- 
वना नहीं रहती, क्योंकि उत्तारदेश संयोग के लिए पूवेदेश के संयोग का 
विनाश भी आवश्यक हे | एवं पूर्वदेश के संयोग का विनाश तभी होगा, जब कि 
उससे अव्यवहित पूर्वं काल में जलीय द्वयणुक और उदासीन परमाणु के विभाग की 
सत्ता रहे, ( क्योंकि वही वह विरोधी गुण हे, जिससे यहाँ उस पूवेदेश के 
संयोग का नाश होगा। विरोधी गुण की इस असम्भावना से) परमाणु- 
रूप नित्य द्रव्य में रहनेवाली क्रिया में नित्यत्व की आपत्ति होगी | 


न्यायकन्दली 


विनाशहेतोरसम्भवान्नित्यपरमाणुसमवेतस्य कमंणो नित्यत्वं स्यात्‌ । 
पुर्वोकतं तावत्परिहरति-तन्त्वंशवन्तरविभांगाद्विभाग इत्यदोषः । 
कार्याविष्टे कारणे कमोत्पन्नमवयवान्तरेण समं स्वाश्रयस्य विभागं 
कुंदाकाशादिदेशाद्विभागं न करोतीति नियमः, आकाशादिदेशविभाप- 
कतृ त्वस्य विशिष्टविभागानारम्भकत्वेन व्याप्तत्वात्‌ । अवयवान्तरस्यावयवेन 
स्वाश्रयसंयोगिना समं तु करोत्येव, विरोधाभावात्‌ । अतो ह्वितन्तुककारणे 


( क्रिया का ) विरोधी गुण के विनाश का कोई कारण ही नहीं रह पाएगा । अतः पर- 
माणु में रहनेवाली क्रिया ( परमाणु की नित्यता के कारण ) नित्य हो जाएगी । 
'तन्त्वंइवन्तरत्रिभागाद्विभागः' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा पूवं कथित दोष का परिहार 
करते हैं । 
यह नियम ह कि कायं के साथ सम्बद्ध कारण में उत्पन्न हुई क्रिया अपने आश्रय 
का दूसरे अवयव के साथ विभाग को उत्पन्न करने के समय अपने आश्रय का आकाशादि 
देशों के साथ विभागों को उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि यह व्याप्ति है कि जो अपने 
आश्रय का आकाशोदि देशों के साथ विभाग का उत्पादक होगा, वह कभी भी विशिष्ट विभाग 
का ( अर्थात्‌ क्रिया के आश्रयीभुत एक अवयव का दुसरे अवयव के साथ विभाग ) का 
उत्पादक नहीं हो सकता । (किन्तु उक्त क्रिया) अपने आश्रय के संयोग से युक्त 
अवयव के साथ तो विभाग को अवश्य ही उत्पन्न करती है क्योंकि इसमें कोई विरोध 
नहीं है । दो तन्तुओं से बने हुए पट के कारणीभुत एक तन्तु में उत्पन्न हुई क्रिया, 


प्रकरणसु ] आषानुवादसहितम्‌ ३८६ 
्रशस्तपाद्माष्यम्‌ 


तन्त्वंशबन्तरविभागाद्‌ विभाग इत्यदोषः । आश्रयविनाश्चात्‌ तन्त्व्रोरेव 
बिभागो विनष्टो न तन्त्बंशवन्तरविभाग इति । एतस्मादुत्तरो विभागो 
जायते, अङ्गुन्याकाशविभागाच्छरीराक्ाश्चबिमागवत्‌, तस्मिन्नेव कारे 
कम संयोगं कृत्वा विनश्यतीत्यदोषः । 


( उ० ) ( आश्रय के विनाश से विभागनाश के प्रसङ्ग में जो उत्तरविभाग की 
अनुत्पत्ति का अतिप्रसङ्ग दिया गया है, उसका यह समाधान हे कि उत्तर 
विभाग आकाशादि देशों के साथ तन्तु के (विभागज) विभाग, एवं तन्तु और तन्तु 
के अनारम्भक दूसरे अंशु, इन दोनों के विभाग से उत्पन्न होता हू, ( अत: 
प्रकृत में उक्त विभागानुत्पत्ति रूप ) दोष नहीं है, क्योंकि आश्रय के 
विनाश से दोनों तन्तुओं का विभाग ही नष्ट होता हे, इससे तन्तु 
और ( उसके अनुत्पादक ) दूसरे तन्तु, इन दोनों के विभाग का नाश 
नहीं होता । इसी विभाग से आकाशादि देशों के साथ तन्तु के इस उत्तर 
विभाग की उत्पत्ति होती हुं जसे कि अङ्गुलि और आकाश के विभाग से 
शरीर और आकाश के विभाग की उत्पत्ति होती हे । उसी समय क्रिया 
उत्तर ( देश ) संयोग को उत्पन्न कर स्वयं भी विनष्ट हो जाती हे । इस 
प्रकार अनित्य द्रव्यों की क्रिया में चिरस्थायित्व और परमाणुओ में 
रहनेवाली क्रियाओं में नित्यत्व रूप दोनों दोषों का निराकरण हो जाता हे। 


त्यायकन्दली 


तन्तौ कर्मोत्पन्ने तन्त्वन्तराद्‌ विभागसमकालं तदंशुनापि तन्तुसंयुक्तेन समं विभाग- 
मारभते। स च विभागस्तन्तोरंशोइ दावस्थानादवस्थित इत्याह-आश्रयविनाशात्‌ 
तन्त्वोरेव विभागो विनष्टः, तन्त्वंशवन्तरविभागस्त्ववस्थित इति । 


किमतो यद्येवमित्यत आह-एतस्मादिति । अङ्गुल्याकाश- 
विभागाच्छरीराकाशविभागवत्‌ । यथा कमंजादङ्गुल्याकाशविभागाच्छरीरा- 


दसरे तन्तु के साथ विभात की उत्पत्ति के समय ही तन्तु के साथ संयुक्त अंशु के 
साथ भी विभाग को उत्पन्न करती है । वह विभाग ( अपने आश्रय ) तन्तु और अशु के 
विद्यमान रहने के कारण रहता ही है। यही बात माभ्रयविनाशात्तन्त्वोरेव* विभागो 
विनष्टः? इत्यादि सन्दर्भ से कहा गया है । अर्थात्‌ आश्रय के विनाश से दोनों तन्तुओों 
के विभाग का ही विनाश होता है, तन्तु भोर दूसरे अंशु का विभाग तो रहता ही है। 
अगर ऐसी बात है तो इससे प्रकृत में क्या ? इसी प्रश्‍न का समाधान "एतस्मात्‌ 
इत्याद से दिया गया है। अङ्गुल्याक। शविभागाच्छरीराकाशविभागवत्‌ इस उदाहरण 
वाक्य का यह तात्पर्यं है कि जैसे अंगुलि और आकाश के विभाग से शरीर भौर 





३६० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपंद माष्यम्‌ [ गुणे विभागं- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अथवा अंश्वन्तरविभागोत्पत्तिसमकालं तस्मिन्नेव तन्त 
कमोत्पद्यते, ततोंऽश्वन्तरविभागात्‌ तन्त्वारम्भकसंयोगविनाशः, तन्तु- 
अथवा ( इस प्रकार से भी आश्रय के विनाश से विभाग का विनाश 

हो सकता है ) जिस समय ( तन्तु के उत्पादक एक अंशु का ) दूसरे .अंशु के 
साथ विभाग उत्पन्न होता हे, उसी समय ( उन्हीं अंशुओं से आरब्ध ) उसी 
तन्तु में क्रिया उत्पन्न होती है । इसके बाद एक अंशु का दूसरे अंशु कं 
विभाग से तन्तु के उत्पादक ( दोनों अंशुओं के ) संयोग का विनाश होता 


न्यायकन्दली 

काशविभागः, एवं कमंजादंशुतन्तुविभागात्‌ तन्त्वाकाझविभाग इत्युदाहरणार्थः । 
हस्ताकाशविभागाच्छरीराकाशविभागो युक्तो न त्वङ्गुल्याकाशविभागात्‌, 
अङ्गुलेः शरीरं प्रत्यकारणत्वादिति चेत्‌ ? हस्तोऽपि बाहोराश्रयो न 
शरीरस्य, कुतस्तद्विभागादपि झारीरविभागादपि झारीरविभागः । अथ 
समस्तावयवव्यापित्वाच्छरीरस्य हस्तोऽप्याश्रयः, एवमङ्गुल्यप्याश्रयो हस्ता- 
ङ्गुल्याद्यबयवसमुदाये शरीरप्रत्यभिज्ञानात्‌ । तस्मिस्तन्त्वाकाशविभागे जाते 
पुर्वेसंयोगस्य प्रतिबन्धकस्य निवृत्तो तन्तुसमवेतं कर्मोत्तरसंयोगं कृत्वा ततो 
विनइयतीत्याह तस्मिन्निति । 

प्रकारान्तरेणाप्या्रयविनाशाद्‌ विनाशं कथयति-अथवेति । अंइवन्तर- 
विभागोत्पत्तिसमकालं तस्मिन्नेव तन्तो विभज्यमानावयवे कर्मोत्पद्यते, 


आकाश का विभाग उत्पन्न होता है, उती प्रकार क्रियाजनित अंश ओर तन्तु के विभाग से 
तन्तु और आकाश का विभाग भी उत्पन्न होता है । (प्रश) शरीर और आकाश का विभाग 
तो हाथ और आकाश के विभाग से होना चाहिए, अंगुलि और आकाश के विभाग से नहीं, 
क्योंकि अंगुलि शरीर का कारण नहीं है। (उ०) हाथ भी तो बाँह का आश्य 
( अवयव ) है, शरीर का नही, तो फिर हाथ ओर आकाश के विभाग से ही शरीर और 
आकाश का विभाग कैसे उत्पन्न होगा ? अगर शरीर सभी अवयवों में व्याप्त है, तो 
फिर हाथ की तरह अंगुलि भी शरीर का आश्रय है ही, क्योंकि हाथ अंगुलि प्रभृति 
सभी समुदायों में शरीर की प्रत्यभिज्ञा होती है। “तस्मिन्‌? इत्यादि वाक्य के द्वारा 
यह कहा गया है कि तन्तु और आकाश के विभाग को उत्पत्ति हो जाने के बाद, 
प्रतिबन्धकीभुत पूर्वसंयोग के विनष्ट हो जाने पर, तन्तु में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली 
क्रिया उत्तर संयोग को उस्पन्न कर स्वयं भी विनष्ट हो जाती है । 

'अथवा? इत्यादि सन्दर्भ के ' द्वारा आश्रय के नाश से विभागनाश को दूसरी रीति 
दिखलाई गई है | जहां दूसरे अंशु में विभाग की उत्पत्ति-क समय ही विभक्त अवयव रूप 
उसी ( अंश विभाग के आश्रय ) तन्तु में क्रिया उत्पन्त होती है। इसके बाद विभाग 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितमु ३९१ 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


कमंणा च तन्‍त्वन्तरादू विभागः क्रियते इत्येकः कालः । ततः 
संयोगविनाशात्‌ तन्तुविनाशः, तद्विनाशाच्च तदाश्रितयोविभागकमणो 
युगपड्विनाश १ । 


है और तन्तु की क्रिया से एक तन्तु का दूसरे तन्तु कृ साथ विभाग 
उत्पन्न होता हे। इतने काम एक समय में होते हैं। इसके बाद कथित 
दोनों अंशुओं के विभाग के द्वारा उत्पन्न दोनों अंशुओं के संयोग के विनाश 
से तन्तु का विनाश होता है, एवं तन्तु के विनाश से उसमें रहुनेवाले विभाग 
और क्रिया, इन दोनों का एक ही समय विनाश हो जाता हे । अत: इस पक्ष 
में क्रिया में चिरकालस्थायित्व की आपत्ति भी नहीं हे। _ 


न्यायकन्दली 


ततो विभागात्‌ तन्त्वारम्भकस्यांशुसंयोगस्य विनाशः, तन्तुकमणा च तस्य 
तन्तोस्तन्त्वन्तराद्‌ विभाग इत्येकः कालः। तदनन्तरं संयोगस्य विनाशात्‌ तदा- 
` रब्धस्य तन्तोविनाशः, तद्विनाशाच्च तदाश्षितयोविभागकमं णोर्यृगपह्विनाशः । 
यच्च नित्यसमवेतस्य नित्यत्वमिति चोदितम्‌, तत्र प्रतिसमाधानं नोक्तम्‌, 
तस्यात्यन्तमसङ्गतार्थत्वात्‌ । कार्याविष्टे हि कारण कर्मोत्पन्नमवयवान्तर- 
विभागसमकालमाकाशादिदेशेन समं विभागं न करोति, आकाशादिविभागकतू - 
त्वस्य द्रव्यारम्भकसंयोग विरोधिविभागोत्पादकत्वस्य च विरोधात्‌ । अनारम्भके 
तु हृयणुकसंयोगिनि परमाणौ कमं द्वयणुकविभागसमकाले तस्याकारदेशेन 


के द्वारा तन्तु के उत्पादक अंशु के संयोग का विनाश होता है, एवं तन्तु की क्रिया से. 
उस तन्तु का दूसरे तन्तु से विभाग उत्पन्न होता है। इतने काम एक समय में होते हैं । 
इसके बाद संयोग के विनाश से उस संयोग के द्वारा उत्पन्न तन्तु का विनाश होता है। 
तन्तु के विनष्ट हो जाने से उसमें रहनेवाळे विभाग और कमं दोनों ही एक ही समय 
नष्ट हो जाते हैं। नित्य द्रब्य में रहनेवाले कमं में नित्यत्व को जो शङ्का की गई है, 
उसका उत्तर इस कारण से नहों दिया गया, चूंकि वह अत्यन्त ही निःसार है कार्य के. 
साथ सम्बद्ध कारण में उत्पन्न हुई क्रिया दुसरे अवयव के साथ विभाग के उत्पत्तिक्षण 
में आकाशादि देशों के साथ ( अपने आश्रय के) विभाग को नहीं उत्पन्न करती, 
क्योंकि आकाशादि देशों के साथ विभाग का कत्ते.त्व, एवं द्रव्य के उत्पादक संयोग के 
विभाग का कत्तं.त्व, .ये दोनों धमं परस्पर विरुद्ध हैं ( अतः एक समय एक आभय में दोनों 
नहीं रह सकते ) दृथ्रणुक के संयोग से युक्त ( उस द्रभणुक के) अनुत्पादक परमाणु में 
( विद्यमान ) क्रिया द्व्यणुक की उत्पत्ति के समय ही आकाशादि देशों के साथ भी विभाग 





२९२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्य म्‌ [ गुणे विभाग- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तन्तुवीरणयोवा संयोगे सति द्रव्याचुस्पत्तौ पूर्वोक्तेन 
विघानेनाश्रयविनाशसंयोगाभ्यां तन्तुवीरणविभागविनाश इति । 


अथवा (इस स्थिति में भी आश्रय के नाश से विभाग का नाश 
हो सकता हे, जहाँ) तन्तु और वीरण ( तृणविशेष ) में संयोग होता है। 
इस संयोग से किसी द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि यह विजातीय 
दो द्रव्यों का संयोग हे । पहिले कथित रीति के अनुसार आश्रय का विनाश 
और संयोग इन दोनों से तन्तु और वीरण के विभाग का नाश होता हे । 


न्यायकन्दली 


समं विभागं करोत्येव, ततो विभागाच्च परमाणोराकाशसंयोगनिवृत्तावृत्तर- 
संयोगे सति तदाश्रितस्य कर्मणो विनाशो भवत्येव । 


समानजातीयसंयोगे सति द्रव्योत्पत्तावाश्चयविनाशाद्‌ विभागकमंणो विनाश्ञः 
कथितः, सम्प्रति विजातोयसंयोगे द्रव्यानुत्पत्तौ संयोगाश्रयविनाशाभ्यां विभागविनाशं 
कथयति-तन्तुवीरणयोर्वां संयोगे सति द्रव्यानुत्पत्तौ पूर्वोक्तेन विधाने- 
नेति । तन्त्वारम्भकांशो कर्मोत्पत्तिसमकालं वीरणे कमं, ततोंऽशुक्रियया 
अंइवन्तराद्‌ विभागो वीरणकमंणा च तस्य विभज्यमानावयवेन तन्तुना आकाइादेशेन 
च समं विभागः क्रियते, ततोंऽशुविभागादंशुसंयोगविनाशो वीरणविभागाच्च 


को अवश्य ही उत्पन्न करती है । इसके बाद विभाग के द्वारा परमाणु और आकाश के संयोग 
के नष्ट हो जाने पर उत्तर संयोग के बाद परमाणु मे रननेवाली क्रिया का भी अवश्य 
विनाश्च होता है । [ 

 ( समानजातीयद्रव्यों के संयोग क रहने पर ) द्रव्य की उत्पत्ति के बाद 
आश्रय के विनाश से विभाग और क्रिया दोनों का ही नाश अभी कहा गया है। 
अब विजातीय द्रव्यों के संयोग के रहने के कारण द्रव्य की उत्पत्ति न होने पर भौ संयोग 
और आश्रय के विनाश, इन दोनों से विभाग का विनाश 'तन्तुवी रणयोर्वा संयोगे सति 
द्रव्यानुत्पत्तौ पूर्वोक्तेन विधानेन’ इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कहा गया है। इसकी यही 
प्रक्रिया है कि तन्तु के उत्पादक अशु में क्रिया की उत्पत्ति क समय ही वीरण ( तृण 
विशेष ) मे भी क्रिया उत्पन्न होतो है । इसके बाद अशु की क्रिया से दुसरे अश के 
साथ उसका विभाग उत्पन्न होता है। वीरण की क्रिया से अवयव से विभक्त होते हुए 
तन्तु के साथ वीरण का, एवं आकाशादि देशों के साथ भी विभाग उतपन्न होते हैं |. 


प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितम्‌ ३९३ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
परत्वमपरस्यं च परापरामिधानप्रत्ययनिमित्तम्‌ । 


तत्तु द्विविधं दिकक्तं कालकृतं च । तत्र दिक्कृतं दिग्विशेपप्रत्यायकम । 


यह इससे पर (टूर अथवा ज्येष्ठ) हे', 'यह इससे अपर 
(समीप अथवा कनिष्ठ ) है! इन शब्दों के प्रयोगों और इन आकार केज्ञानों 
का (असाधारण) कारण ही (क्रमशः) परत्व और अपरत्व है (१) 
दिक्कत ( दिशामूळक ) और (२) कालकृत ( कालमूलक ) भेद से वे दोनों 
ही दो-दो प्रकार के हैं। इनमें दिक्क्रत ( परत्व और अपरत्व ) दिशाओं की 


न्यायकन्दली 


तन्तुबी रणसंयोगस्याकाशवीरणसंयोगस्य च विनाशः, ततींऽशुसंयोगविनाशात्‌ 


तन्तुविनाशो वीरणस्य चोत्तरसंयोगोऽत उत्तरसंयोगाश्रयविनाज्ञाभ्यां तन्तुवीरण- 
विभागस्य विनाश इति प्रक्रिया ॥ 


परत्वमपरत्वं च परापराभिधानप्रत्ययनिमित्तमिति । परमित्यभिधा- 
नस्य प्रत्ययस्य च निमितं परत्वम्‌ । अपरमित्यभिधानप्रत्यययोनिमित्त- 
मपरत्वसिति कार्यण सत्तां प्रतिपादयति | 

यद्यप्याकाशं कण्ठाद्ाकाशसंयोगादिकं च परापराभिधानयोः 
कारणं भवति, यद्यप्यात्ममनःसंयोगादिकं च परापरप्रतीतिकारणं 
स्यात्‌, तथापि निित्तान्तरसिद्धि; विदिष्टप्रत्ययस्य कारणविशेष- 


इसके वाद दोनों अंशुओं के विभाग से दोनों अंशुओं के ( तन्तु के उत्पादक ) संयोग 
का विनाश होता है । एवं वीरण के विभाग से तन्तु और वीरण के संयोग का, एवं 
आकाश भौर वीरण के संयोग का भी विनाश होता है । इसके बाद दोनों अशुओं के संयोग 
के विनाश से तन्तु का विनाश होता है, एवं वीरण और उत्तरदेश, इन दोनों के संयोग 
की उत्पत्ति होती है । अतः उत्तरदेशसंयोग भौर आश्रय के विनाश इन दोनों से तन्तु 
ओर वीरण के विभाग का विनाश होता है। 

'परत्वमपरत्वञ्च परापराभिधानप्रत्ययनिमित्तमु’ इस सन्दर्भ के द्वारा यह उप- 
पादन किया गया है कि यह इससे पर है? इत्यादि आकार के ज्ञान और शब्द के प्रयोग 
इन दोनों का कारणीभूत गुण ही 'परत्व? है, एवं 'यह इससे अपर है” इस आकार के 
ज्ञान और शब्द के प्रयोग, इन दोनों का कारणीभूत गुण हो अपरत्व' है । इस प्रकार 
कार्य से कारण के प्रतिपादन की रीति से परत्व और अपरत्व की सत्ता दिखलायी 
गयी है। यद्यपि 'यह पर है’ एवं यह अपर है इत्यादि दाब्दों के प्रयोगों के आकाश, 
कण्ठ, एयं आकाश के संयोगादि भी कारण है, एवं उक्त आकार को प्रतीतियों के आत्मा 


एवं मन के संयोगादि भी करण हुँ, फिर भी (ये सब सामान्य कारण हैं, उन विशिष्ट 
५० 





३९४ न्यायकन्दलीसंचलितप्रक्षसतपादभाष्यम्‌ [ गुणे परत्वापरत्व- 
शस्तपाद्भाष्यम्‌ 


कालकृतं च वयोभेदप्रत्यायकम्‌ । तत्र दिककृतस्योत्पत्तिरमिधीयते । 
कथम्‌ ? एकस्यां दिश्यवस्थितयोः पिण्डयोः संयुक्त ्तंयोगबह्न्प- 


विशिष्टिता को समझते हैं। एवं कालकृत ( परत्व और अवरत्व वस्तुओं के ) 
वयस्‌ के भेद को समझाते हैं। इनमें दिक्कत ( परत्व और अपरत्व ) की 
उत्पत्ति बतलाते हैँ। (प्र०) किस प्रकार (इनकी उत्पत्ति होती है? ) 
(उ० ) एक दिशा में अवस्थित दो कार्य द्रव्यों में ( इन द्रव्यों के आश्रयी- 
भूत प्रदेश के साथ ) संयुक्त ( प्रदेशों के) संयोग की अधिकता और अल्पता 


त्यायकन्दली 


सन्तरेणोत्प््यभावात्‌। एकत्र द्रयोरुपन्यासस्तयोरितरेतरसापेक्षत्वात्‌ । “तद्‌ 
द्विविधम्‌', 'तत्‌' परत्वमपरत्वं च 'द्विविधम्‌' द्विप्रकारमिति भेदनिङूपणम्‌ । किकृत- 
स्तयोभेंद इत्यादडूःय कारणभेदाद्‌ भेदमाह--दिक्कृतं कालकृतं चेति । दिक्पिण्ड- 
संयोगक़ृतं दिक्कुतस्‌ । काल्पिण्डसंयोगक्ृतं कालकृतम्‌ । अनयोभेदः कुतः 
प्रत्येतव्यः ? कार्यभेदादित्याह-दिवक्कतं दिग्विशेषप्रत्यायकम्‌, कालकृतं तु वयोभेद- 
प्रत्यायकम्‌ । दिवकुतं परत्वं देशविप्रकृंष्टत्बं प्रत्याययति, अपरत्वं च देशसन्नि- 
कृष्टत्वम्‌ । कालळुतं तु परत्वं पिण्डस्य कालविप्रकुष्टत्वं प्रतिपादयति, अपरत्बं च 
शब्द प्रयोगों के एवं उक्त प्रतीतियों के लिए । विशेष कारणों की सिद्धि आवश्यक है, कथोंकि 
विशेष कारण के बिन! विशेष प्रकार के शब्दों का प्रयोग, या विशेष प्रकार को 
प्रतीतियाँ नहीं हो सकतीं । चूँकि परत्व और अपरत्त्र दोनों ही परस्पर सापेक्ष हैं, 
अतः दोनों का एक साथ निरूपण किया गया है । 

“विविधं तत्‌? यह वाक्य उनके भेद को दिखलाने के लिए लिखा गया है । किस हेतु 
से दोनों में भेद है यह प्रश्‍न करके कारण के भेद से उनका भेद “दिक्कृतं कालकृत ञ्च? 
इत्यादि सै दिखलाया गया है । दिक्कत (परत्व और अपरत्व) काल और पिण्ड (अर्थात्‌ परत्वादि 
के आश्रयीभूत द्रव्य) के संयोग से होता है| इसी प्रकार काल और पिण्ड के संयोग से 'कालक्कत 
परत्व ओर अपरत्व उत्पन्न होता है | इन दोनों का भेद किससे समझंगे ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 
'दिक्कृतम्‌? इत्यादि से देते हैं कि कार्य की विभिन्नता से ही उन दोनों का भेद समझेंगे । 
विशेष प्रकार की दिशा के ज्ञान का कारणही दिक्‍क्ृत परत्व और अपरत्व है । 
एवं वय के भेद के ज्ञान का कारण ही कालकृत “परत्वापरत्व' है । अर्थात्‌ दिक्कत 
(परत्व और अपरत्व) दिशा विशेष की प्रतीति के कारण हैं। एवं कालकृत (परत्व 
और अपरत्व ) वयोभेद के ज्ञान के कारण हैं। इनमें “दिक्कत परस्व' देश विप्रकृष्टत्व 
अर्थात्‌ देश की दूरी का ज्ञापक है। 'दिक्कृत अपरत्व’ देश के सामोप्य का बोधक है | 
एवं “कालक्कत परस्व' पिण्ड (आश्रयभूत द्रव्य) के कालविप्रकृष्टत्व अर्थात्‌ ज्येष्ठत्वं का 
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ग्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


भावे सत्येकस्य द्रष्टुः सन्निकृष्टमवधि कृत्वा एतस्माद्‌ विप्रकृष्टोऽयमिति 
परत्वाधारेऽसन्निकुष्टा बुद्धिरुत्पद्यते । ततस्तामपेक्ष्य परेण 


के रहने पर देखनेवाले एक पुरुष के समीप (प्रदेश) को अवधि मानकर 
'इससे यह दूर है” इस प्रकार की दूरत्वविषयक बुद्धि परत्व के आधारद्रव्य 
में उत्पन्न होती है। इसके बाद इसी बुद्धि के सहयोग से दूर दिशा के 


न्यायकन्दली 


कालसब्निकृष्टत्वमिति विशेष:। तत्र तयोदिक्कृतकालकृतयोमंध्ये दिक्कृत- 
स्योत्पत्तिर भिधीयते । 

कथमिति प्रश्‍ने सत्युत्तरमाह--एकस्यामिति । पूर्वापरदिग्व्यव- 
स्थितयोः पिण्डयोः परापरप्रत्ययो न सम्भवतः, तदथमेकस्यां 
दिइयवस्थितयोरित्युक्तम्‌ । एकस्यां दिशि प्राच्यां वा प्रतोच्यां चाऽ- 
वस्थितयोः पिण्डयोर्मध्ये एकस्य द्रष्टः संयुक्तेन सुदेशेन सहापरस्य 
प्रदेशस्य संयोगः, तेनाप सममपरस्येति संथुक्तसंयोगानां बहुत्वे सत्यल्प- 
संयोगवन्तं पिण्डं सञ्चिक्कष्टमर्वाध कृत्बंतस्मात्‌ पिण्डाद्‌ दिप्रकृष्टोऽयसिति संयोग- 
भुयस्त्ववति भविष्यतः परत्वस्याधारे पिण्डे विप्रक्कष्टा ब्रुद्धिरुदेति। ततो 


प्रतिपादन करता है 'कालकृत अपरत्व? काल के संनिक्गय्टत्व का, अर्थात्‌ कनिष्ठत्व का ज्ञापक 
है। यही इनमें विशेष है । 'तत्र' अर्थात्‌ दिक्कृत परत्वापरत्व और कालकृत परत्वा- 
परत्व इन दोनों में दिक्कत परत्वापरत्व का निरूपण करते हैं | 

(इसी प्रसङ्ग में) कथम्‌? इस वाक्य से प्रश्‍न किये जाने पर "एकस्याम्‌? इत्यादि वाक्य 
क द्वारा उत्तर देते हैं पूर्व और पर्चिमादि विरुद्ध दिशाओं में स्थित दो पिण्डों में परत्व और 
अपरत्व की प्रतीति नही हो सकती, अतः 'एकस्यां दिइयवस्थितयोः' यह वाक्य लिखा गया है । 
“एक ही' अर्थात्‌ पुवं या पङ्चिमादि किसी एक दिशा में अवस्थित दो पिण्डों में से 
किसी एक पिण्ड और देखनेवाले पुरुष, इन दोनों से संयुक्त भूप्रदेश क साथ 
दूसरे भूप्रदेश का संयोग है, उसके साथ फिर तीसरे भूप्रदेश का संयोग है, इस प्रकार 
संयुक्त प्रदेशों के बहुत से संयोगों के रहने पर, संयुक्त प्रदेशों के संयोगों की अधिकता 
के कारण, उन भूप्रदेशों क संयोगों से अल्प संयोग से युक्त अत एव समीपस्थ पिण्ड को 
अवधि मानकर उत्पन्न होनेवाले परत्व के आधारभूत एवं उक्त बहुत से संयोगों से युक्‍त 
पिण्ड में “इससे यह दूर है! इस प्रकार की विप्रक्ृष्टा बुद्धि भर्थात्‌ दूरत्व की बुद्धि 
उत्पन्न होती है । तत? अर्थात्‌ उस दुरत्व की बुद्धि के बाद उसो विप्रकृष्ट द्रव्य को 
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म्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


दिकूप्रदेशेन संयोगात्‌ परत्वस्योत्पत्तिः । तथा बिग्रकृष्ट चावधिं कृत्वा 
एतस्मात्‌ सान्नङ्गष्टोऽयमित्यपरत्वाधारे इतरस्मिन्‌ सन्निकृष्टा बुद्धि- 
रुत्पद्यते । ततस्तामपेक्ष्यापरेण दिकप्रदेशेन संयोगादपरस्वस्योत्पत्तिः । 


प्रदेशों के संयोग के द्वारा (दिक्कत ) परत्व विषयक बुद्धि की उत्पत्ति होता 
ह्‌। इसक बाद इसी परत्व विषयक को अवलम्बन बना कर दूर के दिक्‌ 
प्रदशो क संयोग से ।दक्कृत परत्व (गुण) की उत्पत्ति होती हूँ । इसी प्रकार 
दूर दिशा क द्रव्य को अवधि मानकर इससे यह समीप हे' इस प्रकार का 
बुद्धि अपरत्व गुण के आधारभूत द्रव्य में उत्पन्न होती है। इसके बाद इस 
बुद्धि को अवलम्बन मानकर 'अपर' अर्थात्‌ समीपवाले प्रदेशों के संयोग से 
दिक्कत अपरत्व गुण को उत्पत्ति होती हें 


न्यायकन्दली 


विप्रकुष्टबुद्धयुत्पत्त्यनन्तरं विप्रकृष्टां बुद्धिमपेक्षष परेण संथोगश्रूयस्त्ववता 
दिक्प्रदेशेन संयोगादसमवायिङारणाद्‌ विप्रकृष्टे पिण्डे ससवायिकारणभूते 
परत्वस्योत्पत्तिः। द्रष्टुः स्वशरीरापेक्षया सं ग्रुकतसंयोगभूयस्त्ववन्तं विप्रकृष्टं 
चार्वाध ङृत्वेतरस्मिन्‌ संयुक्तसंयोगाल्पोयस्त्वचति सञ्षिक्छष्टा बुद्धि- 
रुदेति। तां सञ्षिकृष्टां बुद्धि निमित्तकारणीकृत्यापरेण संयुक्तसंयोगाल्पीय- 
स्त्वविशिष्टेन दिकूप्रदेशेन सह संयोगादसभवायिकारणात्‌ सन्निकृष्टे 
पिण्डे समवायिकारणे परत्वस्योत्पत्तिः । 

सञ्चिक्कष्टविप्रक्कष्टबुद्धयोः परस्परापेक्षित्वादुभयाभावप्रसङ्ग इति चेत्‌? 
न, अनभ्युपगसातं । न सन्षिकृष्टोऽयमित्येवं प्रतीत्येव तदपेक्षया विप्रकृष्टबुद्धिः, 


अवधि मानकर बहुत से संयोगों से युक्त दूसरे देश की अपेक्षा परत्व की उत्पत्ति उस पिण्ड 
(द्रब्य) में होती है । इस परत्व का उत्त द्रब्य समवायिकारण है, पिण्ड में रहनेवाळे 
कथित संयोग उसके असमवायिकारण हैं। अर्थात्‌ देखनेवाले को अपने शरीर की 
अपेक्षा अधिक संयोगवाले दूर देश के द्रव्य को अवधि मानकर उससे भिन्न, एवं उससे 
अल्प संयोगवाले देश के द्रब्य में “सन्निकृष्ट बुद्धि) अर्थात्‌ “इससे यह समीप है इस 
आकार को थुद्धि उत्पन्न होती है। इस प्रकार समीप के पिण्ड में परत्व की उत्पत्ति 
का उक्त पिण्ड समवायिका<ण है, अल्प संयोग से युक्‍त दिक्‌ प्रदेशों के साथ उक्त पिण्ड 
का संयोग निमित्तकारण है । एवं उक्त संनिकृष्टबुद्धि निमित्तकारण है। 

(प्रश) किसी के संनिकृष्ट समझे जाने पर उसकी अपेक्षा कोई विप्रकृष्ट 
समझा जाता है । एवं किसी के विप्रकृष्ट समझे जाने पर ही उसकी अपेक्षा कोई संनिकृष्ट 
समझा जाता है । इन प्रकार दोनों बुद्धियाँ अगर परस्पर सापेक्ष हैं, तो फिर 
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अशरतपादभाष्यम 


कालकृतयोरपि कथम्‌? वतमानकालयोरनियतदिगदेश- 
संयुक्तयोयुवस्थविरयो रूढशमश्रकाकश्यबलिपलितादिसान्निष्ये सत्येकस्य 
( प्र० ) कालिक ( कालकृत ) परत्व और अपरत्व की उत्पत्ति किस 

प्रकार होती है? ( उ० ) वर्तमान काल में अवस्थित किसी भी दिकृप्रदेश 
के साथ संयुक्त युवा पुरुषमें कडी मुँछ और गठित शरीर (प्रभति असा- 
धारण ) स्थिति, और किसी भी दिक्‌ प्रदेश से संयुक्त वृद्ध पुरुष में पके 

न्यायकन्दली 

नापि विप्रक्कष्टोऽयमिति प्रतीत्येव तदपेक्षया सन्षिकृष्खुद्धयुदयः, किन्तु 
संयोगाल्पीथस्त्वसहचरितं पिण्डं प्रतीत्यैब तदपेक्षया संयोगभूयस्त्ववति 
विप्रकृष्टबुद्धि। एवं संयोगभुयस्त्वसहचरितं पिण्डं प्रतीत्येव तदपेक्षया 
संयोगाह्पोयस्त्ववलि सन्निक्ृष्टबुद्धञुत्पत्तिरिति न परस्परापेक्षित्वमनयोः । 
कालकृतयोरपि कथम्‌ ? दिक कृतयोस्तावत्परत्वापरत्वयो रुत्पत्तिः 

दोनों बुद्धियों के कारणीभूत परत्व ओर अपरत्व इन दोनों की सत्ता ही उठ जाएगी 
( उ० ) दोनों की सत्ता के उठ जाने की आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम ऐसा नहीं मानते, 
क्योंकि 'ततः' अर्थात्‌ इस विप्रकृष्ट बुद्धि के वाद उसी के साहाय्य से बहुत से संयोगों से 
युक्त दूसरे उस पिण्ड में परत्व की उत्पत्ति होती है। इस परत्व का समवायिकारण 
उक्त पिण्ड ही है, एवं उन दिशाओं के साथ उस पिण्ड का संयोग ही उसका असमवायि- 
कारण हे । अभिप्राय यह है कि द्रष्टा पुष्ष के शरीर के मध्यवर्ती बहुत से दिग्देशों 
के संयोग से युक्त होने के कारण *विप्रकृ्ट? अर्थात्‌ दूर देश को अवधि मानकर, उससे 
अल्प संयोग से युक्त मध्यवर्ती देश भें संनिकृष्ट बुद्धि' अर्थात्‌ 'उससे यह समीप है? 
इस आकर की बुद्धि उक्त द्रष्टा पुरुष को होती है। इस संनिकृष्ट बुद्धिरूप निमित्त- 
कारण से उक्त पिण्डरूप समावायिकारण में परत्व की उत्पत्ति होती है, जिसका अल्प 
संयोग से युक्त दिकृप्रदेश और पिण्ड का संयोग असमवायिकारण है । 'संनिकृष्टोऽ- 
यम्‌' अर्थात्‌ 'यह समीप’ है इस प्रकार की संनिकृष्ट बुद्धि से ही उसकी अपेक्षा 'यह्‌ 
दूर है” इस आकार की विप्रकृष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है । एवं 'विप्रक्ृष्टोऽयम्‌? इस बुद्धि 
से ही इसकी अपेक्षा थह समीप है? इस आकार की संनिकृष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है। 
किन्तु उक्त प्रदेशों के संयोगों की अल्पता के साथ ज्ञात द्रव्य ( पिण्ड) की प्रतीति से 
ही ( इस पिण्ड की ) अपेक्षा अधिक दिकूप्रदेशों कं संयोगों से थुक्त पिण्ड में विप्रकृष्ट बुद्धि 
उत्पन्न होती है । इसी प्रकार दिकूप्रदेशों के अधिक संयोगों क साथ ज्ञात द्रव्य को प्रतीति से 
ही उसकी अपेक्षा अल्प दिकृप्रदेशों के संयोगवाले पिण्ड में संनिकृष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है । 
अतः परधपरापेक्ष होने के कारण परत्व और अपरत्व दोनों को असत्ता की आपत्ति नहीं है। 
'कालकृतयोरपि कथमु ? ` अर्थात्‌ 'कथम्‌’ इत्यादि सन्दभं से प्रश्‍न करते हैं कि 
दिक्कत परत्व और अपरत्व की उत्पत्ति तो उपपादित हुई, किन्तु कालिक परत्व और 





२६८ न्यायकन्दलीसंर्वालतप्रशञ्चस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुणं परत्वापरत्व- 
अशस्तपाद्भाष्यस्‌ 


द्रष्डयुवानमवर्धि कृत्वा स्थविरे विप्रकृष्टा बुद्धिरुत्पद्यते । ततस्तामपेक्ष्य 
परेण कालम्रदेशेन संयोगात्‌ परत्वस्योत्पत्तिः, स्थविरं चावधि कृत्वा यूनि 
सन्निक्रष्टा ज्ुद्विरित्पद्यते। ततस्तामपेक्ष्यापरेण कालप्रदेशेन संयो- 
गादपरत्वस्योत्पत्तिरिति | 


हुए केश और शरीर की शिथिलता ( प्रभृति ) की स्थिति, इन दोनों स्थितियों 
के रहते हुए दोनों को देखनेवाले पुरुष को उक्त युवा पुरुष की अपेक्षा 
उक्त वृद्ध पुरुष में “विप्रकृष्ट' बुद्धि अर्थात्‌ कालकृत परत्व ( ज्येष्ठत्व ) की 
बुद्धि उत्पन्न होती है। इसके बाद इसी बुद्धि के साहाय्य से दूसरे काल- 
प्रदेश के साथ के संयोग से ( वृद्ध पुरुष ) में कालकृत परत्व ( ज्येष्ठत्व ) की 
उत्पत्ति होती है । एवं इसी वृद्ध पुरुष की अपेक्षा युवा पुरुष में 'संनिकृष्ट' 
बुद्धि उत्पन्न होती हे । इसी बुद्धि के साहाय्य से दूसरे कालप्रदेश के साथ 
( युवा ) पुरुष के संयोग से कालकृत अपरत्व ( कनिष्ठत्व) की उत्पत्ति 
होती हे । 


न्यायकन्दली 


कथिता, कालक्ृतयोरपि तयोरुत्पत्तिः कथमिति प्रइनः। समाधानं 
वतेमानकालयोरिति । हृयोरेकस्मिन्‌ वा पिण्डेऽविद्यमाने परत्वापरत्वे 
न भवतः, तदर्थं वतंमानकालयोरित्युक्तम्‌ । अनियतदिग्देशयोरित्येकदिइयव- 
स्थितयोभिन्नदिगनस्थितयोर्वा युवस्थविरयो रूढइसश्रु च काकंव्यं च बलिशच 
पलितं च चेषां कालविप्रकर्षलिङ्गानां सान्निध्ये सत्येकस्य द्रष्टुर्युवाने रूढ 


अपरत्व की उत्पत्ति किस प्रकार होती है ? इसी प्रश्‍न का समाधान 'वत्तंमानकालयोः 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा किया गया है। इस समाधान वाक्य में 'वत्तंमानकालयोः? यह 
पद इस लिए दिया गया है कि चूंकि दोनों ही पिण्डो के न रहने पर, या दोनों में 
से किसी एक के न रहने पर भी ( उनमें से किसी में ) परस्व या अपरत्व की उत्पत्ति 
नहीं होती है । 'अनियतदिग्देशयो:' अर्थात्‌ एक दिशा में अथवा विभिन्न दिशाओं में 
स्थित्त युवक और वृद्ध पुरुष में (से युवा पुरुष में रहनेवाले ) मुछों का कड़ापन और 
देह का कड़ा गठन एवं ( वृद्ध पुरुप की ) झुर्री और पके केश प्रभृति काल के ज्ञापक 
हेतुओं का सामीप्य रहने पर दोनों को देखनेवाले किसी एक पुरुष को मूछों की कडाई 
और देह के फाठिन्य से युवा पुरुप में अल्पकाळ सम्बन्धरूप कनिष्ठत्व या संनिक्ृष्ठ- 
बुद्धि रूप ज्येष्ठत्व की अनुमिति होती है। इस अल्पकाल को अवधि मानकर झुर्री और पके केश 
वाले वृद्ध पुरुष में भधिककाल सम्वन्ध रूप ज्येष्ठत्व या काल्विअकृृष्टत्व की वृद्धि 
उत्पन्न होती है। इस प्रकार उस वृद्ध पुरुष में कालिक परत्व ( ज्येष्ठत्व ) को उत्पत्ति 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हितम्‌ ३६९ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विना शस्त्वपेक्षाबु द्विसंयोगद्रव्यविनाशात्‌ । 
अपेक्षाबुद्िविनाशात्‌ तावदुत्पन्नं परत्वे यस्मिन्‌ काले सामान्य- 
बुद्धिरुत्पन्ना भवति, ततोऽपेक्षा बुद्धर्विन्यत्ता, सामान्यज्ञानतस्सम्बन्धेभ्यः 


(परत्व और अपरत्व इन दोनों का ) विनाश ( इन सात ) रीतियों 
में से किसी रीति से होता है-( १ ) अपेक्षाबुद्धि के विनाश से, (२) संयोग के 
विनाश से, ( ३ ) द्रव्य के विनाश से, (४) द्रव्य और अपेक्षाबुद्धि इन दोनों 
के विनाश से, ( ५) द्रव्य और संयोग इन दोनों के विनाश से. ( ६ ) संयोग 
और अपेक्षा बुद्धि इन दोनों के विनाश से, (७ ) एवं अपेक्षाबुद्धि द्रव्य एवं 
- संयोग इन तीनों के विनाश से । 

(१) अपेक्षाबुद्धि के विनाश से परत्व. और अपरत्व का विनाश 
इस प्रकार होता ह कि परत्व (या अपरत्व) की उत्पत्ति के बाद जिस 
समय ( परत्व या अपरत्व में रहनेवाले ) सामान्य ( परत्वत्वादि जातियों ) की 


न्यायकन्दली 


३मश्रुकाकइयादय्यभावानुमितमल्पोत्पत्तिकालसर्वाध कृत्वा रूढइमश्रुबलिपलिता- 
दिमति स्थविरे विप्रकृष्टा बुद्धिरुत्पद्यते, तां बुद्धिमपेक्ष्य परेणादित्य- 
परिवतंनभुयस्त्ववता कालप्रदेशेन संयोगादसमवायिकारणात्‌ तस्मिन्नव स्थविरे 
परत्वस्योत्पत्तिः, स्थविरं चार्वाध कृत्वा युनि सन्निकृष्टा बुद्धिरुत्पद्यते, तां बुद्धि- 
मपेक्ष्यापरेणाल्पादित्यप रिवर्तनोपलक्षितिन कालप्रदेशेन संयोगादपरत्वस्यो- 
त्पत्तिः। युवस्थविरशरीरयोः कालसंयोगाल्पीयस्त्वभुयस्त्वे आारीरसन्ताना- 
पेक्षया, न तु व्यक्तिविषयत्वेन, तयोः प्रतिक्षणं विनाशात्‌ । 


होती है, जिसमें वह पुरुष समधायिकारण है, एवं सूर्य की अधिक क्रियावाले काल 
प्रदेश के साथ उस पुरुष का संयोग असवायिकारण है, एवं उक्त विप्रकृष्ट बुद्धि 
निमित्तकारण है। ( इसी प्रकार ) वृद्ध पुरुष को अवधि मानकर युवा पुरुष में अल्प- 
काल सम्बन्ध रूप संनिकृष्ट बुद्धि को उत्पत्ति होती है। इसी बुद्धिूप निमित्ताकारण 
से युवा पुरुषरूप समवायिकारण मे कालिक अपरत्व ( कनिष्ठत्व ) की उत्पत्ति होती 
हे, जिसका असमवायिकॉरण आदित्य की अल्पगति से परिमित काळप्रदेश ओर उस 
युवा पुरुष का संयोग है। यद्यपि युवा शरीर और वृद्ध शरीर दोनों ही क्षणिक है, 
( अतः दोनों ही के एक एक शरीर में समान ही काल का सम्बन्ध है ), अतः दोनों में 
अधिककाल सम्बन्ध और अल्पकाल सम्बन्ध वर्तमान काल के दोनों शरीर के 
समुदायों को दृष्टि में रखकर कहा गया है । 





४०० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुणे परत्वापरत्व= 
मशस्तपादभाष्यस्‌ 


परत्वगुणबुद्धेरुत्पद्ममानतेत्येकः कालः | ततोऽपेक्षाबुेविनाशो शुणबुदे- 
इचोत्पत्तिः, ततोऽपेक्षाबुद्धिविनाशाद्‌ गुणस्य विनश्यत्ता, शुणज्ञान- 


बुद्धि उत्पन्न होती है, उसी समय अपेक्षाबुद्धि को विनष्ट करनेवाले कारण- 
समूह एकत्र हो जाते हैं, एवं ( परत्वादि में रहनेवाले उक्त) सामान्य, एवं 
सामान्य के ज्ञान और परत्वादि गुणों के साथ उक्त सामान्य का सम्बन्ध 
इन सबों से परत्वादि गुणविषयक वुद् के “उत्पादक कारणसमूह भी एकत्र हो 
जाते हैं। ये सभी कार्य एक समय में होते हैं। उसके बाद ( एक ही समय ) 
अपेक्षाबुद्धि का विनाश और (परत्वादि) गुणविषयक बुद्धि की उत्पत्ति होती है, 
इसके बाद अपेक्षाबुद्धि के विनाश से परत्वादि गुणों के विनाशक कारणसमूह का | 
एकत्र होना, परत्वादि गुण, उसके ज्ञान, एवं द्रव्य के साथ परत्वादि 


न्यायकन्दली 


कृतकस्यावइयं विनाशः, स च निर्हेतुको न भवतीति परत्वापरत्वयो- 
निनाशहेतुमाह-विनादास्त्विति। परत्वापरत्वयोविनाशोऽपेक्षाबुद्धिविनाञ्ञात्‌, 
संयोगविनाशात्‌, द्रव्यविनाशात्‌, ब्रव्यापेक्षाबुद्धयोविनाशात्‌, द्रव्यसंयोगयो- 
चिनाझात्‌, संयोगापेक्षाबुद्धयोविमाशात्‌. अपेक्षाबुद्धिसंयोगद्रव्याणां 
विनाशादिति सप्तविधो दिनाशक़म: । 


( १ ) अपेक्षाबुद्‌धविनाशात्‌ तावद्विनाशः कथ्यते । उत्पन्न परत्वे यस्मिन्नेव 
काले परत्वसामान्ये बुद्धिरुत्पन्ना भवति । तत इति सप्तम्यर्थं साव- 


जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी अवश्य ही होता है। एवं विनाश 
भी बिना कारणों के नहीं होता । अतः ( परत्व और अपरत्व की उत्पत्ति के निरूपण 
के बाद ) परत्व और अपरत्व के विनाश के हेतुओं का निरूपण 'विनोशस्तु' इत्यादि 
सन्दर्भ से किया गया है। विनाश इन सात प्रकार के विनाशक्रमों में से 
ही किसी से होता है-( परत्व और अपरत्व का विनाश ( १ ) अपेआ बुद्धि 
के नाश से, (२) संयोग के विनाश से, (३ ) द्रव्य के विनाश से, (४) द्रव्य 
- और अपेक्षाबुद्धि दोनों क विनाश से, (  ) द्रब्य और संयोग इन दोनों के विनाश 
से (६) संयोग और अपेक्षाबुद्धि इन दोनों के विनाश से, एवं { ७ ) अपेक्षाबुद्धि, संयोग, 
और द्रव्य, इन तीनों के विनाश से । 

इनमें क्रमप्राप्त सबसे पहिले (१ ) अपेक्षाबुद्धि क विनाश से होनेवाले परत्व 
और अपरत्व क विनाश का क्रम अपेक्षाबुद्धिविनाशातावतु' इत्यादि सन्दर्भ से उप- 
पादित हुआ है । 'ततः? इस पद में सप्तमी विभांक्त के अर्थ मे तसिल्‌' प्रत्यय है । इसी समय 


nti 


्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४०१ 
प्रशस्त पाद भाष्यप्र 


तत्सस्वन्धेभ्यो द्रव्यवुद्धेरुत्पद्यमानतेत्येकः कालः। ततो द्रव्यबुद्धे- 
रुत्पत्तिर्शुणस्य विनाश इति । 

संयोगविनाशादपि कथम्‌ ? अपेक्षाबुद्धिसमकालमेव परत्वाधारे 
कर्मोत्पचते । तेन कर्मणा दिकपिण्डविभागः क्रियते । अपेक्षाबुद्वितः 
गुणों का सम्बन्ध इन सबों से ( परत्वादि गुण से युक्त ) द्रव्यविषयक बुद्धि 
के उत्पादक कारणससूह एकत्र हो जाते हैं। इतने सारे काम एक ही समय होते 
हैं। इसके बाद ( परत्वादि गुणविशिष्ट ) द्रव्य विषयक (विशिष्ट ) बुद्धि 
को उत्पत्ति और परत्वादि गुणों का विनाश ये दोनों काम एक ही समय होते हैं । 

(२) (प्र०) केवल संयोग के विनाश से (परत्व और अपरत्व का विनाश) 
किस प्रकार होता हे? (3० ) ( जहाँ ) अपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति के समय ही 
परत्वादि गुणों के आधारभूत द्रव्य में क्रिया होती है, एवं उस क्रिया के द्वारा 
उस द्रव्य और दिकूप्रदेश इन दोनों का विभाग उत्पन्न होता है, और अपेक्षा- 


त्यायकन्दलो 


विभक्तिकस्तसिलिति तसिल्‌ । एतस्मिन्नेव कालेऽपेक्षाबुद्धेविनश्यत्ता विनाश- 
कारणसान्निथ्यम्‌ । सामान्यतज्ज्ञानतत्सम्बन्धेभ्यः परत्वसामान्यं च, परत्व- 
सामान्यज्ञानं च, परत्वगुणसस्बन्धशच, तेभ्यः परत्वगुणबुद्धेरुत्पद्यमानतेत्येकः 
कालः। परत्वसामान्यज्ञानमेवापेक्षाबुद्धिविनाशकारणम्‌, गुणबुद्धेशचोत्पत्ति- 
कारणम्‌, अतस्तदुत्पाद एवापेक्षाबुद्धेनिनशयत्ता गुणबुद्धेशचोत्पमानता 
स्यात्‌। ततः क्षणान्तरेऽपेक्षाबुद्धेविनाशः, परत्वगुणबुद्धशचोत्पादः। तत-. 
स्तस्मादपेक्षाबुद्धिविनाशाद्‌ गुणस्य विनइयत्ता। गुणश्च गुणज्ञानं च तत्सम्ब- 
न्धशच तेभ्यो द्रव्यबुद्धेरुत्पद्यमानतेत्येकक कालः। अपेक्षाबुद्धिविनाशो 


( अर्थात्‌ परत्व की उत्पत्ति हो जाने पर जिस समय परत्व गुण में रहनेवाले सामान्य 
का ज्ञान होता है, उसके बाद ) अपेक्षा बुद्धि की “विनश्यत्ता” अर्थात्‌ विनाश के सभी 
कारणों का समावेश होता है । '“सामान्यतज्ज्ञानतत्सम्बन्धेभ्यः' ( इस भाष्य सन्दर्भ का ) 
'परत्वसामान्यञ्च परत्वसामान्यज्ञानञ्च परत्वगुणसम्बन्धश्च तेभ्थः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
यह अभिप्राय है कि परत्वसामान्य, एवं परत्वसामान्य का ज्ञान और परत्वगुण का 
सम्वन्ध, इन तीन कारणों से “परत्वगुण को उत्पद्यमानता' अर्थात्‌ परत्वगुण के 
उत्पादक सभी कारणों का संनिवेश होता है, ये सभी काम एक ही समय 
होते हैं। परत्वसामान्य का ज्ञान ही अपेक्षाबुद्धि के विनाश एवं गुणबुद्धि की उत्पत्ति इन 
दोनों का कारण है। अतः अपेक्षाबुद्धि की विनश्यत्ता और गुणबुद्धि की उत्पद्यर 
मानता दोनों ही वस्तुतः परत्रसामान्य बुद्धि को उर्त्पात्त स्वरूप ही है। इसके बाद दुसरे 
क्षण में अपेक्षाबुद्धि का विनाश होगा, एवं परत्वगुणबुद्धि की उत्पत्ति होगी। 'तत;' 
३१ 





४०२ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणे परत्वापरत्व- 


प्रशस्तपाद्भाष्यप्र 


परस्वस्योत्पत्तिरित्येकः कारः। ततः सामान्यबुद्धेरत्पत्तिः, दिकपिण्ड- 
संयोगस्य च विनाशः । ततो यस्मिन्‌ काले शुणबुद्धिरुत्पधते तस्मिन्नेव 


बुद्धि के द्वारा परत्वादि गुणों की उत्पत्ति होती है। उसके बाद ( परत्वादि 
गुणों में रहनेवाले ) सामान्य विषयक बुद्धि की उत्पत्ति, उक्त द्रव्य और पूर्व दिक्‌- 
प्रदेश इन दोनों के संयोग का नाश, ये दोनों काम एक ही समय होते हैं। 
इसके बाद जिस समय परत्वादिगुणविषयक ( विशिष्ट } बुद्धि की उत्पत्ति 
होती है, उसी समय ( कथित ) दिक्प्रदेश और ( परत्वादि गुणों के आधार- 


न्यायकन्दली 


गुणविनाशस्य कारणम्‌ गुणबुद्धिस्च द्रव्यबुद्धः कारणम्‌, अपेक्षाबुद्धिविनाश- 
गुणबुद्धयुत्पादो च युगपत्‌ स्याताम्‌, अतो गुणस्य विनश्यत्ता द्रव्यबुद्ध- 
इचोत्पद्यसानतापि युगपत्‌ स्यात्‌ । ततः परत्वविदिष्टद्रव्यबुदधेरुत्पादः 
परत्वगुणस्य च विनाशः । 

संयोगविनाशादपि कथं परत्वापरत्वयोविनाश इति प्रइने कृते 
सत्याह--अपेक्षाबुद्धिसमकालमेव परत्बस्याधारे पिण्डे कर्मोत्पद्यते, 
क्षणान्तरे तेन कमणा दिशः परत्वाधारपिण्डस्य च विभागः क्रियते, अपेक्षा- 


इसके बाद, अपेक्षाबुद्धि के विनाश से गुण की विनश्यत्ता (उत्पन्न होती है) । 
“ुणज्ञानतत्सन्बन्धेभ्यः’ ( इस भाष्यपङक्ति का ) “गुणश्च गुणज्ञानश्च तत्सम्बन्घश्च तेभ्य!’ 
( इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह अभिप्राय है कि) गुण एवं गुण का ज्ञान और गुण का 
सम्बन्ध इन तीनों से द्रव्य बुद्धि ( अर्थात्‌ परत्व गुणविशिष्टं द्रव्य बुद्धि की ) उत्पद्य- 
मानता निष्पन्न होती है । ये सभी काम एक ही समय होते हैं। अपेक्षाबुद्धि का विनाश 
( परत्वादि ) गुणों के विनाश का कारण है । गुणबुद्धि ( गुणविशिष्ट ) द्रव्यबुद्धि का 
कारण है! अतः अपेक्षाबुद्धि का विनाश और गुणबुद्धि का उत्पादन दोनों एक ही 
समय होते हूँ । इसीलिए गुण की विनश्यत्ता और द्रव्यबुद्धि की उत्पद्यमानता ये दोनों भी 
एक ही समय होंगी । एवं इसी कारण (परत्व) गुण की विनश्यत्ता और ( परत्व- 
गुण विशिष्ट ) द्रव्य बुद्धि की उत्पद्यमानता ये दोनों भी एक ही समय होंगी । इसके 
बाद परत्वरुण विशिष्ट द्रव्य बुद्धि की उत्पत्ति एवं परत्व गुण का विनाश होगा | 
( २) केवळ संयोग के विनाश से परत्व और अपरत्व का विनाश किस रीति से 
(किस स्थिति सें) होता है? यह प्रश्‍न किये जाने पर 'अपेक्षाबुद्धिसमकालमेव' 
इत्यादि सन्दर्भ लिख। गया है । ( अर्थात्‌ जहाँ निम्निलिखित स्थिति होती है, वहाँ संयोग 
के विनाश से परत्व का विनाश होता है। ( जैसे ) भपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति के समय ही 
पिण्ड ( परत्वादि के आधार भूत द्रव्य ) में क्रिया उत्पन्न होती है। इस किया के द्वारा 
भागे दूसरे क्षण में उक्त पिण्ड का पुर्व दिशा के साथ विभाग उत्पन्न होता है, एवं 












प्रंकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४०३ 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
काले दिकूपिण्डसंयोगविनाशाद्‌ गुणस्य विनाशः । 


द्रव्यविनाशादपि कथस्‌ ? परत्वाथारावयवे कर्मोत्पन्नं 
यस्मिन्नेव छारेऽययवान्तराद्‌ बिभाग करोति तस्मिन्नव कालेऽपेक्षा- 
भूत द्रव्य इन दोनों के) संयोग के विनाश से परत्वादि गुणों का विनाश 
होता है । 

(३) ( प्र०) (आधारभूत ) द्रव्य के विनाश से ( परत्वादि गुणों 
का) विनाश किस प्रकार ( किस स्थिति में ) होता है? ( उ० ) (जहां) 
परत्वादि गुणों के आधारभूत द्रव्य (के एक अवयव ) में उत्पन्न हुई क्रिया 
जिस समय एक अवयव का दूसरे अवयव से विभाग को उत्पन्न करती है, 


त्थाथकन्दलो 


बुद्धेश्च परत्नस्योत्यत्तिरित्येकः कारः। तत उत्पन्न परत्वे परत्व- 
सामान्यबुद्धे उत्पत्ति: दिक्पिण्डसंयोगस्य च विभागाद्‌ विनाश इत्येकः कालः । 
ततो यस्मिन्ञे् कारे सामान्यज्ञाताद्‌ गुणबुद्धिरुत्पद्चते तस्मिन्नेव काले 
दिक्पिण्डसंयोगविनाशात्‌ परत्यस्य विनाशो नापेक्षाबुद्धिविनाशात्‌, अपेक्षा- 
बुद्धेरपि तदानीमेव विनाशात्‌ । 

द्रव्यविनाञादपि कथं बिनाश इत्याह-परत्वाघारावयव इति। 
भविष्यतः परत्बस्याधारो द्रव्यम्‌, तस्यावयवे कर्मोत्पन्नं यदाऽवयवान्तराद्‌ 
विभागं करोति, तस्मिन्नेव कालेऽपेक्षाबुद्धिरत्पद्चते। ततो विभागाद्‌ यस्मिन्नेव काले 
द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशः, तस्मिल्ञेव कालेऽपेक्षाबुद्धेः परत्वमुत्पद्यते। ततः 


अपेक्षाबुद्धि के द्वारा परत्व की उत्पत्ति होती है। इतने सारे काम एक ही समय होते हैं । 
इसके बाद जिस समय ( परत्व गत जातिरूप ) सामान्य के ज्ञान से गुणविशिए्द्रव्य विषयक 
बुद्धि की उत्पत्ति होती है, उसी समय दिशा और ( परत्व के आधारभूत द्रव्य रूप ) पिण्ड 
इन दोनों के संयोग के विनाश से परत्र का भी विनाश होता है। (यहाँ) परत्व 
का विनाश अपेक्षाबुद्धि के विनाश से सम्भव नहों है, क्योंकि उसी समय ( परत्वचाश 
के समय ही ) भपेक्षाब्रुद्धि का भी विनाश होता है । 

( ३) ( आधारभुत ) द्रव्य के विनाश से परत्वादि का बिनाश किस प्रकार होता 
है ? इस प्रश्‍न का उत्तर परत्वाधारावयवे? इत्यादि ग्रन्थ से दिया गया है। उत्पन्न होनेवाले 
परत्व के आधारभूत भवयवि प्रव्य ही ( प्रकृत में “परत्वाधार' शब्द से इष्ट है) इस 
( द्रव्य ) के अवयव में उत्पन्न हुई क्रिया जिस समथ ( अपने आधारभूत एक अवयव द्रव्य 
का ) दूसरे अवयव से विभाग को उत्पन्न करती है, उसी समय अपेक्षाबुद्धि भी उत्पन्न 
होती है। इसके वाद जिस समय विभाग से द्रव्य के उत्पादक संयोग का वि नाश 





४०४ _ न्यायकन्दली संवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुणे परत्वापरत्व- 
अशस्तपाद्भाष्यस्‌ 


बुद्धिरुत्पद्यते । ततो विभागादू यस्मिन्नेव काले संयोगविनाशः, तस्मिन्नेव 
काले परत्वद्चत्पद्यते | ततः संयोगविनाशाद्‌ द्रव्यविनाशः, तडिनाशाच्च 
तदाश्रितस्य गुणस्य विनाशः ! 


्रव्यापेक्षाबुद्योयुंगपडिनाशादपि कथम्‌ ? यदा परत्वाधारावयषे 


इसके बाद जिस समय उक्त विभाग के द्वारा परत्वादि के आधारभूत द्रव्य के 
उत्पादक दोनों अवयवों के संयोग का नाश होता है, उसी समय परत्वादि गुणों की 
उत्पत्ति भी होती है। इसके बाद ( उक्त ) संयोग के विनाश से ( परत्वादि के 
आधारभूत ) द्रव्य का नाश होता है, एवं द्रव्य के विनाश से उसमें रहनेवाले 
परत्वादि गुणों का भी नाश हो जाता हू । 

( ४) एक ही समय ( परत्वादि के आधारभूत ) द्रव्य और अपेक्षाबुद्धि 
इन दोनों के विनाश से परत्वादि गुणों का विनाश (कहाँ और किस 


ल्यायकन्दली 


संयोगविनाशाद्‌ द्रव्यविनाश: । ततो द्रव्यविनाशात्‌ तदाश्रितस्य गुणस्य विनाश: । 
तदानीमेव परत्वसामान्यज्ञानादपेक्षाब्रुद्धेविनाह:, आश्रयविनाशाच्च दिक्‌पिण्ड- 
संयोगविनाश इत्यनयोनं हेतुत्वं सहभावित्वात्‌ । 

द्रव्यापेक्षाबुद्धद्योयु गपद्विनाशादपि कथम्‌ । यदेव परत्वाधारावयवे 
कर्मोत्पद्यते तदेवापेक्षाब्रुद्धिरत्पद्यते । कर्मणा चाबयवान्तराद्‌ विभागः क्रियते, परत्व- 
स्योत्पत्तिरित्येकः काल; । ततो यस्मिन्नेव काले$वयवविभागादू द्रव्यारस्भक- 


होता है, उसी समय भभपेक्षाबुद्धि के द्वारा परत्व की भी उत्पत्ति होती है । इसके बाद 
उक्त संयोग के विनाश से ( अवयवि ) द्रव्य का विनाश होता है । चूंकि परत्वगुण में 
रहनेवाले सामान्य के ज्ञान से अपेक्षा बुद्धि का विनाश एवं ( उक्त अवयदो रूप ) 
आशय के विनाश से दिशा और पिण्ड के संयोग का विनाश, ये दोनों भी उसी समय 
उत्पन्न होते हैं, अतः ( परत्व के विनाशक रूप में कथित होने पर भी ) ये दोनों प्रकृत में 
परत्वादि के विनाशक नहीं हो सकते । 

(४ ) एक ही समय उत्पन्न होनेवाले द्रव्य का विनाश, और अपेक्षाबुद्धि का 
विनाश इन दोनों से किस प्रकार परत्वादि का विनाश होता है? द्रव्यापेक्षाबुद्धधोः' 
इत्यादि से इस प्रश्‍न का उपपादन किया गया है, एवं “यदेव परत्वाधारावयबे' 
इत्यादि से उसके समाधान का उपपादन हुआ है । ( जहाँ) जिस समय परत्व के 


प्रकरणम्‌ | आषानुवादसहितम्‌ ४०५ 
प्रठास्तपाद 'भाष्यम 


कर्मोत्पच्चते तदैवापेक्षाबुद्व्रित्पद्यते । कमणा चावयवान्तराद्‌ विभागः 
क्रियते, परत्वस्योत्पत्तिरित्येकः कालः। ततो यस्मिन्नेव कालेऽवयच- 
विभागाद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशस्तस्मिन्नेब काले सामान्यबुडि- 
रुत्पद्यते, तदनन्तरं संयोगविनाशाद्‌ दरव्यविनाशः, सामान्य- 


क्रिया ) और अपेक्षाबुद्धि दोनों एक ही समय उत्पन्न होती हैं, उवं क्रिया उसी 
समय दोनों अवयवों में विभाग को उत्पन्न करती हें, एवं ( अपेक्षाबुद्धि ) 
परत्वादि गुणों को उत्पन्न करती है। इतने सारे काम एक ही समय होते हैं । 
इसके बाद जिस समय उक्त विभाग से द्रव्य के उत्पादक संयोग का विनाश 
होता हं, उसी समय ( परत्वादिगुणों में रहनेवाली ) सामान्य ( जाति ) 
विषयक बुद्धि मी उत्पन्न होती हे । इसके बाद (उक्त संयोग के नाश से) 


न्यायकन्दली 


संयोगबिनाशः, तस्मिन्नेव काले परत्वसामान्यज्ञानमुत्पद्यते। तदनन्तरं संयोग- 
विनाशाद्‌ द्रव्यधिनाशः, सामान्यबुद्धचापेक्षाबुद्धरपि विनाश इत्येकः कालः । 
ततो द्रव्यापेक्षाबुढयोविनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः, प्रत्येकमन्यत्रोभयोरपि 


विनाश प्रति कारणत्वप्रतीतेः। इह चान्यतरविशेषानवधारणाइुभयोरपि 
विनाशं प्रति कारणत्वम्‌ । 


आधारभुत द्रव्य के अवयव में क्रिया उत्पन्न होती है, उसी समय क्रिया से उसके 
आधारभूत अवयव द्रव्य का दूसरे अवयव से विभाग उत्पन्न होता है, एवं ( उक्त 
अवयवी द्रव्य में ) परत्व की भी उत्पत्ति होती है। इतने सारे काम एक ही समय होते 
हैं । इसके वाद जिस समय अवयवों के विभाग से द्रव्य ( अवयवि ) के उत्पादक संयोग 
का बिनाश होता है, उसी समय परत्व ( में रहनेवाळे ) सामान्य का ज्ञान भी उत्पन्न होता 
है। इसके बाद ( अवयवों के ) संयोग के विनाश से द्रव्य का विनाश होता है, एवं 
कथित सामान्य विषयक ज्ञान से अपेक्षा बुद्धि का भी विनाश होता है। इतने सारे 
काम एक ही समय होते हैं। इसके बाद जो परत्व का विनाश होता है वह द्रव्य विनाश 
और अपेक्षाबुद्धि का विनाश इन दोनों से ही होता है। क्योंकि इन दोनों 
में से प्रत्येक में परत्व विनाश की कारणता स्वीकृत हो चुकी है। एवं दोनों में 
से किसी एक में किसी विशिष्टता की प्रतीति नहीं होती, जिससे कि किसी एकको ही 
कारण मानें दूसरे को नहीं, भतः (समानयुक्ति रहने के कारण) दोनों को ही परत्व-विनाश 
का कारण मानना पड़ता है । 





४०६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे परत्वापरत्वे- 


प्रशस्तषादभाष्यस्‌ 


बुद्धेशचापेक्षाबुद्धिविनाश इत्येकः कालः। ततो द्रव्यापेक्षाबुद्भयो- 
विनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः । 


द्रव्यसंयोगविनाशादणि कथप्‌ ? यदा परत्वाधारावयवे कर्मात्पन्न- 
मवयवान्तराद्‌ विभागं करोति तस्मिन्नेव काले पिण्डक्कर्मापिक्षाघुद्धयोयुग- 
पदुत्पत्तिः । ततो यस्मिन्नेव काले परत्वस्योत्पत्तिस्तस्मिन्नेब काले विभा- 


द्रव्य का नाश एवं उक्त सामान्यविषयक बुद्धि और अपेक्षाबुद्धि इन दोनों का 
भी नाश होता हे । इसके बाद उक्त द्रव्यनाश और अपेक्षाबुद्धि का विनाश 
इन दोनों से परत्वादि गुणों का विनाश होता हे । 

( ५) (प्र० ) द्रव्यनाश और संयोगनाइश इन दोनों से परत्वादि गुणों 
का विनाश ( कहाँ और ) किस स्थिति म होता हे? (३०) (जहाँ ) जिस 
समय परत्वादि के आधारभूत द्रव्य के अवयव में उत्पन्न क्रिया उसके दूसरे 
अवयव से विभाग को उत्पन्न करती हे, उसी समय परत्वादि के आधार- 
भूत ( अवयवि ) द्रव्य में भी क्रिया एवं अपेक्षाबुद्धि दोनों की उत्पत्ति पहिले की 
तरह होती है, इसके बाद जिस समय परत्वादि गुणों की उत्पत्ति होती हे, उसी 


न्यायकन्दली 


द्रव्यसंयोगविनाशादपीत्यादि। द्रग्यसंयोगविताशादपि कथं ? विनाशः ? 
घदा परत्वाधारावयवे कर्मोत्पन्नमबयबान्तराद्‌ विभागं करोति, तस्मिन्नेव 
काले पिण्डकमापिक्षाबुद्धयोयु गपदुत्पत्तिः । ततो यस्मिन्नेव काले परत्वस्यो- 
त्पत्तिस्तस्मिन्नेव कालेऽवयवबिभागाद्‌ दरव्यारम्भकसंयोगविनाशः, पिण्डकर्मेणा 
च दिकपिण्डस्य च विभाग: क्रियत इत्येकः कालः। ततो यस्मिन्नेव काले 
सामान्यबु्धिरुत्पद्यते तस्मिन्नेव काले द्रव्यारस्भकसंयोगविनाशात्‌ पिण्ड- 


(५) 'द्रव्यसंयोगादपि’ इत्यादि भाष्यग्रन्थ के द्वारा यह प्रश्न किया गया है कि 

द्रव्य का विनाश और संयोग का विनाश इन दोनों से परत्वादि का विनाश कैसे होता 
है? ( उ० ) (जहाँ) जिस समय परत्वादि के आधारभूत अवयव में कमं उत्पन्न होकर 
अपने आश्रयरूप अवयव का दूसरे अवग्रवों से विभाग को उत्पन्न करता है, उसी 
समय एक साथ ही अवयवी में क्रिया और अपेक्षाबुद्धि इन दोनों की उत्पत्ति 
होती है। इसके बाद जिस समय परत्व की उत्पत्ति होती है, उसी समय अवयवों के 
विभाग से द्रव्य के उत्पादक संयोग का भी. विनाश होता है । एवं अवयवी की क्रियः 
के द्वारा दिशा से अवयवि का विभाग भौ उत्पन्न होता है । इतने सारे काम एक ही समय 
होते हैं। इसके बाद जिस समय ( परत्व गुण में रहनेत्राले ) सामान्य का ज्ञान होता 
है, उसी समय द्रव्य के उत्पादक संयोग के विनाश से अवयवी का विनाश भी उत्पन्न होता 





प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितम्‌ ४०७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


गाद्‌ द्रव्यारस्मकसंयोगबिनाशः, पिण्डकसंणा दिकूपिण्डस्य च विभागः 
क्रियत इत्येकः कालः। ततो यस्मिन्नेव काले सामांन्यबुद्विरुत्पद्यते, 
तस्मिन्नव काले इव्यारम्भकसंयोगविनाश्षात्‌ पिण्डविनाशः, पिण्ड 
समय विभाग से द्रव्य के उत्पादक संयोग का नाश, और ( उक्त अवयवि- 
रूप ) पिण्ड की क्रिया से पिण्ड का पूर्वंदिक्प्रदेश से विभाग, ये दोनों काम 
एक ही समय होते हैं। इसके बाद जिस समय सामान्य विषयक बुद्धि 
उत्पन्न होती है, उसी समय ( अवयवि ) द्रव्य के उत्पादक संयोग के विनाश 
से ( परत्वादि के आधारभूत अवयवि) पिण्डद्रव्य का विनाश, और पिण्ड 
के विनाश से ( पूर्वदिक्‌ प्रदेश के साथ) पिण्डसंयोग का विनाश भी होता 


न्यायकन्दली 


विनाशः, पिण्डविनाशाच्च पिण्डसंयोगविनाशः, ततो गुणबुद्धिसमकालं 
पिण्डदिक्‌पिण्डसंयोगबिनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः। अपेक्षाबुद्धिबिनाशस्तु 
न कारणम्‌ , तदानोमेब सामान्यबुद्ध स्तस्य सम्भवात्‌ । 

संयोगापेक्षावुद्धथोयु गपद्विनाशादपि -कथम्‌ । यदा परत्वमुत्पद्यते तदा 
परत्वस्याधारे द्रव्ये कर्म, ततो यस्मिन्नेव काले परत्वसामान्यबुद्धिरुत्पद्यते 
परत्वस्याधारे, तस्मिन्नेब काले पिण्डकर्मणा दिकूपिण्डविभागः क्रियते । ततः 
सामान्यबुद्धितोऽपेक्षाबुद्वविनाशो दिकूपिण्डविभागाच्च दिकूपिण्डसंयोग- 


है। एवं अवयवी के विनाश से उसमें रहनेवाले संयोग का भी विनाश होता 
जाता है। इसके वाद जिस समय परत्व गुण ( विशिष्डद्रव्य ) को बुद्धि उत्पन्न होती 
है, उसी समय परत्व का विनाश भी होता है । अपेक्षाबुद्धि का विनाश यहाँ परत्व के 
विनाश का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि परत्र के विनाश क काल में ही परत्व में 
रहनेवाले सामान्य क ज्ञान से वह उत्पन्न होती है । 

(६) ( प्र» ) एक ही समय संयोग और अपेक्षाबुद्धि दोनों के विनाश से परत्व 
का विनाश किस प्रकार होता है? (3० ) ( इस प्रकार होता है कि) जिस समय 
परत्व उत्पन्न होता है उसी समय परत्व के आधारभूत द्रव्य में क्रिया भी उत्पन्न होती 
है । इसके बाद जिस समय परत्व में रहनेवाले सामान्य का ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी 
समय परत्व के आधारभूत द्रव्य में उसी में रहनेवाली क्रिया से दिशा के साथ 
उसका विभाग भी उत्पन्न होता है। इसके बाद परत्व में रहनेवाले सामान्य विषयक 


बुद्धि के विनाश से अपेक्षाबुद्धि का विनाश उत्पन्न होता है, एवं दिशा और (परत्वके 






४०८ न्यायकन्दलीसंबितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणे परत्वापरत्व- 


अशर्तपादभाष्यस्‌ 
बिनाशाच्च पिण्डसंयोगविनाशः । ततो शुणबुद्धिसमकालं पिण्ड- 
दिकूपिण्डसंयोगविनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः । 
संयोगापेक्षाडुद्भयोयुंगपद्विनाशादपि कथस्‌ ? यदा परस्वञ्चत्पदचते 
तदा परत्वाधारे कम, ततो यस्मिन्नेव काले परत्वसामान्यबुद्विरुत्पद्यते, 
तस्मिन्नेव काले पिण्डकमणा दिकूपिण्डबिभागः क्रियते, ततः सामान्य- 
हे॥ इसके बाद ( परत्वादि) गुणविषयक बुद्धि की :उत्पत्ति के समय 
( परत्वादि के आधारभूत ) पिण्ड के नाश और पिण्ड का ( पूर्वदिक्‌ प्रदेश के 
साथ ) संयोग के नाश, इन दोनों से परत्वादि गुणों का विनाश होता है । 
( ६) एक ही समय संयोग और अपेक्षाबुद्धि दोनो के विनाश से 
( कहाँ और ) किस स्थिति में परत्वादिगुणो का विनाश होता हैं (३०) 
( जहाँ) जिस समय परत्वादि को उत्पत्ति होतो हं, उसी समय उनके आधार- 
भूत द्रव्यो में क्रिया भी उत्पन्न होती हे । इसके बाद जिस समय परत्वादि 
गुणो में रहनेवाले ( परत्वत्वादि) सामान्यविषयक बुद्धि उत्पन्न होती हैं, 
उसी समय पिण्ड (द्रव्य) की क्रिया से पूर्वेदिकप्रदेश के साथ पिण्ड (द्रव्य) 
का विभाग भी उत्पन्न होता हे । इसके बाद उक्त सामान्यविषयक ज्ञान से 
अपेक्षाबुद्धि का विनाश और उक्त विभाग से पूर्वदिकप्रदेश के साथ पिण्ड 
के संयोग का विनाश इतने कायं एक समय में होते हैं। इसके बाद उक्त 
संयोगनाश और अपेक्षाबुद्धि का विनाश इन दोनो से परत्वादि गुणो का 
विनाश होता हैं । 
न्यायकन्दली 
विनाश इत्पेकः कालः । ततः संयोगापेक्षाबुद्धिविनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः । 
द्रव्यविनाशस्तु तदानों नास्त्येवेति न तस्य हेतुत्वम्‌ । 
त्रयाणां समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानां विनाशादपि कथम्‌ ? 
आधारभूत ) द्रव्य के विभाग से उन दोनों के संयोग का नाश होता है । इतने सारे काम 
एक ही समय होते हैं। इसके बाद कथित ( दिक्पिण्ड) संयोग और अपेक्षाबुद्धि इन 
दोनों के विनाश से परत्व का विनाश होता है। उस समय द्रव्य का विनाश नहीं है, 
अतः वह ( उस समय के परत्व विनाश का ) कारण नहीं हो सकता । 
(७ ) “त्रयाणाम? इत्यादि वाक्य के द्वारा ( समवायि चासमवायि च निमित्तश्च 
समवाय्यसमवायिनिमित्तानि, तानि च कारणानि चेति समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणाति ) 
इस विग्रह के अनुसार यह प्रश्‍न किया गया है कि द्रव्य या रूप समवायिकारण, दिक्पिण्ड 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४०९. 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


बुद्धितो5पेक्षाबुद्धिविनाश;, विभागाच्च दिकपिण्डसंयोगविनाश इत्येकः 
काल; । ततः संयोगापक्षाबुद्धिविनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः। त्रयाणां 


NN 8०%, ~ ® 


समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानां युगपद विनाशादपि कथम्‌ १ यदा- 
~ ~ ७ च ~ ~ ७ 
पक्षाबु द्विरुत्पच्चते तदा पिण्डावयवे कर्म, ततो यस्मिन्नेव काले कमणाड- 
वयवास्तराद्‌ विभाग! क्रियतेञपेक्षाबुद्धे परत्वस्य चोप्पत्तिस्त- 
स्मिन्नेव काले पिण्डेऽपि कम, ततोऽत्रयवविभागात्‌ पिण्डारम्भकसंयोग- 
(७) ( प्र. ) समवायिकारण (परत्वादि के आधारभूत द्रव्य ) 
असमवायिकारण ( दिकप्रदेशसंयोग ) और निमित्तकारण ( अपेक्षाबुद्धि ) इन 
तीनों के नाश से परत्वादि गुणों का नाश ( कहाँ और ) किस स्थिति में 
होता है ? ( उ. ) जहाँ जिस समय अपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति होती है, उसी समय 
( परत्वादि के समवायिकारण ) पिण्ड के अवयव में क्रिया उत्पन्न होती 
है। इसके बाद जिस समय उक्त क्रिया से (एक अवयव का ) दूसरे 
अवयव से विभाग उत्पन्न होता है, उसी समय अपेक्षाबुद्धि र और परत्वादि 
गुण इन दोनों की उत्पत्ति होती है। एवं पिण्ड ( अवयवि ) में भी क्रिया उसी 
समय उत्पन्न होती है। इसके बाद अवयवों के उक्त विभाग से पिण्ड के 


न्यायकन्दली 


समवायि चासमवायि च निमित्तं च समवाय्यसमवायिनिमित्तानि, तानि 
च कारणानि चेति सभवाय्यससवायिनिमित्तकारणानि द्रव्यसंयोगापेक्षा- 
ज्ञानानि, तेषां त्रयाणां युगपद्‌ विनाशात्‌ कथं परत्वस्य विनाश इति प्रइने कृते 
प्रत्युत्तरमाह--यदेति । इत्येतत्‌ सर्वं युगपद्‌ भवति कारणयौगपद्यात्‌, ततश्च 
त्रयाणां समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानां विनाशात्‌ परत्वस्य विनाश 
इति । परत्वस्य विनाश इत्युपलक्षणमिदम्‌ । अपरत्वस्याप्ययमेव विनाशक्रसो 
दशेयितब्यः । 


संयोग रूप असमवायिकारण, एंवं अपेक्षाबुद्धि रूप निमित्तकारण, इन तीनों कारणों 
के एक ही समय विनाश के कारण परत्व का विनांश किस प्रकार होता है? इसी 
प्रन के उत्तर में 'यदा इत्यादि भाष्य सन्दर्भ लिखा गया है। अर्थात्‌ जब एक ही 
समय उक्त तीनों कारणों के विनाश कारणसमूह एकत्र हो जाते हैं, तो फिर तीनों का एक 
ही समय विनाश हो जाता है। इसके बाद परत्व के तीनों कारणों के विनाश से परत्व 
का विनाश होता है । इस प्रकरण में 'परत्बविनाश' शब्द उपलक्षणमात्र है ( नियामक 
नहीं), अतः इसीसे अपरत्व नाश का भी यही क्रम जानना चाहिए । 
५२ 





४१० न्यायकन्दलीसं वलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुणे बुद्धि- 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


विनाशः, पिण्डकर्मणा च दिकूपिण्डविभागः क्रियते, सामान्यबुद्धेश्चोत्प- 
त्तिरित्येकः कालः । ततः संयोगविनाशात्‌ पिण्डविनाशः, विभागाच्च 
दिक्‌पिण्डसंयोगविनाशः, सामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेबिंनाश इत्येतत्‌ सव 
युगपत्‌ त्रयाणां समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानां विनाशात्‌ परत्वस्य 
विनाश इति ॥ 


बुद्धित्पलब्धिज्ञान प्रत्यय इति पर्यायाः । सा चानेकम्रकारा, अर्था- 
नन्त्यात्‌ प्रत्यर्थानयतत्वाच्च । 
उत्पादक संयोग का विनाश, और अवयवी ( पिण्ड ) की क्रिया, उसका 
पूर्वेदिकृप्रदेश के साथ विभाग और सामान्य विषयक बुद्धि की उत्पत्ति, इतने 
सारे काम एक ही समय होते हैं। इसके बाद उक्त संयोग के विनाश से 
पिण्ड का विनाश एवं पूर्वदिशा और पिण्ड के विभाग से इन दोनों के संयोग 
का नाश, एवं सामान्य ज्ञान से अपेक्षाबुद्धि का नाश होता हे । इस प्रकार 
एक ही समय समवायिकारण ( परत्वादि के आधारभूत पिण्डद्रव्य ), असम- 
वायिकारण ( उक्त पिण्ड का पूर्वादि दिकूप्रदेशों के साथ संयोग ) और निमित्त- 
कारण ( अपेक्षाबुद्धि) इन तीनों के विनाश से (भी ) परत्वादि गुणों का 
विनाश होता है । 

बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान और प्रत्यय (ये सभी ) शब्द अभिधावृत्ति के 
द्वारा एक ही अर्थ के बोधक हैं । 

यह अनेक ( अनन्त ) प्रकार की है, क्योंकि इसके विषय अनन्त. 
हैं और यह प्रत्येक विषय में स्वतन्त्र रूप से (भी) अवश्य ही सम्बन्ध है । 


न्यायकन्दली 


बुद्धिजे परत्वापरत्वे इति समथिते। अथ , केयं बुद्धिरित्याह-- 
बुद्धिरित्यादि । | 
प्रधानस्थ विकारो महदाख्यमन्तःकरणं चित्तापरपर्यायं बुद्धिः । बुद्धी- 
यह समर्थन कर चुके है कि परत्व और अपरत्व दोनों ही बुद्धि से उत्पन्न होते 
हैं । किन्तु “यह बुद्धि कौन-सी वस्तु है?” (इस स्वाभावाविक प्रश्‍न का उत्तर) "बुद्धिः? 
इत्यादि पङ्क्ति से देते हैं । 
सांख्याचार्यो का कहना है कि प्रकृति (प्रधान) का महत्‌ नाम का विकाररूप 
अन्तःकरण ही बुद्धि है, जिसे "चित्त? भी कहते हैं । इस बुद्धि की वह विषयाकार की 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तस्याः सत्यप्यनेकविधत्वे समासतो डरे विधे--विद्या चाविद्या 
चेति! तत्राविद्या चतुर्विधा--संशयविपयंयानध्यवसायस्वप्नलक्षणा । 
संशयस्तावत्‌ ग्रसिद्धानेकविशेषयोः साइश्यमात्रदशनादुमय- 
विशेषानुस्मरणादधर्माच्च किंस्वि दित्युमयाबलम्बी विम! 


यह ( बुद्धि व्यक्तिशः) अनन्त प्रकार की होने पर भी संक्षेप में 
( १) विद्या (यथार्थज्ञान) और अविद्या ( अयथार्थ ज्ञान ) भेद से दो प्रकार 
की है । इनमें अविद्या के ( १ ) संशय ( २ ) विपर्यय (३) अनध्यवसाय और (४) 
स्वप्न, ये चार भेद हैं। | 

जिन दो वस्तुओं के साधारण धर्म पहिले से ज्ञात हैं, उन दोनों 
के केवल साधारण धमं रूप सादश्य के ज्ञान, एवं पश्चात्‌ दोनों के असा- 
धारण धमो के स्मरण और अधमं इन ( तीनों हेतुओं ) से “यह अमुक वस्तु 
है? या उससे भिन्न ?' इस प्रकार के दो विरुद्ध विषयों का ज्ञान ही 'संशय' 
है। यह (१) अन्तःसंशय और (२) वहिःसंशय भेद से दो प्रकार का 


न्यायकन्दली 
न्द्रियप्रणालिकया बाह्ाविषयोपरक्तायास्तदाकारोपग्रहवती सत्त्वगुणा- 
श्रया वृत्ति्ञांनम्‌, ध्राप्तविषयाकारोपग्रहायां बुद्धो प्रतिबिम्बितायाइचेतना- 
शक्तेस्तद्वस्यनुकार उपलब्धिः । तथा चाह स्म भगवान्‌ पतञ्जलिः 


“अपरिणामिनी हि भोक्तृशक्तिरप्रतिसङक्रमा च परिणामिन्यर्थ प्रतिसंक्रान्तेव 
तद त्तिमनुभवतीति” इति । भोक्तृशक्तिरिति चितिशक्तिरुच्यते, सा चात्मंब। 
परिणासिन्ययं इति बुद्धितत्वे प्रतिसङक्रान्तेवेति प्रतिबिम्बितेवेत्यथः । 
तद्॒त्तिमनुभवति बुद्धौ प्रतिबिम्बिता सतो बुद्धिच्छायापत्त्या बुद्धिवृत््यनुकारिणो 


वृत्ति ही ज्ञान है, जिसमें सत्त्वगुण की प्रधानता रहती है, एवं जो ज्ञानेन्द्रिय के मागं से 
बुद्धि के निकलने पर विषयों के साथ उसके सम्बद्ध होने क कारण उत्पन्न होती है । 
एवं विय के आकार में परिणत बुद्धि (ज्ञान में) प्रतिबिम्बित पुरुष क उस वृत्ति 
के अनुकरण को ही “उपलब्धि! कहते हैं। जैता कि भगवान्‌ पतञ्जलि ने कहा है 
कि भोक्तृशक्ति अपरिणामिनी, एवं किसी में प्रतिबिम्बित होनेवाली नहीं है, किन्तु 
(बुद्धिलप) परिणामी अथ में प्रतिबिग्श्रित को तरह उसकी ब्रृत्तियों का अनुभव करती है । | 
अभिप्राय यह है कि चित्तिशक्ति को ही भोक्तृशक्ति कहते हैं जो वस्तुतः आत्मा ही 
है। परिणामी अर्थ में--अर्थात्‌ बुद्धितत्त्व में "प्रतिसंक्रान्तेव? अर्थात्‌ प्रतिबिम्बित को तरह 
'तद्वृत्तिमनुभवति' अर्थात्‌ बुद्धि को छाया पड़ने के कारण वह ( चितिश्चक्ति) बुद्धि 
की वृत्तियों का अनुकरण करने सी लगती है । सुखादि आकार के (अहं सुखी-इत्दादि 
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४१२ न्यायकन्दली संवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुणे बुद्धि 
ग्रशस्तपाद्भाष्यस्‌ 


संशयः। स च द्विविध:--अन्तबं हिश्च । अन्तस्तावद्‌ आदेशिकस्य 
सम्यङ्‌ मिथ्या चोद्दिश्य पुनरादिशतस्तिषु कालेषु संशयो भवति-- 
'किन्चु सम्यङ्‌ मिथ्या वा! इति । 

है। ( १) अन्तःसंशय ( का उदाहरण यह है कि जहाँ ) किसी ज्योतिषी ने 
( एक समय एक व्यक्ति के ग्रहस्थिति को देखकर उसे) कहा कि तुम्हें 
अमुक इष्ट या अनिष्ट फल ) भूत काल में मिल चुका है, या भविष्य में 
मिळनेवाला है (या) वर्तमान में भी है। उनका यह फलादेश सत्य हुआ । 
किन्तु उनके ही अन्य निर्देश मिथ्या सिद्ध हुए । ( ऐसी स्थिति में वही यदि) 
पुनः फलादेश करते हैं तो उस व्यक्ति को ज्योतिषी के इस आदेश से 


~ 


उत्पन्न अपने ज्ञान में संशय होता है कि 'यह सत्य है या मिथ्या?! 
न्यायकन्दली 


भवतोत्यर्थः। बुद्धोवषयः सुखाद्याकारः प्रत्ययः। तथा चाह स एव 
भगवान्‌-“शुद्धोऽपि पुरुषः प्रत्ययं बौद्धमनुपश्यति, अनुपइ्यन्नतदात्मापि तदा- 
त्मक इव प्रत्यनभासते” इति । 

एतत्‌ सांख्यमतं निराकर्तृसाह-वुद्धिरित्यादि । 

यस्या असी पर्यायशब्दाः सा बुद्धिः। या पुनरियं प्रक्रियोपदशिता 
सा प्रतीत्यभावादेव पराणुद्यते। विषयहानोपादानानुगुणमुत्पादव्ययधर्मकमेकम्‌, 
तदधिकरणं चापरम्‌, यस्य तदुत्पादात्‌ प्रबृत्तिनिवृत्ती स्याताम्‌, इत्युभयं प्रत्यात्म- 
सनुभूयते, न प्रकारान्तरम्‌ । या चास्या बुद्धेव त्तिः सा कि बुद्धेरन्याऽनन्या वा 
न तावदन्या, वृत्तिवृत्तिमतोरकान्तिकतादात्म्याभ्युपगमात्‌ । अथानन्या, तदा 


आकार के) प्रत्यय ही बुद्धि के विषय हैं। जैसा कि भगवान्‌ पतञ्जलि ने ही कहा है कि 
पुरुष शुद्ध (अपरिणामी) होने पर भी बुद्धि की देखी हुई वस्तुओं को ही उसक पीछे 
देखता है। उसके वाद देखने ही के कारण विषय स्वरूप न होने पर भी विषय रूप 
से प्रतिभासित होता है। 

इसी सांख्यमत का खण्डन करने के लिए “बुद्धि: इत्यादि पङ्क्ति लिखी गई है। 
अर्थात्‌ अभिधावृत्ति के द्वारा इन सभी शब्दों से जिसका बोध हो वही वुद्धि है। 
सांख्य के अनुयायियों की जो रीति ऊपर लिखी गयी है वह साधारण प्रतीति के विरुद्ध 
होने के कारण ही खण्डित हो जाती हे । बुद्धि एक ऐसी वस्तु हे जिसके द्वारा (अभि- 
मत) विषयों को ग्रहण और (प्रतिकूल विषयों का) त्याग होता हूँ। एवं जिसकी 


HN, . 


प्रकरणंसु ] भाषानुवादस हितम्‌ ४१३ 
अशरतपादभाध्यम्‌ 


वहिद्विविघः--प्रत्यक्षविषये चाप्रत्यक्षविषये च । तत्राप्रत्यक्षविषये 
तावत्‌ साधारणलिङ्गदशेनादुभयविशेषानुस्मरणादधर्माच्च संशयो 
भवति । यथाऽटव्यां विषाणमात्रदशंनाद्‌ गोगंवयो 
वेति। प्रत्यक्षविषयेऽपि स्थाणुपुरुषयोरूध्वतामात्रसाृञ्यदर्शनाद्‌ः 


बहिःसँशय दो प्रकार का है ( १) जिसके विषय प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा 
गृहीत हों एवं (२ ) जिसके विषय प्रत्यक्ष केद्वारा गृहीत न हो सके । इनमें 
अप्रत्यक्षविषय का बहिःसंशय वह है जो दोनों कोटियों में रहनेवाले 
(साधारण ) धर्म के ज्ञान, एवं दोनों कोटियों में से प्रत्येक के असाधारण 
धर्म को अनुस्मृति ( पश्चात्स्मरण ) ओर अधमं इन कारणों से उत्पन्न होता 
है। जेसे जङ्गल में (जाने पर ) केवल सींग के देखने पर यह संशय होता 
है कि यह ( सींगबाला) गो है या गवय? प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत 
होनेवाले विषयों के संशय (का यह उदाहरण हें कि) स्थाणु 
ओर पुरुष दोनों में समान रूप से रंहनेवाली उच्चता ( ऊँचाई ) 


~ 


रूप से सादुश्य का ज्ञान, दोनों में से प्रत्येक में रहनेवाली वक्रता 


न्यायकन्दलो 


बुद्धरेकत्वे विषयाकारवतीनां तद्दूत्तोनामप्येकत्वात्‌ त्रिचतुरादिप्रत्ययो दुर्लभः, 
परस्परबिलक्षणाकारसंवेदनाभावाद्‌ बुद्धया्ढाकारमात्रवेदित्वाच्च पुरुषस्य । 


यथोक्तम्‌ -'बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः इति। वृत्तीनां वा नानात्वे बुद्धेरपि नानात्वा- 
देकत्वव्याघात इत्यादि दूषणसुह्यस्‌ । 


बुद्धेभंदं निरूपयति--सा चानेकप्रकारेति । अत्र कारणमाह--अर्था- 


उत्पत्ति और विनाश दोनों ही होते हैं। एवं जिसका कोई दूसरा आश्रय हे । जिसमें 
उसको उत्पत्ति से प्रवृत्ति भौर निवृत्ति दोनों ही उपपन्न होती हैं। (बुद्धि के प्रसङ्ग में) 
इन्हीं दोनों प्रकारों का प्रत्येक. आत्मा अनुभव करता हे, दूसरे का नहीं । (इस प्रसङ्ग में. 
यह प्रश्न भी उठता हूँ कि) बुद्धि की यह कथित 'बृत्ति' बुद्धि से भिन्त हुं या अभिन्न ? 
सांख्याचायंगण वृत्ति और उसके आश्रय दोमों मं अत्यन्त अभेद मानते हैं, अतः (उनके 
मत से) ये दोनों भिन्न तो हो नहीं सकते। यदि वृत्ति और बृत्तिमान में भेद माने तो ये 
तीन है, ये चार हैँ! इत्यादि विभिन्न प्रकार को प्रतीतियाँ दुर्लभ होंगी, क्योंकि बुद्धि के एक 
होने के कारण उप्तकी वृत्ति भी एक ही होगी, अतः वृत्तियों में परस्पर विशेष नहीं हो 
सकता, क्योंकि सभी आकार एक ही बुद्धि में आरूढ हैं। जैसा कि (भगवान्‌ पतञ्जलि ने) 





४१४ न्यायकन्दलीसं वालितप्र शस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुणे बुद्धि - 
प्रशस्तपाद्भाष्यस्‌ 


वक्रादिचिशेषाचुपलब्धितः स्थाणुत्वादिसामान्य चिशेषानमिव्यक्ताचु- 
भयविशेषाज्ञस्मरणादुभयत्राकृष्यमाणस्यात्मनः प्रत्ययो दोलायते किं 
चु खल्वयं स्थाणुः स्यात्‌ पुरुषो वेति । 


( टेढ़ापन ). और हस्तपादादि असाधारण धर्मो का अज्ञान, दोनों कोटियों में से 
प्रत्येक में रहनेवाले स्थाणुत्वपुरुषत्वादि जाति रूप विशेषधर्मो का अप्रत्यक्ष, एवं 
इन दोनों जातियों की पश्चात्स्मृति, इन सभी कारणों से पुरुष का चित्त झूले 
की तरह स्थाणु और पुरुष दोनों तरफ डोलता है और उसे संशय होता है 
कि यह ( सामने दीखनेवाला ) स्थाणु है ? या पुरुष? 


त्यायकन्दलो 


नन्त्यादिति। यदि नामार्थस्य विषयस्यानन्तत्वं बुद्धेरनेकविधत्वे किमायातम्‌ ? 
तत्राह-प्रत्यथनियतत्वाच्चेति । प्रत्यर्थं प्रतिविषयमस्मदादिबुद्धयो नियताः, 
अर्थाइचानन्ता इति प्रत्येकं तत्र बुद्धयोऽप्यनन्ताः । यदि क्वचिदनेकविषयमेकं 
बिज्ञानं तदपि तावदथंनियतत्वात्‌ तदर्थाद्‌ चिज्ञानान्तराद्‌ विलक्षणमेवेत्यदोषः । 


बुद्धेविषयभेदेन सत्यपि भेदे संक्षेपतो द्वेविध्यमाह--तस्या इति। निः- 
सन्दिग्धाबाधिताध्यवसायात्मिका प्रतीतिविद्या, तह्विपरीता चाविद्येति। 
मत्र प्रतिपादनमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ पचादुहिष्टामप्यविद्यां प्रथमं कथयति— 


कहा हुं कि बुद्ध: प्रतिसंवेदी पुरुष:।? अर्थात्‌ बुद्धि में आरूढ़ आकारों को ही 
पुरुष अनुभव करता हुँ। वृत्ति को याद अनेक माने तो फिर बुद्धि को भी नाना भानना 
पड़ेगा ही, जितसे बुद्धि की एकता खतरे में पड़ जाएगी, इन सभी दोषों की भी कल्पना 
करनी चाहिए । 

“सा चानेकप्रकारा? इत्यादि सन्दभं से बुद्धि के भेदों का निरूपण करते हैं। 
'अर्थानन्त्यात्‌' इस पद क द्वारा इसमें हेतु दिखाया गया हुँ (कि बुद्धि अनेक प्रकार को 
क्यों हैं ?) यदि अर्थ या विषय अनन्त हुँ, तो फिर इश्नलिए बुद्धियाँ क्यों अनेक हों ? इसी 
प्रश्‍न क! समाधान 'प्रत्यथंनियतत्वाच्च' इस वाक्य के द्वारा दिया गथा हूँ । "प्रति अर्थ" 
अर्थात्‌ प्रत्येक विषय में हमलोगों की बुद्धियाँ नियत रूप से अलग हैं । ये “अर्थ! या विषय 
असंख्य हैं, फिर बुद्धियां भी अवशय ही अनन्त होंगी । जहाँ कहीं अनेक विषयक एक ज्ञान 
उपलब्ध भी होता हु, वह भी उतने अर्यो में नियत तो है ही, किन्तु जो अपने विषयों से भिन्न- 
विषयक या अल्पाधिक-विषयक ज्ञानों से भिन्न भी हैं। इस प्रकार ( विषयभेद से ज्ञानभेद 


प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितम्‌ ४१५ 


न्यायकन्दली 


तत्रेति । तयोविद्याविद्ययोसंध्ये अविद्या चतुविधा चतुष्प्रकारा संशयविपर्यया- 
नध्यवसायस्वप्नलक्षणा | 


नन्वविद्या चर्तावधेति परिसंख्यानानुपपत्तिः; रूढस्य तर्कज्ञानस्यापि 
सम्भवात्‌ । अनुभूयते ह्यन्तरा संशयं निणंयं च तर्क: । तथा हि-उत्पत्तिधमंक 
आत्मेत्येके । अनुत्पत्तिधमंक इत्यपरे । ततो विप्रतिपत्तेः किस्विदयमुत्पत्तिधर्मा 
आहोस्विदेबं न भवतीति संशये विचारात्मकस्तकंः प्रवतंते। यद्ययमुत्पत्ति- 
धर्मकः, तदेकस्यानेकशरीरादिसंयोगलक्षणः संसारस्तदत्यन्तविमोक्षलक्षण- 
इचापवर्गो नोपपद्यते । अनुत्पत्तिधमंके तु ज्ञातरि स्यातां संसारापवर्गावित्य- 
नुत्पत्तिधर्मकेणानेन भवितव्यमिति । 


किमस्य सम्भावनाप्रत्ययस्य प्रयोजनम्‌ ? तच्वज्ञानमेव, प्रतिपक्षनिइचय- 
वत्‌ प्रतिपक्षसंशयेऽपि हि हेतोरप्रवृत्तिरेव, वस्तुनो इ्वेरूप्याभावात्‌ । यथाहर्भेट्ट- 
मिश्राः— 


यानच्चाव्यतिरेकित्वं शतांशेनापि शङ्क्यते । 
विपक्षस्य कुतस्तावद्धेतोगमनिकाबलम्‌ ॥ इति । 


के मानने में) कोई दोष नहीं है। 'तस्याः' इत्यादि से कहते हैं कि विषयों के भेद से 
बुद्धियों के असंख्य भेद होने पर भी संक्षेपतः उसके दो ही प्रकार हैं! सन्देह से भिन्न 
वह निश्चयात्मक ज्ञान ही “विद्या! है, जिसके विषय बाधित न हों। यहाँ जिस किसी 
प्रकार से विषयों का प्रतिपादन ही इष्ट है अतः पीछे कही गयी अविद्या का भी 'तत्र' 
इत्यादि से पहिले ही निरूपण करते हैं। "तयोः अर्थात्‌ विद्या और अविद्या इन दोनों 
में अविद्या चतुविधा? अर्थात्‌ (१) संशय (२) विपर्यय (३) अनध्यवसाय और (४) 
स्वप्न भेद से चार प्रकार को हैं । 

(प्रश) “अविद्या चार ही प्रकार की है संख्या का यह नियम ठीक नहीं है 
क्योंकि अविद्या के अन्तर्गत इनसे भिन्न तक रूप पाँचवें ज्ञान की भी सम्भावना है। 
क्योंकि संशय और विपर्यय कै मध्यवर्ती तक का भी अनुभव होता है। जैसे कि कोई 
कहता है कि आत्मा की उत्पत्ति होती है। दूसरे उसे अनुत्पत्तिशील कहते हैं। इस 
विप्रतिपत्ति से यह संशय होता है कि आत्मा उत्पत्तिशीछ है या नहीं ?? इस संशय के 
बाद यह विचार खूप तकं उपस्थित होता है कि अगर आत्मा उत्पत्तिशील वस्तु हो तो 
फिर अनेक शरीरों के साथ इसका सम्बन्ध रूप संसार, और उस सम्बन्ध के अत्यन्त 
विनाश रूप अपवर्ग ये दोनों ही अनुपपन्न होंगे। यदि इसे अनुत्पत्तिधर्मक मान 
लेते हैं, तो फिर कथित संसार और अपवगं दोनों ही उपपन्न हो जाते हैं । अतः इसे अनु- 
त्पत्तिधमंक ही होना चाहिए । 


न्य 
॥ पड 7 
RT” | NT 


४१६ न्यायकन्दलोसंवलितप्रहस्तपादभाष्यभ्‌ [ गुणे बुद्धि- 
न्यायकन्दली 


अनेन तृत्पत्तिधर्सकत्वं व्युदस्यानुत्पत्तिधर्मकत्वं सश्भावयिताविषये 
विवेचिते सत्यसत्प्रतिपक्षत्वादनुमानं प्रवर्तते इति विषयविवेचनद्वारेण 
प्रसाणानुग्राहकतया तर्कस्तत्त्वज्ञानाय घटते, प्रमाणस्थ करणत्वेनेतिकर्तव्य- 
तास्थानीयतकंसहायस्यन स्वकार्ये पर्यवसानात्‌ । नह्यनपेक्षितदृढमुष्टिनि- 
पीडितो जाल्सकरपञ्जरोदरे बिलुठन्नपि कठोरधारः कुठारः प्रतितिष्ठति 
निष्ठुरस्यापि काष्ठस्य छेद(य | तथा चोक्तम्‌ -- 


नहि तत्करणं लोके वेदे वा किञ्चिदोदूदाम्‌ । 
इतिकतेव्यतासाध्ये यस्य नानुग्रहेथिता ।। इति । 


यदि पुनरेचं तर्को नेष्यते परस्यानिष्टापादनरूपः प्रसङ्कोऽपि नाभ्युपग- 
न्तव्यः स्यात्‌ ? स हि तर्कादनतिरिच्यमानात्मा, अस्ति च बेशेषिकाणासपि 
प्रसङ्कः, न प्रसङ्गो हेतुराश्रयासिद्धतादिदोषात्‌ । 


(प्र ०) इस 'सम्भावना प्रत्यय' छप तक का प्रयोजन क्या है? (उ०) तत्त्व का 
ज्ञान ही इसका भी प्रयोजन है । क्योंकि प्रतिपक्ष (बाध) निश्चय की तरह प्रतिपक्ष संशय 
के रहने पर भी हेतु को प्रवृत्ति नहीं होती है। क्योंकि कोई भी बस्तु (परस्पर विरुद्ध) 
दो रूपों का नहीं होता । जैसा कि भट्टमिश्र ने कहा है कि जब्र तक विपक्ष में अव्यति- 
रेकित्त्र अर्थात्‌ वाधाभाव का संशय (भौ) रहेगा, तब तक हेतु में साध्य की सिद्धि करने 
का सामथ्यं कहाँ से आएगा ९! इस प्रकार आत्मा से उत्पत्तिधमंकत्व को हटा कर विषय 
के विवेचित होने पर सत्प्रतिपक्ष दोष के हट जाने के कारण सम्भावयिता (तक करने- 
वाला पुरुष) अनुमान में प्रवृत्त होता है। इस रीति से विषय-विवेचन के द्वारा प्रमाण 
का सहायक होने के कारण तक भी तत्त्वज्ञान का सम्पादक होता है । प्रमाण करण रूप 
है । "इतिकर्त्तव्यता? (करण से कार्य सम्पादन को रीति) क साहाय्य के बिना कोई करण 
अपना कार्य नहीं कर सकता । प्रमाण रूप करण का तकं ही इतिकर्तव्यता’ की जगह 
है । अतः इसक साहाय्य से ही प्रमाण अपने काथं में सफल हो सकता है। कैसा ही 
तीखे धार को कुल्हाड़ी हो, उसको पकड़नेवाला चाहे जितना बलवान्‌ हो यदि वह 
गलत ढंग से उसको पकड़ता है, तो फिर उससे कठोर काठ का छेदन नहीं हो 
सकता, (अतः इतिकर्तव्यता का साहाय्य आवश्यक है) । जैसा कहा भी गया है कि 
लौकिक (कुठारादि) या वैदिक (यागादि) कोई भी ऐसा करण नहीं है, जिसे अपने 
कार्य के सम्पादन में इतिकर्तव्यता के साहाय्य की अपेक्षा! न हो । इश प्रकार तत्त्वज्ञान 
के लिए उपयोगी तर्क को यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर (प्रसङ्ग) को भी मानना 
सम्भव नहीं होगा, क्योंकि वह भी प्रतिपक्षी के अनभीष्ट पक्ष का उपस्थापन स्वरूप ही 
है। इस प्रकार तक से प्रसङ्ग में कोई अन्तर नहीं है । किन्तु वैशेषिक लोग भी प्रसङ्ग 
की सत्ता मानते ही हैं । 





प्रकरणस्‌ ] भाषानुवा दस हित ध्‌ ४१७ 
न्यायकन्दली 


अन्नोच्यते-कि परपक्षाभावप्रतीतिस्तकः ? कि वा स्वपक्षसम्भावना ? 
आये पक्षे प्रमाणमेवेदम्‌, ज्ञातुरनित्यत्वे संसारापदगंयोरसंभव इति ज्ञानं यद्य- 
प्रसाणस्‌, नास्भाद्‌ विपक्षाभावसिद्धिः, अप्रमाणेन कस्यचिदर्थस्य सिद्धेरयोगादित्य- 
त्रास्याप्रभृत्तिरिव शिषयदिवेकाभावात्‌ । अथ सिद्धचत्यस्साद्‌ विपक्षाभा- 
वस्तदा प्रभाणसिदं प्रत्यक्षादिषु कस्मिश्चिदन्तर्भेविष्यति, तद्ट्यतिरेके- 
णान्यस्य प्रतीलिसाथनाभावादित्यकामेनाभ्युपगन्तव्यम्‌ । प्रसङ्गोऽपि विरोधो- 
ऱड्रावनम्‌, तच्च कस्यचिद्‌ बलीयसो विपरीतप्रमाणस्योपदशंनम्‌ । कस्तत्र विप- 
रीतात्‌ प्रमाणात्‌ तदुपदशंकाच्च वचनादन्यस्तर्कः ? 


अथ स्वपक्षसघ्भावनात्सकः प्रत्ययस्तकः ? अस्योत्पत्तौ कि कारणम ? न 
तावत्स्वपक्ष साथक प्रमाणम्‌, तस्याप्रवत्तेः । तकण विवेचिते विषये स्वपक्षसाधकं 
प्रवर्तते । तदेव यदि तस्य कारणम्‌, मुव्यक्तमन्योन्याश्रयत्वम्‌ । 


विपक्षाभाने प्रतीते स्वपक्षसम्भावनोपजायत इति विपक्षाभावप्रतीति- 
रस्य कारणभिलि चेत्‌ ? ताह बिपक्षाभावलिङ्गकमनुमानमेवंतत्‌, परस्पर- 


~ 


विरुद्रयोरेक्गरतिषेधस्पेतरविधिनाच्तरीयकत्वात । भवत्येवं यदि विषयसवबधार- 


(उ०) इस प्रसङ्ग में हम ( सिद्धान्तियों ) का कहना है कि तकं (१) प्रतिपक्षी 
से माने हुए सिंडान्त के अभाव का प्रतीतिरूप है? अथवा (२) अपने सिद्धान्तपक्ष 
का सम्भावनारूप है? यदि इनमें पहिला पक्ष मानें, तब तो तकं का प्रमाणही 
मानना पड़ेगा (जिससे तर्क बिद्यारूप ज्ञान में ही अन्तभुंत हो जाएगा) क्योंकि 'ज्ञाता' 
(आत्मा) को यदि अनित्य मानेंगे तो संसार और अपवर्ग दोनों ही अनुपपन्न होगे. 
यह ज्ञान यदि अप्रमाण है, तो इससे विपक्षाभाः (अर्थात्‌ आत्मा में नित्यत्व) की सिद्धि 
न हो सकेगी, क्योंकि अप्रमाणभुत ज्ञान से किसी भी विषय को सिद्धि सम्भव नहीं है। 
अतः प्रकृत में बिपक्ष के अभाव की सिद्धि के लिए उक्त तकरूप ज्ञान प्रवृत्त ही नहीं 
होगा, क्योंकि उसका विषय ही निद्दिष्ट नहीं है। यदि तक से विपक्षाभावकी सिद्धि 
होती है, तो फिर यह प्रमाण ही हे । अतः प्रत्यक्षादि किसी प्रमाण में ही अन्तर्भूत हो 
जाएगा । क्योंकि इच्छा न रहने पर भी यह मानना ही पड़ेगा कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों को 
छोड़कर प्रतीति का कोई दुसरा साधन नहीं है। 'प्रसङ्ग' भी विरोध के उद्भावन को 
छोड़कर और कुछ नहीं है। बिरोध का यह उद्भावन बलिष्ठ विरोधी प्रमाण का प्रदर्शन 
ही है । तकं भी विरोधी प्रमाणों और उनके प्रतिपादक वाक्यों से भिन्न और कुछ नहीं है। 

यदि तकं को अपने पक्ष के सम्भावनात्मक ज्ञान रूप द्वितीय पक्ष माने, तो फिर 
पूछना है कि इसका कारण कोन है? अपने पक्ष का साधक प्रमाण तो उसका कारण 
नहीं हो सकता, क्योंकि वह इस ज्ञान के उत्पादन के लिए प्रवृत्त ही नहीं होगा, वयोंकि 
तकं के द्वारा विचार किये हुए विषयों में ही अपने पक्ष का साधक प्रमाण प्रवृत्त होता 
है, यही प्रमाण अगर तकं का भी कारण हो तो इस पक्ष में अन्योन्याभ्रय दोष स्पष्ट 

५३ 





४१८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्य स्‌ [ गुणे बुद्धि- 


न्यायकन्दली 
यत्येदमेवेदसिति । अनुजा नात्ययमेकतरध्मं न त्ववधारयति । न चायं संगयोऽपि, 
उभयकोटिसंस्पर्शाभावात्‌ । किन्तु संशयात्‌ प्रच्युतो निर्णयं चाप्राप्तः सम्भावना- 
प्रत्ययोऽन्य एव । तथा च लोके वक्तारो भवन्ति--एवसहं तकंथामीति । न, यो- 
ग्यतावधारणाद्‌ यत्र विपक्षाभावस्तत्रान्यतरपक्षोपपत्तिः, यत्न तु तस्य सम्भव- 
स्तत्रानुपपत्तिरित्यन्वयव्यतिरेकदर्शो विपक्षाभावं प्रतिपद्यमानः सभ्भाव- 
यत्ययमनुत्पत्ति धर्म को भविष्यतीत्यस्मिन्नर्थे प्रमाणमेतत्प्रतिपादनाय 
योग्योऽयमथं इति प्रमाणयोग्यतां विषयस्याध्यवस्यतीति अनुमानमेव | 
इत्येव च प्रसाणसनुगृह्हाति, योग्यताप्रतीतेः प्रभाणप्रवृत्तिहेतुत्वात्‌ । 
अन्यथा पुनरिदं सभ्भावनामात्रमनर्थकमेच, स्वयसप्रमाणस्थ सिद्धघुपलम्भयोर- 
नद्भत्वाद्‌ विषयविवेकस्यापि विपक्षाभावं प्रतिपादयता बाधकप्रमाणेनेद कृतत्वात्‌ । 


हे। (प्रश) विपक्ष के अभांव की प्रतीति से अपने पक्ष की सम्भावना उत्पन्न होती है, 
इस प्रकार विपक्षाभाव की प्रतीति स्वपक्षसम्भावना का कारण है। (उ०) तो फिर 
स्वपक्ष की सम्भावना परपक्षाभावहेतुक अनुमान ही है, क्योंकि परस्पर त्रिरुद्ध दो पक्षों 
में से एक का प्रतिषेध तबतक नहीं किया जा सकता जबतक दूसरे की विधि न हो। 
(प्र०) किन्तु इस प्रकार की प्रतीतियां भो तो होती हैं कि 'यह इसी प्रकार है' या 
“इन दोनों में से एक को जानते तो हैं, किन्तु निश्चय नहीं कर सकते? । यह दूसरा ज्ञान 
संशय रूप नहीं है, क्योंकि इसमें दो कोटि विषय नहीं है । किन्तु संशय से आगे बढ़ा 
हुआ, एवं निश्चय स्वरूप को अप्राप्त यह सम्भावनाप्रत्यय, प्रत्यक्ष संशय और निश्चय से 
भिन्न एक अलग हो ज्ञान है सांधारण जन भी ऐसा कहते हैं कि 'मैं ऐस! तक करता हूँ? ! 
(उ०) उक्त कथन ठीक नहीं है । क्योंकि योग्यता निश्चित रहने के कारण जहाँ कोई 
विपक्ष नहीं रहता है, वहाँ दो में से एक पक्ष की उपपत्ति ही होती है, जहाँ योग्यता की 
सम्भावना भर होती है, वहाँ एक पक्ष की अनुपपत्ति होती है। इस अन्वय ओर व्यतिरेक 
का ज्ञान जिस पुरुप को है, वह विपक्ष के अभाव को समझता हुआ यह सम्भावना 
करता है कि आत्मा अनुत्पत्तिधर्मक ही होगी, इस विषय को समझाने के लिए 
(उक्त सम्भावना प्रत्यय का विषय) आत्मा का यह अनुत्पत्तिध्मकत्व सवंथा उपयुक्त 
है। एवं इस अथं को समझाने के लिए उक्त त्रिगय सर्वथा उपयुक्त है। इस प्रकार 
आत्मा के अनुत्पत्तिधर्मकत्व के विषय मे प्रमाण से उत्पन्न होने की योग्यता निश्चित 
होती है । अतः यह अनुमान ही है। उक्त रीति से ही तर्क प्रमाण का सहायक 
भी होता हे । प्रमाण में विषय को उचित रूप में समझाने की योग्यता की प्रतीति 
तकं से ही होती है, यह योग्यता की प्रतीति ही प्रमाण की प्रवृत्ति का कारण हे । यदि 
ऐसी बात न हो तो फिर यह सम्भावनाप्रत्ययरूप तक व्यर्थं ही होगा, क्योंकि तके स्वयं 
अप्रमाण हँ, वह न किसी के स्थापन में न किसी के खण्डन में ही सहायक हो सकता हे। 
विषय के विवेक का ज्ञान तो विपक्षाभाव के प्रतिपादक बाधक प्रमाण से ही हो जाएगा | 





प्रकरणम्‌ ] भाषातुवादसहितमु ४१९ 
न्यायकन्दली 

अन्ये तु संशयप्रभेद एव तर्कोऽनवधारणात्मकत्वादित्याहुः । 

संशयस्तावत्‌ । तावच्छब्दः क्रमार्थः। संशयस्तावत्‌ कथ्यते इत्यर्थः । 
प्रसिद्धानेकविशेषयोरिति। प्रसिद्धाः पुर्वं प्रतीता अनेकविशेषा असाधारण- 
धर्सा यक्नकोटरादयः शिरःपाण्यादयशच ययोः स्थाणुपुरुषयोस्तयोः साद्श्य- 
सात्रस्य साधारणधर्ममात्रस्य क्वचिदेकत्र धामिणि दरशनाइुभयो: 
स्थाणुपुरबयोविशेषाणां वक्कोटरादीनां शिरःपाण्यादीनां च पुर्व प्रतीतानां 
स्मरणादधर्माच्च किस्विदिति उभयावलम्बी विमदाः संशयः। कि 


स्थाणुः ? कि वा पुरषः ? इति अनवस्थितोभयरूपेणोभयविश्ञेषसंस्पर्शो विमर्शो 
विरुद्वार्थावसर्शो ज्ञानविशेषः संशय: । 

सादृस्यमात्रदर्शनादिति ! मात्रग्रहणसामर्थ्याद्‌ विशेषाणामनुपलम्भो गम्यते । 
दशनशब्द उयलब्धिवचनो न प्रत्यक्षप्रतीतिवचनोऽनुमेयस्यापि सामान्यस्य 
संशयहेतुत्वात्‌ । सादृश्योपलम्भाभिधानाद्धम्युपलम्भोऽपि लभ्यते । अस्यानुपलम्भे 
तद्धर्सस्य सादृश्यस्थोपलम्भाभावात्‌ संशयोऽपि धर्भिण्येव, न सादृश्ये, तस्य निव्चि- 
तत्वात्‌ । सादश्यभिति च साधारणधमंसात्रं कथ्यते, नानेकार्थंसमवेतं सादृइयम्‌, 

कोई सम्प्रदाय तकं को निश्चयात्मक न होने के कारण संशय रूप ही मानते हैं । 

'संशयस्तावत्‌' इत्यादि सन्दर्भ का तावत्‌’ शब्द करम’ का बोधक है, तदनुसार इसका 
यही अर्थ है कि क्रमप्राप्त संशय का निरूपण करते हैं । (प्रसिद्ध) 'अनेकविशेषयोः' (इत्यादि 
सन्दर्भ का) “प्रसिद्धा अनेकविशेषा ययोः, तयोः सारश्यमात्रस्य दशंनादुभययोः स्मरणाद- 
धर्माच्च किस्विदित्युभयालम्बी विमशेः संशय.” इस विवरण के अनुसार स्थाणु एवं पुरुष 
रूप जिन दो धमियोंमें से स्थाणु की वक्रता एवं कोटर प्रभृति, एवं पुरुष के शिर पैर 
प्रभूति पहिले से ज्ञात हैं, इन पूर्वज्ञात विषयों के स्मरण और अधर्म इन दोनों से 
'किस्वित्‌' अर्थात्‌ यह स्थाणु है या पुरुष’ इत्यादि आकार के दोनों विषयों को ग्रहण करने- 
वाला “विमर्श अर्थात्‌ विरुद्ध दो विषयों का विशेष प्रकार का ज्ञान ही “संश? है । “साइश्य- 
मात्रदशंनात्‌? इस वाक्य में “मात्र! पद के उपादान से उन दोनों विषयों (स्थाणु 
भोर पुरुष ) के असाधारण धर्म की अनुपलब्धि का आक्षेप होता है (अर्थात्‌ दोनों के 
सादृश्य ज्ञान को तरह दोनों के विशेष घर्मो का अज्ञान भी संशाय के लिए आवश्यक 
है ) । उक्त वाक्य के 'दशंन' शब्द से सभी प्रकार के ज्ञान अभिप्रेत हैं, केवल प्रत्यक्ष ही 
नहीं । क्योंकि अनुमान के द्वारा ज्ञात साधारण धमं से भी संशय होता है । साइश्य को 
धर्मज्ञान का कारण कहने से धर्मी के ज्ञान में संशय की कारणता स्वयं कथित हो 
जाती है । क्योंकि धर्मी के ज्ञान के बिना सारक्य रूप धमं का ज्ञान सम्भव ही नहीं 
हैं। धर्मी में ही संशय होता है, साइश्यादि ( उभय साधारण ) घर्मो में नहीं, क्योंकि 
वेतो निश्चित हैं। '“साथ्श्य' शब्द से ( संशय के दोनों कोटियों में रहनेवाले ) सभी 


भक 
न Rr 
क ३ क 
७ दि ~ Et कर न्या की द 
io 


४२० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुण संशय-- 


न्यायकन्दली 

अस्पशंचत्वस्य स्पर्शाभावस्याकाझान्तःकरणगतस्य प्रतीत्यात्मन्यणुत्वभहत्त्व- 
संरायदशेनात्‌ । 

तदयं संक्षेपार्थः-यदायं प्रतिपत्तोभयसाधारणं धर्म क्वचिदेकत्र 
धासण्युपलभते, कुतड्चिन्निमित्तात्‌ तस्य ्धांमणो विशेषं नोपलभते, पुर्वत्रतीतयोः 
स्मरति विरुद्धविशेषयोः, न चोभयोरेकन्र सम्भावयति सद्भावस्‌, विरुद्धत्वात्‌ । 
नाप्यभाचं तदविनाभूतस्य साधारणधर्मस्य दर्शनात्‌ । तदास्य साधारणधर्म 
विषयत्वेनावधारिते धभिणि विशेषविषयत्वेनानवधारणात्सकः प्रत्ययः संशयो 
भवति । 

नन्वनवधारणात्मक: प्रत्ययइचेति प्रतिषिद्धम्‌ । इवं हि प्रत्ययस्य 
प्रत्ययत्बं यद्विबयसवधारर्यात ? न, उभयस्यापि सम्भवात्‌ । अयं हि 


सामान्यविशिष्टधर्म्युषलम्भेन धर्म नि्षेषानुपलम्भविरुद्धोभयविशेषस्मरण- 
सहकारिणा जन्यमान इति सामान्यनिशिष्टं धासणमवधारयन्‌ स्थाणुर्वा 
पुरुषो चेति विशेषमनवधारयन्ननवधारणात्मकः प्रत्ययश्च स्यात्‌ | दुष्टं 


साधारण धर्मो को समझना चाहिए । अनेक वस्तुओं में समब्राय सम्बन्ध से रदहनेवाली 
'साइश्य' नाम की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि आकाश ओर अन्तःकरण (मन ) इन दोनों 
मे रहनेवाले स्पशाँभाव से अःत्मा मं अणुत्व और महत्त्व दोनों का संशय होता है । 

कहने का तात्पर्य यह है कि जिस समय किसी ज्ञाता को किसी धर्मी में दो वस्तुओं में 
समान रूप से रहनेवाले धमं का ज्ञान होता है, एव उन दोनों वस्तुओं के असाधारण 
धर्मो का अनुभव नहीं हो पाता । एवं दोनों धर्मियो के पहिले से ज्ञात विशेष धर्मो का 
स्मरण भी रहता है। उस समय वह यह समझता है कि इन दोनों विशेष धर्मों का एक 
धर्मी में रहना सम्भव नहीं है, क्योंकि ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, इन दोनों बिशेष धर्मो 
का अभांव भी निश्चित नहीं है, क्योंकि उनके साथ अवश्य रहनेवाले साधारण धमं तो 
देखे ही जाते हैं। उस समय साधारण धर्मो के आश्रयरूप से निश्चित उस धर्मी में 
विशेष धर्मों का जो अनिश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है वही 'संशय? है । 

(प्रश) यह अनिश्चयात्मक है, एवं प्रतीति भी है, ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं, 
क्योंकि सभौ प्रतीतियों का यही काम है कि अपने विषयों को निश्चित रूप में समझातं । 
(उ०) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही बातें हो सकती हैं, चूँकि यह संशयरूप 
ज्ञान सामान्य धमं से युक्त धर्मी के ज्ञान, विशेष धर्मो की अनुपलब्धि, एवं विशेष धर्मो के 
स्मरण, इन तीनों से उत्पन्न होता है, अतः सामान्य धर्म विशिष्ट धर्मों का तो वह 
अवधारण कर सकता है, क्योंकि केवल धर्मी के अंश में वह अवधारणात्मक ह ही, किन्तु 
“स्थाणु है या पुरुष’ यह ज्ञान इन (स्थाणुत्व और पुरुषत्व) दोनों का निश्चायक न होने के 
कारण "अयं स्थाणुर्वा पुरुषः तह संशयज्ञान रूप अनवधारणात्मक भी हूं, अतः अनवधारण 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहित मु ४११ 
न्यायकन्दली 
हि यत्र विळक्षणसामग्री, तत्र कार्यसपि विलक्षणमेत्र, यथा प्रत्यभिज्ञानम्‌ । 


संशयोऽप्यनिद्या । सा चानिष्टा पुरुषस्येत्यध्मंकार्यत्वं तस्य दशितम्‌ । 
अधर्माच्चेति। सामान्यं दुष्ट्वा यदेकं विशेषमनुस्मृत्य विशेष- 
सनुस्मरति तदः साभान्यदर्शनस्य विनष्टत्वात्‌ संशयहेतुत्वानुपपत्तिरिति 
चेन्न, उभयनिशेषबिषयाभ्यां संस्काराभ्यां युगपत्प्रबुद्धा भ्यामुभय- 
विशेषविषयेक्रस्सरणजननात्‌, तत्काले च विनइयदवस्थस्य सामान्य- 
ज्ञानस्य सम्भवात्‌ । 


सच द्विविध इति भेदकथनम्‌। केन खूपेणेत्यत आह-अन्त- 
बंहिश्चेति । थः समानधर्मोपपत्तेरनेकधर्मोपपत्तेविप्रतिपत्तरुपलब्ध्यव्यव- 
स्थातोऽनुपळबध्यव्यवस्थातशच समानतान्त्रिकंः पञ्चविधः संशयो. दितः, 
स सर्वो दृविध्येनेव संगृहीतः । 

अन्तस्तावद्‌ आदेशिकस्येति । आदेशिको ज्योतिवित्‌, तेनेकदा किञ्चिद्‌ 
ग्रहसञ्चारदिनिसत्तपुपलभ्यादिष्टं किञ्चिदिष्टमनिष्टं बात्राभुद्वतते भविष्यति 


और प्रत्यय दोनों ही हो सकता है | जहाँ की सामग्री ( कारणसमूह ) विशेष रूप की होगी, 
वहाँ का कायं भी विशेष प्रकार का ही होगा, जैसे कि 'पप्रत्यभिज्ञा' ( अनुभवात्मक और 
स्मरणात्मक दोनों हैं ) । 

संशय भी अविद्या ही है, अयिद्या पुरुष का अनिष्ट करनेवाली है । इसीलिए कहा 
गया है कि 'संशय अधर्म से उत्पन्न होता है'। (प्र०) सामान्य ज्ञान के बाद एक विशेष 
धर्म का स्मरण कर अगर दूसरे विशेष धर्मं का स्मरण होता है, तो फिर उस समय 
कथित सामान्य ज्ञान का ही विनाश हो जाएगा । भतः सामान्य दर्शन संशय क कारण 
नहीं हो सकता । (उ०) एक हो समय दोनों विशेष धर्मो के एक ही उद्‌बुद्ध संस्कार 
से दोनों विशेष धमं विषयक एक ही ( धमुहाळम्बन ) स्मरण को उत्पत्ति हो सकती है, 
उस समय आगे क्षण में ही विनष्ट होनेवाले ( विनश्यदवस्थ ) सामान्य धम के ज्ञान 
की सम्भावना हे । 

“स च द्विविधः? इस वाक्य के द्वारा संशय के दो भेद कहे गये हैं। कोन से 
उसके दोनों प्रकार हैं? इशी प्रश्न का उत्तर स च द्विविधः इत्यादि से दिया गया 
है । समानतन्त्र (न्याय ) के आचार्यों ने जो (१) साधारण धर्म के ज्ञान से उत्पन्न 
(२) असाधारण धमं के ज्ञान से उत्पन्न (३) विप्रतिपत्ति वाक्य से उत्पन्न (४) 
उपलब्धि की अव्यवस्था से उत्पन्न एवं (४) अनुपलब्धि की अव्यवस्था से उत्पन्न इत्यादि 
संशय के जो पाँच भेद गिनाये गये हैं, वे सभी इन्हीं दो प्रकारों में अन्तर्भूत हो जांते हैं । 

'आदेशिकस्य' इत्यादि से कहा गया हे. कि कथित संशय 'अन्तःसंशय' का उदाहरण 
है । आदेशिक' शब्द का यहाँ 'ज्योतिषशास्त्रवेत्ता” अर्थं है। उन्होंने एक समय 
किसी पुरुष को उसके ग्रहसश्चारादि निमित्त को देखकर आदेश” किया कि “यहाँ 





४२२ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे सशय- 
न्यायकन्दली 


चेति, तत्‌ तथव तदा संवृत्तम्‌ । अन्यदादिष्टं तद्वितथभभूत्‌ । पुनरिदानीं तस्योत्पन्नं 
तथाभूतमेव निमित्तं दृष्टवादिश तोऽन्तः स्वज्ञाने संशयो भवति यदेतन्मम 
नेमित्तिकं ज्ञानमभुत्‌ तत्कि सत्यमसत्यं वेति । र 

बहिद्विविधः_-प्रत्यक्षविषये अप्रत्यक्षविषये च । तत्र तयोर्मध्येऽप्रत्यक्ष- 
विषये तावत्‌ साधारणलिङ्गदर्शनादृुभयविशेषानुस्मरणादधर्माच्च संशयो 
भवति। यथाऽटव्यां विषाणमात्रदशेनाद्‌ गौर्गवयो वेति । वबाटान्तरितस्य 
पिण्डस्याप्रत्यक्षस्य सामान्येन विषाण मात्रदर्शनानुसितस्य संशयविषयत्वाद- 
प्रत्यक्षविषयोऽयं संशयः । 

प्रत्यक्षविषयेऽपि कथयति-स्थाणृपुरुषयोरित्यादिना । स्थाणुपुरुषयोः 
सम्बन्धिनी योध्वंता तन्मात्रस्य प्रत्यक्षविषये पुरोबतिनि धर्मिणि दर्शनात्‌ । 
वक्रादिविशेषानुपलब्धित इत्यादिपदेन शिरःपाण्यादिपरिग्रहः। वक्रकोटरादेः 


कुछ इष्ट या अनिष्ट था, या है, अथवा होगा और वे उस प्रकार सङ्कटित भी हुए। 
फिर उसी प्रकार का निमित्त उपस्थित होते देखकर उस आदेशिक पुरुष को अपने ज्ञान में 
यह संशय होता है कि मेरा दह नैमित्तिक ज्ञान सत्य था या मिथ्या ? 

(१) प्रत्यक्ष के द्वारा जनने योग्य विषयों का और (२) अप्रत्यक्ष विषयों का 
बाह्य संशय के ये दो भेद हैं। (गो ओर गवय ) दोनों में साधारण रूप से रहनेवाले 
धर्मो के ज्ञान से एवं पीछे दोनों के असाधारण धर्मो के स्मरण और अधमं से जङ्गल 
मे केवल सींग देखने से जो पुरुषको “यह गो है अथवा गवय? इस आकार का 
संशय होता है वह 'अप्रत्यक्ष विषयक संशय” है । यह अप्रत्यक्ष विषयक इसलिए है कि 
विषाणरूप साधारण हेतु से अनुमित एवं रास्ते में छिपा हुआ अप्रत्यक्ष पिण्ड ( गो और 
गवय ) उसका विषय है । “स्थाणुपुरुषयोः? इत्यादि ग्रन्थ से उस संशय का निरूपण 
किया है जिसका विषय प्रत्यक्ष के द्वारा जाना जाता है। स्थाणु और पुरुष दोनों 
में समान रूप से रहनेवाळी जो ऊँचाई (ऊध्वंता ) है, आगे स्थित एवं प्रत्यक्ष के 
द्वारा गृहीत धर्मी में उसके प्रत्यक्ष से “स्थाणुर्वा पुरुषः' यह संशय उत्पन्न होता है। 
एवं “वक्रादिविशेषानुपळब्धितः' इस वाक्य में “आदि! पद से (पुरुष मे रहनेवाले ) 
शिर एव हाथ पैर प्रभृति धर्मों का ग्रहण समझन। चाहिए । अर्थात्‌ बक्रता और कोटर 
प्रभृति स्थाणु के विशेष धर्मो की अनुपलब्धि तथा शिर एव पैर प्रभृति पुरुष के विशेष धर्मो 
को अनुपलब्धि से प्रकृत म॑ प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों का संशय होता है । 

'स्थाणुत्वादिसामान्यविशेषानभिव्यक्तो' इस वाक्य में प्रयुक्त 'आदि?’ पद से 
“पुरुषत्वादि" धर्मों का संग्रह अभोष्ट है। वक्रता और कोटर प्रभृति धमं स्थाणुत्व की 
अभिव्यक्ति के कारण हैं। शिर और पैर प्रभृति धमं पुरुषत्व को अभिव्यक्ति के कारण 
हैं। इन ( स्थाणुत्व और पुरुषत्व के अभिव्यञ्जक ) घर्मो की अनुपलब्धि के कारण 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

विपयंयोऽपि प्रत्यक्षानुमानविषय एव भवति । प्रत्यक्ष- 

विषये तावत्‌ प्रसिद्धानेकविशेषयों: पित्तकफानिलोपहतेन्द्रिय- 
स्यायथार्थालोचनाइ्‌ असकन्निहितबिपयज्ञानजसस्कारापेक्षादात्ममनसोः 
संयोगादधर्माच्चातस्मिस्तदिति प्रत्ययो विपर्ययः । यथा गव्ये- 
विपयेय भी प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाळे 
विषयों का ही होता है। विभिन्न जिन दो वस्तुओं के असाधारण धर्म ज्ञात 
हैं, उन दोनों में से ( विद्यमान) एक वस्तु में ( अविद्यमान ) दूसरे वस्तु का 
ज्ञान ही 'विपरयंय' है। इसकी उत्पत्ति उक्त विषयों के यथार्थ ज्ञान का 
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स्थाणुधमंस्य शिरःपाण्यादेविशेषस्य पुरुषधमंस्यानुपलब्धितः । स्थाण्‌- 
त्वादिसामान्यविशेषानभिव्यक््तावित्यादिपदेन पुरुषत्वा्वरोधः। वक्रकोटरादयः 
स्थाणुत्वाभिव्यक्तिहेतवः, शिरःपाण्यादयः पुरुषत्वाभिव्यक्तिहेतवः, 
तेषामनुपलम्भात्‌ । स्थाणुत्वपुरुषत्वयोरनभिव्यक्तो सत्यामुभयोः स्थाणुपुरुषयोः 
प्रत्येकसुपलब्धानां निज्ञेषाणासनुस्सरणादुभयत्राकृष्यमाणस्य उभयत्र स्थाणो 
पुरुष वाकृष्यमाणस्य प्रतिपत्तुर्यदोध्वंतादशंनात्‌ स्थाण्रयमिति निइचेतुमिच्छति 
तदा पुरुषविशेषानुस्मरणन पुरुष समाकृष्यत इत्युभयत्राक्गष्यमाणः, अत 
एवास्य प्रत्ययो दोलायते, नकत्र नियमेनावतिष्ठते। दोला साधम्यंमनवस्थित 
रूपत्वमेन प्रत्ययस्य दशंयति- किन्नु खल्वयं स्थाणुः स्यात्‌ पुरुषो वेति। 

संशयानन्तरं विपर्ययं निरूपयति-_विपर्यंयोऽपि प्रत्यक्षानुमानविषय 
जव स्थाणुत्व और पुरुषत्व का अनुभव नहीं हो पाता, किन्तु स्थाणु और पुरुष 
दोनों में से प्रत्येक के विशेष घर्मो का पीछे स्मरण होता है तब 'उभयनत्राकृष्यमाणस्य? 
“उभयत्र अर्थात्‌ स्थाणु और पुरुष दोनों तरफ आकृष्ट ज्ञाता जिस समय 
ऊंचाई के देखने से यह स्थाणु ही है! यह निश्चय करने के लिए इच्छुक होता है, उसी 
की स्मृति से पुरुष की तरफ भी आकृष्ट होता है। इस प्रकार ( स्थाणु और पुरुष ) 
दोनों में आकृष्यमाण पुरुष का प्रत्यय दोलायित होतो है, अर्थात्‌ नियमपूवंक एक 
ही स्थान में नहीं ठहरता। दोला ( झुला ) के साधम्यं के द्वारा प्रत्यय में जो अनिश्‍चय 
स्वरूपता सुचित होती है, उसके स्वरूप का निर्देश “कि नु खल्वयं स्थाणुः स्यात्‌ पुरुषो 
वेति’ इस वाक्य के द्वारा दिखलाया गया है । 

संशय के बाद "विपर्ययोऽपि प्रत्यक्षानुमानविषय एव? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
विपर्यय का निरूपण करते हैं। इस वाक्य के अपि” शब्द के द्वारा यह प्रतिपादित 
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न्यायकन्दली 
एव भवतीति । संशयस्तावत्‌ प्रत्यक्षानुसानविषय एव भवतीति विपर्ययोऽपि 
तद्विषये भवतीत्यपिशब्दार्थ: । प्रत्यक्षानुमानविषय एव भवतीति प्रत्यक्षानु- 


मानव्यतिरेकेण प्रसाणान्तराभावात्‌ । प्रत्यक्षविषये तावत्‌ प्रसिद्धानेकविशेष- 
योरपि प्रसिद्धाः पुर्वं प्रतीता अनेके विशेषाः सास्मादयः केसरादयईच ययोस्तो 
प्रसिद्धानेकनिशेषो गवाइवो, तयोभंध्ये योऽतस्मिन्ननइवे गवि तदिति प्रत्ययो$व 
इति प्रत्ययः स विपर्ययः । 


ननु यदि गवि गोत्वसास्तादयश्च विशेषा: परिगृह्यन्ते, तदा विपर्ययो 
न भवति । भवति चेदस्यानुपरमप्रसङ्गस्तत्राह-अयथार्थालोचनादिति। 
अयथार्थालोचनं यधथार्थालोचनस्याभावो यथासावर्थो गोः सास्नादि- 
मांस्तथाग्रहणाभाव इति यावत्‌ । तस्मादर्तास्मस्तदिति प्रत्ययो भवतीति। 
अनेन विशेषानुपलम्भस्य कारणत्वभुक्तम्‌ । सञ्ञिहिते पिण्डे गोत्वस्याग्रहणं 
को हेतुः, को वा हेतुरसन्ञिहितस्याइचत्वस्य प्रतीतावित्याह--पित्तकफानि- 
लोपहतेन्द्रियस्येति । पित्तं च कफश्चानिलइ्च तेरुपहतं दूषितसिन्द्रियं यस्य, 
तस्यायं विपर्यय इति। वातपित्तइलेष्मादिदोषाणामसनिहितम्रतिभासे 
सन्निहितार्थाप्रतिभासे च सामर्थ्यं सर्माथतम्‌ । यदि दोषसामर्थ्यादेबाससिहितं 


हुआ है कि जिस प्रकार प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा ज्ञात विषयों का हो संशय होता 
है, उसी प्रकार 'विपर्यय' भी प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों से ज्ञात विषयों का ही होता है, 
क्योंकि इन दोनों से भिन्न कोई प्रमाण ही नहीं है। 'प्रत्यक्षविषये तावत्‌? इत्यादि से 
प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषय का विपर्यय दिखलाया गया है । "प्रसिद्धा अनेके 
विशेषा ययोः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार पूव में ज्ञात (गाय के) सास्तादि विशेष धमं 
एवं ( अश्व के ) केसरादि विशेष धमं जिन दो वस्तुओं के हूँ, वे दोनों ही अर्थात्‌ गो 
और अश्व ही लिखित प्रसिद्धानेकविशषयोः' इस पदके अथं हैं । इन दोनों में से 
'अतस्मिन्‌' अर्थात्‌ जो तत्स्वरूप नहीं है उसमें अर्थात्‌ अव्व से भिन्न गो में “तत्‌! 
अर्थात्‌ (यह अश्व है’ इस आकार का जो प्रत्यय वही विपर्यय’ है। (प्रश) यदि 
गो के गोत्व और सास्ना प्रभृति असाधारण धमं गृहीत होते हैं तो फिर उक्त ज्ञान 
विपर्यय ही नहीं होगा । यदि उन असाधारण धर्मो के ज्ञान के रहते हुए भी उक्त 
विपर्ययरूप ज्ञान हो सकता है तो फिर उसकी विरति ही नहीं होगी | इसी प्रश्‍न के 
उत्तर के लिए 'अयथार्थालोचनात्‌?' यह पद लिखा गया है। ( इस वाक्य में प्रयुक्त ) 
“अयथार्थालोचन' शब्द का अर्थ है 'यथार्थालोचन? ( यथार्थज्ञान) का अभाव, अर्थात्‌ 
गोरूप अर्थ जिस प्रकार का है (गोत्व एवं सास्नादि से युक्त है) उस प्रकार से 
अर्थात्‌ गोत्वरूप से एवं सास्नादिमत्त्वरूप से गो के ज्ञानका अभाव ( भौ विपर्यय 
का कारण है )। उक्त यथार्थ ज्ञान के अभाव के द्वारा जो जिस रूप का नहीं है 
उसका उस रूप से ज्ञान(रूप विपयंय ) की उत्पत्ति होती है। इससे गवादि क 
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प्रतिभाति सर्वं संत्र प्रतिभासेत, नियमहेतोरभावादित्यत्राह--असन्निहित- 
विषयज्ञानजसंस्का रापेक्षादात्ममनसो: संयोगादिति । 


असन्निहितोी विषयोऽइ्यादिस्ततः पुर्वोत्पन्नाज्ज्ञानाज्जातो यः संस्कार- 
स्तमपेक्षमाणादात्ममनसोः संयोगाद्‌ विपर्यय इति । अयमस्याथे:--गोपिण्ड- 
संयुक्तमिन्द्रियं गोत्वमग्‌हृदपि तं पिण्डं गोसादृश्यविशिष्टं गृह्वाति, 
सांशत्वाद्‌ वस्तुनः । तेन च साद्श्यग्रहणनाइवविषयः संस्कार: प्रबोध्यते। स च 
प्रबुद्धोऽइवस्मृतिजनने प्राप्ते भनोदोषादिन्द्रियसंयुक्ते गव्यइवतादृद्या- 
नुरोधादनुभवाकारासइवप्रतीति करोति, अतो न सर्वस्य सवंत्रावभासः, 
सादृश्यसंस्कारयोः प्रतिनियमहेतुत्वात्‌। अत एव चेयं गुरुभिरिन्द्रियजा 
भ्रान्तिरुच्यते । एवं हीन्द्रिजा न स्याद्‌ यदीयं संस्कारकसामर्थ्यादसन्निहित- 
` मनधिकरणमइवत्वभात्रमेव गृ ह्टीयान्निरुद्धन्द्रियव्यापारस्य वा भवेत्‌, 


गोत्वादि ) विशेष धर्मों की अनुपलब्धि को (गो में यह अश्व है? इस आकार के ) विपयंय 
का कारण माना गया है। (प्र०) गो (ज्ञाता पुरुष के ) समीप में है, उसके गोत्वादि 
विशेष धमं तो ज्ञात नहीं हो पाते, किन्तु जो अरव उसके अप्रत्यक्ष एवं दूर है उसके अइव- 
त्वादि विशेष धर्मों का ज्ञान होता है, इसमें क्या हेतु है? इसी प्रश्‍न का समाधान 
'पित्तकफानिलोपहितेर्द्रियस्य' इस वाक्य से दिया गया है। पित्तञ्च, कफइ्च, अनि- 
लश्च पित्तकफानिला:, तैरुपहतमिन्द्रियं यस्य’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार पित्त कफ और 
वायु से जिस पुरुष की इन्द्रिय दूषित हो गयी है वही पुरुष “पित्तकफानिलोपहतेन्द्रिय” 
शब्द का अर्थ है। अभिप्राय यह है कि इस प्रकार से दूषित इन्द्रियवाले पुरुष को ही 
यह विपर्यय ज्ञान होता है। इससे कफ, पित्त, वायु प्रभृति दोषों में समीप की वस्तुओं 
के अज्ञान एवं दूर की वस्तुओं के ज्ञान इन दोनों के उत्पादन की शक्ति समथित 
होती है । (प्रे अगर केवळ दोप के सामर्थ्यं से ही दूर के विषय प्रतिभासित होते 
हैं, तो फिर सभी विषयों का प्रतिभास ( विपर्यय ) सर्वत्र हो, क्योंकि ( अमुक स्थान में | 
ही अमुक वस्तु का प्रतिभास हो इस ) नियम का कोई कारण नहीं है? इसी प्रश्‍न 
के समाधान में 'अ्षनिहितविषयज्ञानसंस्कारापेक्षादात्ममनसोः संयोगात्‌? थह वाक्य 
लिखा गया है । अर्थात्‌ अश्वादि असंनिहित विषयों का बहुत पहिले से जो ज्ञान हो 
चुका हे, उस ज्ञान से उत्पन्न संस्कार की सहायता से आत्मा और मन के संयोग के 
द्वारा विपर्यय की उत्पत्ति होती है । अभिप्राय यह है कि कथित रूप से दूषित इन्द्रिय 
गोरूप पिण्ड में संयुक्त रहने पर भी उसमें रहनेवाले गोसव का ग्रहण नहीं करती हे, 
( फलतः गोत्व रूप से गो का ग्रहण नहीं करती हे) किन्तु गोताद्द्य से युक्त 
( अश्वादि ) अर्थो का ही ग्रहण करती हे, क्योंकि वस्तुओं के अनेक रूप हैं। इस 
सादृश्य के द्वारा अइवविषयक संस्कार प्रबुद्ध हो जाता हें। इस प्रबुद्ध संस्कार के 
द्वारा यदापि अश्व की स्मृति ही उचित है, फिर भी मन के दोष से गो में अश्व के 
ण्ष्ड 
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प्रशरस्तपादभाष्यस्‌ 


वाइ इति । असत्यपि प्रत्यक्षे प्रत्यक्षाभिमानो भवति, यथा व्यपगत- 


अभाव, आत्मा और मन के संयोग एवं अधर्म इन तीन हेतुओं से होती है। 
( इन कारणों में से) आत्ममनःसंयोग को उक्त दोनों विषयों के ज्ञान से 
उत्पन्न संस्कार का साहाय्य भी अपेक्षित होता है। यह ( विपर्यय) कफ, 
पित्त और वायु के प्रकोप से बिगड़ी हुई इऱ्द्रियवाले पुरुष को ही होती 
है । जसे गो में अरव का ज्ञान ( विपर्यय है )। (विपर्यय के और उदाहरण 


न्यायकन्दली 


व्याप्रियमाणे चक्षुषि तत्संयुकक्तमेच तु गोपिण्डमइ्वात्मना गृह्ती यदीयं 
नेन्द्रियजा, का तरहोन्द्रििजा भविष्यति विपरीतख्यातिः? अत एवान्य- 
स्यान्यारोपेण प्रतिभासनादइ योऽपि निरधिष्ठाने विपर्ययस्तत्राप्यवर्तमा- 
नोऽथः स्वरूपविपरीतेन वतंमानाकारेण प्रतीयत इति विपरीतख्यातिरेव, 
न त्वसत्ख्यातिः, स्वरूपतोऽथंस्य सम्भवादसतो वावभासनायोगात्‌। यत्र 
सदृशमर्थमधिष्ठाय विपर्ययः प्रवतंते, तत्र सादृश्यं कारणम्‌, निरधिष्ठाने 
तु दिञ्रमे मनोदोषमात्रानुबन्धिनि नास्य सम्भवः, यथा हि कामातुरस्येत- 
स्ततो भाविनि स्त्रीनिभसि विज्ञाने । संस्कारोऽपि तत्रेव कारणं यत्र सविकल्पको 


'सारश्य के अनुरोधसे अश्व का अनुभव छप ही ज्ञान होता है। अतः सभी जगह 
सभी का प्रतिभास ( विपयंय भी ) नहीं होता, क्योंकि कथित साइश्य और संस्कार ये 
दोनों ही उसको नियमित करते है। अत एव गुरु” इसे 'इन्द्रियजनित भ्रान्ति” कहते 
हैं। यह भ्रान्ति अगर इन्द्रिय से उत्पन्न न हो, केवल संस्कार के सामर्थ्य से ही उत्पन्न 
होतो फिर गोरूप आश्रय से दुर रहनेवाले एव आश्रय में न रहनेवाले अश्वध्व को 
` ही प्रकाशित करेगो। अथवा जिस पुरुष की इन्द्रियों का व्यापार निरुद्ध है उसे भी 
उक्त आकार को. भ्रान्ति होगी । व्यापार से युक्त चक्षु के साथ संयुक्त गोपिण्ड को 
अइवरूप से ग्रहण करती हुई भी अगर यह अनुभूति रान्ति नहीं है तो फिर कौन सी 
विपरीतख्याति इन्द्रियजनित होगी ? अत एव विपर्यय विपरीतख्याति ही है असतृख्याति 
नहीं, क्योंकि विपयंय में एक का ही दूसरे रूप से भान होता है। एवं जहाँ बिना अधिष्ठान 
के भी विपयंय होता है, वहाँ भी अवत्तंमान अर्थं ही अपने विरुद्ध वत्तंमान की तरह 
घ्रतिभासित होता है। चूंकि स्वरूपतः वस्तु की सम्भावना है, एवं सवथा अविद्यमान 
वस्तु का भान असम्भव है । जहाँ सद्दश वस्तु को अधिष्ठान बनाकर विपर्यय को 
प्रवृत्ति होती है, वहाँ साइ्श्यज्ञान ही विपयंय का कारण है। जहाँ केवल मन के दोष 
से विना अधिष्ठान का ही विपर्यय होता है, जैसे कि कामातुर पुरुष को चारो तरफ की 
सभी वस्तुएँ स्त्रीमय दीखती है, वहाँ सार्य का ज्ञान कारण नहीं हो सकता | संस्कार 
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~ ८७ ७ Ce 
घनपटलमचरूजरुनिधिसदृशमम्बरमञ्जनचूर्णपुञ्जञ्यामं शावरं तम इति । 
ये भी हैं) जहाँ वस्तुतः प्रत्यक्ष के न रहने पर भी प्रत्यक्ष के ये अभिमान होते 
है । 'मेध से रहित यह प्रकाश बिना तरङ्ग के समुद्र की तरह है' एवं 
“रात का यह अन्धकार अञ्जन के चूर्ण की तरह कृष्ण वर्ण का है'; 


त्यायकन्दली 


श्रमः, निविकल्पके ट्विन्द्रियदोषस्येव सामर्थ्यं तःद्भावभावित्वात्‌। यथा शङ्ख 
पीतज्ञानोत्पत्तो । 


विपर्ययस्योदाहरणान्तरमाह-असत्यपि प्रत्यक्षो प्रत्यक्षाभिमान इत्यादिना 
गगनावलोकनकुतूहलूटूर्ध्वमनु प्रेषिता नयनरइमयो द्रगमनान्सन्दवेगाः 
प्रतिमुखेः सूर्य रहिमिभिरतिप्रबलवेगेराहताः प्रतिनिवतंमानाः स्वगोलकस्य 
गुणं देशान्तरे निरालम्बं नीलिमानमाभासयन्तो जलधरपटलनिर्मुक्त- 
निस्तरङ्गमहोदधिकल्पमस्बरमिति प्रत्यक्षमिव रूपज्ञानमप्रत्यक्ष नभसि 
जनयन्ति । स्दगोलकगुणं व्योमाधिकरणत्बेनेस्ट्रियमाभासयतीत्यत्र तद्गुणानुवि- 
धानेन प्रतीतिनियसःप्रमाणम्‌ । तथा हि-कामलाधिष्ठितेन्द्रियाधिष्ठानो विद्रुत- 
कलधोतरसविल्‌ प्तमिवान्तरिक्षमीक्षते। कफाधिकतया धवलगोलको रजत- 
सच्छायं पश्यति । शर्वर्यां भवं शार्वरं तमोऽञ्जनपुञज इव इयाममिति केवल- 


भी केवल सविकल्पक भ्रम का ही कारण है। निविकल्पक भ्रम का इन्द्रियदोष ही 
कारण है, क्योंकि उसके रहने से ही उसकी उत्पत्ति होती है । जेते कि शंख में पीत 
ज्ञान की उत्पत्ति होती है । र 
“असत्यपि प्रत्यक्षे’ इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा विपयंय का दुसरा उदाहरण दिखलाया 
गया है । आकाश को देखने के कुतूहल से ऊपर की ओर प्रषित आँख की 
रश्मियों को गति दूर जाकर धीमी हो जाती है। फिर नीचे को ओर जाती हुई 
प्रबल गति से युक्त सूर्य की रश्मियों से बाधा पाकर वे ही रश्मियाँ नीचे की ओर लोटती 
हैं। तब ( ये ही चक्षु की रश्मियाँ ) अपने गोलक के ही गुण नीलवर्ण को बिना भविष्ठान 
के ही प्रतिभास कराती हुई अप्रत्यक्ष आक्राश में प्रत्यक्ष की इस आकार के ज्ञान को 
उत्पन्न करती है कि “यह मेघों से रहित आकाश तरङ्गो से शुन्य समुद्र के समान हे 
(कथित स्थल में ) 'नयन की रश्मियाँ अपने अधिष्ठानभूत गोलक के गुण के ही 
आकाश में प्रांतभासित कराती हैँ’ इस अवधारण में यह प्रतीति ही प्रमाण है कि सदा 
से गोलक के गुण का ही प्रतिभास आकाश में नियमतः होता है, जैसे कि कमल नाम 
की व्याधि से दूषित चक्षुगोलक वाले पुरुष को आकाश पिघले हुए सुवणं रस से 
लिपा हुआ सा दीखता है। वही आकाश कफ के आधिक्य से स्वच्छ गोलकवाले पुरुष 
को चाँदी की तरह दीखता हैं । “शर्वर्यां भवं शावंरमुः इस व्युत्पत्ति के अनुसार हि 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

अनुमानबिषयेऽपि बाप्पादिमिधूमा भिमतैवह्वयबुमानम्‌, गवय- 
© ९ ॥ (~ ० 
दशनाच्च गोरिति। त्रयीदशनविपरीतेषु शाक्यादिदशनेष्विदं 


बाष्प को धूम समझकर उसके द्वारा (जल में ) वल्लि का अनुमान, 
अनुमान के विषय में विपर्यंयका उदाहरण है। अथवा गवय के सींग को 
देखकर गो का अनुमान भी ( इसका उदाहरण है) । ऋग्वेद, सामवेद 


त्यायकन्दलो 


ज्ञानमत्यन्ततेजोऽभावे सति सर्वत्रारोपितरूपमात्रविषयमप्रत्यक्षसपि प्रत्यक्षमिव 
पश्यति । 
अनुमानविषयेऽपि वाष्पादि भिर्बाष्पधूलिपताका दिभिर्धूसाभिमतंर्धूम 
इति ज्ञातरनग्निके देशेऽग्न्यनुमानम्‌ । तथा गवयविषाणदर्शनाद गोरिति ज्ञान- 
मनुमानविपययः । 
अत्यन्तदुर्दशनाभ्यासाच्च विपर्ययो भवतोत्याह-त्रयीदर्शंनविपरीतेष्विति। 
त्रयाणां वेदानामृग्यजञुःसाम्नां समाहारः त्रयी, अथवंवेदस्तु त्रय्येकदेश 
एव । दृश्यते स्वर्गापवगंसाधनसूतोऽर्थोऽनयेति दर्शनम्‌, त्रय्येव दशोनं त्रयी- 
दर्शनम्‌, तद्विपरीतेषु शाक्यादिदेशंनेषु शाक्यभिञ्ञकनिग्रम्थकसंसारसोच- 
कादिशास्त्रेष्विदं श्रेय इति यडुपदिशन्ति तत्‌ प्रमाणमिति ज्ञानं मिथ्याप्रत्ययः; 
तेषु केझ्चिदेवोपगृहीतेषु सवंषां वर्णाश्नमिणां विगानात्‌ प्रमाणविरोधाच्च । तथा 
शरीरेन्द्रियमन:स्वात्माभिमानो विपययस्तेभ्यो व्यतिरिक्तस्य ज्ञातुः प्रतिपादनात्‌ । 


का अन्धकार ही “दशावंय शब्द का अथं है। “रात में उत्पन्न यह अन्धकार भञ्जन समुह 
की तरह त्याम है? यह ज्ञान यद्यपि तेज का अत्यन्त अभाव होने पर सभी स्थानों में 
आरोपित रूपविषयक होने पर भी अप्रत्यक्ष विषयक ही है फिर भी प्रत्यक्ष की तरह 
दीखता है । 

अनुमान रूप विपर्यय वह है जहाँ 'वाष्पादि से” अर्थात्‌ धुम समझे जानेवाले वाष्प 
धुळ और पताकादि से अग्निरहित देशों में जो वल्लि का ज्ञान होता है ( वही अनुमानरूप 
विपयंय हैँ) । इसी तरह गवय के सींग को देखने से जो गो का ज्ञान होता है, वह भी विपर्यय- 
रूप अनुमान ही है। 'त्रयीदशंनविपरीतेषु' इत्यादि से यह दिखलाया गया है कि कुत्सित 
दशांनों के अभ्यास से भी विपर्ययरूप अविद्या की उत्पत्ति होती है । “त्रयाणां समाहारः त्रयी? 
इस व्युत्पत्ति के अनुसर ऋग्वेद, यजुवंद और सामवेद इन तीनों के समुदाय का नाम ही 
“त्रयी? है । अथवंवेद त्रयी का ही एकदेश है । "इश्यते स्त्रर्गापवगंसाधन भूतोऽर्थोऽनया इति 
दशनम्‌? इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस दृष्टि से स्वगं और मोक्ष इन दोनों के कारणी- 
भूत वस्तु देखी जाँय वही दृष्टि प्रकृत 'दशंन” शब्द का अर्थ है । “त्रय्येव दशंनमू त्रय दशंनमू' 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


श्रेय इति मिथ्याप्रत्ययः विपययः, शरीरेन्द्रियमनःस्वात्माभिमानः, 
९ रो हर 

कृतकेषु नित्यत्वद्शनम्‌, कारणवेकल्ये कार्योत्पच्तिज्ञानम्‌ , हितम्रुपदिशत्स्व- 

हितमिति ज्ञान, अहितमुपदिशत्सु हितमिति ज्ञानम्‌ । 


और यजुवद इन तीनों के समूह रूप) त्रयी के विरुद्ध मतवाले बोद्धादि 
दर्शनों में 'यही मोक्ष का कारण है” इस प्रकार का अभिमान भी विपर्यय 
है। शरीर अथवा इन्द्रिय या मन को आत्मा समझना भी विपर्यय है। 
उत्पत्तिशील वस्तुओं में नित्यत्व का ज्ञान, कारणों के नरहने पर भी 
कार्य की उत्पत्ति का ज्ञान, हित उपदेश करनेवालों में 'यह मेरा हितू नहीं हे 
इस प्रकार का ज्ञान, अनिष्ट उपदेश करनेवालों (में 'यही मेरा हित है 


इस प्रकार का ज्ञान, ये सभी ज्ञान विपर्यय हैं । 


न्यायकन्दली 


कृतकेषु वेदेषु नित्यत्वाभिमानो विपर्ययो सीमांसकानाम्‌ । कारण- 
वेकल्ये धर्साधर्मयोरभावे कार्योत्पत्तिज्ञानं सुखडुःखादिवचित्र्यज्ञानं तच्छि- 
ष्याणां विपयंयो लोकायतिकानाम्‌ । प्राणनो न हसितव्या मलपङ्कादिकम- 
शुचि न धारयितव्यमित्यादिकं हितमुपदिशत्सु वेदवृद्धेु अहितमिति विज्ञानं 
प्रार्णाहसापरो घर्मो मलपङ्कादिधारणमेव श्रेयस इत्यहितमुपदिशत्सु क्षपणक- 
संसारमोचकादिषु हितमिति विज्ञानं तच्छिष्याणां विपयंयः । 


इस व्युत्पत्ति के अनुसार कथित त्रयी से अभिन्न दशन ही प्रकृत 'त्रयीदर्शन' शब्द का 
अर्थ है त्रयी के विरुद्ध जो शाक्यादि के दर्शन हैं उनमें अर्थात्‌ वौद्ध, भिन्नक; निग्रन्थक 
और संसारमोचरकाद के शास्त्रों में से किसी में 'यह कल्याण का कारण है” ऐसा जो 
कोई उपदेश करते हैं, उस उपदेश में प्रामाण्य का ज्ञान भी ( विपर्यय रूप ) मिथ्या> 
प्रत्यय ही है। क्योंकि वे शास्त्र किसी अतिसाधारण व्यक्ति के द्वारा ही परिगृहीत 
है। एवं उनमें सभी बातें वर्णाश्ममियों के विरुद्ध ही हैं, और उनकी बातें प्रमाणों से 
भी बाहिर्भूत हैं। इसी प्रकार शरीर, इन्द्रिय और मन में से प्रत्येक में आत्मा का अभिमान 
भो विपयेय ही है, क्योंकि इन सबों से भिन्न रूप में आत्मा का अस्तित्व प्रमाणों से सिद्ध है । 
प्रयत्न से उत्पन्न शब्दरूप वेदों में नित्यत्व का अभिमान भी मीमांसकों का विपयंय ही 
है। "कारणों के वैकल्य' से अर्थात धमं और भधमं के न रहने पर भौ 'कार्योत्पत्ति 
का ज्ञान' अर्थात्‌ सुख-दुःखादि वैचित्र्य का लौकायतिकों और उनके शिष्य; का ज्ञान 
भी विपर्यय ही है । प्राणियों की हिसा न करनो चाहिए, मळपङ्कादि अशुचि वस्तुझो 
को धारण न करना चाहिए. इत्यादि प्रकार के 'हित” उपदेश करनेवाले वेदज्ञ वृद्धों 
के प्रति ये “मेरे हितू नहीं हैं, इस आकार का ज्ञान, एवं 'प्राणियों की हिसा ही परम 


॥ | 4 
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ओ अन्न केचिद्‌ ददन्ति विपर्ययो नास्ति, कारणाभावात्‌ । तदभावइ्चेन्दरि- 
याणां यथार्थज्ञानजननस्वभावत्वात्‌ । दोषवशादयथार्थसपि ज्ञानसिन्द्रियाणि 
जनयन्तीति चेन्न, शक्तिविघातमात्र हेतुत्वाद्‌ दोषाणाम्‌ । शुक्तिसंयुक्तमिन्द्रियं 
दोषोपहतशक्तिकं शुक्तिकात्वं न गृह्वाति, न त्वसश्चिहित रजतं प्रकाशयति 
दोषाणां संस्कारकत्वप्रसङ्गात्‌। यदि चाप्रत्यक्षसपि चक्षुरध्यक्षयति? सस्य 
सर्ववित्त्वं केन वार्यत ? इदं रजतमिति ज्ञानस्य शुक्तिकालन्बनमिति हि संविद्वि- 
रुद्धम्‌ । यस्यां हि संविदि योऽर्थोऽवभासते स तस्या आलम्बनसु । रजतज्ञाने च 
रजतं प्रतिभाति, न शुक्तिका । न चागृहीतरजतस्य शुक्तो तद्रसः । तस्मादिदमिति 
शुक्तिकाविषयोऽनुभवो रजतमिति सदृशावबोधप्रबोधितसंस्कारम!त्रजं दोषकृतं 
तदित्यंशप्रमोषं रजतस्मरणमिति द्वे इमे संबित्ती भिन्नविषये | 


घमं है, मलपङ्कादि का धारण करना ही परमश्रय है, इत्यादि उपदेश करनेवाले क्षपणक 
संसारमोचकादि में 'ये ही मेरे हितू है? इत्याद आकार के उनके शिष्यों के ज्ञान भी 
विपर्यय हैं । 


इस प्रसङ्ग में कोई कहते हैं कि (प्र०) विपर्यय नाम का कोई ज्ञान ही नहीं हैं, 
क्योंकि उसका कोई कारण नहीँ है। इन्द्रियाँ चूँकि यथार्थ ज्ञान को ही उत्पन्न कर 
सकती हैं, अतः सिद्ध होता है कि विपर्यय (या मिथ्याज्ञान ) नाम की कोई वस्तु नहीं 
है। अगर कहें कि (उ०) दोष के साहाय्य से इन्द्रियाँ अयथार्थ ज्ञानको भी उत्पन्न 
कर सकती हैं ? (प्र०) ( किन्तु यह कहना भी सम्भव ) नहीं है, क्योंकि दोष कारणों 
की शक्ति को केवल विघटित ही कर सकते हैं, जिस पुरुष के चक्षु की शक्ति दोष 
के द्वारा विघटित हो गयी है उस चक्षु का यदि शुक्तिका के साथ संयोग भी होता 
है, तो भी वह चक्षु झुक्तिकात्व को ग्रहण नहीं कर सकती, एवं न दूरस्थ ' रजत को 
ही प्रकाशित कर सकती है, यदि ऐसी बात हो तो फिर दोषों में संस्कार की जनकता 
माननी पड़ेगी, फिर सभी जीवों में आनेवाली सर्वज्ञता की आपत्ति का निवारण किस प्रकार 
होगा ? एवं यह अनुभव के भी बिरुद्ध है कि “इदं रजतम्‌' इस ज्ञान का विषय शुक्तिका है, 
क्योंकि जिस ज्ञान में जो भासित होता है वही उसका विषय होता है। 'इदं रजतम्‌' 
इस ज्ञान में रजत ही भासित होता है, झुक्तिका नहीं । अज्ञात रजत का शुक्तिका में 
भ्रम भी नहीं हो सकता । अतः प्रकृत 'इदं रजतमु' इस ज्ञान में "इदमु यह अंश 
झुक्तिकाविषयक अनुभव है, एवं 'रजतम्‌' यह अंश रजत विषयक स्मृति है, जिसमें 
कारणीभुत अनुभव के विषय में का “तत्ता? का अंश हट गया है। उस स्मृति को 
उत्पत्ति ( रजत मे रहनेवाली शुक्तिका के) सारश्य से उद्‌बुद्ध संस्कार से होती है। 
तस्मात्‌ इदम्‌’ यह अनुभवरूप और “रजतम्‌? यह स्प्रति रूप फलतः दो विभिन्न विषयक 
ज्ञान दै । ( 'इदं रजतम्‌’ यह एक अखण्ड विशिष्ट ज्ञान नहीं है ) । 
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अत्रोच्यते-यदि रजतज्ञानं न शुक्तिकाविषयं कि त्वेषा रजतस्मृतिः, 
तदा तस्मिन्‌ ज्ञाने रजतार्थी पूर्वानुभूते एव रजते प्रबतंत न शुक्तिकायाम्‌, 
स्मृतेरनुभवदेशे प्रवतंकत्वात्‌ । अथ मन्यसे-इन्द्रियेण रजतस्य साधारणं 
रूपं शुक्तिकायां गृहीलम्‌, न शुक्तिकात्वं विशेषः, रजतस्मरणेन च तदित्युल्लेख- 
शुन्येनानिर्धारितदिग्देशं रजतमात्रसुपस्थापितम्‌, तत्रानयोग ह्यसाणस्मयंमाणयो- 
ग्रहणस्मरणयोइच सादृइ्याद्‌ . विशेषाग्रहणाच्च विवेकमनवधारयन्‌ शुक्तिकादेश्े 
प्रवतेते, सामानाधिकरण्यं शुक्तिकारजतयोरध्यवस्यति रजतमेतदिति । 
तदप्ययुक्तम्‌, अविवेकस्याप्यग्रहणात्‌ । रजतामेदग्रहो हि रजतार्थिनः 
शुक्तिकायां प्रवृत्तिकारणं न सादृश्यम्‌, भेदग्रहणं च ततो निवृत्तिकारणम्‌, 
तदुभयोरभावान्न प्रवर्तते न निवत्तंत इति स्यात्‌, न तु नियमेन प्रवत्तंत, 
विशेषाभावात्‌ । एवं सामानाधिकरण्यमपि न स्यादभेदाग्रहणस्यापिः वयधि- 
करण्यहेतोः सम्भवात्‌ । तथा च प्रवृत्त्युत्तरकालोनो नेदं रजतमिति. 
बाधकप्रत्ययोऽपि न घटते, शुक्तिकारजतयोरभेदो न गृहीतो न तु तादात्म्य- 
मध्यवसितं थेनेदं प्रतिषिध्यते, भेदाग्रहणप्रसञ्जतस्य शुक्तिकायां रजत- 

(उ०) इस प्रसद्ध मे हमलोग कहते हैं कि उक्त रजतविषयक ज्ञान में अगर 
शुक्ति विषय न हो, वह केवळ रजत को स्मृति ही हो तो फिर इस ज्ञान के बाद रजत 
को प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाला पुरुष पहिले से अनुभूत रजत में ही प्रवृत्त होता 
शुक्तिका में नहीं, क्योंकि स्प्रृति ( अपने कारणीभुत ) पूर्वानुभव के विषय रूप देश में 
ही प्रवृत्ति का उत्पादन कर सकती है। (प्र०) प्रकृत में रजत का साधारण रूप 
( इदन्त्व ) ही इन्द्रिय से शुक्तिका में गृहीत होता है, शुक्तिका का विशेष धमं ञुक्ति- 
कात्ब नहीं | पूर्वानुभव की विषय 'तत्ता के सम्बन्ध से सवंथा रहित रजत की स्म्रृत 
से अनिश्चित केवळ रजत ही जिस किसी देश में उपस्थित किया जाता है । अनुभूत 
एवं स्थत दोनों विषयों के एत्र अनुभव और स्प्रृति दोनों ज्ञानों के साइश्य, एवं दोनों 
विषयों के असाधारण धर्मो का अज्ञान, इन दोनों से रजत की इच्छा रखनेवाले पुरुष 
को शुक्तिका और रजत के भेदका निश्चय नहीं हो पाता | अतः वह पुरुष शुक्ति रूप 
देश में ही रजत के लिए प्रवृत्त हो जाता है । एवं शुक्तिका और रजत इन दोनों में 
भभेद को यह निश्चय करता है कि “यह रजत है? । (उ०) किन्तु उक्त कथन असङ्गत 
है, क्योंकि ( उक्त स्थल में) अभेद का ज्ञान नहीं होता, एवं शुक्तिका में रजत के 
अभेद का ज्ञान प्रवृत्ति का कारण है, दोनों का साइश्य नहीं एवं रजत ओर शुक्ति 
के भेद का ज्ञान ( शुक्तिक्रा में रजतार्थी की ) निवृत्ति का कारण है। इस प्रकार 
( शक्तिका में “इदं रजतम्‌? इत्यादि स्थलों में ) प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों में से 
एक भौ नहीं बनेगी, क्योंकि न वहाँ अभेद का ज्ञान हे न भेद का | एवं उक्त ज्ञान 
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व्यवहारस्यायं प्रतिषेध इति चेन्न, अभेदाग्रहणादतद्ृ्यवहारप्रवृत्तेरपि सम्भवात्‌ । 
अस्ति च शुक्तिकादेशे रजतार्थिनः प्रवृत्तिः; अस्ति च सामानाधिकरण्य- 
प्रत्ययो रजतमेतदिति, अस्ति च बाधकप्रत्यय इदन्ताधिकरणस्य रजता- 
त्मतानिषेधपरः । तेनावगच्छामः शुक्तिसंयुक्तेनेन्द्रियेण दोषसहकारिणा 
रजतसंस्कारसचिवेन सादइयमनुरुन्धता शुक्तिकागिषयो रजताध्यवसायः कृतः । 


यच्चेदमुक्तं शुक्तिकालम्बनत्वमनुभवविरुद्वमिति, तदसारम्‌ । इदन्तया 
नियतदेशाधिकरणस्य चाकचिक्यदिशिष्टस्य शुक्तिकाशकलस्यापि प्रतिभा- 
सनात्‌ । हानादिव्यवहारयोग्यता चालम्बनार्थः, स चात्रव सम्भवति। योऽपि 
भेदाग्रहाच्छुक्तो रजतव्यवहारप्रवृत्तिमिच्छति, तेनापि विपर्ययोऽञ्गीकृतः, 
अर्तास्मस्तदिति व्यवहारश्रवृत्तरेव विपर्ययत्वात्‌ । यच्च शक्तिव्याघातहेतुत्वं 


के वाद नियम पूर्वक होनेदाली प्रवृत्ति की भी उपपत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि प्रकृत 
में कोई अन्तर नहीं हे। इसी प्रकार अभेदका ज्ञान भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि 
भेद के ज्ञान के कारण अभेद के अग्रहण को भी वहाँ सम्भावना है | एवं यहाँ प्रवृत्ति के 
बाद जो 'नेदं रजतम्‌? इत्यादि आकार की बाधक प्रतीति होती है, वह भी नहीं बन 
सकेगी, क्योंकि शुक्तिका ओर रजत इन दोनों के भेद ज्ञात ही नहीं हैं, एवं दोनों का 
अभेद भो गृहीत नहीं है, फिर किससे उक्त प्रतिवेध की उपपत्ति होगी ? (प्र०) झुक्तिका 
ओर रजत इन दोभों के भेद के अज्ञान से शुक्तिका में रजतव्यवहार की जो सम्भावना 
होती है, उसी का निपेध 'नेदं रजतम्‌’ इत्यादि से होता है। ( इस प्रकार से उपपत्ति ) 
नहीं को जा सकती, क्योंकि उक्त अभेद के अग्रहण मात्र से तो रजत से भिन्न 
( घटादि) व्यवहार भी हो सकता है। किन्तु शुक्तिका के प्रदेश में ही रजत की इच्छा 
करनेवालों को प्रवृत्त होती है, एवं अभेद की यह प्रतीति होती है कि यह रजत 
है । एवं इदन्त्त्र के आश्रय शुक्तिका मं रजतस्वरूपत्व का निषेध करनेवाला (नेद रजतम्‌) 
यह बाधक प्रत्यय भी है। इससे यह निश्चित रूप से समझते हैं कि शुक्तिका से 
संयुक्त इन्द्रिय ही शुक्तिका में रजत विषयक निश्चय को उत्पन्न करती है । यह अवश्य 
है कि इन्द्रिय को इस विशेष कार्य के लिए दोष रूप सहकारी की, रजतसंस्कार से 
सहायता की और साब्श्य के अनुरोध की आवश्यकता होता है । 

यह जो कहा जाता है कि शुक्तिका रजतज्ञान का विषय हो, यह अनुभव से बाहर की 
बात है उसमें भी कुछ सार नहीं है, क्योंकि इदन्त्व का नियत अधिकरण एवं चाकचिक्य से 
युक्त शुक्तिका खण्ड, ये दोनों भी तो उस प्रतीति में विषय हैं ही । जिस प्रतीति से जिसमें 
ग्रहण या त्याग की योग्यता आवे वही उस प्रतीति का विषय है यह योग्यता ( इस 'इद 
रजतमु' इस ज्ञान में भासित होनेवाले रजत में भी ) है ही। जिनकी यह अभिलाषा 
है कि भेद के अज्ञान से ही शुक्ति में रजत का व्यवहार और प्रवृत्ति दोनों को उपपत्ति 
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दोषाणासिति, तदपि न किञ्चित्‌, वातादिदोषदुष्टानां धातूनां रोगान्तर- 
जननोपलम्भात्‌ । स्वस्य सर्ववित्त्वं च दोषाणां शक्तिनियसादेव पराहतम्‌ । न 
च ज्ञानस्यार्थव्यसिचारे सर्वत्रानाइवासः, यत्नेनान्विष्यमाणानां बाधकारण- 
दोषाणासनुपल्म्भादभावसिद्धौ तद्वयाप्तस्य विपरययस्याभावावगसादेच विइचा- 
सोपपत्तेः । | 

दिपर्ययानस्युपगसे च हिचन्दज्ञानस्य का गतिः ? दोषव्यतिभिच्चानां चक्ष- 
रङस्यदथवानां च पृथङ निर्गत्य पतितानां चन्द्रमसि जनितस्य ज्ञानद्वयस्यायं 
द्वित्वावभास इति चेन्न, सानधमंस्य चक्षुषा ग्रहणाभावात्‌ । ज्ञानधर्मो 
ज्ञेयगतत्वेन गृह्लसाणो ज्ञेयग्राहकेणवेन्द्रियेण गृह्यत इत्यभ्युपगसे तु श्रान्तः 
सर्माथता स्यात्‌, अन्यधर्मस्यान्यत्र ग्रहणात्‌ । इत्यलमतिप्रकोपितेः ओत्रियद्वि- 
जन्मभिरित्युपरस्यते । 

थे लु शुक्तिकायां रजतप्रतीतानलोकिकं रजतं वस्तुभुतमेव प्रतीयत इति 
हो, वे भी वस्तुतः “विपर्यय? को स्त्रीकार ही करते हैं, क्योंकि जहाँ जो नहीं है वहाँ 
उकके व्यवहार को श्रवृत्ति हो वस्तुतः “विपर्यय? हे । दोष केवल शक्ति का व्याघात 
ही कर सकता है! इस कथन में भी कुछ सार नहीं है, क्योंकि वायु प्रभृति दोषों 
से युक्त धातुओं से रोग नाम की दूसरी वस्तु को उत्पत्ति होती है । शक्ति के नियमन 
से ही सभी जनों में सर्वज्ञता की आपत्ति खण्डित हो जाती है। किसी स्थान में ज्ञान 
का अर्थव्यभिचारी होता ज्ञान में सभी व्यवहारों के विश्वास को डिगा नहीं सकता, 
क्योंकि यत्न पूर्वक अन्वेषण करने पर बाध के कारणीभुत दोष की अनुपलब्धि से 
दोष के अभावका निचय हो जाएग!। फिर दोष के अभाव के साथ अवश्य रहने- 
वाले विपर्ययाभान की सिद्धि (सुलभ) होगी । इस अभाव-निश्चय के द्वारा ही 
( यथार्थ ) ज्ञान में विश्वास की उपपत्ति होगी । 

विपर्यय को यदि न मानें तो चन्द्रों के ज्ञात की क्या गति होगी? (प्र०) 
दोष से युक्त चक्षु को रश्मियों के अवयव अलग २ निकल कर चन्द्रमा के ऊपर जाते 
हैं, अतः एक ही चन्द्र के दो ज्ञान उत्पन्न होते हैं। दोनों ज्ञानों में रहनेवाळे द्वित्व 
का ही चन्द्रमा में भान होता है। (उ०) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान में रहनेवाले 
धर्म का चक्षु से भान होना सम्भव नहीं है। यदि यह मान भी ले कि (प्र०) ज्ञान का 
धर्म जब ज्ञेय में गृहीत होता है, तब ज्ञेय का ज्ञान जिस इन्द्रिय से होता है उसीसे 
ज्ञानगत धर्म भी गृहीत होता है । (उ०) तो फिर इससे भौ विपर्यय या 
श्रान्ति ही सर्माथत होती है, क्योंकि ( आप के कथनानुसार भी ) अन्य (ज्ञान ) का 
धमं द्वित्व अन्यत्र ( विषय चन्द्रमा में ही गृहीत होता है । अत्यन्त क्रुद्ध ्ोत्रिय ब्राह्मणों 
को इससे अधिक कहना व्यर्थं समझकर मैं इससे विरत होता हूं । 

जो कोई इस रीति से विपर्यय का खण्डन करते हैं कि ( झुक्ति में ) वस्तुतः 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अनध्यवसायोडपि प्रत्यक्षानुमानविषय एवं सञ्जायते । 
तत्र प्र्यक्षविषये तावत्‌ प्रसिद्धार्थेष्वप्रसिद्धाथंषु वा व्यासङ्गादथि- 
त्वाढ्ा किमिस्यालोचनमात्रमनध्यवसायः। यथा वाहीकस्थ पन- 
प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों का ही अनध्यवसाय भी 
होता हे । इनमें पहिले से ज्ञात अथवा अज्ञात किसी अन्य विषय में मग्न, अथवा 
` किसी विशेष प्रकार की प्रतीति की इच्छा या किसी प्रयोजन से अभिभूत 
पुरुष का ( 'यह क्या है ?” इस आकार का ) केवल आलोचन ज्ञान ही प्रत्यक्ष 
के द्वारा ज्ञात होनेबाले विषय का अनध्यवसाय है। जैसे कि भार ढोने- 
वाळ पुरुष को कटहळ प्रभृति फलों को देखने के बाद यह अनिइचयात्मक 
(अनध्यवसाय ) होता है (कि, यह क्‍या है? ) उस ( भारवाही पुरुष) को 
न्यायकन्दली 
वदन्तो विपर्यंयाभाचं समर्थयन्ति, तेषामस्मिञ्ज्ञाने प्रवृत्तिर्न स्यादलौकि- 
कस्यार्थेक्रियाहेतुत्वानचगसात्‌ । 
अनध्यवसायोऽपि प्रत्यक्षानुमानविषये सञ्जायते । प्रत्यक्षानुसानविषये 
विपर्ययस्तावःट्बति, अनध्यवसायोऽपि भवतीत्यपिशब्दार्थः । प्रत्यक्षविषये 
तावदनुसानविषये क्रमेणानध्यवसायो वक्तव्य इत्यभिप्रायेण क्रमवाचिनं ताव- 
च्छब्दमाह-प्रसिद्धार्थऽ्वप्रसिद्धार्थषु वा व्यासङ्गादथित्वाद्वा किमित्यालोचन- 
मात्रमनध्यवसायः। प्रसिद्धाइच ते अर्थाश्च प्रसिद्धार्था:, येऽर्था; पुर्वं ज्ञातास्तेषु 
व्यास ङ्गादन्यत्रासक्तचित्तत्वाद्‌ विज्ञेषप्रतीत्यथित्वाद्‌ वा किमित्यालो चनमात्रस्‌। गते 
विद्यमान रजत का ही भान होता है, किन्तु वह रजत अलौकिक है । उनके मत से 
इस ज्ञान के वाद प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि अलौकिरू वस्तु से किसी भी कार्य को 
उत्पत्ति कहीं भी किसी को ज्ञात नहीं है | 
'अनघ्यवसायोऽपि’ इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त “अपि. शब्द का यह अभिप्राय है 
कि जिस प्रकार विपर्यय प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों का 
ही होता है, उसी प्रकार 'अनध्यवसाय भी उन दोनों प्रकार के विषयों का ही होता 
है । प्रकृत वाक्य में क्रम के वाचक “तावत्‌” शब्द का प्रयोग इस अभिप्राय से किया 
गया है कि प्रत्यक्ष के विषय और अनुमान के विषय फमशः दोनों में हो 
अनध्यवसाय भी समझना चाहिए । 'प्रसिद्धाश्च ते अर्थाश्च? इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
'प्रसिद्धार्थेषु! इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त 'प्रसिद्धाथं? शब्द से वह अर्थ लेना चाहिए जो पहिले 
से ज्ञात हो । 'तेषु व्यासङ्गात्‌’ अर्थात्‌ उनसे भिन्न विषयों में चित्त के जी के कारण 
अथवा किसी के विशेष प्रकार से प्रतीति के 'अथिस्व? अर्थात्‌ प्राप्ति की इच्छा से 
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प्रशशतपादभाष्यम्‌ 


सादिष्वनध्यवसायो भवति। तत्र सत्ताद्रव्यत्वपृ थिवीत्व वक्षत्व- 
रूपवत््वादिशाखाद्यपेक्षोऽष्यवसायो भवति। पनसत्वमपि पनसेष्व- 
ुवृत्तमाञ्रादिभ्यो व्यावृत्तं प्रत्यक्षमेव, केवलं तूपदेशामावाद्‌ विशेष- 
सज्ञाप्रतिपत्तिने भवति । अजुमानविषयेऽपि नारिङलड्रीपवासिनः 
९ ७ 

सास्नामात्रदशनात्‌ को सु खल्वयं प्राणी स्यादित्यनध्यवसायो भवति । 
भी सत्ता, द्रव्यत्व, पृथिवीत्व, वृक्षत्व, रूपवत्त्व एवं शाखा प्र भूति धर्मों के साथ वह 
वृक्ष निश्चित ही है । एवं विभिन्न सभी पनसों ( कटहल ) को एक रूप से समझानेवाली 
एवं पनस को आजम्रादि फलों से भिन्न रूप में समझानेवाली पनसत्व जाति का भी 
निश्चय है ही । केवल उसे यह विशेष रूप से ज्ञात नहीं रहता है कि 'इसका नाम 
क्या है ?” नारिकेल द्वीप में रहनेवालेको केवल सास्ना को देखने से जो 'यह कौन 
सा प्राणी होगा? इस आकार का अनध्यवसाय होता है, वह आनुमानिक विषय 
का अनध्यवसाय हे । 


न्यायकन्दली 


प्रसिद्ध राजनि कोऽप्यनेच पथा गत इति ज्ञानमात्रमनवधारितविजेषमनध्य- 
वसायः। अघ्रसिद्धेष्बपरिज्ञानादेवानध्यबसायो यथा वाहीकस्य पनसा- 
दिष्वनध्यवसायो भवति, दक्षदेशोद्धवस्थ पनसादिष्वनध्यवसाय इत्यर्थः । 
तत्रापि पनसे सत्वद्रव्यत्वपृथिवीत्ववृक्षत्वरूपत्वादिशाखाद्यपेक्षोऽध्यवसाय 
एव, द्रव्यसेतत्‌ पर्णथवोऽयं वृक्षोऽयं रूपादिमान्‌ शाखादिमांइचेत्यवधारणात्‌ । 
पनसत्वमपि पनसेष्वनुवृत्तमाञ्रादिभ्यो व्यावृत्तं निर्विकल्पकप्रत्यक्षमेव । 
केवलं त्वस्य पनसशब्दो नामधेयमित्युपदेशाभावाद्‌ विशेषसंज्ञाप्रतिपत्ति्ने भवति 
पनसशब्दवाच्योश्यसिति प्रतिपत्तिनं भवति, किन्तु किमप्यस्य नामधेयं 


“किमित्यालोचनमात्रम्‌' अर्थात्‌ किसी प्रसिद्ध राजा के जाने पर भी “कोई इस रास्ते 
से गया है? इस प्रकार का (अनवधारणात्मक ) ज्ञान-जिससे किसी के असा- 
धारण धमं का निर्धारण नहीं होता--'अनध्यवसाय' है। अभिप्राय यह है कि 
'बर्ध्रासद्धों म अर्थात्‌ पहिले से बिलकुल अज्ञात विषयों में “अपरिज्ञान से? अर्थात्‌ वस्तुओं 
के सामान्य विषयक यथार्थ ज्ञान के न रहने से 'अनध्यवसाय' होता है। जैसे कि . 
पालकी ढोनेवाले को एवं दक्षिण देश में रहनेवालों को पनस के ( कटहल ) वृक्ष में 
अनध्यवसाय होता है। यद्यपि वहाँ भी सभी वृक्षों मे रहनेवाले शाखादि के ज्ञान से 
पनस में मत्ता, द्रव्यत्व, पुथिवीत्म, वृक्षत्व एवं रूपवत्त्वादि विषयक (यह सतु है ) यह 
द्रव्य है, यह पार्थिव है, यह वृक्ष है, यह रूपवाला है, यह शाखा से युक्‍त है इत्यादि 
प्रतीतियां उन ( दक्ष देश के वासियों ) को भी होती ही हैं, एवं सभी पनसों में रहनेवालेी 


~ 


एवं भाम प्रभृति में न रहनेवाले पनसत्व का निविकल्पक प्रत्यक्ष भो होना ही हैः 
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४३६ न्यायकः्दली संव लितप्रशस्तप।द भाष्यम्‌ [ गुणे स्वप्न- 


प्रशस्तपादमाध्यम्‌ 
> ~ धक ¢ 
उपरतेन्द्रियग्रामस्य प्रलीनमनस्कस्येरिद्रिय रेण यद्नुसवनं 
जिस व्यक्ति के सभी इन्द्रिय मन के प्रलीन होने के कारण 
न्यायकन्दली 
भविष्यतीत्येतावन्सात्रप्रतीतिः स्यात्‌ । सेयं सञ्ज्ञाविशेषानबधारणात्मिका 
प्रतीतिरनध्यदसायः । 
अनुमानविषयेऽपि नारिकेळट्वीपवासिनः सास्नामात्रदर्शनात्‌ को नु खल्वत्र 
प्रदेशे प्राणी स्यादित्यनध्यवसायः। नारिकेलट्वीपे गवामभावात्‌ तत्रत्यो 
लोकोऽप्रसिद्धगोजातीयः, तस्य देशान्तरसागतस्य वने सास्नामात्रदर्शनात्‌ 
सामान्येन पिण्डमान्रमनुसाय तत्र जातिविशेषनिषयत्वेन को नु खल्बन्र 
प्राणी स्यादित्यनवधारणात्सक्रं ज्ञानसनध्यवसायः,  अध्यबसायविशेषाव- 


छा CT ART 


धारणज्ञानादन्यदिति व्युत्पत्त्या । नन्वयं संशय एव, अनवधघारणात्मकत्बात्‌ । न, 
कारणभेदात्‌, स्वरूपभेदाच्च । किञ्च, उभयविशेषानुस्मरणात्‌ संशयो न 
त्वनर्ध्यंवसायः, प्रतोतिविशेषनिषयत्वेनाप्यस्य सम्भवात्‌ । तथानवस्थितोभय- 


किन्तु 'इसका नोम पनस है' इस आकार के उपदेश के अभाव से “पनस? रूप विशेष का 
ज्ञान नहीं हो पाता अर्थात्‌ 'यह पनस शब्द का अभिधेय अर्थ है”! इस प्रकार का ज्ञान 
नहीं हो पाता । केवल “इसका झी कोई नाम होगा? इतनी ही प्रतीति होती है । संज्ञा 
विशेष को यही 'अवधारणात्मक” प्रतीति 'अनध्यवसाय' ( रूप अविद्या ) है । 
नारिकेल द्वीप व सियों को इस देश में केवळ सास्ना के देखने से गाय के विषय में 
“यह कोन प्राणी है ? यह ज्ञान अनुमान के द्वारा जानने योग्य विषय का अनध्यवसाय है । 
अभिप्राय यह है कि नारिकेल द्वीप में गाये नहीं होतीं, अत: उस देश के निवासियों को 
गायों का ज्ञान नहीं रहता । उस देशका कोई व्यक्ति दूसरे देवा के बन में जाकर 
केवल सास्ना को देखने के बाद केवल पिण्ड का अनुमान करता है। इसके बाद उसे 
विशेष जाति के उस सास्नावाले व्यक्ति का 'यह कौन सा प्राणी इस आकार का जो ज्ञान 
होता है वह अनुमान विषयविषयक अनध्यवसाय है । 'विशेषावधारणादन्यत्‌? इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार विदोपधमं पूर्वक निश्चय रूप अवधारणात्मक न होने के कारण ही उक्त ज्ञान 
“अनध्यवसाय” है! (प्र० ) तो फिर यह संशय ही है, क्योंकि निइचयात्मक नहीं है । 
(उ०) यह संशय नहीं हो सकता, क्योंकि इसका स्वरूप ओर इसके कारण दोनों ही 
संशय से दूसरे प्रकार के हैं। और भी बात है, दोनों कोटियों के असाधारण धर्मों के 
पश्चात्‌ स्मरण से संशय होता है अनध्पवसाय नहीं, क्योंकि अनध्यवसाय में विषय होने- 
वाले पदार्थो क असाधारण धर्म यदि अज्ञात भी रहें तब भी अनध्यवसाय रूप ज्ञान हो 
सकता है । संशय और अनध्यवसाय इन दोनों में यही भेद है कि संशय में अनिश्चित 
दो कोटियों का सम्बन्ध रहता है, अनध्यवसाय मं नहीं। चू कि अनध्यवसाय रूप ज्ञान 
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प्रशस्तपादभाष्यसू 


सानस॑ तत्‌ स्वप्नज्ञनमू । कथम्‌ ? यदा बुद्धिपवोदात्मनः 
शरीरव्यापारादहनि खिन्नानां प्राणिनां निशि विश्रामार्थ- 
विषयों के ग्रहण से विमुख रहते हँ, उस व्यक्तिको केवल मन रूप इन्द्रिय 
से जो ज्ञान होता है वही स्वप्न ज्ञान” है । (प्र०) यह किस प्रकार उत्पन्न 


न्यायकन्दलो 


कोटिसंस्पर्शी संशयो न त्वयमिति भेद: । विद्या त्वयं न भबति, व्यवहारा- 
नङ्गत्वादिति । 

स्बप्ननिरूपणार्थंसःह-उपरतेन्द्रियग्रामस्येत्यादि । उपरतः स्वविषय- 
ग्रहणाद्‌ विरत इन्द्रियग्रासो यस्य असावुपरतेन्द्रियग्रासः । प्रकषेण सर्वात्मना लीनं 
सनो यस्यासो प्रलीनमनस्क इति । तस्योपरतेन्द्रियग्रासस्य प्रलीनमनस्कस्ये- 
न्ट्रियद्टारेण यदनुभवनं पूर्वाधिगमानपेक्षं परिच्छेदस्वभावं मानसं सनोसात्र प्रभवं 
तत्‌ स्वप्नज्ञानम्‌ । यदा यथा पुरुषस्य मनः प्रलीयते इन्द्रियाणि च विरमन्ति 
तहदशयति-कथमित्यादिला । आत्मनः शरीरव्यापाराद्‌ यमनागमनादहनि 
खिञ्चस्य परिश्रान्तस्य घ्राणिनो निशि रात्रौ विश्रामार्थं श्रमोपशमार्थ भुक्त- 
पोतस्याहारस्य रसादिभावेन परिणामार्थ चादष्टेन कारितं प्रयत्नमपेक्षमाणा- 
दात्मान्तःकरणसंयोगान्समनसिं यः क्रियाप्रवन्धः क्रियासन्तानो जातस्तस्मादन्त- 
हृ दये निरिन्द्रिये बाह्योन्ब्रियसम्बन्धशून्ये आत्मप्रदेशे निइचलं मनस्तिष्ठति 
यदा, तदा पुरषः प्रलीनमनस्क इत्याख्यायते । प्रलीने च तस्मिन्‌ भनस्युपरतेन्द्रि- 
से व्यवहार नहीं चल पाता अतः यह ज्ञान 'अविद्या' रूप ही है, यह विद्या के अन्तगंत 
नहीं आ सकता | 

'उपरतेन्द्रियग्रामस्य' इत्यादि वाक्य स्वप्न के निरूपण के लिए लिखे गये हैं । 
'उपरतः इन्द्रियग्रामो यस्य असौ उपरतेन्द्रियग्रामः’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस पुरुष 
की इर्द्रियाँ अपने २ विषयों के ग्रहण से उपरत? हैं अर्थात्‌ अपने विषशरों को ग्रहण 
करना छोड़ दी हैं वही पुरुष उपरतेन्द्रियग्राम शब्द का अथं है । "प्रकर्षेण लीनं मनो 
यस्य? इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'प्रकर्षेण' अर्थात्‌ पूणं रूप से ( किसी विषय में ) लीन है 
मन जिसका वही पुरुष 'प्रलीनमनस्क' शब्द का अर्थ है। (इस प्रकार के ) उपरतेन्द्रिय 
ग्राम और प्रलीन मनस्क पुरुष को इन्द्रिय के द्वारा जो विचार रूप एवं मानस अर्थात्‌ 
मनोमात्रजन्य पहिले के शानों से सवथा अनपेक्ष अनुभव होता है वही “स्वप्न? है। 
'कथम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा यह दिखलाया गया है कि किस समय और किस प्रकार 
से मन प्रछोन होता है एवं इन्द्रियाँ विषयों के ग्रहण से उपरत होती हैं। शरीर के 
व्यापार अर्थात्‌ गमन और आगमन के द्वारा 'खिन्न' अर्थात्‌ थक हुए प्राणियों को निशा 
अर्थात्‌ रात में “विश्राम अर्थात थकावट को मिटाने के लिए एवं खाये और पिये हुए 
द्रव्य को रसादि रूप में परिणत करने के लिए आत्मा और अन्तःकरण के संयोग से मच 





४३८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशास्तपादभाष्यस्‌ [ गुणे स्वप्न- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
माहारपरिणामार्थ ` वादृष्टकारितप्रयत्नापेक्षादास्मान्तःकरणसम्बन्धा- 

~ ~ ९ NN ७०. ७० ७९ के 
न्मनसि क्रियाप्रबन्धादन्तहृदये निरिन्द्रिये आत्मप्रदेशे 


निश्चलं मनस्तिष्ठति, तदा प्रलीनमनस्क इत्याख्यायते । प्रलीने च 
तस्मिन्नपरतेन्द्रियग्रामो भवति, तस्यामवस्थायां प्रबन्धेन प्राणापान- 
सन्तानम्रबृत्तावात्ममनःसंयोगाविशेषात्‌ स्चापाख्यात्‌ संस्का- 
राच्चेन्द्रियद्धारेणेवासत्सु्‌ विषयेषु प्रत्यक्षाक्कारं स्वप्नक्षांनधुत्पद्यते । 


होता है ? ( उ० ) शरीर के अति सञ्चालन से श्रान्त प्राणियों को विश्राम 
देने के लिए एवं भोजन क परिपाक के लिए हृदय के बीच वाह्य इर्द्रियों 
से रहित आत्मा के प्रदेश में जिस समय जिस पुरूष का मन (इष्ट 
प्राप्ति या अनिष्ट को निवृत्ति के लिए ) आत्मा के द्वारा जानवूझ कर निष्क्रिय 
होकर बेठ जाता है, उस समय उस व्यक्ति को 'प्रलीनमनस्क' कहते हैं । 
(बाह्येन्द्रिय प्रदेश में मन की यह निष्क्रिय स्थिति) मन की उन क्रियाओं 
से होती है जो अदुष्ट युक्त आत्मा और अन्तःकरण ( मन ) के सम्बन्ध 
से उत्पन्न होती है। इस प्रकार मन के निष्किय होकर बंठ जाने के कारण 
बाह्य इन्द्रियां अपने कामों को करने में (उस समय , असमर्थ हो जाती 
हैं । ऐसी अवस्था में प्राणवायु और अपान वायु की प्रवृत्तियां अधिक हो जाती 
हैं । ऐसी स्थिति में 'स्वाप' नाम के आत्मा और मन के विशेष प्रकार के संयोग, 
एवं संस्कार इन दोनों से ( मन रूप ) इन्द्रिय के द्वारा ही अविद्यमान विषयक 
प्रत्यक्षाकारक ( प्रत्यक्ष नहीं ) जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे 'स्वप्नज्ञान' कहते हैं । 


न्यायकन्दली 


यग्रामो भवति, अन्तःकरणानधिष्ठितानामिन्द्रियाणां विषयग्रहणाभावात्‌ । तस्यां 
घ्रलीनमनोऽवस्थायां प्रबन्धेन बाहुल्येन घ्राणापानवायुसन्ताननिर्गमप्रवेशलक्षणायां 
प्रवृत्तौ सम्भवन्त्यामात्ममनःसंयोगात्‌ स्वापाख्यात्‌ स्वाप इति नामधेयात्‌ 


में 'क्रियासन्तान” अर्थात्‌ क्रियाओं क समूह को उत्पत्ति होतो है । उस संयोग को इस काम 
के लिए अदृष्ट से प्रेरित प्रयत्न के साहाय्य की भी अपेक्षा होती है । पुरुष के हृदय के 
बीच 'निरिन्द्रिय' अर्थात्‌ बाह्य इन्द्रियों क सम्मन्ध से रहित आत्मा के एक प्रदेश में 
जिस समग्र मत निश्चल रहता है, उसी समथ वह पुरुष 'प्रलीनमनस्क) कहलाता है । 
उसके ' अर्थात्‌ मन क प्रलीन होने पर पुरुष 'उपरतेन्ब्रियग्राम' होता है, ( अर्थात्‌ 
उसके इन्द्रिय विषयों को ग्रहण करने से विमुख हो जाती हुँ ) क्योंकि अन्तःकरण (मन) 
प्राण और: अपान वायुओं के समुदाय के गमनागमन रूप प्रलीन वृत्ति क उत्पन्न होने पर 
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्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


तत्त॒ त्रिविधस्‌-संस्कारपाटवाद्धातुदोषादरष्टाच्च । तत्र संस्कार- 
पाटवात्‌ तावत्‌ कामी क्रद्धो वा यदा यमर्थमाइतर्चिन्तयन्‌ स्वपिति, तदा 
सेव चिन्तासन्ततिः प्रत्यक्षाकारा सञ्जायते । धातुदोषाद्‌ वातप्रकृतिस्तद- 
वह तीन प्रकार का है, (१) संस्कार की पट्ता से उत्पन्न (२) धातु के दोष से 
उत्पन्न एवं (३) अदुष्ट से उत्पन्न । इनमें संस्कार की पटुता से उत्पन्न स्वप्न का 


उदाहरण यह है कि जिस समय कामी अथवा क्रुद्ध पुरुष जिस वस्तु की बराबर 
चिन्ता करते हुए सोता है, उस समय वही चिन्तासमूह प्रत्यक्ष का रूप ले ळेती है । 


न्यायकन्दली 


संस्काराच्च पूर्वानुसुतविषयादसत्सु देशकालव्यवहितेषु विषयेषु प्रत्यक्षाकार- 
सपरोक्षसंवेदनाकारं स्वप्नज्ञानमुत्पद्यते । 


तत्तु त्रिविधम्‌ । कुत इत्याह -संस्कारपाटवादिति । संस्कारपाटवात्‌ तावत्‌ 
कामी क्रुद्धो वा यदा यमर्थ प्रियतभां शत्रं वादुतोऽनुमन्यमानशिचिन्तयन्‌ 
स्वपिति, तदा सेव चिन्तासन्ततिः स्भृतिसन्ततिः संस्कारातिशयात्‌ प्रत्यक्षाकारा 
साक्षादर्थावभासिनी सञ्जायते। शरीरधारणाद्‌ धातवो वसासुङ्मांसमेदो- 
मज्जास्थिशुक्रात्सानः, तेषां दोषाद्‌ वातादिदूषितत्वाद्‌ विपर्ययो भवतीत्याह 
वातप्रकृतियंदि वा कुतब्चिन्निभित्तादुपचितेन वातेन दूषितः स्वात्मन आकाश- 
गमनसितस्ततो धावनमित्यादिक पश्यति । पित्तप्रकृतिः पित्तदृषितो वा अग्नि- 
प्रवेशकनकपर्वताभ्युदिताकंमण्डलादिकं पइ्यति। इलेष्सप्रकृतिः. इलेष्म- 
दषितो वा सरित्समुद्रप्रतरणहिसपर्वेतादीत्‌ पश्यति । स्वयमनुमुतेषु परत्रा- 


प्रायः विभिन्न काल के और विभिन्न देश के विषयों में भी 'प्रत्यक्षाकार” अर्थात्‌ अपरोक्ष 
आकार के “स्वप्न” ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ( इस स्वप्न ज्ञान के) स्वाप' अर्थात्‌ 
निद्रा नाम का आत्मा और मन का संयोग और पहिले के अनुभव के द्वारा ज्ञात विषयक 
संस्कार भी कारण हैं । 


(प्र०) यह तीन प्रकार का क्यों है? इस प्रश्‍न का उत्तर 'संस्कारपाटवात्‌' इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा दिया गया है। कामी अथवा क्रुद्ध व्यक्ति संस्कार की पटुता से जिस 
समय “जिस अर्थ को अर्थात्‌ प्रियतमा अथवा शत्रु को आदर से! अर्थात्‌ अनन्यचित्त होकर 
चिन्तन करते हुए सोता है, उस समय उसी 'चिन्तन' का अर्थात्‌ स्मृति का समुदाय 
संस्कार की विलक्षणता से प्रत्यक्षाकोर अर्थात्‌ भर्थों को साक्षात्‌ प्रकाशित करने वाला हो 
जाता है । शरीर को “धारण? करने के हेतु से वता, मांस, शोणित, मेद, मज्जा, अस्थि 
ओर शुक्र इन सातों का समुदाय “धातु” कहलाता है । इनके दुषित हो जाने पर वायु 
प्रभति दूषित हो जाते हें । दुषित वायु- प्रभृति के द्वारा “विपयेय रूप” स्वप्नज्ञान की 


ना 








४४० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाह्यम्‌ [ गुणे त्वप्न- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 

दूषितो वा आाकाशगमनादीन्‌ पझ्यति।  पित्तप्रकृतिः 
पित्तदूषितो वाग्निप्रवेशकनकपवंतादीन्‌ पश्यति ! इलेष्मप्रकृतिः इलेष्म- 
दूषितो वा सरित्समचद्रग्रतरणहिमपर्वतादीन्‌ पश्यति । यत्‌ स्वयमनु- 
भूतेष्वननुभूतेषु वा प्रसिद्धाथष्वप्रसिद्धा्थेषु वा यच्छुभावेदककं गजारोह- 
णच्छत्रलाभादि, तत्‌ सव संस्कारधर्साभ्यां भवति। विपरीतं च 
तेलाभ्यञ्जनखरोष्ट्रारोहणादि तत्‌ सबमधस संश्कारास्यां भवति । 
अत्यन्ताप्रसिद्गाऽरथष्वरष्टादेवेति । स्वप्नान्तिकं यद्यप्युपरते न्ति यग्रासस्य 


घातु दोष से उत्पन्न स्वप्नज्ञान के उदाहरण ये हैं-वायुप्रकृति 
के पुरुष अथवा प्रकुपित वायु के पुरुष को आकाश गमनादि के प्रत्यक्ष सदृश ज्ञान 
होते हैं। पित्तप्रकृति के अथवा कुपित पित्त के पुरुष को अग्निप्रवेश, स्वर्णमय 
पर्वेतादि का प्रत्यक्ष सा होता है। कफ प्रकृतिक अथवा दूषित कफवाले पुरुष 
को नदी समुद्रादि में तेरने का एवं वर्फ से भरे पर्वत का प्रत्यक्ष सा होता है । 
(अदुष्टजनित स्वप्न के ये उदाहरण हैं) स्वयं ज्ञात एवं दूसरों 
के लिए अज्ञात, एवं स्वयं अज्ञात दूसरों से ज्ञात और विषयों के जितने स्वप्नज्ञान 
शुभ के सूचक हैं, वे सभी संस्कार और धमं ( रूप अदुष्ट ) से उत्पन्न होते 
हैं। जैसे कि गजारोहण, छत्रलाभादि के स्वप्न ज्ञान । एवं उन्हीं विषयों के 
जितने स्वप्नज्ञान अशुभ के सूचक हैं, वे सभी अधर्म (रूप अदुष्ट) और 
संस्कार से उत्पन्न होते हे। जसे कि तेल का मालिश, खरारोहण, उष्ट्रा- 
रोहण आदि के स्वप्न ज्ञान। स्वयं भी अज्ञात एवं दूसरे से भी अज्ञात 
( सर्वंथा अप्रसिद्ध ) विषयों के दर्शन रूप स्वप्नज्ञान केवल अदुष्ट से ही होते 
हुँ। यद्यपि (उक्त प्रकार से) जिनकी इन्द्रियां अपने कार्य से विमुख हो 
गयी हैं उन्हें 'स्वप्नान्तिक' नाम का एक पाँचवाँ (स्वप्न से भिन्न) भी एक 


न्यायकन्दली 


प्रसिद्धषु स्वयसननुभुतेषु वा परत्र प्रसिद्धेषु सत्सु यद्‌ गजारोहणच्छत्रलाभादिकं 
शुभावेदकं स्वप्ने दृश्यते, तत्‌ सर्वं संस्कारधर्माभ्यां भवति । शुभावेदकविपरीतं 


उत्पत्ति होती है। यहो विषय 'वातप्रकृतिः? इत्यादि वाक्य के द्वारा कहा गया है। 
'वातप्रकृति? अर्थात्‌ किसी कारण से जिस पुरुष की वायु दूषित हो चुकी है, वह पुरुष 
अपना 'आकाशगमन? अर्थात्‌ आकाश में इधर उधर दौड़ना प्रभृति ( स्वप्न ) देखता है । 
एवं जिस पुरुष में पित्त प्रधान है अथवो जिसका पित्त दूषित हो चला है वह अग्नि 





प्रकरणसु ] भाषानुवादसहितम्‌ ४४१ 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


भवति, तथाप्यतीतस्य ज्ञानप्रबन्धस्य प्रत्यवेक्षणात्‌ स्मृतिरेवेति भव- 
त्येषा चतुर्विधाऽबिद्येति । 


विद्यापि चतुर्विधा --प्रत्यक्षलैङ्गिकस्मृत्यार्षलक्षणा । 
ज्ञान होता है, किन्तु वह अतीत के किसी ज्ञान के सदृश ही दूसरा ज्ञान है, 
अतः स्मृति ही है, तस्मात्‌ कथित रीति से 'अविद्या' रूप ज्ञान के कथित चार 
ही प्रकार हैं । 

5७. (अविद्या की तरह) विद्या भी चार प्रकार की है, 
उसके (१) प्रत्यक्ष (२) लेङ्गिक (३) स्मृति और (४) आर्ष (ये चार) 
भेद हे । 

न्यायकन्दली 


तेलाभ्यञ्जनखरोष्ट्रारोहणाद्यधर्मसंस्काराभ्यां भवति । अत्यन्ताप्रसिद्धेषु स्वतः 
परतदइचाप्रतीतेषु चन्द्रादित्यभक्षणादिषु ज्ञानं तददुष्टादेव, अननुसृतेषु संस्का- 
राभावात्‌ । यद्यपि संस्कारपाटवाद्धातुदोषाददृष्टाद्‌ वा समारोपितबाह्यस्वरूपः 
स्वप्नप्रत्ययो भवन्नर्तास्सस्तदिति भावाद्‌ विपयंयः, तथाप्यवस्थाविशेषभावित्वात्‌ 
पृथगुक्तः । कदाचित्‌ स्वप्नदृष्टस्यार्थंस्य स्वप्नावस्थायासेच प्रतिसन्धानं 
भवति--अयं सया दुष्ट इति, तच्च पुर्वानुसूतस्य स्वप्नस्यान्तेऽचसाने भवतीति 


प्रवेश, सोने का पर्वत उदित सूर्यमण्डल प्रभृति वस्तुओं को स्वप्न में देखता है । जिस 
पुरुष में कफ की प्रधानता रहती हैया जिसका कफ दूषित रहता है वह नदी और 
समुद्रों में तैरने का एवं बरफ के पर्वतादि का स्वप्न देखता है | स्वयं अनुभूत किन्तु और 
स्थानों में अप्रसिद्ध, अथवा अपने से अननुभूत किन्तु और स्थानों में प्रसिद्ध वत्तमान 
वस्तुओं क जो स्वप्न शुभ के ज्ञापक होते हैं, जैसे कि हाथी पर चढ़ना, छत्र का लाभ 
प्रभृति--ये सभी स्वप्न, पुण्य और संस्कार से होते हैं | शुभ क ज्ञापकों से विरुद्ध जितने भी 
स्वप्न हैं, जैसे कि तेल का मालिश, गदहे पर चंढ़ना, ऊंट पर चढ़ना--ये सभी स्वप्न 
अधर्म और संस्कार इन दोनों से होते हैं। अत्यन्त अप्रसिद्ध' अर्थात्‌ अपने से या 
दूसरों से सवंथा 'अज्ञात? चन्द्र सूर्यादि के भोजन का स्वप्नात्मक ज्ञान केवल अदृष्ट से ही 
होता है, क्योंकि बिना अनुभव किये हुए किसी वस्तुका संस्कार नहीं होता । यद्यपि 
संस्कार की पटुता, धातुके दोष, अथवा अदृष्ट से उत्पन्न स्वप्नज्ञान में चूंकि बाह्य ' 
विषयों का ही समारोप होता है अतः तदभाव युक्त आश्रय में तत्प्रकारक होने के कारण 
बह विपर्यय ही है, तथापि ( और विपर्ययों से ) विशेष अवस्था के कारण ( विपर्यय से ) 
अलग कहा गया है। कभी कभी स्वप्न में देखी हुई वस्तु का स्वप्न में ही इस प्रकार 
से अनुसन्धान होता है कि “इसको मैंने देखा’ । यह ( अनुव्यवसाय ) पहिले अनुभुत 
स्वप्न के अन्त मे होने के कारण "स्वप्नान्तिक' कहलाता है। किसी का यह भी आक्षेप हे 
१९ 





४४२९ न्यायकन्दलोसंवलितप्रधास्त पादभाष्यस्‌ [ गुणे प्रत्यक्ष- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तत्राक्षमक्षं प्रतीत्योत्पद्यत इति प्रत्यक्षम्‌ । अक्षाणीन्द्रि- 
याणि, प्राणरसनचश्लुस्त्वकछोत्रमनांसि षट्‌ । तद्धि द्रव्यादिषु 
इनमें “अक्षम्‌ अक्षम्‌ प्रतीत्योत्पद्यते यज्ज्ञानम्‌? इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
इन्द्रिय से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। (इस) 'अक्ष? शब्द के अर्थ हैं 
'इन्द्रियः ( १ ) घाण ( २) रसना (३) चक्षु ( ४) त्वचा ( ५) श्रोत्र एवं 
( ६ ) मन ये छः इन्द्रियाँ हैं । 
न्यायकन्दली 


स्वप्नान्तिकमुच्यते । तदप्युपरतेन्द्रियग्रामस्य भावात्‌ स्वप्नज्ञानमिति कस्यचिदा- 
शङ्कासपनेतुमाह-स्वप्नान्तिकं यद्यप्युपरतेन्द्रियग्रामस्य भवति, तथाप्यतीतस्य 
पूर्वानुझुतस्य स्वप्नज्ञानप्रबन्धस्य प्रत्यवेक्षणादनुसन्धानात्‌ स्मृतिरेवेति । 
उपसंहरति--भवत्येषा चतृविधाऽविद्येति । 

सम्प्रति विद्यां विभजते--विद्यापीति। न केवलमविद्या चतुविधा, विद्या- 
पि चतुविधति । प्रत्यक्षेति । आदो प्रत्यक्षस्य निर्देश: कारणत्वात्‌, तदनन्तरमनु 
मानस्य तत्पुकत्वात्‌, तदनन्तरं स्मृतेः प्रत्यक्षानुमितेष्वर्थषु भावात्‌, 
लो किकप्रमाणान्ते संकीतेनमार्षस्य लोकोत्तराणां पुरुषाणां तऱद्वावात्‌ ! 

प्रत्यक्षस्य लक्षणं तावत्कथयति-तत्राक्षमक्षं प्रतीत्योत्पद्यत इति प्रत्यक्ष 
कि यह ज्ञान भो कथित “उपरतेन्द्रियग्राम पुरुष को ही होता हँ, अतः यह भी स्वप्न 
ही हे ( स्वप्नान्तिक नहीं ) इसी आक्षेप के समाधान के- लिए “स्वप्नान्तिकम्‌? इत्यादि 
वाक्य लिखा गया हे। कहने का तात्पर्यं हे कि यह स्वप्नान्तिकज्ञान यद्यपि “उपर- 
तेन्द्रियग्राम' पुरुष को ही होता है फिर भी यह “अतीत” अर्थात्‌ पूर्वानुभूत स्वप्नज्ञानों क 
प्रत्यवेक्षण' अर्थात्‌ अनुसन्धान से उत्पन्न होने के कारण स्मृति ही हैं । 'भवत्येषा? इत्यादि 
से इस प्रसङ्गं का उपसंहार करते हैं । 

“विद्यापि? इत्यादि सन्दर्भ क द्वारा अब विद्या’ (यथार्थज्ञान-प्रभा) का विभाग करते 
हैं। ( इस "अपि? शब्द का यह अभिप्राय हुं कि) केवल अविद्या ही चार प्रकार की 
नहीं हे, किन्तु विद्या भी चार प्रकार की हुं। प्रत्यक्ष का निरूपण सबसे पहिले इस 
हेतु से किया गया है कि वह ( अन्य सभौज्ञानों का ) कारण हूं । प्रत्यक्ष के बाद अनुमान 
का निरूपण इसलिए किया गया हे कि वह सीधे प्रत्यक्ष से उत्पन्न होता हू । प्रत्यक्ष और 
अनुमान के द्वारा ज्ञात अर्थों की ही स्प्रति होतो है, अतः इन दोनों के निरूपण के बाद 
स्मृति का निरूपण हुआ हैँ। आपंज्ञान लोकोत्तर पुरुषों को ही होता हूँ, अतः उसका 
निरूपण लौकिक प्रमाणों के निरूपण के बाद अन्त में किया गया हू । 

“तत्राक्षमक्षम्‌' इत्यादि ग्रन्थ से क्रम के द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष का लक्षण कहते हैं । 
अक्षमक्षम्प्रतीत्योत्पद्यते तत्मत्यक्षं प्रमाणम्‌? इस व्युत्पत्ति के अनुसार इन्द्रियों की प्राप्ति 
(सम्बन्ध ) से जितने भी ज्ञान उत्पन्न हों वे सभी प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ । इस प्रकार विशेष 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४४३ 


ग्रशस्तपादमाष्यस्‌ 
पदार्थेपृत्पच्यते । द्रव्ये ताबद्‌ द्विविधे महत्यनेकद्रव्यवस्त्ोद्भूत- 
रूपप्रकाशचतुष्टयसन्निकर्षादू धर्मादिसामग्रये च स्वरूपालोचनमात्रम्‌, 
यह (प्रत्यक्ष) द्रव्यादि पदार्थों का होता है । इनमें द्रव्य का प्रत्यक्ष दो प्रकार 
का है (१) निविकल्पक और (२) सविकल्पक (द्रव्य के निविकल्पक और 
सविकल्पक ) दोनों ही प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं। (१) अनेक द्रव्यवत्त्व 


न्यायकन्दली 
मिति । अक्षमक्षं प्रतीत्य प्राप्य यदुत्पद्यते तत्‌ प्रत्यक्षं प्रमाणमिति। कारण- 
विशेषजत्वसपि कार्यस्य समानासमानजातीयव्यवच्छेदसमथत्वाल्लक्षणं भव- 
ति। यथा यबबीजप्रभवत्वं यवाङ्कुरस्य, अत एव यवाङ्कुर इति व्यपदिइयते । 
सुखदुःखसंस्काराणासपीन्द्रियजत्वात्‌ प्रत्यक्षप्रमाणत्वप्रसङ्ग इति चेन्न, बुद्धच- 
धिकारेण विशेषितत्वात्‌ । अक्षमक्षां प्रतीत्य या बुद्धिरुत्पद्यते तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । 
सुखादयश्च न बुद्धिस्वभावाः कुतस्तेषु प्रसक्तिः? यद्येवं सन्निकषंस्य प्रामाण्यं न 
लभ्यते ? सत्यम्‌ । इतो वाक्यान्न लभ्यते, यदि तु करणव्युत्पत्त्या तस्यापि 


कारणों से उत्पन्न होना भी लक्ष्य को समानजातियों और असमानजातियों से भिन्न रूप 
से समझाने में समर्थं होने के कारण लक्षण हो सकता है। ( जैसै कि ) यव के अङ्कुर से 
उत्पन्न होना ही यव का लअण है, अत एव वह यवाङ्कुर' कहलाता है। (प्र०) सुख, 
दुःख और संस्कार ये सभी भी तो इन्द्रिय से उत्पन्न होते हैं, अतः इन सबों में 
प्रत्थक्षलक्षण की आपत्ति होगी । (उ०) यह आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रत्यक्ष का 
लक्षण बुद्धि निरूपण को आरम्भ करने के बाद कहा गया है ( तदनुसार ) प्रत्यक्ष का 
यह लक्षण निष्पन्न होता है कि इन्द्रिय के सम्बन्ध से उत्पन्न ओ ज्ञान वही प्रत्यक्ष प्रमाण 
है। (प्र०) यदि यह बात है तो फिर यह उपपन्न नहीं होगा कि "इन्द्रिय का सम्बन्ध 
प्रमाण है? । (उ०) यह ठीक है कि उक्त लक्षण वाक्य के द्वारा इन्द्रियसम्बन्ध में प्रामाण्य 
का लाभ नहीं होगा, किन्तु 'परिच्छेद अर्थात्‌ प्रमिति के कारण होने से इन्द्रियसम्बन्ध का 
प्रमाण होना भी अभीष्ठ है। प्रकरण से यह समझा जाता है कि “यह विद्या का निरूपण 
है! | अतः विद्या से बहिर्भूत संशय और विपर्यय में प्रामाण्य स्वतः खण्डित हो जाता हे । 
'अक्षम्प्रतीत्य यदुत्पद्यते ज्ञानम्‌’ केवल ऐसी ही व्युत्पत्ति माने ( अर्थात्‌ अक्षमु अक्षम्‌ यह 
वीप्सा न मानें तो फिर अतिप्रसिद्ध होने के कारण कभी किसी को यह ञ्जान्ति भी हो 
सकती है कि 'बाह्येस्द्रिय से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है? इस भ्रान्ति की सम्भावना को 
हटाने के लिए ही 'भक्षम्‌ अक्षम्‌? वीप्सा से युक्त इस व्युत्पत्ति का आश्रय छिया गया है । 
प्रत्यक्ष? शब्द 'कुगतिप्रादय!' इस सूत्र के द्वारा विहित 'प्रादिसमास' के द्वारा सिद्ध है । 
'प्रतिगतमक्षम्‌ इस समास के कारण विशेष्य वाचक पद के अनुसार प्रत्यक्ष पद में. 
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४१४४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुण प्रत्यक्ष- 
न्यायकन्दली 


प्रामाण्यमभिमतम्‌, परिच्छेदहेतुत्वात्‌ । संशयविपयंयव्युदासो विद्यानिरूपणस्य 
प्रकृतत्वात्‌ । 


अक्षां प्रतीत्य यदुत्पद्यते तत्‌ प्रत्यक्षमित्युक्तेऽतिप्रसिद्धत्वाद्‌ बाह्योन्द्रियजमेव 
प्रत्यक्षमिति कस्यचिद्‌ भ्रान्तिः स्यात्‌, तन्निवृत्त्यर्थमक्षमक्षसिति बीप्सा समस्ते- 
न्ट्रियावरोधार्था कूता । कुगतिध्रादय इति प्रादिसमासः। प्रतिगतमक्षां 
प्रत्यक्षसित्यनेनास्याभिधेयलिङ्गता, प्रत्यक्षां ज्ञानं प्रत्यक्षा बुद्धि: प्रत्यक्षाः प्रत्यय 
इति । अक्षाशब्दस्य बहुष्वर्थेषु निरूढत्वाद्‌ विशिनष्टि -अक्षाणीन्द्रियाणि । 


तानि च सांख्येरेकादशविधान्युक्तानि, तन्निवृत्यर्थं परिसंख्यां करोति- 
घ्ाणरसनचक्षुस्त्वकूछोत्रमनांसीति अक्षाजं विज्ञानं प्रत्यक्षामित्युक्त स्सृतिरपि 
प्रत्यक्षा स्यात्‌, अतस्तामसद्विषयां दशेयितुं प्रत्यक्षविषयं निदिशति-तद्धीति। 
हिशब्दोऽनधारणे । तत्‌ प्रत्यक्षं द्रव्यादिष्वेव द्रव्यगुणक्र्ससामान्येष्वेबोत्पद्यते, 
न विशेषसमवाययोरित्यर्थः । द्रव्यस्य प्राधान्यात्‌ प्रथम तत्प्रत्यक्षोत्पत्तिमाह— 
द्रव्ये तावदिति। तावच्छब्दः क्रमार्थः। महति द्रव्ये पृथिव्यप्तेजोलक्षाणे 
प्रत्यक्षं भवति, कुत: कारणादित्यत्राह--अनेकद्रव्यवत्त्वादिति । अनेकद्रव्यवत्त्व 
भुयोऽवयवाश्रितत्वम्‌ । रूपस्य प्रकाश उद्धवसमाख्यातो रूपस्य धर्मः, यदभावाद्‌ 
चारिस्थे तेजसि प्रत्यक्षाभाबः । चतुष्टयसन्निकर्षादात्मनो सनसा संयोगो मनस 
इन्द्रियेण इन्द्रियस्यार्थनेतस्मात्‌ कारणकलापाद्धर्मादिसामग्रथे च सति धर्माधमं- 
दिक्कालादीनां समग्राणां भावे सति प्रत्यक्षां स्यात्‌। परमाणो द्वयणके 
च प्रत्यक्षाभावान्महतीत्युक्तम्‌। अवयवभूयस्त्वप्रकर्षाप्रकर्षास्यामवयविनि 


लिङ्ग परिवत्तित होता रहता है, जैसे कि 'प्रत्यक्ष ज्ञानम्‌, प्रत्यक्षा बुद्धिः, प्रत्यक्षः प्रत्ययः 
इत्यादि । “अक्ष? शब्द अनेक अर्थो में अनादि काल से प्रसिद्ध ( निरूढ़ ) है, अतः लिखते 
हैं कि अक्षाणि इन्द्रियाणि’ | 

सख्यदशंन के आचार्यो ने ग्यारह इन्द्रियां कही हैं, उसी पक्ष को खण्डन करने के 
लिए '“घ्राणरसनचक्षुस्त्वक्क्रोत्रमनांसि’ इत्यादि वाक्य के हारा इन्द्रियों की संख्या का 
निरद्धारण करते हैं। "इन्द्रिय के द्वारा उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष है (प्रत्यक्ष लक्षण के लिए) 
केवळ इतना कहने से स्मृति भी प्रत्यक्ष कहलाएगी अतः स्प्रृति के विषयों को विद्यमान 
रहना आवश्यक नहीं है! यह समझाने के लिए 'तद्धि) इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा प्रत्यक्ष के 
विषयों का निर्देश करते हैं। ( 'तद्धि' इस शब्द में प्रयुक्त ) “हि शब्द 'इस अवधारण? 
का बोधक है; कि यह ( उक्त लक्षण से लक्षित ) प्रत्यक्ष द्रव्यादि विषयों का ही 
होता है । अभिप्राय यह है कि यह प्रत्यक्ष ज्ञान द्रव्य, गुण, कमं और सामान्य इन चार 
पदार्थो का ही होता है, विशेष एवं समवाय इन दोनों विषयों का नहीं । इन सबों में 
द्रव्य ही प्रधान है, अतः द्रव्ये तावत्‌? इत्यादि वाक्य के द्वारा द्रव्य के प्रत्यक्ष की उत्पत्ति 
ही सबसे पहिले कही गयां है। इस वाक्य का “तावत्‌? शब्द “क्रम का बोधक है। 





प्रकरणसू | भाषानुवादसहितम्‌ ४४५, 
न्यायकन्दलो 


स्फुटत्वास्कुटत्वातिशयानतिशयदर्शनादनेकद्रव्यवत्त्वै कारणम्‌ । सत्यपि महत्त्वे- 
श्नेकद्रव्यवस्वे च वायोरनुपलम्भाद्‌ रूपप्रकाशो हेतु: । सरत्रंस्येव ज्ञानस्य सुखढुः- 
खादिहेतुत्वाद्‌ देशकालादिनियमेनोत्पादाच्च धर्माधमं दिवकालजन्यत्वम्‌ । अन्तरे- 
णात्ममनःसंयोगं सनइन्द्रियसंयोगसिन्द्रियार्थसंयोगं च प्रत्यक्षाभावाच्चतु- 
ष्टयसन्निकषंः कारणम्‌ । 

इन्द्रियार्थसञ्चिकर्षस्य हेतुत्वे सामान्योपलम्भवद्‌ विशेषोपलम्भस्यावश्यं- 


भावितया संशयविपयंयानुत्पत्तिरिति चेन्न, अनियमात्‌ । 
सामान्यं हि बहुचिषयत्वात्‌ स्वाश्रयस्य चक्ष्‌ःस न्निकषंमात्रेणो- 


पलभ्यते, विशेषस्ठु स्वल्पविषयत्वात्‌ स्वाश्रयस्य च तदवयवानां च भूयसां 
महत्‌ परिमाण से युक्त पृथिवी, जल मौर तेज का ही प्रत्यक्ष क्यों होता है ? इसी प्रश्‍न 
का समाधान 'द्रव्ये तावत्‌' इत्यादि ग्रन्थ से कहते हैं। (१) 'अनेकद्रव्यवत्त्व? शब्द का 
अर्थं है अनेक द्रव्यों मै आश्रित होना । (२) 'रूप का प्रकाश” रूप में रहनेवाला 'उद्भू- 
तत्व" नाम का एक विशेष प्रकार का धम है, जिसके न रहने से ही जल में रहते हुए भी 
तेज का प्रत्यक्ष नही होता । (३) 'चतुष्टयसंनिकषं' से अर्थात्‌ आत्मा का मन के सांथ 
संयोग, मन का इऱ्द्रिय के साथ और इन्द्रिय का अथं के साथ संयोग इन तीन संयोग 
रूप कारणों के द्वारा “धर्मादि सामग्रियों के रहने पर? अर्थात्‌ धमं, अधमं और दिशा, काल 
प्रभृति ( सामान्य) कारणों के रहने पर प्रत्यक्ष होता है। 'महति' शब्द इसलिए 
रखा गया हे कि परमाणु और हृथणुक इन दोनों का प्रत्यक्ष नहीं होता है । प्रत्यक्ष के 
प्रति अनेकद्रव्यवतत्व’ को इसलिए कारण मानते हैं कि अवयवो के न्यूनाधिकभाव से 
अवयवियों में स्फुटत्व रूप बिशेष और अश्फुटत्व रूप अविशेष दोनों हो देखे जाते हैं । 
अनेकद्रव्यवत्त और महत्त्व के रहते हुए भी वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता हे, अतः कथित 
रूपप्रकाश? को भी प्रत्यक्ष का कारण माना गया है । सभी ज्ञान सुख या दु.ख के कारण 
हैं, एवं सभी ज्ञान किसी नियमित देश और नियमित काल में ही उत्पन्न होते हैं, अतः 
धमं, अधमं, दिशा और काल इन सबों को भी प्रत्यक्ष का कारण माना गया है| 
आत्मा और मन के संयोग के न रहने पर मन और इन्द्रिय के संयोग एवं इन्द्रिय ओर 
अर्थ के संयोग क रहने पर भी प्रत्यक्ष को उत्पत्ति नहीं होती है, अतः इन चारों का 
संनिकर्षं भी प्रत्यक्ष का कारण है। 

(प्र०) प्रत्यक्ष के प्रति इन्द्रिय और अर्थ के संनिकषं को यदि कारण मानं तो फिर 
( अर्थगत ) सामान्य की तरह ( अर्थ के असाधारण घमं या व्यक्तिगत धमं ) रूप विशेषों 
का भी सभी प्रत्यक्षों में भान मानना पड़ेगा, जिससे संशय और विपर्यय दोनों ही 
अनुपपन्न होंगे । (३०) ऐसा बात नहीं है, क्योंकि यह नियम नहीं है कि सामान्य 
की तरह प्रत्यक्ष में विशेष का भी अवश्य ही भान हो, ( सामान्य के अवश्य भासित होने 
में यह युक्त है कि ) सामान्य बहुत से विषयों के साथ सम्बद्ध रहता है, उनमें से कहीं 
संनिकषं होते ही उसकी भी उपलब्धि हो जाती है। विशेष ( असाधारण ) घमं अल्प 





४४५ न्यायकन्दलीसंघलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ | गुण प्रत्यक्ष- 
न्यायकन्दली 


चक्षुरवयविना भुयोभिरच तदवयवेः सह सन्निकर्षमपेक्षत इति न सहोपल- 
स्भनियम:, सामग्रीभेदात्‌ । अत एव दूरादव्यक्तग्रहणम्‌, गच्छतइचक्ष्रशमे- 
'रन्तराले प्रकीर्णानामवयवानामर्थप्राप्त्यभावात्‌ । 


केचित्‌ सविकल्पकमेवक प्रत्यक्षमाचक्षते, व्यवसायात्मकत्वेन सर्व॑स्य 
व्यवहारयोग्यत्वात्‌, दब्दव्युत्पत्तिरहितानामपि तिरइचासर्थविकल्पात्‌ प्रवृत्तेः, 
तान्‌ प्रत्याह--स्वरूपालोचनमात्रमिति ॥ स्वरूपस्यालोचनसात्रै ग्रहणमात्रं 
विकल्परहितं प्रत्यक्षमात्रसिति यावत्‌ । यदि हि वस्तुस्वरूपस्थ निविकल्प- 
केन ग्रहणं नेष्यते, तदा तद्वाचकशब्दस्य स्मृत्यभाबात्‌ सविकल्पकमपि न स्यात्‌ । 
अतः सविकल्पकभिच्छता निविकल्पकमप्येषितव्यम्‌, तच्च न सामान्यमात्रं 
गुह्हाति, भेदस्यापि प्रतिभासनात्‌ । नापि स्वलक्षणसात्रम्‌, सामान्याकारस्य 
संवेदनात्‌, व्यक्तयन्तरदशने प्रतिसन्धानाच्च । किन्तु सामान्यं विशेषं चोभयमपि 
गह्लाति, यदि परमिदं सासान्यसयं विशेष इत्येवं विविच्य न प्रत्येति, वस्त्व- 
न्तरानुसन्धानविरहात्‌। पिण्डान्तरानुवृत्तिग्रहणाद्धि सामान्यं विविच्यते 


स्थान में रहता है, अत: उसक प्रत्यक्ष के लिए उसके आश्रय एवं आश्रय के अवयवों 
के साथ चक्षुरिन्ट्रिय रूप अवयवी और उसके अवयवों का भी संनिकर्ष आवश्यक है | इस 
प्रकार सामान्य और विशेष दोनों के सहोपलम्भनियम” अर्थात्‌ दोनों साथ ही उपलब्ध हों 
यह नियम नहीं है । क्योंकि दोनों के प्रत्यक्ष के कारण भिन्न हैं। यही कारण है कि दूर 
से वस्तुओं का अस्फुट ग्रहण होता है। चूँकि जाती हुई चक्षु की रक्मियोंके बीच में 
बिखरे हुए कुछ अवयवों के साथ अर्थ का सम्वन्ध नहीं हो पाता । 

कोई कहते हैं कि प्रत्यक्ष केवल सविकल्पक ही होता है, क्योंकि बही निश्चयात्मक 
होने के कारण सभी तरह क व्यवहार की योग्यता रखता है। जिसक द्वारा दाब्दों की 
व्युत्पत्ति से सवंथा रहित सर्पादि तिर्यक्‌ योनियों के प्राणियों की भी विशेष अर्थ के ज्ञान से 
होनेवाली प्रबुत्तियाँ उपपन्न होती हूँ। उन्हीं को लक्ष्य कर 'स्वरूपालोचनमात्रम्‌? यहु 
पद लिखा गया है । :स्वरूपालोचन'’ शब्द का ग्रहणमात्र अर्थात्‌ विकल्प 
रहित केवल प्रत्यक्ष अथं है । निविकल्पक ज्ञान से यदि वस्तु के स्वरूप का 
ज्ञान न मानें तो फिर उस वस्तुस्वरूप के वाचक शाब्द की स्मृति न हो सकेगी । उस 
स्पृति के होने से सविकल्पक ज्ञान भी न हो सकेगा । भतः सविकल्पक ज्ञान को 
माननेवालों को निविकल्पक ज्ञान भौ मानना ही पडेगा । निविकल्पक ज्ञान केवल सामान्य 
को ही नहीं ग्रहण करता, बल्कि उसमें 'भेद? ( विशेष अर्थात्‌ व्यक्ति) का भौ भान 
होता है । एवं निर्विकल्पक ज्ञान में केवल भेद (व्यक्ति) भी भासित नहीं होता । क्योंकि 
अनुभव के द्वारा यह: सिद्ध है कि उसमें सामाब्य भी भासित होता है। यदि यह 
कहें कि (प्रश) 'यह सामान्य है? “यह विशेष है! इस प्रकार अलग २ दोनों का ज्ञान नहीं 
होता, क्योंकि ( निविकल्पक ज्ञान में ) दुसरी वस्तु का ( अर्थात्‌ ज्ञात वस्तु के सजातीय 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ ४४७ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सामान्य विशेषद्रव्यगुणकमं निशेषणापेक्षादात्ममनःसन्निकर्षात्‌ प्रत्यक्षः 


( २) उद्भूत रूप (३) प्रकाश एवं ( आत्मा, मन, चक्षुरादि इन्द्रियाँ और 
घटादि अर्थं इन) चार वस्तुओं के ( तीन ) संनिकर्ष, इन सबों के द्वारा 
धर्मादि ( साधारण ) सामग्रियों के रहते हुए द्रव्य के स्वरूप का केवल 
आलोचन ( निविकल्पक ) ज्ञान होता है। आत्मा और मन के संनिकर्ष से 
ही ( उक्त कारणों के रहते हुए ) द्रव्य का सविकल्पक प्रत्यक्ष होता हे, 
( किन्तु) उसे ( आत्ममनःसंनिकर्ष को) इस कोर्य के लिए (द्रव्य के) 
सामान्य धर्म, विशेष धर्म, द्रव्य, गुण, कमं, प्रभृति विशेषणों की भी 
अपेक्षा होती है । ( जिससे द्रव्य के सविकल्पक ज्ञान के “यह द्रव्य सत्‌ है, 
यह पृथिवी है, गाय सींगवाली है, गाय शुक्ल है, गाय जाती है, इत्यादि 
आकार होते हैं । | 


न्यायकन्दलो 
व्यावृत्तिग्रहणाद्‌ विशेषोश्यसिति विवेकः । निविकल्पकदशायां च 
पिण्डान्तरानुसन्धानाभावात्‌ सामान्यविशेषयो रनुवृत्तिव्यावृत्तो धर्मों 
न गुह्यते, तयोरग्रहणाञ्च विविच्य ग्रहणम्‌ । स्वरूप- 


ग्रहणं तु भवत्ये, तस्यान्यानपेक्षत्वात्‌ । अत एव निर्विकल्पेन सामान्य- 
विशेषस्वलक्षणाना न विशेषणविशेष्यभावानुगमः, तस्य भेदावगतिपुर्व- 
कत्वा्तिविकल्पेन च सामान्यादीनां परस्परमेदानध्यवसायात्‌ । अतः परं 


से भिन्न वस्तु का ) भान नहीं होता। (उ०, इस प्रसङ्ग में यह कहना है कि ) दुसरे 
पिण्डों में अनुवृत्ति के ग्रहण से सामान्य का ज्ञान होता है और व्यावृत्ति के ग्रहण से विशेष 
का भान होता है । जिस समय निविकल्पक ज्ञान होता है उस समय दूसरे व्यक्ति का 
अनुसन्धान नहीं रहता है, अतः सामान्य की अनुवृत्ति और व्यावृत्ति दोनों में से किसी का 
भी ज्ञान सम्भव नहीं है, अतः अनुवृत्ति और व्यावृत्ति दोनों के अज्ञान के कारण सामान्य 
और विशेष के विवेक का ज्ञान नहीं हो पाता है। (व्यक्ति के ) स्वरूप का ग्रहण तो 
होता ही है, क्योंकि स्वरूपग्रहण में दुसरे को अपेक्षा नहीं है। यही कारण है कि जाति, 
ब्यक्ति एवं स्वलक्षण ( व्यक्तिगत असाध।रणधर्म तद्वथर्कितित्वादि ) ये सभी निविकल्पक- 
ज्ञान में भासित होने पर भी विशेष्यविशेषणभावापन्न होकर भासित नहीं होते, क्योंकि 
विशेष्यविशेषणभाव के लिए दोनों में भेद का ज्ञान आवश्यक है। निविकल्पक ज्ञान से 
सामान्यादि के भेद का भान नहीं होता । निविकल्पक ज्ञान के बाद 'यह इसका 
विशेषण है' एवं “यह इसकां विशेष्य हे! इत्यादि आकार का बोघ सविकल्पक ज्ञान से 
होता है, क्योंकि विशेष्यविशेषणभाव की प्रतीति इन्द्रिय के द्वारा उसी पुरुष को हो 





४४८; न्यायकन्दलोसंवलितप्रहस्तपादभाष्यप्रु [ गुणे प्रत्यक्ष 
` न्यायकन्दली 


सविकल्पकं सामान्यविशेषरूपतां प्रत्येति पिण्डान्तरमनुसन्दधान- 
स्यात्मनोऽनुवृत्तिव्यावृत्ती धमो' प्रतिपद्यसानस्येन्द्रियद्वारेण तथा- 
भूत प्रतित्युपपत्तः । 

सौगता: पुनरेवमाहुः--स्वलक्षणान्वयव्यतिरेकानुविधायिप्रतिभासं 
निर्विकल्पकं वस्तुन्यन्रान्तम्‌, अतस्तदेन प्रत्यक्षं न सविकल्पकम्‌, तस्य 
बासनाधोनजन्मनो वस्त्वननुरो धिप्रतिभासस्य केशादिज्ञानचद्‌ चस्तुनि 


त्रान्तत्वादिति | तेषां मतं निराकतु' सविकल्पकस्यापि प्रत्यक्षतामाह— 
सामन्येत्यादि । 


सामान्यं च विशेषश्च द्रव्यं च गुणश्च कर्मं च सामान्यविरेषद्रव्य- 
गुणकर्माणि, सामान्यविरेषद्रव्यगुणकर्माण्येव विशेषणानि सासान्यविशेष- 
द्रव्यगुणकमेविशेषणानि, तान्यपेक्षते य आत्मसनःसन्निकर्षः, तस्मात्‌ 
सद्द्रव्यमिति सामान्यविशिष्टम्‌ । पृथिवीति पृथिवीत्वविशिष्टस, विषाणीति 
द्रव्यविशिष्टम्‌, शुक्लो गौरिति गुणबिशिष्टम्‌, गच्छतीति कर्मविशिष्टं 
प्रत्यक्षं स्यात्‌ । चतुष्टयसन्निकर्षादित्यनेनेवात्समनःसंयोगे लब्धे 


सकती हे जिसे निविकल्पक ज्ञान में भासित होनेवाले उसके सजातीय पिण्डों का 
अनुसन्धान रहे एवं ( जिसका निविकल्पक ज्ञान हो एवं जिसका उक्त अनुसन्धान हो 
इन ) दोनों में अनुवृत्ति प्रत्यय के कारणीभुत सामान्य भौर व्यावृत्ति प्रत्यय के कारणीभूत | 
विशेष दोनों का ज्ञान भी रहे । 

बौद्धो का कहना हे कि निविकल्पक ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण हे सविकल्पक ज्ञान नहीं, 
क्योंकि निविकल्पक ज्ञान के ही साथ विषय के स्वलक्षण ( असाधारणधमं ) का अन्वय 
और व्यतिरेक हे, अतः वही अपने विषय में अश्रान्त हे चूँकि सविकल्पक ज्ञान वासना 
के अधीन हुं. वह अपनी उत्पत्ति के लिए विषयवस्तु का अनुरोध नहीं रखता। 
अतः केशरारि के ज्ञान की तरह सविकल्पक ज्ञान अपने विषयवस्तु में श्रान्त है। 
बोद्धों के इस मत को खण्डित करने के लिए ही “सामान्य? इत्यादि ग्रन्थ से “सविकल्पकः 
ज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमाण है' यह उपपादन किया गया हे। 

सामान्यः्च, विशेषश्च, द्रव्यञ्च, गुणश्च, कर्मं च सामान्यविदेषद्रव्यशुणकर्माणि, 
( इन्द्र ) सामान्यविशेषद्रव्यगुणकर्माण्येव विदोषणानि सामान्यविशोषद्रव्यगुणकमं- 
विशेषणानि ( कर्मधारय ), तान्यपेक्षते यः आत्ममनःसंनिकषंः, तस्मात्‌’ इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार सामान्य, विशेष, द्रब्य, गुण, और कमं स्वरूप विशेषणों के साहाय्य से आत्मा 
और मन के संनिकपं के द्वारा 'सद्‌ द्रव्यम्‌, इस आकार का सत्ता ( सामान्य ) विशिष्ट द्रव्य 
का ज्ञान, “इयं परथिवी? इस आकार का पुथिवीत्व रूप विशेष प्रकारक ज्ञान, अयं विषाणी' 
इस आकार का द्रव्य विदशेषणक ज्ञान, “शुक्लो गोःः इस आकार का गुणविशेषणक ज्ञान, 
“गौगंच्छति? इस आकार का कमंप्रकारक ज्ञान, ये जितने भी ज्ञान उत्पन्न होते हैं, वे सभी 
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पुनरस्योपादानं पुवस्मार्चचिबिकल्पकप्रक्रसादिदं प्रक्रमान्तर मित्यवद्योतनार्थम्‌ । 

सविकल्पकमर्थे न प्रमाणमिति कथमुच्यते ? प्रतोयते हि घटोऽयमिति 
ज्ञाने विच्छिन्न: कभ्डुग्रीवात्मा सर्वतो व्यावृत्तः पदार्थ; । अनर्थजप्रतिभासो 
विकल्पस्तस्मादर्थाध्यबसायो श्रान्त इति चेत्‌ ? यथोक्तम्‌- 

“विकल्पो बस्तुनिर्भासाद्‌ विसंवादादुपप्लवः” इति । | 

न, प्रवृत्तो ' संवादात्‌ । अथानुभवजन्मा विकल्पोऽर्थात्मतयारोपित- 
स्वप्रतिभासः स्वलक्षणस्वप्रतिभासयोभेदं तिरोधाय स्वलक्षणदेश्ञे पुरुषं प्रवतंयति 
संवादयति च, सणिप्रभायां मणिबुद्धिवत्‌ पारम्पर्यणार्थंप्रतिबन्धाद्ंप्राप्तेरिति 
चेत्‌ ? यदि निकल्पो बस्तु न संस्पृशति, कथं तदात्मतया स्वप्रतिभासमारोपयेत्‌ ¦ 
नह्यप्रतीते मर्मरोचिनिचये तदधिकरणो जलसमारोपो दृष्टः । 

अथ प्रत्यक्षपृष्ठभावी विकल्पः करणव्यापारसुपाददानोऽ्थक्रियासमथं 
बस्तु साक्षात्करोति, अन्यथार्थक्रियाथनो विकल्पतः प्रवृत्त्ययोगात्‌ । यथाह-- 
“ततोऽपि निङूल्पाद्‌ बस्तुन्येव प्रवृत्ति” इति । एवं तह वस्तुनि प्रमाणम्‌, 
तत्राविसंवादिप्रतीतिहेतुत्वात्‌ । अथ मन्यसे यः क्षाणः प्रत्यक्षेण गाह्यते 


प्रत्यक्ष हैँ । ( निविकल्पक ज्ञान के प्रसङ्ग में कथित ) चतुष्टय संनिकपं से ही यद्यपि आत्मा 
भौर मन के संनिकर्षं का लाभ हो जाता हे फिर भौ “थह आरम्भ निविकल्पक ज्ञान के 
उपक्रम से सवंथा भिन्न हुँ? यह दिखलाने के लिए ही अलग से यहाँ भी मात्मा ओर मन 
के संनिकषं का उपादान किया गया हैं | 

(उ०) किस युक्ति के द्वारा यह कहते हैं कि सविकल्पक ज्ञान अपने विषय का 
ज्ञापक प्रमाण नहीं है? क्योंकि *घटोऽयम्‌' इस सविकल्पक ज्ञान में पटादि अन्य सभी 
पदार्थो से शिन्न कम्बुग्रीवादिमत्‌ स्वरूप एक बिलक्षण वस्तु भासित होता हे । (प्र०) जो 
ज्ञान बिना अर्थ के भी उत्पन्न हो उसे 'विकल्प' कहते हैं । उससे जो (सविकल्पक नाम का) 
अध्यवसाय उत्पन्न होगा, वह भी अवश्य ही श्रान्त होगा । जैसा कहा गया हे कि“ विशिष्ट 
वस्तु को समझाने के कारण ही ज्ञान सविकल्पक होता हे । किन्तु उससे होनेवाली प्रबुत्तियाँ 
विफल होती हैं, अतः सविकल्पक ज्ञान भ्रान्तिरूप हे । (3०) ऐसी बात नहीं हे, क्योंकि 
सविकल्पक ज्ञान से होनेवाली प्रवृत्तियाँ सफल ( भी ) होती हैं। (प्र०) पहिले ( निवि- 
कल्पकः) अनुभव से उत्पन्न होनेवाले सविकल्पक अनुभव में उसके विषय के अभेद का 
आरोप होता हें, इसके बाद इस आरोप के कारण उसका घटादि विषय खूपसे ही 
प्रतिभास होता हे । इस प्रकार सविकल्पक अनुभव में भासित होनेवाले विषयों को 
प्रवृत्ति सफल होती है किन्तु प्रवृत्ति की इस सफलता से सविकल्पक ज्ञान में प्रामाण्य की 
सिद्धि नहीं की जा सकती )। (उ०) ( इस प्रसङ्ग में यह पूछना हे कि ) अगर सविकल्पक 
ज्ञान का अपने विषय के साथ सम्बन्ध नहीं रहता है तो फिर वह विषय में अपने 


प्रतिभास का आरोप ही कैसे कर सकता हुँ ? क्योंकि अज्ञात मरु-सरीधिका में तो जल का 
५७ 
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नासो विकल्पेनाध्यनसीयते, यश्च विकल्पेनाध्यचसीयते, न स प्रवृत्त्या लम्यत 
इति क्षणापेक्षया न संवादः, तेषां क्षाणिकत्वात्‌ । किन्तु यादृशः क्षाणः 
प्रत्यक्षेण गृह्यते तादुशो विकल्पेनाध्यवसीयते, यावृशशच विकल्पेनाध्यवसी- 
यते तादृशश्च प्रबृत्या लभ्यत इत्यनाकलितक्षणभेदस्थातद्वयावृत्तवस्तु- 
सात्रापेक्षया संवाद: । तत्र च विकल्पो गहीतग्राहित्वादप्रसाणम्‌, तथाभूतस्या- 
थस्य प्रत्पक्षेणेच गृहीतत्वात्‌। लिङ्गजस्तु विकल्पः प्रसाणान्तराप्राप्त- 
स्वलक्षाणप्रापकतया पघ्रमाणमिति। तदप्यसारम्‌, नहि क्षणस्यान्यव्यावृत्तिर- 
भावखूपान्यव्यावृत्त्यपेक्षया वा तस्यारोपितं साधारणं खूपमवस्तुभूतं 
आरोप देखा नहीं जाता । जैसा कहा गया हे कि “अप्रमा ज्ञान से भी यथार्थवस्तुमेंही 
प्रबृत्ति होती हे? अगर ऐसी वात है तो फिर सविकल्पक ज्ञान अवश्य ही अपने विषय 
का ज्ञापक प्रमाण है, क्योंकि अपने विषय की सफल प्रवृत्ति का वह कारण हेँ। यदि 
यह मानते हैं कि (9०) जो क्षण (वृत्ति घटादि ) प्रत्यक्ष ( निविकल्पकज्ञान ) से गृहीत 
होता हैँ, वही सविकल्पक ज्ञान के द्वारा निर्णीत नहीं होता ( क्योंकि प्रत्येक क्षण वृत्ति 
घटादि भिन्न हुँ) एवं जिसका निर्णय सविकल्पक ज्ञान क द्वारा होता है, प्रवृत्ति के 
द्वारा उसी का लाभ नहीं होता है। 'अतः प्रबृत्ति और सविकल्पक ज्ञान में एक ही 
विषय भासित होते हूँ” इस प्रकार दोनो में एक विषयत्व का सामञ्जस्य नहीं स्थापित 
किया जा सकत । क्योंकि ( निविकल्पक ज्ञान सविकल्पक ज्ञान और प्रवृत्ति ये) 
सभी क्षणिक हैं ( अतः भिन्न हैं)। ( वस्तुस्थिति यह हे कि) जिस प्रकार का क्षण 
(वृत्ति पदार्थ ) ( निविकल्पक ) प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत होता हें उसी क जैपा क्षण (वृत्ति 
पदार्थं ) विकल्प ( सविकल्पक प्रत्यक्ष ) के द्वारा भी निश्चित होता है | एवं जिस प्रकार 
की वस्तु सविकल्पक प्रत्यक्ष के हारा गृहीत होती है उसी प्रकार की वस्तुका लाभ 
प्रवृत्ति से भी होता हे । किन्तु ( निर्विकल्पक ज्ञान, सविकल्पक ज्ञात एवं प्रवृत्ति ) इनके 
विषथों का भेद गृहीत नहीं होता हे, और यह भान होता है कि सविकल्पक ज्ञान के 
विषय की ही प्राप्ति प्रबृत्ति से हुई हं । वस्तुतः प्रबृत्ति की सफलता का यह व्यवहार 
. केवळ इतने ही अंश में पर्यवसित है कि सविकल्पक ज्ञान और प्रवृत्ति के विषयों में 
'अतद्वथावृत्त या अपोहः ( रूप घटभिन्नभिन्नत्वादि धर्मं ) एक हैं। वह व्यवहार दोनों 
के विषयों के ऐक्य-मुलक नही हे, ( क्योंकि दोनों के विषय भिन्न हैं ) इनमे प्रत्यक्षात्मक 
सविकल्पक ज्ञान ( निविकल्पक ज्ञान के द्वारा गृहीत ) विषय का ही ज्ञापक हे, अतः वह 
प्रमाण नहीं है । किन्तु लिङ्ग ( हेतु ) जनित ( स ) विकल्पक ज्ञान प्रमाण हे, क्योंकि वह 
किसी दुसरे प्रमाण से सर्वथा अज्ञात असाधारण विषय का बोधक हे ! (उ०) इस उपपत्ति 
में भी कुछ सार नहीं हे । (धटादि वस्तुओं में क्षण-भेद के कारण भेद होते हुए भी 
जो तरात्क्षणों में रहनेवाले घटादि वस्तुओं के ही अन्यव्यावृत्ति रूप अपोह के कारण क्रमशः 
उत्पन्न होनेवाले निथिकल्पक ज्ञान सविकल्पक-ज्ञान और प्रवृत्ति के विषयों मं ऐक्य 
व्यवहार का समर्थन किया है वह सम्भव नहीं है } क्योंकि प्रत्येक क्षण ( वृत्ति घटादि 
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प्रत्यक्षेण गृह्यते, हेतुत्वस्य ग्राह्मलक्षणत्वादवस्तुनशच समस्तार्थक्रियाविरहात्‌ । 
क्षणस्तु परमार्थसन्नर्थक्रियासमर्थत्वात्‌ प्रत्यक्षस्य निषयः। स च विकल्प- 
कालाननुपातीत्युक्तस्‌, कुतो दिषयेकता ? अस्तु चा विकल्पप्रत्यक्षयोरनिरू- 
पितरूपः कह्चिदेकः प्रबृत्तिसंचादयोग्यो विषयः, तथापि विकल्पः प्रमाणत्वं 
नातिवत्तंते, धारावाहिकबुद्धिवदर्थपरिच्छेदे पूर्वानपेक्षत्वात्‌, अध्यवसितप्रापण- 
योग्यत्वाच्च । प्रसाणत्वे चाचस्थिते प्रत्यक्षमेव स्याल्लिङ्गाद्यभावादर्थं न्द्रिया- 
न्वयव्यतिरेकनुविधायित्बाच्च । यत्‌ पुनरयमथंजो भवज्मपि निविकल्पकवदि- 
न्द्रियापातमात्रेण न भबति, तदिर्ट्रियार्थसहकारिणो बाचकइब्दस्मरणस्या- 
वस्तुओं में रहुनेवाले अपोह य! अन्य व्यावृत्ति ) अभाव रूप है, अतः क्षणों का साधारण 
रूप हो या सभी क्षणिक वस्तुओं में समारोपित ही हो--किसी भी स्थिति मं उसका 
प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है, क्योंकि अत्रस्तु ( अभाव ) से कोई काम नहीं हो सकता ( अतः 
उससे प्रत्यक्ष रूप कार्य भी नहीं हो सकता, किन्तु प्रत्यक्ष के प्रति विषय कारण हैं ) 
चूँकि क्षण (वृत्ति घटादि वस्तुओं ) की परमार्थसत्ता है, अतः वे ही अर्थक्रियाकारी होने से 
अपने निठिकल्पक प्रत्यक्ष रूप कायं का उत्पादन कर सकते हैं । किन्तु निविकल्पक 
प्रत्यक्ष काळ में रहनेवाले विषय सविकल्पक प्रत्यक्ष के समय तक (आपके मतसे ) 
रह नहीं सकते, अतः ( आपके मत से ) “निविकल्पक ज्ञान भौर सविकल्पक ज्ञान दोनों 
एक-विषयक हैं' इसकी उपपत्ति किस प्रकार की जा सकती हे? यदि यह मान भी 
लें ( कि उक्त ऐक्य व्यवहार में समर्थ ) दोनों प्रत्यक्षों का एक ही कोई भनिवंचनीय 
विषय है तब भी सविकल्पक प्रत्यक्ष के प्रमाणत्व को कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि 
धारावाहिक वुद्धि को तरह इसमें विषय के निर्धारण के लिए पहिले किसी ज्ञान की 
अपेक्षा नहीं है, एवं अपने द्वारा निश्चित विषय को प्राप्त कराने कौ योग्यता भी हू । 
इस प्रकार सविकल्पक ज्ञान में प्रमाणत्व के निश्चित हो जाने पर यही कहना पड़ेगा 
कि वह प्रत्यक्ष प्रमाण ही होगा, क्योंकि अनुमान प्रमाण मानने के प्रयोजक छिङ्धा दिज्ञान 
हाँ नहीं है, एवं ( प्रत्यक्षत्व के प्रयोजक ) इन्द्रिय का अन्वय और व्यतिरेक भी हूँ । 
निविकल्पक ज्ञान की तरह अर्थजनित होने पर भी जो विषयों के साथ इन्द्रिय 
का सम्बन्ध होते ही सविकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती हे, उसका यह कारण हे 
कि विपय के वाचक शब्द का स्मरण उससे पहिले नहीं होती हे, उसका यह कांरण है 
कि विषय के वाचक शब्द का स्मरण उससे पहिले नहीं रहता है, क्योंकि सविकल्पक 
ज्ञान के उत्पादन में वाचक शब्द का स्मरण भी इन्द्रिय और अर्थ का सहकारी है 
( अर्थात्‌ वाचक शब्द का स्मरण भी सविकल्पक ज्ञान का सहकारि कारण है )। (प्र०) 
तो फिर स्मृति के बाद उत्पन्न होनेवाला यह विकल्प स्प्रति से ही उत्पन्न होता है, 
इन्द्रिय और अर्थ से नहीं, क्योंकि इन्द्रिय, अर्थ एवं सविकल्पक ज्ञान इनके मध्य 
में स्पत आ जाती है। (उ०) क्या सहकारी कारण मुख्य कारण में जो काय 
करने को शक्ति है उसे रोक देता हैं? तो फिर बीज भी अङ्कुर का कारण नहीं 
होगा, क्योंकि बीज और अङ्कुर के बीच में पुथिवी ओर जल भी आ जाता हू । ( जिससे 





४५२ न्यायकन्दलोसंवलितप्रक्षस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे प्रत्यक्ष- 
न्यायकन्दली 


भावात्‌ । स्मृत्यनन्तरभावी विकल्पः स्घृतिज एव नेन्द्रियार्थज:, तयोः स्मृत्या 
व्यवहितत्वादिति चेत्‌ ? कि भोः सहकारी भावस्य स्वरूपशक्तिं तिरोधत्ते ? 
क्षित्युदकतिरोहितस्य बीजस्याडकुरजननं प्रति का वार्ता ? दाब्दस्मरणनेन्द्रि- 
यार्थयोः क उपकारो येनेदं तयोः सहकारि भवतीति चेत्‌? यथा विकल्पः 
स्वोत्पत्ताव थन्व्रिययोरन्दयव्यतिरेकावनुकरोति, तथा स्मृतेरपि । ततश्चेन्द्रियार्थ- 
योरयमेव स्मरणेनोपकारो यदेतो केवलो कार्यमकुर्वन्तो स्मृति्तहकारिलाभात्‌ 
कुरुतः। स्वरूपातिशयानाधायिनो न सहकारिण इति क्षणभङ्गप्रतिषेधावसरे . 


प्रतिषिद्ध । 

स्यादेतत्‌ -कल्पनारहितं प्रत्यक्षम्‌ । कल्पनाज्ञानं तु सनिकल्पकस्‌, तस्मादर्थं 
न प्रमाणमिति । 

अथ केयं कल्पना ? शब्दसंयोजनात्सिका प्रतीतिरेका, अर्थसंयोजनात्मिका 


चापरा विशिष्टग्राहिणी कल्पना । तदथुक्तम्‌, ( नुपपत्तः 
रब्दसंयोजनात्मिका प्रतीतिः किसर्थे शब्द संयोजयति ? बा स्वयं 





कक 


व्यवहित होने क कारण बीज में भी कारणता कुण्ठित हो जाएगी ) । (9०) (मुख्य कारण 
को कार्ये क उत्पादन म उपकार करनेवाला ही सहकारि कारण हुं तदनुसार ) वाचक- 
शब्द का स्मरण इन्द्रिय और अर्थ का क्या उपकार करता हु जिससे शब्द के 
स्मरण को सविकल्पक प्रत्यक्ष का सहकारि कारण मानें ? (उ०) जिस प्रकार सवि- 
कल्पक प्रत्यक्ष अपनी उत्पत्ति के लिए इन्द्रिय और अथ का अनुगमन करता है, उसी 
प्रक्कार वह स्मरत के अन्वय और व्यतिरेंक के अनुगमन की भी अपेक्षा रखता हूं । 
इन्द्रिय और अर्थको वाचक शब्द की स्मृति से यही उपकार होता हें कि इसके बिना 
वे दोनों सविकल्पक प्रत्यक्ष रूप अपना काम नहीं कर पाते ओर स्मृति रूप सहकारी 
के रहने से कर पाते हैं। “मुख्य कारण के स्वरूप में किसी विशेष का सम्पादन न 
करनेवाला सहकारी ही नहीं हुँ' इस आक्षेप का हम क्षणभङ्गवाद्‌ के खण्डन क अवसर 
पर निराकरण कर चुक हैं ( देखिए पृ० १८५-१८६ ) 

(प्र ०) 'कल्पना' से भिन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है, किन्तु सविकल्पक ज्ञान तो 'कल्पना! 
रूप हैं, अतः वह अपने अर्थ का ज्ञापक प्रमाण नहीं हुँ । 

(उ०) इस प्रसङ्ग में पूछना हे कि यह “कल्पना कौन सी वस्तु है? (१) 
( निविकल्पक ज्ञान के द्वारा ज्ञात ) अथं को ( उसके बोधक ) शब्द क साथ सम्बद्ध करने- 
वाली ( शब्द संयोजनात्मिका ) प्रतीति कल्पना? है (२) अथवा उसी अर्थ को विशेषण 
के साथ सम्बद्ध करनेवाली ( विशिष्ट विषयक ) अर्थ संयोजनात्मिका प्रतीति ही कल्पना 
हैं? किन्तु ये दोनों ही पक्ष अयुक्त हैं, क्योंकि इन दोनों पक्षों के सभी सम्भावित 


विकल्प अतुपपन्न ठहरते हैं । 





प्रकरणम्‌ | भाषा नुवादसाहतप्‌ ४५३ 
न्यायकन्दली 


शब्देन संगुज्यते ? यदि ताबदर्थे शब्दं संयोजयति? तत्रापि कि शब्दात्म- 


कमर्थ करोति ? कि वा शब्दाकारोपरक्तं गृह्वाति ? आहोस्विच्छब्देन 
व्यपदिशति ¦ 


ताबत्प्रतोतिरर्थं शब्दात्मकं करोति, अर्थस्य निविकल्पकगहीतेनेव 
स्वल्पेण चिकल्पञ्ञानेऽपि प्रतिभासनात्‌, अर्थक्रियाकरणाच्च । अन्यथा 
व्युत्पच्ताव्युत्पञ्नयो युगप देकार्थंव्यवसायायोगात्‌ । 

अथ शझाब्दाकारोपरक्तमर्थं गह्हाति ? तदप्ययुक्तम्‌, अप्रीतीतेः । 
निविकल्पकञ्ञानेनार्थे गृहीते प्रागनुसुतस्तद्वाचकः शब्दः स्मर्यते, प्रतियोगि- 
दशनात्‌ । स्थृत्या रूढश्चासौ तदर्थं एवार्थ परिच्छिनत्ति, त तु स्फटिक इव 
नीलोपरक्तः शब्दाकारोपरक्तोऽर्थो गह्यते, शब्दस्याचाक्षषत्वात्‌, 
केवलस्येवार्थस्येदन्तया निविकल्पकवत्‌ प्रतिभासनाच्च। न च वाचके 
स्मर्यमाणे वाच्यस्थ काचित्‌ स्वरूपक्षतिरस्ति, येनायं सत्यपीन्द्रियसंयोगे 
प्रत्यक्षतां न लभते । यथोक्तम्‌-- , 


(१) 'शब्द संयोजनात्मिका प्रतीति हो कल्पना” है, इस पक्ष क प्रसङ्ग में 
पूछना हुँ कि यह्‌ प्रतीति क्या अथं के साथ शब्द को सम्बद्ध करती है या वह स्वयं ही 
शब्द क साथ सम्बद्ध होता हु ? 
यदि यह कहें कि “अथं में ही शब्द को सम्बद्ध करती हे, तो फिर इस पक्ष में 
पूछना हे कि वह्‌ प्रतीति शब्द स्वरूप अर्थ को ग्रहण करती हे (अर्थात्‌ अर्थ में शब्द 
को अभेद सम्बन्ध से सम्बद्ध करती हुँ) अथवा शब्दाकार से अथं को ग्रहण करती 
है? अथवा शब्द के द्वारा अर्थ का व्यवहार करतो हे? (इन तीनों पक्षों में से 
पहिले पक्ष के अनुसार यह कहना अयुक्त हे कि उक्त कल्पना रूप प्रतीति ) अथं 
को शब्द से अभिन्न रूप में ग्रहण करती हे, क्योंकि जिस रूप से अर्थ निर्विकल्पक ज्ञान में 
भासित होता है, उसी छप से सविकल्पक ज्ञान से भी गृहीत होता हे । एवं ( सविकल्पक 
ज्ञान के द्वारा ज्ञात) अर्थ ही 'अर्थक्रियाकारी? अर्थात्‌ कार्योत्पोदक भी हे ( क्योंकि अर्थ 
में शब्द का -अभेद समारोपित ही है स्वांभाविक नहीं, समारोपित अर्थं से किप्ती कार्य 
की उत्पत्ति नहीं होती हु )। अन्यथा ( यदि सविकल्पक प्रत्यक्ष छन्द विशिष्ट अर्थ 
विषयक ही हो तो फिर ) व्युत्पन्न ( शब्द अर्थं क वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध से अभिज्ञ ) 
पुरुष एवं 'अव्युत्पन्न ( उक्त सम्बन्ध से अनभिज्ञ ) पुरुष दोनों को एक ही समय 
एक ही विषयक सविकल्पक ज्ञान नहीं द्वोंगे । 
शब्द से उपरक्त अर्थ को ही 'सविकल्पक ज्ञान ग्रहण करता हे' यह पक्ष भी अनुभव 
से विरुद्ध होने के कारण अयुक्त हैं, क्योंकि अथं ( शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का ) 
प्रतियोगी हूँ, उसी क निविकल्पक ज्ञान रूप “दशन से पूर्वानुभुत उस अथं के वाचक शब्द 
का स्मरण होता है। उस स्मृति का विषय होकर ही वाचक शब्द उस अर्थ क साथ 
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४५४ न्यायकन्दलीसंव लितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुण प्रत्यक्ष-- 
न्यायकन्दली 


संज्ञा हि स्मर्येसाणापि प्रत्यक्षत्वं न बाधते | 
संज्ञिनः सा तटस्था हि न खूपाच्छादनक्षमा॥ इति । 


प्रतीतिः शब्देन संसुष्टार्थ व्यपदिशतीत्यपि ल सुप्रतीतन्‌ । आत्मा हि 
चेतनः प्रतिसन्धानादिसामर्थ्यात्‌ सङ्केतकालानुभूतं वाचकशब्दं स्मृत्वा 
तेनार्थं व्यपदिशति । घटोश्यसिति न प्रतीतिः, तस्याः प्रतिसन्धानादिसामर्थ्या- 


भावात्‌ । एवं तावत्प्रती तिन शब्दं संयोजयति | 
नाप स्वयं शब्देन संयुज्यते, ज्ञानस्य तदव्यतिरिक्तस्थ चाकारस्य 


सम्बद्ध होकर निश्चित होता हें। जिस प्रकार नीलवण के द्रव्य के साथ सम्वद्ध होने पर वह 
स्फटिक नीळवणं से युक्त सा प्रतीत होत! हू, उसी प्रकार शब्द से युक्त होकर अर्थ को प्रतीति 
नहीं होती है, क्योंकि ( घटादि अर्थ चक्षु से गृहीत होते हैं किन्तु ) शब्द का चक्षु से ग्रहण 
नहीं होता । दुसरी यह भी बात है कि ( यह नियम नहीं हे कि सभी सविकल्पक ज्ञान 
शब्द से युक्त अर्थ को ही ग्रहण कर ) केवल अपने इदन्त्वादि असाधारण रूप से भी वह. 
निविकल्पक ज्ञान की तरह अर्थ को ग्रहण करता हँ ( अर्थात्‌ जिस प्रकार निविकल्पक 
ज्ञान में अर्थं इदन्त्वादि अपने असाधारण रूपों से भासित होता हूँ उसी प्रकार कुछ सवि- 
कल्पक ज्ञानों में भौ होता हे, अन्तर केवल इतना होता है कि निविकल्पक ज्ञान में विशेष्य 
और विशेषण दोनों ही विश्‍्ल्ष्ट ही भासित्त होते हैं। किन्तु सविकल्पक ज्ञान में दोनों 
संश्लिप्ठ ही भासित होते हैं) वाचक शब्द को ल्पृति हो जाने से वाच्य अर्थ के स्वरूप 
में ऐसी कोई विच्युति नहीं आतो कि इन्द्रियसंयोग के रहने पर भी ( इदन्त्वादि असा- 
धारण रूप से ) उसका प्रत्यक्ष न हो सके । जैसा कहा गया है कि--- 

'संज्ञा की स्मृति होने पर भी वह अपने वाच्य अथे क प्रत्यक्ष में कोई बाधा नहीं 
लां सकती, क्योंकि अपने अर्थ के प्रसङ्ग में उदासीन होने कारण उसके अर्थ में प्रत्यक्ष 
होने की जो योग्यता हे--उसे तिरोहित करने का सामथ्यं उसमें नहीं हे । 

यह पक्ष भी ठीक नहीं जँचता कि प्रतीति ( सविकल्पक प्रत्यक्ष ) शब्द से सम्बद्ध 
अर्थ का व्यवहार करती हुँ' क्योंकि प्रतीति अचेतन हूँ, उसमें स्मरण करने का सामर्थ्यं 
नहीं है; चेतन आत्मा में ही स्मरणादि का ऐसा सामथ्यं हे कि शब्दार्थं सर्द्धेत के 
समय अनुभुत वाचक शब्द को स्मरण कर उससे 'घटोऽयम्‌' इत्यादि व्थवह्वार का सम्पा- 
दन कर सकती है | इस प्रकार 'प्रतौति शब्द को अर्थ के साथ सम्बद्ध करती हैँ! यह 
पक्ष ( अपने सभी विकल्पों के अनुपपन्न होने के कांरण ) अयुक्त ह्‌ । 

( सविकल्पक प्रत्यक्ष रूप प्रतीति स्वयं शब्द के साथ सम्बद्ध होती हे ) यह पक्ष 
मी अयुक्त है, क्‍योंकि ज्ञान एवं उसके आकार दोनों ही 'क्षणिक' होने के कारण असा- 
घारण हैं ( अर्थात्‌ एक ज्ञान और उसका आकार एक ही पुरुष के द्वारा ज्ञात होता हू ) 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस ४५५, 
न्यायकन्दली 


क्षणिकत्वेनासाधारणतया चाशक्यसङ्गतयोः ब्देन संस्रष्टुमयोग्यत्वात्‌, 
विषयवाचिना शब्देन विषयिणो ज्ञ नस्य तद्वयतिरिक्तस्य व्यपदेशाभावाच्च। 
अथ सन्यसे विकल्पः इाब्दसंसुष्टार्थविषयः, स चार्थः संसृज्य शब्देन व्यपदि- 
इयते च । ( यत्र शब्दस्य सङ्केतः ) तत्र च शब्दस्य सङ्केतो यदक्षणिकं 
साधारणं च, न च स्चलक्षणं स्वलक्षणविषयो वा बोधो बोधविषयइचाकारः 
साधारणोऽक्षणिकश्च भवति । बोधाकारस्य बाह्यत्वमपि बोधाकारादनन्यदसा- 
धारणसेब । सामान्यं च वस्तुभुतं नास्ति, विचारासहत्वात्‌ । तस्मात्‌ प्रत्येक 
विकल्पेर्बाह्मत्वेनारोपितेषु स्वाकारेषु परस्परमेदानध्यवसायादन्यव्यावृत्ततय- 
कत्वे समारोपिते शाब्दस्य सङ्गत इति प्रमाणबलादायातमवजनीयम्‌ । तत्र 
चालीके शब्दसंसर्गवति विकल्पः प्रवतंमानोऽसन्तमथं विकल्पयतीति 
कल्पनाज्ञानसिति । यथोक्तम्‌ -- 


अतः प्रतीति और उसका आकार. दोनों का शब्द के साथ सङ्केत नहीं हो सकता । 
अतः प्रतीति में (सङ्केत सम्वन्ध से) शब्द में सम्बद्ध होने की योग्यता नहीं हे । एवं घटादि 
विषयों के वाचक घटादि शब्द के द्वारा घटादि विषयों से भिन्न घटादि अथंठिषयक ज्ञान 
का प्रतिपादन भी सम्भव नहीं हे-(क्योंकि विषय और विषयी दोनों परस्पर विरुद्ध स्वभाव 
के हैं )। यदि यह मानते हों कि (प्र० ) शब्द से सम्बद्ध अर्थ ही सविकल्पक ज्ञात का 
विषय है और वह अथं शब्द के साथ सम्बद्ध होकर ही व्यवहार में आता हूँ । (उ०) शब्द 
का सङ्कोत ( रूप सम्बन्ध) उसी के साथ होता है जो अक्षणिक ( अनेक क्षणों तक 
रहनेवांछा ) तथा साधारण ( अनेक पुरुषों से गृहीत होनेवाला ) हो । कोई भी स्वलक्षण 
( अर्थात्‌ विज्ञान ) अथवा स्वलक्षण का विषय या उसका आकार बौद्धों के मत से अक्षणिक 
और साधारण नहीं है । बोध क आकार में ( बाह्यत्व की कल्पना कर उत कल्पित आकार 
को साधारण मान कर भी काम नहीं चलाया जा सकता क्योंकि ) वह कल्पित बाह्यत्व 
भी बोध के आकार से अभिन्न होने क कारण असाधारण ही होगा ( साधारण नहीं ) 
सामान्य नाम का कोई भाव पदार्थ विचार से बहिभूतं होने के कारण है ही नहीं ॥ 
अतः यही मानना पड़ेगा कि विकल्प (विज्ञान) के द्वारा उसके आकारों में बाह्यत्व 
की कल्पना की जाती हुँ, किन्तु परस्पर विभिन्न उन आकारों का भेद अज्ञात ही रहता 
है, इस अज्ञान के कारण ही उन भ!कारों में एकत्व का आरोप होता हे । इन प्रमोणों के 
बल पर यही कहना पड़ता है कि इसी एकत्व के अधिष्ठातभूत वस्तु मं शब्द का सङ्कृत 
है, फलतः जिसमें शब्द का सङ्केत हे वह अलीक है, और उसी असत्‌ अर्थ मे सविकल्पक 
ज्ञान प्रवृत्त होकर उसे निश्चित करता है। इस प्रकार ( सविकल्पक ) ज्ञान कल्पना 
रूप है । जैसा कहा गया है कि “कल्पना रूप ज्ञान में जो रूप बाह्य एक वस्तु को 
तरह, एवं दुसरों से भिन्न की तरह भासित होता है, वह परीक्षा करने पर उन रूपों 





४५०६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणे प्रत्यक्ष- 
न्यायकन्दली 


तस्यां यद्र्पसाभाति बाह्यमेकमिवान्यतः । 
व्यावृत्तसिव निस्तत्त्वं परीक्षानङ्ग भावतः ॥ इति । 


अन्नोच्यते--पदि सामान्यस्य वस्तुभूतस्याभावात्‌ तदिशिष्टग्राहिता 
कल्पनात्वम्‌, तह्यंसदर्थतव कल्पनात्वं न झाब्दसंसृष्टार्थग्राहिता । तत्र यदि 
शक्ष्यामः प्रमाणेन सामान्यसुपपादयितुं तदा सत्यपि इाब्दसंतुष्टग्राहकत्वे 
तद्विषयं विकल्पज्ञानमिस्द्रियार्थजत्वात्‌ पध्रत्यक्षमेच स्यात्‌ । यदपरोक्षावभासि 
तत्‌ प्रत्यक्षं यथा निविकल्पकम्‌, अपरोक्षावभासि च विकल्पज्ञानम्‌ । इह ज्ञानानां 
परोक्षत्वमनिन्द्रियार्थजत्वेन व्याप्तं यथानुसाने, अनिन्द्रियार्थजत्बविरद्धं चेन्द्रि- 


से भिन्न ठहरता है, अतः ( कल्पना ज्ञान में विषथीभूत वह विशेष प्रकार का ) अथं 
निस्तत्त्व है (असत्‌) है । ॥ 

(3०) (सविकल्पक ज्ञान कल्पना रूप होने के कारण प्रमाण नहीं हें ) इस प्रसङ्ग में 
सिद्धान्तियों का कहना हुँ कि सामान्य (जाति) नाम का कोई भाव पदार्थ वौद्धो के मत में 
नहीं हे और सामान्य से युक्त अथं का ग्राहक होने के कारण ही सविकल्पक ज्ञान 
कल्पना (श्रम) हूँ तो फिर यही कहिये कि असतु अर्थ को ग्रहण करने के कारण ही 
सविकल्पक ज्ञान कल्पना (भ्रम ) हे । यह क्‍यों कहते हैं कि शब्द से सम्बद्ध अर्थ का 
ग्राहक होने के कारण सविकल्पक ज्ञान भ्रम हे । इस प्रकार यह निश्चित होता हे कि 
सविकल्पक ज्ञान चूँकि असत्‌ अर्थ का प्रकाशक हूँ इसीलिए वह कल्पना? हे । इसलिए 
वह 'कल्पना” नहीं हे कि शब्द से सम्बद्ध अर्थं का प्रकाशक है । (ऐसी स्थिति में ) यदि 
प्रमाण के द्वारा सामान्य नाम के भाव पदार्थ कौ सत्ता को हम लोग प्रमाण के द्वारा 
प्रतिपादन कर सकें, एवं सविकल्पक ज्ञान यदि शब्द से सम्बद्ध अर्थ का प्रकाशक भी हो 
किन्तु इन्द्रिय और अर्थ ( के संनिकषं ) से उसकी उत्पत्ति हो, तो फिर इस इन्द्रियाथंञत्व 
रूप हेतु से उसमें प्रत्यक्षत्व की सिद्धि क्री जा सकती है। ( इस प्रसद्ध के दृष्टान्त 
में साध्य का साधक यह अनुमान है ) कि निविकल्पक ज्ञान की तरह जितने भी अपरोक्ष 
की तरह विषयों के भासक ज्ञान हैं, वे सभी प्रत्यक्ष होते हैं, अतः सविकल्पक ज्ञान भी 
अपरोक्षावभासि होने के कारण प्रत्यक्ष है। ( इस अनुमान में ) यह व्यापकविरुडोपलब्धि' 
अर्थात्‌ व्यतिरेकथ्याप्ति भी हेतु हे कि अनुमान की तरह जितने भी ज्ञान बिना इन्द्रिय के 
उत्पन्न होते हैं वे सभी परोक्ष ही होते हैं । इन्द्रिय और अर्थ से उत्पन्न होना (इन्द्रियाथंजत्व) 
एवं इन्द्रिय से भिन्न करणों से उत्पन्न होना ( अनिन्द्रियार्थजन्यत्व ) ये दोनों परस्पर विरोधी 
हैं | अनिन्द्रियाथंजत्व का विरोधी यह इन्द्रियाथंजत्व निर्विकल्पक ज्ञान में है (जो कि दोनों 
के मत से प्रत्यक्ष है, अतः इन्द्रिय और अथं से उत्पब्न सविकल्पक ज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमाण 
है )। ( प्रर ) ( उक्त अनुमान के ) विपक्ष में यह विरोधी अनुमान भी प्रस्तुत किया 
जा सकता है कि जिस प्रकार अनुमान रूप ज्ञान की उत्पत्ति में सपरत की अपेक्षा 


प्रकरणम्‌ ] भावानुवादसहितम्‌ ४५७ 
न्यायकन्दली 


यार्थजत्ने त-्धावभावित्वाञ्चिविकल्पकज्ञाने प्रतीयत इति व्यापकविरुद्धोपलब्धिः । 
विपक्षे यत्‌ स्पृतिपुर्वक॑ तदप्रत्यक्षे यथानुमानज्ञानम्‌, स्मृतिपुर्वकं च सविकल्पक- 
ज्ञानसिति प्रतिपक्षानुमानमप्यस्तीति चेत्‌ ? प्रत्यक्षत्वं यदि क्वचिदवगतम्‌, तदा 
सविकल्पके तस्य न प्रतिषेधः, प्राप्तिपुर्वंकत्वात्‌ प्रतिषेधस्य । अथ निविकल्पके 
प्रतीतम्‌, तत्‌ कथं प्रतीतम्‌ ? इन्द्रियार्थतःद्भावभावित्वानुमानेनेति चेत्‌ ? तहि 
प्रत्यक्षत्वध्रसाधकस्य त-द्घावभावित्वानुमानस्य प्रामाण्यास्युपगमे सति प्रत्यक्षत्व- 
प्रतिवेधकानुसानं प्रवृत्तं तद्विपरीतवृत्ति अश्रावणः शब्द इतिवत्‌ तेनेव बाध्यते । 
एवं तावच्छब्दसंयोजनात्मिका प्रतीतिः कल्पना न भवतीति । 


अर्थसंयोजनात्मिकापि विशिष्टग्राहणी न कल्पना, विशेषणस्य विशेष्यस्य 


च तयोः सम्बन्धस्य च व्यवच्छेद्यव्यवच्छेदकभावस्य वास्तवत्वात्‌ । 
अर्थावग्रहं विज्ञानम्‌, तदर्थे न्द्रियसन्निकर्षाद्‌ यथाभूतोऽर्थस्तथोपजायते. न त्वर्थ 


होती है एवं प्रत्यक्ष में नहीं होती है, उसी प्रकार और भी जिनज्ञानों में स्मृति की 
अपेक्षा होगी वे प्रत्यक्ष नहीं हो सकते । सविकल्पक ज्ञान में भी (वाचक शब्द की ) 
स्मृति अपेक्षित होती है, अतः वह भौ प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । (उ०) जिसका प्रतिषेध 
सविकल्पक ज्ञान में करते हैं वह प्रत्यक्षत्व कहीं पर ज्ञात हैं, या नहीं? यदि 
नहीं, तो फिर सविकल्पक ज्ञान में भी उसका प्रतिषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
जिसकी कहीं सत्ता ज्ञात रहती है उसी का कहीं प्रतिषेध भी किया जाता है। यदि 
इसका यह उत्तर देंगे कि यह प्रत्यक्षत्व निविकल्पक ज्ञान में ही ज्ञात है! तो फिर यह 
पूछेंगे कि “किस हेतु से आपने निविकल्पक ज्ञान में प्रत्यक्षत्व को समझा ? यदि उसका 
यह उत्तर देंगे कि “चूँकि निबिकल्पक ज्ञान इन्द्रिय और अर्थ से उत्पन्न होता है अतः 
प्रत्यक्ष है! तो फिर यह स्वीकृत ही हो जाता है कि 'इन्द्रियाथंजत्व हेतु से.जो प्रत्यक्षत्व 
का अनुमान होता है वह प्रमाण है” इसके बाद यदि कोई यह अनुमान करेगा कि 
(इन्द्रिय और अर्थ से उत्पन्न भी सविकल्पक ज्ञान प्रमाण नहीं है! तो यह “अभावणः 
शब्द: इस अनुमान की तरह धामग्राहक प्रमाण से ही बाधित हो जाएगा। अतः 
कल्पना “शब्दसंयोजनात्मिका? है इस पक्ष में भी सविकल्पक ज्ञान का प्रामाण्य खण्डित नहीं 
हो सकता | 


यदि कल्पना को अथं संयोजन रूप विशिष्ट विषयक ज्ञान से अभिन्न मानें तो भी 

सविकल्पक ज्ञान इस प्रकार की कल्पना रूप होने पर भी प्रमाण होगा ही, क्योंकि विशिष्ट 

ज्ञान में विशेष्य, विशेषण और दोनों का व्यवच्छेद्य-व्यवच्छेदकभाव सम्बन्ध ये तीन 

वस्तुएँ भासित होती हैं, विशिष्ट ज्ञान के विषय ये तीनों हो विषय वास्तव हैं, आरोपित 

हीं ( अतः सविकल्पक ज्ञान केवल विशिष्ट विषयक होने से ही अप्रमाण नहीं हो 
५८ 


४५८ न्यायकन्दळीसंवलिते प्रद्यस्तपादभाष्य सु [ गुणे प्रत्यक्ष- 
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विचार्य सवर्तते । विशिष्टज्ञानं तु विचार इति । इदं विशेषणमिदं विशेष्यमय- 
सनयो: सम्बन्ध एषाच लोकस्थितिः । दण्डी पुरुषों न तु पुरुषी दण्ड इति 
विचार्यं च प्रत्येकमेतानि पझ्चादेकीक्कत्य गह्हाति दण्डी पुरुष इति। 
यद्य्थस्य विशिष्टता वास्तवी प्रथममेव विशिष्टज्ञानं जायेत । न भवति 
चेत्‌ ? नास्य स्वरूपतो विशिष्टता, कि तूपाधिकृतेति विशिष्टताज्ञानं कल्पनेति 
चेत्‌ ? दुरूहितमिदमायुष्मता, आत्मा हि प्रत्येकं विशेषणादीन गृहीत्वा 
ताननुसन्दधान इन्द्रिथेणार्थस्य विशिष्टतां प्रत्येति न ज्ञानसचेतनम्‌, तस्य 
प्रतिसन्धानाशक्ते;, विरम्य व्यापराभावाच्च । अर्थो विशेषणसम्घन्धाद्‌ विशिष्ट 
एव, विशेषणादिग्रहणस्य सहकारिणोऽभावात्‌ । प्रथससिन्द्रियेण न तथा गृह्यते, 
गृहीतेषु विशेषणादिषु गृह्यत इत्यर्थन्क्रियजं ताबद्विदिष्टञ्ञानस्‌ । यदि 


सकता ) । (घ्र०) इन्द्रिय और अर्थ से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान सें अर्थ अपने वास्तविक 
रूप में ही भासित होता है। किन्तु वह विचार पूर्वक अपने विषय को प्रकाशित करने 
के लिए प्रवृत्त नहीं होता । 'यह विशेषण है, यह विशेष्य है, यह उन दोनों कः सम्वन्ध 
है? इस प्रकार के विचार से हीतो 'विशिष्टज्ञान' को उत्पत्ति होती है, क्योंकि विशिष्ट 
ज्ञान के सम्बन्ध में साधारण जनों की स्थिति इस प्रकार है कि “दण्ड ही विशेषण है 
और पुरुष ही विदोष्य है, किन्तु इसके विपरीत लोक में यह व्यवहार नहीं है कि 
“पुरुष ही विशेषण है और दण्ड ही विशोष्य है? इस प्रकार के विचार के बाद दण्ड, 
पुरुष एवं दोनों के सम्बन्ध इन तीनों को एक ज्ञान में आरूढ़ कर “दण्डी पुरुषः इत्यादि 
आकार की विशिष्ट प्रतीतियाँ होती हैं। ऐसी स्थिति में पुरुष की दण्डविशिष्टता 
अर्थात्‌ अर्थ की विशिष्टता यदि वास्तव-वस्तु हो तो फिर पहिले ही इन्द्रियपात होते 
ही “विशिष्टवोध' को ही उत्पत्ति होती, सो नहीं होती है, अतः समझना चाहिए 
कि विशेषण विशिष्टता अर्थं का स्वाभाविक धमं नहीं है, किन्तु औपाधिक धमं है ( जैसे 
कि जवाकुमुम संनिहित स्फटिक का लौहित्य) अतः विशिष्ट विषयक ज्ञान ( अर्थात्‌ 
सविकल्पक ज्ञान ) प्रमा रूप नहीं है। (उ०) यह तो आप की बड़ी ही विचित्र कल्पना 
है, क्योंकि आत्मा पहिले विशेषणादि को जानकर फिर उनकी स्मृति की सहायता से 
इन्द्रिय के द्वारा अर्थ की विशिष्टता का भौ अनुभव करता है । यह सब काम 
ज्ञान के हारा नहीं हो सकता क्योंकि वह अचेतन है, एवं ( क्षणिक होने के कारण ) 
एक व्यापार के बाद दूसरे व्यापार की क्षमता भी ज्ञान में नहीं है। विशेषण से युक्त 
होने के कारण ही अर्थ 'विशिष्ट' कहलाता है ( विशिष्ट रूप से गृहीत होने के कारण 
नहीं ) इन्द्रिय के प्रथम सम्पात के बाद ही जो विशिष्ट बुद्धि की उत्पत्ति नहीं होती है 
उसका कारण है विशेषण ज्ञान रूप सहकारि कारण का अभाव। इस स्थिति 
में यदि विशिष्ट बुद्धि रूप होने के अपराध से ही विशिष्ट ज्ञान ( सविकल्पक ज्ञान) 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हितम्‌ ve 


अशस्तपाद्भाष्यम्‌ 
युत्पद्यते, सङ्‌ द्रव्यं पृथिवी विषाणी शक्लो गोौगंच्छतीति । 
रुपरसन्धस्पर्श्वनेकद्रव्यसमबायात्‌ स्वगतविशेपात्‌ स्वाश्रयसन्नि- 
इन्द्रियों के द्वारा रूप, रस, गन्ध और स्पर्श विषयक प्रत्यक्ष के 
उत्पादन के लिए इनमें से प्रत्येक के लिए नियमित चक्षुरादि तत्तत्‌ 
इन्द्रिय, अनेक अवयवों से बने हुए द्रव्य में समवाय, खूपादि प्रत्येक में 
रहनेवाले रूपत्वादि असाधारण धर्म, एवं कथित रूपादि विषयों के आश्रयीभूत 


न्यायकन्दली 


विशिष्दज्ञानत्वादेवापराधात्‌ प्रत्यक्षं न भवति, . दुःसमाधेयमित्युपरम्यते । 
झपादिछु प्रत्यक्षोत्पत्तिकारणमाह-रूपरसेत्यादि । अनेकेष्ववयवेषु 
समवेतं द्रव्य्षनेकद्रव्यम्‌, तत्र समवायात्‌ । स्वगतो विशेषो रूपे रूपत्वं रसे 
रसत्वं गन्धे गन्धत्वं स्पे स्पशेत्वं तस्सात्‌ स्वाभ्रयसन्निकर्षाद्‌ रूपादीनां य 
आश्रयस्तस्य ग्राहकेरिन्द्रियेः सन्निकर्षान्तियतेन्द्रियनिमित्तं चक्षतिमित्तं रूपे, 
रसननिमित्तं रसे, ध्रणनिमित्तं गन्धे, त्वगिन्द्रियनिसित्तं स्पशो ज्ञानमुत्पद्यते । 


प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो फिर इस प्रश्‍न का समाधान कठिन है, अतः हम इससे विरत 
होते हैं । 

'रूपरस' इत्यादि पङ्क्ति के द्वारा रूपादि विषयों के प्रत्यक्ष के कारण कहे गये 
हैं। ( इस वाक्य के अनेकद्रब्यसमवायात्‌? इस पद का) 'अनेकेष्ववयवेषु समवेतं 
द्रव्यमनेकद्रव्यं तत्र समवायात्‌’ इस घ्युत्पत्ति के अनुसार अनेक अत्रयवों में समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाळा (द्रव्य ही 'अनेकद्रव्य' शब्द का ) अर्थ है उसमें रूपादि का समवाय 
रूपादि के प्रत्यक्ष का कारण है । ( अर्थात्‌ कथित 'अनेकद्रव्य' में समवाय सम्वन्ध से 
रहनेवांले रूपादि का ही प्रत्यक्ष होता है अन्य रूपादि का नहीं ) रूप में रूपत्व, रस 
में रसत्व, गन्ध में गन्धत्व और स्पश में स्पशंत्व ही प्रकृत 'स्वगतविशेष? शब्द से भभि- 
प्रेत हँ, ये भी क्रमशः रूपादि प्रत्यक्ष के कारण हैं। 'स्वाश्रयसंनिकषं? से अर्थात्‌ रूपादि 
के जो आश्चयद्रव्य है उनका अपने अपने ग्राहक इन्द्रियों के साथ जो संनिकषं ( उससे 
रूपादि का ) “नियतेन्द्रियनिमित्त' अर्थात्‌ रूप में चक्षु स्वरूप निमित्त से, रस में रसने- 
्द्रिय निमित्त से, गन्ध में घाण रूप निमित्त से, एवं स्पशे में त्वक्‌ रूप निमित्त से प्रत्यक्ष 
की उत्पत्ति होती है। चूंकि “स्वगतविशेष’ अर्थात्‌ रूपत्वादि धमं भी क्रमशः रूपादि 
प्रत्यक्ष के कारण हैं, अतः ( रूप का प्रत्यक्ष चक्षुसे ही हो, रस का प्रत्यक्ष रसनेन्द्रिय 
से ही हो इत्यादि प्रकार की ) व्यवस्थाये उपपन्न होती हैं। ऐसा न मानने पर कोई 
व्यवच्छेदक न रहने के कारण इन्द्रियों के साङ्कूयं की आपत्ति होगी । “शब्दस्य त्रय- 


४६० न्यायकन्दली संवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गण प्रत्यक्ष- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कर्षान्नियतेन्द्रियनिमित्तमुत्पद्यत । शब्दस्य त्रयसन्निकर्षाच्छोत्रसभवेतस्य 
तेनेवोपलब्धिः। संख्यापरिमाणणथक्त्वसंयोगविभागपरर्वापरत्वस्नेह- 
तत्तत्‌ द्रव्य में चक्षुरादि तत्तद्‌ इन्द्रिय का सन्निकषं, इन तीन कारणों की 
और अपेक्षा होती है। श्रोत्र (रूप आकाश ) में रहनेवाले शब्द का ही 
श्रोत्र रूप इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है ( किन्तु) इसमें आत्मा, मन और श्रोत्र 
रूप इन्द्रिय इन तीनों के (दो) सन्निकर्षो की भी अपेक्षा होती है 
( रूपादि प्रत्यक्ष में कथित आत्मादि चार वस्तुओं के तीन सन्निकर्षो की नहीं) । 
संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, स्नेह, 
न्यायकन्दली 

स्वगतचिशेषाणां हेतुत्वाद्‌ रूपादिष्विन्द्रियव्यवस्था, अन्यथा परिप्लबः स्याद्‌ 
विशेषाभावात्‌ । शब्दस्य त्रयसज्निकर्षाच्छोत्रसमवेतस्य तेनेबोपलब्धिः । त्रयसन्नि- 
कर्षादिति आत्ममनइर्द्रियाणां सल्ञिकर्षो दशित:। इन्द्रियार्थसन्निकषंः 
श्रोत्रसमवेतस्येत्यनेनोक्तः। तेनेवोपलब्धिरिति श्रोत्रेणंबोपलब्विरित्यथः । 
संख्यादीनां कर्मान्तानां प्रत्यक्षद्रव्यसमवेतानामाश्रयवच्चक्षुःस्पशनाभ्यां ग्रहणम्‌ । 

कमंप्रत्यक्षसिति न सृष्यामहे, गच्छति द्रव्ये संयोगदिभागातिरिक्तपदार्थाः 
न्तरानुपलब्घेः। यस्त्वयं चलतीति प्रत्ययः स॒ संयोगविभागानुसित क्रियालस्बन 
इति । तदसारम्‌, यदि कर्माप्रत्यक्षं विभागसंयोगाभ्यासनुमोयते तदा विभाग- 
संयोगयोरुभयव्‌ त्तित्वादाश्चयान्तरेऽपि, कर्सानुसीयेत । न च मूलादग्रसग्राच्च सूल 
गच्छति शाखाम्रुगे तरावप्यनारतेसंयोगविभागाधिकरणे चलतीति प्रत्यय उदयते । 
संनिकर्षात्‌? इत्यादि वाक्य के 'त्रयसंनिकर्षात्‌? इस पद के द्वारा आत्मा, मन और इन्द्रियो 
के संनिकर्ष ( प्रत्यक्ष के कारण रूप में ) दिखलाये गये हैं । एवं 'श्रोत्रसमवेतस्य' इस पद 
के द्वारा ( शब्द प्रत्यक्ष के कारणीभुत ) इन्द्रिय और अर्थ का संनिकर्ष दिखलाया 
गया है । 'तिनैवोपलब्धिः? अर्थात्‌ श्रोत्र में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले शब्द का श्रोत्रे- 
न्द्रिय से ही प्रत्यक्ष होता है । प्रत्यक्ष के विषय द्रव्यों में रहनेवाले “संख्यादीनां कर्मा- 
न्तानामु? अर्थात्‌ संख्या से लेकर कर्मपर्यन्त ( संख्या परिमाण, पुथकत्व, संयोग, विभाग, 
परत्व, अपरत्व, स्नेह, द्रवत्व, वेग और कर्म इन ग्यारह वस्तुओं का ) चक्षु और त्वचा इन 
दोनों इन्द्रियों से ग्रहण होता है । 

(प्र ०) हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि कमं का भी प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि 
द्रव्य के चलने पर (उत्तर देश के साथ) संयोग और (पूवं देश से) त्रिभाग इन दोनों से भिन्न 


किसी वस्तु को प्रतीति द्रव्य में नहीं होती है । द्रव्य में जो 'चलति' इस प्रकार को 


प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितम्‌ ४६१ 


न्यायकन्दली 


यदि मतं योऽयं तरुसृगस्याकाझ्ादिनापि संयोगस्तस्य तरुसमवेतात्‌ कर्मणो 
निष्पत््यनवकल्पनाच्च तरो कर्मानुमानमिति कल्प्यताम्‌ ? तहि देशान्तरसंयोगाथं 
तरुसुगे$पि कर्मान्तरम्‌, तरो तु कर्मकल्पना न निवत्तंत एव | यदधिकरणं कार्य 
तदधिकरणं कारणमित्युत्सर्गस्तस्येकत्र व्यभिचारेऽन्यत्र क आइवासः ? 
शाखाश्ुगसमवेतेन कमंणा कल्पितेन शझाखामृगस्य तरुणा देशान्तरेणापि समं 
संयोगनिभागयोरुत्पत्तेरभयकर्मकल्पनानुपयोग इति चेत्‌ ? नैवम्‌, प्रतिवद्ध हि 
लिङ्ग यत्रोपलभ्यते तत्र प्रतिबन्धकमुपस्थापयतीत्येतावत्येवानुस्चानस्य सामग्री । 


प्रतीति होती है, वह कमं विषयक अनुमिति रूप है, जिसकी उत्पत्ति उक्त संयोग और 
विभाग रूप हेतुओं से होती है। (उ०) उक्त कथन में कुछ सार नहीं है, क्योंकि 
यदि कमं का प्रत्यक्ष नहीं होता है एवं संयोग और विभाग से उसका अनुमान ही 
होता है तो फिर ( संयोग भौर विभाग तो उभयाश्रयी हैं) अतः उनके दूसरे आश्रयों 
( पुवंदेश और उत्तर देशों ) में भी कमं की अनुमिति होनी चाहिए (सो नहीं होती है ), 
किन्तु वृक्ष में जिस समय मूलभाग से अग्रभाग को तरफ और मग्रभाग से मुलभाग की 
तरफ बन्दर दौड़ लगाता रहता है, उस समय ( संयोग और विभाग के दूसरे आश्रय ) वृक्ष 
में चलति' यह प्रतीति भौ नहीं होती । यदि यह कहें कि ( वृक्ष के साथ संयुक्त ) 
वन्दर का आकाशादि द्रव्यों के साथ भी तो संयोग है, सुतराम्‌ वृक्ष में रहनेवाली क्रिया से 
उस संयोग को उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः वृक्ष में क्रिया का अनुमान नहीं हो सकता । 
(प्रश) तो फिर आकाशादि दूसरे देशों के साथ वानर के संयोग और विभाग के लिए 
बन्दर में ही (वृक्ष में कपि के संयोगादि के उत्पादक कमं से भिन्न) दूसरे कमं की 
ही कल्पना कोजिए, (उ०) इससे तो वृक्ष में क्रिया के अनुमान को निवृत्ति नहीं हो सकती । 
यह औत्सगिक नियम है कि कायं के आश्रय में कारण को अवश्य ही रहना चाहिए। 
इस नियम में यदि यहाँ व्यभिचार हो ( अर्थात्‌ कायं के अधिकरण में कारण के 
न रहने पर या अन्यत्र रहने पर भी उस अधिकरण में कार्य की उत्पत्ति हो ) तो फिर 
दूसरे स्थानों में ( कार्य के अधिकरण में कारण के नियमतः रहने के नियम म) कोन 
सा विश्वास रह जाएगा ? (प्र०) वानर मं समवाय सम्बन्ध से अनुमित होनेवाछी 
फरिया के द्वारा ही वानर का पृक्ष के साथ एवं आकाशादि दूसरे देशों के साथ भी 
संयोग और विभाग दोनों को उत्पत्ति हो सकती है, अतः वानर में ( बृक्षगत संयोगादि- 
जनक एवं आकाशादिगत संयोगादि के जनक ) दो क्रियाओं की कल्पना का कोई उपयोग 
नहीं है। ( उ० ) ऐसी बात नहीं हो सक्ती, क्योंकि प्रतिबद्ध (अर्थात्‌ साध्य की 
व्याप्ति से युक्त ) जिस हेतु की उपलब्धि जिस पक्ष में होती है, उस पक्ष में वह 
हेतु 'प्रतिबन्धक' को ( अर्थात्‌ जिसका प्रतिबन्ध हेतु में है उस साध्य को) अवश्य 
ही उपस्थित करेगा । उसमें साध्य की दूसरे प्रकार से उपपत्ति के द्वारा 


४६२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे प्रत्यक्ष- 
न्यायकन्दली 


तस्यार्थापत्तिवदन्यथोपपत्त्या कः परिभवः ? न चेदं पुरुष इब चेतनं यत्‌ प्रयो- 
जनानुरोधात्‌ प्रदर्तते। यदि त्वेकस्य व्योसप्रदेशस्य संयोगविभागाः क्रियानु- 
मितिहेतवः कल्प्यन्ते? न शक्यं कल्पयितुम्‌, अतीन्द्रियव्योमाश्रयाणां विभाग- 
संयोगानामप्रत्यक्षत्वात्‌ । भूगोलकप्रदेशविभागसंयोगसन्तानानुसेयत्व गच्छतो 
वियति विहङ्भसस्य कर्म दुरधिगमं स्यात्‌ । वियद्विततालोकनिवहविभागसंयोग- 
प्रवाहो यदि तस्य लिङ्गमिष्यते ? अनिच्छतोऽप्यन्धकारे वागुदोषादेकस्माइुप- 
जातावयवकस्पस्य भुजाग्रं मे कम्पते  भ्रूश्‍वलतोत्यदृष्टान्तःकरणा- 
धिष्ठितत्वगिन्द्रियजा कर्मबुद्धिरनिबन्धना स्यात्‌ । रात्रौ सहामेघान्धकारे 
क्षणमात्रस्थायिच्यां विद्यति चलतीति प्रत्ययस्य का यतिः ? 

बुद्धीत्यादि । आत्मसमवतानां संगुक्तससवायाद्‌ प्रहणम्‌ । भावेति। 


कौन सी बाधा आएग। ? जैसे कि अर्थापत्ति में साध्य की अन्यथा उपपत्ति के द्वारा 
बाधा आती है। क्योंकि पुरुष को तरह प्रमाण चेतन तो है नहीं कि वह प्रयोजन के 
अनुसार काम करेगा ( अचेतन वस्तु तो स्वभाव के अनुसार ही काम कर सकती है, अतः 
साध्य की व्याप्ति से युक्त हेतु पक्ष में साध्य को अवश्य ही उपस्थित करेगा, चाहे उस 
साध्य का उस पक्ष में दूसरे प्रकार से भी उपर्पात्त सम्भव हो )। यदि आकाश प्रदेश के 
संयोगों और विभागों को ही सभो क्रियाओं को अनुमिति का कारण माने ( तो कदाचित्‌ 
उपपत्ति हो सकती है, क्योंकि सभी मुत्त द्रव्यों का संयोग और विभाग आकाशादि 
नित्यद्रव्यों के साथ अवश्य रहता है )। किन्तु यह कल्पना सम्भव नहीं है। यदि यह 
कहें कि ( प्र० ) आकाशादि अतीन्द्रिय हैं अतः उनमें रहनेवाले संयोग और विभाग भी 
अतीन्द्रिय ही होंगे, अतः उनके द्वारा कमं का अनुमान यद्यपि नहीं हो सकता, फिर भी 
भुगोलक में विद्यमान संयोग और विभाग को ही कमं का अनुमापक लिङ्ग मान सकते 
हैं ( इससे कम की अनुमिति उपपन्न होगी )। (उ०) इस हेतु के द्वारा आकाश में 
उड़ती हुई पक्षियों में विद्यमान क्रिया की अनुमिति न हो सकेगी, जिससे उक्त पक्षियों 
की क्रियाओं का शान ही कठिन हो जाएगा । यदि आकाश में फैले हुए आलोक रूप 
तेज ( द्रव्य ) में रहनेवाले संयोग को पक्षियों में रहनेवाले कमं का अनुमापक हेतु मानेंगे 
तो भी रात मं बिना इच्छा क भी वायु के दोष से उत्पन्त होनेवाले कम्प रूप कर्म 
की 'अुजाग्रं मे कम्पते, भ्रूश्चलति' इत्यादि आकार की जितनी भी प्रतीतियाँ अदृष्ट 
एवं अन्तःकरण ( मन ) से अधिष्ठित स्वगिन्द्रिय से ( प्रत्यक्ष रूप ) उत्पन्न होती हैं, उनको 
विना कारण के ही स्वीकार करना पड़ेगा । एवं रात को बादल घिर जाने के कारण 
गाढ़ अन्धकार मं जब विजलो कौंधती है उस समय उस क्षणिक विद्युत्‌ में जो “बिजली 
चलती है? इत्यादि आकार को प्रतीतियाँ होती हैं उनके प्रसङ्ग में ही (कमको प्रत्यक्ष 
न माननेवाले ) क्या उपाय करेगे ? 

बुद्धि! इत्यादि पङ्क्ति का सार यह है कि आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहने- 
वालों का संयुक्तसमवाय सम्बन्ध के द्वारा प्रत्यक्ष होता है । “भाव? इत्यादि पङ्क्ति का 


प्रकरणस | भाषानुवादसहितत्‌ ४६३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दरवस्ववेगक्मणां प्रस्यक्षद्वव्यसमबायाच्चक्ष्‌ :स्पर्शनाभ्याँ ग्रहणम्‌ । 
बुद्धिसुढदुःखेच्छाद्ट षप्रयत्वानां द्वयोरात्ममनसोः संयोगादुपलब्धि; । 


द्रवत्व, वेग और क्रिया इन ग्यारह वस्तुओं का चक्षु और त्वचा इन दोनों 
इन्द्रियों से ग्रहण हो सकता है, ( किन्तु इनके उक्त प्रत्यक्ष के लिए) 
प्रत्यक्ष हो सकनेधाले द्रव्यो में इनके समवाय का रहना भी आवश्यक है 
( अर्थात्‌ प्रत्यक्ष होनेवाले द्रव्य में रहनेवाले संख्यादि गुणों के ही प्रत्यक्ष हो 
सकते हैं, प्रत्यक्ष न होनेवाले द्रव्यों के संख्यादि के नहीं )। बुद्धि, सुख, दुःख, 
इच्छा, द्वेष और प्रयत्न इन छ:गुणों का आत्मा और मन इन दोनों के ही 


न्यायकन्दली 


सत्ताद्रव्यत्वादीनां सामान्यातामाभ्रयो येनेन्द्रियेण गृह्यते तेनेव तानि गृह्यन्ते । 
तत्र संयोगाद्‌ द्रव्यम्हणस्‌, संयुक्तसमवायाद्‌ गुणादिप्रतीति:, संयुक्तसमवेतसमवा- 
याद्‌ गुणत्वादिज्ञानम्‌, समवायाच्छब्दग्रहणसू, समवेतसमवायाच्छब्दत्वग्रहणम्‌, . 
सम्बद्धविशेषणतया चाभावग्रहणमिति षोढा सञ्चिकर्ष: | यत्‌ संयुक्तसमवेतविशेष- 
णत्वेन रूपे रसा्भायग्रहणम्‌, या च संयुक्तसमवेतविशेषणविशेषणत्वेन रूपत्वे 
रसत्वा्यभानप्रतीतिः, यञ्च समवेतनिशेषणतया ककारे खकाराद्यभावावगमः, 
यच्च समवेतसमवेतविशेषणतया गत्वे खत्वाद्यभादसंवेदनम्‌, तत्‌ सर्व सम्बद्ध- 
विशेषणभावेन संगृहीतम्‌ । 


यह अभिप्राय है कि सत्ता द्रव्यत्व प्रभृति सामान्यों का प्रत्यक्ष उसी इन्द्रिय से होता 
है जिससे उनके आश्रयों का प्रत्यक्ष होता है। (इन्द्रियों के निम्नलिखित छः संनिकर्ष 
प्रत्यक्ष के सम्पादक हैं) जिनमें (१) संयोग के द्वारा द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है । (२) 
संयुक्त समवाय सम्बन्ध से गुणादि का ( अर्धात्‌ द्रव्यसमवेत वस्तुओं का ) प्रत्यक्ष होता 
है। (३) गुणत्वादि का प्रत्यक्ष संयुक्तसमवेत-समवाय सम्बन्ध से होता हे । केवल 
(४) समवाय सम्बन्ध से शब्द का प्रत्यक्ष होता है। (४) शब्दत्व का प्रत्यक्ष समवेत- 
समवाय सम्बन्ध से निष्पन्न होता है ओर (६) सम्बद्ध विशेषणता सम्वन्ध से अभाव 
का प्रत्यक्ष होता है। रूप में रसाभाव का प्रत्यक्ष 'संयुक्तसमवेतविशेषणता' सम्बन्ध से, 
रूपत्व में रसत्वाभाव का प्रत्यक्ष 'संथुक्तसमवेतविशेषण (समवेत) विशेषणता सम्बन्ध से, 
'क? वर्ण में 'ख? वणं के अभाव का प्रत्यक्ष 'समवेतविशेषणता' से, एवं गत्ब में खत्त्राभाव 
का प्रत्यक्ष 'समवेतसमवेतविशेषणत।? सम्बन्ध से होता है, ये सभी विशेषणताये कथित 
'सम्बद्धविशेषणता” शब्द के द्वारा संग्रहीत होती हैं । 


४६४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे प्रत्यक्ष- 


म्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
भावद्रव्यत्वशुणत्वकमेत्वादीनास्ुपलभ्याधारसमवेतानामाश्रयग्राहकैरिन्त्रि ये - 
ग्रहणमित्येतदस्मदादोनां प्रत्यक्षम्‌ । अस्मद्विशिष्टानां तु योशिनां 
संयोग से प्रत्यक्ष होता है । ( उन्हीं ) भाव ( सत्ता ) द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्म- 
त्वादि का प्रत्यक्ष उनके आश्रयीभूत वस्तुओं के ग्राहक इन्द्रियों से 
होता है, जिनके आश्रय प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहण के योग्य हों। 


न्यायकन्दली 
अपरे तु सर्वत्र यथासम्भवं संयोगसमवाययोरेव हेतुत्वादवान्तरसम्बन्ध- 
कल्पनां नेच्छन्ति, ईदृशो हि तेपां भावानां स्वभावो यदेषासन्यसक्षिकर्षदिव 
ग्रहणम्‌ । अतिप्रसङ्गषच नास्ति, स्वाश्रयप्रत्यासत्तेनियासकत्बात । 


उपसंहरति एतदस्मदादीनां प्रत्यक्षमिति । अस्मदादीनासयोगिना- 
मित्यर्थः । योगिप्रत्यक्षसाह--अस्मद्विरिष्टानां त्विति। योगः समाधि:। 
स॒ द्विविधः-सस्प्रज्ञातोऽसम्प्रज्ञातशच । सस्प्रज्ञातो धारकेण प्रयत्नेन 


किसी सम्प्रदाय के लोग प्रत्यक्ष के लिए (१) संयोग और (२) समवाय इन दो 
ही सम्बन्ध को आवश्यक मानते हैं एवं (संयुक्त समवायादि) अवान्तर सम्बन्ध की 
कल्पना को निरथंक समझते हैं अर्थात्‌ द्रव्य में चक्षु का जो संयोग है, उसीसे द्रव्य की 
तरह उसमें रहनेवाले सामान्य, गुण, एवं कर्मादि के भी बोध होंगे, एवं समवाय 
सम्बन्ध से शब्द एवं उसमें रहनेत्राले शब्दत्त्रादि सामान्यों का भी बोध होगा । कुछ 
वस्तुओं का यह स्वभाव स्वोकार करेंगे कि दूसरे के साथ के सनिकषं से भी उनका 
प्रत्यक्ष होता है । संयोग सनिकषं से यदि घटत्व या घट रूप का प्रत्यक्ष हो सकता है, तो 
फिर उसी सम्बन्ध से शब्द का भी प्रत्यक्ष हो (क्योंकि दोनों में ही संयोग संनिकर्ष 
की असत्तो समान रूप से है) इस पक्ष में उक्त अतिप्रसङ्गों की भी सम्भावना नहीं है, क्योंकि 
आश्रय में संनिकर्ष का रहना नियामक होगा (अर्थात्‌ इस पक्ष में ऐसा नियम है कि 
इन्द्रिय का संयोग संनिकषं जिस द्रव्य के साथ रहेगा उसमें रहनेवाले साम्नान्य, गुण 
या कमं का ही उस संयोग संनिकषं से भान होगा । शब्द के आश्रय आकाश खूप द्रव्य 
में चक्षु का प्रत्यक्षजनक संनिकषं नहीं है। इसी प्रकार समवाय में भी समझना चाहिए) | 

'एतदस्मदादीनां प्रत्यक्षम्‌, इस वाक्य के द्वारा (अस्मदादि के प्रत्यक्ष का) उप- 
संहार करते हैं । उक्त वाक्य में प्रयुक्त 'अस्मदादि' शब्द का अर्थ है योगियों से भिन्न 
जीव । 'अस्मद्विशिष्टानाम्‌? इत्यादि संदर्भ के द्वारा योगियों के प्रत्यक्ष का निरूपण 
करते हैं। “योग” शब्द का अर्थ है समाधि । यह योग (१) सम्प्रज्ञात और (२) 
असम्प्रज्ञात भेद से दो प्रकार का है। घारक प्रयत्न के द्वारा आत्मा के किसी प्रदेश में 
नियोजित मन का और तत्त्वज्ञान की इच्छा से युक्त आत्मा का संयोग ही 'सम्प्रज्ञातयोग, 
है । वश किए हुए मन का बिना किसो विशेष अभिलाषा के पहिले ही बिना विचारे हुए 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४६५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


युक्तानां योगजधर्मानुशृहीतेन मनसा स्वात्मान्तराकाशदिककालपरमाणु- 
बायुमनस्सु तत्समवेतयुणकमंसामान्यविशेषेषु समबाये चावितथं स्वरूप- 
दशनमुत्पद्यते । वियुक्तानां पुनश्चतुष्टयसन्निकर्षाद्‌ योगजधर्माुग्रह- 
सामर्थ्यात्‌ सक्ष्मव्यवहितविग्रकृष्टेषु प्रत्यक्षयुत्पद्यते । 

(१) युक्त और (२) वियुक्त भेद से योगी दो प्रकार के हुँ, उनमें 
( हम लोग जसे साधारण जनों से विलक्षण ) भ्युक्तयोगियों' को योगाभ्यास 
के द्वारा विशेष बलशाली मन से अपनी आत्मा, आकाश, दिकू, काल, 
परमाणु, वायु और मन एवं इन सबों में रहनेवाले गुण, कमं, 
सामान्य, विशेष एवं समवाय प्रभृति पदार्थो के भी यथार्थं स्वरूप का प्रत्यक्ष 
होता है। किन्तु ( वियुक्त योगियों को ) आत्मा, मन, इन्द्रिय और अर्थ 
इन ( चारों के ) तीन संयोग से ही योग जनित धर्मरूप विशेष बल 
के कारण सूक्ष्म ( परमाण्वादि ), व्यवहित ( दीवाल प्रभृति से घिरे हुए 
वस्तु ) और बहुत दूर की वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष होता है। 


न्यायकन्दली 


क्वचिदात्मप्रदेश वशीकृतस्य मनसस्तत्वबुभुत्साविशिष्टेनात्मना संयोगः । 
असस्प्रज्ञातशच वशीकृतस्य मनसो निरभिसन्र्धिनरभ्युत्थानात्‌ क्वचिदात्मप्रदेशे 
संयोगः । तत्रायसुत्तरो मुमुक्षणासविद्यासंस्कारविल्यार्थसन्त्ये जन्मनि परिपच्यते, 
न धमंमुपचिनोति, अभिसन्धिसहकारिबिरहात्‌ । नापि बाह्यं विषयमभिमुखी- 
करोति, आत्मन्येब परिणामात्‌ । पुर्वस्तु योगोऽभिसन्धिसहायः प्रतनोति धमम । 
यदथं तत्त्वबुभुत्साचिशिष्टशच तदर्थमुद्द्योतयलि, इति तेन योगेन योगिनः 
च्युतयोगा अपि योग्यतया योगिन उच्यन्ते। न च तेषामप्रक्षीणमलावरणानां 
तदानीमतीन्द्रियाथंदरनमस्त्यत आह--युक्तानामिति । 


युक्तानां समाध्यवस्थितानां योगजधर्मानुगृहीतेन मनसा स्वात्मनि, 


किसी द्रव्य के साथ संयोग ही 'असम्प्रज्ञात' योग है। इन दोनों योगों में अन्तिम योग 
अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात सम।घि का परिपाक मुमुक्षुओं को अन्तिम जन्म में होता है, जिससे 
संस्कार सहित अविद्या का विनाश हो जाता है। असम्प्रज्ञात समाधि से धर्भ की उत्पत्ति 
नहीं होती है, क्योंकि धमं का सहकारिकारण अभिलाषा या एषणा उस समय नहीं रहती 
है । उस समय किसी वाह्य विषय का भान भौ नहीं होता है, क्योंकि उस समय अन्तःकरण 
केवल अपने स्वरूप से ही परिणत होता है। पहिला योग अर्थात्‌ सम्प्रज्ञातयोग विषयों 
की अभिलाषा की सहायता से धम को उत्पन्न करता है, जिससे तत्वज्ञान की 
इन्छा से युक्त योगी को सभी विषय प्रतिभात होते हैं | अतः सम्प्रज्ञात समाधि से युक्त 
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४६६ न्यायकन्दलोसंवलितप्रदस्तपा दभाष्य प्त [ गुणे प्रत्यक्ष" 
न्यायकन्दली 


स्वात्मान्तरेषु स्वात्मन आत्मान्तरेषु परकीयेष, आकाशे दिशि काले वायौ 
परमाणुसनस्सु तत्समवेतेषु गुणादिषु समवाये चावितथभविपर्थस्तं स्वरूप- 
दशनं भवति । अस्मदादिभिरात्मा सर्वदेदाहं ससेति कतृ त्व॑स्वामित्वख्पंसंभिन्नः 
प्रतीयते, उभयं चतच्छरीराद्यपाधिकृतं रूपं न स्वाभाविकमत एव अहं ममेति, 
प्रत्ययो सिथ्यादुष्टिरिति गीयते, सर्वप्रवादेषु विपरीतरूपग्राहकत्वात्‌'। 
स्वाभाविकं तु यदस्य स्वरूपं तद्योगिभिरालोक्यते, यदा हि योगी वेदान्त- 
प्रवेदितसात्सस्वरूपसहं तत्वतोऽनुजानोयामित्यभिसन्धानाद्‌ बहिरिन्द्रियेम्यो 
सनः प्रत्याहृत्य वचिदात्मदेशे नियम्येकाग्रतयात्मानुच्िन्तनसभ्यस्यति 
तदास्य तत्त्वज्ञानसंवतकधर्माधानक्रमेणाहडूशरमसकार बिनिर्भुक्तमात्मतत्त्व॑ 
स्फुरीभवति। यदा तु परात्माकाशकालादिबुभुत्सया हद्नुचिन्तनप्रदाह- 


पस्यस्यति, तदास्य परात्मादितत्त्वज्ञानानुगुणो$चिन्त्यजभावो धमं. 


उपचीयते, तद्बलाच्चान्तःकरणं वहिः शारीराक्षिगेत्य परात्मादिभिः 
संयुज्यते । तेषु संयोगात्‌, संगुक्तसमदायात्‌ तद्युणादिषु, संयुक्ततमबेतसमवायात्‌ 


योगी ( अपने लक्ष्य असम्प्रज्ञात से ) च्युत होने पर भी “योग की अर्थात्‌ असम्भ्रज्ञात 
समाधि की योग्यता के कारण 'योगी' कहलाते हैं । सम्प्रज्ञात समाधि के समय योशियों 
के (तत्त्व के) आवरक मल की सत्ता सवथा क्षीण नहीं रहती है, अतः उन्हें अतीन्द्रिय 
मर्थो का प्रत्यक्ष नहीं होता है। यही बात 'युक्‍्तानामु? इत्यादि से कहा गया है। 
“युक्तो” को अर्थात्‌ सम्प्रज्ञात? समाधि से युक्त योगियों को इस योग से उत्पन्न धर्म 
के अनुग्रह से युक्त मन के द्वारा अपनी आत्मा और अपनी आत्मा से भिन्न आत्माओं 
का अर्थात्‌ अपनी आत्मा से भिन्न दूसरों की आत्माओं का, आकाश, काल, वायु, 
परमाणु और मन इन सबों का और इन सवों में रहनेवाले गुणादि और समवाय का. “अवितथ 
अर्थात्‌ विपयंयरहित (यथार्थ) ज्ञान होता है। अस्मदादि को आत्मा की प्रतीति-कतृ त्व 
एवं स्वामित्व रूप से ही बरावर होती है। र दोनों ही शरीर रूप उपाधि मूलक 
होने के कारण आत्मा के स्वाभाविक धमं नहीं हैं। अत. तन्मुक अहम्‌, मम” इत्यादि 
आकार की आत्मा की सभी प्रतीतियाँ सभी मतों के अनुसार आत्मा के स्वरूप के विरुद्ध 
धमं विषयक होने के कारण "मिथ्याइष्टि' कही जाती हैं। आत्मा के स्वाभाविक स्वरूप 
को केवल योगिगण ही देख पाते हैं। जिस 5मय यो'गगण उपांतषदों सें कथित आत्मा 
के. स्वरूप को मैं यथार्थ रूप से जानू” इस संकल्प के द्वारा बाह्य विषयों से मन 
को .खींचकर आत्मा के किसी भी प्रदेश में लगाकर आत्मचिन्तन का अभ्यास करते 
हैं, उस: समय तत्त्वज्ञान के सम्पादक घमं के उत्पादन के क्रम से अहङ्कार और ममंकार 
से विनिमु क्त आत्मा को तत्त्व प्रकाशित होता है। जिस समय दूसरे की आत्मा एवं 


कलादि -वस्तुओं को जानने की इच्छा से उनके चिन्तन के प्रयास का अभ्यास योगिंगण | 
करते-हैं, उस समय योगियों में वह उत्कृष्ट धमं बढ़ने लगता है, जिसका प्रभाव हम 


थि - शत जा 
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प्रकरणस्‌' | भाषानुवा दसहित घुं: -४६७ 
न्यायकन्दली 


तढ्गुणत्वादिघु, सम्बद्धविशेषणभावेन समवायाभावयोर्ज्ञानं जनयति। दष्टं 
तावत्‌ सभाहितेन सनसाऽभ्यस्यमानस्य विद्याशिह्पादेरज्ञातस्यापि ज्ञानम । 
तदितरत्रानुमानम्‌ । आत्माकाशादिष्वभ्यासप्रचयस्तत्वज्ञानहेतुः, विशिष्टाम्या- 
सत्वात्‌ विचयाशिल्पाशभ्यासवत्‌ । तथा बुद्धस्तारतम्यं क्वचिन्निरतिशयं सातिश- 
यत्वात्‌ परिमाणतारतम्यचत्‌ । 


ननु सन्ताप्यमानस्योदकस्योऽण्ये तारतम्यसस्ति, न च तस्य सर्वातिश्ायो 
बह्विङपतापत्तिलक्षणः प्रकर्षो दृश्यते । नापि लङ्धनाभ्यासस्य क्वचिद्‌ विश्रान्तिर- 
वगता, न सोऽस्ति पुरुषों यः सस्षुत्प्लबेन भुवनत्रयं लङ्खयति। उच्यते-यः 
स्थिराश्रयो धर्म: स्वाश्रये च बिशेषमारभते सोऽभ्यासः क्रमेण प्रकवंपर्यन्तमासा- 
दर्यात । यथा कलधोतस्य पुटपाकप्रबन्धाहिता शुद्धः परां रकतसारताम्‌ । 
न चोदकतापस्य स्थिर आश्रयो यत्रायमभ्यस्यमानः परां काष्ठां गच्छेत्‌, 


साधारण जनों की चिन्ता के भी बाहर है। उस धमं के बल से अन्तःकरण उनके 
शरीर स बाहर होकर दुसरो की आत्मा प्रभत वस्तुओं के साथ सम्बद्ध हाता है । 
( दुसरां की आत्मा में ) अन्तःकरण के संयोग से दुसरा आत्मा का एवं ( उसी सयोग 
स युक्त) संयुक्तसमवाय सम्बन्ध से उस आत्मा में समवाय सम्बन्ध स रहुनेवाले 
गुणा।द का, एव अंयुक्त-समबेतसमवाय सम्बन्ध से उन गुणादि में समवाय सम्बन्ध से रहनवाल 
गुणत्वादि धर्मों का, एवं परात्मसम्बद्ध विशेषणतासम्बन्ध से उस आत्मा में रहुनेवाले 
समवाय और अभाव का प्रत्यक्ष योगियों को होता है। क्योंकि पूर्व से सर्वथा अज्ञात 
विद्या एवं शिल्पादि ज्ञान का भी समाधि युक्त मन के द्वारा अभ्यास करन पर योगियो 
को होता है । इस प्रसङ्ग में इससे यह अनुमान फलित होता है कि जिस. प्रकार 
विशेष प्रकार के अभ्यास से योगियों को विद्या शिल्पादि का ज्ञान देखा जाता है, उसी 
प्रकार विशेष प्रकार के अभ्यास के कारण उनको आकाश एवं दुसरे को आत्मा प्रभात 
अतीन्द्रिय विषयों का भी प्रत्यक्ष होता है । एवं इसी प्रसङ्ग मे यह दुसरा अनुमान 
प्रयोग भी है कि जैसे परिमाण के आधिक्य का विश्राम आकाश में एवं पारिमाण 
की न्यूनता का विश्राम परमाणुओं में होता है, उसी प्रकार बुद्धि की विशदता का भी 
कहीं विश्राम अवश्य होगा (वह आश्रय योगियों और परमेश्वर को बुद्धि ही हे)। (४०) आग 
पर चढ़े हुए जल की गर्मी में न्युनाविकः भाव देखा जाता है, किन्तु उसके आधिक्य 
की पंराकाष्ठा-जो प्रकृत में जल का आग में परिवर्तित हो जाना हो है-नहीं देखा जाता | 
एवं यह भी नियम नहीं है कि सभी की चरम विभान्ति हो ही, क्योकि लद्भधन (कूदना) 
के अभ्यास की चरम परिणति नहीं देखी जाती | कोई भो पुरुष ऐसा उपलब्ध नही 
है जो कूदकर तीनो भुवनों को लाँघ सके । ( अतः उक्त अनुमान ठीक नहीं है )। 
(उ०) इसके उत्तर में कहना है कि स्थिर आश्रय में रहनेवाला जो घमं है, वही अपन 
आश्रय में वैशिष्ट्यका सम्पादन कर सकता है, और उसी का अभ्यास क्रमशः चरम सीमा 


१ 


४९८ न्यायकन्दलो संव लितश्रशल्तपादशाष्य रु £ युण प्रत्यक्ष- 
न्यायकन्दली 


अत्यन्ततापे सत्युदकपरिक्षयात्‌ । नापि लङ्घनाभ्यासस्य स्वाश्रये विशेषा- 
धायकत्वसस्ति, निरन्वयविनष्टे पुर्वल्धःने लडुनान्तरस्य बलान्तरात्‌ प्रयत्ना- 
न्तरादप्यपुर्वंचदुत्पले:। अत एन... त्रिचतुरोत्प्लवपरिश्रान्तस्य लङ्धःनं 
पु्वस्मादपचीयते, सामर्थ्यंपरिक्षयात्‌ । बुद्धिस्दु स्थिराश्रया स्वाश्चये विशेष- 
साधत्ते, प्रथमभगृहीतार्थस्य पुनः पुनरभ्यस्यसानस्थ ग्रहणदशनात्‌ । तस्याः 
प्र पूर्वाम्यासाहिताधिकाधिकोत्तरोत्तरविश्ेषाधानक्रमेण दीर्घकालादरनं रन्तर्येण 
सेविताया योगजधर्मानुग्रहससासरदितदाक्तेः प्रकर्षपर्यन्तप्राप्तिर्नानुपपत्तिमती । 
यत्‌ पुनरत्रोक्तम्‌, योगिनोऽतीम्ब्रियाथंद्रष्टारो न भवन्ति, प्राणित्वात्‌, 
अस्मदादिवत्‌; तद्यदि पुरुषमात्रं पक्षीकृत्योतं तदा सिद्धसाधनम्‌, पुरुष- 
विशेषश्च परस्यासिद्धः, सिद्धश्चेद्धसिग्राहकप्रमाणविरुद्धमनुसानम्‌ । 
अथोच्यते-_प्रसङ्गसाधनसिदम्‌, प्रसङ्गसाधनं च न स्वपक्षसाधनायोपादीयते, 
किन्तु परस्यानिष्टापादनार्थस्‌ । परानिष्टं व तदभ्युपगभसिद्धैरेब धर्मादिभिः 


तक हो सकता है। जैसे सुवर्ण में पुटपाक से आनेवाली शुद्धता स्वर्ण के पूणं रक्त 
वणं होने तक जाती है। जल को गर्मी का कोई स्थिर आश्रय नहीं है जहाँ किया 
गया उसका अभ्यास चरम सीमा तक हो सके क्योंकि अत्यन्त ताप के बाद तो जल 
का नाश ही हो जाता है। इसी तरह लङ्घन के अभ्यास में भी वह सामर्थ्य नहों है, 
जिससे कि कुदनेवाले में कूदने की विशेष क्षमता को उत्पन्न कर सके, क्योंकि एक लङ्कन 
के पूर्ण विनष्ट हो जाने पर ही पूर्ण दुसरे लङ्घन की उत्पत्ति दूसरे बल और 
प्रयत्न से होती है। यही कारण है कि तीन चार बार कूदने के बाद कूदनेवाले का 
सामथ्यं घट जाने कै कारण आगे का कूदना कुछन्यून ही हो जाता है । किन्तु बुद्धि 
का आश्रय तो स्थिर है, अतः अभ्यास के द्वारा अपने आश्रय में वह 'विशेष' का आधान 
कर सकती है, क्योंकि देखा जाता है कि जो विषय पूर्ण अज्ञात रहता है, अभ्यास से 
उसका भी विशेष प्रकार का ज्ञान होता है। अतः योगजनित धमं के अनुग्रह 
से विशेष शक्तिशालिदी बुद्धि के प्रकर्ष की अत्यन्त उत्कृष्ट परिणति होने में कोई बाधा 
नहीं है। क्योंकि वह उसके पहिले पहिले के अभ्यास से आगे आणि के ज्ञानों में 
विशेष का आधान करती रहती है, यदि बहुत दिनों तक बिना बीच में छोड़े हुए 
आदर पूवंक उसको सेवा को जाय । 

जो सम्प्रदाय (मीमांसक लोग) यह अनुमान उपस्थित करते हैं कि (प्र०) योगीगण 
भी हमलोगों की तरह प्राणी हैं, अतः वे भी अतीन्द्रिय विषयों को नहीं देख सकते । 
( ३० ) उनसे इस प्रसङ्ग में पूछना है कि इस अनुमान में सभी पुरुष पक्ष हैं या विशेष 
प्रकार के पुरुष ? यदि सभी पुरुषों को पक्ष करें तो उक्त अनुमान में सिद्धसाधन 





प्रकरणम्‌ | माषानुवादसहितम्‌ ४६९ 


न्यायकन्दली 
शक्यसापादयितुम्‌ । तत्र प्राणन स्वप्रतीतिरनपेक्षणीया, नह्यंचं परः प्रत्यवस्था- 
तुमहंति 'तवासिद्धा धर्मादयो नाहं स्वसिद्धेष्वपि तेषु प्रतिपद्य, इति । 
अन्न ब्रूस:-कि प्रसद्धसाधनमनुमानं तदन्यद्वा ? यद्यन्यत्‌ क्वाप्युक्तलक्षणेष्‌ 
घ्रमाणेष्वन्तर्भावो वर्णनीयः, वक्तव्यं वा लक्षणान्तरम्‌ । यदि त्वनुमानमेव, तदा 
स्वप्रतीतिपुर्वकमेव प्रवत्तेते, स्वनिइचयवदन्येषां निइययोत्पिपादयिषया सर्व॑स्य 
परार्थानुमानस्य प्रवृ्तः। अन्यथा गगनकमलं सुरभि, कमलत्वात्‌, क्रीडासरःकमलव- 


दोष होगा, क्योंकि सभी पुरुषों को अतीन्द्रिय अर्थो का द्रष्टा तो कोई भी नहीं मानता । 
यदि विशेष प्रकार क पुरुष मों अतीन्द्रियार्थ दर्शन के अमात्र की सिद्धि करना चाहते हैं 
तो फिर इसमें आपके मत से पक्षासिद्धि होगी, क्योंकि पक्ष का उसके असाधारण 
धर्म के साथ निश्चित रहना अनुमान के लिए आवइयक है । मौमांसको कं मत में 
'विशेष प्रकार के पुरुष सिद्ध नहीं हैं। यदि उनकी सिद्धि करना चाहेंगे तो उस 
( धर्मितावच्छेदकविशिष्ट ) धर्मी के ग्राहक प्रमाण से ही योगियों में अतीन्द्रियार्थ 
दर्शनरूप 'विशेष? की भी सिद्धि हो जाएगी, जिससे उक्त अनुमान बाधित हो जाएगा । 
यदि यह कहें कि ( प्र० ) ( उवत अनुमान तो ) प्रसङ्ग ( आपत्ति ) साधन के लिए है । 
प्रसङ्ग के साधन का उपन्यास तो दूसरों के मत के खण्डन के लिए ही किया जाता है, 
अपने मत के साधन के लिए नहीं, दूसरों ( प्रतिपक्षी) क अनभिमत घर्मो को आपत्ति 
तो उनके मत से सिद्ध धर्मादि के द्वारा भौ दी जा सकती है। यह आवश्यक नहीं 
है कि जिसकी आपत्ति देनी है उसके विषयों को अपने मत क अनुसार प्रमाणों के द्वारा भी 
सिद्ध होना ही चाहिए क्योंकि प्रतिपक्षी यह आरोप कर ही नहीं सकते कि तुम्हारे मत 
के अनुसार जिन धर्मो की उपपत्ति नहीं हो सकती, उन घर्मो की केवल अपने मत से. 
सिद्ध पदार्थों मों प्रतीति मुझे नहीं होती । 

(उ ) इस प्रसङ्ग मों हम ( सिद्धान्तियों ) लोगों का कहना है कि जिसे आप 
“प्रसङ्गसाधनः कहते हैं, वह अनुमान ही है या और कुछ ? यदि अनुमान 
नहीं है, तो फिर कथित प्रमाणों में ही उसका अन्तर्भाव करना होगा या 
फिर इसके लिए कोई दूसरा ही लक्षण करना पड़ेगा ? यदि अनुमान ही है तो फिर 
पहिले उसके विषयों का ज्ञान अवश्य चाहिए । क्योंकि इस स्वज्ञान क द्वारा ही 
अनुमान की उत्पत्ति होती है। सभी परार्थातुमानों में इच्छा से ही प्रवृत्ति होती है। जो 
कोई भी परार्थानुमान में प्रवृत्त होता है, सबको यही इच्छा रहती है कि मेरे सड 
ज्ञान का उत्पादन बोद्धा में हो । अन्यथा ( यदि पक्षतावच्छेदक रूप से पक्ष का उभय- 
सिद्ध ज्ञान न रहने पर भी अनुमान प्रमाण हो तो ) यदि कोई परार्थानुमान का प्रयोग 
करनेवाला पुरुष कमळ की उत्पत्ति गगन में मानकर इस अनुमान को प्रयोग करे कि 
गगन का कमल सरोवर के कमल की तरह ही सुगन्धित है, क्योंकि वह भी कमल है, 
तो इसे भी प्रमाण मानना पड़ेगा । ( अत 'योगिनो अतीन्द्रियाथंद्रष्टारो न भवन्ति' 


४७० न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणे प्रत्यक्ष 
त्यायकन्दलो 


'दित्यस्यापि,  प्रतिपादकाभ्युपगतसिदा्जयस्य ज्रासाण्योपपत्तिः। सन्दिग्ध- 
व्याप्तयइच प्राणित्वादयः। यदि वियादाध्यासितस्य पुरुषधोरेयस्य प्राणित्वा- 
-दिकसपि भवेत्‌ सर्वज्ञत्वसपि स्यात्‌, केचाञ्रानुपपत्तिः ? नहि तयोः कदिचिद्‌ विरोधः 
'प्रतीक्षितः, सर्वज्ञताया प्रभाणान्तरागोचरत्वात्‌ । प्राणित्वादेरसर्वज्ञतया सहभा- 
वस्तु सन्दिगंधः, किमस्मदांदीनां _प्राणित्वाद्यनुबन्धिनीयससर्वज्ञता ? कि वा 
सवेज्ञानकारणत्वेनावगतस्य योगजधर्मस्याभावकुतेति न शक्यते निर्धारयितुम्‌ । 
अतोऽनवधारितव्याप्तिकं प्राणित्वादिकम्‌, न तदनुभानसमर्थस्‌ । अतीन्द्रियज्ञान- 
'कारणं योगजो धमं इति न सिद्धम्‌, कुतस्तदभावादस्सदादीतामसर्वज्ञताश ङ्कचत, 
अस्माकं तावत्सिद्धं तेनेदमाशङ्कयते ततश्च नोभयसिद्धा व्याप्तिः, कुतोऽनुसानम्‌ ? 

युक्तानां प्रत्यक्षं व्याख्याय वियुक्तानां व्याचष्टे-वियुक्तानां पुनरिति। 
अत्यन्तयोगाभ्यासोपचितधर्मातिशया असमाध्यवस्थिता अपि ेऽतीन्द्रियं 
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"इत्यादि अंनुमान प्रमाण नहीं हो सकते ) । दूसरी वात यह है कि इस अनुमान के. प्राणि- 
'त्वांदि हेतुं में व्याप्ति सन्दिग्ध है ( निश्चित नहीं, प्राणी तवंज्ञ न हो, इसका कोई 
'निश्चेय नहीं है) । अतः पुरुष श्रेष्ठ ( योगी ) प्राणी भी हो सकते हैं और संज्ञ भी हो 
सकते हैं, इसमे कौन सी अनुपपत्ति है? क्योंकि प्राणित्व और सवज्ञत्व इन दोनों में 
कोई परस्पर विरोध पहिले से निश्चित नहीं है। (आपके मत से) सर्वज्ञता किसी 
दुसरे प्रमाण से सिंद्धे नहीं है । हम लोगों की तरह प्राणियों में जो प्राणित्व- और असवं- 
ज्ञत्वं दोनों का रांहभाव देखा जात! है, उससे यह निश्चय नहीं कर सकते कि हम लोग 
प्राणी हैं, .इसी लिए असवेज्ञ हैं या हम लोगों में योग से उत्पन्न होनेतचाला और -सर्व- 
ज्ञता को उत्पन्न करनेवाला वह उत्कृष्ट धमं नहीं है, इस. कारण असर्वज्ञ है |: अतः 
कथित प्राणित्व हेतु--जिसमें कि असवंज्ञता की व्याप्ति निश्चित नहीं है--उक्त अनुमान 
का-सम्पादन नहीं कर सकता । “योग से उत्पन्न धर्म के द्वारा अतीन्द्रिय विषयों का 
ज्ञान उत्पन्न -होता है यह आपके मत से निश्चित नहीं है, अतः आप किस प्रकार 
यह मा शद्धा करते हैं कि हमलोगों में चूंकि योगज धर्म नहीं है, अत: हम लोग अंसवंज्ञ 
हैं। एवं हम लोगों को यह निश्चित है कि “योग-जनित धर्म के ज्ञान से अतीन्द्रिय 
ज्ञान कीः उत्पत्ति. होती है! अतः हम लोगों की यह शङ्का ठीक है कि “हम लोगो में 
चूँकि योगंज :उत्कृष्ट धम नहीं है, अतः हम लोग असवंज्ञ हैं! अत: आपके हेतु में अन्वय 
और व्यतिरेक दोनों से ही व्याप्ति असिद्ध है, अतः उससे अनुमान किस प्रकार हो सकता है? 

युक्त योगियों के प्रत्यक्ष के बाद 'वियुक्त? योगियों के. प्रत्यक्ष की व्याख्या 
१ वियुक्तानां पुनः? इत्यादि ग्रन्थ से की गयी है। वे ही ` वियुक्तयोगी र जो समाधि 
अवस्था में होते हुए. “मी अत्यन्त योगाभ्यास के कारण अतीन्द्रिय. वस्तुओं को 
मी देख सकते है । उन्हें 'चतुष्टयसंनिकपं' अर्थात्‌ आत्मा, सन, इन्द्रिय और विषय इत्त 
चार वस्तुओं के संनिकर्ष से योगजधर्मं के अनुग्रह से प्राप्त विशेष सामर्थ्यं कःद्वारा 





प्रकरणमू ] भाषानुवादसहित स्‌ ४७१ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

तत्र साधान्त्रत्रिशेपेप स्वरूपालोचनमात्रं प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌, ` प्रमयाः 

द्रव्यादयः पदार्थाः, प्रमातात्मा, ग्रमितिद्रव्यादिविषयं- ` ज्ञानम्‌ | 


जिस समय सत्तारूप ( सामान्य ) एवं ( द्रव्यत्वादिरूप ) विशेष विषयों 
का स्वरूपालोचन ( निविकल्पक ) ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है ( उस, समय ) 
द्रव्यादि पदार्थ प्रमेय हैं। आत्मा प्रमाता है । ` द्रव्यादि-विषयंकं 


त्यायकन्दली 


पश्यन्ति ते वियुक्ताः, तेषाभभिमुखीभूतनिखिलनिषयग्रामाणामप्रतिहेतकांरणं- 
गणानां जचतुऽटयसञ्निकर्षादात्ममनइन्द्रियार्थसन्तिकर्षाद्‌ योगजधर्मानुग्रहसहं- 


कारितात्‌ तत्सामर्थ्यात्‌ सूक्ष्मेषु मनःपरमाणुप्रभृतिषु व्यवहितेषु नागभुवनादिषुँ ट 


विप्रकृष्टेषु ब्रह्मभुवनादिषु प्रत्यक्षमुत्पद्यत ज्ञानम्‌ । 


एवं तावद्वघाख्याते प्रत्यक्षम्‌, सम्प्रति प्रमाणफलं विभजते-तत्र सामात्यविशेषेषु 
स्वरूपालोचनमात्रं प्रत्यक्षमिति । सामान्य सत्ता, द्रव्यत्वगुणत्वकमत्वादिकं विशेषा 


व्यक्तयः, तेष स्वरूपालोचनमात्ं संवरूपग्रहणसात्रं विकल्परहितं प्रमाणम्‌, प्रमायां. 


साधकतमत्वातू । साधकतमत्वं च तस्मिन्‌ सति प्रमित्सोर्भवत्येवेत्यतिशयः, 


प्रमातरि प्रमेये च सति प्रमा भ॑वति, न तु भवत्येव, प्रमाणे तु निविकल्पक 


अपने सामने के सभी वस्तुओं ओर उनक सभो कारणों का एवं 'सूक्ष्म विषयों? काँ अर्थात्‌ 
मन एवं परमाणु प्रभूति विषयों का, एवं व्यवहित विषयों? का अर्थात्‌ नांगलोकादि का 
एवं 'विप्रकृष्ट' विषयों का अर्थात्‌ ब्रह्मलोक प्रभृति का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । रु 


इस प्रक्रार प्रत्यक्ष की व्याख्या हो गयी | अब “तत्र सामान्यविशेषेषु स्वरूपा- 
लोचनमात्रं प्रःयक्षम्‌ इत्यादि से प्रत्यक्षा प्रमाण कौन है ? और उस (करण) का फल कौन 
है? इसका विभाग करते हैं। (उक्त वाक्य क) “सामान्य? शब्द से सत्ता, द्रव्यत्व, 


कमंत्व प्रभृति. को समझना चाहिए। “विशेष! शब्द से ( उक्त सामान्य क आश्रय) 
व्यक्तियों को समझना चाहिए। इन सत्रों. में 'स्वहपालोचनमात्र, अर्थात्‌ स्वरूप :का 


४८ ; 


2 


ग्रहणमात्र :फलत्‌ः निर्विकल्पक. ज्ञानः ही :प्रत्यक्षा प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति म. वही (उन: 
विषयों के .सविकल्पक ज्ञानरूप.) एमा का सबसे निकट साधक ( साधकूतम .) .है-।- 


वह साधकतम इस लिए है कि उसके रहनेः-पर :उक्त :प्रसाज्ञान. के इच्छुक :.पुरुष को .. 

उक्तः सविकल्पक ज्ञानरूप प्रमा अवश्य .होती.है । प्रमा -के भोर कुरणों से ` उसमें 
हि 7 र ९ 

यही 'विशेष' है। प्रमाता, प्रमेय प्रभूति साधनों क रहते हुए भी प्रमा ज्ञान की. उत्पत्ति. 


४७२ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणे प्रत्यक्ष 
प्ररास्तपादभाष्यप्रू 


सामान्यविशषज्ञानोत्पत्तावविभक्तमालोचनमात्रं प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌, 
प्रत्यक्षात्मक ज्ञान ही ( उक्त प्रत्यक्ष प्रमाण की फलरूप ) प्रमिति हें। जिस समय 
उक्त ( सत्तारूप ) सामान्य और (द्रव्यत्वादि) विशेष विषयक निविकल्पक 
ज्ञान ही प्रमितिरूप से ( फलरूप से ) इष्ट हो, उस समय ( आलोच्यते ज्ञायते 
अर्थोऽनेन' इस व्युत्पत्ति के अनुसार ) केवल 'आलोचन' अर्थात्‌ (ज्ञान से 


न्यायकन्दली 


विशेषणज्ञानादिलक्षणे विशेष्यज्ञानादिलक्षणा प्रमा भवत्येवेत्यतिजयः । 
प्रभेया द्रव्यादयः पदार्थाः, द्रव्यादयश्चत्वारः पदार्थाः प्रमेयाः प्रमितिविषयाः 
प्रमितो जातायां तेषु हानादिव्यवहारः प्रवत्तंत इत्यर्थः । प्रमाता आत्मा, 
बोधाश्रयत्वात्‌ । प्रमितित्रंव्यादिविषयं ज्ञानम्‌, यदा निविकल्पकं सामान्य- 
विशेषज्ञानं प्रमाणम्‌, तदा द्रव्यादिविषयं विशिष्टं ज्ञानं प्रसितिरित्यर्थ: । 
यदा निविकल्पक सामान्यविशेषज्ञानमपि प्रमारूपमर्थप्रतीतिरूपत्वात्‌, 
तदा तदुत्पत्तावविभक्तमालोचनमात्रं प्रत्यक्षम्‌ । आलोच्यतेऽनेनेत्यालोचन- 
मिन्द्रियार्थसन्निकषस्तन्मात्रम्‌ । अविभक्तं केवलं ज्ञानानपेक्षमिति यावत्‌ । 
सामान्यविशेषज्ञानोत्पत्तौ प्रमाणम्‌, विशेष्यज्ञानोत्पत्तावपीन्द्रियाथंसन्निकषः 


यद्यपि होती है, किन्तु होती ही नहीं है। विशेषणज्ञान रूप निविकल्पक ज्ञान के 
रहने पर ( विशेषणविशिष्ट ) विशेष्य ज्ञानरूप प्रमा अवश्य होती है, भतः वही प्रमाण 
(अर्थात्‌ प्रमा का साधकतम ) है। यही और कारणों से इसमे विशेष” है । 'प्रमेया द्रव्यादय: 
पदार्थाः’ अर्थात्‌ द्रव्यादि (द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य ये) चार पदाथ प्रत्यक्ष के “प्रमेय” हैं, 
अर्थात्‌ प्रमाज्ञान के विषय हैं । अभिप्राय यह है कि ( उक्त विशिष्ट ) प्रमाज्ञान के होने पर 
ही हानोपानादि के व्यवहार होते हैं । आत्मा प्रमा ज्ञान का आश्रय है, अतः वह 'प्रमाता' 
है | प्रमिति है द्रव्यादिविषयक ज्ञान। अभिप्राय यह है कि जिस समय सामान्य और 
विशेष का निविकल्पक ज्ञान प्रमाण है, उस समय द्रव्यादि विषयक विशिष्ट 
( सविकल्पक ) ज्ञान ही फलरूपा प्रमिति है। जिस सामान्य ओर विशेष विषयक 
निविकल्पक ज्ञान को ही अथं की प्रतीति रूप होने के कारण ( फलरूप ) प्रमा 
मानते हैं, उस समय उस प्रमा ज्ञान की उत्पत्ति में “अविभक्त आलोचन मात्र” ही 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । 'आलोच्यते अनेन? इस ठ्युत्पत्ति के अनुसार इस वाक्य के आलोचन' 
शब्द का अर्थ हैं इन्द्रिय और अथं का संनिकर्ष। “तन्मात्रमविभक्तम्‌' श्रर्थात्‌ ज्ञान से अनपेक्ष 
केवल इन्द्रिय और अर्थ का संनिकर्ष ही सामान्य विशेष विषयक (निविकल्पक) ज्ञान का (उत्पा- 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ४७३ 


प्रहास्तपादभाष्यत 
अस्मिन्ञान्यत्‌ प्रमाणान्तरमस्ति, अफलरूपत्वात्‌ । 


अनपेक्ष ) इन्द्रिय और अर्थ का सम्प्रयोग ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि वहाँ 
ज्ञानादि कोई दूसरा प्रमाण उपस्थित नहीं है । एवं यह ज्ञान निविकल्पक 
होने के कारण किसी ज्ञानरूप प्रमाण का फल भी नहीं है, इस हेतु से 
भी उक्त निविकल्पक ज्ञानरूप प्रत्यक्ष प्रमिति के पक्ष में उक्त आलोचनरूप 
इन्द्रिय और अर्थ का सम्प्रयोग ही प्रत्यक्ष प्रमाण हे । 


न्यायकन्दलो 


प्रमाणं भवत्येव प्रसाहेतुत्वात, किन्तु विशेषणज्ञानसहकारितया न केवलः, 
सामान्यविशेयज्ञानोत्पत्तो तु ज्ञानानपेक्षः केवल एवेत्यभिप्रायः । सन्निकषसात्रमिह 
प्रमाणं न ज्ञानसित्यत्रोपपत्तिमाह्‌--न तस्मिच्षिति 

सासान्यविशेषज्ञाने नान्यत्‌ प्रमाणं ज्ञानरूपसस्ति सामान्य विशञेषज्ञानस्या- 
फलरूपत्वात्‌ ज्ञानफलत्वाभावात्‌। विशञष्यज्ञानं हि विशेषणज्ञानस्य फलम्‌,विशेषण- 
ज्ञानं न ज्ञानान्तरफलम्‌, अनवस्थात्रसद्कात्‌ । अतो विशेषणज्ञाने इन्द्रियार्थसन्नि- 
कर्णसान्रसेन प्रमाणमित्यर्थः । यदा निविकल्पकं सास्ान्यविशेषज्ञानं फलं 
तदेर्ब्रयार्थसन्निकर्षः प्रमाणम्‌, यदा विशञेष्यज्ञानं फलं तदा सामान्यविशेषालोचनं 


दक करण) प्रमाण है (अर्थात्‌ जिस समय निविकल्पक शान फल रूप है उस समय 
इन्द्रियाथं संनिकपं प्रमाण है)। विशेष्य (विशिष्ट) ज्ञान को उत्पत्ति में भी इन्द्रिय 
और अर्थ का संनिकर्ष उक्त ज्ञान का कारण होने से (यद्यपि) प्रमाण है ही, फिर भी 
विशिष्ट ज्ञानरूप कार्यं के उत्पादन के लिए उसे विशेषण ज्ञान (भिविकल्पक ज्ञान) की 
भी अपेक्षा होती है, अतः केवल वही विशिष्ट ज्ञान का करण (प्रमाण) नहीं है । किन्तु 
सामान्य विशेषज्ञान ( निविकल्पक ज्ञान ) के उत्पादन में उसे दूसरे किसी ज्ञान की अपेक्षा 
नहीं होती, अतः वहाँ वह “केवल” अर्थात्‌ ज्ञान से अनपेक्ष होकर (प्रमा का उत्पादक 
करण) प्रमाण है। “न तस्मिन्‌? इत्यादि ग्रन्थ से यह उपपादन करते हैं कि तिविकल्पक 
ज्ञानरूप प्रमा के उत्पादन में केवल इन्द्रिय और अथं का संनिकषं ही क्यों करण है ? 
कोई ज्ञान उसका करण क्यों नहीं है? अभिप्राय यह है कि कोई ज्ञान निविकल्पक 
ज्ञानरूप प्रमा का उत्पादक करण (प्रमाण) नहीं है, क्योंकि निर्विकल्पक ज्ञान "अफल 
रूप हैं? अर्थात्‌ किसी ज्ञान का फल नहीं है । विशिष्ट ज्ञान ( विशेष्य ज्ञान ) तो विशेषण 
ज्ञान (नित्रिकल्पकज्ञान) का फल है, किन्तु निविकल्पक ज्ञान (विशेषण ज्ञान) किसी ज्ञानरूप 
करण का फल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर अनवस्था हो जाएगी । यही कारण 
है निविकल्पक ( विशेषण ) प्रमा का, इन्द्रिय और अर्थं का संनिकष ही केवल करण 
है । फलितार्थ यह है कि जिस समय निर्विकल्पकरूप सामान्य ओर विशेष का ज्ञान फल 
हे, उस समय इन्द्रिय और अर्थ का संनिकषं ही केवल प्रमाण है. एवं जिस समय विशेष्य 
६० 


४७५४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रज्षस्तपादभाष्यम्‌ [ गुण प्रत्यक्ष- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अथवा सर्वेषु पदार्थ चतुष्टयसन्निकर्षादबितथमव्यपदेइयं 


अथवा आत्मा, मन, इन्द्रिय और अर्थ इन चारों के (तीन) सम्प्रयोग से 
जिस किसी भी वस्तु विषयक अव्यपदेश्य अर्थात्‌ शब्दाजन्य यथार्थ ज्ञान ही प्रत्यक्ष 
प्रमाण ह । एवं द्रव्यादि पदार्थं( इस प्रमाण के )प्रमेय हैं। एवं आत्मा प्रमाता हे । 


न्यायकन्दली 


प्रमाणमित्युक्तं तावत्‌ । सम्प्रति हानादिबुद्धीनां फलत्वे विशञेष्यज्ञानं प्रमाण- 
मित्याह्‌-अथवेति। सर्वेषु पदार्थेषु चतुष्टयसन्निकर्षात्‌ चतुष्ट्यग्रहण- 
सुदाहरणार्थंम्‌ । द्यसन्निकर्षात्‌ त्रयसन्निकर्षादवितथं संशयविपर्ययरहितमव्यपदेक्यं 
व्यपदेशे भवं व्यपदेश्यं न व्यपदेशयमव्यपदेइयं शब्दाजन्यं यद्‌ विज्ञानं जायते 
तत्‌ प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ । संशयो ह्यनवस्थितोभयधर्मतया पदाथमुपदइ्यं व्यवस्थि- 
तेकधर्माणं प्रापयति, अन्यथाध्यवसायो वितथ एवेत्यवितथपदेन व्युदस्यन्ति। 
अव्युत्पन्नस्य सन्निहितेऽथ व्याप्रियमाणं चक्षुषि शब्दश्रवणानन्तरं यद्‌ गौरिति ज्ञानं 
जायते तत्राक्षमपि कारणम्‌, अन्यथा रेखोपरेखत्वादिबिशेषप्रतीत्ययोगात्‌ । 


(विशिष्ट) ज्ञान ही फछरूप से अभिप्रेत है, उस समय सामान्य और विशेष का आलोचन 
(निविकल्पक) ज्ञान ही प्रमाण है । 

“अथवा इत्यादि ग्रन्थ से अब यह कहते हैं कि हानादि बुद्धि को अगर फल 
माने तो विशिष्ट ज्ञान ही प्रमाण है । 'सर्वंपदार्थेषु चतुष्टयसंनिकर्षात्‌? इस वाक्य में 
“चतुष्टय” पद का प्रयोग केवळ उदाहरण दिखाने के लिए है, अतः दो के संनिकषं से 
या तीन के संनिकषं से भी उत्पन्न 'अवितथ” अर्थात्‌ संशय और विपर्यय से भिन्न 
‘व्यपदेश्य’ (अर्थात्‌ “व्यपदेशे भवं व्यपदेश्यम्‌, न व्यपदेश्यमव्यपदेश्यम्‌’ इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार) शब्द से अनुत्पन्न उक्त प्रकार का ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है । 

जिन दो रूपों से संशय के द्वारा एक ही विषय उपस्थित होता है, बाद में 
उनमें से एक रूप से निश्चित अर्थ की प्राप्ति का प्रयोजक होने से उपादान 
बुद्धिरूप प्रमिति के करणरूप संशय प्रमाण कोटि में यद्यपि आ सकता है, किन्तु संशय उस 
एक वस्तु को भी अनिश्चितरूप से ही उपस्थित करता है, इस प्रकार संशय "वितथ? 
ही है, अंबितथ नहीं । 'अन्यथाघ्यवसाथ” अर्थात्‌ विपर्यय तो "वितथ है ही। इस प्रकार 
“अवितथः पद से संशय और विपयंयरूप सभी मिथ्या ज्ञानों की व्यावृत्ति होती हे । (गो में 
गोशब्दवाच्यत्व विषयक ज्ञानरूप) व्युत्पत्ति जिस पुरुष को नहीं है, उसका चक्षु जिस 
समय गोरूप पिण्ड म व्यापृत रहता हे उसी समय 'अयं गोः? इस वाक्य के द्वारा जो 
उसे 'गौः' इस प्रकार का शाब्द ज्ञान होता है, उसकी व्यावृत्ति के लिए ही 'मव्यपदेशय” 
पद दिया गया है। इस ज्ञान के प्रति यद्यपि चक्षु भी कारण है, यदि ऐसा न होतो 
उस व्यक्ति को गो की छोटी बड़ी रेखाओं का ज्ञान न हो सकेगा, फिर भौ वह ज्ञान 


प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितम्‌ ४७४ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
यज्ज्ञानशुत्पद्यते तत्‌ प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌, प्रमेया द्रव्यादयः पदाथाः, 
प्रमातात्मा, ग्रमितियुंणदोषमाध्यस्थ्य दर्शनमिति । 


एवं उन विषयों में उपादेयत्व या हेयत्व अथवा उपेक्षा को बुद्धि ही 
प्रमिति है । 
न्यायकन्दली 

न च तत्‌ प्रत्यक्षम्‌, अनन्तरभाविनः शब्दस्येव तदुत्पत्तौ साधकतमत्वादिन्द्रि- 
यस्यापि तत्सहकारितामात्रत्वात्‌ । तथापि पृष्टो व्यपदिशति--अनेन समाख्यातम्‌, 
न पुनरेवसभिधत्ते--प्रत्यक्षो सया प्रतीतं गोरयमिति तस्य व्यवच्छेदार्थमुक्त- 
मव्यपदेरयमिति । 

घ्रमितिर्गृणदोषमाध्यस्थ्यदर्शंनम्‌ । गुणदर्शनमुपादेयत्वज्ञानम्‌, दोषदरानं 
हेयत्वज्ञानम्‌ः माध्यस्थ्यदशनं न हेयं नोपादेयमितिज्ञानं भ्रमितिः, पदार्थस्वरूपबोधे 
सत्युपकारादिस्मरणात्‌ । सुखसाधनत्वादिविनिइचये सत्युपादेया दिज्ञानं 
भवत्‌ पदार्थस्वरूपबोधस्येच फलं भवति, सुखस्मरणादीनामवान्तरव्यापार- 
त्वात्‌ । यथोक्तम्‌-- 

“अन्तराले तु यस्तत्र व्यापारः कारकस्य सः” इति । 


प्रत्यक्षरूप नहीं है, क्योंकि शब्द ही उस प्रमा का 'साधकतम? करण है, इतना ही विशेष है 
कि इन्द्रिय भी उस ज्ञान का सहकारिकारण है। इसीलिए पूछने पर वह व्यक्ति यह 
कहता है कि 'उसने कहा है कि यह गो है! वह यह नहीं कहता, मैंने प्रत्यक्ष के द्वारा 
देखा है कि “यह गो है! । 

“प्रमितिगु णदोषमाध्यस्थ्यदर्शनमु? | यह ग्रहण के योग्य है इस आकार का (उपा. 
देयत्व) ज्ञान हो “गुणदशंन' है । 'यह त्याग के योग्य है? इस प्रकार का (हेयत्व) 
ज्ञान ही 'दोषदर्शन? है। “न इसके लेने से कुछ होगा न छोड़ने से" इस प्रकार का ज्ञान 
ही “माध्यस्थ्यदशंन? है । ये ज्ञान ही (विशिष्ट ज्ञानरूप प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न होने- 
वाली) प्रमितियाँ हैं, क्योंकि उक्त हेयत्व या उपादेयस्व का ज्ञात पदार्थ के स्वरूप विषयक बोध 
(विशिष्टज्ञान) का ही फल है, सुख के स्मरण का नहीं, क्योंकि सुखादि की स्मृतियां 
तो बीच के व्यापार हैं । ( विशिष्ट ज्ञान से हेयत्वादि ज्ञान के उत्पादन का यह क्रम 
है कि) पदार्थों के स्वरूप का ज्ञान ( विशिष्ट ज्ञान होने पर उस ज्ञान के विषय में 
“यह सुख ( या दुःख ) का साधन है? इस आकार का निश्‍चय उत्पन्न होता है। इसके 
बाद उन विषयों में उपादेयत्व (या हेयत्व) की बुद्धि उत्पन्न होती है। (उपादेयत्वादि का ज्ञान 
उक्त विशिष्ट ज्ञान का ही फल है, सुखादि स्मरण का नहीं) । जैसा कि आचायों ने कहा है 
कि (कार्य के लिए करण की प्रवृत्ति के बाद और कायं की उत्पत्ति से पहिले इस) मध्य में 
जो उत्पन्न होता है, वह तो कारक (करण) का (कार्योत्पादन में सहायक) व्यापार है 
( स्वयं कारक नहीं है, अतः करण भी नहीं है) । 


४७६ न्यायकन्दलीसंचलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणे अनुमान- 


प्रशस्तपाद्भाष्यस्‌ 
रिङ्गदशनात्‌ सञ्जायमानं लैङ्गिकम्‌ । 
हेतु के ज्ञान से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान ही 'लैङ्गिक' ज्ञान ( अनुमिति ) है। 


न्यायकन्दलो 


अन्ये त्वेवमाहुः--यदर्थस्य सुखसाधनत्बज्ञानं तद्‌ गुणदर्शनम्‌, उपादेयत्व- 
ज्ञानसपि तदेव । यद्‌ दुःखसाधनत्वज्ञानं तद्‌ दोषदर्शनं हेयत्वज्ञानमपि तदेव । यच्च 
न सुखसाधनं न च दुःखसाधनसेतदिति ज्ञानं तन्माध्यस्थ्यं न हेयं नोपादेयमिति 
ज्ञानं प्रमितिः। पदार्थस्वरूपबोधे सत्युपकारादिस्मरणात्‌ सुखसाधनत्वादिविनिश्चये 
सत्युपादेयादिज्ञानं भवत्‌ पदार्थस्वर्पबोधस्येच फलं भवति, सुखस्मरणादीनासु- 
पेक्षाज्ञानसपि तदे । सर्य चेतदभ्यासपाटवोपेतस्य व्याप्तिस्मरणमनपेक्ष- 
माणस्य वस्तुस्वरूपग्रहणमात्रादेचाननुसंहितलिङ्गस्यापरोक्षावभासितयोत्पादा- 
दभ्यासपाटवसहकारिणः प्रत्यक्षस्य फलसिति 7 

लिङ्गदशेनात्‌ सञ्जायमानं लैङ्गिकम्‌ । दर्शनशब्द उपलव्धिवचलो 
न चाक्षुषप्रतीतिवचनः, अमुमितानुमानस्यापि सम्भवात्‌ । रिङ्गदर्शनाल्लिङ्क- 
विषयः संस्कारो जायते किन्त्वस्य न परिग्रहः, बुद्धघधिकारेण विशेषित- 
त्वात्‌ । संशब्देन सम्यगर्थंथाचिना संशयविपर्ययस्मृतीनां व्युदासः । लिङ्गस्य 


कुछ दूसरे लोग कहते हुँ कि (घटादि) अर्थो का इससे सुख मिलता है? इस 
आकार का जो (सुखसाधनत्व) का ज्ञान होता है, वही गुणदर्शन है, एवं 'उपादेयत्व 
का ज्ञान भी वही है । एवं (कण्टकादि) विषयों का जो “इससे दुःख मिळता है, इस आकार 
का ( दुःखसाधनत्व ) का ज्ञान होता है, वही "दोषदशंन” है, एवं 'हेयत्वज्चान? भी वही है । 
हवा में उड़ते हुए पत्त प्रभृति) विषयों में जो “इससे न सुख ही मिलेगा न दुःख ही' 
इस आकार का ज्ञान होता है, उसी को 'माध्यस्थ्य दर्शन? कहते हूँ । (उपादेयत्वादि के) 
ये सभी ज्ञान चु कि अपने विषयों को अपरोक्षरूप से ही प्रकाशित करते हैं और इनकी 
उत्पत्ति में ( अनुमिति के प्रयोजक ) लिङ्गदशंन एवं व्याप्ति स्मरणादि की भी अपेक्षा नहीं 
होती है, अतः ये (सविकल्पक) प्रत्यक्षरूप प्रत्यक्ष प्रमाण के ही फल हैं । इतना अवश्य 
है कि इन ज्ञानों के उत्पन्न होने मं अभ्यास जनित पटुता भी अपेक्षित होती हें, अतः वह 
भी उन प्रमितियों का सहकारिकारण है । 

लिङ्गदशंनात्‌ सञ्जायमान लैङ्गिकम्‌' इस वाक्य में प्रयुक्त दर्शन? शब्द का अर्थ 
केवल चक्षु से उत्पन्न ज्ञान ही नही है, किन्तु सभी ज्ञान या उपलब्धि उसके अथं 
हैं, क्योंकि अनुमान के द्वारा ज्ञात हेतु से भो अनुमान होता हे ( अर्थात्‌ अनुमितानुमान 
भी होता है ) । यद्यपि ( कथित ) छिङ्गदर्शन से लिङ्कविषयक संस्कार भी उत्पन्न होता 
है, ( जिससे लिङ्ग की स्मरति उत्पन्न होती हॅ, अतः उसमे अनुमिति का लक्षण अति- 
व्याप्त हो जाएगा, किन्तु यह बुद्धि ( अनुभव ) का प्रकरण हूँ, अतः 'प्रकरण' के द्वारा 


प्रकरणसु | भाषानुवादस हितम्‌ ४७७ 
न्यायकन्दलो 


दरं नाज्ज्ञानात्‌ सम्यग्‌ जायमानं लेङ्झिकमिति वाक्यार्थः । तस्य च ज्ञानस्य 
सम्यग्जातीयस्य यथार्थपरिच्छेदकतयोत्पादः, सरवंधियां यथार्थपरिच्छेदकत्वस्य 
कुलधमत्यात्‌ । संशयविपर्ययौ तावद्यथासावर्थो न तथा परिच्छिन्तः। 
स्भृतिरप्यर्थपरिच्छेदिका न भवति, अनुभवपारतन्तर्वादिति वक्ष्यामः । 
अन्ये तु विद्याधिकारेण संशयविपर्ययो व्युदस्यन्ति । मनथंजायाइच 
स्शृतेव्यु दासार्थं 'तद्धि द्रव्यादिषु पदार्थेबृत्पद्यते' इत्यावत्त॑यन्ति । तदयुक्तम्‌, 
वावथलूभ्येऽथं प्रकरणस्यानपेक्षणात्‌, अनर्थंजत्वात्‌, स्तृतिव्युदाले चातीतानागत- 
विषयस्य ले ङ्विकज्ञानस्यापि व्युदासप्रसङ्ात्‌ । 


'लिङ्गदशंनात्‌ संजायमानमु’ के बाद “ज्ञानमु पद का अध्याहार स्वभावतः प्राप्त 
हे । ( अतः संस्कार को ज्ञानरूप न होने के कारण अतिव्याप्ति दोष नहीं है)। 
( 'सञ्जायमानस्‌’ इस पद में प्रयुक्त) 'समु' शब्द 'सम्यक्‌' अथं में प्रयुक्त है, 
(अतः 'लिङ्कदशंन से उत्पन्न “सम्यक्‌? ज्ञान ही अनुमान हे? ऐस! लक्षण निष्पन्न होने 
के कारण ) संशय, विपर्थय एवं स्मृति इन तीनों की अनुमान से व्यावृत्ति हो जाती है । 
क्योंकि ये ( ज्ञान होते हुए भी ) सम्थग्‌ ज्ञान अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान नही हैं। सभी सम्यग 
ज्ञानो का यह स्वभाव है कि अपने विषयों को उनके यथाथ स्वरूप में उपस्थित करें, 
चूँकि अपने विषयों को यथार्थलूप में उपस्थित करना सभी ( यथार्थ ) ज्ञानों का 
मौलिक धर्म है। संशय और विपयँय तो अपने विषयों को उसो रूप में उपस्थित नहीं 
करते जो कि उनका यथाथ स्वरूप है । स्मृति के प्रसङ्ग में हम आगे कहेंगे कि स्मरति 
चूँकि अनुभव के अधीन है अतः वह अपने विषयों की परिच्छेदिका नहीं है । ( पूर्वानुभव 
ही स्मृति के विषयों का परिच्छेदक है ) | कोई कहते हैं कि यह विद्या ( यथार्थं ज्ञान ) 
का प्रकरण है, अतः प्रकरण के बल से बुद्धि विद्या रूप ही होगी, इसी 
से संशय भौर विपर्यय इन दोनों की अनुमिति से व्यावृत्ति हो ज।एयी। 
सप्रति में अनुमिति लक्षण की अतिव्याप्ति के लिए वे लोग (प्रत्यक्ष प्रकरण 
में पठित ) 'तद्धि द्रव्यादिषु पदार्थपूत्पद्यते? इस वाक्य की यहाँ आवृत्ति करते हैं ॥ अतः 
स्मृति अर्थजनित न होने के कारण अनुमिति के अन्तर्गत नहीं आती। किन्तु ये : 
( दोनों ही बातें ) असङ्गत हैं, क्योंकि वाक्य के द्वारा जिस अर्थ का लाम हो सकता है, 
उसे प्रकरण की अपेक्षा नहीं होती । एवं अर्थजनित न होने के कारण यदि स्पृत्ति 
की व्यावृत्ति करें, तो फिर भुत और भविष्य विषयक अनुमान की सी अनुमिति से 
व्यावृत्ति हो जायगी * । 


१- अभिप्राय यह है कि संशय और विपयंय मेंह॒अनुमिति लक्षण की अतिब्याप्ति 
हटानी है । 'सञ्जायमानम? पद घटक 'सम शब्द को सम्यगथंक मान लेने से भी उक्त 


४७८ न्यायकन्दलोस व लितप्रद्ास्तपादभाष्यस्‌ [ गुणे अनुमान- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


लिङ्गं पुन!-- 
यदलुमेयेन सम्बद्ध प्रसिद्धं च तदन्विते। 
तदभावे च नास्त्येव तन्लिङ्गमनुमापकस्‌ ॥ 


जो अनुमिति में प्रघानरूप से विषय होनेवाली वस्तु के साथ अर्थात्‌ पक्ष के साथ 
सम्बद्ध हो ( इसे पक्षसत्त्व कहते हैं), एवं जो साध्यरूप घमं से युक्त (दृष्टान्त) में 
यथाथरूप से ज्ञात हो (इसे सपक्षसत्त्व कहते हैं), साध्य का न रहना जिसमें निश्चित 


न्यायकन्दली 


= 


लिङ्गस्य लक्षणमाह-लिङ्गं पुनरिति। अनुभेयः प्रतिपिपाद- 
यिषितधमंविशिष्टो धर्मी, तेन यत्‌ सम्बद्धं तस्मिन्‌ वतंत इत्यर्थः । 
यथा विपक्षकदेशे वर्तमानमपि च लिङ्ग विपक्षवृत्ति भवति, 
एवं पक्षकदेशे वरतमानमनुमेयेन सम्बद्धमेव । ततइ्चतुविधाः परमाण- 
बोऽनित्या गन्धवत्त्वादित्यस्यापि भागासिद्धस्य हेतुत्वं प्राप्नोतीति चेत्‌ ? न, 
वधर्म्यात्‌ । य: साध्यसाधनव्यावृत्तिविषयोऽ्थः स॒ निपक्षः। साध्यसाधनयो- 
वर्यावृत्तिन समुदितेभ्यः, किन्तु प्रत्येकमेव सम्भवतीति प्रत्येकमेव विपक्षता। 
पक्षस्तु स भवति यत्र वादिना साध्यो धम: प्रतिपादयितुमिष्यते । न च वादिना 


“लिङ्ग पुनः इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा 'लिङ्गः का लक्षण कहा गया है। 
( 'यदनुमेयेन’ इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त ) 'अनुमेय? शब्दका अर्थ वह “धमी? है जिसमें 
( अनुमान प्रयोग करनेवाले को अपने अभीष्ट वस्तु अर्थात्‌ साध्यरूप ) घर्म का प्रतिपादन 
इष्ट हो । ( फलतः प्रकृत में "अनुमेय, शब्द से पक्ष अभिप्रेत है ) तिन यत्‌ सम्बद्धम्‌? 
उस ( पक्ष ) में जो विद्यमान रहे ( वह हेतु है ) । ( प्र० ) जिस प्रकार विपक्षीभूत किसी 
एक वस्तु में यदि (हेतु) रहता है तो वह हेतु “विपक्षवृत्ति? (हेत्वाभास) हो जातो है, उसी 
प्रकार किसी एक पक्ष मं भी यदि हेतु की सत्ता है, तो फिर वह हेतु “अनुमेयसम्बद्ध' 
( पक्षबुत्ति ) होगा ॥ ( इस वस्तु स्थिति के अनुसार यदि कोई इस अनुमान का प्रयोग 
करे कि ) चारों प्रकार के ( अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चारों द्रव्यों के) 
परमाणु अनित्य हैं, क्योंकि उन सभी में गन्ध है, तो फिर इस अनुमान का उक्त गन्ध 
दोनों अतिव्याप्तियाँ हट सकती हें। एवं अनुमिति चकि विद्यारूप सम्यगज्ञान के प्रकरण 
में पठित हे, अतः लिबड्डदृशन से उत्पन्न ज्ञान में सम्यक्त्व का लाभ प्रकरण से भी हो 
सकता हे । फळतः अनुमिति लक्षणघरक ज्ञान में सम्यक्त्व विशेषण देने से ही दोनों मतों 
में संशय और विपयय में अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है। यह सम्यक्त्व प्रथम पक्ष में 
वाक्य लभ्य है, दूसरे पक्ष में प्रकरण छभ्य हे। प्रकरण की अपेक्षा वाक्य बलवान्‌ है 
( देखिए बळाबलाधिकरण )। अतः प्रकरणापेक्षी द्वितीय पक्ष असङ्गत है 


प्रकरणम्‌ ] भावानुवादसहितम्‌ ४७६ 
न्यायकन्दली 


पार्थिवपरमाणावेकस्मिन्ननित्यत्वं प्रतिपादयितुमिष्यते, किन्तु चतुर्ष्वपि परमा- 
णुष्विति समुदितानामेव पक्षत्वे स्थितेऽसिद्धवद्‌ भागासिद्धस्यापि व्युदासः, 
अनुमेयसम्बन्धाभावात्‌ । प्रसिद्धं च तदन्वित इति । तदिति योग्यत्वात्‌ साध्यधर्मः 
परामृर्यते। तदन्विते साध्यधर्मान्विति सपक्षे प्रसिद्धं परिज्ञातमिति 
विरुद्धासाधारणयोव्यंवच्छेदः। तदभावे च नास्त्येवेति । अत्रापि तदिति 


हेतु भी पक्षवृत्ति होगा, क्योंकि उन चारों प्रकार के परमाणुओं में से एक पार्थिव पर- 
माणु में वह विद्यमान है, किन्तु वह हेतु तो भागासिद्ध हेत्वाभास है, ( अतः "हेतु? 
का वहू 'अनुमेयसम्बद्धत्व? रूप लक्षण ठीक नहीं है )। (उ०) जिसमें साध्य और 
हेतु दोनों का अभाव निश्चित हो वही “विपक्ष' है। यह विपक्षता ( विपक्षतावच्छेद- 
काश्चयीभूत ) प्रत्येक विपक्ष व्यक्ति में है ( विपक्षतावच्छेदकाश्रयीसूत ) सभी विपक्ष 
व्यक्ति समुह में ही नहीं, ( अतः किसी भी विपक्ष व्यक्ति में रहनेवाला हेतु विपक्षबृत्ति होने 
के कारण भागासिद्ध हेत्वाभास होता है ) पक्ष” के प्रसद्ध में सो बात नहीं है, क्योंकि 
पक्ष वही है जिसमें वादी को साध्य सिद्धि की इच्छा हो, प्रकृत में वादी की 
यह इच्छा नहीं है कि केवल पार्थिव परमाणु में ही अनित्यत्व को सिद्धि करे; किन्तु वादी 
की यह इच्छा है कि चारों प्रकार के परमाणुओं में ही अनित्यत्व की सिद्धि करे। 
तदनुसार उक्त चारों परमाणुओं का समूह ही पक्ष है, तदन्तगंत एक पाथिव परमाणु 
नहीं, अतः जिस प्रकार पक्षाभिमत सभी वस्तुओं में हेतु के न रहने से हेतु ( हेतु 
नहीं रह जाता स्वरूपासिद्ध या ) असिद्ध नाम का हेत्वाभास हो जाता है. उसी प्रकार 
( पक्षान्तर्गत पार्थिव परमाणुरूप पअ में गन्घरूप हेतु के रहने पर भी पक्षान्तगंत 
जळादि के तीनों परमाणुं में गन्ध के न रहने से वह हेतु न होकर ) भागासिद्ध नाम 
का हेत्वाभास ही होगा, क्योंकि उसमें पक्षान्तगंत जलादि परमाणुओं का सम्बन्ध 
न रहने के कारण पक्षान्तगंत ही पार्थिव परमाणु का सम्बन्ध रहते हुए भी अनुमेय 
स्घरूव चारों परमाणुओ के साथ सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार हेतु के लक्षण में 
“अनुमेयेन सम्बद्धम्‌, इस विशेषण से स्पष्ट ही पक्ष में कहीं भी न रहनेवाला हेतु 
स्वरूपासिद्ध या भागासिंद्ध हेत्वाभास होगा । 

“प्रसिद्ध चच तदन्विते’ इस वाक्य में प्रयुक्त 'तत्‌' शब्द से साध्यरूप घभं ही गृहीत 
होता है, क्योंकि उसी का ग्रहण प्रकत में उपयोगी है । 'तदन्विते' अर्थात्‌ साध्यरूप घ्म 
से युक्त अर्थात्‌ सपक्ष’ में प्रसिद्ध अर्थात्‌ अच्छी तरह से ज्ञात (होना हेतु के लिए 
आवश्यक है ) । ( हेतु के इस सपक्षवृत्तित्व रूप लक्षण से) विरुद्ध और असाधारण 
नाम के हेत्वाभासों में हेतुत्व का व्यवच्छेद होता है, अर्थात्‌ उनमें हेतु लक्षण की अति- 
व्याप्ति नहीं हो पाती । 

“तदभावे च नास्त्येव? इस वाक्य के “तत्‌” शब्द से साध्यरूप धमं का ही ग्रहण करना 
चाहिए । ( तदनुसार ) इस वाक्य का यह अर्थ है कि साध्यरूप धमं का अर्थात्‌ साध्य का 
अभाव जिन आश्यों में रहे उन सभी आश्रयोंमें जो कदापि न रहे वही ( सपक्षवृत्ति 


४८० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणे अनुमान- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विपरीतमतो यत्‌ स्यादेकेन द्वितयेन वा | 
विरुद्धासिद्धसन्दिग्धमरिङ्गं काइयपोज्जबीत्‌ ॥ 


यद्नुमेयेनाथन देशविशेषे कालविशेषे वा सहचरितम- 


हो, ऐसे आश्रयों में जो कदापि न रहे ( इसे विपक्षासत््व कहते हे ) वही 
( पक्षसत्त्व, सपक्षसत्व और विपक्षासत्त्व से युक्त ) हेतु साध्य का ज्ञापक है। 
( सपक्षसत्त्वादि इन तीन ) लक्षणों में से एकया दो लक्षणों से भी रहित हेतु 
को काश्यप ने असिद्ध, विरुद्ध और सन्दिग्ध नाम का हेत्वाभास कहा है । 

( लिङ्ग के लक्षण बोधक कथित पहिले श्लोक का यह अभिप्राय 
है कि ) जो साध्य के साथ किसी समयविशेष में एवं देशविशेष में सम्बद्ध 


न्यायकन्दली 


साध्यधमंस्येव परामशं:, तस्य साध्यधर्म स्थाभावे नास्त्येव न पुनरेकदेशेऽस्त्यपीत्यने- 
कान्तिकव्यवच्छेदः । तल्लिङ्गमनुमापकम्‌ अनुभेयस्य ज्ञापकम्‌ । 

लिङ्गं व्याख्याय लिङ्गाभासं व्याचष्टे-विपरीतमतो यत्‌ स्यादिति। . 
अत उक्तलक्षणाल्लिद्काद्‌ यदेकेन द्वितयेन लिङ्गलक्षणेन विपरीतं रहितं विरुद्ध- 
समसिद्धं सन्दिग्धम्‌, तत्‌ करयपात्मजोऽलिङ्गसनुमेयाप्रतिपादकमन्रवीत्‌। असिद्धमनुमेये 
नास्ति, अनेकान्तिकं विपक्षादव्यावृत्तसित्यनयोरेकेन लिङ्गलक्षणेन विपरीतत्बम्‌ । 


और पक्षवृत्ति ) हेतु’ हे । उक्त वाक्य में प्रयुक्त 'एवं शब्द के द्वारा यह सूचित किया 
गया है कि ऐसे किसी भी आश्रय में हेतु को न रहना चाहिए जिसमें कि सांघ्य न 
रहे । इस प्रकार इस विशेषण के द्वारा अनैकान्तिक नाम के हेत्वाभास में हेतु लक्षण 
की अतिव्यासि का वारण होता हैं । “तल्लिङ्गमनुमापकमु” (अर्थात्‌ उक्त पक्षवृत्तित्व, 
सपक्षबुत्तित्व और विपक्षावृत्तित्व इन ) तीनों ळक्षणों से युक्त हेतु ही साध्य का ज्ञापक है । 

लिङ्ग के लक्षण के कहने के बाद अव 'विपरीतमतो यतु स्यात्‌? इत्यादि सन्दर्भ के 
द्वारा लिङ्जाभास ( हेत्वाभास ) का लक्षण कहते हैं । “अतः अर्यात्‌ हेतु के कथित तीनों 
लक्षणों में से हेतु के एकया दो लक्षणों से “विपरीत” अर्थात्‌ शुन्य हेतु को “काश्यप ने 
अर्थात्‌ कञ्यप के पुत्र ने क्रमशः विरुद्ध, असिद्ध और सन्दिग्ध नामका अलिङ्ग 
( हेत्वाभास ) कहा है, क्योंकि ये अनुमेय के ज्ञापक नहीं हैं । इनमें 'असिद्ध नाम 
का हेत्वाभास अनुमेय ( पक्षा ) में रहीं रहता, ( अर्थात्‌ उसमें पक्षवृत्तित्व रूप एक घमं 
का अभाव है ), 'अनैक्रान्तिक नाम का हेत्वाभास विपक्ष से अव्यावृत्त है, अर्थात्‌ विप- 
क्षावृत्तित्वरूप हेतु के एक ही लक्षण से रहित होने के कारण हेत्वाभास है ( इस प्रकार 
असिद्ध और अनैकान्तिक ये दोनों हेतु के एक ही लक्षाण से रहित होने के कारण 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ४८१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


नुमेयधमान्बिते चान्यत्र सर्वस्मिन्नेकदेशे वा प्रसिद्धमनुमेयविपरीते च 
सर्वस्मिन्‌ प्रमाणतोऽसदेव, तदप्रसिद्धाथस्यानुमापक लिङ्गं भवतीति । 


रहे, अनुमेयरूप धर्म के किसी ( निश्चित ) अधिकरण में या सभी अधि- 
करणों में जिसकी सत्ता प्रमाण के द्वारा सिद्ध रहे, एवं साध्य के अभाव के 
निर्णीत अधिकरण में जिसकी असत्ता भी प्रमाण के द्वारा निश्चित ही हो, वही 
वस्तु पूर्व में अज्ञात साध्य के अनुमिति का लिङ्ग है । 


न्यायकन्दलो 


विरुद्ध सपक्षे नास्ति,विपक्षादव्यावृत्तमिति तस्य द्वितयेन लिङ्गलक्षणेन रहितत्वस्‌ । 

यदनुमेयेब्र सम्बद्धसिति इलोकार्थं विवणोति--यदनुमेयेनेति । अनु- 
सेयेनार्थेन साध्यर्घभणा सह यहेशविशेष कालविशेष वा सहचरितं सम्बद्धम्‌, अनु- 
मेयधर्मान्विते चान्यत्र सपक्षे सर्वस्मिन्नेकदेशे वा प्रसिद्ध प्रमाणन प्रतीतम्‌, अनु- 
सेयविपरीते च साध्यव्यावृत्तिविषये चार्थ सर्वेस्मिन्‌ प्रमाणतोऽसदेव तदप्रसिद्धा- 
थस्य साध्यर्धामणोऽप्रतीतस्याथस्य साध्यधर्मेस्थानुमापक॑ लिङ्गं भवति। 
यावति देशे काले वा दृष्टान्तधर्मिणि लिङ्गस्य साध्यधमणाविनाभावो निद- 
शितस्तावत्येव देशे काले वा साध्यधसिणि प्रतीयमानस्य गमकसिति प्रति- 
पादनार्थसुक्तस्‌- देशविशेषे कालविशेषे वा सहचरितमिति। सवंसपक्षव्यापकवत्‌ 
सपक्षेकदेशवत्तेरपि हेतुत्वार्थं सर्वस्मिन्तेकदेशे वा प्रसिद्धमित्युक्तम्‌ । ससस्त- 


हेत्वाभास है ) । विरुद्ध नाम का हेत्वाभास सपक्ष में नहीं रहता और विपक्ष में रहता है, 
अतः विरुद्ध सपक्षवृत्तित्व और विपक्षब्यावृत्तत्व हेतु के इन दोनों लक्षणों से रहित 
हेत्वभास है । 

“यदनुमेयेनार्थन' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'यदनुभेयेन सम्बद्धम्‌’ इत्यादि इलोक 
की व्याख्या करते हैं। पहिले से अज्ञात अर्थं स्वरूप साध्य (धमे) की अनुमिति का 
जनक वह लिङ्ग" है, जो अनुमेय अर्थ के साथ अर्थात्‌ साध्य के धर्मी ( पक्ष ) के साथ 
किसी देश विशेष में एवं कालविशेष में 'सहचरित' अर्थात्‌ सम्बद्ध हो, एवं अनुमेय 
(साध्य) रूप धमं से युक्त ( पक्ष से भिन्न) किसी आश्रयरूप सपक्ष के ,किसी एक 
देश में या उसके सभी देशों में “प्रसिद्ध” हो, अर्थात्‌ प्रमाण के द्वारा निश्चित हो, 
एवं अनुमेय के विपरीत अर्थात्‌ साध्य का अभाव जिनमें निश्चित हो उन सभी आधश्रयों 
में प्रमाण के द्वारा जिसकी असत्ता भी निश्चित ही हो (बहौ लिङ्ग है) । 'देशविशेषे काल- 
विशेपे वा सहचरितम्‌? यह वाक्य इस लिए लिखा गया. है कि र्ष्टान्तरूप धर्मी के 
जितने देश में एवं जितने काल मं हेतु का साध्यरूप धमं के साथ 'अविनाभाव? 
(व्याप्ति) देखा जाय, उन्हीं देशों में ओर उन्हीं कालों में साध्य के घमीं (पत्र) में जाते हुए 
साध्य का वह हेतु ज्ञापक होता है। “सर्वेस्मिन्तेकदेशे या प्रसिद्धम्‌? यह वाक्य इस 
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४८२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणे अनुमान= 
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विपक्षव्यापकव हिपक्षेकदेशवृत्तेरप्यहेतुत्वावद्योतनार्थ सवेस्मिन्नसदेवेति पदम्‌। 
केचित्‌ प्रवादुका एवं वदन्ति- नावश्यं प्रमाणसिद्धो वेधर्म्यदृष्टान्त एव 
द्रष्टव्यः, यत्रेदं नास्ति तत्रेदमपि नास्ति’ इति वचनादपि साध्यव्यावृत्त्या 
साधनव्यावृत्तिप्रतीतिसम्भवात्‌। तथा च तेषां ग्रन्थः— 
तस्माद्‌ वेधम्यंदुष्टान्तोऽनिष्टोऽवश्यमिहाश्रयः । 
तदभावेऽपि तन्नेति वचनादपि तड्गतेः ॥ इति । 
तन्निवृत्त्यर्थं प्रमाणत इति । साध्यविपरीते यत्‌ प्रमाणतोऽसल्लिङ्गं 
न तु वाङ्मात्रेणत्यर्थः । प्रमाणशुन्यस्य वचनमात्रस्य सर्वत्र सम्भवे हेतुहेत्वा- 
भासव्यवस्थानुपपत्तिप्रसङ्क: । अतिव्यापकमिदं लिङ्गलक्षणम्‌, प्रकरणसमे कालात्य- 
यापदिष्टे च भावादिति चेत्‌ ? अत्राह कङ्चित्‌-प्रकरणससकालात्ययापदिष्टा- 
वनेकान्तिक एवान्तभंवतः, संदिग्धविपक्षे साध्यर्धासणि प्रकरणससस्य भावान्नि- 
श्चितविपक्षे च कालात्ययापदिष्टस्य वृत्तः । तथा च प्रकरणसमः 'यतः प्रकरण- 


लिए लिखा गया है कि जिस प्रकार सभी सपक्षों (इष्टान्तों) में रहनेवाली वस्तु में 
(साध्य के ज्ञापन करने का सामर्थ्यरूप) हेतुत्व है. उसी प्रकार कुछ ही सपक्षों में 
रहनेवाली वस्तु मं भी उक्त हेतुःव है। '“सर्वस्मिन्नसदेव? यह वाक्य इसलिए दियां गया है 
कि जिस प्रकार सभी विपक्षों में रहनेवाला पदार्थ साध्य का ज्ञापक हेतु नहीं हो सकता, 
उसी प्रकार कुछ थोड़े से विपक्षों में रहनेवाला पदार्थ भी साध्य का ज्ञापक हेतु नहीं हो 
सकता । किसी सम्प्रदाय के लोगों ( वोद्धों) का कहना है कि 'वैधम्यं दृष्टान्त में 
प्रमाण के द्वारा हेतु की असत्ता सिद्ध ही हो? यह कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि “जहाँ 
साध्य नहीं है, वहाँ हेतु भी नहीं है” इस प्रकार के साधारण वाक्य से ही साध्य से शून्य 
सभी आश्वयों ( सभी विपक्षों ) में हेतु की असत्ता को प्रतीति हो सकती है। जैसा कि 
उन लोगों का ( उक्त सिद्धान्त का समर्थक) यह बचन है कि तस्मात्‌ अनुमान के 
लिए वैधम्यं दृष्टान्तरूप आश्रय ( प्रयोजक ) का मानना आवइयक नहीं है, क्योंकि “जहाँ 
साध्य नहीं है वहाँ हेतु भी नहीं हे इस वाक्य से भी उस ( साध्यशुन्य आश्रय में हेतु के 
अभाव) की प्रतीति हो जाएगी? इस सिद्धान्त के खण्डन के लिए ही प्रकृत वाक्य में 'प्रमाणतः' 
पद दिया गया है । अर्थात्‌ विपक्ष में हेतु की असत्ता प्रमाण से ही सिद्ध होनी चाहिए, 
प्रमाणणुन्य केवल वचन मात्र के प्रयोग से प्रकृत मे समाधान नहीं होगा, क्योंकि 
'प्रमाणशुन्य वचनों का प्रयोग तो सभी जगह सम्भव है, इससे “यह हेतु है और हेत्वा- 
भास है” इस प्रकार की व्यवस्था ही नहीं रह जाएगी । ( प्र० ) हेतु का यह लक्षण 
तो 'प्रकरणसम? और 'कालात्ययापदिष्ट' नाम के हेत्वाभासों में भी रहने के कारण 
अतिब्यापक ( अतिव्याप्त ) है। इसके उत्तर में कोई कहते हैं कि ( उ० ) प्रकरणसम 
और कालात्ययापदिष्ट इन दोनों का अन्तर्भाव भी “अनैकान्तिक, नाम के हेत्वाभास में 
हो. हो जाता है, क्योंकि सन्दिग्धविपक्ष रूप साध्य के धर्मी मे ( अर्थात्‌ पक्ष में) 


प्रेकरणंस्‌ ] भाषांनुवादसहिंतस॑ ४८३ 
न्यायकन्दली 

चिन्ता स निणंयार्थसुपदिष्टः प्रकरणसमः’ प्रक्रियते प्रस्तुयत इति प्रकरणं 

पक्षप्रतिपक्षौ, तयोश्चिन्ता विचारः, सा यत्कृता स निणंयाथंमुपदिष्ट उभयपक्ष- 


साम्याज्ञ प्रकरणसास्येऽन्यतरपक्षनिणंयाय कल्पते । यथा नित्यः दब्दो- 
ऽनित्यधर्माच्रुषलब्धेः, अनित्य शाब्दो नित्यधर्मानुलब्धेरिति शब्दे 


नित्यानित्यधर्मयो रनुपलम्भा न्षित्या नित्यत्वसंशये सति तद्विचारो5भुत, 
अन्यतरधसंग्रहणे तत्त्वनिशचयाद्‌ विचारस्याप्रवृत्तः । तत्रानित्यधर्मानुपलस्भो 


नित्यत्वविचिइचयार्थसुपदिष्ट:, नित्यधर्मानुपलम्भोऽनित्यत्वविनिइचयार्थमुपदिष्टः, 
नित्यधर्मानुपलस्भ॑ प्रतिपक्षमनतिवर्तमानो न निणंयाय कल्पते, तत्प्रतिबन्धात्‌ | 
स चायं संभवत्प्रतिपक्षे धर्मिण वर्तमान एकस्मिन्नन्ते नियतो न भवतीत्यन- 


प्रकरणसम हेत्वाभास की सत्ता रहती है। एवं निश्चित विपक्ष में '“काळात्ययापदिष्ट' 

हेत्वाभास की सत्ता रहती है। अभिप्राय यह है कि (न्यायसूत्र मं) प्रकरणसम के 

लक्षण के लिए यह सुत्र निर्दिष्ट है कि “यस्मात प्रकरणचिन्वा स निर्णयार्थमुपदिष्ट; प्रक- 

रणसमः ।? प्रक्रियते प्रस्तुयते इति प्रकरणम्‌’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार उपस्थित किये 

जानेवाले पक्ष और प्रतिपक्ष ये दोनों ही इस सुत्र में प्रयुक्त 'प्रकरण' शब्द के अर्थ हैं । 

'तयोश्चिन्ता प्रकरणचिन्ता’ अर्थात्‌ कथित पक्ष और प्रतिपक्ष की जो “चिन्ता अर्थात्‌ 

विचार, फलतः संशय जिससे उत्पन्न हो, उन दोनों में से किसी एक पक्ष के निश्चय 
के लिए प्रयुक्त हेतु ही प्रकरणसम नाम का हेत्वाभास है, क्योंकि वह हेतु दोनों पक्षों 
के साधन के लिए समान ही है, ( अतः प्रकरणसम है) । उन दोनों में से कोई एक हेतु 
एक पक्ष का निर्णायक नहीं हो सकता । जैसे कि एक ने यह पक्ष उपस्थित किया कि 
'शब्द नित्य है, क्योंकि अनित्य वस्तुओं में रहनेवाले धर्मों की उपलब्धि शब्द में नहीं 
होती है । दूसरा पक्ष उपस्थित हुआ कि 'शब्द अनित्य दै, क्योंकि नित्य पदार्थो में 
रहनेवाले धमं की उपलब्धि उसमें नहीं होती । इस प्रकार नित्यों में रहनेवाले धमं 
को ज्ञापन करने का सामर्थ्यं मान लिया जाय तो फिर साध्य के घर्मी पक्ष मं साध्य के 
अभाव रूप घर्मो एवं अनित्यों में रहनेवाले धर्मों की अनुपलब्धि से शब्द में नित्यत्व ओर 
अनिनत्वका संशय उपस्थित होगा । इस संशय के कारण ही प्रकरण” का उक्त “चिन्ता 
रूप विचार उपस्थित होता है । उन दोनों में से एक ( नित्य या अनित्य ) घ्म का निर्णय 
रूप विचार उपस्थित होता है। उन दोनों में से एक ( नित्य या अनित्य ) घमं का निर्णय 
हो जाने पर तो उक्त विचार की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। इन दोनों मे शब्द में नित्यत्व 
के निश्चय के लिए अनित्य धमं के अनुपलब्धिरूप हेतु का प्रयोग होता है, एवं शब्द 
में अनित्यत्व के निश्चय के लिए नित्यधर्मानुपलब्धिरूप हेतु का प्रयोग होता है। 
इनमें अनित्यधर्मानुपलब्धि रूप हेतु नित्यधमं के अनुपळब्धिरूप प्रतिपक्ष को पराजित 
नहीं कर सकता, ( इसी प्रकार नित्यधर्मानुपलब्धिूप हेतु अनित्यधर्मानुपलब्धिरूप प्रतिपक्ष 
को भी पराजित नहीं कर सकता), अतः शब्द में नित्यत्व या अनित्यत्व का निर्णय 
नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही अपने प्रतिपक्ष के द्वारा प्रतिहत हैं। अतः यह हेतु 


४४ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यभु [ गुण अनुमान- 
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कान्तिकः । एवं कालात्ययापदिष्टो$प्यनेकान्तिकः, प्रत्यक्षनिश्चितोष्णत्वे बह्नौ 
विपक्षे कृतकत्वस्य भावात्‌ । एतदयुक्तम्‌ । यदि पक्षव्यापकत्वे सति सपक्षे 
सऱड्ावो विपक्षाच्च व्यावृत्तिरित्येतावतंब हेतोगंमकत्वम्‌, तदास्तु नाम साध्य- 
धर्मिणि प्रतिपक्षसस्भावना, तथापि प्रकरणसमेन स्वसामर्थ्यात्‌ साध्यं साधयित- 
व्यमेच । अथ न शवनोति साधयितुं प्रतिपक्षसंशयाक्कान्तत्वात्‌ ? न तहि त्रेरूप्यसा- 
त्रेण गमकत्वसिति असत्प्रतिपक्षत्वमपि खूपान्तरमास्थेयम्‌, सति प्रतिपक्षे हेतु- 
त्वाभावादसति तद्धावात्‌ । एवं कालात्ययापदिष्टेऽपि वाच्यम्‌ । यदि त्रैरूप्य- 
मात्रेण लिद्धत्वं कृतकत्वाद्‌ वह्वावनुष्णत्वसस्त्येवेति कथसनेकान्तिकत्बस्‌ ? अथ 
सत्यपि कृतकत्वे बह्वावनुष्णत्वं न भवति प्रत्यक्षेणोषणताप्रतीतेः, तदा प्रत्यक्षा- 
विरोध सति प्रतिपादनं न तद्विरोध इत्यबाधितविषयत्वमपि रूपान्तरमनु- 


( अर्थात्‌ शब्द में नित्यत्व का साधक और अनित्यस्व का साधक हेतु ) साध्य संशयवाले पक्ष 
में विद्यमान होने के कारण “एक अन्त” में, किसी एक कोटि के निश्चय के लिए नियत 
नहीं है, अतः 'प्रकरणसम' अनैकान्तिक ही है । इसी प्रकार 'कालात्ययापदिष्ट' अर्थात्‌ 
बाधित हेत्वाभास भी अनैकान्तिक ही है, क्‍योंकि 'वह्लिरनुष्ण: कृतकत्वात्‌? इत्यादि 
अनुमान का कृतकत्व रूप कालात्ययापदिष्ट हेतु वह्विफूप उस विपक्ष में ही विद्यमान 
है, जिसमें कि ( अनुमान से बलवान्‌) प्रतिपक्ष के द्वारा (अनुष्णत्वरूप साध्य के अभावरूप) 
उष्णत्व की सत्ता निर्णीत है। (उ०) ( किन्तु प्रकरणसम भोर कालात्ययांपदिष्ट का 
इस प्रकार अनैकान्तिक में अन्तर्भाव करना ) अयुक्त है, क्योंकि यदि सभी पक्षों में रहने 
से, एवं सपक्षों मं रहने से, और विपक्षों में न रहने से ही हेतु में साध्य की अनुमिति का 
सामर्थ्यं मान लिया जाय तो साध्य को सम्भावना रहने पर भी प्रकरणसम हेत्वाभास से 
साध्य का साधन होगा ही, क्योंकि उसमे साध्य को ज्ञापन करने का ( पक्षसत्त्वादि ) उक्त 
सामथ्य तो है ही । यदि प्रतिपक्ष संशय के कारण वह अपने साध्य का साधन नहीं कर 
सकता, तो फिर यह कहना ठीक नहीं है कि (पक्षसत्त्वादि) तीनों धर्मो का रहना ही हेतु में 
साध्य के साधन का सामथ्थं है, इसके लिए 'असत्प्रतिपक्षितत्व? नाम का एक और प्रयोजक 
हेतु म॑ साध्य साधन के लिए मानना पड़ेगा | क्योंकि प्रतिपक्ष के रहने पर हेतु में साध्य 
साधन की क्षमता नहीं रहती है, और उसके न रहने से हेतु में वह क्षमता रहती है। इसी 
प्रकार कालात्ययापदिष्ट के प्रसङ्ग में भी कहना चाहिए कि यदि पक्षसत्वादि तीनों रूपों के 
रहने से ही हेतु साध्य कः साधन कर सके तो फिर कृतकत्व के रहने के कारण वह्लि 
में अनुष्णता का अनुमान भी हो सकता है, सुतरामु यह प्रश्‍न रह जाता है कि वह्लि 
में अनुष्णता का साधक कृतकत्व हेतु 'अनेकान्तिक' कैसे है ? यदि ह्लं में कृतकत्व 
के रहने पर भी उष्णता की प्रत्यक्ष प्रतीति बाह्लि में होती है, अतः अनुष्णत्व की उक्त 
अनुमिति नहीं होती है, तो यह कहना पड़ेगा कि पक्षसत्त्वाद की तरह ( भवाधितविषयत्ब 
या) हेतु में अबाधितत्व का रहना भी साध्य ज्ञान के लिए आवश्यक है। 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ र ४८५ 
न्यायकन्दली 


रणीयम्‌ । तस्मादन्यथोच्यते, पक्षो नाम साध्यपर्यायः, साध्यं च तद्‌ भवति 
यत्‌ साधनमहेति, सम्भाव्यमानध्रतियक्षशचार्थो न साधनमहंति, वस्तुनो दृरूप्याभावा- 
गदत्ययसपक्षचम एव । तथा प्रत्यक्षादिविरुद्धोऽपि पक्षो न भवति, रूपा- 
न्तरेण सिद्धस्य रूपान्तरेण साधनानहंत्वात्‌ । अतः प्रकरणसमकालात्ययापदि- 
ष्टानुभो 'यदनुभेयेन सम्बद्धम्‌’ इत्यन्तेनेव निराकृतौ, अनुमेयाभासाश्रयत्वात्‌ । 


अतः (अर्थात्‌ पक्षसत्त्वादि तीनों रूपों को ही हेतुत्व का प्रयोजक मानें तो प्रकरणसम और 
कालात्ययापदिष्टर हेत्वाभासों में हेतुत्व का वारण किस प्रकार होगा ? अतः इस प्रश्‍न का हम 
लोग (सिद्धान्ती) दुसरा समाधान कहते हैं कि (हेतु के बल रूप) पक्षवृत्तिस्वादि के घटकी सूत 
'पक्ष' शब्द और 'सोध्य शब्द दोनों एक ही अथं के बोधक हैं। साध्य वह है जिसका कि साघन हो 
सके । किन्तु जिस साध्य के प्रतिपक्ष की सम्भावना रहती है, उसका साधन नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि वस्तुओं के (परस्पर-विरुद्ध) दो रूप नहीं हो सकते * । अतः प्रकरणसम हेतु'पक्षधमं'हो नहीं 
है, अर्थात्‌ साध्य से युक्त पक्षरूप अनुमेय से अभिन्न साध्य फे साथ सम्बद्ध ही नहीं है, इसी प्रकार 
कालात्ययापदिष्ट हेतु भी 'पक्षघम” न होने के ही कारण हेतु नहीं है, क्योंकि वह्नि को अनुष्णता 
प्रत्यक्ष से विरुद्ध है, एक प्रकार से सिद्ध वस्तु का दूसरे (विरुद्ध) रूप से साधन करना सम्भव नहीं है, 
अतः प्रकरणसम और कालात्ययापदिष्ट इन दोनों हेत्वाभासों मे हेतु का “यदनुमेयेन सम्बद्धमु' इस 
वाक्य के द्वारा निर्दिष्ट विशेषण ही नहीं है। अतः 'यदनुभेयेन सम्बद्धम्‌. इसके उपादान से ही 

प्रकरण 5म और कालात्ययाप दिष्ट दोनों हेत्वाभासों में हेतु लक्षण की अतिव्याप्ति हट जाती है | 


१, अभिप्राय यह है कि “शब्दो नित्योऽनित्यघर्मानुपलब्धेःः एवं “शब्दोऽनित्यो 
नित्यधर्मांनुपलब्धे:' इत्यादि प्रकरणसम के स्थल में नित्यर्त्वाचशिष्ट शब्द भोर अनित्यत्व- 
विशिष्ट शब्द ही “साध्य? है। शब्दरूप पक्ष का नित्यत्व या अनित्यत्व दो 
में से कोई एक ही स्वरूप सत्य हो सकता है, अर्थात्‌ शब्द नित्य ही हो सकता 
हेया अनित्य ही, वह नित्य और अनित्य दोनों नहीं हो सकता । चूंकि अनुमान के 
समय शब्द में नित्यत्व या अनित्यत्व कोई भी सिद्ध नहीं है, अतः नित्यधर्मानुपलब्धि 
या अनित्यधर्मानुपलब्धि इन दोनों में से कोई भौ हेतु 'अनुमेय' अर्थात्‌ नित्यत्व या 
मनित्यत्वविशिष्ट शब्दरूप 'पक्ष' में विद्यमान नहीं है । अतः प्रकरणसम हेतु में 
हंतुत्व का प्रयोजक 'पक्षवृत्तित्व' रूप धमं ही नहीं है | सुतराम्‌ 'अपक्षधम' होने के कारण 
ही प्रकरणसम 'असिद्ध' (स्वख्पासिद्ध) हेत्वाभास है, जिसकी सूचना 'यदनुमेयेन सम्बद्धम्‌’ 
इस वाक्य से ही दे दी गयी है | : 

इसो प्रकार बाधित (कालात्ययापदिष्ट) हेतु भी असिद्ध' हेत्वाभास में ही 
अन्तभू त हो जाता है, क्योंकि 'वह्निरनुष्णी द्रव्यत्वात्‌’ इत्यादि स्थलों में वह्नि में यद्यपि 
द्रव्यत्व हे, किन्तु उसमें अनुष्णत्व के विरुद्ध उष्णत्व प्रत्यक्ष से सिद्ध है, भतः अनु- 
षणत्व बाधित है। मनुष्णत्वर्विशष्ट वह्मिरूप पक्ष में द्रव्यत्व की सत्ता नहीं है, क्योंकि 
अनुष्णत्व विशिष्ट वल्लि नाम को कोई वस्तु ही नहीं है । इसको भी सुचना 'यदनुमेयेन 
सम्बद्धम्‌’ इसी वाक्य से दे दी गयी है । 


४८६ . ज्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यंमु [ गुणे अनुमांन- 
न्यायकन्दली 


नन्वेवमप्यलक्षणमिदसव्यापकत्वात्‌ । त्रिविधो हि हेतु:--अन्वयी, व्यतिरेकी, 
अन्वयव्यतिरेकी चेति । तत्रान्वयी विज्ञेषोऽभिधेयः, प्रमेयत्वात्‌, सामान्यवत्‌ । 
अस्य हि पक्षादन्यः सर्वे एव सदसत्प्रभेदः सपक्षः, प्रमातृसात्रस्य घ्रमाणमात्रा- 
पे क्षयाऽनभिधेयस्याप्रमेयस्याभावात्‌ । यञ्च पुरुषमात्रस्यानभिधेयोऽप्रमेयशच स 
वाजिविषाणवदसन्नेव, न वा सपक्षो विपक्षो वा स स्यात्‌, निःस्वभावत्वात्‌ । 
यश्च सत्‌ स सर्व: सपक्ष एवेति तदभावे च नास्त्येवेत्यव्यापकं लक्षणम्‌, 
व्यतिरेकाभावात्‌ । अगमकमेव तदिति चेन्न, अन्वयाव्यभिचारात्‌ । अन्यस्य 
सऱह्वावादन्यस्य सिदधिरित्यत्रान्वयः कारणम्‌, तस्य तु व्यभिचारप्रतीतिरपवादिका । 
अस्ति तावत्‌ प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोरन्वयः, सर्वत्र प्रमेयेऽभिधेयत्वस्य दशनात्‌ । 
न च व्यभिचारो दुष्टो नापि शङ्कामारोहति, यं यं व्यतिरेकविषयं बुद्धिगोचरी- 


(प्र०) प्रकरणसम और कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभासों में अतिव्याप्ति के न होने पर 


भी हेतु का यह लक्षण *तदभावे च नास्त्येव? इस विशेषण के कारण केवलान्वयि हेतु _ | 


में अव्याप्त या अव्यापक है ही। अभिप्राय यह है कि (१) अन्वयो ( केवलान्वयी ), 
(२) ( केवल ) व्यतिरेकी, एवं (३) अन्वयव्यतिरेकी भेद से हेतु तीन प्रकार के हैं । इनमें 
“विशेषोऽभिघेयः प्रमेयत्वात्‌ सामान्यवत्‌'* इस अनुमान का हेतु अन्वयी ( केवलान्वयी ) 
है । इस अनुमान के पक्ष से अतिरिक्त जितने भी भाव और अभाव पदाथं हैं, वे सभी सपक्ष 
हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो किसी प्रमाता पुरुष के द्वारा प्रमित नहीं 
है ( अर्थात्‌ प्रमेय नहीं हुँ) और किसी ( शब्द ) प्रमाण का अभिधेय नहीं है । जो 
न किसी प्रमाता पुरुष के द्वारा शब्द से निदिष्ट होता है और न किसी प्रमाता पुरुष के 
द्वारा प्रमित ही होता है, वह घोड़े के सींग की तरह सर्वथा असत्‌ होने के कारण न सपक्ष ही 
हो सकता हे न विपक्ष ही, क्योंकि असतु वस्तुओं का कोई स्वभाव नहीं होता । जितने भी 
पदार्थ 'सत्‌” हैं वे सभी इस अनुमान के सपक्ष ही हैं। अतः इस अनुमान में व्यतिरेक नहीं 
हे, अर्थात कोई विपक्ष नहीं है । सुतरामु 'तदभावे च नास्त्येव? हेतु लक्षण का यह 
अंश उक्त केवलान्वयी हेतु में नहीं रहने के कारण हेतु का उक्त लक्षण अव्याप्ति 
से दुष्ट ह । यदि यह कहें कि (प्र) केवळान्वयी हेतु से अनुमान होता ही नहीं। 
(उ०) तो यहु कहना सम्भव न हीं होगा, क्योंकि एक को सत्ता से दूसरे की जो सिद्धि 
होती है, इसमें “अन्वय? ही कारण हे, चूंकि इस कार्यकारणभाब में कोई व्यभिचार 
उपलब्ध नहीं हे, ( अतः 'केवलान्वयि-हेतु से अनुमिति नहीं होती यह नहीं कहा जा 





१, अनुमान प्रयोग का आशय है कि जिस प्रकार घटत्वादि जातियां प्रमेय 
होते के कारण अभिधेय है, उसी प्रकार “विशेष' अर्थात्‌ घटादि व्यक्ति भी प्रमेय होने के 


कारण अभिधेय हैं । 


प्रकरणम्‌ | भाषांनुवांदसहितम्‌ " Neb 
न्यायकन्दली 


करोति परस्य च वक्तुमिच्छति तस्य सवेस्य प्रमेयत्वाभिधेयत्बप्राप्तेः । न चास्ति 
विशेषो विपक्ष सत्यव्यभिचारः कारणं न विपक्षाभावादिति। तेन प्रमेयत्वमभि- 
धेयत्वं गमयति । व्यतिरेकी च सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमत्त्वादिति। अस्य 
पक्षादन्यः सर्वं एव विपक्षः, तथापि हेतुत्वं विपर्ययसम्बन्धाव्यभिचारात्‌ । घटादि- 
ष्वप्राणादिसत्वेन निरात्मकत्वस्य व्याप्तिरवगता, अप्राणादिमत्त्वस्य न जीवच्छ- 
रीरे निवृत्तिः प्रतीयते । तत्प्रतोत्या व्याप्तस्य निरात्मकत्वस्य निवृत्त्यनुमासु । 


अथ सन्यसे योऽर्थो नवागतस्तद्ृ्यतिरेकोऽपि न झाक्यते प्रत्येतुम्‌, प्रतिषे-- 
धस्य विधिविषयत्वात्‌ । आत्मा च न क्वचिदवगतः, कथं तस्य घटादिम्यो 


सकता), क्योंकि व्यभिचार की प्रतीति ही अन्वयी हेतु से साध्य की अनुमिति होने में बाधक 
है, सो प्रकृत में नहीं है । प्रमेयत्व और अभिधेयत्व दोनों में अन्वय या सामानाधिकरण्य 
अवश्य है क्योंकि सभी प्रमेयों में अभिघेयत्व की प्रतीति होती हे । इन दोनों में व्यभि- 
चार (एक को छोड़कर दूसरे का रहना) कहीं नहीं देखा जाता । एवं उन दोनों 
में कहीं व्यभिचार को शङ्का भी नहीं है, क्योंकि जो कोई भी स्थल व्यभिचार के लिए 
कोई सोचेगा या दूसरे को कहना चाहेगा, उन सभी स्थलों में अभिधेयत्व और 
प्रमेयत्व दोनों ही देखे जाते हैं (अतः इस अनुमान में कोई विपक्ष हे ही नहीं)। 
जिस प्रकार जिन सब स्थलों में विपक्ष प्रसिद्ध है, उन सब स्थलों में यदि व्यभिचार 
नहीं है, तो वह हेतु अनुमिति का कारण होता हे । उसी प्रकार जिन सब स्थलों में 
विपक्ष की सत्ता ही नहों है, उन सब स्थलों में भी यदि व्यभिचार की उपलब्धि नहीं होती 
है तो वह हेतु साध्य का साधक क्यों नहीं होगा १ क्योंकि दोनों स्थितियों में कोई 
तात्त्विक अन्तर नहीं है। अतः प्रमेयत्व अवश्य ही अभिधेयत्व का ज्ञापक हेतु है । 
'जीवच्छरीरं सात्मकं प्राणादिमत्त्वातः इस अनुमान का हेतु ( केवल ) व्यतिरेकी 
हे, क्योंकि पक्ष को छोड़कर और सभी पदार्थ इसके 'विपक्ष' हे, फिर भी यह 
'हेतु? है ही, क्योंकि (साध्य के) विपयेय (अर्थात्‌ अभाव का हेत्वभाव के साथ) व्य भि- 
चार नहीं हैं। (साध्य का निरात्मकत्वरूप अभाव घटादि म॑ है, उनमें हेतु का 
अप्राणादिमत््वरूप अभाव भी अवश्य हा है, इस प्रकार) अप्राणादिमत्त्वरूप हेत्वभाव 
के साथ निरात्मकत्वरूप साध्याभाव की व्यापि गृहीत हे । इससे जीवित शरीर 
रूप (प्रकृत पक्ष मे) अप्राणादिमत्त्वरूप (हेत्वभाव की) निवृत्ति अर्थात्‌ अभाव का 
बोध होता है) जीवित शरीर में (अप्राणादिमत््वाभाव की) इस प्रतीति से उसमें निरा- 
त्मकत्व रूप साध्याभाव की निवृत्ति का अनुमान होता हे । के 

अगर यह समझते हों कि (प्र०) जिस वस्तु का ज्ञान नहीं होता हे, उसके अभाव 
का भी ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि जिसकी कहीं सत्ता रहती है, उसी का कहीं प्रतिषेष भी 


डंप्प्प् न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुण अनुमान- 
न्यायकन्दली 


व्यावृत्तिप्रतीतिरिति । तदयुक्तम्‌ । परस्य तावत्‌ समस्तवस्तुविषयं नेरात्म्य- 
मिच्छतो घटादिभ्यः सिद्धेवात्मव्यावृत्तिः | स्वस्यापि जीचच्छरीरेष्वेबात्मनो 
बुद्धयादिभिः कार्यः सह कार्यकारणभावे सिद्धे घटादिभ्यो बुद्धयादिव्यावृत्त्या 
तदुत्पादनससर्थस्य विशिष्टात्मसम्बन्धस्थाभावसिद्धिः । यथा ,धूसाभावे क्वचित्‌ 
तदुत्पादनयोग्यस्य वह्वेरभावसिद्धिः । यद्यचमात्मापि जीवच्छरीरेषु सिद्ध एव, 
सम्बन्धिप्रतीतिमन्तरेण सम्बन्धप्रतीतेरसम्भवात्‌ । ततश्च व्यतिरेक्यनुसानवेयथ्यंस्‌, 
निष्पादितक्रिये कर्माण साधनस्य साधनन्यायातिपातात्‌ । नेवम्‌, स्वसिद्ध- 
स्यात्मनः परं प्रत्यसिद्धस्य साध्यत्वात्‌ । न चान्वयाव्यभिचारः प्रतिपादको न 
व्यतिरेकाव्यभिचार इत्यस्ति नियमहेतुः । तस्माद्‌ व्यतिरेकिणोऽपि हेतुत्वात्‌ तेन 


हो सकता है। आत्मा कहीं पर ज्ञात नहीं है, अतः घटादि पदार्थो मं भी उसके अभाव 
की प्रतीति क्यों होगी ? (उ०) तो यह समझना भूल होगी, क्योंकि 
(बौद्धादि) परमत के अनुसार भी तो घटादि में नैरात्म्य सिद्ध ही है, क्योंकि वे तो सभी 
वस्तुओं में नेरात्म्य की अभिलाषा करते हैं। स्वमत? ( वैशेषिकादिमत) में भी 
जीवित शरीर में ही आत्मा का सम्बन्ध बुद्धि प्रभृति का कारण है, अतः (अवच्छेदकत्व सम्बन्ध) 
से शरीर में बुद्धियादि कार्यों की उत्पत्ति होती है (मृत शरीर एवं घटादि में नही), इस 
प्रकार आत्मा से सम्बद्ध जीवित शरीर और बुद्धि प्रभृति में कार्यकारण भाव की सिद्धि 
हो जाने पर धर्टाद में बुद्धि का अभाव सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आत्मा का उक्त विशेष 
प्रकार का सम्बन्ध ही बुद्धि की उत्पत्ति का कारण है, सो धटादि में नहीं है, अतः 
उसमे कथित सात्मकत्व भी नहीं हे इस 'स्व'मत में भी निरात्मकत्वरूप साध्याः 
भाव का ज्ञान सम्भावित ह । जैसे कि ध्म के न रहने पर कहीं पर धूम को उत्पादन 
करनेवाले वह्लि के अभाव की सिद्धि होती हे। ( प्रश) (जीवित शरीर में जिस सात्म- 
कत्व की सिद्धि करना चाहते हैं, वह सात्मकत्व आत्मा का सम्बन्ध ही है ) सम्बन्ध 
का ज्ञान बिना प्रतिथोगी और अनुयोगी रूप दोनों सम्बन्धियों के ज्ञान के विना सम्भव नहीं 
है । अतः जौवित शरीर में आत्मा तो सिद्ध ही हे। तस्मात्‌ उक्त व्यतिरेकी अनुमान 
व्यर्थ हुँ, क्योंकि निष्पन्न कामों मों साधन अपना साधनत्व छोड़ बैठता हुं ( उ० ) 
ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अपने मत से जीवित शरीर मों आत्मा के सिद्ध रहने पर भी 
नास्तिकों के मत मों वह सिद्ध नहीं हे । अतः परमत. से असिद्ध आत्मा के सम्बन्ध का 
अनुमान ही प्रकृत मों व्यतिरेकी हेतु से किया गया हे। यह नियम मान लेने में कोई 
युवित नहीं है कि अन्वय का भव्यभिचार (अन्वयव्याप्ति) हो साध्य का ज्ञापक है 
और व्यतिरेक का अव्यमिचार (व्यतिरेक) व्याप्ति नहीं। भतः (केवल) व्यतिरेकी भी 
हेतु अवश्य है । तस्मात्‌ 'प्रसिद्धञ्च तदन्विते’ इत्यादि से कथित सपक्षवृत्तित्व रूप 


प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितम्‌ दद 
न्यायकन्दलो 


प्रसिद्धं च तदन्विते इत्यव्यापकम्‌ । अत्रेके समानतन्त्रप्रसिद्धया केवलान्वयिनः 
केचलव्यतिरेकिणइच परिग्रह इति वदन्ति । अपरे तु व्यस्तसमस्तं लक्षणं 
वदन्ति । अनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्वित इति अन्वयिनो लक्षणम्‌ । 
अनुमेयेन सम्बद्धं तद्विपरीते च नास्त्येवेति व्यतिरेकिण इति । समस्तं लक्षणमन्वय- 


व्यतिरेकिण इति। साध्यसाधनत्वं सामान्यलक्षणं त्रयाणाम्‌ । यथा प्रमाणानां 
यथाथपरिच्छेदकत्वं सामान्यलक्षणम्‌ । 


विशेषण के न रहने से हेतु का प्रक्ृतलक्षण ( केवळ ) व्यतिरेकी हेतु में अव्याप्त है। 

केवलान्वयि हेतु और केवलव्यतिरेकी हेतु इन दोनों में कथित अव्याप्ति का समा- 
धान कोई इस प्रकार करते हैं कि केवलान्वयि हेतु और फेवळव्यतिरेको हेतु इन दोनों में 
हेतुत्व का व्यवहार समानतन्त्र ( न्याय दशन ) के अनुसार समझना चाहिए ( सिद्धान्ततः 
वैशेषिक मत से वे दोनों हेतु नहीं है ) । 

कोई ( इन दोनों को वैशेषिक मत से भी हेतु मानते हुए ) हेतु के लक्षणवाक्य 
को सम्पूर्ण और खण्डशः दोनों प्रकार से लक्षण का बोधक मान कर उनमें अव्याप्ति दोष 
का परिहार करते हैं। तदनुसार 'यदनुमेयेन सम्बद्धम्‌? इत्यादि इलोक से निम्न लिखित 
तीन लक्षणवाक्य निष्पन्न होते हैं--- 

( १ ) यदनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धञ्च तदन्विते । ( अर्थात्‌ जो पक्ष और सपक्ष 
दोनों में ही रहे वही हेतु है ) । हेतु का यह लक्षण ( केवल ) अन्वयी ( *विशेषोऽमिघेयः 
प्रमेयत्वात्‌? इस अनुमान के प्रमेयत्व ) हेतु का है ( अर्थात्‌ हेतु के इस लक्षण में 'तदभावे 
च नास्त्येव’ इस वाक्य से कथित विपक्षावृत्तित्व का प्रवेश नहीं है, अतः केवलान्वयि 
स्थळ में विपक्ष की अप्रसिद्धि से हेतु लक्षण की अव्याप्ति नहीं है ) । 


(२ ) यदनुमेयेन सम्बद्धं तदभावे च नास्त्येव । अर्थात्‌ पक्ष में रहे और विपक्ष 
में रहे वही 'हेतु' है। हेतु का यह लक्षण (केवल ) व्यतिरेकी हेतु के लिए है। 
अतः 'जीवच्छरीरं सात्मकं प्राणादिमत््वात्‌' इत्यादि व्यतिरेकी हेतु में सपक्ष की अप्रसिद्धि 
के कारण अव्याप्ति नहीं है । क्योंकि हेतु के इस लक्षण में प्रसिद्धच तंदन्विते' इस वाक्य 
के द्वारा कथित 'सपक्षसत्त्व? का निवेश नहीं हें ) । 


( ३ ) 'यदनृमेयेन सम्बद्धम्‌’ इत्यादि संपूर्ण शलोक के द्वारा कथित लक्षण अन्वय- 
व्यतिरेकी हेतु का है, क्योंकि इसमें पक्षसत्त्व, सपक्षसत्व एवं विपक्षासत्त्व हेतु के ये तीनों 
ही लक्षण विद्यमान रहते हैं । 


कथित तीनों हेतुओं में समान रूप से रहनेवाला लक्षण यही है कि “जो साध्य 


का साधन करे वही हेतु है” जैसे 'जो यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न करे वही प्रमाण है? यह 
सभी प्रमाणों का साधारण लक्षण है । 
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५४8 ० न्यायकन्दलोसंव्लितप्रदास्तपादभाष्यसु [ गुणे अनुमान- 
अशस्तपादभाष्यम्‌ 


यत्त॒ यथोक्तात्‌ त्रिरूपाल्लिङ्गादेकेन धर्मण द्वाभ्यां बा विपरीतं 
तद्बुमेयस्याधिगमे रिङ्ग न भवतीति । एतदेवाह सुत्रकारः-- 
“।अ्रसिद्गोऽनपदेशोऽसन्‌ सन्दिग्धरच?” ( अ, ३ आ, २१ खर, १५ ) इति। 


उक्त प्रकार से कहे गये ( पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षासतत्व रूप 
हेतुत्व के सम्पादक ) तीनों धर्मों में से एक या दो धर्मों से रहित कोई 
वस्तु साध्य की अनुमिति का नहीं (किन्तु हेत्वाभास) है। 
यही बात ( उनका हेत्वाभासत्व } सूत्रकार ने 'अप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌ सन्दिग्धशच' 
इस सूत्र के द्वारा कही है। 

न्यायकन्दली 


विपरीतमतो यत्‌ स्यादिति द्वितीयश्लोकस्यार्थं विवृणोति--यत्त्विति | 
भनपदेश इति। अपदेशो हेतुने भवतीत्यपदेशोऽहेतुरित्यथः। 
अप्रसिद्ध इति विरुद्धासाधारणयो: परिग्रहः, तयोः साध्यधर्मेण सह प्रसिद्धच- 
भावादहेतुत्वम्‌ । असन्नित्यसिद्धस्यावरोधः, स हि सपक्षे साध्यधमंण सह 
प्रसिद्धोऽपि धर्मिणि वृतत्यभावादहेतुः । सन्दिग्धरचेत्यनकान्तिकासिधानम्‌। स 
हि धर्मिणि दुस्यसानः कि साध्यधर्मसहचरितः कि वा तद्रहित इति सन्दिग्धो 
भवति, न पुनरेकं धमंसुपस्थापयितु' शक्नोति । उभयथा दुष्टत्वादहेतुः । 


| “यत्तु! इत्यादि से 'विपरींतमतो यत्‌ स्यात्‌’ इस दुसरे इलोक की व्याख्या करते है । 
कथित “अप्रसिद्धो$नपदेशो5सन्‌ सन्दिग्धशच” इस सूत्र में प्रयुक्त 'अनपदेश' शब्द का “अपदेशो 
हतूर्न भवति इस व्युत्पत्ति के अनुसार “अहेतु' ( अर्थात्‌ हेत्वाभास ) अर्थ है । उक्त सूत्र 
के अप्रसिद्ध शब्द से विरुद्ध और असाधारण इन दोनों को ( हेत्वाभास के अन्तर्गत ) 
समझना चाहिए । ये दोनों इस लिए अहेतु हैं कि साध्य रूप धमं के साथ इनकी "प्रसिद्धि? 
नहीं है, अर्थात्‌ निश्‍चय नहीं है, फलतः सपक्षसत्त्व नहीं है । 'असन्‌? शब्द से 'असिद्ध' नाम 
कां हेस्वाभास अभिप्रेत है, क्योंकि असिद्ध हेत्वाभास सपक्ष में साध्य धमं के साथ रहते हुए 
भी अर्थात्‌ सपक्षवृत्ति होते हुए भी धर्मी? में अर्थात्‌ पक्ष में ही नहीं रहता है, अतः वह 
हेतु न होकर हेत्वाभास है । “सन्दिग्धश्‍्च' इस पद से 'अनैकान्तिक' को हेत्वाभास कहा 
गया है । अनैकान्तिक यद्यपि पक्ष में देखा जाता है, किन्तु यह सन्देह बना ही रहता है कि 
वह साध्य के साथ रहनेवाला है? या साध्याभाव के साथ ? इसी सन्देह के कारण वह 
साध्य या साव्याभाव रूप किसी एक धम को निङ्चितख्प से उपस्थित नहीं कर सकता, 
क्योंकि वह दोनों के साथ देखा जाता है, भतः वह हेंतु नहीं है । 
धर्मी ( हेतु ) में धर्म ( साध्य) की अन्वयव्याप्ति एवं व्यातरेकव्याक्षि इन दोनों 
के रहने पर भी वोद्धा पुरुषको यदि 'यह हेतु इस साध्य से व्याप्त है! इस प्रकार 


प्रकंरणभु | भाषानुवादसहितंम्‌ ४९१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

विधिस्तु यत्र धूमस्तत्राग्निरग्न्यमावे धूमोऽपि न भवतीत्येवं 

प्रसिद्ध्समयस्यासन्दिग्धधूमद्शनात्‌ साहचर्यानुस्मरणात्‌ तदनन्तरमग्न्य- 
ऽ्यवसायो भवतीति । | 

( अनुमिति की उत्पत्ति कौ यह ) रीति है कि “जहाँ जहाँ धूम है, उन सभी 
स्थानों में वह्लि भी अवश्य ही है, एवं जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है, उन सभी स्थानों 
में धूम भी नहीं है” इस प्रकार से 'समय' अर्थात्‌ व्याप्ति का निश्चय जिस पुरुष को 
है, उसी पुरुष को धूम के असन्दिग्ध दर्शन अर्थात्‌ निश्चय, और व उसके बाद 
उत्पन्न धूम और वह्ने के सामानाधिकरण्य ( एक अधिकरण में रहने ) के 
स्मरण के बाद अग्नि का ( अनुमिति रूप ) निश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है । 

न्यायकन्दली 

इदसनेनाबिनासुतसिति ज्ञानं यस्य नास्ति तं प्रति धसिणि धमंस्यान्वय- 
व्यतिरेकवतोऽपि लिङ्गत्वं न विद्यते, तद्थमविनाभावस्सरणमनुमेयप्रतोतावनुमाना- 
ङ्गमिति दर्शयत्ति--विधिस्त्विति । 

विधिस्तु अनुसेयप्रतीतिश्रकारस्तु, यत्र घूमस्तत्राग्निरग्न्यभावे घमो 
न भवतीति । एवं प्रसिद्धसमयस्य प्रसिद्धाविनाभावस्य पुरुषस्यासन्दिग्वधूम- 
दर्शनाद्‌ धूम एवायम्‌, न बाष्पादिकसिति ज्ञानात्‌ साहचर्यानुस्मरणाद्‌ यत्र 
धूसस्तत्राग्निरित्येबसबुस्मरणात्‌, तदनन्तरमग्न्यनुमानं भवति। नन्वेवं 
हितीयो छिङ्कपरासर्शा न लभ्यते ? सालस्भि, नहि नस्तेन प्रयोजनम्‌, लिङ्ग 
दशनव्याप्तिस्मरणाभ्यामेवानुमेयप्रतीत्युपपत्तेः। न च॑ स्मृत्यनन्तरभावित्वादनु- 
मेयश्रतीतिरनियतदिग्देशा स्यात्‌ ? लिङ्गदर्शनस्य नियासकत्वात्‌ । नाष्युपनय- 
से अविनाभाव” रूप व्याप्ति का भान नहीं रहता है, तो फिर उस हेतु में उस साध्य का 
हेतुत्व { अर्थात्‌ ज्ञापकत्व ) नहीं रहता है । अत: अविनाभाव ( व्याप्ति ) का स्मरण भी 
अनुमेय की प्रतीति ( अनुमिति ) का सहकारिकारण है। यही बात विधिस्तु’ इत्यादि 
सन्दर्भ से दिखलायी गयी है। 

“विधि! अर्थात्‌ अनुमिति की उत्पत्ति की रीति यह है कि 'जहाँ धूम है वहाँ 
अग्नि है, एवं जहाँ अग्नि नहीं है वहां धूम भी नहीं है! इस प्रकार से 'समय” अर्थात्‌. 
अविनाभाव (व्याप्ति) की प्रतीति जिस पुरुष को है, उसे जब घूम का 'असन्दिरघ? 
ज्ञान अर्थात्‌ यह धूम ही है, वाष्पादि नहीं! इस आकार का ज्ञान होता है, तब 
'साहचयं के अनुस्मरण से” अर्थात्‌ जहाँ धूम है वहाँ वह्नि है! इस प्रकार के स्मरण 
के वाद अग्नि की अनुमिति होती है। (प्रश) यदि अनुमिति का यही क्रम 
निर्धारित हो जाता है तो फिर द्वितीय लिङ्कपरामशं' में ( अर्थात्‌ “साघ्यव्याप्तिविशिष्ट- 
हेतुमान्‌ पक्ष” इस आकार के परामशं मे) अनुमिति को कारणता का लाभ न होगा? 
( उ० ) न हो, क्योंकि व्याप्ति का स्मरण और पक्षध्रमंता का ज्ञान, इन दोनों से ही 
` अनुमिति की उत्पत्ति हो जाएगी । ( प्र० ) अनुमिति यदि ( व्याप्ति) स्मरण के अव्य- 
वहित उत्तर काल में ही उत्पन्न हो तो फिर वह कब किस देश ( पक्ष ) में उत्पन्न होगी 
इसका कोई नियामक नही होगा ? ( उ० ) 'लिङ्गदशंन? ही उसका नियामक होगा 


४९२ | न्यायकन्दली संवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणे अनुमांन- 
न्यायकन्दली 


वयथ्यंम्‌, अवयवान्तररप्रतिपादितस्य पक्ष धसंत्वस्य प्रतिपादनार्थं परार्थानुमा 
तस्योपन्यासात्‌ । 


अपि भोः । कोऽयमविनाभावो नाम ? अव्यभिचारः। स कस्माद्धवति ? 

तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यामिति सोगताः । यादृच्छिकः सम्बन्धो यथेव भवति, 
न भवत्यपि, तथा च नियमहेतोरभावः। तत्र यदि नाम सपक्षे दर्शनमदशंन 
च विपक्षे, तथाप्यव्यभिचारो न शक्यते ज्ञातुम्‌, विपक्षवृत्तिशङ्काया अनि- 
वारणात्‌ । तदुत्पत्तिविनिश्चये तु शङ्का निवार्यते, कारणेन विना कार्यस्या- 
त्मलाभासंभवात्‌ । तदुत्पत्तिविनिइचयोऽपि कार्यहेतुः पञ्चप्रत्यक्षोपलम्भानुपलम्भ- 
साधनः । कार्यस्योत्पत्तः प्रागनुपलम्भः, कारणोपलम्भे सत्युपलम्भः, उपलब्धस्य 


( अर्थात्‌ अनृमिति का पक्षधर्मताज्ञान रूप लिङ्गदर्शंन ) जिस पक्ष में होगा, अनुमिति 
भी नियमतः उसी पक्ष में होगी । एवं उपनय रूप अवयव वाकय के वैयर्थ्यं की आपत्ति 
भी नहीं होगी, क्योंकि पक्षधंमता का प्रतिपादन अन्य अवयव वाक्यों से सम्भव नहीं 
है, अतः पक्षघमंता का प्रतिपादन करने के लिए ही उपनय वाक्य का परार्थानुमान में 
प्रयोग होतां है 

( प्र» ) यह “अविनाभाव” क्या वस्तु है? यदि यह कहें कि ( उ० ) अव्यभिचार 
ही अविनाभाव है। (प्र० ) तो फिर यह पूछना है कि यह अव्यभिचार किससे ( ज्ञात ) 
होता है ? 

इस प्रसङ्गं में बौद्धों का कहना है कि १) तादात्म्य और (२) कां 
की उत्पत्ति इन दोनों से ही अव्यभिचार ( व्याप्ति) गृहीत होती है । ( १ ) ( तदुत्पत्ति- 
मूलक व्याप्ति के मानने में यह युक्ति है कि) दो वस्तुओं का आकस्मिक ( यारच्छिक ) 
सम्वन्ध जिस प्रकार कभी होता हे उसी प्रकार कभी नहीं भी होता है। 
अतः यह सम्बन्ध व्यापि का नियामक नहीं हो सकता । (२) यदि उसी 
हेतु में साध्य की व्याप्ति मानें, जिसकी प्रतोति सपक्ष (दृष्टान्त में हो और 
विपक्ष में उसकी प्रतीति न हो तो यह भी सम्भव नहीं होगा, क्योंकि इस 
( सपक्षदर्शन भौर व्रिपक्षादशंन ) के बाद भी हेतु के विपक्ष में होने की सम्भावना का 
निराकरण नहीं हो सकता । किन्तु जब यह निश्चय हो जाता है कि 'इस हेतु की 
उत्पत्ति उस साध्य से हुई है” तो फिर उक्त शङ्का, ( सम्भावना ) का निराकरण हो 
जाता है, क्योंकि कारण के बिना कायं की स्वरूपस्थिति ही नहीं हो सकती | हेतु 
रूप कार्य साध्य रूप कारण से उत्पन्न होता है! इस प्रकार का निर्णय रूप “तदुत्पत्ति 
विनिश्चय” प्रत्यक्ष रूप उपलम्भ और अनुपलम्भ को मिला कर पाँच कारणों से उत्पन्न 
होता है । ( इनमें तीन कार्य सम्बन्धी हूं )। ( १) उत्पत्ति से पहिले कायं की अनु- 
पलब्धि, (२) कारण के उपलब्ध होने पर कायं की उपलब्धि, एवं ( ३) उपलब्ध 


प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितपु ४९३ 
न्यायकन्दलो 


पश्चात्‌ कारणानुपलम्भादनुपलस्भ इति कार्यस्य द्वावनुपलम्भावेक उपलम्भः, 
कारणस्य चोपलम्भानुपलस्भाविति । एवमुपलम्भानुपलम्भैः पञ्चभिः सत्ये- 
वाग्नो धूमस्य भावोश्सत्यभाव इति निइचीयते । कार्यस्येतदेव कार्यत्वं यत्‌ 
तस्मिन्‌ सत्येव भावोऽसत्यभाव इति तादात्म्यप्रतोत्याप्यविनामावो निइचीयते । 
भावस्य न स्वभावव्यभिचारः, निःस्वभावत्वप्रसद्भात्‌ । 

तादात्स्यनिश्चयो विपक्षे बाधकस्य प्रमाणप्रबृत्त्या सिद्धयति । अप्रवृत्त 
तु बाधके शतशः सहभावदशनेऽपि कदाचिदेतद्विपक्षे स्यादिति शङ्कायाः को 
निवारयिता प्रभवति ? 

तदुक्तम्‌ 

कार्येकारणभावाद्‌ वा स्वभावाद्‌ वा नियामकात्‌ । 
अविनाभावनियमोऽदशंनाज्न तु दशनात्‌ ॥ इति। 

कारयकारणभावाच्नियामकात्‌ स्वभावाद्‌ वा नियामकादविनाभावनियमः, न 
सपक्षे दरनाद्‌ विपक्षे चादशंनादिति । 
होने के बाद भी कारण की अनुपलब्धि से कार्य की ( पुनः ) अनुपलब्धि, इस प्रकार कायं 
का एक उपलम्भ और दो अनुपलम्भ ये तीन होते हैं। एवं कारण का ( १) उपलम्भ 
भर ( २) कारण का अनुपलम्भ ये दो हैं । इन उपलम्भों और अनुपलम्भों को मिला- 
कर इन्हीं पाँच कारणों के रहने पर यह निश्चय होता है कि वह्लिके रहने से ही 
धूम की सत्ता है, और वह्लि के न रहने से धूम की सत्ता नहीं रहती है। कोई भी 
वस्तु “कार्य नाम से इसी लिए अभिहित होती है कि कारण के रहने से ही उसकी सत्ता 
होती है, ओर कारण के न रहने से उसकी सत्ता नहीं रहती है ( अर्थात्‌ “कार्य वही है 
जिसकी सत्ता कारण की सत्ता के अधीन हो, और कारणको सत्ता न रहने पर 
जो सत्ता का लाभ न कर सके ) हेतु में साध्य की तादात्म्य प्रतीति से 
भी अविनाभाव (या व्याप्ति) का निश्‍चय होता है। यह नहीं हो सकता कि 
वस्तुओं का स्वभाव उनमें कभी रहे और कभी नहीं, ऐसा मानने पर तो वस्तुओं 
का कोई स्वभाव ही नहीं रह जाएगा । जिस धर्म के विना भी धर्मी रह सके 
वह धम उस धर्मी का "स्वभाव? कैसे होगा? विपक्ष में बाघकप्रमाण की प्रवृत्ति से 
ही हेतु में साध्य का तादात्म्य निइ्चित्त होता है । यदि विपक्ष में बाधक प्रमाण 
की प्रवृत्ति नहो तो फिर सैकड़ों स्थानों में साध्य और हेतु दोनों को साथ देखने 
पर भी “जहाँ साध्य नहीं है, वहाँ भो यह हेतु कभी रह सकता है? इस शङ्का कां 
निवारण कोन करेगा? 

यही बात 'कार्यकारणभावाद्वा’ इत्यादि इलोक के द्वारा इस प्रकार कही गयो है 
कि कार्यकारणभाव रूप नियामक और स्वभाव ( तादात्म्य) रूप नियामक इन दोनों 
से ही अविनाभाव का निश्चय होता है, हेतु का सपक्ष में दर्शन भोर विपक्ष में भदर्शंन 


से ( अविनाभाव का निश्‍चय नहीं होता है ) । 


४९४ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यभ्‌ [ गुणे अनुमान- 
न्यायकन्दली 


अत्रोच्यते-कि यत्र तादात्म्यतदुत्प्ती तत्राव्यभिचारः ? कि 
वा यत्राव्यभिचारस्तत्र तादात्स्यतदुत्पत्ती ? न तावदाद्यः कल्पः, सत्यपि 
तडुत्पादे धूमधमंस्य पाथिवत्वादेरग्निव्यभिच।रात्‌ । सत्यपि तादात्म्ये 
वृक्षत्वस्य विशेषाद्‌ व्यभिचारात्‌ । अथ यत्राव्यभिचारस्तत्र तादात्म्य- 
'तदृत्पत्ती, तह्यंव्यभिचारसत्त्वे तयोर्गमकत्वम्‌ । एवं चेत्‌, अव्यभिचार एवास्तु 
गमकः, कि तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्याम्‌ ? कार्यमपि हि न कार्यसित्येव गमयतीति, नापि 
स्वभावः स्वभाव इति, कि तहि ? तदव्यभिचारीति, अव्यभिचार एव गमकत्वे कारणं 
न तादात्स्यतडुत्पत्ती, व्यभिचारात्‌ । न चेवमुपपत्तिमारोहति धूमो वह्निना 
क्रियते न पार्पथवत्वादयस्तद्धर्मा इति, वस्तुनो निर्भागत्वात्‌ । नान्येतडपलब्धं शिशपा 
बृक्षात्मिका न वृक्ष: शशपात्मकः, धवखदिरादिसाधारणत्वादिति, तयोरभेदात्‌ । 


इस प्रसङ्ग मं हम ( वैशेषिक ) लोग पूछते हैं कि (१) क्या जिस साध्य का 
तादात्म्य जिस हेतु मं रहता है, उसी हेतु मं उस साध्य का अव्यभिचार (व्याप्ति) 
रहता है? एवं जिस साध्य से जिस हेतु की उत्पत्ति होती है, उसी हेतु में उस साध्य 
का अव्यभिचार ( व्याप्ति) रहता है? (२) अथवा जिस हेतु में साध्य की व्याप्ति 
रहती है, उसी हेतु में उस साध्य का तादात्म्य या जन्यत्व रहता है ? इन दोनों में प्रथम 
कल्प इस लिए ठीक नहीं है कि व्ल से धूम की उत्पत्ति होने पर भी धूम के पार्थिवत्वादि 
घर्मो के साथ वह्वि का व्यभिचार है ( अतः पाथिवत्वादि धमं से अभिन्न धूम के साथ वहि 
का व्यभिचार भी है ही, क्योंकि धमं और धर्मी आपके मत से एक हैं )। एवं ( 'वृक्षः 
शिशपायाः? इत्यादि स्थलों में ) शिंशपा में यद्यपि वृक्ष का तादात्म्य है, फिर भी वृक्षत्व में 
“विशेष? का अर्थात्‌ शिंशपा का व्यभिचार है ( क्योंकि बिल्वादि वृक्ष होने पर भी शिशपा 
नहीं है । ) यदि उसका यह अर्थ करें कि जिस हेतु में साध्य का अव्यभिचार है, वहाँ 
साध्य निरूपित उत्पत्ति ( साध्य रूप कारण जन्यत्व) या साध्य का तादात्म्य अवश्य 
है.। तो फिर इसका अभिप्राय यह हुआ कि हत्‌ में साध्य के अव्यभिचार के रहने के कारण 
ही उस हेतु में रहनेवाले साध्य के तादात्म्य या साध्य रूप कारणजन्यत्व दोनों में साध्य 
की ज्ञापकता है। यदि यह स्थिति है तो फिर अव्यभिचार को ही साध्य का ज्ञापक 
मानिए ? साध्य के तादात्म्य या उत्पत्तिको इन सबों को बीच छानेका क्या प्रयोजन 
है? क्योंकि हेतु साध्य से उत्पन्न होता है या साध्य से अभिन्न है, इन दोनों में से 
किसी भी कारण से हेतु में साध्य की ज्ञापकता नहीं है, किन्तु हेतु इस लिए साध्य का 
ज्ञापक है कि उसमें साध्य का अव्यभिचार है। (प्रश) धूम को उत्पत्ति तो वह्ि 
से होती है किन्तु घूम के पाथिवत्वादि घर्म तो बह्व से उत्पन्न नहीं होते ( उ० ) 
यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वस्तु का एक ही स्वरूप होता है ( अतः धूम को यदि 


प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ | ४६५ 
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यदि धवादिसाधारणी वृक्षता न शिशपात्वम्‌, तदा नानयोरेकत्वं स्वभाव- 
भेदस्य भेदलक्षणत्वात्‌ । अभेदे तु यथा वृक्षत्वं सववक्षसाधारणं तथा शिशपात्व- 
मपि स्यात्‌ । न च तादात्स्ये गस्यगमकभावे व्यवस्था युक्ता, तस्याभेदाश्रयत्वात्‌ । 
यदि शिशपात्वे गृह्यमाणे वृक्षत्वमगुहीतम्‌, क्व तादात्म्यम्‌ ? गृहीतं चेत्‌ ? (तत्‌) 
क्वानुसानस्‌ ? 


अथोच्यते-यथावस्थितो धर्मी, शिव्वपात्वं वक्षत्वं च त्रयमेकात्मकमेव, 
तत्र धमिणि गृह्मसाणे शिंशपात्वं वृक्षत्वमपि गृहीतमेव । यथोक्तम्‌ 


तस्माद्‌ दष्टस्य भावस्य दुष्ट एवाखिलो गुणः । 
भागः कोऽन्यो न दष्टः स्याद्‌ यः प्रमाणः परीक्ष्यते ॥ इति । 


वक्ति जन्य मानना है, तो उसमें रहनेवाले वस्तुतः तदभिन्न पाथिवत्वादि को भी वह्नि 
जन्य मानना ही होगा ) अतः कथित व्यभिचार हे ही | 
यह भौ निश्चय नहीं है कि शिशपा तो वृक्ष रूप है, किन्तु ( बुक्षत्व के आश्रय 
घवखदिरादि अन्यवृक्षों में भो ) साधारण रूप से रहने के कारण वृक्षत्व शिशपा स्वरूप 
नहीं है क्योंकि वृक्ष और शिंशपा दोनों अभिन्न हैं। यदि ( प्रर) यह कहें कि बृक्षत्व 
(शिशपा की तरह उससे भिन्न) धवादि में भी है. किन्तु शिशपात्व तो केवल [शिशपा 
में ही है, वादि में नहीं । (उ० ) तो फिर वुक्षत्व और शिंशपात्व दोनों एक नहीं 
हो सकते, क्योंकि स्वभावों को विभिन्नता ही वस्तुओं की विभिन्नता हे'। यदि 
शिशपात्व और वृक्षत्व क्रो अभिन्न मानें तो फिर जिस प्रकार वृक्षत्व सभी वृक्षों में 
रहता है, उसी प्रकार (वृक्षत्व से अभिन्न ) शिशपात्व को सत्ता भी सभी वृष्तों में 
माननी ही पड़ेगी । दूसरी बात यह हूँ कि यदि वृक्षत्व और शिशपात्व में अभेद मानें तो 
यह निर्धारण नहीं हो सकता कि शिशपात्व ही वृक्षत्व का ज्ञापक हे, वृक्षत्व शिशपात्व का 
ज्ञापक नहीं । क्योंकि ज्ञाप्यज्ञापकभाव भेदों के अधीन हे ( अर्थात्‌ ज्ञाप्य और ज्ञापक को 
परस्पर भिन्न ही होना चाहिए )। शिशपात्व का ज्ञान हो जाने पर भी यदि वृक्षत्व 
अज्ञात ही रहता है, तो फिर शिंशपात्व और बुक्षस्व में तादात्म्य कहाँ ? यदि शिशपात्व 
के गृहीत होने पर उसी ज्ञान से वृक्षत्व भी गृहीत हो जाता है, तो फिर वृक्षत्व के अनुमांन 
की ही कोन सी सम्भावना हू ? 
यदि यह कहें कि (प्र) अपने स्वरूप में अवस्थित शिशपावुक्ष रूप धर्मी 
एवं वृक्षत्व और शिंशपात्व रूप दोनों धमं, ये तीनों वस्तुतः एक ही हैं। अतः धर्मी 
के गृहीत होने पर वृक्षत्व जर शिंशपात्व रूप उसके धम भी उसी ज्ञान से गृहीत 
हो जाते हैं। जैसा कहा गया हे कि “तस्मात्‌ किसी भी धर्मी के प्रत्यक्ष होने पर 


१. अर्थात्‌ वृक्ष और शिंशपा इन दोनों में अगर अभेद है एवं इस कारण शिंशपा 
बृक्षात्मक है तो फिर यह कैसे कह सकते हैं वृक्ष शिंशपात्मक नहीं है 


४९६ न्यायकन्दलीसंचलितप्रशञस्तपादभाष्यमु [ गुणं अनुमान- 
न्यायकन्दली 


यदेवं शिशपाविकल्पो जातो न वृक्षविकल्पः, स वक्षशब्दस्मृत्यभावापरा- 
धात्‌ †शरपाशब्दसंस्कारप्रबोधजन्मना रिशपाविकल्पेन चार्शिशापाव्यावत्तिपर्यच- 
सितेन नावुक्षव्यावृत्तिरुपनीयते, सवंविकल्पानां पर्यायत्वप्र सङ्गात्‌ । गस्यगमक- 
भावरच व्यावृत्त्योरेव नानयोन वस्तुनः, तस्यान्वयाभा्ात । अवक्षव्यावर्तत्याशश- 
पाव्यावुत्ती च परस्परं भिन्न, व्यावत्यंभेदात्‌ । अतो यथोक्तदोषानुपपत्तिरिति । अहो 
पूर्वापरानुसन्धाने परं कौशल पण्डितानाम्‌ ? तादात्म्यमनुसानबीजम्‌, साध्यसाधन- 
भुतयोर्व्यावृत्त्यो: परस्परं भेद इति किसिदमिन्द्रजालम्‌ ? वर्क्षाशज्षपयोस्तादात्म्यं 


उसी प्रत्यक्ष के द्वारा उसके सभी घर्मो का भी प्रत्यक्ष हो जाता हैं। अतः उसका कौन सा 
अंश देखने से बच जाता है, जिसकी परीक्षा अन्य प्रमाणों से की जाय ।? 


तब यह बात रही कि ( उस ज्ञान में शिक्षपात्व की तरह वृक्षत्व भी यदि भासित 
होता हे तो फिर ) उस विकल्प ( विशिष्ट ज्ञान ) का अभिलाप “यह शिशपा है! इस शब्द 
के द्वारा क्यों होता हें? “यह वृक्ष हे” इस प्रकार के शब्दों के हारा क्यों नहीं १ इस 
प्ररन का यह उत्तर हे कि उस समय वृक्ष शब्द को स्मृति नहीं रहती हे । इसी स्मृति 
के न रहने के अपराध? से ही वृक्ष शब्द से उसका अभिलाप नहीं हो पाता । शिंशपा 
शब्द को स्मृति से जिस शिंशपा विषयक विकल्प ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसका पर्य- 
वसान “अशिशपाव्याबत्ति? रूप "अपोह में ही होता है, उससे 'अवृक्षव्यावृत्ति’ रूप 'अपोह' 
का ज्ञान नहीं होता । यदि ऐसा हो तो सभी विशिष्ट ज्ञानों के बोधक शब्द एकार्थक 
हो जएंगे ( अर्थात्‌ सभी ज्ञान एक विषयक हो जाएँगे )। एक की व्यावृत्ति ( अपोह ) 
ही दूसरी व्यावृत्ति को ज्ञापिका हो सकती है ( फलतः ज्ञाप्यज्ञापकभावसम्बन्ध दो 
अपोहो में ही हो सकता है ) किन्तु व्याइृत्ति के आश्रयों में ज्ञाप्यज्ञापकभाव नहीं हो 
सकता, क्योंकि ( क्षणिक होने के कारण उनमें परस्पर सामानाधिकरण्य रूप ) अन्वय ही 
सम्भव नहीं है। ( वृक्ष और शिंशपा इन दोनों के अभिन्न होने पर भौ) अवृक्षव्यावृत्ति 
और अशिशपाव्यावत्ति ये दोनों अपोह तो भिन्न हैं. क्योंकि दोनों अपोहों के व्यवच्छेद 
भिन्न हूँ* अतः कथित ( सभी ज्ञानों में एक विषयत्व की ) आपत्ति नहीं है। ( उ० ) 
यह तो आप जैसे पण्डितों का मागे और पीछे अनुसन्धान करने की अपूवं ही चतुरता 
है, जिससे यह इन्द्रजाल सम्भव होता है कि तादात्म्य ( अभेद ) को तो अनुमान का प्रयोजक 
मानते हैं, और कहते हैं कि साध्य और स!ब्य से अभिन्न हेतु इन दोनों को व्यावत्तियाँ (अपोह्‌) भिन्न 





१. उक्त विवरण के अनुसार रिदापात्व का यह स्वभाव निष्पन्न होता है कि वह केवळ 
शिंशपा में ही रहे, और वृक्षत्व का यह स्वभाव निष्पन्न होता है कि वह शिंशपा में रहे और 
उससे भिन्न धवखदिरादि सभी वृक्षा में भी रहे, तो फिर विभिन्न स्वभाव की ये दोनों वस्तुएं 
एक कैसे हो सकती दें ? 
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तदात्मतया च व्यवस्थितयोरवृक्षव्यावत्यशिशपाव्यावृत्योः सत्यपि मेदे 
यथाध्यवसायं तादात्म्यमिति चेत्‌ ? सिद्धे तादात्म्ये सर्त्याशशपाव्यावृत्त्या 
ामण्यवृक्षव्यावृत्तिरध्यवसेया, तत्राध्यवसितायामवृक्षव्यावृ्ौ यथाध्यवसायं 
तादात्म्यसिद्धि रित्यन्योन्या्रयदोषः । व्याप्तिग्रहणवेलायामेकात्मतया- 
घ्यवसितयोवर्यावृतत्योस्तादात्म्यसिद्धिरिति चेत्‌ ? तथाध्यवसितयोरभेद: 
काल्पनिक: । यद्यनुमानं कल्पनासमारोपेणापि प्रवत्तं न 
कदिचदहेतुर्नाम । प्रमेयत्वा नित्यत्वयोरप्येकात्मतयाध्यवसितयोरयंयाध्यवसायं 


हैं। ( प्र० ) वृक्ष ओर शिंशपा इन दोनों में यद्यपि तादात्म्य है, किन्तु वृक्ष और 
शिशपा इन दोनों से क्रमशः अभिग्न रूप से निश्चित अवृक्षव्यावृत्ति (वृक्षभिन्न- 
भिन्नत्व) ओर अशिशपाव्यावृत्ति ( शिशपा-भिन्न भिन्नत्व ) ये दोनों व्यावृत्तियाँ परस्पर 
भिन्न हैं । अत: दोनों व्यावृत्तियों में वास्तविक भेद रहते हुए भी ज्ञानीय अभेद 
(अर्थात्‌ 'दोनों अभिन्न हैं! इस आकार के भ्रमात्मक ज्ञान के द्वारा गृहीत अभेद ) है, 
मर इसी अभेद के कारण ऑशशपाव्यावृत्ति रूप हेतु के द्वारा अवक्षव्यावृत्ति का 
अनुमान होता है“ | (उ०) यह कहना भी सम्भव नहीं है (क्योंकि इससे अन्योन्याभ्रय दोष 
होगा ) चु कि तादात्म्य के रहने पर अश्षिशपाव्यावृत्ति के द्वारा वृक्ष रूप धर्मी में अवृक्ष- 
व्यावृत्ति का अनुमान होगा, कथित साध्य साधनभूत दोनों व्यावत्तियों में तादात्म्य तब 
होगा जब कि पक्ष रूप शिशपा में अनुमान के द्वारा अवक्षव्यावृत्ति की प्रतीति हो जाएगी; 
अतः अन्योन्याश्रय दोष होगा | ( प्र») व्याप्ति ज्ञान के समय में ही जो दोनों 
व्यावृत्तियों का अभेद गृहीत होता है, उती से तादात्म्य को सिद्धि होती है अतः (अनुमिति- 
मूलक उक्त अन्योन्थाश्रय दोष नहीं है)। (उ०} तो फिर यह कहिए कि अभिन्न रूप 
से ज्ञायमान दोनों व्यावृत्तियों का अभेद काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। याइ हेतु 
ध्रभृति के काल्पनिक ज्ञान से भी अनुमान की प्रवृत्ति माने तो हेत्वाभास नाम की कोई 
वस्तु ही नहीं रह जाएंगी । इस प्रकार तो प्रमेयत्द एवं अनित्यत्व इन दोनों में भी 
एकात्मता (अभेद) का विपर्यय हो ही सकता है, और इस विपर्यय रूप अध्यवसाय के द्वारा 
प्रमेयत्व और अनित्यत्व में भी काल्पनिक अभेद रहेगा हो। (प्र०) ( जहाँ अनित्यत्व 
नहीं है, वहाँ भी प्रमेयत्व है, इस प्रकार ) विपक्षव्यावृत्ति के न रहने के कारण प्रमेयत्व 


१. अवृक्षव्यावृत्त हैँ वृक्ष से भिन्न सभी पदार्थों के भेदों का समूह एवं अशिशपा- 
व्यावृत्त हे शिंशपावृक्षमात्र को छोड़ और सभी पदार्था के भेदों का समूह, इन दोनों भेदों 
के समूह भिन्न हैं, क्योंकि दोनों भेदों के प्रतियोगी समूह अलग अलग हैं, पहले प्रतियोगि 
समूह में शिंशपा नहीं है, क्योंकि शिंशपा भी वृक्ष ही है। दूसरे समूह में शिंशपा को छोइ- 
कर और सभी वृक्ष भी हैं क्योंकि सभी वृक्ष शिंशपा नहीं हैं । 
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४९८ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे अनुमान- 
न्यायकन्दली 


तादात्म्यसंभवात्‌ | विपक्षव्यावृत्त्यभावात्‌ प्रमेयत्बस्यानित्यत्वेन सह तादात्म्या- 
भाव इति चेत्‌ ? सत्यम्‌, वास्तवं तादात्म्यं नास्ति, कल्पनासमारोपितं तावदस्त्येव 
तदेवानुमानो दयबान्धवं समथितवन्तो यूयमिति विपक्षादव्यावत्तिरसत्समा । अपि च 
तादात्म्ये तदुत्पादे च यस्य प्रतीर्तिविपक्षे हेत्वभावप्रतीत्या, तदभावप्रतीतिरपि 
'दुश्यानुपलब्धः, अनुपलब्धिरचानुसानभुतत्वात्‌ स्वसाध्येन विंपक्षे हेत्वभावेन सह 
तादात्म्यप्रतीत्या तदुत्पादप्रतीत्या वा प्रवतंते, तस्या अपि स्वसाध्येन 
'तादात्म्यतदुत्पादनिइचयो विपक्षे वृतत्यभावप्रतीत्या, तदभावप्रतीतिश्चानुपल- 
ब्ध्यन्तरसापेक्षा, यावान्‌ प्रतिषेधः स॒ सर्वोऽप्यनुपलब्धिविषय इत्यभ्युपगमात्‌ । 
ततइचानवस्थापाताद्‌ व्यतिरेकासिद्धो तादात्म्यतदुत्पादासिद्धेनं स्वभावः कार्य 
वा हेतुः। किञ्च तादात्म्यतदुत्पतत्योरभावेऽपि क्ृत्तिकोदयरोहिण्यस्त ङ्गमनयोः 
गम्यगमकभावः प्रतीयते । तस्मात्‌ कार्यकारणभावाद्‌ वा नियमः स्वभावाद्‌ 
बेत्यनालोचिताभिधानम्‌ । | 


के साथ अनित्यत्व का तादात्म्य नहीं है। (उ०) यह सत्य है कि उन दोनों में प्रामा- 
णिक तादात्म्य नहीं है, किन्तु काल्पनिक तादात्म्य तो है, तुम लोगों ने काल्पनिक 
तादात्म्य को ही तो अनुमानोदय के परम सहायक रूप में समर्थन किया है ? अतः 
प्रकृत में विपक्षव्यावृत्ति का रहना और न रहना दोनों ही बरावर हैं। और भी बात है कि 
व्याक्ति के प्रयोजक तादात्म्य और उत्पत्ति के रहने पर विपक्ष में हेतु के जिस अभेद 
की प्रतीति से जिसकी प्रतीति होगी, उस हेत्वभाव की प्रतीति के लिए भी इश्यानुपलब्धि 
की आवश्यकता होगी, क्योंकि अभाव विषयक सभी प्रत्तीतियों लिए दृदयानु- 
पलब्धिको कारण माना गया हे। डश्यानुपलब्धि भी कोई अतिरिक्त प्रमाण नहीं है 
किन्तु अनुमान ही है। अतः इस रश्यानुपलब्धि रूप अनुमान प्रमाण के लिए भी विपक्ष मे 
हेत्वभाव के साथ-साथ हेतु में माध्य के तादात्म्य या उत्पत्ति की प्रतीति आवश्यक होगी | 
इस तादात्म्य और उत्पत्ति को ध्रतीति के लिए भी विपक्ष में हेत्वभाव की प्रतीति आवश्यक 
होगो । एवं इस हेत्वभाव की प्रतीति के लिए फिर दूसरी इश्यानुपलब्धि आवश्यक 
होगी, क्योंकि जितने भी प्रतिषेध हैं, सभी को अनुपलब्बि प्रमाण का विषय माना गया 
है । इस अनवस्था दोष के कारण विपक्ष में हेतुव्यतिरेक ( हेत्वभाव ) की सिद्धि सम्भव 
न होने के कारण कथित तादात्म्य एवं उत्पत्ति की सिद्धि ही सम्भव नहीं है, अतः हेतु में 
साध्य का तादात्म्य या हतु का साध्य से उत्पन्न होना ही हेतु में साध्य की व्याप्ति का कारण 
नहीं हो सकता । दूसरी वात यह है कि कृत्तिका नक्षत्र का उदय एवं रोहिणी नक्षत्र का 
अस्त इन दोनों में ज्ञाप्यज्ञापकभाव की प्रतीति होती है, किन्तु इन दोनों में से न किसी 
का किसी में तादात्म्य है और न किमी की उत्पत्ति ही किसी से होती है। 
तस्मात्‌ बिना पुणं आलोचन के ही यह कह दिया गया है कि “नियम” अर्थात्‌ व्याप्त 
की प्रतीति हेतु में साध्य की जन्यता या तादात्म्य की प्रतीति से ही होती है । ल्‍ 


प्रकरणम्‌ ] भोषानुवादसहितम्‌ ४९९ 


न्यायकन्दलो 


स्वभावेन हि कस्यचित्‌ केनचित्‌ सह सम्बन्धो नियतो निरुपाधि- 
कत्वात्‌, उपाधिकृतो हि सम्बन्धः तदपगमार्थं निवतंते, न स्वाभाविकः। 
यदि धूमस्योपाधिक्ृतो वह्किसम्बन्ध:? उपाधय उपलब्धाः स्युः, शिष्या- 
चायंयोरिव प्रत्यासत्तावध्ययनम्‌ । नहि वह्विधूमयोरसङ्गदुपलम्यमानयोस्त- 
टुपावीनामनुपलस्भे किञ्चिद्‌ बीजमस्ति । न चोपलभ्यमानस्य नियमेनानुपलम्या 
भवन्त्युपाधयः, ते हि यदि स्वरूपमात्रानुबन्धिनस्तथाप्यव्यभिचारसिद्धिः, तत्कु- 
तस्यापि सस्बन्धस्य यावद्द्रव्यभावित्बात्‌ । अथागन्तवः ? तत्कारणान्यपि प्रती- 
येरन्‌ । उपाधयस्तत्कारणानि च सर्वाण्यतीन्द्रियाणीति गुर्वोयं कल्पना । यस्य 
चोपाधयो न सन्ति स धूमः कदाचित्‌ स्वतन्त्रोऽप्युपलभ्येत, यथेन्धनोपाधिक्ृत- 
धूमसम्बन्धो बह्निः शुष्केन्धनक्गताधिपत्यो विधूमः प्रत्यवमृश्यते। न च 
तथा संबिदन्तरे धूमः कदाचिन्निरग्निराभाति। तस्माइूपलब्धिलक्षणप्राप्ताना- 


अभिप्राय यह है कि स्वभाव क द्वारा ही किमी भी वस्तु का किसी वस्तु के साथ 
जो सम्बन्ध स्थापित होता है वही उपाधि से शुन्य होने के कारण 'नियम' कहलाता 
हें। उपाधिमुलक सम्बन्ध ही उपांधि क हटने पर टुटता है, स्वाभाविक 
सम्बन्ध नहीं । यद धुम में वह्लि का सम्बन्ध भी उपाधिमुलक ही हो तो फिर 
उन उपाधियों की उपलब्धि उसी प्रकार होनो उचित हे, जिस प्रकार कि 
शिष्य और आचाय की उपलब्धि क बाद अध्ययन रूप उपाधि की उपलब्धि होती 
हे । इसका कोई हेतु नहीं मालूम होता कि बार बार उपलब्ध होनेवाले 
वह्लि और धुम के सम्बन्ध की उपलब्धि तो हो, किन्तु उसको प्रयोजिका उपाधि 
की उपलब्धि न हो | इसमें भी कोई हेतु नहीं है, कि उपलब्ध होनेवाली वस्तुओं क सम्बन्ध 
की उपाधियाँ नियमतः अनुपलभ्य ही हों ये ( उपाधियाँ ) यदि अपनी स्वरूपसत्ता के 
कारण ही अपने उपधेयों ( साध्य और हेंतुओं » के पम्त्रन्ध के कारण हैं, फलतः नित्य हैं । 
तो भी व्याप्ति की सिद्धि हो ही जाती है. क्योंकि यह औपाधिक सम्बन्ध अपने उपघेय 
रूप सम्बन्बियों की सत्ता तक विद्यमान ही रहता हे । यदि ये आगन्तुक हैं ? अर्थात्‌ 
कारणों से उत्पन्न होते हैं तो फिर उनके कारणों की भी प्रतीति होनी चाहिए। यह 
कल्पना तो बहुत गौरवपुर्ण होगी कि उपाधियाँ और उनके कारण सभी अतीन्द्रिय 
ही हैं। जिन हेंतुओ क उपाधि नहीं होते, वे कदाचित्‌ स्वतन्त्र हप से ( साध्य सम्बन्ध 
के बिना) भी उपलब्ध होते हैं । किन्तु उपाधि से रहित धुम हेतु कभी भी स्वतन्त्र रूप 
से ( वल्लि को छोडकर ) उपलब्ध नहीं होता हे, जैसे कि उपाधिमूलक सम्बन्ध के योग्य 
वक्लि ही जब सूखी हुई लकडियो से उत्पन्न होती हे तो बिना धुम सम्बन्ध 
के भी देखी जाती हू, यद्यपि वह्ति ही जब गीली लकड़ी से उत्पन्न होती हे, 


kos न्यायकन्दलीसंचलितप्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे अनुभांन- 
न्यायकन्दली 


मुपाधीनामनुपलम्भादभावप्रतीतौ ( उपलब्धानामनुपलम्भादभावप्रतीतौ ) 
उपलब्धानां शेषकालेन्धनावस्थाविशेषाणां पुनः पुनर्दर्शनेछु व्यभिचाराद- 
हेतुत्वनिशचये सति निखिलदेशकालादिविज्ञेषाध्याहारेण न उपाध्यभावोपलब्धि- 
दोषः । सहभावदर्शनजसंस्कारसहकारिणा निरस्तप्रतिपक्षशङ्गेन चरमप्रत्यक्षेण 
धूमसामान्यस्यारिनिसामान्येन स्वभावमात्राधीनं सहभावं निद्चित्य इदमनेन 
नियतमिति नियमं निश्चिनोति । 

यद्यपि प्रथमदशंने5षपि सहभावो गृहीतः, तथापि न नियमग्रहणम्‌ । नहि 
सहभावमात्रान्नियमः, अपि तु निरुपाधिकसहभाचात्‌ । निरुपाधिकत्वं च 
तस्य सभ्रुयोदशनाभ्यासावशेषमित्यतो भुयःसहभावग्रहणबलभुवा सविकल्पक- 
प्रत्यक्षण सोऽध्यवसीयत इति । एतेन प्रत्यक्ष उपलब्धर्वद्यमानविष- 
यत्वादतीतानागतासु व्यक्तिषु कथं नियमग्रहणमिति प्रत्युक्तम्‌ । नहि 


तब उसमे झूम के उपांबिमुलक सम्बन्ध की भी योग्यता हे, किन्तु घूम को 
कोई भी प्रतीति वह्लि सम्बन्ध को छोड़कर नहीं होती है । तस्मात्‌ जिन उपाधियों 
में उपलव्ध होने को योग्यता है ( अर्थात्‌ जिनक्री उपलब्धि हो सकती है) उनकी 
अनुपलब्धि से ही उपाधियों क अभाव की सिद्धि होती हँ। इस प्रकार उपाधि क 
अभाव की प्रतीति हो जाने पर आद्रॅन्धन संयोग रूप उपाधि से युक्त वल्लि हेतु में बार 
बार घूम का व्यभिचार देखे जाने पर बह्व हेतु में अहेतुत्व ( हेत्वाभासत्व ) का निश्चय 
हो जाता है । अतः 'सभी देशों में या सभी कालों में उपाधि क अभाव को उपलब्धि 
नहीं हो सकती' कवल इझी कारण सभी हेतुओ में उपाधि संशय की आपत्ति नहीं दी 
जा सकती । अतः धूम सामान्य में वह्नि सामान्य का जो स्वाभाविक सामानाधिकरण्य 
है, उसक निश्चय से हो 'यह (धूम) इससे ( वह्वि से ) नियत है! इस प्रकार से 
(व्याप्ति रूप ) नियम का ज्ञान होता हुँ। (व्याप्ति के कारणीभुत उक्त सामानाधि- 
करण्य का निश्‍चय ) प्रतिपक्ष शङ्का से रहित उस अन्तिम प्रत्यक्ष से होता हूँ, जिसमें 
उसै सहभाव विषयक प्रत्यक्ष से उत्पन्न संस्कार के साहाय्य की भी अपेक्षा होती है । 
यद्यपि प्रथमतः ही जब धूम और वल्लि साथ साथ देखे जाते हैं, तब भी दोनों का 
सामानोधिकरण्य गृहीत ही रहता हे, तथापि उससे नियम ( व्यासि) का ग्रहण नहीं 
होत । किन्तु उपाधिरहित सहभाव से ही ब्यासि का ग्रहण होता हूं । बार बार 
साध्य और हेतु को साथ देखने से ही उपाधि के अभाव का निश्चय होता हे । मतः 
बार बार सामानाधिकरण्य के दशन के द्वारा बलप्राप्त (सामानाधिकरण्य विषयक) सवि- 
कल्पक प्रत्यक्ष स ही वह ( नियम ) गृहीत होता है। इससे नियम ( व्याप्ति ) ग्रहण के 
प्रसङ्ग मं इस आपत्ति का भी समाधान हो जाता हे कि (प्र०) प्रत्यक्ष केवल वर्तमान काल 

की वस्तुओं का ही होता हे, अतीत में बीते हुए एवं भविष्य काल में होनेवाले | 


प्रेकरणम्‌ ] भाषानुवादसहित म्‌ ५०१ 
न्यायकन्दली 


विशेषनिष्ठं व्याप्तिग्रहणमाचक्षमहे । विश्ञेषहान्या सामान्येन अ्याप्तिग्रहणे तु 
सवत्रव निर्विशङ्कः प्रत्ययः, तस्य सवंत्रकरूपत्वात्‌ । कि व्यक्तयो व्याप्तावप्रविष्टा 
एव ? को वे ब्रृतेन प्रविष्टा इति। किन्तु सामान्यरूपतया, न विशेषरूपेण । 
अत एव धूमसंबित्त्या बह्मात्रमेवानुसन्दधानस्तमनुधावति, न बिशेषमाद्रियते | 
यदि तु सामान्येन सर्वत्र निर्चितेऽपि नियमे निष्प्रामाणिकराशङ्का क्रियते, 
तदा त्वत्पक्षेऽपि प्रत्यक्षेण दुष्टासु वह्विधूमव्यक्तिषु गहीतेऽपि कार्यकारणभावे 
देशकालव्यवहितात्‌ त-द्ावसन्देहादत्रानुमानाप्रवात्त को निवारयति ? 


अथोच्यते--भुयोदशंनेन कायकारणभावो निर्द्ार्यते, सकृहशंनेन तदु- 
पाधिजत्वशङ्काया अनिवतंनात्‌ । सुयोदशंनं च सामान्यविषयम्‌, क्षणिकानां 
व्यक्तीनां पुनः पुनर्दशनाभावात्‌ । तेनानर्निव्यावृत्तस्याधूमव्यावृत्तस्य च सासान्य- 


अनन्त हेतु ( धूमादि ) व्यक्तियों में ( वह्लि आदि) साध्य के नियम (व्याप्ति) का 
( प्रत्यक्ष रूप ) ग्रहण कैसे होगा ? ( उ० ) हम लोग विशेष व्यक्तियों में अलग अलग 
व्याप्तिग्रहण नहों मानते, किन्तु विशेष को >ड़कर केवल हेतुसामान्य में साष्यसामान्य की 
व्याप्ति का ग्रहण मानने से हो सभो हुतुओं मं व्याक्ति का शङ्का से सर्वथा रहित निश्चय 
हो जाएगा | क्योंकि सामान्यमुखी व्याप्ति सभी व्यक्तियों मं समान है । ( प्र० ) तो क्या 
व्याप्तिग्रहण मे विशेष्य रूप से (हुंतु) व्यक्तियों का प्रवेश नहीं होता ? ( उ० 
कोन कहता है कि व्याप्ति के ग्रहण में व्यक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। "ब्याप्त 
सामान्य विषयक ही है, [रेष विषयक नहीं इसका इतना ही अभिप्राय है कि व्याप्ति- 
बुद्धि में विशेष भी सामान्य रूप से ही भासित होते हैं, अपने असाधारण तत्तद्वथक्तित्वादि 
इपों से नहीं । अत एव धूम क ज्ञान से वाल्ल सामान्य की अनुमिति क द्वारा प्रमाता 
वक्ति सामान्य का ही अनुधावन करता है, किसी विशेष प्रकारके बाल्लिका आदर वह 
नहीं करता । यदि हेतु सामान्य में साध्य सामान्य को व्याप्ति के निश्‍चित हो 
जाने पर भी अश्रासणिक लोग यह शङ्का करें कि तुम्हारे मत म भो यह 
कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत घूम और प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत 
वह्नि इन दोनों में कार्यकारणभाव के गृहीत होने पर भी विभिन्न देशों के धूमों ओर 
बल्लियों में एवं विभिन्न काल के धूमों और वह्ियों में कायकारणभाव का सन्देह बना 
ही रहेगा तो फिर इस सन्देह के कारण सभी अनुमानों के उच्छेद का निवारण कोन 
कर सकंगा ? 

यदि यह कहें कि ( प्र०) हेतु और साध्य को बार बार एक स्थान में 
देखने ( भूयोदर्शन ) से दोनों में कार्यकारणभाव का निश्चय होता है। कहीं एक बार 
हेतु और साध्य दोनों में सामानाधिकरण्य क देखने पर भी यह संशय रह ही जाता है कि 
इन दोनों का सम्बन्ध स्वाभाविक है, या औपाधिक ? बार बार का यह देखना ( भूयो- 
दंन ) साध्य सामान्य का हंतु सामान्य क साथ ही हो सकता है, एक साध्य व्यक्ति 


५०२ न्यायकन्दलीसंघलितप्रेशस्तपांद भाष्यम्‌ | गुणे अनुसानैं- 
न्यायकन्दली 


विषयः कार्यकारणभाव एकत्र निइचीयमानः सर्वत्र विनिश्चितों भवति, सामान्य- 
स्येकत्वादिति चेत्‌? अस्माभिरपीत्थमेव संत्र निइभीयमानो नियम: कि भवद्भ्यो न 
रोचते ? किञ्च, भवतां प्रत्यक्षागोचरः सामान्येन कार्यकारणभावः, अनुभवतोऽ- 
वस्तुत्वात्‌, व्यक्तयस्तादृइयः। तासु सर्वाणि प्रत्यक्षेण गृह्यन्ते। न चातीता- 
नागतानां व्यक्तीनां मनसा संकलनमिति न्याय्यम्‌, मनसो बहिरे स्वातन्त्र्येऽन्ध- 
बधिराद्यभावप्रसङ्कात्‌ । दृष्टासु व्यक्तिषु कार्यकारण भावोऽध्यवसायर्चादृष्टासु 
नानुमानोदयस्तदन्यत्वात्‌ । नापि व्यक्तीनां साध्यसाधनभावो युक्तः, परस्पर- 
सनन्वितत्वात्‌। न च तासामेकेन सामान्येनोपग्रहः, वस्त्ववस्ठुनोः सभ्बन्धा- 
भावात्‌, असम्बद्धस्योपग्राहकत्वे चातिप्रसङ्गात्‌ । तत्किविषयः प्रत्यक्षसाधनस्त- 
ढुत्पादवि निइचयः, यस्मादनुमानध्रवत्तिरिति न विद्यः । 


का एक हेतु व्यक्ति क साथ नहीं, क्योंकि ब्यक्ति क्षणिक हैं। अत: उनको वार वार साथ 
देखना सम्भव नहीं है । तस्मात्‌ अनग्निव्यावृत ( अपोह या अग्नित्व जाति) भधूम 
व्यावुत्त ( अपोह या धूमत्व जाति ) इन दोनों का सामान्य £-षयक कार्यकारणभाव ही 
गृहीत होता है। 'धूम सामान्य की उत्पत्ति वह्लिसामॉन्य से होती है! यह निश्चित 
हो जाने पर सभी धूमों और सभी वह्लियों में कार्यक।रणभाव गृहीत हो जाता है, 
क्योंकि सामान्य ( अपोह ) एक ही है । ( उ० ) इसी प्रकार जव हम हेतु सामान्य में 
साध्य सामान्य के नियम (व्याप्ति) का उपपादन करते हैं, तो आप लोगों को क्यों 
पसन्द नहीं आता ? आप लोगों क, सामान्य ( अपोह ) चूंकि अभाव रूप है, अतः 
सामान्यों में आप लोग ( बौद्धगण ) कार्यकारणभाव का अनुभव नहीं कर सकते । व्यक्ति 
सभी प्रत्यक्ष के विषय हैं अतः उनमे कार्यकारणभाव का ग्रहण होता है। यह कहना 
भी उचित नहीं है कि ( प्र० ) भुत और भविष्य व्यक्तियों का ( चक्षुरादि से ज्ञान सम्भव 
न होने पर भी ) मन से ग्रहण हो सकता है ( अतः अतीत और अनागत व्यक्तियों में 
भी कायंकारणभाव का ग्रहण असम्भव नहीं है )। ( उ०) ( यह सम्भव इस लिए नहीं 
है कि) मन को यदि बाह्य अर्थो के ग्रहण में स्त्रतन्त्र ( अथात्‌ चक्षुरादि निरपेक्ष ) 
मान लिया जाय तो जगत्‌ में कोईगूंगा या बहरा न रह जाएगा । इस प्रकार भी बोद्धों 
के मत से उपपत्ति नहीं की जा सकती कि प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत व्यक्तियों में ही 
कार्यकारण भाव गृहीत हो सकता है, किन्तु ( व्याप्ति) का निश्‍चय अदृष्ट व्यक्तियों मे भी 
होता है, चु कि व्यक्ति भिन्त भिन्न हुँ । व्यक्तियों में परस्पर कार्यकारणभाव भी सम्भव 
नहीं है, क्योंकि बे परस्पर असम्बद्ध हैं। उन सभा व्यक्तियों का एक सामान्य धमं 
( अपोह्‌ ) के द्वारा संग्रह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि वस्तु ( भाव ) और अवस्तु (अभाव) 
इन दोनों में सम्बन्ध हो ही नहीं सकता, यदि सम्बन्ध के न रहने पर भी संग्रह मानं 
तो (अघटव्यावृत्ति रूप अपोह्‌ से पट व्यक्तियों का संग्रह रूप ) अतिप्रसङ्ग होगा । अतः यह 


प्रकरणम्‌ | . भाषानुवादसहितम्‌. ५०६ 
ग्रशर्तपाद्भाष्यम्‌ 


एवं सवत्र देशकालाविनाभूतमितरस्य लिङ्गम्‌ । 
शास्त्रे च कार्यादिग्रणं निदर्शनाथं कृतं नाव- 


इसी प्रकार और सभी स्थानों में एक वस्तु में जिस 
किसी दूसरी वस्तु की दैशिक और कालिक व्याप्ति रहती है, वह 
एक वस्तु उस दूसरे का .ज्ञापफ हेतु होता है। वेशेषिक सूत्र 
में जो व्याप्ति के लिए कार्यादि सम्बन्धों का. उल्लेख है, वह 


न्यायकन्दली 


एवं देशकालाविनाभूतमितरस्य लिङ्गम्‌, यथा धूमो वह्वेलिङ्गम्‌ । 
एवं देशानिनाभूतं कालाविनाभूतं चेतरस्य साध्यधमंस्य लिङ्गम्‌ । यथा 
काइमीरेषु सुवर्णभाण्डागारिकपुरुषेर्यववाटिकासंरक्षणं यवनालेषु हेमाङ्कुरो-ट्रदस्यं 
लिङ्गम्‌ । कालाविनाभूतं यथा प्राग्ज्योतिषाधिपतेर्वेद्मनि प्रातर्गायनादीनि 
नुपतिप्रबोधस्य लिङ्गम्‌ । यदि देशकालाविनाभावमात्रण गमकत्वं ननु सुत्र- 
विरोध: ? अस्येदं कार्यं कारणं संयोगि विरोधि समवायि चेति लङ्झिकमिति, 


समझ में ही नहीं आता कि प्रत्यक्ष के द्वारा किसमें उत्पत्ति का निश्चय होगा ? जिससे 
कि अनुमान को प्रवृत्ति होगी । 

इसी प्रकार (साध्य को ) देशिक या कालिक व्याप्ति से युक्त एक पदार्थं 
( हेतु ) दूसरे ( साध्य ) का ज्ञापक हो जाता है। जैसे कि धूम वल्लि का ज्ञापक हेतु 
है । ( अभिप्राय यह हुँ कि ) देशिक और कालिक व्याप्ति से युक्त एक' ( हेतु ) पदार्थ 
(इतर? का अर्थात्‌ साध्य रूप धर्म का ज्ञापक हेतु होता हें। ( देशिक व्याप्ति से युक्त 
हेतु का उदाहरण यह है.) जैसे कि काइमीर देश में जब यह देखा जाता हें कि यव के 
क्यारियों का संरक्षण सोने के खजाने के अधिकारी लोग कर रहे हें, तब यह समझा जाता 
है कि यव की क्यारियों में केसर के अङ्कुर उग आये हैं अतः काश्मीर देश की यव को 
क्यारियों का सोने के खजाने के अधिकारियों द्वारा संरक्षण ( रूप क्रिया) यव को 
क्यारियों मे केसर के अङ्कुर का ज्ञापक हेतु हैं। ( एवं कालिक व्याप्ति से युक्त हत्‌. 
का उदाहरण यह है ) जैसे कि प्रागूज्योतिषपुर ( आप्राम ) के राजगृह में 
प्रातःकालिक गाना बजाना वहाँ के राजा के जागरण का ज्ञापक हेतु हे । 
(प्र ) यदि दैशिक व्यापि और कालिक व्याप्ति केवळ इन दोतों 
सम्बन्धों में से किसी के रहने से ही हेतु मे साध्य को समझाने का सामथ्यं माना जाय 


Woy न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे अनुमान- 
अशस्तपाद्भाष्यस्‌ 


७ (> 
घारणाथम्‌, कस्मात्‌ ! व्यतिरेकदर्शनात्‌ । तद्यथा अध्वरो श्रावयन्‌ 
व्यवहितस्य होतुलिङ्गम्‌, चन्द्रोदयः समुद्रवद्धः कुमुदबिकासस्य च 


केवल उदाहरण के लिए ही है, अवधारण के लिए नहीं । क्योंकि ( कथित 
कार्यत्वादि ८ सम्बन्धो में से किसी के न रहने पर भी अनुमान होता है ) 
जसे कि ओंकार को सुनाते हुए अध्वर्यु समूह अपने से व्यवहित भी होता ( हवन 


करनेवाले ) के अनुमापक होते हैं । अथवा चन्द्र का उदय समुद्र की वृद्धि और 
कुमुद के विकास का अनुमापक होता है। अथवा शरद्‌ ऋतु में जल की 


न्यायकन्दली 


तत्राह्‌-शास्त्रे च कार्यादिग्रहणं निदर्शनार्थं कृतं नावधारणार्थमिति । अस्येदमिति 
सुत्रे कार्यादीनामुपादानं लिङ्गनिदशंनार्थं कृतम्‌, न त्वेतावन्त्येव लिङ्गानीत्यव- 
धारणाथंम्‌ । कथमेतदित्याह- कस्मादिति । उत्तरमाह--व्यतिरेकदशं- 
नादिति । कार्यादिव्यतिरेकेणाप्यनुमानदरंनाद्‌ नावधारणार्थस्‌ । ( तत्र) यत्र 
कार्यादीनां व्यतिरेकस्तहृश॑यति-यथाध्वर्यरों श्रावयन्‌ व्यवहितस्य होर्तुलिङ्ग- 
मिति । अध्वर्युहोतारमोम्‌ इत्येवं श्रावयति नान्यमित्येवं यस्य पुर्वेसवगति- 


तो फिर अस्प्रेदं कार्यम्‌’ इतस्त सूत्र का विरोध होगा (क्योंकि इस सुत्र के द्वारा कार्यत्व, 
कारणत्व, संयोग, विरोध एवं समवाय इतने सम्बन्धों को ही हेतु में साध्य के ज्ञापन के सामर्थ्यं 
का प्रयोजक माना गया है दैशिक और कालिक व्याप्ति को नहीं) । इसी प्रश्‍न का समाधान 
शास्त्रे कार्यादिग्रहणं निदशंनाथं कृतमु, नावधारणार्थम्‌' इस वाकय के द्वारा किया गया 
है । अर्थात्‌ वैशेषिक मूत्र रूप शास्त्र मं जो कायत्तादि' सम्बन्ध का उपादान 
किया गया है, उसका यह अवधारण रूप अर्थ अभिप्रेत नहीं है कि कथित 
कार्यत्वादि सम्बन्धों में से ही किसी के रहने से हेतु साध्य का ज्ञापक होता है। किन्तु 
साध्य के “व्याप्ति रूप सम्बन्ध से युक्त हेतु ही ज्ञापक होता है, इस नियम के उदाहरण 
रूप में ही कार्यत्वादि सम्बन्धों का उल्लेख किया गया है कि साध्य के इन कायेत्वादि 
सम्बन्धो से युक्त हेतु में साध्य की व्याप्ति रहती है। “कस्मात्‌? इस वाक्य के द्वारा प्रश्‍न किया 
गया है कि कैसे समझते हूँ कि उक्त सुत्र में 'कार्याद का उपादान अवधारण के लिए 
नहीं है? 'ब्यतिरेकदर्शनात्‌' इस वाक्य से उक्त प्रश्‍न का उत्तर दिया गया है । 
अर्थात कथित कार्यत्वादि सम्बन्ध के न रहने पर भी हेतु से साध्य का बोघ होते देखा जाता 
है, अतः समझते हैं कि कार्यंत्वादि सम्बन्धों का उल्लेख “अवधारण? के लिए नहीं है। इन 
कार्यत्वादि सम्बन्धों के न रहने पर भो जहाँ अनुर्मित होती है, उसका प्रदशन 'यथाऽध्वयु रों 
श्रावयन्‌ व्यवहितस्य होतुलिङ्गम्‌' इस वाक्य के द्वारा किया गया है। जिस पुरुष 
को यह नियम पहिले से अवगत है कि होता को ही अध्वयु ओंकार सुनातें हूँ 
किसी दूसरे को नहीं, वही पुरुष यदि अब्वयु को ओंकार का उच्चारण करते हुए 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५०५ 
ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


शरदि जलमप्रसादोऽगस्त्योदयस्येति । एवमादि तत्‌ सबंमस्येदमिति 
सम्यन्धमात्रवचनात्‌ सिम्‌ । 

स्वच्छता अगस्त्य नाम के नक्षत्र के उदय का ज्ञापक होती है। (व्याप्ति 
के प्रयोजक) कथित कार्येत्वादि सभ्बन्धो से भिन्न इन वस्तुओं में व्याप्ति के 


प्रयोजक अवशिष्ट सभी सम्बन्धों का संग्रह सूत्रकार ने उक्त सूत्र के 
'अस्येदम्‌’ इस वाक्य के द्वारा किया है । 


न्यायकन्दली 

भुतस्य ओं इति श्रावयन्तमध्वयु प्रतीत्य कुड्यादिव्यबहिते होतरि अनुमानं 
होताप्यत्रास्तोति । न चाध्वर्युः होतुः कार्यं न कारणं न संयोगे (गो) न च 
विरोधे (धी) न समवाये (यी) चेति व्यतिरेकः । 

उदाहरणान्तरमाह-चन्द्रोदयः समुद्रवृद्धेरित्यादि । यदा चन्द्र उदेति 
तदा समुद्रो वद्धंते कुमुदानि च विकसन्तोति नियमो येनावगतः, तस्य चन्द्रो- 
दय: समुद्रवृद्धेः कुसुदविकासस्य च लिङ्गं स्यात्‌। न च चन्द्रोदयः समुद्र- 
वृद्धिकुसुदनिकासयोः कार्यम्‌ । उदयो हि चन्द्रस्य विशिष्टदेशसंयोगः, स च चन्द्र-' 
क्रियाकार्यः, न समुद्रवृद्धयादिनिसित्तः । न चायं समुद्रवृद्धः कारणं नापिः 
कुमुदविक्रासस्य, उत्कल्लोललक्षणाया वद्धे, पत्राणां परस्परविभागलक्षणस्य 
देखता है और दीवाल से छिपे रहने के कारण होता को नहीं देखता, तब भी “होता 
का यह अनुमान उसे होता है कि यहाँ होता भी अवश्य हैं। किन्तु अध्वयंरूप हंतु 
होतारूप साध्य का न कार्य है, न कारण न संयोगी है, न विरोधी और न समवायी | 
अतः (सूत्र में कथित कार्यत्वादि सम्बन्धों में से अव्वर्यु में होता का कोई भी सम्बन्ध: 
नहीं है, किन्तु उक्त अध्वर्यु से होता का अनुमान होता है, अतः “कथित कारयंत्वादि 
सम्बन्ध के कारण ही हेतु ज्ञापक होता हे इस नियम में यही व्यतिरेक व्यभिचार है )। 

“चन्द्रोदयः समुद्रवृद्धः' इस वाक्य के द्वारा भाष्यक्रार ने उक्त व्यतिरेक व्यभिचार 
का दूसरा उदाहरण कहा हूँ । “जस समय चन्द्रमा का उदय होता हे, उस समय समद्र बढ़ 
जाता हूँ और कुमुद के पुष्प प्रफुल्लित हो जाते हैं। यह नियम जिस पुरुष को ज्ञात 
है, उसके लिए चन्द्रमा का उदय समुद्रवृद्धि ओर कुमुदिनी के विकास का अवश्य ही 
ज्ञापक लिङ्ग होगा, किन्तु चन्द्रमा का उदय न समुद्र की वृद्धि से उत्पन्न होता है, न कुमुद 
के विकास से, क्योंकि चन्द्रमा का किसी विशेष देश के साथ संयोग ही चन्द्रमा का उदय है,. 
चन्द्रमा का यह संयोग चन्द्रमा में रहतेत्राली क्रिया से ही उत्पन्न होगा, समुद्र की वृद्धि 
प्रभति कारणों से नहीं, ( अतः चन्द्रमा का उदय समुद्रबृद्धि का या कुमुद के विकास का 
कार्य नहीं है) एवं चन्द्रमा का उदय न समुद्र की वृद्धिका कारण है, न कुमुद के 
विकाश का, क्योंकि समुद्र को वृद्धि है उसका उफान, एवं कुमुद का विकास है 

६४ । 


५०६ न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्य मु [ गुणे अनुमातत- 
न्यायकन्दली 


च विकासस्य तत्कालसन्निहितकारणाधीनकर्मजन्यत्वादित्यादि वाच्यम्‌ । शरदि 
जळप्रसादोऽगस्त्योदयस्य प्रसादो बेशद्यम्‌, तच्छरदि प्रतीयमानसगर्त्योदयस्य 
लिङ्गम्‌, न कालान्तरे, व्यभिचारात्‌ । 


कार्यादिव्यतिरिक्तमपि यदि लिङ्गमस्ति तहि नूनं तत्र सर्वलिङ्गा- 
नामनवरोधादत आह-_एवमादि तत्‌ सर्वमस्येदमिति सम्बन्धमात्रवचनात्‌ 
सिद्धमिति। अध्वर्यृरों श्रावयतीत्येवमादिपदाविनाशभ्रुतं लिङ्गः तत्‌ सर्व मस्येदमि तिपदेन 
सम्बन्धमात्रवचनात्‌ सिद्धं परिगृहीतम्‌ । अर्थान्तरमर्थान्तरस्य लिङ्गमिति 
न युज्यते ( इति) प्रसक्तिः स्यादिति पर्यनुयोगभाशङ्कथेदघुब्तं सुत्रकारेणा- 
स्येदमिति । लिङ्गमित्यन्यत्वाविशेषेऽप्यस्य साध्यस्येदं सम्बन्धीति कृत्वा अस्येदं 
लिड्धां न सर्वस्येति सामान्येन सम्बन्धिमात्रस्थ लिङ्गत्वप्रतिपादनात्‌ । यद्‌ यस्य 


उसके पत्रों का एक दूसरे से विभाग, ये दोनों ही उस समथ अपने कारणों से उत्पन्न 
होनेवाले कर्मो से ही उत्पन्न होंगे ( चन्द्रमा की वृद्धि से नहीं, अतः चन्द्रमा का उदय 
समुद्रवृद्धि का कायं भी नहीं है )। "शरदि जऊप्रसादोऽगस्त्योदयस्य लिङ्गम्‌’ ( इस वाक्य 
मे प्रयुक्त ) 'प्रमाद' शब्द का अथं है वैशद्य ( स्वच्छता ), यह वैद्य शरद्‌ ऋतु में ( ही ) 
ज्ञांत होकर अगत्य नाम के नक्षत्र के उदय का ज्ञापक लिङ्ग होता है, अन्य ऋतु में ज्ञात 
होने पर भी नहीं, क्‍योंकि व्यभिचार देखा जाता है ( अर्थात्‌ ग्रोष्मादि ऋतुओं में जल में 
स्वच्छता का भान होने पर भो अगस्त्योदय को प्रतीति नहीं होती ) है । 

( प्र० ) ( यदि साध्य के ) कार्यादि न होने पर भी कोई हेतु साध्य का ज्ञापक हो 
सकता है, तो फिर 'अस्येदं कायम्‌ इत्यादि सूत्र के द्वारा लिङ्ग के जिन प्रकारों का उल्लेख 
किया गया है, उनसे सभी हंतुओं का संग्रह नहीं होता है? ( जिससे सुत्रकार को न्यूनता 
होती है) इसो प्रश्‍न का समाधान भाष्यकार ने 'एवमादि” इत्यादि भाष्यसन्दर्भ के 
द्वारा दिया है। “एवमादि' अर्थात्‌ साध्य के कार्यादि से भिन्न और सभी हेतु उक्त सूत्र 
के अस्येदम्‌' इस सम्बन्धवोघक वाक्य के द्वारा संगृहीत होते हैं। अभिप्राय यह है 
कि 'अध्वयुँरों श्रावयति’ इत्यादि वाक्पो के द्वारा जिन हेतुओं का उल्लेख किया गया है 
वे सभी हेतु उक्त सूत्र के ही अस्प्रेदमु इस सम्वन्धबोधक वाक्य के द्वारा 'सिद्ध' हैं, अर्थात्‌ 
संगुहीत हैं। किन्तु “अर्थान्तर ( साध्य के कायंत्वादि सम्बन्धों से रहित कोई भी अर्थ , 
अर्थान्तर का ( अर्थात्‌ हेतु के कारणत्वादि सम्बन्धों से शून्य किसी दुसरे अर्थ का ) साधक 
हेतु नहीं हो सकता” उक्त सूत्र में कार्यत्वादि सम्वन्थो के उल्लेख से इस अवधारण की 
स्थिति हो जाएगी । इस अभियोग को सम्भावना को हटाने के लिए हो सत्रकार 
ने उक्त सुत्र में ( कार्यत्वादि सम्बन्त्रों के बोधक वाक्यों के अतिरिक्त) “अस्येदम्‌! 
इस वाक्य का भी प्रयोग किया है। “इतरस्य लिङ्गम्‌” इत्यादि भाष्य के द्वारा 
लिङ्ग का भेद और सभी पदार्थों ( साध्यों ) में समान रूप से रहने पर भी इस साध्य 
का सम्बन्ध इसी हेतु में है, इस नियमक अनुसार यह नियम भी उपपन्न होता है 


प्रकरणम्‌ ] भाषा नुबादस हितसु ५०७ 
अशस्तपादमाध्यस्‌ 


तत्त हिविधम--रुष्ट॑ सामान्यतोद्टं च। तत्र 
रुष्टं प्रसिद्धसाध्ययोरत्यन्तजात्यभेदेञ्ञुमानम्‌ | यथा गव्येव 
(१) दृष्ट और (२) सामान्यतोदुष्ट भेद से अनुमान दो प्रकार 
का है। जिस हेतु के साथ पूर्व में ज्ञात साध्य और वर्तमान में उसी हेतु 
के ज्ञाप्य साध्य दोनों अभिन्न हों, उस हेतु से उत्पन्न अनुमान ही दुष्ट! 
अनुमान है । जसे कि पहिले एक स्थान में गाय में ही केवळ सास्नारूप हेतु 


न्यायकन्दली 


देशकालाचविनाभूतं तत्‌ तस्य लिङ्गमित्युक्तम्‌, तदेव हि तस्य यद्‌ यस्याञ्यभिचारि 
(त्वेन) (यद्यस्य) व्यभिचारि न तत्‌ तस्य, अन्यत्रापि भावात्‌ । अपि भोः ! किमस्येदं 
कार्यमिति न सम्बध्नातीति ब्रमहे, कार्यादिग्रहणं तहि किमर्थम्‌ ? निदर्शनाथं- 
मित्युक्तम्‌ । अवश्यं हि हिष्यस्योदाहरणनिष्ठं कृत्वा किमप्यव्यभिचारि लिङ्ग 
दर्शनीयमिति सुत्रे कार्या दिकमुदाहृतम्‌ । न तावन्त्येव लिङ्गानीत्य्थः । 

भेदं कथयति--तत्तु द्विविधं दुष्टं सामान्यतोदुष्टं चेति। चशब्दोश्वध।रणार्थः । 
तदनुमानं द्विनिधमेब दृष्टमेकमपरं सामान्यतोदुष्टम्‌ । तत्र तयोमंध्ये दृष्टं प्रसिद्ध- 


कि 'इस साध्य का यही लिङ्ग है! ! इस प्रकार सामान्य रूप से साध्य के सभी सम्बन्धियों 
में लिङ्गस्व का प्रतिपादन एवं सर्वत्र देशक़ालाविनाभूतमितरस्य लिद्कम्‌' इस भाष्य 
के द्वारा किया गया है। अर्थात्‌ जिसमें जिस दूसरे वस्तु की देशिको या कालिको 
व्याप्ति है, वही उसका हेतु है । जिसमें जिसका व्यभिचार हू, वह उसका हेतु नहीं 
है. क्योंकि उसके न रहने के स्थान में भी वह रहता है। (प्र०)तो क्या उक्त सूत्र 
में 'किमस्येदं कायंम्‌' इस वाक्य के द्वारा यह कहते हैं कि “साब्य का सम्वन्ध हेतु 
में नहीं है ? यदि ऐसी वात है तो फिर 'कार्यादि' का उपादान 
ही उक्त सूत्र में व्यर्थं है ? इसी प्रश्न का उतर निदशेनार्थम्‌' इस वाक्य से 
दिया गया है। अभिप्राय यह हे कि शिष्योंको उदाहरण के द्वारा पूर्ण अभिज्ञ बनाकर 
ही यह समझना होगा कि 'साध्य का अव्यभिचारी ही उसका छिङ्ग है । अतः सूत्र में 
कार्यादि सम्बन्धों का उल्लेख केवल उदाहरण के लिए हे । इसका यह अभिप्राय नहीं हें कि 
सूत्र में कथित कार्यत्वादि सम्बन्धों से युक्त ही हेतु हैं, साध्य के और सम्बन्धो से युक्त भी 
हृतु हो सकते हैं, यदि वह सम्बन्ध अव्यभिचरित हो । 

'तत्तु द्विविधमु--दष्टम्‌, सामान्यतो इष्टः इत्यादि सन्दर्भ के दार अतुमान के 
अवान्तर प्रकारों का निरूपण किया गया हें । उक्त वाक्य में प्रयुक्त “च शब्द 
“अवधारण? अथं का है । (तदनुसार उक्त वाक्य का यह अर्ये हे कि) कथित अनुमान दो 
ही प्रकार का है, एक है “दष्ट! और दूसरा है 'सामान्यतोद्ट्ट? । “तत्र' अर्थात्‌ उत दोनों 
अनुमानों में से “इष्ट प्रसिद्धसाब्पयोर्जात्यमेदेऽनुमानमु' “प्रसिद्ध अर्थात्‌ हेतु के साथ पहिले 


५०८ न्यायकन्दलोसंबलितप्रशस्तपा दभाष्यस्‌ [ गुणं अनुम!न- 
म्रशर्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 


सास्नामात्र्ुपलभ्य देशान्तरेऽपि सास्नामात्रदर्शनाद्‌ गवि 
~ # १० ९% ~ 0 
प्रतिपत्तिः । प्रसिद्साध्ययोरस्यन्तजातिभेदे लिङ्गानुमेयधम- 


को देखकर, दूसरे स्थान में सास्ना को देखने के बाद गोविषयक प्रतिपत्ति ( अनु- 
मिति ) होती है। जिस हेतु के साथ पूर्व में ज्ञात साध्य और उसी हेतु के 
द्वारा वर्तमान में ज्ञाप्य साध्य, दोनों विभिन्न जाति के हों, उस हेतु सामान्य 
और (वर्तमान में अनुमेय ) साध्यसामान्य की व्याप्ति से जो अनुमान 
उत्पन्न होता है, उसे 'सामान्यतोदुष्ट' अनुमान कहते हैं। जैसे कि कृषक, 


न्यायकन्दली 


साध्ययोर्जात्य भेदेऽनुमानम्‌ । प्रसिद्धं यत्‌ पुर्वं लिङ्गेन सह दृष्टं साध्यं यत्‌ 
सस्प्रत्यनुमेयं तयोरत्यन्तजात्यभेदे सति यदनुमानं तद्‌ दृष्टम्‌ । यथा गब्येव 
सास्नामात्रमुपलभ्य देशान्तरे गवि घ्रतिपत्तिः। पूर्वं गोत्वजातिविशिष्टायामेव 
गोव्यक्तो सास्नोपलब्ध्या सस्प्रत्यपि गोत्वजातिविशिष्टायामेव गोव्यक्ते- 
रनुमानमत्यन्तजात्यभेदे । इदं च दुष्टमित्याख्यायते । 


सास्नामात्रदशनाद्‌ वनान्तरे यदमुमीयते गोत्वसासान्यं तस्य स्वलक्षणं 
पुवं नगरे दुष्टमिति कृत्वा प्रसिद्धसाध्ययोरत्यन्तजातिभेदे लिद्गानुमेयधमं- 
सामान्यानुवृत्तितोऽनुसानं सामान्यतोदृष्टम्‌ । प्रसिद्धं लिङ्गेन सह प्रतीतं 


जो साध्य ज्ञात है और जो साध्य अभी अनुमेय है, इन दोनों के जातितः अत्यन्त 
अभिन्न होने पर जो अनुमान होता हें, वही 'दष्ट' अनुमान हुँ । जैसे कि पहिले किसी 
गाय में ही सास्ना को देखकर दूसरे देश में गो का अनुमान होता हे । पहिले गोत्व जाति 
से युक्त गो व्यक्ति में ही सास्ना की उपलब्धि हुई, अभी भी सास्नासे जोगो की 
अनुमिति होती हुँ, वह गोत्व जाति से युक्त गो व्यक्ति में ही होती हें, अतः गो विषयक दोनों 
ज्ञानों में विषय होनेवाला गोत्व अत्यन्त अभिन्न ( एक ही ) हे, तस्मात्‌ यह "दट? अनुमान 
कहलाता हे । इसे दष्ट अनुमान होने की युक्ति यह है कि वन में केवल सीस्ना के देखने 
से जिस गोत्व जाति का अनुमान होता हे, वह उस स्वरूप से नगर में पहिले से ही गो में 
देखा जा चुका हूँ । 

“'प्रमिद्धमाध्ययोरत्यन्त जातिभेदे लिङ्गानुमेयधमंसामान्य।नुरवृत्ततोऽनुमानं सामान्यतो- 
दृष्टमु” ( इस भाष्यवाक्य के ) 'प्रसिदमाष्थयोः, इस पद से प्रसिद्ध लिङ्गेन सह प्रतीतं 
सघ्यमनुमेयं ययोः? इस व्युत्पत्ति के अनुसार अनुमान का साध्य एवं हेतु के साथ 
पहिले गृहीत होनेवाला साध्य ये दोनों साध्य अभिप्रेत हैं । इन दोनों साध्यो में 
परस्पर अत्यन्त भेद के रहने पर भी हेतु सामान्य में साध्यसामान्य की व्याप्ति से जो 
अनुमान उत्पन्न होता है, वही 'सामान्यतोदष्ट' अनुमान है। ( इस अर्थ के बोधक 


प्रकरणम्‌ | ` भाषानुवादसहितमु ५०६ 
ग्रशस्तपादभाष्यम 


सामान्याचुबुत्तितोऽनुमानं सामान्यतोदृ्ष्टम । यथा कर्षकबणिग्राज- 
पुरुषाणां च प्रत्तः फलवच्चमुपलम्य वर्णाश्रमिणामपि इष्टं प्रयोजन- 


मञुद्श्य प्रचतमानानां फलानुमानमिति । तत्र लिङ्गदशनं प्रमाण 
वणिक्‌ और राजपुरुषों की सभी सफल प्रवृत्तियों को देखकर वर्णाश्नमियों की 
उन धामिक प्रवृत्तियों से भी फल का अनुमान होता है, जिन प्रवृत्तियों के 
कोई प्रत्यक्ष फल नहीं दीख पड़ते । 
न्यायकन्दली 

साध्यमनुसेयं तयोरत्यन्तजातिभेदे सति, लिङ्गं चानुमेयधमंशच लिद्भानुमेय- 
धमो, तयोः सामान्ये लिङ्गानुमेयध्म सामान्ये, तयोरनुवृत्तिः लिङ्गानुमेयधमं- 
सामान्यानुवृत्तिः, ततो लिङ्गसामान्यस्य साध्यसामान्येन सहाविनाभावाद्‌ यदनुमानं 
तत्‌ सामान्यतोदृष्टम्‌ । यथा कर्षकवणिग्राजपुरुषाणां प्रवृत्तः फलत्वमुपलभ्य 
वर्णाश्नमिणामपि दुष्टं प्रयोजनमनुद्दिश्य प्रवर्तमानानां फलानुमानम्‌ । कषका- 
दिप्रवृत्तः फलं दृष्ट्वा वर्णाश्रमिणां प्रवत्तेरपि फलानुमानम्‌, कर्षकस्य प्रवृत्तेः 
फलं शस्यादिकम्‌, वणिग्राजपुरुषस्य च प्रवृत्तः फलं काञचनमणिमुक्तावाजिवारणा- 
दिकम्‌; वर्णाश्रमिणां च प्रवृत्तः फलं स्वर्गादिकसित्यनयोरत्यन्तजातिभेदः । 
अनुसानोदयस्तु प्रवृत्तित्वसामान्यस्य फलवत््वसामान्येनाविनाभावात्‌ । अत 
एव चेदं सामान्यतोदृष्टमुच्यते, सामान्येन नAियमदर्हशनात्‌ । 


िङ्गानुमेयघमंसामान्यबृत्तितोऽनुमानं सामान्यतो दृष्टमु' इस भाष्यवाक््य का विग्रह इस 
प्रकार हे कि) लिङ्गं चानुमेयधर्मश्च लिङ्गानुमेयधमौँ. तयोः सामान्ये लिङ्कानुमेयधमंसामान्ये, 
तयोरनुवृत्तिः छिङ्गानुमेथसामान्यानुवृत्तिः, ततो लिङ्ग॑सामान्यस्य साध्यसामान्येन सहाविना- 
भावात्‌ यदनुमानं तत्‌ 'सामान्यतोरष्टम्‌' | “यथा कषकवणिग्राजपुरुषाणां प्रवृत्तः फलवत्त्व- 
मुपलभ्य वर्णाश्नमिणामप दष्टं प्रयोजनमनुहिश्य भ्रवर्तमानानां फलानुमानम्‌। अर्थात्‌ कृषकादि 
की प्रवृत्तियों को सफलता को देखकर वर्णाश्रमियों को उन प्रवृत्तियों में भी सफलता का 
अनुमान होता है, जिन ध्रवृत्तियों की उत्पत्ति के लिए वे इष्ट (सांसारिक) फलों का अनुसन्धान 
नहीं करते। अभिप्राय यह है कि भूमि जोतने की किसानों की प्रवृत्ति के फल है अन्न 
प्रभृति, एवं बनियों की एवं राजसेवा में लगे व्यक्तियों को प्रवृत्तियों के फल है, सुवणं, मणि, 
मुक्ता, हाथी, धोड़े प्रभृति; किन्तु वर्णाश्रमियों के (सन्ष्यावन्दनादि) प्रवृत्तियों के फल हूँ 
स्वर्गादि । इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि साध्य और इष्डान्त दोनों अत्यन्त विभिन्न जाति 
के हैं। फिर भी उक्त दृष्टान्त के द्वारा अनुमान को उत्पत्ति उस सामान्यमुखी व्याप्ति से 

होती है, जो प्रवृत्तिसामान्य का फलसामान्य के साथ है* । इसीलिए इस अनुमान को 


१. अब्निप्राय यह है कि शिष्ट जनों की सभी प्रवृत्तियाँ सफल ही होतो हैं? इस सामान्य 
व्याप्ति के बल से ही उक्त भनुमान होता हे । किन्तु इस व्याप्त के अवधारण के 


५१० न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणे भनुमान= 
अशस्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 


प्रमितिरग्निज्ञानम्‌ । अथवाग्निज्ञानमेव प्रमाणं प्रसितिरग्नौ गुणदोष- 
माध्यस्थ्यदशनमित्येतत्‌ स्वनिश्चिताथंस बुसानस्‌ । 

इनमें लिङ्ग (हेतु) का ज्ञान ही (अनुमान प्रमाण है) एवं (उससे उत्पन्न) 
अग्नि का ज्ञान ही (फलरूपा) प्रमिति है। अथवा (कथित) अग्नि का 
ज्ञान ही (अनुमान) प्रमाण है । अग्नि में उपादेयत्व, हेयत्व या उपेक्षा को 
बुद्धि ही प्रमिति ( अनुमिति ) है । ये सभी अनुमान करनेवाले पुरुष में 
ही निश्‍चय ( अनुमिति ) के उत्पादक ( स्वार्थानुमान ) हैं । 


न्यायकन्दली 


यः पुनरत्रानुसेयः स्वर्गादिलक्षणः फलविशेषो नेतज्जातीयस्य फलस्य 
नियमो दृष्टो वर्णाश्रमिणां प्रवृत्तेरपि जीविकामात्रमेव प्रयोजनमिति बार्हस्पत्याः, 
तदथमाह--दुष्टं प्रयोजनमनुद्िश्येति । सन्त्येव तथाविधाः पुरुषा 
थे खलु दृष्टनिस्पृहा वानप्रस्थादिकं ब्रतमाचरन्ति ; तेषां प्रवृत्तेरिदं फलानु- 
मानमिति न सिद्धः साध्यत इत्यर्थः । 


'सामान्यतोद्ट' कहा जाता है, चूँकि सा!मान्यमुखी व्याप्ति के दर्शन से ही इसकी उत्पत्ति 
होती है: 

वाहेस्पत्य* (चार्वाक) लोग (इस अनमान में सिद्धसाधन दोष का उद्भावन इस 
-प्रकोर करते हैं कि) वर्णाश्नमियों की प्रवृत्ति से स्वर्गादि जिस प्रकार के अलौकिक फलों 
का यहाँ अनुमान किया जाता है, उस प्रकार कें फलों का नियम नहीं देखा जाता है 
( क्योंकि वे अतीन्द्रिय हूँ ) अतः वर्णाश्रमियों की उन प्रवृत्तियों का अपनो जीविका चलाना 
ही फछ है, वह तो इष्ट हो है । अतः इसमें अनुमान को प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि 
इसका विषय पहिले से हो सिद्ध है। इसी सिद्धसाधन दोष को मिटाने के लिए प्रकृत 
भाष्यसन्दभं में 'दुष्टं प्रयोजनमनुदिश्य” यह वाक्य लिखा गया है। इंस वाक्य से यहु 
कहना अभिप्रेत है कि इस प्रकार के भी महापुरुष हैं जो वर्णाश्रमियों के लिये निदिष्ट 
वानप्रस्थादि ब्रतों का आचरण करते हैं, जिनको जीविकादि दृष्ट फलों के प्रति स्नेह नहीं 
है । वर्णाश्रमियों की इस प्रकार को ध्रवृत्तियों से फल का अनुमान ही प्रकृत में सामान्यतो- 
दृष्ट अनुमान के उदाहरण के लिए उपस्थित किया गया है. अतः सिद्धसाधन दोष नहीं है। 





लिए प्रकृत में साव्यमुत वर्णाश्नसिथों को सफलता को उपस्थित नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि वह सिद्ध नहीं है; एवं प्रत्यक्ष के द्वारा उसका सिद्ध होना सम्भव भी नहीं है, 
क्योंकि उसके स्वर्गादि फल अतीन्द्रिय हैं। अतः प्रकृत फल से सवंथा विपरीत अर्थात्‌ 
कृषका दि के प्रत्यक्ष फलों को दृष्टान्त रूप से उपस्थित किया गया हे । 

१, इसी प्रस्क में बा हंस्पत्यों का यह इलोक सबंदशंनसंग्रहा दि ग्रन्थों में उल्लिखित हैः— 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुदादस हितम्‌ ५११ 
न्यायकन्दली 


प्रमाणशब्दः करणव्धुत्पत्तिसिद्धो न फलं विना पर्यवस्यति, अतः 
प्रसाणफल्बिभागं दर्शयतितत्र लिङ्गदर्शनं प्रमाणमिति । तत्रानुमाने 
लिङ्गज्ञानं प्रमाणं प्रमोयतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या, प्रमितिः प्रमाणस्प फलमर्नि- 
ज्ञानम्‌ । यद्यपि रिङ्गर्लिङ्गज्ञानयो रुत्पत्त्यपेक्षया विषयमेदस्तथापि लिङ्कज्ञान- 
स्यापि लिङ्गिनि ज्ञानोत्पत्तौ व्यापाराल्लिङ्गिविषयत्वम्‌, ततइच प्रमाणफलयोनं 
व्यधिकरणत्वस्‌ । प्रकारान्तरमाह--अथवेति। अग्निज्ञानं प्रमाणम्‌, प्रमितिः 
प्रमाणस्य फलम्‌ । अग्नौ गुणदोषमाध्यस्थ्यदर्शनम्‌--गुणद्शनं सुखसाधनमेतदिति 
ज्ञानम्‌, दोषदर्शनं दुःखसाधनत्वज्ञानम्‌, माध्यस्थ्यदरनं सुखदुःखसाधनत्वाभाव- 
ज्ञानम्‌, अग्निज्ञाने सति तथाप्रतीत्युत्पादात्‌ । | 


~ 


“प्रमीयतेऽनेन?ः इस करणब्युत्पत्ति क द्वारा प्रकृत में “प्रमाण? शब्द का प्रयोग 
किया गया है । प्रमाकरणरूप इसका निरूपण प्रमारूप फल के निर्देश के विना अधूरा ही 
रहेगा । अतः तत्र लिङ्गदशंनं प्रमाणम्‌? इस वाक्य क द्वारा प्रमाण और फल का विभाग 
दिखलाया गया हैँ । 'तत्र' अर्थात्‌ अनुमान स्थल में 'लिङ्गज्ञान? ही “प्रमाण” है चूँकि यहाँ 
“प्रमाण? शब्द 'प्रमीयतेऽनेन' इस व्युत्पत्ति के द्वारा सिद्ध है। 'प्रमिति! अर्थात्‌ प्रमाण 
का फल हुं अग्नि का ज्ञान । यद्यपि यह ठीक हे कि ( प्र०) लिङ्गज्ञान और लिङ्गो 
(साध्य ) का ज्ञान दोनों की उत्पत्ति भिन्न विषयक होती हैं, ( अतः दोनों व्यधिकरण 
हुँ, किन्तु काथं और कारण को समान अधिकरण का होना चाहिये )। ( उ० ) फिर 
भी लिङ्गी (साध्य ) में जो ( विधेयता सम्बन्ध से ) ज्ञान को उत्पि होती है, उसमें 
लिङ्गज्ञान व्यापार (रूप कारण ) है, अतः छलिङ्गज्ञान भी लिङ््गििूप विषय से सर्वथा 
असम्बद्ध नहीं है । अतः छलिङ्गज्ञानरूप प्रमाण और लिङ्गि (साध्य ) ज्ञानरूप फल 
इन दोनों में सवंथा विपरीतविषयत्व रूप वैयधिकरण्य की आपत्ति नहीं है । "अथवा? 
इत्यादि सन्दर्भ से ( प्रमाण फल विभाग का । दुसरा प्रकार दिखलाया गया है | अन 
( साध्य ) का ज्ञान ही प्रमाण! है, और 'प्रभिति' अर्थात्‌ उस प्रमाण का फल है अग्नि 
में गुण, दोष, और माध्यस्थ्य का ज्ञान। (अग्नि में ) यह सुख का साधन है इस 
प्रकार का ज्ञान है “गुणदशंन' | एवं यह दुःख का साधन है” इस आकार को बुद्धि 
ही 'दोषदशंन' है। और 'न यह सुख का साधन हे न दु:ख का! इस प्रकार का ज्ञान 
ही 'पाध्यस्थ्यदशंन? हे । चूँकि अग्नि ज्ञान के वाद ही उक्त गुणदशंनादि उत्पन्न होते 
हैं ( अतः ये गुणदशंनादि अग्निज्ञान रूप प्रमाण के फल हैं ) । 





अग्निहोत्रं त्रयो वेदास्त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ । 
बुंद्धिपोरुषहीनानां जोव्रिकेति बृहस्पति: |। 


५१२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम [ गुणे अनुमान- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

शब्दादी नामप्यजुमानेऽन्तर्भावः, समानविधित्वात्‌ । यथा 
प्रसिद्”समयस्यासन्दिग्धलिङ्गदशेन प्रसिद्ध चनुस्मरणाभ्यामतीनिद्रि येऽथे भव- 
त्यनुसानमेवं शब्दादिभ्योऽपीति । 

शब्दादि प्रमाण भी इसी ( अनुमान ) के अन्तर्गत हैं (वे स्वतन्त्र 
अलग प्रमाण नहीं हैं ), क्योंकि शब्दादि प्रमाणों से भी उसी रीति से ( व्याप्ति 
के बल पर ) प्रमिति की उत्पत्ति होती है, जिस प्रकार अनुमान प्रमाण से 
प्रमिति की उत्पत्ति होती है । जेसे कि जिस पुरुष को पुर्व में व्याप्ति 
गृहीत है, उसी पुरुष को हेतु के निश्चय और व्याप्ति के स्मरण इन दोनों से 
अप्रत्यक्ष अर्थ की अनुमिति होती है। उसी प्रकार शब्दादि प्रमाणों से भी 
अतीन्द्रिय अर्थ का ज्ञान होता है । 

न्यायकन्दली 


एतत्‌ स्वनिर्चितार्थमन्‌मानम्‌ | निङ्चितमिति भावे निष्ठा, स्वनिर्चितार्थ 
स्वनिइचयाथंसेतदनुमानमित्यरथः । 

शब्दादीन्यपि प्रसाणान्तराणि सद्धिरन्ते वादिनः, तानि कस्मादिह 
नोक्तानि ? इति पर्यनुयोगमाशङ्कय तेषामत्रेवान्तर्भावाच्त प॒थगभिधानमित्याह— 
शब्दादीनामपीति । शाब्दादीनामनुमानेऽन्तर्भावोऽनुमानाव्यतिरेकित्वस्‌ , समान- 
विघित्वात्‌ ससानध्रवृत्तिप्रकारत्वात्‌ । यथा व्याप्तिग्रहणबलेनानुमानं प्रवतते 
तथा शब्दादयोऽपोत्यर्थः। शब्दोऽनुमानं व्याप्तिबलेनार्थप्रतिपादकत्वाद धमवत । 
समानविधित्वमेच दर्शयति--यथेति । प्रसिद्धः समयोऽविनाभावो यस्य 

एतत्‌ स्वनिद्चिताथमनुमानम्‌' इस भाष्यव!क्य का “निश्चित शब्द 'भाव' अथं में निष्ठा 
प्रत्यय से निष्पन्न है । तदनुसार उक्त वाक्य का यह अथं है कि यह कथित अनुमान अपने आश्रय 
पुरुष में ही निश्चयात्मक ज्ञान को उत्पन्न करने क लिए हुँ (दूसरों को समझाने के लिए नहीं) | 

(प्रत्यक्ष और अनुमान के अतिरिक्त) शब्दादि प्रमाणो को भी अन्य दार्शनिक गण 
स्वीकार करते हैं कि वे शब्दादि प्रमाण इस भाष्य मं क्यों नहीं कहे गये? अपने 
ऊपर इस अभियोग की आशङ्का से भाष्यकार ने 'शब्दादीनामपि? इत्यादि ग्रन्थ से यह 
कहा है कि “उन दाब्दादि प्रमाणों का भी अनुमान में ही अन्तर्भाव हो जाता है! । 
शब्दादि प्रमाणों का अनुमान में हो अन्तर्भाव होता है अर्थात्‌ शब्दादि प्रमाण अनुमान से 
अभिन्न हैं (अनुमान ही हैं), क्योंकि (अनुमान और शब्दादि) 'समानविधि? के हैं, 
अर्थात्‌ अनुमान और शब्दादि की सभी प्रवृत्तियाँ समान हैं। अभिप्राय यह है कि जिस 
प्रकार अनुमान की प्रवृत्ति व्याप्ति के बल से होती है, उसी प्रकार शब्दादि प्रमाणों 
को प्रवृत्ति भी व्यापि के बल से ही होती है। ( इससे यह अनुमान निष्पन्न होता 
हे कि) जिस प्रकार व्याप्तिके बल से धूम वल्लि का ज्ञापक हुँ, उसी प्रकार शब्द 
भी व्यापि के बल से ही अर्थ का ज्ञापन करती हे, अतः (धूम की तरह ) शब्द भो 


प्रकरणम्‌ ] . भाषानुव्रादसहितम. ५१३ 
न्यायकन्दली 


पुरुषस्य तस्य लिद्गदशनप्रसिद्धयनुस्मरणास्यां लिङ्गदशनम्‌, यत्र धूमस्तत्राग्नि- 
रित्येबंभुतायाः प्रसिद्धेरनुस्मरणं च । ताभ्यां यथाऽतीन्द्रियेऽयें भवत्यनुमानं 
तथा इाब्दादिम्योऽपीति । तावद्धि शाब्दो नार्थं प्रतिपादयति यावदयमस्या- 
व्यभिचारीत्येवं नावगम्यते, ज्ञाते त्व्यभिचारे प्रतिपादयन्‌ धम इव लिङ्क स्यात्‌ । 


अत्राह कश्चित्‌--अनुमाने साध्यधमंविशिष्टो धर्मो प्रतीयते, शब्दादर्था- 
नुमाने को धर्मी ? न तावदर्थः, तस्य तदानोमप्रतीयमानत्वात्‌ । शब्दो धर्मोति 
चेत्‌ ? किमस्य साध्यम्‌ ? अर्थवत्त्वं चेत्‌ ? न पर्वतादेरिव वह्वयादिना शब्दस्पार्थेन 
सह संयोगसमवायादिलक्षणः करिचत्‌ सम्बन्धो निरूप्यते, येनायमर्थविशिष्ट; 
साधनीयः । प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव एव हि तयोः सम्बन्धः, सोऽथंप्रतीत्युत्तर- 


अनुमान रूप से ही प्रमाण है। यथा” इत्यादि से कथित 'समानविधि’ का प्रदर्शन करते 
हैं। "प्रसिद्धः समयो यस्य’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस पुरुष को समय ( व्याप्ति ) 
पूवं से ज्ञात है, वही पुरुष प्रसिद्धसमय' शब्द का अर्थ है । “लिङ्गदशंनप्रसिद्धयनुस्म- 
रणाभ्याम्‌’ इस वाक्य के द्वारा यह कहा गया हे कि लिङ्गदर्शन ( अर्थात्‌ पक्षधर्मता 
ज्ञान) और जहाँ घूम हें वहाँ वह्लि भो अवश्य ही हे' इस प्रकार की “प्रसिद्धि? अर्थात्‌ 
व्याप्ति का स्मरण, इन दोनों से उक्त 'प्रसिद्धसमय” पुरुष को जिस प्रकार इन्द्रियों के 
द्वारा अज्ञेय वस्तु का ज्ञान होता हुँ, उसी प्रकार शब्दादि भ्रमाणों से भी कथित 
पुरुष को ही ज्ञान होता हे (अतः शब्दादि प्रमाण भी वस्तुतः अनुमान ही हैं)। शब्द तब तक 
अथं के वोध का उत्पादन नहीं कर सकता, जब तक कि अर्थं के साथ उसका 
अव्यभिचार ( व्याप्ति ) गृहीत न हो जाय, ज्ञात अव्यभिचार के द्वारा हो जब (धूम कौ 
तरह) शब्द भी अथं का शापक है, तो फिर धूम की तरह वह भी ज्ञापक लिङ्ग ( अनुमान ) 
ही होगा । 

यहां कोई ( शब्द को अलग स्वतन्त्र प्रमाण माननेवाले ) यह विचार उठाते 
हैं कि अनुमान में तो साध्य रूप धमं से युक्त घर्मी को प्रतीति होती हे, किन्तु शब्द 
से जो अर्थ का अनुमान होगा उसमें धर्मी रूप से किसका भान होगा ? अर्थं तो उस 
अनुमान का धर्मी (पक्ष ) हो नहीं सकता, क्योंकि वह तब तक अज्ञात हे (पक्षको 
पहिले से निश्चित रहना चाहिए) । शब्द को ही यदि उस अनुमान का पक्ष मानें, 
तो फिर यहु प्रश्न उपस्थित होता है कि इस अनुमान का साध्य कोन होगा ? अथंवत्त्व को 
साध्य मानना सम्भव नहीं है, क्योंकि पर्वतादि पक्षों का वक्ति प्रभति साध्यों के साथ 
जिस प्रकार का संयोगसमवायादि सम्बन्ध है, शब्द के साथ अर्थं का उस प्रकार के 
किसी सम्बन्ध का निवंचन सम्भव नहीं है, जिस सम्बन्ध के द्वारा अथं से युक्त 
शब्द रूप धर्मी का सांधन किया जा सके | शब्द और अथं में प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव 
सम्बन्ध ही केवल हो सकता है, किन्तु इस सम्बन्ध का , ज्ञान तो शब्द से अर्थ प्रतीति 
के बाद ही होगा, अर्थ प्रतीति के पहिले नहीं। एवं वह्लि और धूम कौ तरह 
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कालीनो नार्थप्रतिपादनात्‌ पूर्वं सस्भवति। नाप्यग्निधूसयोरिव शब्दार्थयो- 
रस्त्यविनाभावनियसः, देशकालव्यभिचारात्‌; तद्व्यभिचारश्चासत्यपि युधिष्ठिरे 
कली युधिष्ठिरशब्दप्रयोगात्‌, असत्यामपि लङ्कायां जम्बुद्दीपे लङ्का शब्दश्नवणात्‌ । 
तस्मादनुमानसामग्रीवेलक्षण्याच्छबदो नानुसानस्‌, देश विशेषेऽथव्यभि- 
चारात्‌। न धूमो वक्ति क्वचिद्‌ व्यभिचरति, शब्दस्तु स्वार्थं व्यभिचरति । 
तथा हि चोर इति भक्ताभिधानं दाक्षिणात्यानाम्‌, आर्यावरतनिवासिनां 
तु तस्कराभिधानम्‌ । 

. यदि च शाब्दो$नुसानं त्ररूप्यप्रतोत्याऽस्य प्रामाण्यनिङचयः स्यात्‌, 
नाप्तोक्तत्वप्रतीत्या; तत्प्रतीत्या तु निइचीयसाने प्रामाण्येऽनुसानाद्‌ व्यति- 
रिच्यत एव । एवं वधर्स्यात्‌ । 

अत्रोच्यते-यदूर्ध्वोकृतायां तर्जन्यां देशकालव्यवहितेष्वर्थषु दशसं्यानुमानं 
न तत्र संख्या धर्मिणी, अप्रतीयमानत्वात्‌ । नापि तर्जनीविन्यासो धर्मी, तस्य 


शब्द और अथं में "अविनाभाव? ( व्याप्ति ) सम्बन्ध है भी नहीं, क्योंकि जिस देश या 
जिस काल में शब्द या अर्थ है, उस देश और उस काल में अर्थ या शब्द अवश्य रहता 
ही नहीं है, क्योंकि कलिकाल में युधिष्ठिर रूप अथं की सत्ता न रहने पर भी युधिष्ठिर 
शब्द का प्रयोग होता है, एवं लङ्का नगरी को सत्ता जम्बुद्वीप में वत्त मान काल में न रहने 
पर भी 'लङ्का' शब्द का प्रयोग होता है । अतः यह मानना पड़ेगा कि शब्द प्रमाण अनुमान 
प्रमाण से भिन्न है, क्योंकि विशेष प्रकार के कई देशों में शब्द के साथ अर्थ का व्यभिचार 
देखा जाता है। धूम का वह्नि के साथ व्यभिचार कहीं नहीं देखा जाता, किन्तु शब्द के 
साथ अर्थ का व्यभिचार देखा जाता है । जैसे कि एक ही “चौर” शब्द का प्रयोग दाक्षिणात्य 
लोग भात के अथं में करते हैं, किन्तु उसी 'चौर' शब्द को आयं लोग 'तस्कर? (चोर) 
अर्थं में प्रयोग करते हैं । 
दूसरी वात यह है कि शब्द यदि अनुमान रूप से ही प्रमाण होता तो उससे अथं 
बोघ के लिए उसका ( पक्षसत्त्वादि ) तीनों रूपों से ज्ञान की ही अपेक्षा होती ( जैसे कि 
सभी अनुमानों में होता है ), आसोक्तत्व निश्‍चय की नहीं । यदि शब्द में आतोक्तत्व के 
निश्चय के बाद ही प्रामाण्य का निश्चय होता है, तो फिर अवश्य ही शब्द अनुमान से 
भिन्न प्रमाण है, क्योंकि दोनों के स्वरूप भिन्न हैं । 

इस प्रसङ्ग में हम छोग कहते हैं कि ( यह सङ्केत कर लेने पर कि यदि केवल 
तर्जनी अङ्गुली को ऊपर उठावे तो उससे दश संख्या को समझना; इसके बाद तजनी 
अङ्गुली को ऊपर उठाने पर उस सङ्केत को समझनेवाछे को दश संख्या का अनुमान 
होता है, जिस दश संख्या क्रा आश्रयीभरुत द्रव्य उस बोद्धा पुरुष के आश्रयीभूत देश और 
काल से भिन्न देश और भिन्न काल का होता है। इस अनुमान में पक्ष कौन होता है? 


प्रकरणम्‌ | छ भाषानुवादसहितमु ५१५ 
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प्रतिपाद्यसानतया दशसंस्यया सह सम्बन्धान्तराभावेन तहिदिष्टप्रति- 
पादनायोगाल्‌ । नाप्यनयोरेकदेशता, नाप्येककालत्वम्‌, कथमनुमानप्रवृत्तिः ? क्रय- 
विक्रयव्यनहारे वणिजां तथाविधतर्जनीविन्यासस्य दशसंख्याप्रतिपादनाभि- 
प्रायाव्यसिचारोपलम्भात्‌ । कर््तस्तत्प्रतिपादनाभिप्रायावगतिमुखेनास्य दशसंख्या- 
प्रतोतिहेतुत्वमिति चेत्‌ ? राब्दस्याप्येवमेव। प्रथमं गोशब्दादुच्चारिताद्‌ वक्तुः 
ककुदादिसदर्थनिवक्षा गम्यते, स्वसन्ताने गोशब्दोच्चारणस्य पदार्थविवक्षापुव- 
कत्वोपलम्भात्‌ । तदर्थदिवक्षया चार्थानुसानम्‌ । अयं चात्र प्रयोग:--पुरुषो धर्मो 
ककुदादिझदर्थचिवक्षावान्‌, ` गोशब्दोच्चारणकत्तं त्वादहसिवेति । अर्थाभावेऽप्य- 
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नाप्तानां विब्रक्षोपलब्धेन विवक्षातोऽथसिद्धिरिति चेत ? शब्दादपि कथं तत्सिद्धि 


संख्या तो इस अनुमान का पक्ष हो नहीं सकती, क्योंकि वह पहिले से प्रतीत 
नहीं है । तजनी का ऊपर उठाना ( विन्यास ) भी उस अनुमान का धर्मी नहीं हो सकता, 
क्योंकि इस अनुमान के द्वारा मुख्य ज्ञाप्य दश संख्या के साथ उसका कोई (सङ्केत सम्बन्ध 
को छोड़कर) दूसरा (स्वाभाविक संयोग समवायादि ) सम्वन्ध नहीं हे। अत: दश- 
संख्यारूप साध्य धम से युक्त तर्जनी विन्यास रूप धर्मी का बोध इस अनुमान के 
द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि तर्जनी विन्यास और प्रकृत दशसंख्या न एक काल के 
हँ, न एक देश के। अतः तजनो के उक्त विशेष प्रकार के विन्यास से दशसंख्या 
में जो अनुमान की प्रवृत्ति होती हैँ, वह कैसे हो सकेगी ? यदि यह कहें कि ( प्र० ) 
खरीद बिक्री के प्रसङ्ग में बनियों में यह अव्यभिचरित नियम प्रचलित हूँ कि 'केवल 
तर्जनी को उठाने से दश संख्या को समझना; अतः उक्त तर्जनी विन्यास से तजनी 
को ऊपर उठानेवाले पुरुष के इस अभिप्राय का बोध होता हु कि 'तजंनी को ऊपर 
उठाने से इस पुरुष को दश संख्या का बोध, अभिप्रेत हे । इसी रीति से इसके बाद 
तर्जनी के उक्त विन्यास से दश संख्या का अनुमान होता है । (उ०) तो फिर शब्द से 
मर्थानुमान के प्रसङ्ग मं भी यही रीति समझिए कि (श्रोता) पुरुष को वक्ता के द्वारा 
उच्चरित गो शब्द (के श्रवण) से ककुदादि घर्मो से युक्त (बैल) जीव को समझाने के 
लिए वक्ता के शब्द प्रयोग की इच्छा ( विवक्षा) ज्ञात होती है, क्योंकि श्रोता 
अपने ज्ञात शाब्द समूहों में से जब गोशब्द का उच्चारण करता इं, उससे पूव 
उसे ककुदादि से युक्त अर्थ की विवक्षाका अपने में बोध होता हू । इस प्रसङ्ग म 
अनुमान का प्रयोग इस प्रकार है कि जिस प्रकार मेरे द्वारा गोशब्द के उच्चारण से 
पहिले मुझमें ककुदादि धर्मों से युक्त अथ की विवक्षा रहती हे, उसी प्रकार यह गो- 
शब्द को उच्चारण करनेवाला पुरुष रूप धर्मी भी ककुदादि घर्मो से युक्त अथं को 
विवक्षा से युक्त हे, क्योंकि यह भी गोशब्द का उच्चारण का कर्ता हें। (१०) 
अर्थ की सत्ता न रहने पर भी अनाप्त ( अविश्‍वास्य ) लोगों मं उस अथं को विवक्षा 
देखी जाती है, अतः विवक्षा से अर्थं की सिद्धि नहीं की जा सकती । (उ०) शब्द 


५१६ न्यायकन्दलीसंवालितप्रञस्तपांदभाष्यम्‌ [ गुणेश्नुमाने शब्दान्तर्भाव= 
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न्त्या विप्रलम्भधिया वार्थशुन्यस्य शब्दस्य प्रयोगात्‌ । आप्तोक्ताच्छब्दा- 
दर्थप्रतीतिरिति चेत्‌ ? आप्ताभिप्रायादेवार्थस्याधिगतिरिति ससानाथः । 


यस्तु सत्यपि लिद्भत्वे देशविशेषे शब्दस्यार्थ (स्थ) व्यभिचारो न धूमस्य, 
तत्रष न्याय: । धूमः स्वाभाविकेन सम्बन्धेनाग्नेलि ङ्कम्‌ । शाब्दस्तु चेष्टावत्‌ पुरुषेच्छा- 
कृतेन सङ्केतेन प्रवतंसानो यत्र यत्रार्थ पुरुषेण सङ्कत्यते तस्य तस्येवार्थस्य 
विवक्षावगतिद्वारेण लिङम्‌ । अत एवास्मादाप्तप्रयुक्तत्वानुसारेण 
चेष्टादिवत्‌ तावदर्थनिइचये सातत्योध्वंगत्यादिधर्मविशिष्टस्येब धूमस्याप्तोकतस्थेव 
इाब्दस्यार्थाव्यभिचारसम्भवात्‌ । | 

शब्दस्याथप्रतिपादनं मुख्यया वृत्त्या कि न कल्प्यते ? सम्बन्धां- 
भावात्‌, अशम्बद्धस्य गमकत्वे चातिप्रसङ्गात्‌ । अस्ति स्वाभाविकः 


(को अलग प्रमाण मान लेने) से ही अर्थ की सिद्धि क्यों कर होगी ? क्योंकि 
अभिवा की श्रान्तिसे अथवा श्रोता को ठगने के लिए ऐसे शब्दों का भी प्रयोग होता 
है; जिनके वे अथे सम्भावित नहीं रहते | (प्र) आप्तजनों के द्वारा उच्चरित शब्द से 
ही अथं को प्रतीति होती है । ( उ० ) इसके बदले यह भी तो कह सकते हैं कि आप्तयुरुष 
के द्वारा प्रयुक्त शब्द के श्रवण से श्रोता को उनके अभिप्राय का वोध होता है, एवं उस 
अभिप्राय से अर्थ विषयक अधिगति (अनुमिति) होती है । 
यह जो कहा गया है कि “शब्द यद्यपि अथं का (ज्ञापक) लिङ्ग है, किन्तु किसी 
विशेष प्रकार के देश में शब्द का भी अर्थ के साथ व्यभिचार उपलब्ध होता है, किन्तु 
धूम में बल्ल का व्यभिचार कहीं भी उपलब्ध नहीं होता, (अतः धूम से चह्मि का 
अनुमान होता है, किन्तु शब्द से अर्थ का अनुमान नहीं हो सकता )” । इस प्रसङ्ग में 
यह्‌ युक्ति है कि धूम ( संयोग रूप ) स्वाभाविक सम्बन्ध से वल्लि का ज्ञापक हेतु है, 
किन्तु शब्द में यह बात नहीं है। जिस प्रकार पुरुषकृत सद्ध त के द्वारा तर्जन्पादि के 
विशेष विन्यास रूप चेष्टा से दश संख्या का अनुमान होता है, उसी प्रकार शब्द भी 
पुरुष की बोधनेच्छा रूप सङ्केत के द्वारा ही अर्थबोध के लिए घवृत्त होता है । अतः 
पुरुष का सङ्केत जिन अर्थो में जिन शब्दों का रहता है, उन्हीं अर्थो के वे शब्द विवक्षा 
के बोध के द्वारा ज्ञापक लिद्ध होते हैं। जिस प्रकार चेष्टा रूप हेतु से (बनियों के 
सङ्क त के द्वारा दश संख्या प्रभृति ) अर्थो का बोध होता है, उसी प्रकार शब्दों से उसके 
आ।स्ोक्तत्व के कारण ही अर्थ का बोध होता है। अत एव जिस प्रकार अविच्छिन्नभुला 
एवं ऊध्वंमुखी रेखा से युक्त धूम में वह्लि का अव्यभिचार सम्भव होता है, उसी प्रकार 
आप्त से उच्चरित शब्द में भी भथ का अव्यभिचार (व्याप्ति) भी सम्भव है । 
(प्र०) अभिधा रूप मुख्य वृत्ति से ही शब्द के द्वारा अर्थ का प्रतिपादन क्यों 
नहीं मान लेते ? (3०) चूंकि शब्द को अर्थ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।( प्र० ) 


श्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितमु ५१७ 
न्यायकन्दली 


सम्बन्ध इति चेत्‌ ? शब्दस्यकस्य देशभेदेन नानार्थेषु प्रयोगात्‌ । 
यत्रायमार्ये: प्रयुज्यते तत्रास्य वाचकत्वम्‌, इतरत्र सङ्घेतानुरोधात्‌ प्रवृत्तस्य 
लिड्भत्वमिति चेत्‌ ? न, तुल्य एव तावच्चोरशब्दस्तस्करे भक्ते च प्रतीतिकरः, 
तत्रास्य तस्करे वाचकत्वं भक्ते च लिङ्गत्वमिति नास्ति विशेषहेतुः । 
आर्याणासपि चौरशब्दादर्थप्रतीतिः रिङ्गपविका, चाोरशब्दजनितप्रति- 
पत्तित्वात्‌, उभयाभिसतदाक्षिणात्यप्रयुज्यमानचो रशब्दजनितप्रतिपत्तिबत्‌ । 
न च स्वाभाविकसम्बन्धस-द्वावे प्रमाणमस्ति। शब्दस्य वाच्यनिष्ठा 
स्वाभाविको वाचकशक्तिरेवोभयत्र दत्तपदत्वात्‌ सम्बन्ध इत्युच्यते 
सर्वदः । तथा चोक्तम्‌-“शक्तिरेव हि सम्बन्ध इति । 
शब्दशक्तेश्च स्वभावादेव वाच्यनिष्ठत्वे व्युत्पन्नबदव्युत्पन्तोऽपि शब्दादर्थं 


थदि वपं के साथ असम्बद्ध शब्द को ही अर्थ का बोधक मानें तो फिर ( घट पद से 
पट बोध की आपत्ति रूप ) अतिप्रसङ्ग होगा, अतः शब्द का अर्थ के साथ स्वाभा- 
विक (शक्ति रूप ) सम्बन्ध की कल्पना करते हैं। (उ०) यह सम्भव नहीं है, 
क्योंकि एक ही शब्द का विभिन्न अथो के बोध के लिए प्रयोग होता हूँ । 
{ प्र ) जिस अर्थ में आयंलोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, उस अर्थ का 
तो वह शब्द वाचक हे (अर्थात्‌ उस अर्थ में उस शब्द का स्वाभाविक सम्बन्ध हू) १ 
उससे भिन्न जिन अर्थो में केवल सङ्कत से ही शाब्द प्रवृत्त होता हे, वहाँ वह (धूम को 
तरह) ज्ञापक लिङ्ग हँ। ( उ० ) यह भी कहना सम्मव नहीं है, क्योंकि एक ही 
'चोर' शब्द चोर और भात दोनों का समान रूप से बोधक है। इन दोतों अर्थो में 
से चौर रूप अर्थका तो चौर शाब्द को वाचक माने ओर भात रूप अथं का उसे 
बोधक लिङ्ग माने, इसमें बिशेष युक्ति नहीं है। ( इससे यह अनुमान निष्पन्न होता 
है कि) जिस घ्रक्रार दोनों पक्ष यह मानते हैं कि दाक्षिणात्यों के द्वारा प्रयुक्त चोर” 
शब्द से भात रूप अर्थ की प्रतीति उक्त शब्द रूप लिङ्ग से उत्पन्न (होने का कारण 
अनुमिति रूप होती) है, उसी प्रकार आयौँ के द्वारा प्रयुक्त चोर शब्द से तस्कर की प्रतीति भी 
चौर शब्द रूप लिङ्क से ही होती है, क्योंकि यह प्रतीति भी चोर शब्द से उत्पन्न होती 
हे। इसमें कोई प्रमाण भी नहीं है कि शब्द ओर अथं दोनों में कोई स्वाभाविक 
सम्बन्ध है, क्योंकि केवल शब्द में ही रहनेवाला जो वाच्य (अर्थ) का वाचकत्व सम्बन्ध 
है, उसी सम्बन्ध को अथं और शाब्द दोनों में कल्पना कर लेते हैं, ओर केवल शब्द में 
रहनेवाले उस सम्बन्ध को ही आप (मीमांसक) लोग दोनों का “सम्बन्ध” कहते हें । जैसा 
कहा गया है कि शक्ति ही सम्बन्ध है!। शब्द के शक्ति रूप सम्बन्ध को यदि 
स्वाभाविक रूप से ही वाच्य अथं में भी मान लें तो फिर 'जिस प्रकार व्युत्पन्न (अथं म॑ शब्द: 


५१८ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तंपादभाष्यमु [ गुणेऽनुमाने शब्दान्तर्भाव्र- 
न्यायकन्दली 


प्रतीयात्‌ शब्दस्यार्थस्य तयोः सम्बन्धस्य च संभवात्‌ । ज्ञातः सम्बन्धोऽर्थ- 
प्रत्ययहेतुने सत्तामात्रणति चेत्‌ ? यथाहुः 

ज्ञापकत्वाद्धि सम्बन्धः स्वात्मज्ञानमपेक्षते । 

तेनासौ विद्यमानोऽपि नागहीतः प्रकाशकः ॥ इति । 

कोद्श तस्य सम्बन्धस्य ज्ञानम्‌ ? अस्य दाब्दस्यायमर्थो वाच्य इत्ये- 

बंसुतमिति चेत्‌ ? तत्‌ कस्माद्‌ भवति ? वृद्धव्यवहारादिति चेत्‌ ? एतदेवाभि- 
घानाभिधेयालम्बनज्ञानं परस्परं व्यवहरद्धिव द्वेः पाइर्वस्थस्थ बालकस्य क्रिय- 
माणं सङ्केतो व्युत्पत्तिरिति चामिधीयमानं संस्कारद्वारेणार्थप्रतीतिकारणमस्तु, 
कि सम्बन्धान्तरेण ? इाब्दस्य हि निजं सामर्थ्यं इाब्दत्वस्‌, आगन्तुकं च 
सामथ्यं सङ्कतो विशिष्टा चानुपुर्वो । तस्मादेव सामर्थ्यद्वितयात्‌ तदथंप्रत्ययो- 
पपत्तिः, सम्बन्धान्तरकल्पनावयर्थ्यम्‌, दुष्टात्‌ कार्योपपत्तावदृष्टकल्पनानवकाशातू । 


सङ्केत को जाननेवाले पुरुष को शब्द से अर्थ का बोध होता है, उसी प्रकार अब्यु- 
त्पन्न ( उक्त सङ्केत को न जाननेवाळे ) पुरुष को भो शब्द से अर्थ के बोघ की आपत्ति 
होगी, क्योंकि वहाँ भी शब्द ओर अर्थं इन दोनों का शक्ति रूप सम्बन्ध है ही । ( प्र० ) 
उक्त सम्बन्ध ज्ञात होकर ही अथं बोध के प्रति कारण हैं, केवल सत्ता मात्र से नहीं 
( अतः अव्युत्पन्न पुरुष को अर्थबोध नहीं होतो है )। जैसा कि आचार्योने कहा है कि 
चूँकि शब्द का शक्ति रूप सम्वन्ध ज्ञापक हेतु है (उत्पादक नहीं), अत्तः वह अपने अर्थज्ञान 
रूप कार्यं के उत्पाटन मे अपने ज्ञान की अपेक्षा रखता है, यहो कारण है कि शब्द में 
विद्यमान रहने पर भी जब तक वह ज्ञात नहीं हो जाता, तब तक अथं को प्रकाशित नहीं 
कर सकता ॥ (उ०) शक्ति रूप सम्बन्ध का कैसा ज्ञान अर्थबोध के लिए अपेक्षत 
है? “यदि यह कहें कि 'इस शब्द को यह अर्थ वाच्य है”! इस प्रकार का ज्ञान अपेक्षित 
है, तो फिर यह पूछना है कि यह ज्ञान किससे उत्पन्न होता है? यदि इसका यहु 
उत्तर दे कि “यह ज्ञान वृद्धो के व्यवहार से उत्पन्न होता है! तो फिर 'अभिधाना- 
घेय’ के इस ज्ञान को ही अपने संस्कार के द्वारा कारण क्यों नहीं मान लेते ? जो शब्दों 
का व्यवहार करते हुए वृद्धजनो से बालकों में उत्पन्न होता है, और जिसे 'सङ्केत' एवं 
“व्युत्पत्तिः भी कहते हैं। इसके लिए शब्द का अर्थ मों विलक्षण सम्बन्ध मानने का क्या 
प्रयोजन है ? कहने का अभिप्राय हे कि शब्द की अपनी स्वाभाविक शक्ति शब्दत्व 
रूप ही हे, एवं पुरुषों के द्वारा उसमें दो शक्तियाँ उत्पन्न की जाती हैं, जिनमें पहिली 
हैँ सङ्केत, और दुसरी हे विशेष प्रकार की आनुपूर्वी ( वर्णों का विन्यास ) | इन्हीं दोनों 
सामर्थ्यो से शब्द के द्वारा अध की उत्पत्ति हो जाएगी । अत: शब्द का अर्थ में स्वतन्त्र 
सम्बन्ध की कल्पना व्यर्थं हे, क्योंकि दृष्ट कारणों से ही कार्य की उत्पत्ति संभावित 
होने पर अतीन्द्रिय कारणों की कल्पना उचित नहीं हूं । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५१६ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


श्रुतिस्म॒तिलक्षणो5प्याम्नायो वकवृप्रामाण्यापेक्षः, तदठचनादाम्नाय- 

श्रुति एवं स्मृति रूप शब्द प्रमाणों का भी प्रामाण्य उनके वक्ताओं के प्रामाण्य 

के हो अधीन है। यही बात “तद्गचनादाभ्नायस्य प्रामाण्यम्‌” “लिङ्गाच्चानित्यः 
न्यायकन्दली 


ननु यदि वक्तृद्वारेण शब्दो््थावबोधकः, तदा वेदवाक्यादर्थप्रत्ययो 
न घटते, चक्तुरभावादत आह-_श्रृतिस्मृतिलक्षणोऽप्यास्तायो वक्तृप्रामाण्यापेक्ष 
इति । न केवलं लौकिक आम्नायः, श्रतिस्मृतिलक्षणोऽप्याम्तायो वक्तुः प्रामाण्य- 
सपेक्ष्य प्रत्यायकः । शब्दों वक्त्रधीनदोषः, न त्वयमसुरभिगन्धवत्‌ स्वभावत 
एव दुष्टः । यथोक्तम्‌ 
शब्दे कारणवर्णादिदोषा वक्तृनराश्रयाः । 
नहि स्वभावतः शब्दो दुष्टोऽसुरभिगन्धवत्‌ ॥ 
नित्यत्वे वेदस्य बक्तुरभावाद्‌ दोषाणामनवकाशे सति निराशङ्ँ प्रामाण्यं 
सिद्धयति, पोरुदेयत्वे तु निविचिकित्सं प्रामाण्यं न लभ्यते, कदाचित्‌ पुरुषाणां 
रागद्वेषादिभिरयथार्थस्यापि वाक्यस्य दर्शनात्‌ । तत्राह-“तद्चनादाम्नायस्य 
प्रामाण्यम्‌” इति । तदित्यनागतावेक्षणन्यायेन “अस्मद्बुद्धिभ्यो लिङ्गमुषेः” इति 


(प्रश) यदि वक्ता की विवक्षा के द्वारा ही शब्द अथं का बोधक है, तो 
फिर वेद वाक्यों से अर्थो का बोध न हो सकेगा, क्योंकि वेदों का कोई वक्ता नहीं हूँ । 
इसी प्रश्‍न के समाधान के लिए “श्रृतिस्मृतिलक्षणो5प्याम्नायो वक्तृभ्रामाण्यापेक्षः? भाष्य 
का यह वाक्य लिखा गया हँ । अर्थात्‌ केवल लौकिक “आम्नाय' के द्वारा प्रमाबोध के 
उत्पादन के लिए ही वक्ता के प्रामाण्य की अपेक्षा नहीं है, किन्तु श्रुति एवं स्मृति रूप 
आम्नाय (शब्द) भी अपने द्वारा प्रमात्मक बोध के उत्पादन के लिए वक्ता के प्रामाण्य 


की अपेक्षा रखते हैं । क्योंकि शब्द दुर्गन्ध की तरह स्वतः ही दृष्ट नहीं है। उसमें 


तो वक्ता के दोष से ही दोष आते हैं। जैसा कहा गया है कि “शब्द में कारणों के द्वारा 
वर्णों के जितने भी दोष भासित होते हैं, वे सभी वस्तुतः वक्ता पुरुष में रहुनेवाले दोषों 
के कारण ही आते हैं । दुर्गन्ध को तरह शब्द स्वभावतः स्वय दुष्ट नहीं हैं? । 

(प्र०) वेदों को यदि नित्य मान लिया जाता है तो फिर उनमें निश्शङ्कु 
प्रामाण्य की सिद्धि होती है। यदि उन्हें पोरुषेय मानते हैं तो यह शङ्का बनी ही रहती 
हे कि 'कदाचित्‌ इसका कोई अंश अप्रमाण न हो? | क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा जाता 
है कि रागद्वेष के कारण मनुष्य अयथाथं ( बोधजनक ) वाक्य का भौ प्रयोग करता है । 
इसी प्रश्‍न का उत्तर 'तद्ृचनादाम्नायस्य प्रामाण्यमु' इत्यादि सूत्रों का उल्लेख करते हुए 
भाष्यकार ने दिया है । 'तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यमु' इस सूत्र में "तत्‌? शब्द से “आने- 
वाले भविष्यवस्तु को भी बुद्धि के द्वारा देखा जा सकता है? ( क्षनागतावेक्षण ) इस 


९२० न्यायकम्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणेऽनुमाने शब्दान्तर्भाव-- 
न्यायकन्दली 


सुत्रे प्रतिपादितस्यास्मद्विशिष्टस्य वक्तुः परामशः, तद्वचनात्‌ तेन विशिष्टेन 
पुरुषण घ्रणयनादाभ्नायस्य वेदस्य प्रामाण्यम्‌ । 


अयमभिसन्धिः--दोषाभावप्रयुक्तं प्रामाण्यं न नित्यत्वप्रयुक्तम्‌, सत्यपि 
नित्यत्वे श्रोत्रसनसोरागन्तुकदोबः क्वचिदप्रामाण्यात्‌ । असत्यपि नित्यत्वे प्रम्रृष्ट- 
दोषाणां चक्ष्रादीनां प्रामाण्यात्‌ । दोषाइच पुरुषविशेषे नेव सन्तीत्युपपा- 
दितम्‌ । तेनेतत्प्रोकतस्यास्चायस्य सत्यपि पौरुषेयत्वे प्रामाण्यम्‌ । नहि यथाथंद्रष्टा 
घ्रक्षीणरागद्देषः कृपावानुपदेशाय प्रवृत्तोऽपथार्थमुपदिशतोति शङ्कामारोहति । 


अथ पुरुषविशेषप्रणीतो वेद इति कुत एषा प्रतीतिरिति ? सर्वेवर्णाश्चमिभि- 
रविगानेन तदर्थपरिग्रहात्‌ । यत्किञ्चनपुरुषप्रणीतत्वे तु चेदस्य बुद्धादि- 
वाक्यवन्न सर्वेषां परीक्षकाणामविगानेन तदर्थानुष्ठानं स्यात्‌, कस्यचिदप्रा- 


न्याय से आगे 'अस्मद्बुद्धिभ्यो लिङ्गमृषेःः इस सूत्र में कथित अस्मदादि साधारण जनों 
से उत्कृष्ट पुरुष का परामर्श अभिप्रेत है । "तद्वचनात्‌? उस विशिष्ठ पुरुष के द्वारा निमित 
होने के कारण ही “आम्नाय, में अर्थात्‌ वेद में प्रामाण्य है ।' 

गुढ़ अभिप्राय यह है कि किसी भौ प्रमाण में प्रामाण्य के लिए उसकां नित्य होना आवश्यक 
नहीं है। उसमें दोषों का न रहना ही उसके प्रामाण्य के लिए पर्याप्त है । क्योंकि शरोत्रेन्द्रिय 
और मन ये दोनों ही नित्य हैं (पौरुषेय नहीं हैं), किन्तु किसी कारण से जब इनमें दोष आ जाते 
हैं तो फिर ( ये नित्य होते हुए भी ) अप्रमाण हो जाते हैं । इसी प्रकार चक्षुरादि इन्द्रियाँ 
यद्यपि अनित्य हैं फिर भी जब तक दोषों से शुन्य रहती हैं तव तक उनमें प्रामाण्य 
बना रहता है । अतः विशिष्ट पुरुष (रूप ईश्वर) के द्वारा रचित भाम्नाय में उसके पौरुषेय 
होने पर भी प्रामाण्य के रहने में कोई वाधा नहीं है । इसको तो शङ्का भी नहीं की जा सकती 
कि यथां ज्ञान से युक्त और रागद्वेष से रहित कृपाशील महापुरुष जब उपदेश करने क लिए 
उद्यत होंगे तो वे अयथाथं ( ज्ञान को उत्पन्न करनेवाले ) वाक्यों का भी कभो,प्रयोग करेंगे । 

(प्रश) यह कैसे समझते हैं कि विशिष्ट ( सर्वज्ञ ) पुरुष क द्वारा ही वेदों का 
निर्माण हुआ है? (3० ) चूँकि ब्राह्मणादि सभी वर्णो के लोग एवं ब्रह्मचर्यादि 
सभी आभमो के लोग विना किसी बिरोध क वेदों क द्वारा प्रतिपादित निददों का पालन 
करते हैं। यदि किसी साधारण पुरुष से वेदों का निर्माण हुआ होता तो बुद्धिपूर्व क 
चलनेवाले इतने शिष्ट जनों के द्वारा वेदों के द्वारा कथित अर्थो का बिना विरोध के 
अनुष्ठान न होता, जैसे कि बुद्धादि के वाक्यों का अनुसरण कुछ ही व्यक्तियों के द्वारा 
हुआ, और वह भी बहुत विरोध के बाद । वेदों को बुद्धादि वाक्यों को 
तरह अप्रामाणिक मानने पर वर्णाश्रमियों में से भी किसी को अप्रामाण्य ज्ञान 
के द्वारा वेदों से अप्रमा ज्ञान भौ होता । (इससे यह अनुमान होता है कि) जिसमें 
सभी को प्रामाण्य यह होता है वह प्रमाण ही होता है (अप्रमाण नहीं), जैसे कि प्रत्य- 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रामाण्यम्‌” (वै, अ, १ आ, १ द, ३) “लिङ्गाचानित्यो बुद्धिपूर्वा 
बाक्यक्रतिवेदे” (वै, अ. ६आ, १.१) “बुद्धिपूर्वो ददातिः” 
(चै. अ. ६ आ, १ ख, ३ ) इत्युक्तत्वात्‌ | 
“बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिरवेदे”, ““बुद्धिपूर्वो ददातिः” इत्यादि सूत्रों के द्वारा कही 
गयी है । | 
न्यायकन्दली 
साण्यावबोधेन विसंवादप्रतीतेरपि सम्भवात्‌ । यत्र च सर्वेषां संवादनियम- 
स्तत्प्रमाणसेच, यथा प्रत्यक्षादिकम्‌ । प्रमाणं वेदः, सर्वेषामविसंवादिज्ञानहे तुत्वात; 
प्रत्यक्षवत्‌ । यत्तु दृष्टार्थेषु क्मस्वनुष्ठानात्‌ क्वचित्‌ फलाद्शनं न तदस्य प्रामाण्यं 
प्रतिक्षिपति, सामग्रीवेगुण्यनिबन्धनत्वात्‌ । तन्निबन्धनत्वं च यथावत्सामग्रीसम्भवे 
सति फलदशनात्‌ । 


आप्तोक्तत्वादाम्नायस्येति न युक्तम्‌, तदर्थानुष्ठानकालेऽभियुवतेरनुष्ठा- 
तृभिः स्थृत्ययोग्यस्थ कर्त्रस्मरणादभावसिद्धेरत आह-लिङ्गाच्चानित्य इति । 
तढचनादाम्नायप्रासाण्यमित्यत्रोकतमाम्नायपदं प्रकृतत्वादिह सम्बध्यते, लिङ्का- 
दाम्नायोऽनित्यो गम्यत इत्यर्थः । लिङ्गमुपन्यस्यति-बुद्धिपूर्वा वाक्यक्रतिर्वेद इति । 
क्षादि प्रमाण । अतः प्रत्यक्षादि प्रमाणों की तरह वेद भी सभी व्यक्तियों में प्रमा ज्ञान 
का ही उत्पादक होने के कारण प्रमाण ही है। यह जो कोई आक्षेप करते हैं कि 
वेदों के द्वारा निदिष्ट अनुष्ठानों में से कुछ निष्फल भी होते हैं, जिससे निःशङ्क 
प्रामाण्य का विघटन होता है, यह आक्षेप तो उन अनुष्ठानों की यथाविहित सामग्री में 
वैगुण्य को कल्पना करके भी हटाया जा सकता है। उन अनुष्ठानों के विधान के अनु- 
सार सामग्री का सम्बलन नहीं था यह इसी से समझ सकते हैं कि विधान के अनुसार 
सामग्री के द्वारा जो अनुष्ठान किया जाता है, वह अवश्य ही सफल होता दीखता है । | 

( प्र० ) भाम्नाय ( बेद ) आप्तों से उक्त होने के कारण प्रमाण नहीं है, क्योंकि 
अनुष्ठान के समय अनुष्ठाताओ को वेदों के कर्ता का स्मरण नहीं होता है, 
अतः सत्ता के न रहने के .कारण वे स्मृति के अयोग्य हैं? इसी प्रश्‍न के समाधान के 
लिए 'लिद्धाज्चानित्यः इस सूत्र का उल्लेख किया गया है। इस सूत्र के 
पूर्ववर्ती “तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌’ इस सूत्र के आम्नायः पद को प्रकृत में 
उपयुक्त होने के कारण 'लिङ्गाच्चानित्यः' इस सूत्र में अनुवृत्त समझना चाहिए । 
तदनुसार इस सूत्र का यह अर्थ होता है कि हेतु से आम्नाय को अनित्य समझना 
चाहिए, (अर्थात्‌ हेतु से वेद में अनित्यत्व का अनुमान करना चाहिए )। 'बुद्धि- 
पुर्वा वाक्यक्कतिर्वेदे' इस सूत्र के उल्लेख के द्वारा वेद में अनित्यत्व के साधक हेतु का ही 
निर्देश किया गया है। उक्त सूत्र का वाक्यक्ृतिः शब्द 'वाक्यस्य कृतिः’ इस समास 
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न्यायकन्दलो 


वाक्यस्य कृतिवंद इति--वाक्यस्य कृतिर्वाक्यरचना बुद्धिपुविका, वाक्यरचनात्वात्‌, 
लो किकवाक्यरचनावत्‌ । 


लि्गान्तरमाह—बुद्धिपूर्वो ददातिरित्युक्तत्वात्‌ । वेदे ददातिशब्दो बुद्धि- 
पुर्वको ददातिरित्युक्तत्वाललौकिकददातिशब्दवत्‌ । 


यच्चेदमस्सर्यंमाणकत्‌ कत्वादिति, तदसिद्धम्‌, “प्रजापतिर्वा इदमेक आसीज्ना- 
ह्रासीन्न रात्रिरासीत्‌, स तपोऽतप्यत, तस्मात्‌ तपसइचत्वारो वेदा अजायन्त” 
इत्याम्नायेनेच कत्‌ स्मरणात्‌, जीर्णकूपादिभिव्यभिचाराच्च । तदेवमनित्यत्वे 
वेदस्य सिद्धे पुरुषवचसां द्वेतोपलम्भात्‌ प्रामाण्यसन्देहे सति दुष्टे विषये कदाचि- 
दर्थंसन्देहात्‌ प्रवृत्तिर्भवत्यपि, अदृष्टे तु विषये प्रचुरवित्तव्ययशरीरायाससाध्ये 


के द्वारा निष्पन्न है, तदनुसार उक्त सूत्र से यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार 
लौकिक वाक्य की रचना केवल वाक्य की रचना होने के कारण ही पुरुष की बुद्धि से 
उत्पन्न होती है, उसी प्रकार वेदवाक्यों की रचना भी चूँकि वाक्य रचना ही है, अतः वह 
भी पुरुष की बुद्धि से ही उत्पन्न है। 


वेदों में अनित्यत्व के साधन के लिए ही दूसरे हेतु का प्रदर्शन करते हुए भाष्यकार 
कहते हैं कि 'बुद्धिपुर्वो ददातिः' इस सूत्र की रचना महषि कणाद ने की है । इससे यह 
अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार लोक में 'दंदाति” शब्द का प्रयोग ( पुरुष की ) 
बुद्धि के द्वारा निष्पन्न होता है, उसी प्रकार वेद के 'ददाति' शब्द का प्रयोग भी केवल 
“ददाति’ शब्द का प्रयोग होने के कारण ही बुद्धि के द्वारा उत्पन्न है । 


(वेद को नित्य माननेवालों ने) यह जो 'अस्मय्यंमाणकत्तु कत्व” रूप हेतु का उल्लेख 
( वेदों के नित्यत्व के लिए किया है, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि) यह हेतु ही वेद 
रूप पक्ष में सिद्ध नहीं है। चूंकि 'प्रजापतिवा इत्यादि वेद वाक्यों में कर्ता का स्पष्ट 
उल्लेख है। एवं यह 'अस्मयंमाणकत्तकत्व? रूप हेतु उन जीणंकूपादि में व्यभिचरित 
भी है, जिनके वनानेवालों का नाम आज कोई नहीं जानता। इस प्रकार वेदों में 
अनित्यत्व के सिद्ध हो जाने पर ( यह उपपादन करना सुलभ है कि ) दष्टान्तभुत लौकिक 
वाक्य प्रमाण ओर अप्रमाण दोनों ही प्रकार के उपलब्ध होते हैँ, अतः उनमें प्रामाण्य- 
सन्देह के कारण उन वाक्यों से निदिष्ट कार्यों में कदाचित्‌ अर्थ के सन्देह से भी प्रवृत्ति 
हो सकती है, किन्तु वैदिक यागादि कार्यों में-जिनके फल स्वर्गादि संथा अदृष्ट 
हैं, जिनके अनुष्ठान में बहुत से धन का व्यय होता है, शारीरिक परिश्रम भी बहुत 
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तावत्‌ प्रेक्षादा्च अवतंते, यावत्‌ तद्विषये वाक्यस्य प्रामाण्यं नावधारयति । 
दुष्टं च रोके वचस: प्रामाण्यं वक्तृगुणावगतिपुर्वंकम्‌, तेन वेदेऽपि तथेव प्रामा- 
ण्यान्चिविचिकित्समनुष्ठानं स्यात्‌ । 

अत्रेके बदन्ति-नाप्तोक्तत्वनिबन्धनं वचसः प्रामाण्यम्‌, स्ंप्रमाणानां स्वत 
एव भ्रामाण्यादिति। ते इदं प्रष्टव्याः, प्रामाण्यमेव तावत्‌ किमुच्यते ? 
किमर्थाव्यसिचारः ? कि वा यथार्थपरिच्छेदकत्वम्‌ ? न तावदर्थाव्यभिचारः । 

सत्यपि बल्लिनियतत्वे धूमस्य प्रमत्तस्य कुतर्चिन्निमित्तादनुत्पादिता- 
ग्निज्ञानस्यप्रामाण्याभावात्‌, नीलपीतादिषु प्रत्येकं व्यभिचारेऽपि चक्षुषो यथार्थ 
ज्ञानजनकत्वेनेव प्रामाण्यात्‌ । 

अथ यथार्थपरिच्छेदकत्वं प्रामाण्यम्‌ ? तत्‌ कि स्वतो ज्ञायते? 
स्वतो वा जायते? कि वा स्वतो व्याप्रियते ? यदि तावज्ज्ञानेन 
स्वप्रामाण्यं स्वयमेव ज्ञायेत, यथारथपरिच्छेदकमहमस्मोति । न तहि 


अपेक्षित होता है--तब तक प्रवृत्ति नहीं हो सकती जब तक कि उन अनुष्ठानो के बोघक 
वाक्यों में प्रामाण्य कः अवधारण न हो जाय। शब्दों के प्रामाण्य के प्रसद्ध में लोक में 
यह देखा जाता है कि उसका प्रामाण्य अपने ज्ञान के लिए वक्ता में यथार्थज्ञानादि 
गुणों के ज्ञान की अपेक्षा रखता है, अतः वेदों में भी उसी प्रकार से वक्ता में गुणाव- 
घारणमुलक प्रामाण्य जब तक अवधारित नहीं होगा, तब तक उनसे विहित यागादि 
का निःशङ्क अनुष्ठान नहीं हो सकेगा । 

इस प्रसङ्ग में एक सम्प्रदाय के ( मीमांसक ) लोग कहते हैं कि ( प्र० ) शब्द 
आप्तजनों से उक्त होने के कारण प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि सभी प्रमाणों का प्रामाण्य 
स्वतः है। ( उ० ) इन लोगों से यह पूछना चाहिए कि आप लोग प्रामाण्य किसे कहते 
हैं? क्या (१) अर्थ के साथ ज्ञान का अव्यभिचार ( नियत सम्बन्ध ) ही प्रामाण्य है ? 
अथवा ( २ ) वस्तुओं को अपने रूप में निश्चित करना ही प्रामाण्य है ? 

( १) अर्थ का अव्यभिचार तो प्रामाण्य नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे कितने हो 
पागल दुनियाँ में हैं, जिन्हें जिस किसी प्रतिबन्ध के कारण धूम में वक्ति की व्यासि रहने 
पर भी धूमज्ञान से वह्नि का ज्ञान नहीं होता, फलतः उस धुम ज्ञान में प्रामाण्य नहीं 
रहेगा । एवं नील में सम्बद्ध चक्षु पीत में व्यभिचरित रहने पर भी यथार्थ ज्ञान का 
करण होने से ही प्रमाण माना जाता है। 

(२) यदि प्रामाण्य को यथार्थपरिच्छेदकत्व रूप मानें तो उस प्रसङ्ग में 
पहिले यह पूछना है कि यह यथारथंपरिच्छेदकत्व निम्नलिखित पक्षों में से क्‍या है ? 
(१) प्रामाण्य स्वतः ज्ञात होता है ? या (२) प्रामाण्य स्वतः उत्पन्न होता है ? अथवा 
(३) प्रामाण्य अपने अर्थपरिच्छेद रूप कार्यं में स्वतः व्यापृत होता है? 
(१) यदि ज्ञान का प्रामाण्य 'अपनै ही हारा “यथार्थ परिच्छेदक 


५२४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपांदभष्यमु [ गुणे स्वतःप्रामाण्यखण्डन- 
न्यायकन्दली 


प्रमाणे यथार्थमिदमयथाथं वेति संशयः कदाचिदपि स्यात्‌, विपयंयज्ञाने 
च प्रवृत्तिनं भवेत्‌ । अथ स्वात्मनि क्रियाविरोधादात्मानसगृह्द्‌ विज्ञानात्मनो 
यथाथपरिच्छेदकत्वं न गह्हाति, तहि तत्परिच्छेदाय परमपेक्षितव्यस्‌, प्रमाणेन 
विना प्रमेयश्रतीतेरभावात्‌ । प्रामाण्यस्यापि घ्रमीयमानदशायां प्रमेयत्वादिति 
परतः प्रासाण्यमेच । परेण प्रामाण्ये ज्ञायसाने परेण प्रामाण्यं ज्ञेयम्‌, तस्यापि 
प्रासाण्यमपरेण ज्ञेयं तस्याप्यन्येनेत्यनवस्थेति चेत्‌ ? नानवस्था, संत्र प्रामाण्ये 
जिज्ञासाभावात्‌ । प्रमाणं हि स्वोत्पत्त्यवार्थं परिच्छिनत्ति न ज्ञातप्राधाण्यम्‌, तेन 
त्वर्थं परिच्छिन्नेऽपि यत्र कुतङ्चिक्निमित्तात्‌ प्रमाणसिदसप्रमाणं वेति संशये 
जाते विषयसन्देहात्‌ पुरुषस्थाप्रवृत्तिः, तत्रास्य प्रवृत्त्यर्थं करणान्तरात्‌ प्रामाण्य- 
जिज्ञासा भवाति, अनवधारिते प्रामाण्ये संशयानुच्छेदात्‌ । यत्न पुनरत्यन्ताभ्यास- 


मैं हो हुँ इस प्रकार से ज्ञात होता तो फिर (प्रमा ज्ञान रूप) प्रमाण में “यह यथार्थ 
हे? या अयथाथं? इस प्रकार का संशय कभी नहीं होता । एवं विपर्यय ज्ञान से 
जो (विफला) प्रवृत्ति होती है, वह भी कभी नहीं होती ( उससे भी सफळ प्रबृत्ति ही 
होती) । यदि यह कहें (प्र) स्व में क्रिया के विरोध के कारण अर्थात्‌ एक ही वस्तु में 
एक क्रिया का कत्त त्व और कमंत्व रूप दो विरुद्ध धर्मो का समावेश असम्भव होने के 
कारण एक ज्ञान व्यक्ति अपने उसी ज्ञान व्यक्ति का ग्रहण नहीं कर सकता, अतः 'स्व' 
में रहनेवाळे यथार्थपरिच्छेदकत्व का भौ ग्रहण उससे नहीं होता है। (उ०) तो फिर अर्थ 
परिच्छद के लिए किसी दूसरे प्रमाण की अपेक्षा होगी, क्योंकि प्रमाण के विना प्रमेय को 
ज्ञान नहीं होता है । प्रमाण भी अपने प्रमा ज्ञान मों विषय होने की दशा में प्रमेय है ही। 
अतः ययार्थपरिच्छेदकत्व भी “परतः? ही है । (प्र०) दूसरी प्रमा से जिस समय प्रामाण्य 
गृहीत हाता है, उस समय यह प्रामाण्य उस दूसरे प्रमाण का ज्ञेय विषय होता है । किन्तु 
जब यह दूसरा प्रमाण स्वय ज्ञेय होता है, तब वह किसी तीसरे प्रमाण के द्वारा गृहीत 
होता है । इसी तरह उस तीसरे प्रमाण का भी ग्रहण किसी चोथे प्रमाण से होगा । इस 
प्रकार “परतः प्रामाण्यम’ पक्ष में अनवस्था दोष है। ( उ० ) यह अनवस्था दोष “परतः 
प्रामाण्य’ पक्ष मे नहीं है, क्योंकि सभी ज्ञानों में प्रामाण्य को संशय उपस्थित नहीं होता । 
प्रमाण अपनी उत्पत्ति के द्वारा अपने अर्थो का अवधारण कर लेता है | अर्थ परिच्छेद के लिए 
प्रामाण्य के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है प्रामाण्यसंशय के द्वारा अर्थ में प्रवृत्ति के होने 
का यह का रण है कि प्रमाण के द्वारा अर्थ पच्छिद के बाद जब किसी कारणवश अर्थे के परिच्छे- 
दक इस प्रमाण मों “यह प्रमाण है या अप्रमाण ?? इस आकार का संशय उपस्थित होता है 
और इस संशय से अर्थविषयक संशय होता है। इस अर्थ संशय के कारण ही प्रबृत्ति का उक्त 
प्रतिरोध होता है, प्रवृत्ति के इस प्रतिरोध को हटाकर पुनः प्रवृति के सम्पादन के लिए 
हदी दुसरे कारणों के द्वारा प्रामाण्य को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है; क्योंकि जब 
तक प्रामाएप का भवर्धारण नहीं हो जाएगा, तब तक प्रामाण्य का उक्त संशय 
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पाटचादखिलविशेषग्रहणाद्‌ वा प्रमृष्टसन्देहकलङ्कलेखमेव प्रमाणमुदेति, तत्र 
तडुत्पत्त्येवार्थनिञ्चये प्रमातुनिराकाङ्क्षत्वात्‌ प्रतिपित्सेव नास्तोति न 
प्रमाणान्तरानुसरणम्‌ । यस्तु तत्रापि ज्ञानस्योभयथा दर्शनेन सन्देहमारोपयति 
स न शवनोत्यारोपयितुम्‌, तदर्थनिइचयेनेव पराहतत्बात्‌ । यथाह मण्डनो ब्रह्म 
सिद्धो 
“अनाइवासो ज्ञायमाने ज्ञानेनेवापबाध्यते' इति। 

यदि प्रवृत्त्यर्थं प्रामाण्यं विजिज्ञास्यते ? यत्रानवधारितप्रामाण्यस्यवार्थसंशयात्‌ 
प्रवृत्तिरभुत्‌ तत्रार्थप्राप्तिपरितुष्टस्य प्रामाण्ये जिज्ञासा नास्ति, कथं प्रवृत्ति- 
सामर्थ्यात्‌ प्रमाणस्यार्थवत्वावधारणम्‌ ? न तत्रापि कर्षेकस्येव बीजपरीक्षार्थ 
प्रामाण्यपरीक्षार्थभेव प्रवृत्तिः, अस्यास्त्येव तर्दाथता। यस्य प्रामाण्यसन्देहादरथं 
सन्दिहानस्याथंग्रहणार्थमेव प्रवृत्तिर्जाता, तस्यार्थंप्राप्तिचरितार्थस्यानभिसंहितमपि 


दूर नहीं हो सकेगा । जहाँ अभ्यास की अत्यन्त पटुता के कारण अथवा विषय के सभी अंशों 
को खुब अच्छी तरह देखने के कारण ऐसा हो प्रमाण उपस्थित होता है, जिसमें सन्देह 
कलङ्क की रेखा भी नहीं रहती है, वहाँ प्रमाण केवल अपनी उत्पत्ति के द्वारा ही अर्थ 
का अवधारण करा देता है ( इसी से प्रमाता पुरुष की प्रामाण्य ज्ञान को आकाङ्क्षा शान्त 
हो जाती है ), अतः ऐसे स्थलों में प्रामाण्य ज्ञान के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता 
नहीं होती ॥ जो कोई ज्ञान प्रमा और अप्रमा दोनों प्रकार का होतां है, केवल 
यह समझने के कारण ही ऐसे स्थछों में भी प्रामाण्य सन्देह का आरोप करते हैं, उनका यह 
आरोप भी सम्भव नहीं है, क्योंकि तदर्थ विषयक निश्‍चय हो जाने के कारण तदर्थ विषयक 
प्रामाण्य सन्देह नहीं हो सकता । जैसा कि आचायं मण्डन ने ब्रह्मसिद्धि में कहा है कि 
किसी विषयक ज्ञान में उत्पन्न अविश्वास उस विषयक निश्चय क द्वारा ही परास्त: 
हो सकता है, ( अर्थात्‌ इसके लिए ज्ञान गत प्रामाण्य का अवधारण अपेक्षित नहीं है )। ` 

यदि प्रवृत्ति के लिए ज्ञान के प्रामाण्य की जिज्ञासा मानते हैं, तो फिर जो. 
प्रवृत्ति अर्थ के संशय से ही होती है, जिस प्रबृत्ति के आश्रयीभूत पुरुष में प्रामाण्य का 
अवधारण है ही नहीं, (उस प्रवृत्तिको उपपत्ति कैसे होगी ? ) क्योंकि वह पुरुष तो. 
उसी संशयजनित प्रवृत्ति के द्वारा अभीष्ट अर्थ को पाकर सन्तुष्ट है, उसमें प्रामाण्य 
की जिज्ञासा क्यों कर उठेगी ? फिर कैसे कहते हैं कि प्रबृत्ति की सफलता से प्रमाण में 
अर्थवत््त का अवधारण होता है? जिस प्रकार कोई किसान बीज की परीक्षा को ही प्रधान 
प्रयोजन मानकर प्रवृत्त होता है, उस प्रकार की स्थिति प्रकृत में नहीं है, क्योंकि वह सन्दिग्ध 
पुरुष उस अर्थ का प्रार्थी हुँ । किन्तु जहाँ प्रामाण्य-सन्देह के कारण उत्पन्न अर्थ सन्देह से ही 
अर्थ ग्रहण में पुरुष प्रवृत्त होता है ओर उसको प्रवृत्ति सफल भी होती हूँ, उस प्रवृत्तिको 
सफलता से परितुष्ट पुरुष को भी प्रवृत्ति की सफलता से प्रामाण्य की अनुमिति अवश्य होती हे, 
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प्रामाण्यावधारणं वस्तुसामर्थ्याद्‌ भवति, प्रवृत्तिसासर्थ्यस्य प्रामाण्याव्यभिचारात्‌ | 
तदेवं तावत्‌ प्रामाण्यं स्वतो न ज्ञायते । नापि स्वतो जायते । यदि ज्ञानमुत्पद्य 
पश्चात्‌ स्वात्मनि यथार्थपरिच्छेदकत्वं जनयति, प्रतिपद्येमहि तस्य स्वतः 
प्रसाणताम्‌ । यथार्थावबोधस्वभावस्यच तस्य कारणाइुत्पत्ति पर्यन्तः परापेक्षमेव 
तस्य प्रामाण्यं मन्यामहे । 

अथ मन्यसे प्रमाणं स्वयमेव स्वकीयं प्रामाण्यं जनयतीति स्वतः प्रमाणत्वं 
न ब्रमः, अपि तु ज्ञानं प्रामाण्योत्पादाय स्वोत्पादककारणक्रलापादन्यच्ञापेक्षत 
इति स्वतः प्रासाण्यम्‌। एतदप्यसत्‌ । यदि ह्लन्दुनानतिरिक्तज्ञानोत्पादिकंव 
सामग्री प्रामाण्ये कारणम्‌, विपययज्ञानं कुतः ? यथार्थज्ञानजननं कारणानां स्वभावः, 
स यदा दोषेः प्रच्याव्यते तदा तान्ययथार्यज्ञानं जनयन्ति, यदा तु स्वभाव- 
प्रच्युतिहेतवो दोषा न भवन्ति, तदा तेषां यथार्थज्ञानजननमेव स्वभावो 
व्यवतिष्ठठ इति चेत्‌ ? तत्‌ कि वक्तृज्ञानमात्रादेव तत्पुर्वके वाक्ये 


क्योंकि प्रवृत्ति की सफलता रूप हेतु में प्रामाण्य का अव्यभिचार (व्याप्ति) हे ही, और वस्तु 
के सामथ्यं को कायं करने से कोई रोक नहीं सकता ? तस्मात्‌ प्रामाण्य न स्वतः उत्पन्न 
होता है और न स्वतः ज्ञात ही होता है । यदि उत्पन्न होने के बाद ज्ञान अपने में यथाथं- 
परिच्छेदकत्व को उत्पन्न करता तो समझते कि वह "स्वतः प्रमाण” है । किन्तु हम देखते 
हैं कि यथार्थ बोध ( यथार्थपरिच्छेद ) स्वरूप ही तो उसकी उत्पत्ति होतो है, अता 
हम लोग उसके प्रामाण्य के लिए दूसरे कारणों की अपेक्षा मानते हूँ । 

(प्र) यदि यह मानते हो कि ( प्र० गुरुमत ) प्रामाण्य के स्वतस्त्व का यह 
अथं नहीं है कि प्रमाण अपने प्रामाण्य का उत्पादन स्वयं करता है, किन्तु स्वतः प्रामाण्य 
यह है कि ज्ञान के जितने कारण हैं, उतने से ही ज्ञान के प्रामाण्य की भी उत्पत्ति होतेः 
हे, श्रामाण्य को उत्पत्ति के लिए उन कारणों से न अधिक कारण की आवश्यकता है 
और न उन कारणों में से किसी को छोड़कर उसकी उत्पत्ति हो सकती हे ( उ०) 
किन्तु यह भी असङ्गत हूँ, क्योंकि यदि ज्ञान के लिए जितने कारण आवश्यक हैं, उतने 
ही कारण यदि ज्ञान के प्रामाण्य के लिए लपेक्षित हैं, प्रामाण्य के लिए न उनसे 
अधिक की आवश्यकता है, न उनमें से किसी को छोड़कर प्रामाण्य की उत्पत्ति हो 
सकती है, तो फिर विपर्यय रूप ज्ञान क्योंकर उत्पन्न होता है? (प्र०) यद्यपि यथार्थ 
ज्ञान को उत्पन्न करना ही उन कारणों का स्वभाव है, किन्तु दोषों से वे जिस समय 
अपने उस स्वभाव से प्रच्युत हो जाते हूँ, उस समय उनसे ( दोष सांनिष्य के कारण ) 
अयथार्थ ज्ञान की भी उत्पत्ति. होती है । .जिस समय उन कारणों को उस स्वभाव से च्युत 
करनेवाले दोष उपस्थित नहीं रहते, उस समय ज्ञान क कारणों का अपना यथा ज्ञान 
को उत्पन्न करनेवाला स्वभाव ब्यवस्थित ही रहता है। ( उ० ) तो क्या वक्ता पुरुष 
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यथार्थतोत्पादः ? एवं सति सर्वमेव वाक्यमवितथं स्यात्‌ । अथ प्रमाणज्ञानाड 
वाक्ये यथार्थतोत्पादः ? न ताहि कारणस्वरूपमात्रात्‌ प्रामाण्यमपि तु तद्गुणात्‌ । 
शब्दस्य कारणमर्थज्ञानस्‌, तस्य गुणो यथार्थत्वम्‌ । अयथार्थत्वं च दोषः। तत्र 
यथार्थंताया वाक्यप्रासाण्यहेतुत्वे कारणगुणादेव तस्य प्रामाण्यम्‌, न स्वरूपमात्रात्‌ । 
शाब्दस्य च गुणात्‌ प्रामाण्ये ज्ञानान्तराणामपि तथेव स्यात्‌ । विवादाध्यासितानि 
विज्ञानानि कारणगुणाधीनश्रामाण्यानि, प्रमाणज्ञानत्वाच्छब्दाघीनप्रमाणज्ञानवत्‌ | 
झब्देऽपि कारणगुणस्य दोषाभावे व्यापारो न प्रामाण्योत्पत्ताविति चेत्‌? न; 
गुणेन दोषप्रतिबन्धाद्‌ दोषकार्यस्यायथाथत्वस्योत्पत्तिर्मा भुत, यथार्थत्वोत्पादस्तु 


में रहनेवाले ( प्रमा अप्रमा साधारण ) सभी ज्ञानोंसे उस पुरुष के द्वारा प्रयुक्त 
वाक्यों से उत्पन्न ज्ञानों में यथार्थता (प्रमात्व) की उत्पत्ति होती है? यदि 
ऐसी बात हो तो सभी वाक्य प्रमाण ही होगे। अगर वक्ता में रहनेवाले प्रमाज्ञान से 
ही तज्जनित वाकय में प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है, अर्थात्‌ वाक्यजनित ज्ञान 
में प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है, तो फिर ज्ञान के उत्पादक कारणों से ही प्रामाण्य कौ 
उत्पत्ति होती है. यह न कहकर यह कहिए कि उस 'कारणगुण” से अर्थात्‌ वक्‍क्तृज्ञान 
रूप कारण में रहनेवाले प्रमात्व रूप गुण से ही प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है। शब्द 
का कारण है वक्ता में रहुनेवाला ज्ञान, वक्ता के ज्ञानरूप इस कारण में रहनेवाला 
( प्रमात्व का उत्पादक ) गुण है उस ज्ञान की यथार्थता’ और अयथाथंत्व का उत्पादक 
दोष है उस ज्ञान की अयथाथंता | इनमें वक्ता में रहनेवाले ज्ञान की यथार्थता रूप गुण 
को वाकय के प्रामाण्य का कारण मानें तो फिर ( यही निष्पन्न होता है कि ) वकतृज्ञान रूप 
कारण मे रहनेवाले उसके प्रमात्व रूप गुण से ही शब्द से उत्पन्न ज्ञान में प्रमाण्य की 
उत्पत्ति होती है, ज्ञान स्वरूपतः अपने सामान्य कारणों से प्रामाण्य को लिये हुए हीं उत्पन्न 
नहीं होता है । इस प्रकार शब्द में परतः प्रामाण्य के स्वीकृत हो जाने पर अनुमानादि ज्ञानों 
में भी प्रामाण्य के 'परतस्त्व' की यह स्थिति सुव्यवस्थ हो जाएगी । इससे यह अनुमान 
निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार वक्ता के ज्ञान रूप कारण में रहुनेवाली यथार्थता रूप गुण 
से शब्द के द्वारा उत्पन्न ज्ञान में यथार्थता (प्रमात्व) की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार उन 
सभी ज्ञानों मे--जिनके प्रसङ्ग में ( स्वतः भ्रामाण्यवादो मीमांसकों के साथ) विवाद है -- 
कारण में रहनेवाले कथित 'गुण' से ही प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है, चूँकि वे सभी ज्ञान 
प्रमाण हैं । १ 

(प्र०) शब्द प्रमाण स्थल में भी वक्ता के ज्ञान का प्रमात्वरूप “गुण' इतना ही करता 
हैं कि शब्द ज्ञान में अप्रमात्व को लानेवाले दोषों को हटा देता है, प्रामाण्य की उत्पत्ति के 
लिए वह ( गुण ) कुछ भी नहीं करता (जो जिसकी उत्पत्ति के लिए कुछ भी नहीं 
करता, वह उसका कारण कैसे हो सकता है? ) अतः शाब्दज्ञान को दृष्टान्त रूप से 
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कुतः ? कारणाभावे हि कार्याभावो न तु विपरीतस्य भावः | 
ज्ञानस्वरूपमात्रादिति चेत्‌ ? न, तस्याविशेषात्‌ । अर्थसम्बन्धो हि ज्ञानस्य विशेषः, 
स चेह्दोषप्रतिबन्धमात्रोपक्षीणत्वाद्‌ यथार्थतोत्पत्तावनङ्गस्‌, स्वरूपस्याविशेषाद्‌ नाथं- 
विशेषनियतं वाक्यं स्यादविशेषाद्‌ विशेषसिद्धेरभावात्‌। अथ यदर्थविषयं ज्ञानं 
तदर्थविषयमेव वाक्यं जनयतीति, तदा ज्ञानस्य यथाथतव वाक्यस्य यथार्थताहेतुः, 
न बोधरूपतामात्रसित्यायातं तस्य गुणादेव प्रासाण्यम्‌ । अस्तु वा गुणस्य 
दोषाभावे व्यापारस्तथापि परतः प्रासाण्यं न हीयते, तदुत्पत्तौ सर्वत्र कारण- 
स्वभावव्यतिरिक्तस्य दोषाभावस्याप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां सामर्थ्यांवधारणात्‌ । 


उपस्थित करना युक्त नहीं है। (उ०) यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि गुण से दोष 
में कायं को उत्पन्न करने की जो शक्ति है वही केवळ प्रतिरुद्ध होती है, इससे दोष से 
होनेवाली जो ज्ञान की अयथारथंता या अप्रमात्व है, उसकी उत्पत्ति गुण के रहने से 
भले ही रुक जाय, किन्तु गुण के द्वारा उक्त ज्ञान में यथार्थत्व की उत्पत्ति 
कैसे हो जाएगी ? ( जब तक वह प्रमाज्ञान के उत्पादन के लिए कोई व्यापार न 
करे ) कारण के न रहने से इतना ही होगा कि--उसका कार्य उत्पन्न न हो सकेगा, किन्तु 
कारण के न रहने पर विपरीत कार्य की उत्पत्ति कैसे हो जाएगी ? (अभिमत कायं की 
अनुत्पत्ति और विपरीत कार्यं की उत्पत्ति दोनों बिलकुल पृथक्‌ वस्तु हैं )। (प्र०) सभी 
ज्ञानों की उत्पादिका जो साधारण सामग्री है, उसी से प्रामाण्य की भी उत्पत्ति होती ह । 
(उ०) यह तो विपर्ययादि ज्ञानों में भी समान ही हे, अतः यह नहीं कह सकते कि 
ज्ञानों के साधारण कारणों से (प्रामाण्य की ही उत्पत्ति होती है अप्रामाण्य की नहीं ) | 
यदि यह कहें कि ( प्र० ) अर्थं का सम्वन्ध ही (प्रमा )ज्ञान का ( अप्रमा ज्ञान ) से 
अन्तर है, गुण दोषों को हटाने के ही काम मं लग जाने के कारण यथाथ ज्ञान को उत्पत्ति 
का मङ्ग नहीं हूँ. (उ०) (घटादि ज्ञान और पटादिज्ञान दोनों का ज्ञानत्व रूप 
धमं ) तो एक ही हे, अतः किसी विशेष प्रकार के अर्थ की सिद्धि के लिए जो विशेष 
प्रकार के वाक्यों का प्रयोग का नियम हे वह न रह सकेगा, क्योंकि विशेष वाक्य से विशेष 
प्रकार की सिद्धिआप मानते नहीं हैं। यदि यह कहें (प्र०) वक्ता में जिस विषय का ज्ञान 
रहता हे, तदर्थ विषयक बोध को उत्पन्न करनेवाले वाक्य की ही उत्पत्ति ( उस वक्तृ- 
ज्ञान से होतो है, (उ०) तो फिर कारणीभ्रुत वक्तृज्ञान की यथार्थता ही वाक्य क 
प्रामाण्य का कारण हैँ, शब्द केवल इसलिए प्रमाण नहीं हे कि वह जिस किसी ज्ञान को. 
उत्पन्न कर देता हे । इससे वद्दी बात आ जाती हे कि (दोष से अप्रामाण्य को तरह ) 
गुण से ही प्रामाण्य की उत्पत्ति होती हैं दुसरी बात यह है कि यदि गुण का उपयोग 
दोषों को हटाने भर के लिए मान भी ळे, फिर भी प्रामाण्य के परतस्त्व मं कोई बाघा 
नहीं आती हू, क्योंकि प्रमात्व के प्रति उसके आश्रयीभुत ज्ञान क कारणों से अतिरिक्त 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रसिद्धाभिनयसय चेष्टया प्रतिपत्तिदशनात्‌ तदप्यचुमानमेव । 
चेष्टा के साथ सङ्केतित अर्थ के ज्ञान से युक्त पुरुष को ही. उस 
चेष्टा से अर्थ का बोध होता है, अतः चेष्टा भी अनुमान प्रमाण के ही 
अन्तगत है ( अतिरिक्त प्रमाण नहीं ) 
न्यायकन्दली : 
दोषाभावाद्‌ विपर्थयाभावः, प्रामाण्यं त्विन्द्रियादिस्वरूपमात्राधीनमिति चेत्‌ ? दोष 
प्रामाण्योत्पत्तिः प्रतिबध्यते, विपर्ययः पुनरिन्द्रियादिस्वरूपाधीन इति कस्मान्न 
कल्प्यते ? दोषान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वाद्‌ विपर्ययस्य नेव॑ कल्पनेति चेत्‌ ? 
प्रामाण्यस्यापि दोघाभावान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वदर्शनाश्न तत्कल्पनेति समानम्‌ |: 
नहि तदस्ति प्रमाणं यद्‌ दोषाणां प्रागभावं प्रध्वंसाभावं नापेक्षते । 
एवं भ्रवर्यादिकार्यजननव्यापारोऽपि प्रमाणस्य परत एव न स्वरूप- 
मात्राधीनः, उपकारापकारादिसापेक्षस्य प्रवृत्यादिकार्यजनकस्वादित्येषा दिक्‌ |. 
हंस्तस्यावाङयुखाकु चनादाज्भानं प्रतीयते, पराङ्मुखोत्क्षपणाच्च विसर्जन-. 
प्रतीतिभवति, एतत्प्रमाणान्तरमिच्छन्ति केचित्‌ । तान्‌ प्रत्याह--प्रसिद्धाभिनय- 


दोषाभाव मं भी कारणता अन्वय और व्यतिरेक से सिद्ध है । (प्र०) दीप के अभाव से. 
तो विपयेय ( अप्रमा ) का अभाव ही उत्पन्न होता है, प्रामाण्य तो ज्ञान सामान्य के लिए 
अपेक्षित इन्द्रियादि कारण समुदाय से ही उत्पन्न होता है। (उ०) इसी प्रकार यह 
कल्पना भी तो की जा सकती है कि दोषों से प्रामाण्य को उत्पत्ति ही केवल प्रतिरुद्ध होती. 
है, इन्द्रियादि साधारण कारणों से ही विपयेय की उत्पत्ति होती है। यदि यह कहें कि 
(प्र०) विपर्यय के साथ ही दोष का अन्वय और व्यतिरेक दोनों हैं, अतः यह ( दोष से 
प्रामाण्य की उत्पत्ति के प्रतिरोध की ) कल्पना नहीं को जा सकती ? (उ०) इसी प्रकारं 
'प्रामाण्य के साथ ही दोषाभाव का अन्वय और व्यतिरेक दोनों देखे जाते हैं, अत: 
दोषाभाव से प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है यह कल्पना भी तुल्य युक्ति से की जा सकती' 
है; क्योंकि ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है जो अपने प्रमाज्ञान रूप कार्य के लिए दोषों 
के प्रागभाव या ध्वंस रूप अभाव को अपेक्ष! नहीं करता | 

इसी प्रकार चूँकि प्रमाण विषय में उपकारकत्वबुद्धि को सहायता से ही प्रवृत्तियों 
को उत्पन्न करते है, विषय में अपकारकत्व बुद्धि के सहयोग से ही प्रमाण के द्वारा 
निवृत्ति की उत्पत्ति होती है, अतः प्रमाण प्रबृत्यादि कार्यों के उत्पादन में भी परापेक्षी ही 
है ( केवल प्रवृत््याद कार्यों की उत्पत्ति भी स्वत: नहीं होती है), यही परतः प्रामाण्य 
वादियों की दृष्टि है । | 

हाथ को अपनी तरफ मोड्ने की “आकुचन” नाम की क्रिया से अपने 
तरफ बुलाने का बोध होता है, एवं हाथ को बाहर की तरफ फैलाने की प्रसारण नाम को 
क्रिया से बाहर जाने की आज्ञा का बोध होता है। इस बोध के लिए कोई उक्त क्रि”. 

६७ 


४३० न्यायकन्दलीसंचलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ गुणेऽनुमाने उपमानान्तर्भाव- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
आप्नाप्रसिद्धस्य गवयस्य गवा गवयप्रतिपादनादुपमानमाप- 
वचनमेव । 


( अज्ञ पुरुष को ) सर्वथा अज्ञात गवय का ज्ञान अप्त पुरुष से उच्चारित 'गो- 
सदुशो गवयः? इस वाक्य से ही होता है। अत: उपमान भी आप्तवचन ( शब्द ) 
के ही ( अन्तगंत ) है। ( फलतः उपमान भी अनुमान ही है ) 


न्यायकन्दली 


स्येति। कराकुचनादिळक्षणोऽभिनयोऽनेनाभिप्रायेण क्रियत इत्येवं यत्पुरुषस्यं 
प्रसिद्धोऽभिनयः, तस्य चेष्टया करविन्यासेनाह्वानविसर्जनादिप्रतीतिदृ इयते 
नान्यस्य, अतस्तदपि चेष्टया ज्ञानमनुमानमेव । 


उपमानस्यानुमानेऽन्तर्भावं कुवेन्ञाह-आप्तेनाप्रसिद्धस्य गवयस्य 
गवा गवयप्रतिपादनादुपमानमाप्तवचनमेव । आप्तिः साक्षादर्थस्य प्राप्तिः, 
यथार्थोपलम्भः, तया वत्तंते इत्याष्तः साक्षात्कृतधर्मा यथार्थदृष्टस्यार्थस्य चिख्या- 
पयिषया प्रयोक्तोपदेष्टा, तेनाप्तेन वनेचरेण विदितगवयेनाप्रसिद्धगवयस्याज्ञात- 
गवयस्य . नागरिकस्य कोदृग्गवय इति पृच्छतो गवा गोसारूप्येण गवयस्य 


स्वरूप चेष्टा नाम का एक स्वतन्त्र प्रमाण मानते हैं। उसी के खण्डन के लिए 
प्रसिद्धाभिनयस्य’ यह वाक्य कहा गया है । 'प्रसिद्धोऽभिनयो यस्य? इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
जिस पुरुष को यह सङ्केत ज्ञात है कि हाथ की ये आकुचनादि क्रियाये इन अभिप्रायो 
से की जाती हैं? वही पुरुष प्रकृत में 'प्रसिद्धाभिनय शब्द से अभीष्ट है । उसी पुरुष को 
चेष्टा’ से अर्थात्‌ हाथ के विशेष प्रकार के अभिनय या क्रिया से बुलाने या बाहर लौटने 
की क्रिया का बोध होता है, दूसरे को नहीं । अतः चेष्टा से उत्पन्न होनेवाळा वह ज्ञान 
भी अनुमान ही है । 

“उपमान भी अनुमान ही है, वह कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है. यह उपपादन 
करते हुए भाष्यकार ने 'आपप्तेनाप्रसिद्धस्य गवयस्य गवा गवयप्रतिपादनमुपमानमाप्तवचनमेच' 
यह वाक्य लिखा है । "आप्त्या वत्तेते यः स आप्तः’ इस व्युत्पत्ति से ही आप्त' शब्द बना 
है । साक्षात्‌ “अर्थ को प्राप्तिको ही ‘आप्ति’ कहते हैं जो वस्तुतः यथार्थज्ञान रूप ही 
हें। तदनुसार “आप्त? शब्द से उस विशिष्ट पुरुष को समझना चाहिये, जिसने विषयों को 
उनमें विद्यमान सभी धर्मों के साथ प्रत्यक्ष के द्वारा देखा है ( उनको पूणं रूप में यथाथ 
रूप में समझा हे) और उस यथार्थज्ञान से ज्ञात वस्तु के ख्यापन ( लोगों को विदित ) 
करने की इच्छा के द्वारा ही जो उपदेश करते हैं। वनों में रहनेवाले इस प्रकार के 
किसी 'आप्र पुरुष से--जिन्हें गवय का ज्ञान है-जब 'अप्रसिद्धगवय' अर्थात्‌ गवय 
को न जाननेवाले नागरिक के द्वारा “गवय किस तरह का होता है” यह प्रश्‍न किया जाता 
है, तब उस पुरुष के द्वारा 'गत्रा” अर्थात्‌ गो साइश्य फे द्वारा गवय को समझाने के 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितत्‌ ५३१ 
न्यायकन्दली 


प्रतिपादनादुपमानं यथा गोर्गवयस्तथेति वाक्यमाप्तवचनमेव, ववतृप्रामाण्यादेव 
तेथा प्रतीते: । आप्तवचनं चानुमानम्‌ । तस्मादुपमानमप्यनुमानाव्यतिरिक्त- 
मित्यभिप्रायः । 

ये तावत्‌ पुर्वसीमांसका वनेचरवचनमेवोपमानमाहुः, तेषासिदमनुमानमेव । 


येऽपि शबरस्वासिशिष्या अनुभुतस्य गोपिण्डस्य वने गवयदशनात्‌ 
स्मृत्याख्ढायां गवि “संदोया गोरनेन सदृशी' इति सारूप्यज्ञानमुपमानमाचक्षते, 
तदपि स्मरणमेव । सादृश्यं हि सामान्यवत्‌ प्रत्येकं व्यक्तिसमाप्तं न संयोग- 
वदुभयत्र व्यासज्य वतते, गोपिण्डस्यादशनेऽपि वने गवयव्यक्तो गौसद्शो- 
ऽयमिति प्रतोत्युत्पादात्‌ । यथोक्तं मीमांसागुरुभिः- 
सासान्यवच्च सादुइ्यमेकेकत्र समाप्यते । 


घ्रतियोगिन्यदृष्टेऽपि यस्मात्‌ तडूपलम्यते ॥ इति । 


लिए यथा गौस्तथा गवयः (अर्थात गो को जिस प्रकार देख रहे हो गवय भी उसी 
प्रकार का होता है ) प्रयुक्त यह वाक्य 'आप्तवचन अर्थात्‌ शब्द प्रमाण ही है, क्योंकि यहाँ 
भी वचनों के प्रामाण्य से ही अर्थ की प्रतीति होती है। आप्तवचन अनुमान से भिन्न कोई प्रमाण 
नहीं है । अतः उपमान भी अनुमान के ही अन्तर्गत है, यही उक्त भाष्य सन्दर्भ का अभिप्राय है । 

प्राचीन मीसांसकों ने वनवासी के उक्त आपप्तपुरुष के वचन फो हो उपमान प्रमाण 
माना है, उनका यह उपमान प्रमाण भो अनुमान में ही अन्तर्भूत हो जाता है। 


शवरस्वामी ( मीमांसासूत्र के भाष्य कर्ता ) के अनुयायी शिष्यगण यह कहते 
हैं कि जिस पुरुष ने गायके शरीरको देखा है, वन में जाने पर वही जव गवय को 
देखता है तब उसे पहिले देखे हुए गो का स्मरण हो आता है । तब स्मरण किये हुए उस 
गो में यह बुद्धि उत्पन्न होती है कि 'हमारी गाय इस गवय के समान है । यह साद्व्य 
ज्ञान ही उपमान प्रमाण है । इस प्रकार का उपमान प्रमाण रूप ज्ञान अनुमान के अन्तरगत 
न आने पर भी स्मरण रूप हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार सामान्य ( जाति) को 
अधिकरणता उसके प्रत्येक अधिकरण मे अलग अलग होतो है, उसी प्रकार साद्ट्य की 
अधिकरणता भी उसके अनुयोगी और प्रतियोगी दोनों मं अलग अलग हे । जिस प्रकार 
संयोग के अतुयोगी और प्रतियोगी दोनों मं उसकी एक ही भधिकरणता रहती है उस 
प्रकार सारश्य की एक ही अधिकरणता उसके अनुयोगो ओर प्रतियोगी दोनों म॑ नहीं है, 
किन्तु अलग अलग है । अतः गवय को देखने के समय गो का प्रत्यक्ष न रहने पर भी वन में 
गवय व्यक्ति रूप सादृश्य का ज्ञान उस समय अप्रत्यक्ष गो मे भी हो सकता है । 


जैसा कि मीमांसा के आचायों ने कहा है किच कि साद्द्य को उपलब्धि उसके 


( एक आश्रय ) प्रतियोगी के न देखने पर भी होती है, अतः सामान्य को तरह उसकी 
क्षाश्रयता प्रत्येक आश्रय में अलग अलग हे । 


५२२ स्यायकन्दलीलंबलितप्रजञस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुसाने उपसानान्तर्भाव- 
न्यायकन्दली 


प्रत्येक परिसमाप्तत्वेऽपि सादृइयं यद्यपि गवयग्रहणाभावाद्‌ गवयसद्श 
इति गवि पुवं प्रतीतिर्वासीत्‌, तथापि स्वाश्रयसञ्षिकर्षमान्रभाविनी सादृइ्य- 
प्रतीतिर्चितेब । यथा घ्रतियोग्यन्तराग्रहणात्‌ तस्मादिदं दीर्घमिदं ह्वस्व- 
मिति प्रतीत्यभावेऽपि स्वाश्षयप्रत्यासत्तिसान्नेण परिसाणस्य स्वरूपतो ग्रहणम्‌ । 
कथसन्यथा देशान्तरगतः प्रतियोशिनं गहीत्वा अस्मात्‌ तहीर्घं ह्वस्वमिति 
व्यवस्यति । 

यदि गवि पुरा सदृश्यमिस्क्रियापातसात्रेण न गृहीतस्‌ ? सम्प्र- 
त्यपि गवये न गृह्णते, गवयदर्शनादेद गव्येब च स्मरणसित्युसयनियमो न 
स्यादविशेषात्‌ । यावतां खुरलाडगूलित्वादिसानान्यानां गवि ग्रहणम्‌, तावतामेव 
गनयेऽपि ग्रहणात्‌ स्थरणनियस इति चेत्‌ ? भुयोड्वयवसासास्यान्येदों भयव्‌ त्त्वात्‌ 
सादृस्यम्‌ । तानि चेत्‌ प्रत्येकमाश्चयग्रहणेत गृह्यन्ते, गृहोतमेन सादृश्यम्‌ । तस्माद्‌ 


यद्यपि सादृद्य अपने प्रत्येक आश्रय में स्वतन्त्र रूप से ही रहता है, फिर भी यह तो 
मानना हो पड़ेवा कि गवथ को देखने से पहिले उसका ज्ञान न रहने के कारण (गो 
प्रत्यक्ष के समय ) गो मे यह्‌ गवय के समान है? इस आकार की प्रतीति नहीं थी, तथापि 
केवल साच्द्य के आश्रयीभुत गवय मे चक्षु के संनिकषं से, { फलतः ज्ञानलक्षण 
सन्निकषं से सार्श्य का प्रत्यक्ष सम्भव न होने पर भी स्वसंयुक्तसमवाय सम्बन्ध से 
ही ) साइश्य का ग्रहण होना अनुचित नहीं है। जैसे कि दीर्घत्वादि के आश्रयी भुत 
दण्डादि आश्रय जहाँ प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत रहते हैं, एवं इन दीर्घत्वादि परिमाणों के 
दुसरे अवधि द्रव्यो का ज्ञान नहीं रहता हूँ, ऐसे स्थलों मं 'यह इससे दीघ हू या "यह 
इससे छोटा हूँ, इत्यादि विशिष्ट प्रतीतियाँ यद्यपि नहीं होती हैं, फिर भी 'यह दीघं है? या 
“यह ह्वस्व हे? इत्यादि आकोरों से स्वरूपतः केवल परिमाण का ग्रहण तो होता ही है, यदि 
ऐसी बात न हो तो दुसरे देश में जाकर वह उसके दूसरे अवधि रूप प्रतियोगी को जब 
देख लेता हं, उसके बाद “यह उस द्रग्ब से बड़ा या छोटा हे इस प्रकार की जो प्रतीति 
होती हे, वह कैसे होगी ? 

(प्रश )गी मे यदि गोत्व को तरह गवय का साइझ्य भी रहता तो गवय को देखने 
से पहिले भी गो में इन्द्रिय सम्बन्ध के होते ही गवय के साच्छ्य की भौ प्रतीति हो जाती, 
सो नहीं होती हे? (उ०) गवय के प्रत्यक्ष के समय भी तो गो में उस साच्श्य की 
.प्रतीति नहीं होती हे । अतः यह दोनों नियम नहीं किये जा सकते कि उक्त साइश्य 
की प्रतीति (१) गवयत-प्रत्यक्ष से ही उत्पन्न होती है और (२) गो में ही उत्पन्न होती है | 
क्योंकि इससे विपरीत कल्पना के भी लिए स्थिति समान हे ( प्र० ) खुर पूछ प्रभृति 
जितने धर्मो का पहिले गो में ग्रहण हो चुका हे, उतने का ही जब गवय भें भी ग्रहण होता 
है तभी गो में गवयसारश्य का स्मरण होता हुं, ऐसे नियम की कल्पना करेंगे । ( उ० ) 


मः 
गो | 
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गवयग्रहण सत्यसन्निहितगोपिण्डावलस्बिनी सादद्यप्रतीतिः सदशदशंनाभि- 
व्यक्तसंस्कारजन्या स्मृतिरेव, न प्रमाणान्तरम्‌ । दुष्टा च निर्विकल्पकगहीत- 
स्यापि स्मृतिविबयता, अब्युत्पच्नेनेकपिण्डग्रहणं प्रथममविकल्पितस्य सामान्यस्य 
पिण्डान्तरग्रहण प्रत्यभिज्ञानात्‌ । 

घेऽपि श्रुतातिदेशवाक्यस्य गवयदशंने गोसादृइ्यप्रतीत्या “अस्य गवयशब्दो 
नामधयम्‌' इति संज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतीतिमुपमानमिच्छन्ति, तेषामपि यथा 
गोगंबयस्तथेति वाक्यं तञ्जनिता च “लोके यः खल गवय इति श्रयते स गोसदशः 
इति बुद्धिरागम एव । यदपि गोसदृशस्य गवयशब्दवाच्यत्वज्ञानं तदप्यनुमानम्‌, 
तत्र तच्छब्दप्रयोगात्‌ । यः खलु शब्दो यत्राभियुक्तेरविगानेन प्रयुज्यते स तस्य 
वाचकः । प्रयुज्यते चारण्यकेनाविगानेन गोसदृशे गवयशब्द इति । तस्मात्‌ 
गो और गवय दोनों में जो अनेक अवयवों की समानतां हैं, वे ही दोनों में रहने के कारण 
सादश्य कहलाती हैं । ये समानतायं यदि गो और गवय इन दोनों में से एक मात्र के 
ग्रहण से भौ गृहीत होती हैं, तो फिर सादय भी उसी प्रकार गृहीत हो हो गया। 
तस्मात्‌ प्रमाता पुरुष से दुर में रहनेवाले गोपिण्ड में जो गवय के सारश्‍्य को प्रतीति 
होती है, वह स्मरण रूप ही हृ केवल इतनी सी बात है कि वह स्मरण उस संस्कार से 
उत्पन्न होता है, जिसका उद्बोधन गोसदश गवय के दशन से होता है। निविकल्पक 
प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत विषयों का भी स्मरण उपलब्ध होता है, जैसे कि अव्युत्पन्न पुरुष 
के द्वारा एक पिण्ड के ग्रहण के समय सविकल्पकज्ञान के द्वारा अगृहीत सामान्य का भी 
उसी जाति के दुसरे पिण्ड के ग्रहण के समय प्रत्यभिज्ञा होती है । 

नैयायिकों का कहना है कि जो प्रमाता पहिले किसी आप्त पुरुष से 'गोसच्यो 
गवयः? इस अतिदेश वाक्य को सुन लेता है, बाद में वही जब गवय को देखता है तो उसे 
यह प्रतीति होती है कि 'इसी पिण्ड का नाम गवय है! । यह प्रतीति चु कि गवय शब्द रूप 
सज्ञा को गवय पिण्ड रूप संज्ञी में ( वाच्यवाचकरूप ) सम्बन्ध विषयक है | ( “अयं 
गवयपदवाच्यः इस आकार को प्रतीति को संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध को प्रतीति कहते हैं ), अतः 
यही उपमान है । किन्तु नैयायिकों का भी यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यह भी वस्तुतः 
शब्द प्रमाण ही है, क्योंकि “लोक में यह जो 'गवय” का नाम सुनते हैं वह गोसरश वस्तु 
का हो बोधक है' यह बुद्धि भी तो यथा गोस्तथा गवयः' इस वाक्य से ही उत्पन्न होती 
है । एवं इससे गोसर्‍्श पिण्ड में गवय शब्द के अभिधेय होने का जो ज्ञान होता हैं, वह 
( उपमान न होकर ) शब्द ही हे, क्योंकि गोसदश पिण्ड में ही गवय शब्द का प्रयोग 
होता है, ( अतः नैयायिक गण जिसे उपमान कहते हैं, वह भी शब्द जनित होने के कारण 
अनुमान ही हुँ), एवं गोसरश (गवय में जो गवय शाब्द की वाच्यता का ज्ञान होता हुं वह 
भी अनुमान ही हुँ, क्योंकि ( यहाँ अनुमान का यहु आकार है कि) आप्तगण एक स्वर 
से बिना विरोध के जिस शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में करते हैं वह शब्द उस अर्थ का 
वाचक होता हुँ, सभी आरण्यक आप्तजन गवय शब्द का प्रयोग उसी पिण्ड में करते हैं 

जो गो के समान है । तस्मात्‌ गो-सदृश उस पिण्ड का नाम अवश्य ही "गवय हु । एब 
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अ्शस्तपादभाष्यस्‌ 


दशनार्थादर्थापत्तिविरोध्येब, श्रवणादचुमिताचुमानम्‌ । 


प्रमाणों के द्वारा ज्ञात अर्थ से «रथो की जो अवगति 
( दृष्टार्थापत्ति ) होती है वह विरोधि ( व्यतिरेकी ) अनुमान ही है। वाक्य 
के श्रवण से जो अर्थावगति (श्रुतार्थापत्ति) होती है, वह भी अनुमितानुमान ही है। 


न्यायकन्दली 


सोऽपि गवयशब्दवाच्य एवेति सामान्येन ज्ञानमनुसानमेव । प्रत्यक्षे गवये 
सादृश्यज्ञानं त्रेलोक्यव्यावृत्तपिण्डबुद्धिरपि प्रत्यक्षफलम्‌ । यच्च तद्गतत्वेन 
संज्ञासंज्ञिसम्बन्धानुसन्धानम्‌, तदपि सादृइ्यग्रहणाभिव्यक्तपूर्वोपजातसामान्य - 
धव त्तगोसदृशगवयशन्दवाच्यत्वज्ञानजनितसंस्कारजत्वा देक त्रोपजातसासान्यविषय - 
सङ्कृतज्ञानसंस्का रकृततज्जातीयपिण्डान्तरविषयतच्छब्दवच्यत्वानुसन्धानवत्‌ स्मर- 
णमेव । एवं हि तदायमनुसन्धत्ते 'अस्येव तन्मया पुर्वमेव तच्छब्दवाच्यत्व- 
सवगतम्‌' इत्युपमानाभावः । 

दृष्टः श्रुतो वार्थोऽन्यथा नोपपद्यत इत्यर्थान्तरकल्पनार्थापत्तिः । श्रुतग्रह- 
णस्य पृथगभिधानसाफल्यमुपपादयता परेणार्थापत्तिरुभयथोपपादिता 
दृष्टार्थापत्तिः, श्रृतार्थापत्तिइच । 


गवय में जो गोसारऱय का ज्ञान अर्थात्‌ यह गवय रूप पिण्ड संसार के और सभो पिण्डों 
से भिन्न ( स्वतन्त्र जीव ) है” इस प्रकार का ज्ञान भी ( उपमान से उत्पन्न न होकर ) 
प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही उत्पन्न होता है। एवं 'गवय रूप यही भथ गवय शब्द रूप 
संज्ञा का संज्ञी (वाच्य ) है! इस प्रकार संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध का जो अनुसन्धान होता है, 
वह भी स्मरण ही है ( उपमान नहीं ), क्योंकि गोसद्दशो गवयः? इस वाक्य के द्वारा 
पहिले उत्पन्न ग्रहणरूप संस्कार से ही इसकी उत्पत्ति होती है। यह संस्कार उक्त सारश्य« 
ज्ञान से हो उद्बुद्ध होता है। जैसे कि किसी एक ही घट व्यक्ति में घट पद का सङ्गत 
सामान्य रूप से गृहीत होने पर भी उससे उत्पन्न संस्कार के द्वारा दूसरे घट व्यक्ति में भी 
घट शब्द की वाच्यता का इस आकार का अनुसन्धान होता है कि 'इस व्यक्ति में जिस 
घटवाच्यता को मैं समझ रहा हूँ, उसको मैं पहिले जान चुका हूँ इन सभी उपपत्तियों 
से यह सिद्ध होता है कि उपमान नाम का कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है । 

शब्द या और किसी प्रमाण के द्वारा निश्चित अर्थ की उपपत्ति जिस दूसरे 
अथं की कल्पना के विना न हो सके, उस दूसरे अर्थ को ही अर्थापत्ति’ कहते हैं। 
इस लक्षण में ( 'शब्द प्रमाण के द्वारा' इस अर्थ के बोधक ) श्वृत' पद कां स्वतन्त्र रूप से 
साफल्य का उपपादन करते हुए मेरे प्रतिपक्षियों ( मीमांसकों ) ने ( १ ) दृष्टार्थापत्ति और 
(२) श्र॒तार्थापत्ति इसके ये.दो भेद क्रिये हैं । 
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यत्रार्थोऽन्यथानुपपद्यमानोऽर्थान्तरं गमयति, सा दुष्टार्थापत्तिः। यथा 
जीवति चेत्रो गृहे नास्तीत्यत्राभावप्रमाणेन गृहे चेत्रस्याभावः प्रतीतो जीवतीति- 
श्रुतेश्च तत्र सम्भवोऽपि प्रतीयते, जीवतो गृहावस्थानोपलम्भात्‌ । न चकस्य 
युगपदेकत्र भावाभावसम्भवः, तयोः सहावस्यानविरोधात्‌ । तदयमभावः 
प्रतीयमानो जीवतीति श्रवणान्नोपपद्यते, यद्ययं बहिन भवतीति । अनुपपद्यमानइच 
यस्मिन्‌ सति उपपद्यते तत्कल्पयति। जीवतो गृहाभावोऽन्यया नोपपद्यते | यद्ययं 
बहिने भवतीति जोवतीत्यनेन सह विरोध एव तस्यानुपपत्तिः । सा चेत्रस्य 
बहिर्भावे प्रतोते निवतंते । चेत्रो जीवति गृहे च नास्ति बहिःसद्भाभावादिति 
सावकाशनिरवकाशयोः प्रमाणयोविरोधे सति निरवकाशस्यानुपपत्तिमुखेन 
सावकाशस्य विषयान्तरोपपादनात्‌ तयोरविरोधसाधनमर्थापत्तिः । या 
पुनदंशादिनियतस्य सम्बन्धिनो दशंनात सम्बन्धस्मरणद्वारेण सम्बन्ध्यन्तर- 
प्रतीतिः सानुमानमित्यनयोभेदो ज्ञानोदयप्रकारभेदात । 


जहाँ प्रकृत अर्थ अनुपपन्न होकर दूसरे अथ का ज्ञापक होता है वहाँ “इष्टार्थापत्तिः 
समझना चाहिए । जैसे "जीवति चेत्रो गृहे नास्ति? ( चैत्र जीते हैं किन्तु घर में नहीं हैं ) 
इस स्थल में जीवित रहने के कारण चेत्र के घर में रहने की सम्भावना को भी प्रतीति 
होती है । क्योंकि जीवित व्यक्ति घर में भी देखे जाते हैं। एवं अनुपलब्धि रूप अभाव 
प्रमाण से घर में चैत्र का अभाव भी निश्चित है। किन्तु एकही समय चैत्र का घर 
में रहना और न रहना दोनों सम्भव नहीं है, क्योंकि एक ही वस्तु में एक ही समय 
सत्ता और असत्ता दोनों का रहना परस्पर विरोध के कारण सम्भव नहीं है। अतः 
अभाव प्रमाणके द्वारा चैत्रके घर मेंन रहने को जो प्रतीति होती है, वह तब तक 
उपपन्न नहीं हो सकती, जब तक कि चेत्र का घर से बाहर रहना निश्चित न हो । जिसकी 
अनुपपत्ति होती है, वह ऐसी ही किसी वस्तु की कल्पना करता है, जिससे कि उसकी उपपत्ति 
हो सके । जीते हुए का घर में न रहना अन्यथानुपपन्त है, अर्थात्‌ यदि वह बाहर नहीं 
रहता है तो ठीक नहीं बैठता । “जीवति? के साथ "गृहे नास्ति’ का यह “विरोध” ही 
उसकी “अनुपपत्ति' है । यह अनुपपत्ति तब हटती है जब कि चेत्र के इस प्रकार से बाहर 
रहने की प्रतीति होती है कि चैत्र घर में नहीं रहने पर भी बाहर हैं, क्योंकि वह जीवित 
है? । ( इससे अर्थापत्ति का यह निष्डृष्ट लक्षण हुआ कि ) एक सावकाश प्रमाण के साथ 
दुसरे निरवकाश प्रमाण का विरोध उपस्थित होने पर निरवकाश प्रमाण की अनुपपत्ति के 
प्रदर्शन के द्वारा सावकाश प्रमाण को दूसरे विषय का ज्ञापक मानकर उक्त दोनों प्रमाणों 
में अविरोध का सम्पादन ही “अर्थापात्त? है । एक देश या एक काळ में नियमित रूप से 
रहनेवाले दो सम्बन्धियों में से एक को देखने से उनके ( नियम या व्याप्ति रूप ) सम्बन्ध 
की स्प्रृति के द्वारा जो दुसरे सम्बन्धी को प्रतीति होती है, वही अनुमान (या अनुमिति) है । 
इस प्रकार चूँकि अनुमान और अर्थापत्ति इन दोनों प्रमाणों से ज्ञान को उत्पत्ति की 


५३६ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणे5नुमानेःर्थापित्त्यन्तर्भाव- 
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यथोक्तम्‌ 
अन्वयाधीनजन्सत्वसनुसाने व्यवस्थितम्‌ । 
अर्थापत्तिरियं त्वन्या व्यतिरेकप्रवतिनी ।। इति । 
श्ृतार्थापत्तिरपि यत्रानुपपद्यमानः इाब्दः इाब्दान्तरं कल्पयति, यथा 
'पीनो दिवा न भुङ्क्ते’ इति वाक्याद्‌ रात्रौ भूङवत इति वाक्यैकदेशकहपना । 
तत्र दृष्टार्थार्पात तावदनुसानेऽन्तर्भावयति-दर्शनार्थादर्थापत्तिविरोध्ये- 
वेति । दृश्यत इति दर्शनम्‌, दर्शनं च तदर्थशचेति दर्शनार्थः, पञ्चभिः प्रसाणेरव- 
गतोऽर्थः। तस्माद्‌ दशंनार्थादर्थान्तरस्यापत्तिरर्थान्तरस्याबगतिविरोध्येब, विरोध्यनु- 
मानमेव । यस्य यथा नियमस्तस्य तथेव लिङ्गत्वम्‌, इह तु प्रमाणान्तरविरुद्ध 
एवार्थोऽर्थान्तराविनाझूत इति विरोध्येव लिङ्गम्‌ । 
.  अयमभिप्रायः-गृहाभावो यचदानुपपत्तिमात्रेण बहिर्भाचं कल्पयति, 
नियमहेतोरभावाद्‌ अर्थान्तरमपि कल्पयेत्‌ । स्वोपपत्तये गृहाभावोऽर्थान्तरं 


रीतियाँ भिन्न हैं, अतः ये दोनों दो भिन्न प्रमाण हैं । अर्थापत्ति के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति 
की रीति दिखलायी जा चुकी है ) जैसा कहा गया है कि-- 

यह निश्चित है कि अन्वय ( व्याप्ति) के द्वारा अनुमान प्रमाण अपने फल रूप 
ज्ञान का उत्पादन करता है, अतः व्यतिरेक ( व्याप्ति) के द्वारा अपने ज्ञान को उत्पन्न 
करनेवाला अर्थापत्ति प्रमाण अनुमान से भिन्न है । 

जहाँ शब्द भनुपपन्त होकर दूसरे शब्द की कल्पना करता है, वहाँ “श्रुतार्थापत्ति ' 
समझना चाहिए । जैसे कि “पीनो दिवा न भुङ्वते' ( यह मोटा तो है, किन्तु दिन में भोजन 
नहीं करता है) इस वाक्य के द्वारा 'रात्रौ भुङ्बते' (तो फिर रात में खाता है) इस 
वाक्यखण्ड का कल्पक होता है । 

'दशंनार्थापत्तिविरोध्येव' इस वाक्य के द्वारा कथित 'दृष्टार्थापात्ति अनुमाष में 
अन्तर्भाव दिखलाते हैं । इस भाष्य में प्रयुक्त “दर्शनार्थ? शब्द की अभौष्ट व्युत्पत्ति इस प्रकार 
है, रश्यत इति दशंनम्‌, दर्शन तदर्थश्च दशंनाथंः' तदनुसार प्रत्यक्ष , अनुमान, उपमान, 
अर्थापत्ति और अनुपलब्धि ( अभाव ) इन पाँच ग्रमाणों में से किसी के द्वारा निश्चित अथं 
ही उक्त 'दर्शनाथं? शब्द से अभिप्रेत है । इस 'दशनार्थ? अर्थात्‌ कथित पाँच प्रमाणों में से 
किसी के द्वारा अवगत अर्थ से जो दुसरे अर्थ की आपत्ति” अवगति होती है, वह विरोधी” 
ही अर्थात्‌ विरोधी अनुमान ही है। हेतु मं साध्य का जिस प्रकार का नियम रहेगा, उसी 
प्रकर से हेतु में साध्य को ज्ञापकता भी (हेतुता) होगी । यहाँ ( अर्थापत्ति स्थळ में ) दूसरे 
प्रमाण से विरुद्ध अर्थ ही दूसरे अर्थ की व्याप्ति से युक्‍त है अतः यहाँ विरोधी ही हेतु है । 

कहने का अभिप्राय यह है कि चैत्र का घर में न रहना ( गृहाभाव) यदि कवल. 
अपनी अनुपपत्ति से ही उसके बहिर्भाव ( बाहर रहने ) की कल्पना करे तो फिर वह 
तुल्ययुक्ति से दूसरे की भी कल्पना कर सकता है, क्योंकि ऐसे नियम का कोई कारण 
नहीं है कि वह चैत्र के वहिर्भाव की ही. कल्पना करे और किसी की नहीं | ( प्र० ). 


प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितमु ५३७ 
न्यायकन्दलो 


कल्पयति, अन्यस्मिन्‌ कल्पिते च न तस्योपपत्तिरिति चेत्‌ ? बहिभवि सति तस्योप- 
पत्तिरिति केन तत्‌ कथितम्‌ ? चयं तु ब्रूमो बहिर्भावेऽपि सति गृहाभावस्यानु- 
पपत्तिरेव । दुष्टमेतद्‌ अव्यापक द्रव्यमेकत्रास्ति तदन्यत्र नास्तीति । यथा प्राची- 
घ्रतीच्योरेकत्रोपलभ्यमानः सविताऽन्यत्र न भवतीति, इदं दशेनबलेनवावधायंते 
जीवतो गृहाभावो बहिर्भावे सत्युपपद्यते नान्यथेति । नन्वेवमन्वयावगतिपुविकव 
तथोपपत्ववगतिः ? तथा सति चार्थापत्तिरनुमानमेव, भन्वयाधीनजन्मत्वात्‌ । यत्तु 
विरोधे सति प्रवतत इति तद्‌ वेधम्यंमात्रम्‌। तथा चात्र प्रयोग:--देवदत्तो 
बहिरस्ति, जीवनसस्बन्धित्वे सति ग॒ हेऽनुपलभ्यमानत्वात्‌, अहमिवेति । 


श्र॒तार्थापत्तिमन्तर्भावयति—श्रवणादनुमितानुमानमिति । 'पीनो दिवा 
न भुङ्क्ते, इति वाक्यश्रवणाद्‌ रात्रिभोजनकल्पना :अनुमितानुमानम्‌'। लिङ्गभुतेन 
वाक्येनानु सितात्‌ पीनत्वात्‌ तत्कारणस्य रात्रिभोजनस्यानुमानात्‌ । 


चैत्र का गृह में न रहना ( गृहाभाव) अपनी उपपत्ति के लिए ही दूसरे अथं की कल्पना 
करता है, यह काम चैत्र के बहिर्भाव रूप दूसरे अर्थ को कल्पना से ही सम्भव है और 
किसी दूसरे अर्थ की कल्पना से नहीं । अतः वह चैत्र के बहिर्भाव की ही कल्पना करता है, 
किसी और अथं की नहीं । ( उ० ) यह आपसे किसने कहा कि चैत्र के बाहर रहने की 
कल्पना कर लेने से ही चैत्र के घर में न रहने को उपपत्ति हो जाएगी ? यदि हम यह 
कहें कि जीवित चैत्र के वाहर रहने की कल्पना कर भी ली जाय, तो भी चैत्र का घर में न 
रहना अनुपपन्न ही रहेगा । यदि इसका यह उत्तर दें कि ( प्र०) (व्यापक आकाशादि 
को छोड़कर ) जितने भी अव्यापक ( मूर्त्त) द्रव्य हैं, उनको देखते हैं कि एक समय 
यदि एक आश्रय में रहते हैं तो दूसरे में नहीं। जैसे कि पूर्वदिशा और पश्चिमदिशा 
इन दोनों में से किसी एक में जिस समय सूर्य की उपलब्धि होती है, उस समय वे दुसरी 
' दिशा में नहीं रहते । इसी से यह समझते हैँ कि जीवित चैत्र का घर में न रहना, चैत्र 
के बाहर रहने से ही उपपन्न हो सकता है। ( उ०) यदि ऐसी बात है तो फिर चैत्र 
के बहिर्भाव में उसके गृह में न रहने को अन्वयव्याप्ति से ही अर्थापत्ति होती है । इससे यह 
सिद्ध होता है कि चूंकि अर्थापत्ति की उत्पत्ति अन्त्रयव्याप्तिसे होती है, अतः वह 
अनुमान ही है। यह ( अर्थापत्ति रूप अनुमान) जो विरोध के कारण अपने कार्य 
में प्रवृत्त होता है, इससे ओर अनुमानों से इसकी विचित्रता हो केवळ व्यक्त होती 
है, ( इससे इसका अनुमान न होना निश्चित नहीं होता ) । प्रकृत में अनुमान का 
यह्‌ प्रयोग इष्ट है कि जैसे कि जीवन सम्बन्ध से युक्त मैं घर में न रहने पर बाहर 
अवश्य रहता हूँ. उसी प्रकार जीवन के सम्बन्ध से युक्त देवदत्त घर में अनुपलब्ध होने के 
कारण अवश्य ही बहर हैं । [ 


“श्रवणादनुमितानुमानमु' इस वाक्य के द्वारा 'श्रुतार्थापत्ति! को अनुमान में अन्तर्भूत 
करते हैं। 'श्रवणात्‌? अर्थात्‌ "पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते’ इस वाक्य को सुनने से जो 
धः 
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इदमत्राकूतम्‌-अर्थाप्रतिपादकत्व॑ प्रसाणस्यानुपपत्तिः । दिवा न 
भुङ्क्ते इति वाक्यं च स्वार्थं बोधयत्येव, का तस्यानुपपन्चता ? पीनत्वं 
भोजनकार्य दिवाऽभोजने सति नोपपद्यते, कारणाभावात्‌ । तदनुपपत्तौ च 
वाक्यमप्यनुपपन्नम्‌, अनन्वितार्थेत्वादिति चेत्‌ ? तह्यर्थानुपपत्तिर्वाक्यस्यानुपपन्न- 


त्वसर्थोपपत्तिइचोपपन्नत्वसू, न त्वस्य स्वरूपेणोपपत्यनुपपती । दिवा न 
भुञ्जानस्य पोनत्वलक्षणइचार्थो भोजनकार्यत्वाद्‌ रात्रिभोजनरूपेणार्थेनोपपद्यते, न 
रात्रिभोजनवाक्येनेत्यथस्यानुपपत्त्या तस्य तद्वाक्यस्य चोपपत्तिहेतुरथे एवार्थ- 
नीयो न वाक्यम्‌, अनुपपादकत्वात्‌ । उपपद्यमानदचार्थोडर्थेन्रेवावगम्पते, दिवा 
भोजनरहितस्य पीनत्वस्य रात्रिभोजनकार्यत्वाव्यभिचारादिति नास्त्यर्थापत्ति: 
शब्दगोचरा । 

देवदत्त के रात्रिभोजन की कल्पना होती है वह भी “अनुभितान॒मान? ही है । अर्थात्‌ 'पीनः' 
इस वाक्य रूप लिङ्ग (हेतु ) से अनुमित पीनत्व ( मोटाई ) के द्वारा पीनत्वके 
कारणीभूत रात्रि भोजन का वहाँ भी अनुमान ही होता है । 

गृढ़ अभिप्राय यह है कि अपने अर्थं को यथार्थ रूप से न समझा पाना ही प्रमाणों 

की अनुपपत्ति है। 'दिगा न भुङ्क्ते’ इस वाक्य का अर्थ है दिन में अभोजन, इस अर्थ 
का ज्ञापन तो वह अवश्य ही करता है, फिर उसमें किस प्रकार की अनुपपत्ति है? 
(प्र०) भोजन से उत्पन्न होनेवाला पीनत्वरूप कार्य ही दिन को भोजन न करने से अनुपपन्न 
होता है क्योंकि पीनत्व का कारण वही नहीं है । पीनत्व रूप अर्थं की इस अनुपपत्ति 
से ही “पीनः? इत्यादि वाक्य अनुपपन्न होता है, क्योंकि ( योग्यता न रहने के कारण) 
उसका अन्वय नहीं हो पाता है। ( उ० ) तो फिर यह कहिए कि अर्थ की अनुपपत्ति ही 
वाक्य की अनुपपत्ति है और अर्थ की उपपत्ति ही उसकी उपपत्ति हें, वाक्य स्वतन्त्र रूप से * 
उपपन्न या अनुपपन्न नहीं होता । दिन को भोजन न करनेवाले ( देवदत्त ) में रहनेवालो 
पीनता भी भोजन से ही उत्पन्न हो सकतो हुँ, अतः प्रकृत में रात्रिभोजन रूप अर्थ से ही 
उसकी उपपत्ति होती हे, 'रात्रो भुङ्क्ते’ इस रात्रिभोजन वाक्य से नहीं । चूँकि पीनत्व रूप 
अर्थ को अनुपपत्ति से ही रात्रि भोजन रूप अर्थ और उसका बोधक “रात्रौ-भुङ्क्ते' यह वाक्य 
दोनों की ही उपपत्ति होतो हे, “रात्रौ भुङ्क्ते इस वाक्य से इसको उपपत्ति नहीं होती हें, 
अतः इनके लिए 'रात्रिभोजन' रूप अर्थ की कल्पना ही आवश्यक हुँ, 'रात्रौ भुडवते' इस 
वाक्य की कल्पना आवश्यक नहीं हे । उपपन्न होनेवाला अर्थ! ( अपने व्याप्त ) दूसरे अर्थ 
से ही उपपन्न होता हुँ; ( इस नियम के अनुसार ) चूँकि दिन में भोजन न करनेवाले देवदत्त 
की पीनता की व्याप्ति रात्रि भोजन रूप कायं के साथ हे, अतः दिन को न ख।नेवाले की 
पीनता रूप अर्थ की उपपत्ति रात्रि भोजन रूप अर्थ से ही होती हे, तस्मात्‌ कोई भी अर्था- 
पत्ति “शब्द? विषयक नहीं हे, ( अर्थातु श्रुतार्थापत्ति नाम को कोई वस्तु नहीं हूँ ) । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमु ५३६ 
न्यायकन्दली 


अथ सतम्‌-अर्थोऽ्थनेवोपपद्यत इति तदुपपत्त्यव तच्छब्दस्याप्युपपन्नता, 
किन्तु शाब्दोऽर्थः शाब्देनेवार्थनोपपद्यते, प्रमाणान्तरावगतस्य तेन सहान्वया- 
भावात्‌ । नहि पचतीत्युक्ते क्रियायाः कर्मणा विनानुपपत्तिः पच्यमानस्य 
कलायस्य प्त्यक्षेणोपशाम्यति, तस्मिन्‌ सत्यपि कि पचतीत्याकाइक्षाया 
अनिवृत्तेः । शब्दोपनीते तु कर्मणि निविचिकित्सः प्रत्ययो भवति शाकं 
पचति कलायं पचति’ इति । “पीनो दिवा न भुङ्क्ते’ इत्यपि वाक्यार्थानुपपत्ति- 
रियम्‌, तस्सादस्थापि शाब्देनैवार्थनोपशान्तिभविष्यतीति प्रथममर्थापत्त्या रात्रि- 
भोजनप्रतिपादकं वाक्यमेवार्थनीयम्‌, अन्यथा दिवावाक्यपदार्थः सह रात्रि- 
भोजनस्यान्वयाभावात्‌ । वाक्यविषये चार्थापत्तिपर्यवसाने रात्रिभोजन- 
मर्थो नार्थापत्तिबिषयतामेति, तस्य वाक्यादेवावगमात्‌ । न चतद्वाच्यम्‌, दिवा- 

यदि यह कहें कि (प्र०)यह तो ठीक है कि एक अर्थ को उपपत्ति उससे 
नियत दूसरे अथ से ही होती है, एवं अर्थ को उपपत्ति से ही तद्बोधक शब्द की भी उपपत्ति 
होती है । किन्तु इतना अन्तर है कि शब्द के द्वारा उपस्थित अर्थ को अनुपपन्नता शब्द के 
द्वारा उपस्थित दूसरे अथ से ही निवृत्त को जा सकती है, क्योंकि शब्द से भिन्न अन्य 
प्रमाणों के द्वारा उपस्थित अर्थ का अन्वय शब्द प्रमाण के द्वारा उपस्थित अथ के साथ 
नहीं होता है । जैसे कि केवल “पचति? पद के उच्चारण के बाद जो कमं के बिना पाक 
क्रिया की अनुपपत्ति उपस्थित होती है, उसकी निवृत्ति प्रत्यक्ष के द्वारा पकते हुए 
मटर ( कलाय ) को देखकर भी नहीं होती । उसके प्रत्यक्ष के बाद भी कि पचति’ यह : 
जिज्ञासा बनी ही रहती है। 'कलायसु? 'शाकमु? इत्यादि पदों क प्रयोग के वाद जब इन 
शब्दों से शाक या कलाय रूप कमं उपस्थित हो जाता है, तभी 'कलाय पक रहा है 
या 'शाक पक रहा है' इत्यादि आकार के निश्चयात्मक बोध होते हैं। "पीनो दिवा न 
भुङ्क्ते' यहाँ वाकय के द्वारा उपस्थित अश्रं की ही अनुपपत्ति है, अतः “रात्री भुङ्क्ते’ इस 
वाक्य के द्वारा उपस्थित किये हुए रात्रिभोजन रूप अथं से ही उसकी निवृत्ति हो सकती है, 
( दुसरे प्रमाणों के द्वारा उपस्थित किये हुए रात्रभोजन रूव अथं से नहीं )। अतः 
प्रकृत में अर्थापत्ति से रात्रिभोजन के बोधक "रात्रो भुङ्क्ते’ इस वाक्य की ही कल्पना 
करनी होगी । ऐसा न करने पर ( अर्थापत्ति के द्वारा सीधे रात्रि भोजन रूप अथ. 
की ही कल्पना करने पर ) 'पोनो दिवा न मुङ्ष्ते' इस ( दिवा ) वाक्य के द्वारा उपस्थित . 
पदार्थों के साथ ( दूसरे प्रमाण के द्वारा उपस्थित ) रात्रिमोजन रूप अथं का अन्वय 
नहीं हो सकेगा । (उ०) जब प्रकृत श्र॒तार्थापत्ति की विषयता केवल वाक्य के हारा उपस्थित , | 
अर्थ में नियत हो जाती है, तो फिर रात्रिभोजन रूप अर्थ अर्थापत्ति प्रमाण से ग्राह्य ही | 
नहीं रह जाता, क्योंकि ( अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा 'रात्रो भुङ्कक्ते इस ) वाक्य रूप शब्दः 
प्रमाण से ही उसकी अवगति हो जाएगी । यह कहना भी उचित नही है कि (प्रश) "पीनो 
दिवा न भुङ्वते? यह वाक्य और इस वाक्य के अर्थ दोनों में से किसी का भी 
'रात्रो भुङ्क्ते? इस वाक्य के साथ कोई नियत सम्बन्ध नहीं है, अतः इनमें से किसी के द्वारा 


kyo न्याय कन्दलीसं बलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ | गुणेऽनुमा नेऽर्थापत्यन्तर्भाव- 


न्यायकन्दली 


घाक्यस्य तदर्थस्य वा रात्रिवाक्येन सह प्रत्यासत्यभाबाज्ञ ताभ्यां तदुपस्था- 
पनमिति, अर्थंप्रत्यासत्तिद्वारेण वाक्यस्यापि प्रत्यासन्नत्वात्‌ । न चार्थापत्तावन्‌- 
मानवत्‌ प्रत्यासत्तिरपेक्षते, तस्या अनुपपत्तिमात्रेणेव प्रवृत्तेः । तदुक्तम्‌ 
१न चाथनाथं एवायं द्वितीयो गम्यते पुनः । 
सविकल्पकविज्ञानग्राह्यत्वावृत्तिरोहितः ॥ 
शब्दान्तराण्यबुद्ध्वाऽसामर्थ्यमेबावगच्छति । 
तेनेषां प्रथमं तावन्चियतं वाक्यगोचराः । 
वाक्यमेच तु वाक्यार्थ गतत्वाद्‌ गमयिष्यति ॥ इति । 


'रात्रो भुङ्क्ते इस वाक्य की उपस्थिति नहीं हो सकती । ( उ० ) चूंकि 'पीनी दिवा न 
भुङ्क्ते, इस वाक्य के अर्थ क साथ रात्रौ भुङ्क्ते” इस वाक्य के अर्थ का नियत सम्बन्ध 
है । इस सम्बन्ध केद्वारा ही “पीनो दिवा न भुङ्ते इस वाक्य क साथ भी 'रात्रौ भुङ्क्ते, इस 
वाक्य का नियत सम्बन्ध अवश्य है। (दूसरी बात है कि) अर्थापत्तिको अपने प्रमेय में 
प्रवृत्त होने के लिए अनुमान की तरह नियत सम्बन्ध की अपेक्षा भी नहीं होती है उसका 
काम अर्थानुपपत्ति से ही चळ जाता है । जैसा कहा गया है कि--- 

( १ ) "पीनो देवदत्तो दिवा न भुङक्ते, इस वाक्य से भोजन न करने वाले देवदत्त 
की पीनता का शाब्दबोध रूप सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है( इप सविकल्पक 
ज्ञान में विषयीभूत दिन में न खानेवीले देवदत्त की मोटाई रूप प्रथम ) अर्थ के द्वारा 
(रात्रि भोजन रूप, द्वितीय अथं ज्ञात नहीं होता है क्योंकि वह (रात्रि भोजन रूप द्वितीय अर्थ) 
बुत्तिरोहित” नहीं है, अर्थात्‌ किसी शब्द से (अभिध।दि) 'बृत्ति? के द्वारा उपस्थित नहीं है । 

(२) अतः 'पीनो दिवा न भुङवत? इस वाक्य को सुनने के बाद 'रात्रिभोजन 
रूप दूसरे अथं को समझानेवाले “रात्रौ भुझ्यते’ इत्यादि किसी दूसरे शब्द को न 
सुनकर (समझनेवाला पुरुष) इतना ही समझता है कि पीनो दिवा न भुङ्क्ते” इस वाक्य 
में रात्रि भोजन रूप अर्थ को समझाने का क्षामर्थ्य नहीं है । 

(३) अतः (्रतार्थापत्ति स्थल में) अर्थापत्ति के द्वारा पहिले रात्रो भुङ्कते? 
इत्यादि वाक्यों का ही बोध होता ह । इसके बाद अर्थापत्ति के द्वारा ज्ञात 'रात्रो भुङ्क्ते 
यह वाक्य ही रात्रि भोजन €प अर्थ विषयक बोध को उत्पन्न करेगा । 





१, उपक्रम और उपसंहार को दृष्टि से इन इलोकों का यथाश्रुत पाठ ठोक नहीं 
जंचता । इन इछोकों का निम्नलिखित स्वरूप का होना उचित जान पड़ता हे तदनुसार ही 
अनुवाद किया गया है । 

न चार्थनार्थ एवायं द्वितीयो गम्यते पुनः । सविकल्पकविज्ञानग्राह्मणावृत्तिरोहितः ।। 

शब्दान्तराण्यबुद्‌घ्वाऽसामर्थ्यमेवावगच्छति । 

तेनैवा प्रथमं तावन्नियतं वावयगोचरा । वाक्यमेव तु वाक्याथ गतत्वाद्‌ गमयिष्यति ॥ 


प्रकरणसु॒] भाषानुवादस हित म्‌ ४४१ 
न्यायकन्दली 


अत्रोच्यते--पदानि बाक्यार्थप्रतिपादनाय प्रयुज्यन्ते। तानि प्रत्येक 
पदार्थेसंस्पर्शात्मक॑ बाक्यार्थ प्रतिपादयितुमशक्नुवन्त्यपर्येवसितव्यापारत्वाद्‌ 
एका थंकारीणि पदान्तराण्यपेक्षन्ते । यत्र पुनरमीभिर्वाक्यार्थंः प्रतिपादितः, तत्रेषां 
शब्दान्तरापेक्षा नास्त्येव, स्वव्यापारस्य कृतत्वात्‌। यस्तेरुपपादितोऽथः स 
नोपपद्यत इति चेत्‌ ? नोपपादि, नह्यथस्याविरोधोपपादनमपि शब्दस्य 
व्यापारः, किन्तु प्रतिपादनम्‌ । तच्चानेनासन्निहितेऽपि रात्रिवाक्ये कृतमेव । 
प्रतोयते हि दिवाऽभोजनवाक्यात्‌ पीनस्याभोजनम्‌, निःसन्दिग्धाऽश्रान्ता चात्रयं 
प्रतीतिः, अन्यथार्थापत्तेरपि प्रवृत्त्यभावात्‌ । निङ्चितस्येव हि पीनस्य दिवाऽभोजन- 
घ्रमाणसिद्धस्यानुपपत्तिनं युक्तेति तदुपपादनमर्थ्यते, सन्दिग्धे विपरीतत्वेन 
चावधारिते तास्मन्‌ कस्योपपत्तयेऽर्थान्तरकल्पना स्यात ? न चार्थयोः पर- 

इस प्रसङ्ग में हम लोगों का कहना हे कि वाक्य के अर्थ को समझाने 
फे लिए ही पदों का प्रयोग कियां जाता हे । वाक्य में श्रथुक्त होनेवाले पदो 
के अर्थ ही परस्पर उपयुक्तं सम्वन्ध से युक्त होकर “वाक्याथ, कहलाते हैं। 
इस विशिष्ट वाक्यार्थं को कोई एक पद नहीं समझा सकता, क्योंकि पदों में केवल 
अपने अपने ही अर्थ को समझाने का साम्यं होता हे। अतः एक पद अपने अथं 
के साथ और अर्थो के सम्बन्ध के लिए दूसरे पदों की अपेक्षा रखता है। जहाँ 
जितने ही पदों से वाक्यार्थं विषयक बोध का सम्पादन हो जाता है, वहाँ उनसे 
भिन्न पदों को अपेक्षा नहीं होतीं है। इन पदों के द्वारा उपस्थित अर्थ में यदि 
अनुपपन्नता या विरोध है तो इसको छुड़ाने का दायित्व पदों पर. नहीं है, क्योंकि 
अपने अपने अर्थो का प्रतिपादन करना ही पदों का काम है, उनके विरोध को 
मिटाना नहीं । "पीनो दिवो न भुङक्ते’ यह वाक्य “रात्री भुङक्ते’ इस वाक्य का सांनिघ्य 
न पाने पर भी दिन को भोजन न करनेवाले में पीनत्व रूप अपने अर्थ का बोध रूप काम तो 
कर ही दिया है, क्योंकि “दिवा न भुङ्क्ते. इस वाक्य से दिन में भोजन न करनेवाले 
में पोनत्व की अश्रान्त एवं निःसन्दिग्ध प्रतीति हो जाती है। यदि "दिवा? वाक्य 
से दिन को भोजन न करनेवाले में पीनत्व को अश्रान्त और निःशङ्क प्रतीति न हो 
तो फिर आगे उससे अर्थापत्ति को प्रवृत्ति भी क्योंकर होगी? दिन में न खाने पर 
भी देवदत्त में निश्चित एीनत्व की उपपत्ति ठीक नहीं बैठती है, उसको उपपत्ति 
के लिए ही उसको प्रमाण सिद्ध रूप में समझाना आवश्यक होता है। दिन | 
क्रो न खाने पर भी देवदत्त में जो पीनता है, वह यदि इस स्थिति में सन्दिरध 
था विपरीत ही हो तो फिर उसको उपपत्ति ही अपेक्षित नहीं है । अतः किसकी उपपत्ति 
के लिए रात्रिभोजन रूप दूसरे अर्थ की कल्पना आवश्यक होगी ? किन्हीं दो अर्थों 
में परस्पर विरोध है, केवल इसी लिए उनको प्रतीति ही नहीं होती” यह कहना 


५४२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणेऽनुमानेऽभावप्रमाणान्तर्भाव- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


सम्भवोऽप्यविनाभावित्वादनुमानमेव । 
अभावोऽप्यनुमानमेव, यथोत्पन्नं काय कारणसङ्कावे लिङ्गम्‌, 
'सभ्भव? प्रमाण से भी व्याप्ति के द्वारा ही अर्थं का बोध होता है, 


भतः वह भी अनुमान ही है। 
अभाव प्रमाण भी अनुमान के ही अन्तर्गत है, क्योंकि जिस 


न्यायकन्दली 


स्परविरोध इति तयोः प्रतीतिरप्रतीतिर्भवति। तस्मादर्थप्रतीत्येवोपपन्नः आब्दो 
न शब्दान्तरमपेक्षते, कतंव्यतान्तराभावात्‌ । अर्थ एव तु तेनाभिहितो- 
ऽर्थान्तरेण विनानुपपद्यमानः प्रतीत्यनुसारेण स्वोपपत्तये सृगयतीत्यव्याहतं 
शब्दश्रवणादनुमितानुमानसिति । 

शतं सहस्र सम्भवतीति सम्भवाख्यात्‌ प्रमाणान्तरात्‌ सहस्रेण शत- 
ज्ञानसिति केचित्‌ । तनत्निरासार्थमाह--सम्भवोऽप्यविनाभावित्वादनुमानमेव । 
सहस्रं शतेनाविनासूतम्‌, तत्पुर्वकत्वात्‌ । तेन सहस्राच्छतज्ञानसनुमानमेव । 

प्रमेयाभावप्रतीतो भावग्राहकप्रत्यक्षादिप-चप्रमाणानुत्पत्तिर भावाख्यं 
प्रमाणान्तरं कश्चिदिष्टम्‌ । तद्‌ व्युदस्यति -अभावोऽप्यनुमानमेव । कथमित्यत 


ठीक नहीं है । अतः “पीनो दिवा न भुङक्ते? इत्यादि शब्द यदि दिन में न खानेवाले 
में 'पीनत्वादि! रूप अपने अथं को अश्रान्त और निःशङ्क रूप से समझा देते हैं, तो 
फिर वे अपना कर्त्तव्य कर ही लेते हैं, क्योंकि उन शब्दों का उन अर्थो को 
समझाना छोड़कर दूसरा कोई कत्तव्य नहीं है। अपने इस कार्य के सम्पादन के लिए 
उन्हें “रात्री भुङक्ते’ इत्यादि किसी दूसरे शब्द की अपेक्षा नहीं हे। तस्मात्‌ दिन में 
न खानेवाले को पोनता रूप अर्थ ही रात्रि भोजन रूप दूसरे अथ के बिना अनुपपन्न होकर 
अपनी उपपत्ति के लिए उस दुसरे अथं की खोज करता है, अत: “दिवा न भुङ्कते’ इस 
शब्द के श्रवण के बाद जो रात्रि भोजन रूप अर्थ का बोध होता है, वह “अनुमिता- 
नुमान' ही है | इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है । 

“हजार में सौ के रहने की सम्भावना है’ इस प्रकार के सम्भव नाम के स्वतन्त्र 
प्रमाण से ही कोई सम्प्रदाय सहस्र संख्या से सौ संख्या का ज्ञान मान्ते हैं। 
उनका खण्डन करने के लिए ही 'सम्भवोऽप्यविनाभावादतनुमानमेव'ः यह वाक्य 
लिखा गया है। अभिप्राय यह है कि सहस्न में सौ की व्याप्ति रूप सम्बन्ध है। इस 
व्याप्ति रूप सम्बन्ध के द्वारा ही उक्त ज्ञान होता है, अतः सहस्र संख्या से जो शत संख्या 
का ज्ञान होता है, वह भी अनुमान ही है । 

किसी सम्प्रदाय के लोग किसी वस्तु के अभाव की प्रतीति के लिए एक 'अभाव' | 
नाम का और प्रमाण मानते हैं । एवं इस अभाव को भाव पदार्थों के ग्राहक प्रत्यक्षादि पाँच _ 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ५४३ 
अशस्तपादभाष्यस्‌ 


एवमचुत्पन्नं कायः कारणासङद्भावे लिङ्गम्‌। 


प्रकार उत्पन्न कायं अपने कारण की सत्ता का ज्ञापक हेतु है, उसी 
प्रकार अनुत्पन्न काये भो अपने कारण की असत्ता का ज्ञापक हेतु ही है। 


न्यायकन्दलो 


आह~यथोत्पन्नं कार्यं कारणसञद्भावे लिङ्गम्‌, एवमनुत्पन्नं काये कारणा- 
सद्भावे लिङ्गम्‌ । | 

योऽप्यभाचं प्रमाणसिच्छति, तस्यापि न ज्ञानानुत्पादसात्रात्‌ प्रमेया- 
भावज्ञानम्‌, स्वरूपविप्रकृष्टस्यापि वस्तुनो$भावप्रतीतिप्रस्धात्‌ । किन्तु ज्ञान- 
कारणेषु सत्सु ज्ञानयोग्यस्य वस्तुनो ज्ञानानुत्पादोऽभावावगमनिमित्तम्‌। न 
चायोग्यानुपलम्भाद्‌ योग्यानुपलस्भस्य कश्चित्‌ स्वरूपतो विज्ञेषः, अभावस्य 
निरतिशयत्वात्‌ । तेन नायं स्वशक्त्येवेन्द्रियवद्‌ बोधकः, किन्तु योग्यानुपलम्भो 
स्ञेयाभावं न व्यभिचरति । अयोग्यानुपलम्भस्तु व्यभिचरति, सत्यपि ज्ञेये तस्य 


प्रमाणों की अनुत्पत्ति रूप कहते हैं, उनके इस मत का खण्डन ही “अभावोऽप्यनुमा नमेव” 
इत्यादि भाष्यसन्दर्भ के द्वारा किया गया है! किस युक्ति से यह अभाव नाम का प्रमाण 
मानते हैं ? इसी प्रश्‍न का उत्तर यथोत्पन्नं कार्यं कारणसद्भावे लिङ्गम्‌ एवमनुत्पन्नं कार्य 
कारणासद्धावे लिङ्गम्‌? इस वाक्य के द्वारा किया गया है । | 


जो सम्प्रदाय उक्त अभाव को स्वतन्त्र प्रमाण मानने को इच्छुक हैं, उन्हें भी ज्ञान की 
केवल अनुत्पत्ति से ही किसी वस्तु के अभाव का ज्ञान नहीं होता, यदि ऐसी बात हो 
तो उन वस्तुओं के अभाधों की भी प्रतीति की आपत्ति होगी, जिन वस्तुओं में प्रत्यक्ष 
की योग्यता नहीं है। अतः (उन्हें भी) यही कहना पड़ेगा कि ज्ञान के (सामान्य) 
कारणों के रहने पर ज्ञात होने योग्य वस्तुओं के ज्ञान की अनुत्पत्ति'ही उन वस्तुओं के 
अभाव का ज्ञापक “अभाव! नाम का प्रमाण है। (उपलब्धि के) योग्य वस्तुओं की 
अनुपलब्धि और (उपलब्धि के) अयोग्य वस्तुओं की अनुपलब्धि इन दोनों के स्वरूपो में 
कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिससे कि दोनों अनुपलब्धियों में भेद माना जाय, क्योंकि केवल 
अभाव रूप दोनों अनुपलब्धियों में कोई विशेष धर्म नहीं है। अतः अभाव (या प्रमाणों की 
कथित अनुत्पत्ति) उस प्रकार केवल अपनी ही शक्ति से अपने ज्ञय अभाव के ज्ञान को उत्पन्न 
नहीं कर सकते, जिस प्रकार इन्द्रियाँ केवल अपनी शक्ति से हो प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न 
करती है। कथित अभाव प्रमाण से वस्तुओं के अभाव की. प्रतोति की यह रीति है 
कि जिस वस्तु की जहाँ उपलब्धि हो सकती है, वहाँ यदि उसकी उपलब्धि नहीं होती है, 


५४४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [गुणेऽनुमानेऽभावप्रमाणान्तर्भाव- 
न्यायकन्दली 


सम्भवात्‌, एतावता विशेषण योग्यानुपलम्भः प्रतिपादको नापरः। एवं सत्य- 
भावो लिङ्गमेव स्यादविनाभावग्रहणसापेक्षत्वात्‌ । तदनपेक्षत्वे त्वविशेषेण 
तस्याभावस्याभावबोधकत्वमिति दुनिवारणप्रसङ्गः । 

अपि चेन्द्रियसन्निकर्षादुपलम्यमाने भुतलेऽभावज्ञानमपि भवति 'अघटं 
भुतलम्‌' इति, तत्र भूतलस्येवाभावस्यापि प्रत्यक्षता कि नेष्यते ? भावषांशेनंवेन्द्रि- 
यस्य सम्बन्धः, योग्यत्वादिति चेत्‌ ? नेदमनुपपादितं सिध्यति। कार्यगम्या हि 
योग्यता, यथेन्द्रियान्वयव्यति रेकानुविधायि कार्य भावे दृश्यते, तद्वददभावेऽपीति 
भाववदभावोऽपि इन्द्रियग्रहणयोग्य एव । कायदर्शनादेव चास्येन्द्रियसम्बन्धोऽपि 
कश्चित्‌ कल्पयिष्यते । 


तो समझते हैं कि वहाँ वह वस्तु नहीं है, इस प्रकार योग्यानुपलब्धि के पाथ योग्य वस्तु 
के अभाव को व्यापि है, प्रत्यक्ष के अयोग्य वस्तुओं के अभाब के साथ उस वस्तु की अनुप- 
लब्धि को व्याप्ति नहीं है, (अर्थात्‌ व्यभिचार है), क्योंकि (अयोग्य पिशाचादि) ज्ञेयों के 
रहने पर भी उनकी उपर्लाब्ध नहीं होती है, (अथाँत्‌ अनुपलब्धि रहती है), इससे यह 
निष्कर्ष निकला कि योग्य वस्तुओं की अनुपलब्धि ही उसके अभाव का ज्ञापक है, अयोग्य 
वस्तुओं की अनुपलब्धि नहीं । अतः उक्त अभाव प्रमाण भी उक्त प्रमेयाभाव का ज्ञापक 
हेतु ही है, क्योंकि व्याप्ति के द्वारा ही उसका ज्ञापन कर सकता है, अन्यथा नहीं | यदि 
उसमें व्याप्ति की अपेक्षा न मानें तो सभी अभावों से सभी अभावों की प्रतीति की आपत्ति 
होगी, जिसका वारण करना सम्भव न होगा । 

दूसरी बात यह हे कि इन्द्रिय क द्वारा भूतल के उपलब्ध होने पर ही “अघटं 
भूतलम्‌’ इत्यादि आकारों से अभाव की प्रतीति भी होती है । यदि ऐसी बात हे तो 
फिर भूतल की तरह उसमे विशेषण रूप से भासित होनेवाले घट के अभाव का 
इन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष ही क्यों नहीं मान लेते? (प्र) भाव पदार्थ ही इन्द्रियों से 
प्रकाशित होने की क्षमता रखते हैं, अतः (कल्पना करते हैं कि) भाव पदार्थो के साथ 
ही इन्द्रियों का ( प्रत्यक्षोपयुक्त) सम्बन्ध हो सकता हे ( उ० ) (भाव पदार्थों में 
इन्द्रियों क प्रत्यक्षोपयुक्त सम्बन्ध की योग्यता हुँ? यह सिद्धान्त) युक्ति के द्वारा 
उपपादन किये बिना नहीं मान जा सकता । कार्य से हो कारण में कार्योत्पादन की 
योग्यता निर्धारित होती हे। जिस प्रकार भाव पदार्थो क प्रत्यक्ष रूप कार्य के साथ 
इन्द्रियों का अन्वय और व्यतिरेक दोनों देखे जाते हैं, उसी प्रकार अभाव की उपलब्धि के 
साथ भी वे दोनों देखे जाते हैं, अतः भाव पदार्थो को तरह मभाव पदार्थो में भी 
इन्द्रियों से गृहीत होने की योग्यता है | इस प्रकार इन्द्रियों से अभाव के प्रत्यक्ष की उपपत्ति 
हो जाने पर अभाव पदार्थो के साथ भी इन्द्रियों के किसी उपयुक्त सम्बन्ध की कल्पना 
कर ली जाएगी । 


प्रकरण] ] भाषानुवादसहितम्‌ ४४१, 
न्यायकन्दली 


अथ मतस्‌-निरघिकरणो न कस्यचिदभावः प्रतीयते, देशादिनियमेन 
प्रवृत्तिनिवृत्तिदर्शनात्‌ । यदधिकरणइ्चायं प्रतीयते तस्य प्रतीताविन्द्रियव्यापारों 


| औक 


नाभावग्रहणे, इन्व्रियव्यापारोपरमेऽप्यभावप्रतीतिदरांनात । तथा हि-कश्चित्‌ 
स्वरूपेण देवकुलादिक प्रतीत्य स्थानान्तरगतो देवकुले देवदत्तोऽस्ति नास्तीति 
केनचित्‌ पष्टः तदानीसेच ज्ञातजिज्ञासो नास्तीति प्रतीत्याऽभावं व्यवहरति 
नास्तीति। न च पुर्वेसेव देवकुलग्रहणसमये देवदत्ताभावो निविकल्पेन गृहीतः, 
सम्प्रति स्मर्यसाण इति वाच्यम्‌, युक्तं घटादीनामिन्द्रियसक्िकर्षान्निविकल्पेन 
ग्रहणम्‌, तेषां स्वरूपस्य परानपेक्षत्वात्‌ । अभावस्य तु प्रतिषधस्वभावस्य स्वरूपमेव 
यस्यायं (एव) प्रतिषेधः स्यात्‌ तदधीनम्‌ । अतस्तत्प्रतिषधतामन्तरेण तद- 
भावस्य स्वरूपान्तराभावात्‌ । तत्रास्य घ्रतियोगिस्वरूपनिङूपणमन्तरेण निरूपणम- 


इस प्रसङ्ग में अभाव को प्रमाण माननेवाछों का कहना है कि नियमतः किसी 
विशेष देश में ही अभाव के प्रसङ्ग में प्रवृत्ति था निवृत्ति होती है, इससे यह सिद्ध 
होता है कि किसी अधिकरण में ही अभांव की प्रतीति होती है, अधिकरण को छोडकर 
केवल अभाव की प्रतीति नहीं होती है। तदनुसार जिस अधिकरण में अभाव को प्रतीति 
होती है, उस अधिकरण को प्रतीति में ही इन्द्रिय का व्यापार आपेक्षित होगा। (प्र०) 
उस अधिकरण में भी अभाव को प्रतीति के लिए इन्द्रिय का व्यापार अपेक्षित नहीं 
है, क्योंकि इन्द्रियों के व्यापार के हट जाने पर भी अभाव की प्रतीति होती है । जैसे 
किसी पुरुष को किसी देवालय को देखने के बाद किसी दूसरे स्थान में जाने पर 
कोई पुछता है कि 'वहाँ देवदत्त हैं या नहीं? उसी समय उस पुरुष की जिज्ञासा 
को समझकर 'देशालय में देवदत्त नहीं हैं! इस प्रतीति के द्वार! वह पुरुष . "नास्ति 
का व्यवहार (अर्थात्‌ 'देवकुले देवदत्तो नास्ति’ इस वाकय का व्यवहार) करता है। 
(प्र) देवालय के देखने के समय ही उसे वहां देवदत्त के अभाव का निविकल्पक़् ज्ञान 
हो गया था । अभी वह उसी निविकल्पक ज्ञान जनित स्मृति क द्वारा देवदत्त के अभाव 
का व्यवहार करता है । (उ०) ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभाव का निविकल्पक 
ज्ञान सम्भव ही नहीं है । घटादि पदार्थो का निविकल्पक ज्ञान इस लिए सम्भव होता है कि 
उनके ज्ञान के लिए प्रतियोगी प्रभूत्ति किसी दूसरे पदार्थो को जानने की अपेक्षा नहीं होती 
है । किन्तु अभाव तो किसी भाव पदाथ का प्रतिषेघ रूप है, अतः उसको जानने के लिए उस 
भात्र पदार्थं को भो जानना आवश्यक है, जिसका कि वह प्रतिषेध है । क्योंकि भाव के 
प्रतिषेध को छोड़कर अभावका कोई दुसरा स्वरूप ही नहीं है। तस्मात्‌ प्रतिषेध्य 
(प्रतियोगि) ज्ञान के बिना अभाव का ज्ञान सम्भव हो नहीं है । (अर्थात्‌ अभाव का. ज्ञान 
प्रतियोगी रूप विशेषण से युक्त होकर ही होगा, अतः अभांव का निर्विकल्पक ज्ञान 
असम्भव है)। भाव और अभाव में यही अन्तर हे कि भाव का अपने भावत्व रूप से ही 

६६ 
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शक्यम्‌ । अयमेव हि भावाभावयोविशेषो यदेकस्य विधिरूपतया ग्रहणम्‌, 
अपरस्य त्वन्यप्रतिषेधमुखेन। यदाह न्यायवात्तिककार:--“स्वतन्त्रपरतन्त्रोप- 
लब्ध्यनुपलब्धिकारणभावाच्च विशेषः, सत्तु खलु प्रमाणस्यालम्बनं स्वतन्त्रम्‌, 
असत्तु परतन्त्रमन्यप्रतिषंधमुखेनेति” । यदि त्वभावस्यापि स्वातन्त्र्येण ग्रहणं 
तदा भावादविशेषः स्यात्‌ । अतो नास्त्यभावस्य निर्विकल्पकेन ग्रहणम्‌ । 


यदपि विकल्पितं कि देवदत्तसंकोर्णस्य देवकुलस्य पुर्वं प्रतीतिरा- 
सीत्‌ ? तह्विविक्तस्य वा ? संकोणंग्रहणे तावत्‌ केवलस्य न स्मरणम्‌। 
विविक्तग्रहणं वाभावोऽगृहीत एव पश्चात्‌ स्मर्यत इति प्राप्तम्‌ । तदप्यसारम्‌, 
देवदत्तभावाभावयोरग्रहणेऽपि देवकुलस्य स्वरूपेण ग्रहणात्‌ । तस्मान्न पूर्व मभाव- 
ग्रहणम्‌, तदभावाज्न स्मृतिः, न च तदानों प्रमाणान्तरमुपलमभ्यते : तस्माद्‌ व्यवहितेऽपि 


ग्रहण होता है, किन्तु अभाव का भाव के प्रतिषेध रूप से ग्रहण होता हे। जैसा कि 
न्यायवात्तिककार उद्योतकर ने कहा हे कि “भाव और अभाव में यहीं अन्तर हे कि एक 
(भाव) स्वतन्त्र है, और दूसरा (अभाव) परतन्त्र। एवं एक को सत्ता का उसकी 
अपनी उपलब्धि ही नियामक हे, और दुसरे की सत्ता के प्रतियोगी की अनुपलब्धि 
नियामक हे । 'सत्‌” अर्थात्‌ भाव पदार्थ प्रमाण के द्वारा स्वतन्त्र ही गृहीत होता हे, 
किन्तु 'असत्‌' अर्थात्‌ अभाव प्रतियोगी के प्रतिपेध रूप से, फलतः प्रतियोगी परतन्त्र होकर 
प्रमाण के द्वारा ज्ञात होता है” | यदि अभाव की भी स्वतन्त्र उपलब्धि ही हो तो भाव 
और अभाव दोनों में कोई अन्तर नहीं रह जाएगा, फलतः दोनों अभिन्न हो जाएंगे। 
अतः निविकल्पक ज्ञान के अभाव का गृहीत होना सम्भव नहीं है | 


इस प्रसङ्ग मं किसी ने जो यह विकल्प उपस्थित किया था कि पहले देवदत्त 
भर देवालय (देवकुल) दोनों की साथ साथ प्रतीति थी ? या देवदत्त से असम्पृकत 
केवल देवकुल को ही प्रतीति थी ? यदि साथ साथ प्रतीति मानें तो फिर केवल देवकूल 
का स्मरण नहों होगा। (उस सप्रति में देवदत्त भी अवश्य ही भासित होगा, एवं 
देवदत्त के भासित होने पर उसक अभाव की प्रतीति असम्भव होगी) । यदि दुसरा पक्ष 
मानें तो (यह अनिष्टरापत्ति होगी कि) पुव में अज्ञात ही देवकुल का स्मरण होता है। 
(उ०) इस विकल्प में भी क्‌» सार नहीं है, क्योंकि देवदत्त या उनका अभाव, 
इन दोनों में से किसी का ग्रहण न होने पर भी देवकुल अपने देवकुलत्व स्वरूप के 
साथ ही वहाँ ज्ञात होता है। देवदत्त क अभाव का उस पुरुष को पहिले सविकल्पक या 
निविकल्पक कोई भो ज्ञान नहीं था । अतः देवदत्त के अभाव की स्मृति भी उस पुरुष 
को नहीं हो सकती । उस समय देवदत्त क अभाव का ज्ञापक कोई दूसरा प्रमाण भी 
चहीं उपलब्ध होता है, भतः यही कहना पड़ेगा कि उस पुरुष को देवदत्त की संनिधि 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितस्‌ ५४७ 
न्यायकन्दलो 


प्रतियोगिनि स्मृत्यालढऽभावग्रहणाय प्रत्यक्षादिप्रमाणपञ्चकव्यावत्तिरेव प्रमाणम्‌ । 
एकत्र चाभावस्याभावपरिच्छेद्यत्वे सिद्धेऽन्यत्रापि तेनव सेत्स्यतीति 
सिद्धसभावस्य प्रमाणान्तरत्वम । 


अत्रोच्यते-देशान्तरं गतः केनचित्‌ पृष्टो देवकुले देवदत्तस्येदानीन्तना- 
नुपलम्भेनेदानीन्तनाभावं प्रत्येति 'इदानीं नास्ति’ इति ? कि वा प्राक्तनानुपलम्भेन 
प्राक्तनाभावं देवकुलग्रहणसमये नासीदिति ? इदानीन्तनानुपलब्धिस्तावद्‌ योग्यानु- 
पलब्धिन भवति, देशव्यवधानात्‌ । सम्प्रत्यभावो देवदत्तस्य सन्दिग्धः, आगमन- 
स्यापि सम्भवात्‌ । प्राक्तनाभावपरिच्छेदयोग्या तु प्राक्तनानुपलब्धिनंदानी- 
सनुवतंते, अवस्थान्तरप्राप्तेः | न चाविद्यसाना प्रतीतिकारणं भवितुमहति । 


न रहने पर भी प्रश्‍न कर्ता के पूछने पर देवदत्त की स्मृति हो जाती है। स्प्रति के 
द्वारा उपस्थित देवदत्त क अनुभावक प्रत्यक्षादि पाचों प्रमाणों म॑ से कोई भी वहाँ उपस्थित 
नहीं हे, अत: देवदत्त क ग्राहक प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणों का न रहना या व्यावृत्ति रूप 
अभाव प्रमाण से ही वहाँ देवदत्त के अभाव का बोध होता हें । 


इस प्रकार एक स्थान में उक्त अभाव प्रमाण को अभाव का ज्ञापक मान लेने पर 
अन्य सभी स्थानों में अभाव को ज्ञापकता उसमें सिद्ध हो जाती है । 


इस प्रसद्ध में (अभाव को स्वतन्त्र प्रमाण न माननेवाले) हम लोगों का कहना 
हे कि दूसरे देश में जाने पर किसी पुरुष को किसी अन्य पुरुष के द्वारा पुछे जाने पर 
देवकुल में इस (पूछने के) समय को जो देवदत्त की अनुपलब्धि है, उस अनुपलब्धि 
के द्वारा (१) देवदत्त का एतत्कालिक जो अभाव हे, उसे पुछनेवाले को इस प्रकार 
समझाया जाता हे कि “अभी देवकुल में देवदत्त नहीं हैँ । (२) अथवा जिस समय वह 
पुरुष देवकुळ में था, उस समय को जो देवकुल में देवदत्त की अनुपलब्धि थी, उस 
अनुपलब्धि के द्वारा देवदत्त के तत्कालिक अभाव को ही इस प्रकार समझाते हैं कि 
“उस समय देवकुल में देवदत्त नहीं थे ।! इनमें इस समयको जो देवकुळ में देवदत्त 
को अनुपलब्धि हु. वह प्रत्यक्ष योग्य वस्तु की उपलब्धि ही नहीं हे, क्योंकि इस समय 
बोद्धा पुरुष के देश और देवकुल इन दोनों मे बहुत बड़ा व्यवधान हें ( अतः देवदत्ता उस 
देश में रहनेवाले पुरुष के द्वारा ज्ञात होने योग्य नहीं हैं), अतः यह योग्यानुपळब्धि न होने 
कें कारण देवदत्त के अभाव का ग्राहक नहीं हो सकती। इस मय देवकुळ में देवदत्त 
नहीं हैं' यह भी सन्दिग्ध ही हूँ, क्योंकि बीच में वह आ भी सकते हैं। पूर्वकाल में. 
रहनेवाली भनुपछब्वि जो--पूर्वकालिक अभाव को ही समझा सकती हुँ-उसका अभी 
रहना सम्भव नहीं हे, क्योंकि स्थिति बदल गई हे । अविद्यमान अनुपलब्धि अभावोपलब्धि 
का कारण नहीं हो सकती । 
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नापि स्मृत्यारूढा व्याप्रियते, पुर्वससंविदितत्बात्‌ । नह्यानुपलब्धिः 
प्रमाणान्तरसंवेद्या, अभावरूपत्यात्‌ । अनुपलब्ध्यन्तरापेक्षायां चानवस्था स्यात्‌ । 
तस्मादियमगृहीतेवेर्ट्रियवदर्थपरिच्छेदिकेति राद्धान्तः, तथा सति कुतस्तस्याः 
स्सरणम्‌ ? अनुभवाभाचात्‌ । 

अथ सतम्‌ देवकुले देवदत्तानुपलस्भो देबदत्तोपलस्थेन विनिवत्यते, 
त च देशान्तरगतस्य तढुपलस्भो जातः, तस्मादस्त्येच तदनुपलस्भः। यदि 
त्ववस्थान्तरमापच्तः, न चावस्थाभेदे वस्तुभेद इति । अस्तु तहि तावदिहैबम्‌ । 
यत्र तु पूवं प्रतियोगिस्मरणाभाबाद्‌ वस्त्वभावो न गृहीतः, पश्चात्‌ 
कालान्तरे वस्तुग्रहणादिहेदानीं नासीदिति घ्राकलनाभावज्ञानस्‌, तत्र कः प्रती- 


यह कहना भी सम्भव नहीं हूँ कि (प्र०) स्मृति के द्वारा उपस्थापित अनुपलब्धि 
से ही वहाँ अभाव का बोब होगा, (उ3) क्योंकि अनुपलब्धि का पहिले अनुभव न रहने 
के कारण उसकी स्मृति सम्भव नहीं हुँ। अन्‌पलब्धि चूँकि अभाव रूप हूँ, अतः प्रत्यक्षादि 
पाँचों (भावबोधक) प्रमाणं में से किसी से भी उसका बोध सम्भव नही हें | दूसरी अनुप- 
लब्धि से यदि प्रकृत प्रमाणभूत अनुपलब्धि का अनुभव माने, तो फिर कारणीभुत उस 
अनपलब्धि के अनुभव के लिए तोसरी अनुपलब्धि की आवशयकता होगी, जो अन्त में 
अनवस्था में परिणत होगी । तस्मात्‌ यही कहना पड़ेगा कि जिस प्रकार इन्द्रिय से प्रत्यक्ष 
के उत्पादन में उसके ज्ञात होने को आवश्यकता नहीं होती हे, उसी प्रकार अनुपलब्धि 
रूप प्रमाण भी स्वयं विना ज्ञात हुए ही केवल अपची सत्ता के द्वारा ही अपने अभाव रूप 
अर्थं के निश्चय को उत्पादन करता हे ! तस्मात्‌ पूर्व में अन॒पलब्धि का अनुभव न रहने 
के कारण उसकी स्मृति किस प्रकार हो सकती हूँ ? 

यदि यह कहिए कि (प्र०) देवकुल में देवदत्त की जो अनुपलब्धि हे वह केवल 
देवदत्त की उपलब्धि से ही हट सकती है । देवकुल से आनेवाला पुरुष जब दुसरे 
देश में चला भाता हे, उस समय उसे देवदत्त की उपलब्धि तो हो नहीं जाती। अतः 
(.जिस समय वह दूसरे के पूछते पर देवकुल में देवदत्त के .भभाव का प्रतिपादन 
करता है) उस समय देवकुल में देवदत्त की अनुपलब्धि बनो हुई हे । मान छिया कि 
उस समय को अनुपलब्धि से इस समय की अनुपलब्धि दूसरी अवस्था में ह, किन्तु कोई 
भी वस्तु केवल अवस्था के बदल जाने से दूसरी वस्तु नहीं हो जाती। (उ०) यह 
मान भी लिया जाय कि उक्त रीति से देवकुल में देवदत्त के कथित अभाव 
के प्रतिपादन की इस प्रकार उपपत्ति की जा सकती हे, तथापि जहाँ प्रतियोगी 
का स्मरण न रहने के कारण किसी एक अधिकरण में पहिले उस प्रतियोगी का अभाव 
ज्ञात न हो सका, फिर कुछ काल बीत जाने पर उसी अधिकरण में उस प्रतियोगी रूप 
वस्तु का ग्रहण हुआ । ऐसे अधिकरण में उस समय उसी वस्तु के पुवकालिक अभाव का 


प्रकरणम्‌ ] भाषांनुवांदसहितस्‌ १४९. 
त्यायकन्दली 


कारः ? निवृत्तो हि तहस्त्वनुपलस्भस्तस्योपलभ्मेन । न चानुपलम्भः 
पुर्वमासीदिति सस्प्रत्यविद्यमानोऽपि प्रतीतिहेतुः, प्रनष्टेन्द्रियस्यापि विषयग्रहण- 
प्रसङ्गात्‌ । अद्यतनेन तूपलम्भेनाद्यतनानुपलम्भस्तस्य निवतितः, प्राक्तनानु- 
पलम्भस्त्वस्त्येन। तेन प्राक्कालीना भावपरिच्छेदयोग्येन प्राक्तनाभावः परिच्छिद्यत 
इति चेत्‌ ? अहो पाण्डित्यम्‌ ? अहो नेपुण्यम्‌ ? अनुपलम्भ उपलम्भप्रागभावः, 
स च वस्तुत्पत्यबधिरेक एव न प्राक्तनाद्यतनकालमेदेन भिद्यते, तत्राद्यतनानु- 
पलम्भो निवृत्तः, प्राक्तनो न निवृत्त इति कः कुशाग्रीयबुद्धेरन्य इममतिसुक्ष्म- 
विवेकसबगाहते । तस्सादभावोऽभावेनंच परिच्छिद्यत इति न बुद्धयामहे । 


कथं ताह स्वरूपमात्रं गृहीत्वा स्थानान्तरगतस्य स्मर्यमाणे प्रति- 
योगिव्यभावश्रतीतिः ? अनुमानात्‌, यो हि यस्मिन्‌ स्मर्यमाणे स्मृतियोग्यः 


इस प्रकार का ज्ञान होता है कि “उस अधिकरण में उस समय यह वस्तु नहीं थी? 
वहाँ ( अनुपलब्धि को प्रमाण माननेवाले ) आप क्या प्रतीकार करेगे ? अर्थात्‌ यहाँ अभाव 
का ग्रहण किससे होगा ? क्योंकि यहाँ वर्तमान काल के प्रतियोगी की उपळब्बि से 
प्रतियोगी की भूतकालिक अनुपलब्धि नष्ट हो चुकी है। (प्र) उस अधिकरण में 
उस वस्तु की अनुपलब्धि तो पहिले से ही थी, किन्तु उसका ज्ञान भर नहीं था; वही 
( भूतकालिक ) अनुपलब्धि वर्तमान काल में उपलब्धि के द्वारा नष्ट हो जाने पर भी 
उस अधिकरण में उस वस्तु के अभाव का ग्राहुंक होगी । (३०) यह समाधान भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि कायं के अव्यवहित पूर्वक्षण में न रहने पर भी यदि भूत काल में. 
कभी रहने से ही कोई किसी का उत्पादन कर सके, तो फिर जिसे कभी इन्द्रिय थी 
और अभी वह नष्ट हो गयी है, ऐसे व्यक्ति को भी) रूपादि का प्रत्यक्ष होना 
चाहिए । (प्र) आज की किसी वस्तु की उपलब्धि से आज की ही उस: 
वस्तु की अनुपलब्धि विनष्ट होगी, उससे पूवं को अनुपलब्धि नहीं, अतः पूवंकाळ 
की उस विषय को अनुपलब्धि तो इस ( उपलब्धि के ) समय भी है ही, इस अनुपळब्धि 
का तो विनाश नहीं हुआ है। पूर्वकालिक इसी अनुपलब्धि के द्वारा पूर्वकालिक 
उस वस्तु के अभाव का निश्चय होगा। (उ०) इस पाण्डित्य ओर निपुणता का क्या 
कहना ? ( यह आप नहीं समझते कि) अनुपलब्धि शब्द का अथे है उपलब्धि का 
प्रागभाव । वह अनादि काल से अपने प्रतियोगी की उत्पत्ति के समय तक बरावर रहने- 
वाली एक ही वस्तु है। वह वर्तमान काल ओर भूतकाल के भेद से भिन्न नहीं हो 
सकती । अतः प्रकृत में पुवकालिक अएपलब्धि का नाश नहीं हुआ है, और एतत्कालिक 
अनुपलब्धि का नाश हो गया है, इस भेद को किसी कुशाग्रबुद्धि महापुरुष को छोड़कर 
और कौन समझ सकता है ? तस्मात्‌ हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि 
( अनुपलब्धि रूप ) अभाव से ही भभाव का ग्रहण होता है । 
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सत्यामपि सुस्मूर्षायां न स्मर्यते, स तस्य ग्रहणकाले नासीदिति। यथा केवले 
प्रदेशे स्मर्यमाणे तत्र प्राकूप्रतीताभावो घटोऽस्मर्यमाणः। न च स्मर्यते देवकुले 
स्मर्यमाणे सत्यामपि सुस्मूर्षायां स्मृतियोग्योऽपि देवदत्तः । तस्मात्‌ सोऽपि 
देवकुलग्रहणसमये नासीदिति स्मृत्यभावादनुमानम्‌ । सहोपलब्धयोरपि वस्तुनोः 
संस्कारपाटवादिविरहादेकस्य  स्मरणमपरस्यास्मरणं दुष्टम्‌, यथाधीतस्य 
इलोकस्यकस्य पदान्तरस्मरणेऽपि पदान्तरास्मरणम्‌ । तत्र कथमेकस्य स्मरणे 
परस्यास्मरणाद्‌ अभावानुमानमनकान्तिकत्वादिति चेत्‌ ? सहस्थितयोरपि 
पदार्थयोः कदाचित्‌ कारणानुरोधादेक उपलभ्यते नापरः, तत्रापि कथं सूतलो- 
पलम्भादनुपलभ्यमानस्य घटस्याभावसिद्धिः ? 


(प्र०) तब फिर जहाँ कोई व्यक्ति केवल भ्रुतल खूप आश्रय को देखकर दूसरी 
जगह चला जाता है, वहीं कुछ काल के वाद घट रूप प्रतियोगी का स्मरण होने पर 
“उस भूतल रूप अधिकरण में उस समय घट नहीं था? इस प्रकार से उसे अभाव 
का. ग्रहण होता है, उसकी उपपत्ति केसे होगी ? (उ०) उस अभाव का ग्रहण अनु- 
मान प्रमाण से होगा । क्योंकि ( घट से असंयुक्त ) केवल भ्रूतल के स्मरण की पूर्ण 
इच्छा रहने पर भी पहिले से ज्ञात भ्रुतल में घट का स्मरण नहीं होता है, वहाँ यह 
निश्चित है कि घट नहीं था। इससे यह सामान्य नियम उपपन्न होता है, कि जिस 
एक वस्तु का स्मरण होने पर, भोर स्मरण को पूर्ण इच्छा रहने पर भी स्मृति 
के योग्य जिस दुसरी वस्तु का स्मरण नहीं होता है, उस (एक) वस्तु मे वह 
( दुसरी ) वस्तु नहीं है । तदनुसार देवालय का स्मरण होने पर देवदत्त के स्मरण को 
इच्छा रहने पर और देवदत्त मे स्मृति को पूर्णयोग्यता रहने पर भी यदि उनकी 
स्मृति नहीं होती है, तो यह अनुमान सुलभ हो जाता है 'उस समय देवालय मे देवदत्त 
नहीं थे! ( प्र० ) उक्त नियम में व्यभिचार रहने के कारण कथित रीति से भुतकालिक 
अभाव का अनुमान सम्भव नहीं है, क्योंकि साथ साथ अनुभव होनेवाले दो विषयों में 
से यदि एक विषयक संस्कार दढ्‌ नहीं रहता है, या उसमें कुछ पटुता की कमी रहती 
है, तो फिर उसका स्मरण नहीं होता है। एवं दुसरे विषय का संस्कार यदि उन दोषों 
से दुर रहता है, तो उस विषय का स्मरण होता है। जैसे कि पढ़ें हुए एक पद्य के 
एक अंश का स्मरण होता है, दुसरे का नहीं। इस प्रकार के स्थलों में एक का स्मरण 
न होने पर भी दुसरे का स्मरण किस प्रकार हो सकेगा ? (उ०) ( जिस प्रक्रार एक 
साथ ज्ञात होनेवाले दो विययों में से कभी एक का स्मरण होता है, दूसरे का नहीं 
उसी प्रकार ) एक साथ रहनेवांले दो पदार्थों में से भी एक का स्मरण 
होता है, चु कि उसके सभी कारण ठीक रहते हैं । दुसरे का स्मरण नहीं होता, क्योंकि 
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अय मतम्‌--एकज्ञानसंसगिणोरेकोपलम्भे5प रस्यानुपलम्भो5भावसा धन 
न सर्वः । येन हि ज्ञानेन प्रदेशो गृह्यते तेनेव तत्संयोगी घटोऽपि गृह्यते, येव 
प्रदेशग्रहणे सामग्री संव घटस्यापि सामग्री । यदि प्रदेशे घटोऽभविष्यत्‌ सोऽपि 
प्रदेशे ज्ञायमाने विज्ञास्येत, तत्तुल्यसामग्रकत्वात्‌ । न ज्ञायते च, तस्मान्ना- 
सत्येव, तदनुपलम्भस्य घ्रकारान्तरेणासम्भवादिति । यद्येवमस्माकमप्येकज्ञान- 
संसगिणोरेकस्मरणेऽपरस्यास्मरणमभावसाधनम्‌ । येव देवकुलग्रहणसामग्री सा 
देवदत्तस्यापि तत्संयुक्तस्य ग्रहणसामग्री, या च देवकुलस्य स्मरणसामग्री सा 
दवदत्तस्यापि स्म्रृतिसामग्रो, तदेकज्ञानसंसगित्वाद्‌ यदि देवकुलग्रहणकाले देवदत्तो- 
ऽभविष्यत्‌ सोऽपि देवकुले स्मर्यमाणे अस्मरिष्यत्‌, तत्तुल्यसामग्रीत्वात्‌ । न च 


उसके स्मरण के कारणों में कुछ त्रुटि रहती है। ऐसी स्थिति में भ्रूतल के स्मरण 
के वाद घटका स्मरण न होने से भूतलमें घटके न रहने की सिद्धि किस प्रकार 
होगी । म 

यदि यह कहें कि ( प्र० ) सभी अनुपलब्धियाँ अभाव की साधिका नहीं है, 
किन्तु एक ज्ञान में विषय होनेवाले दो विषयों में से एक की अनुपलब्धि ही दूसरे के 
अभाव की साधिका है। अतः जिस ज्ञान के द्वारा भुतल रूप प्रदेश का ग्रहण होता है, 
उसी ज्ञान के द्वारा भूतल मे संयुक्त घट का भी ग्रहण होता है। जिन कारणों के 
समुह से अदेश का ज्ञान होता है, उसी कारण समूह से भूतल में संयोग सम्बन्ध से 
रहनेवाले घट का भो ज्ञान होता है। अतः भुतल में यदि घट रहता तो भुतल के दीखने 
पर वह भी दीख पड़ता ही, क्योंकि भूतल और घट दोनों क! ग्रहण एक ही प्रकार के 
कारणों से होता है । किन्तु भूतल के ज्ञात होने पर भी घट ज्ञात नहीं होता है । तस्मात्‌ घट 
की उक्त भनुपलब्धि से समझते हैं कि वहाँ भुतल में घठ है ही नहीं । क्योंकि 
भुतल में घटाभाव से बिना घट की इस अनुपलब्धि की सम्भावना नहीं है । (उ०) 
यदि ऐसी बात है तो समान रूप से हम भी कह सकते हैं कि एक ज्ञान में विषय 
होनेवाले दो विषयों में से एक विषय की स्मृति के न रहने की दशा में यदि दुसरे 
की स्मृति नहीं होती है, तो फिर यह अस्मरण' (या उस विषय की स्मृति का न होना ) 
हो उस दूसरे विषय के अभाव का साधक है । तदनुसार देवकुछ को देखने की सामग्री 
( कारणसमूह ) एवं देवकुल में संयोग सम्बन्ध से रहनेवाले देवदत्त को देखने का कारण 
समुह चूंकि दोनों एक ही हैं। अतः जिस सामग्री से देवालय का स्मरण होगा, उसी 
सामग्री से देवदत्त का भी स्मरण होना चाहिए । इस उपपत्ति के अनुसार देवालय के 
दर्शन के समय यदि उसमें देवदत्त रहते तो देवकुल की स्मृति के बाद उनकी भी 
सप्रति अवश्य होती, क्योंकि देवकुल और देवदत्त दोनों की स्प्रृतयों के उत्पादक कारण» 
समूह समान रूप के हैं। किन्तु देवकुल की स्मृति होने पर भी देवदत्त का स्मरण 
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स्मयते, तस्माज्ञासीद्‌ देवदत्तः, तदस्मरणस्य प्रकारान्तरेणासस्भवादिति समानम्‌ | 
इलोकस्य तु पदान्युच्चारणानुरोधात्‌ क्रमेण पठ्यन्ते, नेकज्न/नसंसर्गीणि । तेषु 
यत्र तु बहुतरः संस्कारो जातस्तत्‌ स्मर्यते, नापरमिति नास्त्यनुपपत्तिः । 


एवमुपलभ्यमानस्यापि वस्तुनो यत्‌ प्रावतनाभावज्ञानं प्रागिदमिह 
नासीदिति ज्ञानम्‌, तदपि प्रतियोगिनः प्राक्तनास्तित्वे स्मर्यमाणे तत्सत्तास्मृत्य- 
भावादनुमानम्‌ । 


. ये तु स्पृत्यभावसष्यभावं प्रमाणमाचक्षते तेषास्‌ “अभावोऽपि प्रसाणा- 
भावः” इति भाष्यविरोधः, “प्रसाणपञ्चकं यत्र चस्तुरूपे न जायते” 
इत्यादिर्वात्तकविरोधइचेत्यलं बहुना । 


| ये पुनरेवमाहः-अभावरूपस्य प्रमेयस्याभावा्न साध्वी तस्य प्रसाण- 
चिन्तेति। त इदं प्रष्टव्याः--नास्तीति संविदः किमालम्बनम्‌ ? यदि न किञ्चित्‌ ? 


नहीं होता है, अतः उस समय देवकुल में देवदत्त नहीं थे, क्योंकि उस समय देवकु 
में देवदत्त के अभाव के बिना उसकी उपपत्ति नहीं हो सकती ॥ किसी इलोक के एक अंश 
की स्मृति और दूसरे अंश की देवदत्त की उक्त अस्मृति की स्थिति ही भिन्न है, 
क्योंकि इलोक के प्रत्येक पद अलग अलग पढ़े जाते हैं, एवं उनके ज्ञान भी अलग अलग 
क्रमशः हो उत्पन्न होते हैं, अतः इलोक रूप वाक्य के कोई भी अनेक अंश एक ज्ञान के 
दवारा गृहीत नहीं होते। सुतराम्‌ ₹लोक के प्रत्येक पद के ज्ञान से उत्पन्न होनेवाला 
संस्कार अलग अलग है | इन संस्कारों में से जिन पदों के संस्कारों में च्ढता अधिक 
होती है, उनके द्वारा उन पदों क्रा स्मरण होता जाता है, और जिन पदों के संस्कार 
दुर्बल होते हैं, उनका स्मरण नहीं होता है। अतः इलोक के प्रसङ्ग में भी कोई अनुपपत्ति 
नहीं हे । 

इसी प्रकार वतमान काल में जिस वस्तु कौ उपलब्धि है, उसके पू्वकालिक 
अभाव.की जो इस आकार को प्रतीति होती है कि “यह पहिले नहीं था’, वह ( प्रतीति ) 
भी अनुमान ही है। क्योंकि इस अभाव के प्रतियोगी का पूर्वेकालिक अस्तित्व के स्मृत 
होने पर॑ भी अधिकरण में .उसकी सत्ता की स्मृति न होने से ही उक्त प्राक्तन अभाव 
की प्रतीति उत्पन्न होती है । 

( मीमांसकों का ) जो सम्प्रदाय स्मृति के अभाव को भी 'अभाव' प्रमाण मानता 
है, उसको “अभावोऽपि प्रमाणाभावः? इस शाबरभाष्य और “प्रमाणपश्वक यत्र” इत्यादि 
उसके वात्तिक दोनों के विरोध का सामना करना पड़ेगा ? 

जो कोई यह कहते हैं कि (प्र) अभाव नाम का कोई अलग प्रमेय ही नहीं 
ह, अतः उसके प्रमाण की बात ही अनुचित ह। (उ०) उनसे यह पूछना चाहिए 
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दत्तः स्वहस्तो निरालम्बन विज्ञानमिच्छतां महायानिकानाम्‌। अथ मुतल- 
सालस्बनस्‌ ? कण्टकादिमत्यपि भूतले कण्टको नास्तीति संवित्तिः, तत्पुवंकडचं 
निःशङ्कै गसनागमनलक्षणो व्यापारो दुत्तिवार:। केवलमुतलविषयं “नास्तोति' 
संवेदनम्‌, कण्टकसऱ्ह्वावे च केवल्यं निवृत्तमिति प्रतिपत्तिप्रवृत्योरभाव इति 
चेत्‌ ? ननु कि केवल्यं भूतलस्य स्वरूपमेव ? किमुत धर्मान्तरम्‌ ? स्वरूपं 
तावत्‌ कण्टकादिसंबेदनेऽप्यपरावत्तमिति स एव प्रतिपत्तिप्रव॒तत्योरविरामो दोषः । 
धर्मान्तरपक्षे च तत्वान्तरसिद्धिः । 


अथ सन्यसे भाव एवेकाको सद्वितीयशचेति इयीमवस्थामनुभवति | 
तत्रेकाकीभावः स्वरूपमात्रभिति केबल इति चोच्यते, तादृशस्य तस्य दृहये 


कि “नास्ति' इस आकार की बुद्धि का विषय ( प्रमेय ) कौन है ? इस प्रश्‍न के उत्तर 
में वे यदि यह कहें कि (प्रर) उम बुद्धि का कोई भी विषय नहीं हे, क्योंकि 
उक्त भाष्य और वात्तिक दोनों ही में "प्रत्यक्षादि पाँचों प्रमाणों की अनुत्पत्ति' को ही 
अभाव प्रमाण कहा गया हे। किसी के भो मत से स्मृति प्रमाण नहीं है, अत; 
स्मृति के किसी भी अभाव का प्रामाण्य भाष्य और वात्तिक के द्वारा अनुमोदितं 
नहीं हो सकता । (उ०) तो फिर बिना विषय के ही विज्ञान की इच्छा करनेवाले महायान 
के अनुयायियों की ही तरफ आप अपना हाथ बढ़ते हैं। यदि इस प्रश्‍न के उत्तर में यह 
कहें कि (प्र) ( कण्टकाभावादि का ) भूतल रूप आश्रय ही उक्त 'नास्ति? प्रत्यय का 
विषय हे, (उ०) तो फिर काँट प्रभृति से युक्त भूतल में भी 'कण्टको नास्ति’ इस आकार 
की बुद्धि होगी, जिससे [क ( निष्कण्टक भूमि की तरह ) काँटों से युक्त भूतल में भी 
निःशङ्क होकर धाता जाना सम्भव हो जाएगः | (प्र०) 'नास्ति’ः इस 
प्रकार को उक्त बुद्धि का 'कवल' भुतल ही विषय हे । फाँट के रहने पर भूतल से यह 
कैवल्य हट जाता है अत: भूतलमें कॉट के न रहने पर भूतल में 'कण्टको नास्ति 
न इस 'प्रतिपत्ति' की आपत्ति ही होती हे, और न गमन ओर आगमन को निः्शड्धू 
प्रबृत्ति हो हो पाती हूँ । (उ०) इस प्रसद्ध में पूछना हुँ कि भूतल का यह 'कैवल्य' 
भूतल स्वरूप हुं, या उससे भिन्न कोई दूसरा घमं हुँ? ( यदि पहिला पक्ष मानें तो 
फिर ) भूतल में कण्टकादि ज्ञान के समय भी ( मूतळ स्वरूप वह ) कैवल्य है ही । अतः 
इस पक्ष में भी उक्त निःशङ्क प्रवृत्ति की, और कण्टक के रहने पर भी भूतल में 
कण्टको नास्ति’ इस ज्ञान को आपत्ति रहेगी ही याद कैवल्य को भूतल से भिन्न कोई 
दूसरा धमं माने तो (अभाव की तरह) किसी दूसरे पदार्थं का मानना आवश्यक ही होगा । 

यदि यह कहें कि (प्र) भाव को दो अवस्थायें होती हैं ( १) एकाकी 
अवस्था और (९ ) सद्वितीयावस्था । इनमें 'एकाकी' अवस्था से युक्त भूतल हो 
“स्वरूप मात्र! कहलाता है । इस केवल भूतल में ( घटभांव के) प्रतियोगी 

७० 
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प्रतियोगिनि घटादो जिघृक्षिते सत्युपलब्धिर्घटाद्यभावव्यवहारं 
प्रवतेयतीति । | 

अत्रापि बूमः:--घटादेरभावाद भूतलं च व्यतिरेच्येकाकिशब्दस्यार्थः 
कः सर्माथतो भव्यो हि नास्तीति प्रतिषेधधिय आलम्बनम्‌ ? नहि 
विषयवलक्षण्यमन्तरेण विलक्षणाया बुद्धेरस्त्पुदयः, नापि व्यवहारभेदस्य संभवः । 
स्वाभाविकं यदेकत्वं भावस्य तदेवेकाकित्वमिति चेत्‌ ? किमेकत्बं प्रतियोगि- 
रहितत्वम्‌ ? एकत्वसंख्या वा ? एकत्वसंख्या तावद्‌ यावदाश्रयभाविनी भावस्य 
सह्वितीयावस्थायामप्यनुवतंते । अथ प्रतियोगिरहितत्वं स्वाभाविकमेकत्व मुच्यते, 
सिद्धं प्रमेयान्तरम्‌ । 

नन्वभाववादिनोऽपि भुतलग्रहणमभावध्रतीतिकारणम्‌, अप्रतीते भुतले 
तत्राभावप्रतीतेरयोगात्‌ । तत्र न तावत्‌ कण्टकादिसहितसूतलोपलम्भात्‌ कण्टको 
घटादि के ग्रहण की इच्छा से जब केवल भूतल को उपलब्धि होती है ( अर्थात्‌ घटयुक्त 
भूतल की उपलब्धि नहीं होती है) तब ( भूतल की ) वही उपलब्धि भतल में घटाभाव 
से व्यवहार को उत्पन्न करती है। 

(उ०) इस प्रसङ्ग में भी हम लोगों का कहना है कि भतल शब्द के साथ 
प्रयुक्त “एकाकी? शब्द का भूतल और घटाभाव को छोड़कर और कौन सा अर्थ आप 
लोग मानते हूँ, जिसे आप “भूतले घटो नास्ति’ इस प्रतिषेधबुद्धि का विषय कहते हैं? 
विषयों की विळक्षणता के बिना बुद्धियों की विलक्षणता सम्भव नहीं है ॥ एवं बुद्धियों 
की विभिन्नता के विना (शब्द प्रयोग खूप) विभिन्न व्यवहार भी सम्भव 
नहीं हैं। (प्रश) ( भूतलादि आश्रय रूप ) भावों में जो स्वाभाविक “एकत्व है वही 
उसका एकाकित्व ( या एकाकी अवस्था ) है। (उ०) यह एकत्व ( भूतल में रहनेवाले 
घटाभाव के ) प्रतियोगी का (भूतल में) न रहना ही है? या उसमें रहनेवाली एकत्व 
संख्या रूप है ? यदि एकत्व संख्या रूप मानं तो वह एकाकित्व भूतल रूप आश्रय जब 
तक रहेगा तब तक--घट की सत्ता के समय भी--भूतल में रहेगा ही ( अर्थात्‌ भतल में 
घट रहने को दशा में भी घटाभाव की प्रतीति की आपत्ति होगी )। यदि उस 
स्वाभाविक एकत्व को भूतलादि में घटादि प्रतियोगियों का न रहना ही मानें, तो फिर 
'अभांव रूप अलग स्वतन्त्र पदाथ स्वीकृत ही हो गया । 

(प्र) जो सम्प्रदाय अभाव को स्वतन्त्र पदार्थ मानते हैं, उनके मत से भी 
जब तक भूतल को प्रतीति नहीं होती, तव तक भूतल में अभाव की प्रतीति नहीं होती 
है। अतः उनके मत से भी भूतल की प्रतीति भूतल में अभाव प्रतीति का कारण 
है ही । किन्तु कण्टक सहित भूतल के ग्रहण से भूनल में “कण्टको नास्ति’ इस अभाव की 
प्रतीति नहीं होती है । यदि कण्टकादि के अभाव से युक्त भूतल की 
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नास्तीति प्रतीतिः । अभावविशिष्टभुतलग्रहणस्याभावप्रतीतिहेतुत्वे च (भावग्रहणे) 
तदभावग्रहणे तदभावविशिष्टभूतलग्रहणम्‌, तदभावविशिष्टाद्‌ भूतलग्रहणाच्चा- 
भावग्रहणमिति स्वयमेव स्वस्य कारणमभ्युपगतं स्यात्‌ । तस्मादभावव्यतिरिक्ता 
प्रतियोगिसंसगंव्यतिरेकिणी भूतलस्य त्वयापि काचिदेकाकित्वावस्थाम्युपगन्तव्या, 
यस्याः प्रतीतावभावप्रतीतिः स्यात्‌, संवास्माकं नास्तोति व्यवहारं प्रवतंयतीति । 
तदप्ययुक्तम्‌, भूतलस्वरूपग्रहणस्यवाभावप्रतीतिहेतुत्वात्‌ । न च सद्वितीय- 
ग्रहणेऽप्येतत्प्रतोतिप्रसङ्गः, = सूतलग्रहणवदभावेन्द्रियस न्निकर्षोऽप्यभावग्रहणसामग्री , 
कण्टकादिसऱडावे तदभावो नास्तीति विषयेन्द्रियसच्निकर्वाभावात्‌ सत्यपि 
भुतलग्रहणे नाभावप्रतीतिः। नहि चक्षुरालोकादिकमुपलम्भक्रारणमस्तीति यद्यत्र 
नास्ति तदपि तत्र प्रतीयते । तदेवं सिद्धोऽभावः । 


प्रतीति को भूतल में कण्टकाभाव को प्रतीति का कारण मानें, तो यहो निष्कर्ष निकलेगा 
कि भूतल में कण्टकाभाव के ग्रहण से ही कण्टकाभाव से युक्त भूतल का ग्रहण होता 
है एवं कण्टकाभाव विशिष्ट भूतल के ग्रहण से ही भूतल में कण्टकाभाव का ग्रहण 
होता है” इन दोनों का इस अनिष्ठापत्ति में पर्यवसान होगा कि “वस्तु स्वयं ही अपना 
कारण है? | तस्मात्‌ आप (अभाव को स्वतन्त्र पदार्थ माननेवाले ) को भी भूतल की 
कोई ऐसी “एकाकी अवस्था? माननी ही होगी, जो कण्टकाभावादि स्वरूप न हो, एवं 
भूतल में कण्टक रूप प्रतियोगी की सत्त्व दशा में न रहे, जिससे भूतळ में कण्टकाभाव 
का व्यवहार हो सके । भूतल को वही एकाकी अवस्था भूतल में कण्टकाभाव के 
व्यवहार का कारण होगा ( इसके लिए अभाव को स्वतन्त्र पदार्थ मानने की आवश्यकता 
नहीं है। (उ०) यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि केवल मूतल का ग्रहण ही भूतल 
में होनेवाले कण्टकाभावादि के प्रत्ययों का कारण हे । (प्र) तो फिर जिस समय 
भूतल में कण्टकादि दूसरी वस्तुओं का प्रत्यय होता है, उस समय कण्टकाभावादि की 
प्रतीतियां क्‍यों नहीं होतीं ? ( उ० ) चूँकि भतल में कण्टकामाव के प्रत्यक्ष ( ग्रहण ) 
के लिए जिस कारण समूह की अपेक्षा है, उसमें भूतल ग्रहण की तरह कण्टकामाव के 
साथ इण्ट्रिय का स.नकषं भौ निविष्ट है। भूतल में जिस समथ फण्टक की सत्ता रहती 
है) उस समय कण्टकाराव रूप विषय नहीं रहता है । अतः उस समय कण्टकाभाव रूप 
विषय के साथ इन्द्रिय का संनिक्रषं सम्भव नहीं है। ( भूतल में कण्टक की सत्त्व दशा .. 
में ) भूतल का प्रत्यक्ष रहने पर भी, कण्टकाभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है । यह तो सम्भव 
नहीं है कि प्रकाश एवं चञ्चु प्रभृति प्रत्यक्ष के कारण विद्यमान हैं, केवल इसीलिए जो 
जहाँ नहीं भो है, उसका भी वहाँ प्रत्यक्ष हो। इस प्रकार यह सिद्ध है कि अभाव नास _ 
का स्वतन्त्र पदार्थ अवश्य हे | 


५५६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [गुणे$नुमाने5भावान्तर्भाव- 
न्यायकन्दली 


स च चतुव्यह:--प्रागभावः, प्रध्वंसाभाव;, इतरेतराभावः, अत्यन्ता- 
भावरचेति । 

प्रागुत्यत्तः कारणेषु कार्यस्याभावः प्रागभावः, तत्र प्राक्‌ कार्योत्पत्तेः 
पुवंमभावो विशेषस्य प्रागभावः स चानादिरप्यनित्य:, कार्यात्पादेन तस्य 
विनाशात्‌, अविनाशे च कायंस्योत्पत्त्यभावात्‌ । कः प्रागभावस्य विनाशः ? 
वस्तुत्पाद एव । निवृत्ते वस्तुनि प्रागभावोपलब्धिप्रसञ्ग इति चेत्‌? 
वस्तुवद्‌ वस्त्ववयवानामप्यारब्धकार्याणां प्रागभावनिनाशलक्षणत्वात्‌ । 

उत्पन्नस्य स्वरूपप्रच्युतः प्रध्वंसाभावः । स चोत्पत्तिसानप्यविनाशी, 
भावस्य पुनरनुपलम्भात्‌ । घ्रागभुतस्य पदचाउद्भाव उत्पादः, प्रध्वंसस्य कः 


(१) प्रागभाव, (२) प्रष्वंसाभाव (३) इतरेतराभाव (अन्योन्याभाव या भेद ) और 
(४) अत्यन्ताभाव, अभाव के ये चार भेद हूँ । 

(१) उत्पत्ति से. पहिले (समवायि ) कारणों में कार्यका जो अभाव रहता है 
वही प्रागभाव है (प्रागभाव शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है कि) 'प्राक अर्थात्‌ 
कार्य को उत्पत्ति से पहिले 'अभा5? अर्थात्‌ कार्य रूप “विशेप' का अमाव ही प्रागभाव' 
है। यह अनादि होने पर भी विनाशशील है, यदि प्रागभाव को अविनाशी मानें 
तो कायं को उत्पत्ति ही नहो सकेगी। अतः ( प्रतियोगिभत ) कायं की उत्पत्ति से 
उसका विनाश मानना आवइथक है । (प्र०) प्रागभाव का विनाश कोन सी वस्तु है ? (उ) 
प्रतियोगिभूत वस्तु की उत्पत्ति ही उसके प्रागभावका विनाश है । (प्र०) तो फिर 
उस वस्तु के विनष्ट हो जाने पर उस वस्तु के प्रागभाव की फिरसे उपलब्धि होनी 
चाहिए ? (उ०) ( प्रागभाव के विनाश को प्रतियोगी का उत्पत्ति स्वरूप मानने पर भी 
यह आपत्ति ) नहीं है. क्योंकि घ्रागभाव का विनाश जिस प्रकार प्रागभाव के प्रतियोगी 
रूप वस्तु का उत्पत्ति रूप है, उसी प्रकार उस वस्तु के कारणीभूत उन अवयवों के 
स्वरूप भी हैं, जिन अवयवों से कार्य को उत्पत्ति हो चुकी है । 

(२) उत्पन्न हुए कार्य का जपने स्वरूप से हटना ही ( उसका ) 'प्रश्वंसाभाव' 
है । यह अभाव उत्पत्तिशील होने पर भी विनाशशील नहीं है, क्योंकि विनष्ट हुए भाव 
व्यक्ति की फिर कभी उपलब्धि नहीं होती है। ( प्र० ) पहिले से जिसका प्रागभाव 
रहता है, बाद में उसकी सत्ता ही उस वस्तु को उत्पत्ति कहलाती है, किन्तु प्रध्वंस का 
प्रागभाव कौन सी वस्तु है? ( उ० ) भप्रध्वंस के प्रतियोगिभूत वस्तु की सत्ता ही 








१. अर्थात जिसकी उत्पत्ति होगी, उसका यदि प्रागभाव मानना आवश्यक 
हो तो प्रध्वंस का भी प्रागभाव मानना आवइयक होगा, क्योंकि वह भी उत्पत्ति- 
शील है । अतः प्रश्‍न उठता है कि प्रध्वंस का प्रागभाव क्या है ! 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितपु ५५७ 
न्यायकन्दली 


प्रागभावः ? यस्यार्थस्य यः प्रध्वंसः, तस्पाथस्य स्वरलूपस्थितिरेव ततप्रध्त्रंसस्य 
प्रागभावः । यथा चस्तूत्पत्तिरेत तत्प्रागभावस्य विनाशः, तथा प्रध्बंसोत्पत्तिरेव 
तत्प्रागभावस्य विनाशः। यदसद्भुतं तस्य कथमभाव इति न परिचोद्यम्‌, 
कारणसामर्थ्यस्यापर्थनुयोज्यत्वात्‌ । 

गव्यश्‍वाभावो$वे च गोरभाव इतरेतराभावः। स च सवंत्रेको नित्य 
एव, पिण्डबिनाशेऽपि सामान्यवत्‌ पिण्डान्तरे प्रत्यभिज्ञानात्‌ । यथा सामान्य- 
सदृष्टवशादुपजायमानेनेव पिण्डेन सह सम्बद्धयते, नित्यत्वं च स्वभावसिद्धम्‌, 
तथेतरेतराभावोऽपि। इयांस्तु विशेषः-पिण्डग्रहणमात्रेण सामान्यग्रहणम्‌, इत- 
रेतराभावग्रहणं तु प्रतियोगिसापेक्षम्‌, पररूपनिरूपणीयत्वात्‌ । 

अत्यन्ताभाचो यदसतः प्रतिषेध इति । इतरेतराभाव एवात्यन्ताभाव 
इति चेत्‌ ? अहो राजमार्ग एव भ्रमः ? इतरेतराभावो हि स्वरूपसिद्धयोरेव 


उस प्रध्वंस का प्रागभाव है । जिस प्रकार प्रतियोगिभूत वस्तु की उत्पत्ति ही उसके 
प्रागभाव का विनाश है, उसी प्रकार प्रध्वंस की उत्पत्ति ही उप्तके प्रागभाव का विनाश 
हैं। यह अभियोग करना युक्त नहीं है कि ( प्र ) जो ( प्रागभाव) स्वयं अभाव 
स्वरूप है, उसका अभाव कैसे निष्पन्न होगा ? ( उ० ) क्योंकि कारणों का सामथ्यं सभी 
भभियोगों से बाहर है । 

(३)गोमें अश्‍व का अभाव और अद्व में गो का जो अभाव है, वही 
'इतरेतराभाव? है । वह समवाय की तरह अपने सभी आश्रयों में एक ही है, और 
नित्य भी हैं, क्योंकि आश्रयीभूत एक वस्तु के विनष्ट हो जाने पर भी उसो प्रकार की 
दुसरी वस्तु में उसका भान होता है। जैसे कि ( घटत्व ) सामान्य के आश्रयीभूत एक 
घटका नाश हो जाने पर भी दुसरे घड में उसका प्रत्यभिज्ञान होता है। एवं जिस 
प्रकार घटादि वस्तुओं के उत्पन्न होते ही अदृष्ट रूप कारणवश सामान्य उनके साथ 
सम्वद्ध हो जाता है। एवं जिस प्रकार सामान्य में नित्यत्व स्वभावतः प्राप्त है। उसी 
प्रकार ये सभी बातें इतरेतराभाव ( अन्योन्याभाव या भेद ) में भी समझना चाहिए । 
( सामान्य और इतरेतराभाव इन दोनों में उक्त साइ्श्यो के रहते हुए भी ) इतना अन्तर 
है कि केवल आश्रय का ज्ञान होते ही सामान्य का ज्ञान हो जाता है । किन्तु इतरे- 
तराभाव को समझने के लिए ( उधके आश्रय के अतिरिक्त) उसके प्रतियोगी के 
ज्ञान की भी अपेक्षा होती है क्योंकि सभी अभाव को समझने के लिए प्रतियोगी 
रूप दुसरीं वस्तु के ज्ञान की अपेक्षा होती है । 

सर्वथा अविद्यमान वस्तुका जो निषेध वही 'अत्यन्ताभाव' है। ( प्र० ) अत्य- 
न्ताभाव इतरेतराभाव से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। ( उ०) यह तो राजमार्ग में ही 
भूल होने जैसी बात है, क्योंकि जहां प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों को सत्ता रहती 
हैं, किन्तु परस्पर एक के तादात्म्य का दूसरे में निषेध किया जाता है, वहाँ इतरेतराभाव 
माना जाता है । किसी सिद्ध आश्रय में सर्वथा अविद्यमान, किन्तु केवल बुद्धि में आरो> 


५५८ न्यायकन्दलीसंर्वाळत प्रशस्तपांदभाष्यभु [ गुणे$नुमाने$वयवं- 


प्रशस्तपादभाध्यम्‌ 
तथेवेतिह्यमप्यवितथमाप्तोपदेश एवेति । 
पश्चावयवेन वाक्येन स्तनिर्तितार्थश्रतिपादनं परार्थातु- 
इसी प्रकार 'ऐतिह्य' भी सत्य अर्थ के बोधक एवं आप्त से उच्चरित 
शब्द प्रमाण ही है ( फलतः अनुमान ही है ) । 

अपने निश्चित अर्थ को दूसरे को समझाने के लिए ( प्रसिद्ध ) पाँच 

अवयव ( पः्चावयव ) वाक्यों का प्रयोग ही भपरार्थानुमान' है। ( अर्थात्‌ ) 
न्यायकन्दली 
गवाइवयोरितरेतरात्मताप्रतिषेधः । अत्यन्ताभावे तु सर्वथा असद्भुतस्यव बुद्धा- 
वारोपितस्य देशकालानवच्छिन्नः प्रतिषेधः । यथा षट्पदार्थभ्यो नान्यत्‌ प्रमेय- 
मस्तीति । यदि चात्यन्ताभावो नेष्प्रते, षडेव पदार्था इत्ययं नियमो दुर्घटः स्यात्‌ । 
ऐतिह्यमप्यवितथमाप्तोपदेश एव'इति ह' इति निपातसमुदाय उपदेश- 
पारम्पयं वतंते, तत्रायं स्वार्थिकः ष्यञ्‌ प्रत्ययः, ऐतिह्ामिति । 

वितथमैतिह्यं तावत्‌ प्रमाणमेव न भवति । अवितथमाप्तोपदेश एव । आप्तो- 
पदेशइचानुमानम्‌ । तस्मादवितथमेतिह्यामनुमानान्न व्यतिरिच्यते इत्यभिप्रायः । 

परार्थानुमानव्युत्पादनार्थमाह-_पःत्चावयवेन वाक्येन स्वनिरिततार्थ- 
प्रतिपादनं परार्थानुमानमिति । प्रतिपादनीयस्यार्थस्य यावति इाब्दससुहे 
प्रतीतिः पर्यवस्यति, तस्य पत्चसागाः समूहापेक्षयावयवा इत्युच्यन्ते। स्वयं 
साध्यानन्तरीयकत्वेन निइ्चितोऽथः स्वनिश्‍चितार्थः, साध्याविनाभूतं लिङ्गम्‌ । 
पित वस्तु का इस आश्रय में यह कभी किसी भी प्रदेश में नहीं है. इस प्रकार का 
प्रतिषेध ही अत्यन्ताभाव है ! जैसे द्रव्यादि छः पदार्थो से अतिरिक्त कोई वस्तु 
नहीं है ( इस प्रकार का प्रतिषेघ अत्यन्ताभाव रूप है ) यदि अत्यन्ताभाव न मानें तो 
“पदार्थ छः ही हैं, इस प्रकार का अवधारण कठिन होगा । 

'ऐतिह्यमप्यवितथमाप्तोपदेश एव? इस वाक्य में प्रयुक्त 'ऐतिह्य' शब्द इति ह' इन 
दोनो निषातों से स्वाथ में 'ष्यन्‌' प्रत्यय से निष्पन्न होता है। ये दोनों निपात 'परम्परा 
से प्राप्त उपदेश” रूप अर्थं के बोधक हैं! 

अभिप्राय यह है कि जो 'ऐतिह्य' रूप वचन (या उपदेश ) असत्य है, वह तो 
प्रमाण ही नहीं है । जो ऐतिह्य प्रभा ज्ञान का उत्पादक है, वह आप्तवचन को छोड़कर 
भोर कुछ भी नहीं है । ( यह उपपादन कर चुके हैं कि) आप्तोपदेश अनुमान से भिन्न 
कोई प्रमाण नहीं है । अतः ऐतिह्य भी अनुमान से भिन्न कोई प्रमाण नहीं हें । 

'पत्चावयवेन वाक्येन स्वनिड्चितार्थंप्रतिपादनं परार्थानुमानम्‌’ यह वाक्य परार्था- 
नुमान को समझाने के लिए कहा गया हँ । अभीष्ट अर्थ की धरतीति जिन शब्दों के 
समूह से सम्पन्न होती हूँ, उके पाँच खण्ड होते हैं। वाक्य के वे ही पाँच खण्ड 
वावयसमूह को अपेक्षा ( अर्थात्‌ उक्त समूह को अवयवो मानकर ) उसके अवयव 
कहलाते हैं । स्वयं साष्यानन्तरीयकत्वेन निश्चितोऽथंः स्वनिश्चितार्थेः' इस व्युत्पत्ति के 
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तस्य पः्चावयवेन वाक्येन प्रतिपादनं तत्प्रतिपत्तिजननसमथंपःचावयववाक्य- 
प्रयोग: परार्थानुमानम्‌ । पःचावयवं हि वाक्यं यावत्सु रूपेषु लिङ्गस्य साध्या- 
विनाभावः परिसमाप्यते तावद्रपं लिङ्ग प्रतिपादयति। तत्प्रतिपादिताच्च 
लिङ्गात्‌ साध्यसिद्धिः । न वाक्यमेव साध्यं बोधयति, तस्य शाब्दत्वप्रसङ्भात्‌ । 
तस्मादविनासूतलि द्गाभिधायकवाक्यप्रयोग एव परार्थानुमानमुच्यते । 

अपरे तु यत्परः शब्दः स ाब्दार्थः, वाक्यं च साध्यपरम्‌, तत्प्रतिपाद- 
नाथमस्य प्रयोगात्‌ । लि ्कप्रतिपादनं त्ववान्तरव्यापारः, वचनमात्रेण विप्रतिपन्नस्य 
साध्यप्रतोतेरभावादिति वदन्त एवं व्याचक्षते-स्वनिङ्चिताथः साध्यः, तस्य 


लिङ्गप्रतिपादनमेवावान्तरव्यापारीक्गत्य पः्चावयवेन वाक्येन प्रतिपादनं तत्प्रति- 
पादकवाक्यप्रयोगः परार्थानुमानमिति | 


स्वोक्तं विवृणोति-पः्चावयवेनेवेत्यादिना । दृ्यवयवमेब वाक्य- 


अनुसार साध्य की व्याप्ति से युक्त वस्तु हो (प्रकृत वाक्य में प्रयुक्त) 'स्वनिश्चित? 
शब्द का अर्थ है। उस ( स्वनिश्चित अथं रूप साध्यव्याप्त हेतु) का पञ्चावयव वाक्य 
के द्वारा जो 'प्रतिपादन' अर्थात्‌ साध्य की व्याप्ति से यक्त हेतु विषयक बोध के उत्पादनं 
मे क्षम पञ्चावयव वाक्य का प्रयोग, वही “परार्थानुमान” है। जिन घर्मो के द्वारा हेतु 
में साध्य की व्याप्ति पूर्ण रूप से समझी जाती है, उन धर्मो! से युक्त हेतु का ही 
प्रतिपादन पञ्चावयव वाक्य से होता है | पञ्चावयत्र वाक्य के द्वारा प्रतिपादित उक्त 
हेतु से हो साध्य का बोध ( अनुमिति ) होता है, साक्षातु पञ्चावयव वाक्य से साध्य की 
अनुमिति नहीं होती है, यदि ऐसी बात हो तो साध्य का उक्त बोध अनुमिति न होकर 
शाब्दबोध हो जाएगा । अतः साध्य की व्याप्ति से युक्त हेतु के बोधक प्चावयव 
वाक्यों के प्रयोग को ही 'परार्थानुमान? कहा जाता है । 
| दूसरे सम्प्रदाय के कुछ लोग कहते हैं कि जिस विषय को समझाने के लिए 
जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहो विषय उस शब्द को अर्थ होता है । पञ्चा- 
वयव वाक्य साध्य को समझाने के लिए हो प्रयुक्त होता है, अत; साध्य ही पञ्चावयव 
वाक्य रूप शब्द का प्रतिपाद्य अर्थ है। चूँकि केवल पञ्चावथव रूप वाक्य के प्रयोग से 
भ्रान्त व्यक्ति को साध्य का बोध नहीं होता है, अतः मध्यवर्ती व्यापार के रूप में 
( साध्यव्याप्य हेतु का ज्ञान ) आवश्यक होता है। ये लोग प्रकृत वाक्य को व्याख्या इस 
प्रकार करते हैं कि साध्य ही प्रकृत 'स्वनिश्चितार्थ' शब्द से अभिप्रेत है। इसी “साध्य' 
का प्रतिपादन पञ्चावयव वाक्य से ( मुख्यतः ) होता है । इतना अअव्य है कि इस काम 
के लिए उसे साध्यव्याप्यहेतुज्ञान को बीच का व्यापार मानना पड़ता है। अतः 
साध्य के ज्ञापक पञ्चावयव वाक्यों का प्रयोग ही “परार्थानुमान” है । 

'पञ्चावयबेनैव वाक्येन? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा भाष्यकार ने अपने 'पञ्चावयवेन 
वाक्येन' इत्यादि अपनी हो पङ्क्ति की व्याख्या की हैं॥ किसी सम्प्रदाय के. लोग 
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ग्रशस्तपादभाष्य म्‌ 


मानम्‌ । पञ्चावयवेनेव वाक्येन संशयितविपर्यस्ताव्धुत्पन्नानां परेषां 
स्वनिर्चिताथंप्रतिपादनं पराथीनुमानं विज्ञेयम्‌ । 

अपने निश्चित अर्थ विषयक संशय या विपर्यय अथवा अव्युत्पत्ति से युक्त 
पुरुषों को पञ्चावयव वाक्य के द्वारा ही उस अर्थ को समझाने के लिए 
उक्त ( अपने निश्चित ) अर्थ का ( पञ्चावयव वाक्य के द्वारा ) प्रतिपादन 
हौ 'परार्थानुमान' समझना चाहिये । 


न्यायकन्दली 


मित्येके । त्र्यवयवमित्यपरे । तत्प्रतिषधार्थमेवकारकरणम्‌--पःचावयवेनेवेति। 
प्रतिपाद्यऽ्थं यस्य संशयोऽस्ति स संशयितः, यस्य विपर्ययज्ञानं स विपरीतः, 
यस्य न संशयो न विपर्ययः किन्तु स्वज्ञानमात्रं सोऽव्युत्पन्नः, त्रयोऽपि ते 
प्रतिपादनार्हा:, तत्त्वप्रतीतिविरहात्‌ । 


यो यानि पदानि समुदितानि प्रयुङ्क्ते, स तत्पदार्थसंसगंप्रतिपादनाभि- 
घ्रायवानिति सामान्येन स्वात्सनि नियमे प्रतीते पश्चात्‌ पदसमुहप्रयोगाद्‌ वक्तुस्त- 
त्पदार्थसंसगंप्रतिपादनाभिप्रायावगतिद्वारेण पदेभ्यो वावयार्थानुमानं न तु पदा्थे- 
स्यस्तत्प्रतोतिः। नहि पदार्थो नाम प्रमाणान्तरसस्ति मीमांसकानाम्‌ । नापि 
वाक्यार्थप्रतिपादनाय पदः प्रत्येकमभिधोयमानानां पदार्थानां वाक्यार्थप्रतिपादन- 


दो ही अवयव मानते हैं। अन्य सम्प्रदाय के लोग तीन अवयव मानते हैं । इन दोनों 
मतों का खण्डन करने के लिए ही “एवकार” से युक्त 'पश्चावयवेनैव? यह वाक्य लिखा 
गया है। प्रतिपादन के लिए अभिप्रेत अर्थ में जिसे संशय रहता है, वही पुरुष प्रकृत में 
'संशयित? शब्द का अर्थ है। एवं जिसे उक्त अर्थ का विपयंय रहता है, वहो व्यक्ति 
बिपरीत (या 'विपर्यस्त' शब्द का अथं ) है। जिस पुरुष को प्रकृत अर्थ का न संशय 
ही है, न विपर्यय ही, केवल स्त्रज्ञान ही है, वही पुरुष प्रकत में अव्युत्पन्न शब्द का 
अथं है । इन तीन प्रकार के पुरुषों को ही विषयों का समझना उचित है, क्योंकि इन्हें 
साध्य का तत्त्व ज्ञात नहीं रहता हे । 

'जो पुरुष जिन अनेक पदों का साथ साथ प्रयोग करता है उसका यह अभिप्राय 
भी अवश्य ही रहता हैं, कि उनमें से प्रत्येक पद का अर्थ परस्पर सम्बद्ध होकर ज्ञात 
हो । अपने स्वयं इत नियम को समझने के वाद ही पद समुह (रूप ) वाक्य के प्रयोग से 
- वक्ता का यह अभिप्राय ज्ञात होता है कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद के अर्थं परस्पर 
सम्बद्ध होकर ज्ञात हों। वक्ता के इस अभिप्राय विषयक ज्ञान के द्वारा पदों से ही 
वाक्यार्थं का ज्ञान होता है, पद के अर्थों से वाक्यार्थं की प्रतीति नहीं होती है, 
क्योंकि मीमांसकों के मत में भी पदाथ नाम का कोई प्रमाण नहीं है। यह कहना भी 
सम्भव नही है कि (प्र०) वाकय में प्रयुक्त प्रत्येक पद के द्वारा उपस्थित सभी 
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दक्तिराविभवति, प्रसेयप्रतोतिमात्रव्यापारस्य प्रमाणस्य प्रमेयशक्त्याधाय- 
कत्वाभावात्‌ । तस्मात्‌ पदार्था वाक्यार्थं प्रतिपादयन्तो लिद्भृत्वेन वा प्रतिपाद- 
येयुरन्यथानुपयत्त्या वा, उभयथाऽप्यशाब्दो वाक्याथ: स्यात्‌ । 


ननु कि पदानि प्रत्येकमेकेकमर्थं प्रतिपादयन्ति वाक्यार्थस्य लिद्भम्‌ ? 
कि वा परस्परान्वितं स्वार्थं बोधयन्ति? अत्रके तावदाहुः--व्युत्पत्त्यपेक्षया 
पदानामर्थघ्रतिपादनम्‌ । व्युत्पत्तिश्च गामानय गां बधानेत्यादिषु . वृद्धण्यवहारेषु 
क्रियान्वितेषु कारकेषु, कारकान्वितायां वा क्रियायाम्‌, न स्वरूपमात्रं । अत 
परस्परान्विता एव पदार्थाः पदः प्रतिपाद्यन्त इति । 


अत्र निरूप्यते-यदि गामानयेत्यादिवाक्ये गामिति पदेनेवानयेत्य- 
्थान्वितः स्वार्थोऽसिहितस्तदानयेतिपदं व्यर्थम्‌, उतक्ताथत्वात्‌ । आनयेतिपदेना- 
नयनार्थे ऽभिहिते सत्यानयेत्यर्थान्वितः स्वार्था गोपदेनाभिधीयते, तेनानयेति पदस्य 


अर्थो में उन पदों से वाक्यार्थं विषयक विशिष्ट बोध के लिए एक विशेष प्रकार की 
शक्ति उत्पन्न होती हैं ( उ० ) क्योंकि प्रमाण का इतना ही काम है कि वह प्रमेय 
के ज्ञान को उत्पन्न करे, उसमें यह सामर्थ्य नहीं है कि प्रमेय में अपने ज्ञान को उत्पन्न 
करने की शक्तिको भी उत्पन्न करे। तस्मोतु पदों के अथं लिङ्ग बनकर वाक्याथ 
का प्रतिपादन करे या अन्यथानुपपत्ति के द्वारा दोनों ही प्रकार से यह निश्चित हे कि 
( इस पक्ष में ) शब्द के द्वारा वाक्यार्थ की उपस्थिति नहीं मानी जा सकती । 

( प्र ) ( वाक्य में प्रयुक्त ) प्रत्येक पद अलग २ अपने अपने अर्थो का प्रतिपादन 
करते हुए वाक्यार्थं के ज्ञापक हेतु हैं? अथवा वे पद परस्पर अन्वित होकर वाक्याथं 
विषयक ज्ञान को उत्पन्न करते हैं ? इस प्रसङ्ग मं एक सम्प्रदाय के ( अन्विताभिधानवादी ) 
लोगों का कहना हे कि व्युत्पत्त (शक्ति या अभिधावृत्ति ) के सहारे ही पदों से अर्थ 
का प्रतिपादन होता है । यह व्युत्पत्ति “गामानय, गां बन्धय” इत्यादि स्थलों में वृद्धों के 
व्यवहार से गृहीत होती देखी जाती हे । वृद्ध के इन व्यवहारों से क्रियाओं के साथ 
अन्वित कारकों में या कारकों के साथ अन्तरित क्रियाओं में ही पदों की शक्ति ( व्युत्पत्ति ) 
गृहीत होती है, केवल कारकों में या केवल क्रियाओं में नहीं । अतः परस्पर अन्वित 
मर्थ ही पदों के द्वारा प्रतिपादित होते हैं। ( अर्थात्‌ इतरान्वित स्वार्थं में ही पदों की 
शक्ति है, केवल स्वार्थ में नहीं ) , 

इस प्रसङ्ग में हम ( अभिहितान्वयबादी ) लोग यह विचार करते हैं कि यदि 
'ग!मानय? इस वाक्य में प्रयुक्त केवल “गाम्‌? यह पद ही आनयन रूप अर्थ में अन्वित 
गो रूप अपने अर्थ को समझाता है, तो फिर आनय? पद के प्रयोग का क्या प्रयोजन ? 
उसका आनयन खूप अर्थ तो 'गामु पदसे ही कथित हो जाता है। (प्र०) 
'आनय' पद से आनयन रूप अर्थ के कथित होने के बाद हो आनयन रूप अथ में अन्वित 
गो रूप के स्वार्थ का प्रतिपादन 'गो' शब्द से होता है, अतः उक्त वाक्य में “आनय” 

७१ 





५६२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रश्स्तपादभाष्यमु [ गृणेऽनुमानेऽवयव~ 
न्यायकन्दली 


न वेयर्थ्यंसिति चेत्‌ ? तर्द्यानयेति पदं केवलं स्वार्थमात्रमाचक्षाणमनन्विता- 
भिधायि प्राप्तम्‌ । यथा चेदमनन्वितार्थं तथा पदान्तरमपि स्यादिति दत्तजलाञ्जलि- 
रन्विताभिधानवादः । यदानयेति पदेनापि पुवंपदाभिहितेनार्थेनान्वितः स्वार्थो- 
ऽभिधीयते, तदा यावत्‌ पुर्वेपदं स्वार्थ नाभिधत्ते तावदुत्तरपदस्य पूर्वपदार्थान्वित- 
स्वार्थाभिधानं नास्ति। यावच्चोत्तरपदं स्वार्थ नाभिधत्ते, तात्‌ पुर्वपदस्यो- 
त्तरपदार्थान्वितस्वार्थप्रतिपादनं न भवतोत्यन्योन्याश्रयत्वस्‌ । अथ सन्यसे-- 
प्रथमं पदानि केवलं पदार्थ स्मारयन्ति, पइचादितरेतरस्सारितेनरर्थेनान्वितं 
स्वाथमभिदधतीति, ततो नेतरेतराश्रयत्वम्‌ । तदप्यसारम्‌, सर्वदैव हि पदान्य- 
न्वितिन पदार्थेन सह गृहीतसाहचर्याणि नानन्वितं केवलं पदार्थसात्रं स्मारयितु- 
सीशते, यथानुभवं स्मरणस्य प्रवृत्तः । वृद्धव्यवहारेष्वन्वयव्यतिरेकाभ्यां गो- 


पर्द का प्रयोय व्यथं नहीं है। (उ०) तो फिर इससे यह निष्कर्ष निकला कि 'आनय? 
पद से ( दूसरे अर्थ में अनन्वित ) केवळ 'आनयन' रूप स्वार्थ का ही बोध होता है । अतः 
यह कहना सुलभ हो जाएगा कि जिस प्रकार “आनय? पद से केवल ( इतरानन्वित ) 
स्वार्थ का बोध होता है, उसो प्रकार गो प्रभृति अन्य पदों से भी केवछ स्वार्थं का बोध 
हो सकता है, इस प्रकार तो अन्विताभिधान को जलाञ्जलि ही मिल जाएगी। 
इस पर यदि यह कहें कि (प्र० ) पूर्वपद ( गाम्‌ इस पद) से अभिहित अर्थ 
के साथ अन्वित ही आनयन रूप अर्थ का अभिघात आनयन पद से होता है । (३०) 
तो यह भी मानना पड़ेगा कि जब तक “आनय? रूप उत्तर पद से आनयन रूप अर्थं का 
अभिधान नहीं होता है, तब तक 'गांमु' इस पूर्वपद से उत्तरपद के अथे में अन्वित 
स्वार्थ का बोघ नहीं हो सकता । इस प्रकार इस पक्ष मे अन्योन्याश्रय दोष अनिवायं है । 
यदि यह मानते हां कि ( प्र० ) पहिले पदों से उनके केवल ( इतरानन्वित ) 
मर्थो का ही स्मरण होता है, उसके बाद स्मरण किये गये अर्थो में से एक दुसरे के साथ 
अन्तरित अपने अथं का प्रतिपादन पद ही करते हैं । अतः उक्त अन्योन्याश्रय दोष नहीं है। 
(उ०) इस उत्तर मं भी कुछ सार नहीं है, क्योंकि ( आपके गत से ) दुसरे अर्थ के साथ 
अनन्वित केवल अपने अर्थ का पद से स्मरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे पदों के 
अर्थो के साथ अन्वित अपने अर्थो के साथ ही सभी पदों का सामानाधिकरण्य गृहीत 
है। एवं अनुभव के अनुरूप ही स्मृति की उत्पत्ति होती है । ( प्र०) 
( इतरान्वित अर्थ में शक्ति मानने पर भौ) पदों से ( इतरानन्वित) कवल अर्थ का 
स्मरण हो सकता है, क्योंकि वृद्धों के व्यवहारो क द्वारा गो शब्द का ककुदादि से युक्त 
अर्था के साथ ही अन्वय और व्यतिरेक गृहीत है, उसके साथ अन्वित होनेवाले आन- 
यनादि क्रियाओं के साथ या दण्डादि करणों कं, साथ नहीं, क्योंकि ककुदादि से युक्त 
अथं में ही उत्त क्रियाओं या करणादि केन रहने पर भी (दुसरी क्रियाओं या कर- 


प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादस हितम्‌ ५६३ 
न्यायकन्दली 


शाब्दस्य ककुदादिमदथं नियमो गृहीतो न क्रियाकरणादिष्विति तेषां प्रत्येकं 
व्यभिचारेऽपि गोशब्दस्य प्रयोगदशेनात्‌ । तेनायं गोशब्दः श्रयमाणोऽभ्यासपाटवाद- 
व्यभिचरितसाहचर्यं ककुदादिसदर्थमात्रं स्मारयति, न क्रियाकरणादीनोति चेत्‌ ? 
एवं तहि यस्य शब्दस्य यत्रार्थ साहचर्यनियमो गह्यते तत्रेव तस्याभिधायकत्वं 
नान्यत्रेत्यनन्विताभिधानेऽपि समानम्‌ । न च स्मरणमनुमानवत्‌ साह- 
चयनियसमपेक्ष्य प्रवतत इत्यपि सुप्रतीतम्‌, तद्धि संस्कारमात्रनिबन्धनं प्रति- 
योगिमात्रदशेनादपि भवति। तथाहि-धूमदर्शनादर्निरिव रसवत्यादिप्रदेशोऽपि 
स्मयते, तद्‌ यदि गोशब्दः सहभावप्रतीतिमात्रेणेव गोपिण्डं स्मारयति, गोपिण्ड- 
घ्रतियोगिनोऽपि पदार्थान्‌ कदाचित्‌ स्मारयेत्‌ । नियमेन तु गोपिण्डमेव स्मार- 
यंस्तद्विवयं वाचकत्वमेबावलम्बते, तथासत्येव नियमसम्भवात्‌ । किञ्च यथा 
वाक्ये पदानासन्विताभिधानं तथा पदेऽपि प्रक्कतिप्रत्यययोरन्विताभिधानमिच्छन्ति 


गादि के साथ अन्वित होनेवाले ) ककुदादि से युक्त अर्थ को समझाने के लिए गो 
शब्द का प्रयोग देखा जाता है। इस प्रकार सुना गया यह गो शब्द बार बार प्रयुक्त 
होने से प्राप्त पटुता के कारण ककुदादि से युक्त जिस भर्थ के साथ उसका व्यभिचार 
कभी उपलब्ध नहीं होता है, केवल उसी अर्थ का स्मरण करा सकता है, क्रियाओं का या 
करणादि अर्थो का नहीं, क्योंकि उनके साथ गो शब्द का कभी प्रयोग होता है कभी 
नहीं । (उ०) तब तो समान इप से अनन्विताभिधानवादी की ही तरह यह कहिए कि 
“जिस अर्थ को समझाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग नियम से होता है, केवल उसी 
अथं में उस शब्द की शक्त है? । दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार अनुमान के 
द्वारा उसी अर्थ का ग्रहण होता है, जिसका साहचर्यं हेतु में नियमतः गृहीत होता है । 
उस प्रकार स्मृति को साहचयं नियम को अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि वह तो केवल 
संस्कार से उत्पन्न होनेवाली वस्तु है, अतः साहचर्य के किसी एक सम्बन्धी को देखने पर 
भी उत्पन्न हो सकती है । जैसे कि धूम के देखने से वक्ति का स्मरण होता है, उसी 
तरह वह्वि के आश्रय महानसादि प्रदेशों का भी स्मरण होता है । इस प्रकार गो 
शब्द से ककुदादि से युक्त गो रूप अथं का स्मरण यदि इस लिए मानेंगे कि गो शब्द 
का सामानाधिकरण्य उक्त गो रूप अथं के साथ है, तो फिर गो शब्द से कदाचित्‌ 
(वह्नि के आश्रयौभूत महानसादि की तरह ) गो के आश्रयोभूत गोष्ठादि का भी स्मरण 
हो सकता है। 'गो पद से नियमतः गोपिण्ड का ही स्मरण हो, इसके लिए 
किसी भी दूसरी रीति से गो पिण्ड में गो शब्द को शक्ति को हो हेतु मानना पड़ेगा, क्योंकि 
उस नियम की उपपत्ति किसी दूसरी रीति से सम्भव नहीं है। दूसरी यह भी बात है कि 
जिस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद की शक्ति दुसरे अथं में अन्वित स्वार्थ में ही मानने 
की इच्छा आप लोगों की हूँ, उसी प्रकार यह भी आप लोगों का अभिप्रेत होगा कि पद: 
के शारीर में प्रयुक्त होनेवाले प्रकृति और प्रत्यय रूप दोनों अंशों में से प्रत्येक 


५६४ न्यायकन्दलोसंघलितप्रशस्तपादभाष्यशु [ गुणेऽनुमानेऽवयव- 
न्यायकन्दली 


भवन्तः, ताभ्यां चेत्‌ परस्परान्वितः स्वार्थोऽभिहितः कस्तदन्यः पदार्थो यः पदेन 
पश्चात्‌ स्मयंते ? तदेतदास्तां नग्नाटकपक्षपतितं दच: । 

प्रकृतमनुसराभः-अस्त्वेवं पदानामर्थग्रतिपादनम्‌, इदं तु न सङ्गच्छते 
परार्थानुभानमिति । लिङ्गं तञ्जनितं वा ज्ञानसनुसानस्‌। न च छिङ्गस्य 
ज्ञानस्य च परार्थत्वम्‌ । अनुमानवाचकस्य शब्दस्य परार्थत्वादनुघानं पराथं- 
मुच्यते चेत्‌ प्रत्यक्षवाचकस्यापि शब्दस्य परार्थत्वात्‌ प्रत्यक्षमपि परार्थमुच्येत ? 
तडुक्तम्‌ २ 


ज्ञानाद्‌ वा ज्ञानहेतोर्वा नान्यस्यास्त्यनुमानता । 
तयोइच न परार्थत्व प्रसिद्धं लोकवेदयोः ।। 
वचनस्य पराथेत्वादनुसानपराथंता । 
प्रत्यक्षस्यापि पारार्थ्य तद्द्वारं कि न कल्प्यते ॥ इति | 


दुसरे अर्थ के साथ अन्वित ही अपने स्वार्थ का अभिधायक होगा । यदि प्रकृति और प्रत्यय 
थे दोनों ही एक दूसरे के साथ अन्तरित अपने अथं का प्रतिपादन कर ही देते हैं, तो फिर 
कोन सा विलक्षण अर्थ समझने को अवशिष्ट. रहता है, जिसका स्मरण पीछे पद के 
द्वारा होता है ? व्यर्थ बातों की यह प्रक्रिया अब यहीं तक रहे । 

अब फिर प्रकृत विषय का अनुसरण करते हें । (प्र० ) मान लिया कि पदों 
से अर्थो का प्रतिपादन उसी ( अभिहितान्वयवादियों की ) रीति से होता है, किन्तु यह 
समझ में नहीं आता कि अनुमान 'पराथं किस प्रकार है ? क्योंकि हेतु या पञ्चावयव- 
वाक्य जनित हेतु का ज्ञान इन दोनों में से ही कोई “अनुमान! है । इनमें से न लिङ्ग 
ही पराथं है, न छिङ्ग का ज्ञान ही । यदि यह कहें कि (उ०) उक्त लिङ्ग या लिङ्ग 
ज्ञान के वाचक ( पञ्चावयव के ) शब्द चूंकि पराथं हैं ( अर्थात्‌ दूसरे को समझाने के लिए 
प्रयुक्त होते हैं ) अतः हेतु या हेतुज्ञान रूप अनुमान को भी परार्थं कहा जाता है। 
(प्र०) तो फिर प्रत्यक्ष के अभिधायक शब्द का भो प्रयोग तो दुसरे को समझाने के 
लिए ही किया जाता है। अतः प्रत्यक्ष भी “पराथ होगा । जैसा कहा गया है कि-- 

(१) हेतु का ज्ञान यां हेतु इन दोनों से भिन्न कोई अनुमान नहीं हो सकता । 
इन दोनों की पराथंता न लोक में ही प्रसिद्ध है न वेद में ही । 

(२) यदि हेतु के ज्ञापक या हेतु ज्ञान के अभिलापक वाक्य दूसरों को समझाने 
के लिए प्रयुक्त होते हैं, इस हेतु से लिङ्ग या लिद्धुज्ञान रूप अनुमान पराथं हैं, तो फिर 
प्रत्यक्ष प्रमाण के बोधक वाक्य भी तो दुसरों को समझाने के लिए ही प्रयुक्त होते है, 

इस हेतु से ( अनुमान की तरह ) प्रत्यक्ष को भी पराथं क्‍यों नहीं मानते ? 


ध्रकरणस्‌ ] भाषानुवा दर्साहतम्‌ ५६५ 
ग्रशस्तपाद्भाष्यम्‌ 


अवयवाः पुनः प्रतिज्ञापदेशनिदशनानुसन्धानप्रस्याम्नायाः । 


ये अवयव (१) प्रतिज्ञा, (२) अपदेश (हेतु ) ( ३) निदशेन 


( उदाहरण ), ( ४ ) अनुसंधान ( उपनय ) और ( ५ ) प्रत्याम्नाय ( निगमन ) 
भेद से पाँच प्रकार के हैं। 


न्यायकन्दली 


अत्र ससाधि:--न शाब्दस्य पराथत्वात्‌ तदुद्वारमनुमानपाराथ्यमिति 
वदामः, अपि तु यत्‌ परार्थ पर्‍चावयवं वाक्यं तल्लिङ्गृप्रतीतिद्वारेणानुमितिहेतु- 
त्वादनुसानसिति ब्रूमः। नन्वेवमपि लिङ्गप्रतिपादकस्य प्रत्यक्षस्यानुमानता- 
वतारप्रसङ्कः ? न प्रसङ्गस्तत्र लो किकशब्दप्रयोगाभावात्‌ । 

पःचावयवं वाक्यमित्युक्तम्‌ । के पुनस्ते पः्चावयवाः ? तत्राह 
अवयवाः पुनः प्रतिज्ञापदेशनिदशंनानुसन्धानप्रत्याम्नायाः । पुनःशब्दो 
वाक्यालङ्कारे, तत्र तेषां मध्येऽनुमेयोहशोऽविरोधी प्रतिज्ञा। एतत्‌ स्वयमेव 
विवृणोति--प्रतिपिपादयिषितेत्यादिना । प्रतिपादयितुभिष्टो यो धमंस्तेन 


(उ०) इस प्रसङ्ग में हम लोगों का यह समाधान है कि इस युक्ति से हम 
अनुमान को परार्थ नहीं मानते कि सामान्यतः सभी शब्द दूसरों को समझाने के लिए 
ही प्रयुक्त होते हैं, अतः अपने उपस्थापक या ज्ञापक पञच्चावयववाक्य रूप शब्द के 
द्वारा हेतु वा हेतु ज्ञान रूप अनुमान भी परार्थं है, किन्तु (हम लोगों का यह कहना है कि) 
चूंकि परार्थं ( दूसरों को समझाने के लिए प्रयुक्त ) जो पश्चावयव वाक्य वह अपने द्वारा 
उपस्थित उपयुक्त हेतु के द्वारा या अपने से उत्पन्न हेतु के ज्ञान द्वारा ही अनुमिति का कारण 
है, अतः अनुमान परार्थं हे । ( प्र ) इस प्रकार तो जहाँ हेतु का ज्ञान प्रत्यक्ष के ज्ञापक 
शब्द के द्वारा उत्पन्न होगा, वहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण भो ( परार्थं ) अनुमान होगा ? ( उ० ) 
यह आपत्ति नहीं है, क्योंकि ऐसे स्थलों में कहीं भी शब्दों का प्रयोग लोक में नहीं 
देखा जाता है । 

यह कहा गया है कि परार्थानुमान के उत्पादक महावाक्य के पाँच अवयव हैं । 
किन्तु वे पाँच अवयव कीन कोन हैं? इस प्रश्‍न का साधान “अवयवाः पुनः प्रतिज्ञा- 
पदेशनिदशंनानुसन्धानप्रत्याम्नायाः इस वाक्य के द्वारा किया गया है। इस वाक्य में 
“पुनः? शब्द का प्रयोग केवल वाक्य को अलङ्कृत करने के लिए है। 'तत्र? अर्थात्‌ उन 
पाँचों अवयवों में प्रतिज्ञा का यह लक्षण किया गया है, 'अनुमेयोहशोऽबिरोधी प्रतिज्ञा! | 
प्रतिपिपादयिषित’ इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा प्रतिज्ञा के उस ( अपने ) लक्षण वाक्य को हो 


५६६ न्यायंकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणे$नुमाने$वयवं- 
प्रशस्तपादभाष्यलू 


तत्रानुमेयोदेशोड्विरोधी प्रतिज्ञा । प्रतिपिपादयिपितधर्मबिशिष्टस्य 
धमिणोपदेशविषय मापादयितुष्ठ देशमात्रं प्रतिज्ञा । 

इनमें 'अनुमेय' का अर्थात्‌ अनुमान के लिए अभिप्रेत विषय का 
प्रतिपादक वह्‌ वाक्य ही 'प्रतिज्ञा' है, जिसका और किसा भी प्रमाण से 
विरोध न रहे। ( विशदार्थ यह है कि ) जिस धमं (साध्य) का प्रतिपादन पक्ष में 
अभिप्रेत हो उस धर्म ( साध्य) से युक्त धर्मी (पक्ष) ही अनुमेय है। 
( साध्य से युक्त उस) धर्मी (पक्ष) में हेतु के सम्बन्ध को दिखलाने के 
लिए प्रयुक्त ( साध्य से युक्त पक्ष के बोधक) वाक्य ही '्रतिज्ञा' है। 

न्यायकन्दली 

विशिष्टो धर्मी अनुमेयः पक्ष इति कथ्यते। तस्य यढुद्देशमात्रे सङ्कीर्तनमात्र 
साधनरहितं सा प्रतिज्ञेति । यथोपदिशन्ति सन्त:-- 

“वचनस्य प्रतिज्ञात्वं तदर्थस्य च पक्षता” इति । 

यदि हेतुरहितमुद्देशमात्र प्रतिज्ञा नेव तस्याः साध्यसिद्विरस्तीति 
असाधनाद्भत्वान्न प्रयोगमर्हति । यथा वदन्ति तथागताः-- 

शक्तस्य सुचक हेतुर्वचोऽशक्तमपि स्वयम्‌ । 

साध्याभिधानात्‌ पक्षोक्तिः पारम्पर्येण नाप्यलम्‌ ।। इति । 

तत्राह्‌-अपदेशविषयमापादयितुमिति । अपदेशो हेतुस्तस्य विषय- 
साश्रयमापादयितुं प्रतिपादयितुं प्रतिज्ञाने\, (न) खल्‌ यत्र क्वचन साध्यसाधनाय 


व्याख्या भाष्यकार स्वयं करते हैं। जिस धमं ( वस्तु ) का प्रतिपादन ( पः्चावयव वाक्य 
के प्रयोक्ता को ) अभिप्रंत हो उस धमं से युक्त धर्मी ही “अनुमेय? या “पक्ष” कहलाता 
है । उसका जो 'उद्देशमात्र' केवल कथन अर्थात्‌ हेतु वाक्य के सांनिध्य से रहित वाक्य का 
प्रयोग हो “प्रतिज्ञा” है । जैसा कि विद्वानों का कहन है कि “उक्त वाक्य ही प्रतिज्ञा है और 
प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा कथित अर्थ ही पक्ष है” । 

(प्रश) यदि हेतु वाक्य से सवंथा असम्बद्ध केवल पक्ष का बोधक वाक्थ ही 
प्रतिज्ञा है, तो फिर साध्य सिद्धि का उपयोगो अङ्ग न होने से उसका प्रयोग ही उचित 
नहीं है। जैसा कि तथागत के अभुयायियों का कहना है कि- हेतु ही साध्य का 
ज्ञापक हैं ( केवळ प्रतिज्ञा रूप ) वचन में साध्य को समझाने का सामर्थ्यं नहीं है, भतः 
परम्परा से साध्य को उपस्थित करने के कारण भो प्रतिज्ञा अनुमान का अङ्क नहीं है। 
इसी आक्षेप के समाधान के लिए 'अपदेशविषयमापादयितुम्‌' यह वाक्य लिखा गया है । 
'अपदेश' शब्द का अर्थ है 'हेतु' उसका 'विषय” अर्थात्‌ आश्रय के 'आपादन' के लिए 

१, मुद्रित पुस्तक में यहां न्यायकन्दली का पाठ है 'अपदेशी हंतुः तस्य विषय: 
माश्रयमापादयितु प्रतिज्ञाने यत्र क्वचन सध्यसाधनाय हेतुः प्रयुज्यते तस्म सिद्धत्वात्‌, 
अटि च कस्मिशिचिद्धमिणि प्रतिनियते” इसमें 'यत्र क्वचन? इत्यादि का उत्तर वाक्य में 


प्रकरणसु ] भाषानुवादसहितम्‌ ५६७ 
न्यायकन्दली 


हेतुः प्रयुज्यते, तस्य सिद्धत्वात्‌, अपि तु कस्मिस्चिद्धामणि प्रतिनियते, तस्मिन्न- 
नुपन्यस्यमाने निराश्रयो हेतुनं प्रवर्तत। तस्याप्रवृत्तौ न साध्यसिद्धिरतः 
प्रतिज्ञया धासग्राहकं प्रमागमुपद्शयन्त्या हेतोराश्रयो धर्मी सन्निधाप्यते, इत्या- 
श्रयोपदर्शनद्वारेण हेतुं प्रबतंयन्ती प्रतिज्ञा साध्यसिद्धेरद्गम्‌ । तथा च न्याय- 
भाष्यम्‌ “असत्यां प्रतिज्ञायामनाश्रया हेत्वादयो न प्रवर्तरन्‌” इति । उपनयादेव 
हेतोराश्रयः प्रतीयत इति चेन्न, असति प्रतिज्ञावचने तस्याप्यप्रवृत्तः । 
उपनयः साधनस्य पक्षधर्मतालक्षणं साम्यंमुपदशयति। न प्रत्येतुः प्रथममेव 
साधनं प्रत्याकाङ्क्षा, किन्तु साध्ये, तस्य प्रधानत्वात्‌ । आकाङ्क्षिते साध्ये 


अर्थात प्रतिपादन के लिए ही प्रतिज्ञा वाक्य का उपयोग है । अभिप्राय यह है कि 
जिस किसी आधय में साध्य के साधन के लिए हेतु का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि 
सामान्यतः किसी स्थान में साध्य तो सिद्ध है हीं, अतः किसी विशेष धर्मी में साध्य- 
सिद्धि के लिए ही हेतु का प्रयोग होता है ( जहाँ पहिले से साध्य सिद्ध नहीं है और 
वहां साध्य का साधन इष्ट है) वह ( विशेष प्रकार का धर्मी) यदि प्रतिपादित न 
हो तो फिर बिना आश्रय ( विषय ) के होने के कारण हेतु की प्रवृत्ति ही नहीं होगी । 
हेतु की प्रवृत्ति के बिना साध्य की सिद्धि भी न हो सकेगी | अतः प्रतिज्ञा पक्ष रूप 
धर्मी के ज्ञापक प्रमाण को उपस्थित करती हुई हेतु के आश्रय रूप धर्मी को उसके समीप 
ले आती है । इस आश्रय के प्रदशन के द्वारा ही हेतु की प्रवृत्त में निमित्त होने के कारण 
प्रतिज्ञा भी साध्य-सिद्धि का उपयोगी अङ्ग है । जैसा कि न्यायभाष्यकार ने कहा 
हे कि यदि प्रतिज्ञान रहे तो फिर हेतु प्रभति अवयवों की प्रवृत्ति ही हो सकेगी? | 
(प्र ०) उपनय से ही हेतु के उस आश्रय ( विषय ) को प्रतीति होगी? (3०) प्रतिज्ञा के न 
रहने पर उपनय की भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हेतु के पक्षघमंता-रूप सामथ्यं 
का प्रदशन ही उपनय का काम है। किन्तु साध्य के प्रधान होने के कारण ज्ञाता पुरुष 
को पहिले साध्य के प्रसङ्ग में ही जिज्ञासा होती है, साधन के सामथ्य के प्रसङ्ग में नहीं । 


पपा म 


एक “न? कार का रहना आवश्यक हैं । एवं पूव॑वाक्य के अन्त में भी 'प्रतिज्ञाया उपयोगः' 
इस अर्थ को समझाने के लिए भी कोई शब्द चाहिए । प्रकृत ग्रन्थ में जो “प्रतिज्ञाने' 
शब्द है, उसका भी कुछ ठीक अर्थ नहों बैठता है। अतः यह तय करना पड़ा कि 
'प्रतिज्ञाने' इस पद में 'ए' कार प्रमाद से लिखा नया है। अवशिष्ट “प्रतिज्ञान' भो एक | 
शब्द नहीं है, किन्तु 'प्रतिज्ञा ओर “न! ये दो अलग शब्द हें । जिनमें पहिला पहिले 
वाक्य के अन्त में और दूसरा दूसरे वाक्य के आदि में मान लिया गया है । तदनुसार 
प्रकृत पाठ इस प्रकार निष्पन्न होता है “अपदेशो हेतुः, तस्य विषयसाश्चयमापादयितु 
प्रतिज्ञा । न खलु यत्र क्बचन साध्यसाधनाय हेतुः प्रय॒ग्यते, तस्य सिद्धत्वात्‌ । अपि तु 
कस्मिश्चिद्धमिणि प्रतिनियते’' इसी पाठ के अनुसार अनुवाद किया गया है । 


५६८ न्यायकन्दली संवलितप्रशस्तपादभाध्यमु [ गुणेऽनुमानेऽवयव- 
न्यायकन्दली 


तत्सिद्धयर्थ पश्चात्‌ साधनमाकाङक्षते, तदनु साधनसामथ्पॅसिति प्रथमं 
साध्यवचनमेवोपतिष्ठते, न पुनरग्रत एव साधनसामर्थ्यमुच्यते, तस्य तदानी- 
सनपेक्षितत्वात्‌ । 

घ्रतिपिपादयिषितेन धर्मण विशिष्टो घर्सीति बिश्रतिषिद्धसिदस्‌, अप्रती- 
तस्याविशेषकत्वादिति चेत्‌ ? सत्यम्‌, अप्रतीतं विशेषणं न भवति, प्रतीतस्तु 
साध्यो धर्मः सपक्षे विप्रतिपन्नं प्रति ज्ञापनाय धासिविशेषणतया प्रतिज्ञायते । 
अत एव धासणः पक्षता वास्तवी, तस्य स्वरूपेण सिद्धस्यापि प्रतिपाद्यधमं- 
विशिष्टत्वेनाप्रसद्धस्य तेन ख्पेण आपादञ्चमानत्वसर्भवात्‌ । पक्षधसंतापि 
हेतोरित्थमेव, यदि केवल्मेवानित्यत्वं साध्यते, भवेच्छब्दधसंस्य कृतकत्वस्या- 
पक्षधर्मता, शाब्दे एव त्वनित्ये साध्ये नायं दोषः । यथाहुराचार्याः— 


साध्य की आकाङ्क्षा निवृत्त हो जाने पर फिर साध्य की सिद्धि के लिए साधन और उसके 
प्रसङ्ग में आकाङ्क्षा जागती है, वाद में साधन के ( पक्षधमंतादि ) सामर्थ्यं के प्रसद्ध 
में आकाङ्क्षा उठती है। अतः पहिले प्रतिज्ञा रूप साध्य वचन क्री ही उपस्थिति उचित 
होती है । यह नहीं होता कि पहिले ( उपनय के द्वारा ) साधन के सामर्थ्यं का ही प्रदर्शन 
हो, क्योंकि उस समय उसको अपेक्षा ही नहीं है : 

(प्रश) धर्मी का यह लक्षण ठीक नहीं मालूम पड़ता कि जिस धमं का प्रतिपादन 
इष्ट हो, उस धमं रूप विशेषण से युक्त ही 'घर्मी' ( या पक्ष ) है, क्योंकि ये दोनों 
बातें परस्पर विरोघी हैं कि एक ही वस्तु प्रतिपादन के लिए अभीष्ट भी हो, एवं वही 
( अप्रतिपादित ) वस्तु विशेषण भी हो, क्य्रोंकि विशेषण के लिए यह आवश्यक है कि 
बह पहिले से ज्ञात हो ( पहिले से ज्ञात वस्तु कभी प्रतिपाद्य नहीं हो सकता ) ! ( उ० ) 
यह ठीक है कि विशेषण को (स्व से युक्त धर्मी के ज्ञान से) पहिले ज्ञात होना ही 
चाहिए । किन्तु प्रकृत में भी तो साध्य रूप धमं पहिले से सपक्ष ( दृष्टान्त ) में ज्ञात 
ही रहता है । सपक्ष में ज्ञात साध्य के प्रसद्ध में जिस पुरुष को पक्ष में विप्रतिपत्ति है 
उसे समझाने के लिए ही साध्यरूप विशेषण से युक्त धर्मी का निदेश प्रतिज्ञा 
वाक्य के द्वारा कियो जाता है । चकि ( पवंतत्वादि ) अपने स्वरूप से सिद्ध 
रहने पर भी प्रतिपाद्य ( वहन प्रश्रृति ) साध्य रूप धमं से युक्त होकर वह पहिले 
से प्रसिद्ध नहीं है, अतः उस रूप से पक्ष का प्रतिपादन सम्भव है । इसी कारण धर्मी का 
पक्ष होना ( धर्मी को पक्षता ) वास्तविक है ( काल्पनिक नहीं )। इसी प्रकार हेतु की 
पक्षघमंता भी ठीक ही है, क्योंकि (शब्दोऽनित्यः कृतकत्वात्‌, घटादिवत्‌-इत्यादि स्थलों मे) 
यदि केवळ अनित्यत्व का ही साधन करें तो शब्द में रहनेवाले कृतकत्व में पक्षघमंता 
नहीं रह सकेगी, किन्तु अनित्यत्व से युक्त को हो यदि साध्य मान लेते हैं, तो फिर 
उक्त ( कृतकत्व हेतु में अपक्षधमंत्व रूप ) दोष की आपत्ति नहीं होती है। 
जैसा कि आ।चार्यो ने कहा है कि-? 
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स एव चोभयात्मायं गम्यो गमक एव च । 
असिद्धेनेकदेशेन गम्यः सिद्धो न बोधक: ॥ इति । 
प्रतिज्ञाया उदाहरणमाह--द्रव्यं वायुरिति । यो वायुं प्रतिपद्यमानोऽपि 
तस्य द्रव्यत्वं न प्रतिपद्यते, तं प्रति साधयितुमिष्टेन द्रव्यत्वेन विशिष्टस्य 
वायोरभिधानं प्रतिज्ञा क्रियते--द्रव्यं वायुरिति। अविरोधिग्रहणस्य तात्पर्य 
कथयति-_अविरोघिग्रहणात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्युपगतस्वशास्त्रस्ववचनविरोधिनो 
निरस्ता भवन्तीति । वादिना साधयितुमभिप्रतोऽथंः साध्य इत्युच्यते । प्रत्य- 
क्षादिविरुद्धोऽपि कदाचिदनेन श्रमात्‌ साधयितुमिष्यते, तद्‌ यद्यविशेषणानुमेयो हशः 
प्रतिज्ञत्पेतावन्मात्रमुच्यते, प्रत्यक्षादिविरुद्धमपि वचनं प्रतिज्ञा स्यात्‌ । न चेयं प्रतिज्ञा, 
तदर्थस्य साधयितुमशक्यत्वात्‌, अतोऽविरोधिग्रहणं कृतम्‌ । न विद्यते प्रत्यक्षादिः 


धर्मी के दो भेद हैं, पहिला है साध्य रूप धमं से युक्त, जो पक्ष कहलाता है। 
दूसरा है केवल धर्मी, जो 'घमीं? ही कहलाता है । इनमें पहिला ( पहिले से सिद्ध न 
होने के कारण ) 'गम्य? है अर्थात्‌ साध्य है। दूसरा “गमक” अर्थात्‌ (अपने ज्ञान के द्वारा 
अथवा पक्षधर्मता सम्पादन के द्वारा ) 'गमक' अर्थात साध्य ज्ञान का कारण है । 
अर्थात्‌ धर्मी के दो स्वरूप हैं, एक साध्य से सम्बद्धवाला, दूसरा केवल अपने स्वरूपवाला; 
इनमें पहिले स्वरूप से वह 'गम्य' अर्थात्‌ साध्य है, ( क्योंकि उस रूप से पहिले वह 
सिद्ध नहीं है), दूसरे स्वरूप से वह गमक” अर्थात्‌ स्वज्ञान के द्वारा अथवा पक्षघमंता 
सम्पादन के द्वारा साधक है । 

द्रव्यं वायु: इस वाक्य के द्वारा प्रतिज्ञा का उदाहरण कहा गया है । जो व्यक्ति 
वायु को समझता है, किन्तु उसे द्रब्य नहीं समझता, उसको वायु में द्रव्यत्व को समझाना 
अभिप्रेत है। उसके लिए द्रव्यत्व से युक्त वायु को समझाने के लिए द्रव्यं वायू! 
ऐसी प्रतिज्ञा की जाती है । 'अविरोघिग्रहणात्प्रत्यक्षानुमानाभ्यूपगतस्वशास्त्रस्ववचनविरो- 
धिनो निरस्ता भवन्ति’ इप वाक्य के द्वारा ( प्रतिज्ञा के लक्षण वाकय में) 'अविरोघि? 
शब्द के प्रयोग का हेतु दिखलाया गया है। वादी को बिस वस्तु का साधन अभिप्रेत 
होता है, उसे 'साध्य' कहते हैं। ऐसे भी वादी हैं जो ्रान्ति से वशीभूत होकर प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों से बाधित अर्थो के साधन क लिए भी प्रवृत्त हो जाते हुं। ऐसी स्थिति 
में यदि सामान्य रूग से 'अनुमेयोद्देशः प्रतिज्ञा” ( अर्थात्‌ अनुमेय के बोधक सभी वाकय 
प्रतिज्ञा हैं) ऐसा ही प्रतिज्ञा का लक्षण किया जाथ, तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध 
( 'वह्निरनुष्णः’ इत्यादि ) वाक्य भी प्रतिज्ञा हो जाएंगे, किन्तु उस प्रकार के वाक्य 
प्रतिज्ञा नहीं हैं, क्योंकि उनके द्वारा कथित विषय का साधन सम्भव नहीं है । अतः 
ऐसे वाक्यों में प्रतिज्ञात्व के निराकरण के लिए ही भाष्यकार ने प्रतिज्ञा लक्षण में 'अविरोधि? 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


यथा द्रव्यं वायुरिति। अविरोधिग्रहणात्‌ प्रत्यक्षानुसानास्युपगतस्व- 
शास्त्रस्ववचनविरोधिनो निरस्ता भवन्ति । यथाऽनुष्णोऽग्निरिति प्रस्यक्ष- 


जसे  'द्रव्यं वायु: इत्यादि वाक्य । ( प्रतिज्ञा के लक्षणवाक्य में ) 'अविरोचि’ 

पद के देने से (१) प्रत्यक्षविरुद्ध (२) अनुमानविरुद्ध, (३) 

आगमविरुद्ध, (४ ) स्वशास्त्रविरोधी एवं ( ५) स्ववचनविरोधी उक्त 

प्रकार के वाक्यों में प्रतिज्ञा लक्षण की अतिव्याप्ति का निवारण होता 

है। (इनमें) प्रत्यक्षविरोधी वाक्य का उदाहरण है 'अनुष्णोऽग्निः'। 
न्यायकन्दली 


विरोधो यस्यानुमेयोद्देशस्य असावप्रत्यक्षादिविरोधस्तस्य वचनं प्रतिज्ञा, यस्य 
तद्विरोधो$स्ति न सा प्रतिन्ञत्यर्थः। किमनेनोक्तं भवति ? न वाह्मभिप्राय- 
मात्रेण साध्यता, कि तु यत्‌ साधनमहुंति तत्‌ साध्यम्‌, स एवं पक्षस्तदितरः 
पक्षाभास इति । 

प्रत्यक्षादिविरोधोदाहरणं यथा--अनुष्णोऽग्निरिति । अनुषण इत्युष्ण- 
स्पशंप्रतिषेधोऽयम्‌ । अवगतं च प्रतिषिध्यते नानवगतम्‌ । न चोष्णत्वस्य 
बह्वेरन्यत्रोपलम्भसम्भवः, वह्वावपि तस्य प्रतीतिर्नानुमानिकी, प्रत्यक्षाभावे 
अनुमानस्याप्रवृत्तः । प्रत्यक्षप्रतीतस्य च प्रतिषेधे प्रत्यक्षप्रासाण्याभ्युपगमेन 


पद का उपादान किया है । 'अनुमेपोद्देशोऽविरोधो प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा के इस लक्षण 
वाक्य में प्रयुक्त 'अविरोधि’ पद का विवरण इस प्रकार है कि न विद्यते ( प्रत्यक्षादि ) 
विरोंधो यस्यानुमेयोहदेशस्यासावप्रत्यक्षादिविरोधी, तस्य वचनं प्रतिज्ञा तदनुसार उक्त 
वाक्य का यह अधं है कि जिस 'अनुमेयोद्देश' में प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विरोध न रहे 
उसके बोधक वाक्य ही प्रतिज्ञा है, अर्थात्‌ जिस अनुमेथोद्वेश में प्रत्यक्षादि प्रमाणों का 
विरोध रहे उसका बोधक वाक्य प्रतिज्ञा नहीं है। ( प्र० ) इससे क्या निष्पन्न हुआ ? 
(उ०, यही कि साधन के लिए वादी के अभिप्रेत होने से ही कोई विषय साध्य नहीं 
हो जाता । साध्य वही है जिसका साधन करना सम्भव हो, वही साध्य पक्ष भी है, 
तद्धिन्न को अर्थात्‌ प्रत्यक्षा विरोधके कारण जिसका सांधन सम्भव न हो उसे 
“पृक्षाभास” कहते हैं । 

'अनुष्णो बह्लिःः इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विरोधी प्रतिज्ञा- 
वाक्यों के उदाहरण दिखलाये गये हैं। प्रकृत में “अनुष्ण? शब्द उष्णस्पशं के प्रतिपेध का 
बोधक है ( उष्णस्परशं विरोधी शीतस्पशं का नहीं )। ज्ञात वस्तु का ही प्रतिषेध भी 
किया जाता है, अज्ञात वस्तु का नहीं । एवं उष्णता की प्रतीति बाह्लि को छोड़ और 
कहीं सम्भव नहीं है । बहि में उष्णता की प्रतीति अनुमान से तब तक नहीं हो सकती, 
जब तक वल्लि में उष्णता को प्रत्यक्षवे्य न मान लिया जाय, क्योंकि बिना प्रत्यक्ष के 
अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती है । प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात होने योग्य वस्तु के प्रतिषेष के 
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प्रवतमानं प्रतिषंधानुमानं तद्विपरीतवृत्ति तेनव वाध्यते, विषयापहारात । 
को विबयस्यापहारः ? तह्विपरीतार्थप्रवेदनम्‌, तस्मिन्‌ सत्यनुमानस्य कि भवति ? 
उत्पत्यभाव प्रथसप्रवृत्तनाबाधितविषयप्रत्यक्षेण वह्वेरुणत्वे प्रतिपा- 
दिते तत्प्रतोत्यबरुद्धे च तस्यानुष्णत्वप्रतीतिनं भवति । हेतोरप्ययमेव बाधो 
यदयमनुष्णत्व्रतिपादनाय प्रयुक्तः, तत्प्रतोत न करोति, प्रत्यक्षविरोधात्‌ । 
यथोक्तम्‌ 


बेपरीत्यपरिच्छेदे नावकाशः परस्य तु। 
भूले तस्य ह्यनुत्पन्ने पुर्ण विषयो हृतः ॥ इति । 


वाधानिनाभावयोबिरोधादविनाभूतस्य बाधानुपपत्तिरिति चेत्‌ ” यदि 
त्रेरूप्यसविनाभावोऽभिसतः ? तदास्त्येवाविनासुतस्य बाधः, यथानुष्णोऽग्निः 


लिए उस प्रत्यक्ष का प्रामाण्य स्वीकार कर ही लिया जाता है, अतः उक्त स्वीकृति से 
प्रवृत्त होनेवाले वह्नि में उष्णता क प्रतिषेध का अनुमान उस प्रत्यक्ष से ही बाधित हो 
जाता है, जो प्रकृत प्रतिषेध के निरोधी उष्णता का ज्ञापक है। क्योंकि इस प्रत्यक्ष के 
द्वारा अनुमान के विषय रूपी उष्णता क प्रतिपेध का अपहरण कर छलिया जाता है । 
(प्र) विषय का यह “अपहरण? क्या वस्तु है? ( उ० ) प्रकृत अनुमान क द्वारा 
ज्ञाप्य विषय के विरोधी विषय का ज्ञापन ही प्रकृत में विषय का अपहरण है। (प्र०) 
इस विषयापहरण से अनुमान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? (3०) यही कि उसकी 
उत्पत्ति ही नहीं हो पाती, किन्तु उष्णता के बोधक प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति अनुष्णत्व के अनुमान 
से पहिले होती है, उसका विषय उष्णत्व किसी दूसरे प्रमाण से बाधित भी नहीं है, 
अतः इस प्रत्यक्ष के द्वारा जब वल्लि में उष्णता की प्रतिपत्ति हो जाती है, उसके वाद' 
उस प्रत्यक्ष के द्वारः ज्ञात बह्व में अनुष्णता को प्रतीति नहीं होती है। हेतु में. 
वाघ की प्रतीति का भी यही रहस्य है कि वह्नि में अनुष्णत्वको समझाने के लिए 
प्रयक्त होने पर भी इस प्रत्यक्रविरोध के कारण वह्लि में उष्णता को प्रतीति का 
उत्पादन नहीं कर सकता । 

जैसा कहा गया है कि विपरीत ( अभाव ) विषयक निश्चय के उत्पन्न हो जाने 
पर उसके विरोधी के ज्ञान का अवकाश नहीं रह जाता, क्योंकि उसके उत्पन्न होने के 
पहिले ही पहिले के प्रमाण स उसके विषय का अपहरण हो जाता है | 

(प्र०) साध्य को व्यापि और साध्य का अभाव ये दोनों परस्पर विरोधी 
हैं, अतः साध्य का व्याप्य हेतु कभी बाधित नहीं हो सकता । (३०) व्याप्ति या अवि- 
नाभाव को यदि हेतु में ( पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्त भोर विपक्षासत््त इन ) तीनों रूपों. 
का रहना समझे, तो फिर इन तीनों रूपों के रहने पर भी हेतु में 'बाघ' रह ही सकता 
है, क्योंकि 'अग्निरनुष्णः कृतकत्वात्‌? इस स्थल में कृतकत्व रूप हेतु मे उक्त तीनों रूप हूं । 


५७२ न्यायकन्दली संबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुमानेऽवयवं- 


अशस्तपाद्भाष्यम्‌ 
विरोधी, घनमम्त्ररमित्यनुमानविरोधी, त्राह्मणेन सुरा पेयेत्यागम- 
अनुमानविरोधी प्रतिज्ञावाक्य का उदाहरण है 'घनमम्वबरम्‌' । 'ब्राह्मणेन सुरा 
पेया' यह वाक्य आगमप्रमाण से विरुद्ध है । वेशेषिकशास्त्र को मानने- 
न्यायकन्दली 

कृतकत्वादित्यस्यच । अथाबाधितविषयत्वे सति त्रेरूप्यसविनाभाव इत्यभि- 
प्रायेणोच्यते-अविनाभुतस्य नास्ति बाधेति, तदोमित्युच्यते। किन्त्वबाधित- 
विषयत्वमेव रूपं कथयितुं प्रत्यक्षाद्यविरोधिग्रहणं कृतम्‌ । 

प्रत्यक्षविरोधः कि पक्षस्य दोषः? कि वा हेतोः? न पक्षस्य, धामण- 
स्तादवस्थ्यात्‌ । नापि हेतोः, स्वविषये तस्थ सामर्थ्यात्‌, विषयान्तरे सवंस्येवा- 
सामर्थ्यात्‌ । किन्तु प्रतिपादयितुरिदं दूषणम्‌, योऽविषये साधनं प्रयुङ्क्ते । 
यदि प्रतिज्ञातार्थप्रतीतियोग्यताविरहस्तत्प्रतिपादनम्‌ ? योग्यताविरहञ्च दूषण- 
मभिमतम्‌ ? तदा कर्मकरणयोरप्यस्ति दोषः । 

घनमम्बरमित्यनुमानविरोधी । येन प्रमाणेनाकाझइमवगतं तेनेवाका- 
दास्य नित्यत्वं निरवयवत्वं च प्रतिपादितम्‌, अतो निविडावयवमम्बरमिति 
प्रतिज्ञा ्धामग्रगहकानुमानविरुद्धा | 
( क्योंकि कृतकत्व वक्ति में है और वायु में भी है एवं आकाश में नहीं है) और अग्निरूप 
पक्ष में अनुष्णत्व रूप साध्य का अभाव स्वरूप बाध भी है | यदि जो हेतु बाधित न होकर 
पक्षसत्त्वादि तीनों रूपों से युक्त हो उन हेतु को ही साव्य का व्याप्य या अविनाभ्रुत मान- 
कर यह कहते हों कि व्याप्ति से युक्त हेतु कभी बाधित नहीं हो सकता, तो हम इस 
के उत्तर में “हाँ? कहेंगे ( अर्थात इस प्रकार का हेतु कभी बाधित नहीं होता ) किन्तु 
व्याप्ति के लिए जिस अवाधितत्व या अबाधितविषयत्व को आप प्रयोजक मातते हैं, 
हेतु में उस अवाघितविषयत्व की सत्ता को आवश्यकता को समझाने के लिए ही 
प्रतिज्ञालक्षण में अविरोधि! पद का उपादान किया गया है । 

यह "प्रत्यक्ष विरोध? किसका दोष है? पक्ष का या हेतु का ? पक्ष का दोष 
तो वह हों नहीं सकता, क्योंकि पक्ष तो ज्यों का त्यों रहता हूँ हेतु का भी वह दोष 
नहीं हो सकता क्योंकि अपने ( व्यापक ) साध्य रूप विषय के ज्ञापन की क्षमता तो 
उसग है ही ? दूसरे हेतु के याध्य को समझाने की क्षमता तो किसी भो हेतु में नहीं 
होती । अतः यह प्रत्यक्षादि विरोध रूप दोष वस्तुतः प्रयोग करनेवाले पुरुष का है, 
जो ऐसे साध्य के ज्ञापन के लिए ऐसे हेतु का प्रयोग करता हुँ, जिस साध्य के ज्ञापन को 
क्षमता जिस हेतु मं नहीं होती है । 

घनमम्बरमित्यनुमानविरोधी' जिस प्रमाण से आकाश के अस्तित्व का ज्ञान 
होता हूँ, उसी प्रमाण से उसमें नित्यत्व एवं अवयवशुन्यत्व भी निश्चित हे, अतः आकाश 
के अवयव घन हैं, अर्थात्‌ परस्पर निविड़ संयोग से युक्त हे, यह प्रतिज्ञा आकाश रूप 


धर्मी के ज्ञापक अनुमान के ही विरुद्ध है । 





प्रकरणस ] भांषातुवादसहितमु ५७३ 
ग्रशस्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 


विरोधी, वैशेषिकस्य सत्कायमिति ध्रवतः स्वशास्त्रविरोधी, न शब्दो 


ऽथप्रत्यायक इति स्ववचनबिरोधी । 
वाले यदि 'सत्कार्यम्‌’ इम प्रतिज्ञावाक्य का प्रयोग करें तो वह स्वशास्त्र- 
विरोधी प्रतिज्ञा होगी। यदि कोई इस प्रतिज्ञा वाक्य का प्रयोग करे कि 
“शब्दो नार्थंप्रत्यायकः' तो यह स्ववचनविरोधी प्रतिज्ञा होगी । 

न्यायकन्दली 

ब्राह्मणेन सुरा पेयेत्यागमविरोधी। ब्राह्मणस्य सुरा पीता पापसाघनं 
न भवतोति प्रतिज्ञार्थः । अन्न क्षोरमुदाहरणम्‌, क्षीरस्य च पापसाधनत्वा- 
भावः श्नुतिस्मृत्यागसेकसमधिगम्यः । येनेवागसेन क्षीरपानस्य पापसाधनत्वाभाबः - 
प्रतिपादितः, तेनेव सुरापानस्य पापसाधनत्वं प्रतिपादितमित ब्राह्मणेन सुरा 
पेयेति प्रतिज्ञाया दृष्टान्तग्राहकप्रमाणविरोधः । 

वेशेषिकस्यापि प््राग्ुत्पत्तः सत्कार्यमिति ब्रुवतः स्वशास्त्रविरोघी। 
वेशेषिको हि वशेषिङुशास्त्रप्रामाण्याभ्युपगमेन वादादिषु प्रवतंते। तस्य 
“प्रागुत्पादात्‌ सत्‌ कायम्‌’ इति ब्रुवतः प्रतिज्ञायाः शास्त्रेण विरोधः, वेशेषिकशास्त्रे 
“असदुत्पद्चते' इति प्रतिपादनात्‌ । 

शाब्दो नाथंप्रत्यायक इति स्ववचनविरोधी । यदि शब्दस्यारथंप्रत्यायकत्वं 
नास्ति, तदा शब्दो नार्थ प्रतिपादयति? इत्यस्यार्थस्य प्रतिपादनाय इाब्दप्रयोगो- 

ब्राह्मणेन सुरा पेयेत्यागमविरोधी? । “ब्राह्मणेन सुरा पेया? इस प्रतिज्ञा वाक्य का 
यह अथं है कि व्राह्मण के द्वारा पी गयी सुरा (मद्य) पाप का कारण नहीं होती। 
इसका उदाहरण हें दूध । (अर्थात्‌ जिस प्रकार ब्राह्मण से पाउ किया गया दूध पाप 
का कारण नहों हें, उसी प्रकार ब्राह्मण से पान किया गया मद्य भी पाप का कारण नहीं हे) 
'दुध स्वपान के द्वारा पाप का साधन नहीं है” यह क वल भ्रति एवं स्मृति रूप "आगम प्रमाण 
से ही समझा जा सकता हे । आगम के द्वारा ही दूधका पीना पाप का कारण नहीं है! 
यह कहा गया है, एवं आगम ( शब्द ) प्रमाण से ही यह निश्चित हे कि सुरापान पाप 
का साधन है इक्र प्रकार ब्राह्मण को सुरापान करना चाहिए' यह प्रतिज्ञा दुग्धपान रूप 
अपने रष्टान्त के ज्ञापक प्रमाण का विरोधी हे। 

“वेशेषिकस्यापि प्रागुत्पत्तेः सत्कार्यंमिति ब्रूवतः स्वशास्त्रविरोघी’ वैशेषिक दर्शन क 
अनुथायी वैशेषिक दशन रूप शास्त्र को प्रमाण मान कर ही वादादि कथाओं में प्रवृत्त होते 
हैं। वे यदि इस ध्रतिज्ञावाक्य का प्रयोग करें कि “कार्य अपनी उत्पत्ति के पहिले भी विद्यमान 
ही रहता हुँ? तो उनकी यह प्रतिज्ञा वैशेषिक दशंन रूप अपने शास्त्र क ही विरुद्ध होगी, 
क्योंकि वैशेषिकदर्शन में यह प्रतिपादन किया गया हे कि “पहिले से अविद्यमान कायं 
की ही उत्पत्ति होती हूं! । 

शाब्दो नाथंप्रत्यायक इति स्ववचनविरोधी' शब्द से यदि अथंका बोध ही 
नहीं होता हे, तो फिर शब्द अर्थ का बोध का कारण नहीं है” इस अर्थ को समझाने के 


५७८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणेऽनुमानेऽवयवं- 
न्यायकन्दली 


ऽनुपपन्नः । अथेतदर्थ: शब्दः प्रयुज्यते ? तदभ्युपगतं दाब्दस्यार्थप्रतिपादकत्वमिति 
प्रतिज्ञायाः स्ववचनविरोधः । 


प्रत्यक्षानुमानावगतवस्तुतत्त्वान्वाख्यानं शास्त्रम्‌ । तद्विरोधः प्रत्यक्षानु- 
मानविरोध एव, तथा तऱद्घावभावित्वानुसानसमधिगस्यं आाब्दस्यार्थप्रत्यायकत्वं 
घ्रतिषेधयतोऽनुमानविरुद्धेच प्रतिज्ञा, कस्मात्‌ स्वशास्त्रचचनविरोधयोः पृथग- 
भिधानस्‌ ? अत्रोच्यते-प्रमाणाभासमूलमपि शास्त्रं भवति शाक्यादीनाम्‌, अत्र 
बौद्धस्य 'सवसक्षणिकम्‌' इति प्रतिजानतः स्वशास्त्रविरोध एव, न प्रसाणविरोधः। 
स्ववचनम्‌ ( अपि) कदाचिदश्रमाणसुलमपि स्यात्‌, अतस्तद्विरोधो न 


प्रमाणविरोधः, किन्तु स्ववचनविरोध एव । 


लिए “शब्दो नार्थप्रत्यायकः? इस वाक्य का भी प्रयोग करना उचित नहीं होगा । यदि 
उक्त अर्थ को समझाने के लिए उक्त वाक्य का प्रयोग वादी करते हैं, यो फिर वादी शब्द 
को अर्थंबोब का कारण स्वयं मानही लेतेहैँ। इस प्रकार उक्त प्रतिज्ञा स्ववचन 
विरोधी है ( क्योंकि वादी अपने अभीष्ट अर्थ को समझाने के लिए शब्दों 
का प्रयोग भी करें, और शाब्द को अरथंप्रत्यायक भी न मानें ये दोनों बातें नहीं 
हो सकतीं ) । 

(प्र० ) प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा निर्णीत तत्त्व का ही “अन्वाख्यान अर्थात्‌ 
पश्चात्‌ कथन तो शास्त्र' हें, अतः शास्त्र का विरोध वस्तूत: प्रत्यक्ष और अनुमानका 
ही विरोध है । एवं शब्द मं अर्थबोध की कारणता इस अनुमान के द्वारा ही निश्चित 
होती हें कि चूंकि शब्दप्रयोग के “भाव” अर्थात्‌ सत्ता के कारण ही अर्थवोघ को 
सत्ता देखी जाती है, अतः शब्द ही अर्थ का बोधक हे' सुतराम्‌ शब्द में अर्थबोध क 
निषेध करनेवाले पुरुष की शब्दो नारथंप्रत्यायकः? यह प्रतिज्ञा भी वस्तुतः अनुमान के ही 
विरुद्ध हुं। (इस प्रकार स्त्रशास्त्रविरोध और स्ववचनविरोघ ये दोनों ही प्रत्यक्ष विरोध 
या अनुमानविरोध मे ही अन्तर्भूत हो जाते हैँ) उनका अलग से परिगगन गयो ? (उ०) 
इस आक्षेप के उत्तर में हम लोग कहते हैं कि सभी शास्त्र प्रमाणमुछक ही नहीं होते, 
ऐसे भी शास्त्र हैं जिनका अनुमोदन प्रमाण से नहीं किया जा सकता, जैसे कि वोद्धों 
के आगम हैं । अतः बौद्ध यदि “सभी वस्तूयें अक्षणिक हैं’ इस आशय के प्रतिज्ञा- 
वाक्य का प्रयोग करे तो वह प्रतिज्ञा प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण के विरुद्ध नहीं होगी, 


किन्तु उसमे “स्वशास्त्र विरोध’ ही होगा । इसी प्रकार स्ववचन भी कभी कभी बप्र- 


माणमुलक होता हूँ, ऐसे स्थलों की प्रतिज्ञा में भ्रमाणविरोध तो होगा नहीं, स्ववचन 
विरोध ही होगा ( अतः स्वश्चास्त्रविरोध और स्त्रवचनविरोध का अलग से उल्लेख 


किया गया हुं )। 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुदादसहितम्‌ ' १७५ , 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


लिङ्गवचनमपदेशः । यदनुमेयेन सहचरितं तत्समान- 
जातीये सवत्र सामान्येन प्रसिद्धं तद्विपरीते च सर्वस्मिन्नसदेव तल्लिङ्ग- 
हेतुबोधक वाक्य ही 'अपदेश' है। ( विशदार्थ) जो अनुमेय (पक्ष ). 
में साध्य के साथ रहे एवं सभी तत्सजातीयों में अर्थात्‌ सभी दुष्टान्तों 
में सामान्य रूप से (साध्य के साथ ) ज्ञात हो, एवं उसके विपरीत अर्थात्‌ 
सभी विपक्षों में जो कदापि न रहे उसे 'लिङ्ग' अर्थात्‌ हेतु कहा गया है, 


त्यायकन्दलो 


लिङ्गवचनमपदेशः। अस्यार्थं कथयति-यदनुमेयेनेत्यादिना । तत्सु- 
गसस्‌ । उदाहरणमाह-क्रियावत्त्वाद्‌ गुणवत्त्वाच्चेति। द्रव्यं वायुरिति प्रति- 
ज्ञायाः क्रियावत्त्वादिति क्रियावत्वस्य लिङ्गस्य वचनमपदेशः, तस्यामेव प्रति- 
ज्ञायां गुणवत्वस्य लिद्भस्य गुणवत्त्वादिति वचनमपदेशः, तयोरुपन्यासः सप- 
क्षकदेशवृत्तः सपक्षव्यापकस्य च हेतुत्वप्रदर्शनार्थ: । यदुक्तं लिङ्गलक्षणं तत्‌ 
क्रियावत्त्वस्य गुणवत्त्वस्य चास्तीत्याह तथा च तदिति। तद्‌ गुणवत्त्वमनु- 
मेयेऽस्ति तत्समानजातीये सपक्षे द्रव्ये सर्वस्मिन्तस्ति, असवस्मिन सपक्षैकदेशे 
मृतंद्रव्यमात्रे क्रियावतत्वमस्ति, उभयमप्येतत्‌ क्रियावत्त्वं गुणवत्त्वं चाद्रव्ये विपक्षे 


'यदनुमेयेन? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा "लिङ्गवचनमपदेशः? इस वाक्य का अर्थ 
स्वयं कहते है । इस ( स्वपदवणंन रूप भाष्य ) का अर्थ सुगम है । क्रियावत्त्वाद्‌ गुण- 
वत्त्वाच्च' इस वाकय के द्वारा अपदेश' रूप दुसरे अवयव का उदाहरण दिखलाया गया 
हे । (प्रतिज्ञा ग्रन्थ में उल्लिखित ) द्रव्य वायु: इस प्रतिज्ञा के ही 'क्रियावत्त्व' रूप हेतु 
का प्रतिपादक “क्रियावत्त्वात्‌! इस वाक्य का प्रयोग दी प्रकृत में अपदेश' है | उसी प्रतिज्ञा 
में 'गुणवत्वात्‌' इस वाक्य के द्वारा गुणवत्त्व रूप लिङ्ग का जो निर्देश किया गया 
हे वह वचन भी 'अपदेश' है। इन दोनों हेतुओं का निर्देश इस विशेष को समझाने के 
लिए किया गया है कि कुछ ही सपक्षों में रहनेवाला भी 'हेतु' है ( जैसे कि क्रियावत्त्व 
रूप हेतु पृथिवी प्रभृति कुछ सपक्षों में हो है सभी सपक्षों में नहीं, क्योंकि आकाशादि 
सपक्षों में क्रियावत्त्व नहीं है) एवं कुछ ऐसे भी हेतु होते हैं जो सभी सपक्षो में रहते हैं, 
जैसे कि प्रकृत 'गुणवत्त्व' हेतु ( क्योंकि वह सभी द्रव्यों में है) । “तथा च तदनुमेये$स्ति? 
इत्यादि सन्दर्भ के हारा कहते हैं कि लिङ्ग के जितने भी लक्षण कहे गये हैं, वे सभी क्रियी- 
वत्त्व और गुणवत्त्व रूप दोनों हेतुओं में हैं। 'तत्‌' अर्थात्‌ गुणवत्त्व और क्रियावत्त्व 
रूप दोनों हेतु अनुमेय में अर्थात्‌ वायु रूप पक्ष में हैं। इनमें गुणवत्त्व हेतु “सर्वस्मिन्‌? 
अर्थात्‌ द्रव्य रूप सभी सपक्षों में है। और 'क्रियावत्त्व' रूप हेतु 'असवंस्मिन्‌' अर्थात्‌ 
$सपक्षैकदेश' में अर्थात्‌ मृत्तंद्रव्य रूप कुछ ही सपक्षों में है। किन्तु गुणवच्व और क्रियावत्त्व 
रूप दोनों हेतु “अद्रव्य' अर्थात्‌ विपक्षों में द्रव्य से भिन्न सभी पदार्थों में कभी भी नहीं 


५७६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ गुणेऽनुमाने हेत्वाभास- 
श्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


युक्तम्‌, तस्य वचनमपदेशः ! यथा क्रियावत्त्वादू गुणवच्वाच्चेति, 
तथा च तदनुमेयेऽस्ति तत्समानजातीये च सर्वसिमन्‌ शुणवत्त्वमसव स्मिन्‌ 
क्रियावत्त्वस्‌ । उभयमष्येतदद्रव्ये नास्त्येच । तस्मात्‌ तस्य वचनमपदेश 
इति सिद्धम्‌ । 

एतेनासिद्धविरुद्वसन्दिग्धानध्यवसितवचनानासनपदे शरवशचुक्त 
भवति। 


इस प्रकार के हेतु का प्रतिपादक वाकय ही 'अपदेश' है। जेसे कि ( द्रव्यं वायु: 
इस प्रतिज्ञा के उपयुक्त ) 'क्रियावत्त्वात्‌ गुणवत्त्वाच्च' ये वाक्य । इनमें गुणवत्त्व 
हेतु तो वायुरूप द्रव्य में भी है, एवं और सभी द्रव्यों में है । क्रियावत्त्व हेतु वायु में 
रहने पर भी ( एवं सभी द्रव्यों मैन रहने पर भी) मूत्तंद्रव्यों में तो है 
ही । किन्तु ये दोनों ही विपक्षीभूत सभी अद्रव्य पदार्थों में नहीं हैं, अतः 
इससे सिद्ध होता है कि चूँकि ये दोनों ही हेतु के उक्त लक्षणों से युक्त हैं, 
अतः इनके बोधक उक्त वाक्य 'अपदेश' हैं । 

इससे ( अर्थात्‌ हेतु के अनुमेयसम्त्रद्धत्वादि लक्षणों के कहने से) ( १) 
असिद्ध, ( २ ) विरुद्ध, ( ३ ) संन्दिग्ध, ( ४ ) अनध्यवसित (हेत्वाभासों में ) अन- 
पदेशत्व अर्थात्‌ हेत्वा भासत्व कथित हो जाता है। इनमें ( १) उभयासिद्ध, (२) 


न्यायकन्दली 


नास्त्येव, तस्योभयस्य वचनं क्रियावत्त्वाद्‌ गुणवत्त्वादित्येवं रूपमपदेश इति 
हेतुरिति सिद्धं व्यवस्थितं निर्दोषत्वात्‌ । 

एतेन अपदेशलक्षणकथनेन अर्थादसिद्धविरुद्धसन्दिग्धानध्यवसितवचना- 
नामनपदेशत्वमुक्तं भवति । अनुमेयेन सहचरितमित्यनेनासिद्धवचनस्यानपदेशत्व- 


हैं। अतः इससे सिद्ध होता है कि इन दोनों के बोधक 'क्रियावत्त्वात्‌' और 'गुणवच्वात्‌' 
इस आकार के दोनों वाक्य 'अपदेश” हैं, अर्थात्‌ हेतु रूप अवयव हैं, क्योंकि इस निर्णय 
में कोई दोष नहीं है । 

'एतेन? अर्थात्‌ अपदेश के अनुमेयेन सहचरितमु’ इत्यादि लक्षण के कहने से 
ही असिद्धवचन, विरुद्धवचन, सFगिदग्धवचन और अनघ्यवसितवचनों में 'अनपदेशस्व' 
अर्थात्‌ हेत्वःभासत्व का भी अर्थतः कथन हो जाता है। इस प्रसङ्ग में ऐसा विभाग 
समझना चाहिए कि हेतु के लक्षण में प्रयुक्त 'अनुमेयेन सहचरितमु' इस पद से "असिद्धः 
वचन? मे हेत्वाभासत्व का आक्षेप होता है। एवं “तत्समानजातीये च नास्तिः इस वाक्य 


प्रकरणसु ] भाषानुवदसहितम्‌ ५७७ 
ग्रशस्तपाद्भाष्यम्‌ 


तत्रासिद्भःचतुविधः--उभयासिद्धः, अन्यतरासिद्धः, तद्भावा- 
सिद्धः, अलुभेयासिद्धश्चेति। तत्रोभयासिद्ध उभयोर्वादिप्रतिवादिनोर- 
सिद्धः, यथाऽनित्यः शब्दः, सावयवत्वादिति । अन्यतरासिद्धो यथा-- 


अन्यतरासिद्ध, ( ३) तङ्भावासिद्ध और ( ४) अनुमेयासिद्ध भेद से 'असिद्ध’ 

चार प्रकार के हैं। इनमें जो हेतुवादी और प्रतिवादी दोनों में से किसी के 
द्वारा पक्षादि में सिद्ध न हो उसे 'उभयासिद्ध' हेत्वाभास कहते हैं। जसे कि 
शब्द में अनित्यत्व के साधन के लिए प्रयुक्त 'सावयवत्वात्‌' इस वाक्य से 
बोध्य सावयवत्व हेतु ( उभयासिद्ध हेत्वाभास ) है । शब्द में अनित्यत्व के साधन 
के लिए ही यदि कार्यत्व हेतु का कोई प्रयोग करे तो वह 'अन्यतरासिद्ध' 
हेत्वाभास होगा, क्योंकि वादी ( वंशेषिक ) ही शब्द को कार्य मानते हैं। 
प्रतिवादी ( मीमांसक ) उसे कार्य नहीं मानते । 


न्यायकन्दली 


मुक्तम्‌ । तत्समानजातीये च प्रसिद्धमित्यनेन विरुद्धानध्यवसितवचनयोरनपदे- 
शत्वम्‌ । तद्विपरीते नास्त्येवेत्यनेन सन्दिग्ववचनस्यानपदेशत्वसिति विवेकः । 
एषामसिद्धविरुद्धसन्दिग्धानध्यवसितानां मध्ये असिद्धं कथयति-_तत्रा- 
सिद्धश्‍चतुविध उभयासिद्ध इत्यादि । | 
तत्रोभयासिद्धः-उभयोर्वादिप्रतिवादिनोरसिद्धः+ यथाऽनित्यः शब्दः, 
सावयवत्वादिति शब्दे सावयवत्वं न वादिनो नापि प्रतिवादिनः सिद्धमित्युभयासिद्धः। 


के द्वारा 'विरद्धाचन! और “अनध्यवसितवचन” इन दोनों का हेत्वाभास व्यञ्जित होता 
है। एवं तद्विपरीते च नास्त्येव? इम वाक्य के द्वारा 'सन्दिगधवचन? को हेत्वाभासता 
ध्वनित होती है । 

“तत्रासिद्धश्चतुविध? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इन असिद्ध, विरुद्ध, 
सन्दिग्ध और अनध्यवसितों में से असिद्ध नाम के हेत्वाभास का बिवरण देते हैं। 
इनमें वादी और प्रतिवादी ये दोनों ही जिस हेतु की सत्ता पक्ष में मानते हों, वह 
हेतु उभयानिद्ध' नाम का हेत्वाभास है। जैसे कि “शब्दोऽनित्यः सावयवत्वात्‌? इस अनुमान 
का सावयवत्त्र हेतु उभयासिद्ध हेत्वाभास हें। इस अनुमान के प्रयोग करनेवाले 
( नैथायिकादि ) हैं वादी, वे भी शब्द को सावयव नही मानते, एवं शब्द को नित्य मानने- 
वाले मीमांसक हैं प्रतिवादी, वे भी शब्द को द्रव्य मानते हुए भो सावयव नहीं मानते, अतः 
उक्त सावयवत्व हेतु "उ भयासिद्ध' हेत्वाभास है । 

७३ | | 


५७८ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽन॒माने हेत्वामास- 
प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


अनित्यः शब्दः, कायत्वादिति। तङ्गावासिद्धो यथा-धूमभावेनाग्न्यघिगतौ 
कत्तव्थायाश्चपन्यस्यमानो बाष्पो. धूमभावेनासिद्ध इति । अनुमेया- 
सिद्दो यथा--पार्थिबं द्रव्यं तमः, कृष्णरूपवच्वादिति। यो ह्यनुभेयेऽ- 


(३) जिस रूप ( हेतुतावच्छेदक ) से युक्त हेतु के द्वारा साध्य की 
अनुमिति अभिप्रेत हो, हेतु का वह रूपया धर्म जिस हेतु में रहे वह हेतु 
तऱ्ह्वावासिद्ध हेत्वाभास है। जैसे धूमत्व रूप से युक्त ( धूम ) से वह्िकी 
अनुमिति के अभिप्राय से यदि कोई बाष्प को धूम समझकर हेतु रूप से कोई 
उपस्थित करे तो वह वाष्प हेतु धूमभाव से ( अर्थात्‌ धूमत्व रूप से ) सिद्ध 
न होने कारण ( अर्थात्‌ बाष्प में घूमत्व के न रहने के कारण ) तद्धावा- 
सिद्ध हेत्वाभास होगा । ( ४ ) जहाँ अनुमेय अर्थात्‌ अभीष्ट पक्ष ही असिद्ध 
रहे उसके लिए प्रयुक्त हेतु अनुमेयासिद्ध हेत्वाभास होगा । जसे कि “तमो द्रव्यं 
पाथिवं कृष्णरूपवत्त्वात्‌, इस अनुमान का क्कृष्णरूप हेतु अनुमेयासिद्ध हेत्वा- 


न्यायकन्दली 


अन्यतरासिद्धो यथा कार्यत्वादनित्यः शब्द इति । यद्यपि शब्दे वस्तुतः 
कार्यत्वमस्ति, तथापि विप्रतिपन्नस्य मीमांसकस्यासिद्धम्‌ । अन्यतरासिद्धं साध्यं 
न साधयति यावञ्न प्रसाध्यते । 

तञद्भावासिद्धो यथा धूमभावेनाग्न्यधिगतौ कत्तंव्यायामुपन्यस्यमानो 
बाष्पो धूमभावेन धूमस्वरूपेणासिद्धस्त-द्भावासिद्ध इत्युच्यते । 

अनुमेयासिद्धो यथा पाथिवं तमः, कृष्णरूपवत्त्वात्‌ । तभो नास द्रव्यान्तरं 


'अन्यतरासिद्ध' का उदाहरण है 'शब्दोऽनित्यः कार्यत्वात्‌? इस अनुमान का कायंत्व 
हेतु । वैशेषिक नैयायिकादि के मत से शब्द में यद्यपि कार्यता सिद्ध है, किन्तु मोमांसक 
लोग हाब्द को कार्य नहीं मानते, नित्य मानते हैं; अतः यह हेतु वादी और प्रतिवादी 
इन दोनों में से एक क द्वारा असिद्ध होने के कारण “अन्ण्तरा सिद्ध” नाम का हेत्वाभास 
है, क्योंकि अन्यतर के द्वारा भो असिद्ध हेतु तब तक साध्य का साधन नहीं कर सकता, 
जब तक कि वह दूसरे क द्वारा सिद्ध नहीं माना जाता | 


'तद्धावासि्’ का उदाहरण वह वाष्प हेतु है, जो झूम समझकर वह्लिसाधन 
के लिए प्रयुक्त होता हें, क्योंकि 'त-द्भाव' अर्थात्‌ घुम का धूमत्व रूप धर्म बाष्प में 
सिद्ध नहीं है । भतः उक्त बाष्प हेतु 'तद्धावासिद्ध' हेत्वाभास ह । 

'अनुमेश्रासिद्ध' का उदाहरण हे “पार्थिवं तमः कृष्णङ्पवत्त्वात्‌’ इस अनुमान का 
' कृष्णरूपवत्त्व' रूप हेतु ॥ तम न।म का कोई द्रव्य ही नहीं है, क्योंकि कृुष्णरूप ( गुण ) 
का तेज के अभाव मे आरोप मात्र होता है ( चूँकि पार्थिवत्वविशिष्ट तम रूप अनुमेय ही 
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नास्ति, आरोपितस्य काष्ण्येसात्रस्य प्रतीतेः, अतस्तमो द्रव्यं पाथिवम्‌, कृष्णरूप- 
बत्वादित्यनुमेयासिद्धमाश्रयासिद्वम्‌ । अनुमेयमसिद्धं यस्येत्यसिद्धानुमेयमिति 
प्राप्ताचाहिताग्न्यादित्वान्तिष्ठायाः पु निपातः । 

यथा हेदुरन्यतरासिद्ध उभयासिद्धो वा भवति, एवमाश्रयासिद्विरष्यु- 
भयथा । यथा च हेतोर्चादिश्रतिवादिनो: प्रत्येकं समुदितयोर्वा अज्ञानात्‌ सन्देहाद्‌ 
विपर्ययाद्‌ वा असिद्धो भवति, तथाश्रयोऽपि। यथा च हेतुः कझ्चिद्‌ वादिनोऽ- 
ज्ञानादसन्दिग्धः प्रतिवादिनः सन्दिग्धासिद्ध इति। यहा वादिनोऽ- 
ज्ञानासि्धः, यदि ना प्रतिवादिनो विपर्ययासिद्धः। यहा वादिनः 
सन्देहासिद्धः प्रतिवादिनोऽज्ञानासिद्धः। यद्वा विपर्ययासिद्धो भवति वादिनः, 


उक्त स्थल में प्रसिद्ध नहीं हे अतः) “पार्थिवं तमः कृष्णरूपवत्त्वातु इस अनुमान का 
“अनुमेय अर्थात्‌ आश्रय सिद्ध न होने के कारण इस अनुमान का ( कृष्णरूपवत्त्व ) 
हेतु अनुमेयासिद्ध या आश्रयासिद्ध हेत्वाभास है । यद्यपि “अनुमेयमसिद्धं यस्य’ इस व्युत्पत्ति 
के द्वारा निष्पन्न होने के कारण अनुमेयीसिद्ध' न होकर असिद्धानुमेय' शब्द का प्रयोग 
उचित है, तथापि आद्निताग्न्यादि गण में पठित होने के कारण “अनुमेय शब्द का 
पूर्वप्रयोग सातकर ( असिद्धानुमेथ न लिखकर ) 'अनुमेयासिद्ध? शब्द लिखा गया है । 

जैसे कि हेतु वादी और प्रतिवादी दोनों से असिद्ध होने के कारण 'उभयासिद्ध' 
और उन दोतों में से केवळ एक से असिद्ध होने के कारण 'अन्यतरासिद्ध' कहलाता है, 
अर्थात्‌ हेतु की सिद्धि दो प्रकार को होने से असिद्ध' हेत्वाभास भी दो प्रकार का होता है; 
उसी प्रकार अनुमेय रूप आश्रय जहाँ वादी और प्रतिवादी दोनों क द्वारा असिद्ध होगा, वहाँ 
अनुमेयासिद्ध या आश्रयासिद्ध भौ उभयासिद्ध रूप होगा । एवं जहाँ अनुमेय कवल वादी या प्रति- 
वादी किसी एक ही के द्वारा असिद्ध होगा, वहाँ अनुमेया सिद्ध भी अन्यतरा[सद्ध नाम का आश्र- 
यासिद्ध हेत्वाभास होगा । कहने का अभिप्राय है कि वादी और प्रतिवादी दोनों में से किसो एक 
के हेतुविषयक अज्ञान, या हेतुविषयक सन्देह या हेतुविषयक विपर्यय के कारण 'असिंद्ध' नाम 
का हेत्वा भास होता है; उसी प्रकार 'आ।श्रयासिद्ध' नाम के हेत्वाभाग क प्रसङ्ग मं भी समझना 
चाहिए कि साध्थविशिष्ट पक्ष रूप आश्रय या अनुमेय विषयक वादी और प्रतिवादी 
दोनों के अज्ञान या सन्देह या विपर्यय एवं वादी ओर प्रतिवादी दोनों में से एक के 
उक्त अनुमेय या आश्रय के अज्ञान या सन्देह या विपर्यय के कारण हो आश्रयासिद्ध या 
अनुमेयासिद्ध नाम का हेत्वाभास भौ होता है । ( अन्यतरासिद्ध क॑ प्रसङ्ग में यह 
विशेष ) योजना या अतिदेश आश्रयासिद्ध के प्रसङ्ग में भी समझना चाहिए। 
जैसे कि कोई हेतु वादी के द्वारा अज्ञात होने के कारण असन्दिग्ध होने पर 
भी प्रतिवादी के लिए सन्दिग्धासिद्ध होता हुँ, वैसे ही आश्रयासिद्ध के प्रसङ्ग में भी 
समझना चाहिए। अथवा कोई हेतु वादी के लिए सन्दिग्घासिद्ध होने पर भी 
प्रतिवादी क लिए विपर्ययासिद्ध होता है। अथवा जिस प्रकार कोई हेतु वादी के लिए 
सन्दिग्धासिद्ध है, किन्तु प्रतिवादी के लिए अज्ञानासिद्ध होता है, वैसे ही आश्रयासिद्ध 
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विद्यमानोऽपि तत्समानजातीये सवस्मिन्नास्ति, तद्विपरीते चास्ति, स 
विपरींतसाधनाद्‌ विरुद्धः, यथा यस्माद्‌ विषाणी तस्माददब इति । 


भास है ( क्योंकि तम यदि द्रव्य होगा तभी वह पार्थिव हो सकता है, किन्तु 
तम में द्रव्यत्व ही सिद्ध नहीं है, चूँकि वह अभाव रूप है, अतः द्रव्यत्व विशिष्ट 
तम रूप अनुमेय असिद्ध होने के कारण उसमें पार्थिवत्व के साधन के लिए 
प्रयुक्त कृुष्णरूपवत्त्व हेतु अनुमेयासिद्ध है ) । 

(२ ) जो हेतु अनुमेय अर्थात्‌ साध्य में एवं उसके सजातीयों में भी 
न रहे एवं अनुमेय के विपरीत वस्तुओं में रहे वह हेतु साध्य के विपरीत 
वस्तु का साधक होने के कारण 'विरुद्ध' नाम का हेत्वाभास है। जेसे गो 
में ( अभेद सम्बन्ध से ) अरव के साधन के लिए प्रयुक्त विषाण (सींग ) 
हेतु ( विरुद्ध नाम का हेत्वाभास है ), क्योंकि अश्व रूप अनुमेय में विषाण हेतु 


न्यायकन्दली 


प्रतिवादिनः सन्देहासिद्धः । एवमाश्रयोऽपीति योजनीयम्‌ । विज्ञेषणासिद्धादयः, 
अन्यतरासिद्ध उभयासिद्धष्वेवान्तभंवन्तीति पृथङ्‌ नोक्ताः । 

विरुद्धं हेत्वाभासं कथयति-यो ह्यनुमेय इति । यदा कञङ्चिद्‌ वनान्तरिते 
गोपिण्डे विषाणमुपलभ्य “अयं पिण्डोऽशवो विषाणित्वात' इति साधयति, तदा 
विषाणित्वमश्वजातीये पिण्डान्तरेऽविद्यमानमहवविपरीते गवि महिष्यादौ च विपक्षे 
विद्यमानं व्याप्तिबलेनाइवत्वविरुद्वमनवत्वं साधयदभिमतसाध्यविपरीतसाधनाद्‌ 


के प्रसङ्ग में भी समझना चाहिए। अथवा जिस तरह कोई हेतु वादी के लिए ही 
विपर्ययासिद्ध ओर प्रतिवादी के लिए ही सन्दिग्धासिद्ध होता है, वैसे ही आश्रयासिद्ध के 
प्रसङ्ग में भी समझता चाहिए । विशेषणासिद्ध' प्रभूति हेत्वाभास कथित अन्यतरासिद्ध 
और उभयासिद्धों में ही अन्तर्मूंतत हो जाते हैं, भतः उनका अलग से उल्लेख नहीं 
किया गया । 

“यो ह्यनुमेये' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'विरुद्ध/ नाम के हेत्वाभास का निरूपण 
करते हैं। जिस समय कोई पुरुष वन में छिपे हुए गो रूप अवयवी के कवल सींग को 
देखकर इस अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है कि “एह दीखनेवाला पिण्ड घोड़ा है, क्योंकि 
इसे सींग है उस समय यह "विधाणित्व” हेतु विरुद्ध नाम का हेत्वाभास होता हे, 
क्योंकि अइव रूप पक्ष के सजातीय गदहे प्रभृति में विषाणित्व हेतु नहीं है, एवं अश्‍व के 
विपरीत गो महिषादि विपक्षों में विषाणित्व हेतु विद्यमान हैं । इस व्याप्ति के 
कारण विषाणित्व हेतु वन में दीखनेवाले उक्त पिण्ड में अश्वत्व क विरुद्ध अव्वभिन्नत्व 
का ही साधक होने के कारण 'विरुद्ध' कहलाता हे । यह उदाहरण कुछ ही विपक्षो मे 
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यस्तु सन्ननुमेये तत्समानासमानजातीययोः साधारणः सन्नेव स 
सन्देहजनकत्वात्‌ सन्दिग्धः, यथा-यस्माद्‌ विषाणी तस्माद्‌ गौरिति । एक- 
नहीं है, एवं अश्‍व के सजातीय रासभादि में भौ वह नहीं है, किन्तु अर्व के 
विपरीत महिषादि में विषाण हेतु है, अतः गो में अइव के विपरीत अइ्वभेद 
का ही वह साधक है। 

( ३) जो हेतु अनुमेय में (साध्य में) एवं उसके सजातीय और 
विरुद्धजातीय दोनों प्रकार के वस्तुओं में समान रूप से सम्बद्ध रहे. वह 
(पक्ष में साध्य के ) सन्देह का कारण होने से 'सन्दिग्च' नाम का हेत्वाभास 
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विरुद्धमित्युच्यते । इदं विपक्षेकदेशवृत्तेविरुद्धस्योदाहरणम्‌,. विषाणित्वस्य 
सवंत्रानशवे स्तम्भादावसम्भवात्‌ । समस्तविपक्षव्यापकस्य विरुद्धस्योदाहरणम्‌ 
नित्यः शब्दः कृतकत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ । 

यस्तु सन्ननुमेये धर्मिणि, तत्समानजातीययोः सपक्षविपक्षयोः, 
साधारण: स सन्देहजनकत्वात्‌ सन्दिग्धः। यथा यस्माद्‌ विषाणी, तस्माद्‌ गोरिति । 
यदायं पिण्डो गोविषाणित्वादिति साध्यते, तदा विषाणित्वं गवि महिषे च 
दशनात्‌ सन्देहमापादयन्‌ सन्दिग्यो हेत्वाभासः स्यात्‌ । अयं सपक्ष- 


रहुनेवाले विरुद्ध ( हेत्वाभास ) का है । ( सभी विपक्षो में रहनेवाले विरुद्ध का नहीं) 
क्योंकि प्रकृत अनुमान के विपक्षीभूत स्तम्भादि द्रव्यों में विषाणित्व हेतु नहीं है । सभी 
तिपक्षों में व्यापक रूप से रहनेवाले विरुद्ध हेत्वाभास का उदाहरण 'नित्यः शब्द; कृतकत्वात्‌' 
इस अनुमान में प्रबुक्त 'कृतकत्व”ः को समझना चाहिए ( क्योंकि नित्यत्व रूप साध्य के 
अनाश्रयोभूत सभी वस्तुओं में कृतकत्व हेतु अवश्य है ) । 

'यस्तु सन्ननुमेये' ( इस वाकम में प्रयुक्त 'अनुमेये' शब्द का अथं है ) 'घर्मी में? 
अर्थात्‌ जो हेतु पक्ष में रहते हुए तत्समानासमानजातीययोः' अर्थात्‌ सपक्ष ओर विपक्ष दोनों 
में भी समान रूप से रहे, वह हेतु 'सन्देहजनक' होने के कारण 'स'न्दरघ' नाम का हेत्वाभास 
है। यस्माद्‌ विषाणी तस्माद्‌ गौः’ अर्थात्‌ जिस समय वन में छिपे हुए कथित पिण्ड में ही. 
केवल विषाण के देखने से कोई इस प्रकार के अनुमान का प्रयोग करे कि “यह गो 
है क्योंकि इसे सींग है! उस समद यह विषाण रूप हेतु गो रूप पक्ष और महिष रूप 
विपक्ष दोनों में समान रूप से रहने के कारण इस सन्देह को उत्पन्न करता है कि 'यह . 
गो है या महिष? | इस सन्देह को उत्पन्न करने फे कारण ही उक्त विषाण हेतु सन्दिग्ध” 
नाम का हेत्वाभास होता है । ( भाष्योक्त सन्दिग्ध हेत्वाभास का यह उदाहरण ) (१) 
सपक्ष क! व्यापक ओर कुछ ही विपक्षो मे रहनेवाले 'सन्दिरघ” नाम के हेत्वाभास का 
है, ( क्योंकि विषाण रूप हेतु विषाणित्व हप से निश्चित सभी गो रूप सपक्ष में है, किन्तु 


५८२ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम॒ [ गुणेऽनुमाने हेत्वाभास- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
स्मिश्‍च दयोहत्वोयथोक्तलक्षणयोर्विरुद्वयोः सन्निपाते सति संशय- 
दशनादयमन्यः सन्दिग्ध इति केचित्‌ । यथा--मूतत्वासूतर्वं प्रति मनसः 
है। जैसे कि किसी वस्तु में केवल विषाण के देखने से गो के अनुमान का 
विषाण हेतु ( सन्दिग्ध नाम का हेत्वाभास है ), क्योंकि विषाण रूप हेतु 
दर्शन के विषय किसी पक्षीभूत वस्तु में एवं उसके समानजातीयों में एवं 
विजातीय महिषादि में साधारण रूप से रहने के कारण पक्षी भूत 
वस्तु में यह 'गो' है या 'महिष इस सन्देह का उत्पादक है। 
( पूवंपक्ष) कोई कहते हैं कि उक्त रीति से ही यदि समानबळ के 
एवं परस्पर विरुद्ध दो वस्तुओं के साधक दो हेतुओं का समावेश जहाँ एक 
धर्मी में होता है वहाँ वह हेतु उस धर्मी में उक्त परस्पर विरुद्ध दो वस्तुओं के 
सन्देह का हेतु होने के कारण एक और ही प्रकार का सन्दिग्ध नाम का हेत्वाभास 


न्यायकन्दली 

व्यापको विपक्षैकदेशवृत्तिरनेकान्तिकः । सपक्षविपक्षयोऽर्यापको नित्यः शब्दः, 
प्रमेयत्वादिति । सपक्षविपक्षेकदेशवृत्तिः, नित्यमाकाञचममूर्तत्वादिति । सपक्षैक- 
देशवृत्तिविपक्षव्यापको द्रव्यं शाब्दो निरवयवत्वादिति । समानासभानजातीययोः 
साधारण इति यत्‌ साधारणपद तस्य विवरणं सन्नेवेति । 

गो से भिन्न महिष एवं अश्‍व प्रभृति जो सभी उतके विपक्ष हैं, उनमें से महिषादि में ही 
विषाण रूप हेतु है, अश्वादि में नहीं ) । (२) सभी सपक्षों और सभी विपक्षो में व्यापक 
रूप से रहनेवाले सन्दिग्ध हेत्वाभास का उदाहरण "नित्यः शब्द: प्रमेथत्वात्‌? इस अनुमान 
का “प्रमेयत्व” हेतु है ( क्योंकि प्रमेयत्व सभी वस्तुओं में रहने के कारण नित्य 
रूप सभी सपक्षो में और अनित्य रूप सभी विपक्षों में विद्यमान है )। (३) कुछ ही 
विपक्षों में एवं कुछ ही सपक्षों में रहनेवाले सन्दिग्व हेत्वाभास का दृष्टान्त है “नित्यः 
माकाशममुत्त॑त्वात्‌ इस अनुमान का 'अमृत्तंत्व' हेतु, ( क्योंकि आत्मा प्रभृति कुछ ही 
सपक्षों में अपूत्तंत्त्र है, एवं अनित्य पृथिवी प्रभृति कुछ ही सपक्षों में ही अमूत्तंत्व है) 
( ४) सभी विपक्षों में एवं कुछ ही सपक्षों में रहनेवाले सन्दिग्ध हेत्वाभास का 
उदाहरण है द्रव्यं शब्दो निरवयवत्व।त्‌? इस अनुमान का 'निरवयवत्व” हेतु क्योंकि. द्रव्पत्व 
शुन्य सभी वस्तुओं में निरवयवत्व हे, एवं सपक्षीभृत कुछ ही द्रव्यो में निरवयवत्व 
है ।* 'समानासमानजातीययोः साधारणः’ इस वाक्य में जो “साधारण पद है, उसी की 
व्याख्या 'सन्नेव’ इस वाक्य के द्वारा की गई है । 


१. अर्थात्‌ यह 'सन्दिग्ध’ हेत्वाभास चार प्रकार का है--(१) सपक्षव्यापक और 
विपक्षेकदेशवृत्ति, ( २ ) सपक्ष और विपक्ष दोनों का व्यापक, ( ३ ) सपक्षकदेश वृत्ति 
एवं विपक्षकदेशवृति, ( ४ ) विपक्षव्यापफ ओर सपक्षेकदेशतृत्ति । मुद्रित न्यायकन्दली 
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अथेको धर्म: सपक्षविपक्षयोर्दशनाद्‌ धर्मिणि सन्देहं कुर्वन सन्दिग्धो 
हेत्वाभासः स्यात्‌, एवमेकस्मिन्‌ धमिणि .योहेत्वोस्तुल्यबलयो विरुद्वार्थप्रसाध- 
कयोः सन्निपाते सति संशयदर्शंनादयं विरुद्धअयस न्निपातोषन्यः सन्दिग्धो हेत्वा- 
भास इति कश्चिदुक्तम्‌, तद्‌ दूषयितुमुपन्यस्यति-एकस्मिशचेति। तस्योदाहरणमाह-- 
यथा मूतेत्वामूतंत्वं प्रति मनसः क्रियावत्त्वास्पशँतरत्वयोरिति। मूर्त मनः 
क्रियावत््वाच्छरादिवत्‌, अमुर्त मनोऽस्पशंवत्त्वादाकाशादिवदिति विरद्वार्थप्रसाध- 
कयोः क्रियावत्त्वास्पशंवत्त्वयो हेत्वोः सन्निपाते मनसो सूत्तंत्वासूत्तंत्वं प्रति संशयः, 
नह्यत्रोभयोरपि साधकत्वम्‌, वस्तुनो द्यात्मकत्वासम्भवात्‌ । नागि परस्पर- 
विरोधाइुभयोरप्यसाधकत्वम्‌, मूर्तामूर्तत्वव्यतिरेकेण प्रकारान्तराभावात्‌। न 


किसी सम्प्रदाय के लोग कहते हैं कि जिस प्रकार सपक्ष और विपक्ष दोनों में 
यदि एक ही धमं (हेतु) देखा जाय तो वह धर्मी (पक्ष) में सांध्य के सन्देह को 
उत्पन्न करने के कारण सन्दिग्ध’ नाम का हेत्वाभास होगा, उसी प्रकार परस्पर विरुद्ध 
दो साध्यों के साधक एव समानबल के दो हेतु यदि एक घर्मीमें देखे जाँय तो भी 
उस धर्मी में उक्त दोनों विरुद्ध साध्यों का संशय होगा। अतः यह “विरुद्धदय- 
संनिपात’ मूलक एक अलग ही 'सन्दिग्ध/ नाम का हेत्वाभास है। इस पक्ष 
को खण्डन करने का ही उपक्रम 'एकस्मिश्च' इत्यादि सन्दर्भ से किया गया है। इसी 
( विशेष प्रकार के ) सन्दिग्ध का उदाहरण यथा मूत्तंत्वामृत्तंत्वं प्रति मनसः क्रिया- 
वत्त्वास्पशंवत्त्वयो:ः इस वाक्य के द्वारा प्रदर्शित हुआ है। अभिप्राय यह है कि “जिस 
प्रकार घट शरावादि क्रिया से युक्त होने के कारण मूर्त हैं, उसी प्रकार मन भी मूत्त 
है, क्योंकि वह भी क्रियाशील है’ एवं 'जिस प्रकार आकाश स्पशं से रहित होने के 
कारण मूत्तं. नहीं है, उसी प्रकार मन भी स्पशं से विहीन होने के कारण अमूत्त है? 
इस रीति से मृत्तेत्व और अमूत्तंत्व रूप दो विरुद्ध साध्य को सिद्ध करनेत्राले क्रियावत्त्व 
और अस्पर्शवच्व रूप दोनों हेतुओं का एक ही मन रूप धर्मी में यदि सम्मिलन होता 
है, तो मन रूप धर्मी में यह संशय होता है कि 'मन मत्तं है? अथवा अमृत्तं ?? । चूँकि 
एक वस्तु एक ही प्रकार को हो सकती है, परस्पर विरोधी दो प्रकार को नहीं ( सुतराम्‌ 
मन मूत्त ही होगा या भमूत्त ही), अतः वे दोनों हेतु मन रूप अपने एक ही 
पक्ष में अपने अपने साध्य ( अर्थात्‌ मूर्तत्व एवं अमृत्तत्व के ) निइचय का उत्पादन 
नहीं कर सकते! यह कहना भी सम्भव नहीं है कि (प्र० ) चूँकि मृत्तंत्व 
और अमूत्तंत्व दोनों परस्पर विरोधी हैं, अतः मन रूप एक ही घर्मी में उक्त दोनों 
साध्यों को साधन करने का सामर्थ्यं उन दोनों हेतुओं में से किसी में भी नहीं है । 
( उ० ) क्योंकि मन को मूर्तया अमृत्त इन दोनों से भिन्न किसी तीसरे प्रकार का 
होना सम्भव नहीं है, ( अतः उन दोनों में से एक हेतु मन में अपने साध्य का साधक 





पुस्तक के इस सन्दर्भ में जो 'अयं सपक्षविपक्षयोध्यांपको विपक्षकदेशवृत्तिरनैका न्तिक? 
यह पाठ हे उसमें 'बिपक्षयोः' यह प्रमाद से लिखा गया जान पड़ता है | 


५८४ स्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणऽनुम।ने हेत्वाभास 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


क्रियावस्वास्पर्शवत्त्रयोरिति । नन्वयमसाधारण एवाचाक्षुषत्तर्रत्यक्ष- 
स्वत्‌ संहतयोरन्यतरपक्षासम्भवात्‌। ततश्चानध्यबसित इति 
है। जसे कि मन में मूत्तंत्व के साधक क्रिय!वत््त और अमूत्तेत्व के 
साधक अस्पशंवत्त्व ये दोनों ही हेतु विद्यमान हैं, अतः संशय होता है कि मन 
क्रियाशील होने के कारण मूर्तं है या अस्पशंयुक्त (द्रव्य ) होने के कारण 
(आकाशादि की तरह ) अमूत्तं है? मन में उक्त सन्देह का कारण होने 
से उक्त दोनों ही हेतु सन्दिग्ध नाम के हेत्वाभास हैं । ( अवान्तर 
उत्तरपक्ष) जिस प्रकार अवाक्षुषत्व ( चक्षु से गृहीत न होना) एवं 
प्रत्यक्षत्व ( इन्द्रिय से गृहीत होना ) इन दोनों में से एक-एक गुण से भिन्न 
दुसरी जगह पृथक्‌ रूप से रहने पर भी मिलित होकर केवल गुण में ही रहने के 
न्यायकन्दली 

चान्यतरस्य हेतो विशे षोऽवगम्यते येनेकपक्षावधारणं स्यात्‌ । अतः क्रियावत््वा- 
स्पर्शवस्वाभ्याँ मनसि संशयो भवति, कि मूर्त कि वाझूर्तमिति। अयमेव च 
विरुद्धाव्यभिचारिणः प्रकरणसमाद्‌ ` भेदो यदयं संशय करोति, प्रकरणसमस्तु 
सन्दिरधेऽथं प्रयुज्यमानः संशयं न निवतं यतीति । 

नन्वयमसाधारण एव, अचाक्षुषत्वप्रत्यक्षत्ववत्‌ संहतयोरन्यतरपक्षा- 
सम्भवादिति । क्रियावत्त्वास्पशंवत्वे प्रत्येकं न तावत्‌ संशयं जनयतः, निर्णय- 
हेतुत्वात्‌ । सन्निपातइच तयोरयमसाधारण एव, संहतयोस्तयोरमनोव्यतिरेकेणान्य- 
अवश्य है )। इन दोनों हेवुओं में से किसी एक हेतु में 'विशेष' बल का भी निश्चय 
नहीं है कि उन दोनों पक्षों में से किसी एक पक्षका अवधारण हो जाय। अतः 
कथित क्रियादत्त्व और अस्पशंवत्त्व इन दोनों हेतुओं से मन में यह संशय उत्पन्न होता है कि 
“मन मूर्तं है या अमृत्तं ? विरुद्धाव्यभिचारी (प्रस्तुत विलक्षण सन्दिग्ध ) हेत्वाभास 
में प्रकरणसम ( सत्प्रतिपक्ष ) हेत्वाभास से यही अन्तर है कि विरुद्धाव्यभिचारी हेत्वाभास 
पक्ष मं ध्रकृत साध्य के संशय का उत्पादन करता है, किन्तु प्रकरणसम उस साध्य में प्रवृत्त 
होता है जो सन्दिग्ध है, जिससे कि वह पक्ष में साध्य के सन्देह को दूर नहीं कर पाता । 

“नन्वयमसाधारण एव, अचाक्षुषत्वप्रत्यक्षत्ववत्‌ संहतयोरन्यतरपक्षासम्भवात्‌’ इस 
( पूवंपक्ष भाष्य ) का अभिप्राय है कि यह ( वियद्धाव्यभिचारी या सन्दिगधविशेष ) 
असाधारण हेत्वाभास ही है, क्योंकि कथित क्ियावत्व और अस्पशंवतत्व इन दोनों मं 
कोई एक हेतु संशय को उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येकशः वे दोनों 
निश्चय के ही उत्पादक हैं। दोनों हेतुओं का सम्मिलन ( जिससे संशय हो 
सकता है ) असाधारण ही है, क्योंकि क्रियावत््व और अस्पशंवत्त्व इन दोनों का सम्मिलन 
तो केवल मन' रूप पक्ष में ही सम्भव है, मन को छोड़कर उन दोनों का सम्मिछन 
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तरपक्षे सपक्षे विपक्ष वाऽसम्भवात्‌, यथाऽचाक्षुषत्वप्रत्यक्षत्वयोः प्रत्येकं गुण- 
व्यभिचारेऽपि समुदितयोर्गणव्यतिरेकेणान्यत्रासम्भवः। यद्यपि विरुद्धाव्यभिचारि- 
धर्मद्योपनिपातोऽसाधारणो धमः, तथापि संशयहेतुत्वमेव। व्यतिरेकिणो हि 
बिपक्षादेदकस्माद्‌ व्यावृत्तिनियता, तेन पक्षे नि्णयहेतुत्वम्‌ । असाधारणस्य तु 
व्यावृत्तिरनकान्तिकी, विपक्षादिव सपक्षादपि तस्याः सम्भवात्‌ । तत्र यदि 
गन्धवत््वमनित्यव्यावृत्तत्वाच्नित्यत्बं साधयति, नित्यादपि गगनाद्‌ व्यावृत्तेरनित्यत्व- 
सपि साधयेत्‌ ? न चास्त्युभयोः सिद्धिः, वस्तुनो हरूप्याभावात्‌ । नाप्युभयो- 
रसिद्धि, प्रकारान्तराभावात्‌। अतो गन्धवत्त्वात्‌ पृथिव्यां संशयो भवति 
किमियं नित्या ? कि वानित्या ? इति । यदाहुभंटट मिश्राः 


यत्रासाधारणो धर्मस्तदभावमुखेन तु। 
इयासत्वविरोधाच्च मतः संशयकारणम्‌ ॥ 


७ 


किसी भी सपक्ष में या किसी भी विपक्ष में सम्भव नहीं है! जैसे कि अचाक्षुषत्ब 
( आँखों से न देखे जाने योग्य ) और प्रत्यक्षत्व इन दोनों में से अलग अलग प्रत्येक का 
गुण में व्यभिचार (गुण से भिन्न पदाथ में विद्यमानत्व) है, (क्योंकि गुण से भिन्न आकाशादि 
द्रव्य चक्षु से नहीं देखे जाते एवं गुण से भिन्न होने पर भी घटादि द्रव्यो का प्रत्यक्ष 
होता है ), किन्तु अचाक्षुपत्व और प्रत्यक्षत्व दोनों मिल कर केवल गुण में ही हैं 
( क्योंकि गन्धादि ग्रुणों का चक्षुसे ग्रहण न होने पर भी प्रत्यक्ष होता हे ) । यद्यपि 
विरुद्धाव्यभिचारी दो धर्मों का एक आश्रय में रहना असाधारण धर्म हो, 
फिर भी वह संशय का हो उत्पादक है ( निर्णय का नहीं )। ( अन्वय ) व्यतिरेकी हेतु 
में केवल विपक्ष में न रहना ( विपक्षव्यावृत्ति ही केवल निश्चित है ( सपक्षव्यावृत्ति 
नहीं ), अतः वह हेतु पक्ष में साध्य के निश्चय का उत्पादन कर सकता है। असाधारण 
हेतु में सपक्ष या विपक्ष इन दोनों में से किसी एक की भी व्यावृत्ति नियमित नहीं है, 
क्योंकि विपक्ष की तरह सपक्ष में भी उसका न रहना निर्णीत हो है। अतः 
गन्धवत्त्व रूप असाधारण हेतु सभी अनित्यों में न रहने के कारण पृथिवी में नित्यत्व 
का अगर साधन कर सकता है, तो फिर गगनादि नित्य पदार्थों में न रहने के 
कारण पृथिवी में अनित्यत्व का भी वह साश्रन कर ही सकता है। किन्तु एक ही 
पृथिवी व्यक्ति में नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि एक वस्तु 
एक ही प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार की नहीं । ( वस्तुओं का किसी एक ही प्रकार. 
का होना निश्चित होने के कारण ही ) नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों की असिद्धि 
भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि किसी एक वस्तु का नित्यत्व और अंनित्यत्व से भिन्न 
कोई तीसरा प्रकार हो ही नहीं सकता । अतः पुथिवी में गन्ध के रहने के कारण यह संशयं 
होता हे कि “यह नित्य हे अथवा अनित्य ? जैसा कि भट्टुमिश्र ( कुमारिलभट्ट ) ने कहां 
७४ 


५८६ न्यायकन्दलीसंव छितप्रशस्तपादभाष्यमु ¦ गुणेऽनुमाने हेत्वाभास- 
अशस्तपादभाष्यस्‌ 
वक्ष्यामः । नलु शास्त्रे तत्र तत्नोभयथा दशंनं संशयकारणमपदिश्यत 


कारण असाधारण होते हैं, इसी प्रकार क्रियावत््व और अस्पशंवत्त्व ये दोनों 
स्वतन्त्र रूप से अलग-अलग मन से भिन्न वस्तुओं में रहते हुए भी मिलित होकर 
केवल मनरूप पक्ष में ही हैं, अतः क्रियावत्त्व से युक्त अस्पशंवत्व असाधारण 
ही हैं, सन्दिग्ध नहीं। ( सिद्धान्तपक्ष ) हम आगे कहेंगे कि कथित स्थिति में 
अचाक्षुषत्व विशिष्ट प्रत्यक्षत्व या क्रियावत्त्वविशिष्ट अस्पशंवत्त्व 'अनध्यवसित' 
होगा, सन्दिग्ध नहीं । 

( पूर्वपक्ष ) शास्त्र ( वेशेषिक सूत्रों अ० २ आ० २ सू० १८ तथा १४) 
में एक धर्मी में विरुद्ध दो धर्मों के ज्ञान को संशय का कारण कई स्थानों 
में कहा गया हे । अतः उक्त कथन शास्त्र के विरुद्ध है । 


न्यायकन्दली 


यच्चाह न्यायवात्तिककारः---विभागजत्व॑ विभागजविभागासमवायिकारण- 
कत्वं नते शब्दात्‌ सम्भवतीति सवंतो व्यावृत्तेः संशयहेतुरिति । 

अन्नाह---ततश्चानध्यवसित इति वक्ष्याम इति। विरुद्धयोः सन्निपातो- 
ऽसाधारणोऽसाधारणत्वाच्चानध्यवसितोऽयमिति वक्ष्यामः । किमुक्तं स्यात्‌ ? 
असाधारणो घर्माऽध्यवसायं न करोतीति वक्ष्याम इत्यथः । 


है कि ( गन्धवत्त्वादि ) असाधारण घर्म भो ( पृथिवो में नित्यत्व एवं अनित्यत्व के ) 
संशय का कारण हे । ( उसकी रीति यह हे कि) उक्त असाधारण घर्म किसी सपक्ष में 
एवं किसी भी विपक्ष में न रहने क कारण पृथिवी में नित्यत्व का अभाव अनित्यत्व 
ओर भनित्यत्व का अभाव नित्यत्व इन दोनों का साधन कर सकता हे, क्योंकि दो 
विरुद्ध धर्मों की सत्ता एक धर्मी में सम्भव नहीं हे, अतः पृथिव्यादि में गन्धवत्त्वादि 
रूप असाधारण घर्मो से नित्यत्वादि का संशय ही होता हे। 

जैसा कि न्यायवात्तिककार ( उद्योतकर ) ने भी कहा है कि--विभागजत्व 
अर्थात्‌, विभागजविभागरूप असमवायिकारण से उत्पन्न होना शब्द से भिन्न किसी 
दूसरी वस्तु में सम्भव नहीं हे, अतः सपक्ष और विपक्ष इन दोनों में से किसी में भी न रहने 
के कारण उक्त विभागजत्व रूप असाधारण धर्म शब्द में संशय का कारण हू । 

इसी आक्षेप का समाधान "ततश्चानघ्यवसित इति वक्ष्यामः? इस वाक्य के 
द्वारां किया गया हूँ। ( अर्थात्‌ ) चूँकि विरुद्ध दो धर्मों का एक आश्रय में समावेश ही 
असाधारण है, भतः इसी असाधारण्य के कारण बहु 'अनध्यवसित' नाम का हेत्वाभास हैं, यहु 


द 


श्रकेरणमु | भाषानुवादस हितम्‌ ५८७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


इति, न, संशयो बिषयद्वेतदर्शनात्‌ । संशयोत्पत्तौ विषयद्वेतद्शन 
कारणम्‌, तुन्यबलत्वे च तयोः परस्परविरोधान्निणयानुत्पादकत्वं 


( सिद्धान्त ) नहीं, यहाँ कोई भी शास्त्रविरोध नहीं है क्योंकि एक ही विषय 
के दो विरुद्ध प्रकार के ज्ञान से संशय होता है, ( एक धर्मी में दो विरुद्ध 
घर्मो के ज्ञान से नहीं )। अर्थात विषय का द्वतदशन ( दो प्रकारों से देखने ) 
से ही संशय को उत्पत्ति होती है। उन ( क्रियावत््त और अस्पशंवत्त्व ) दोनों 


त्यायकन्दलो 


विरुद्धाव्यभिचारिणः संशयहेत्वभावे प्रतिपादिते शास्त्रविरोघं ` 
चोदयति--नन्विति। उभयथा दर्शनमिति । उभास्यां (विरुद्वधर्माभ्यां सहैकस्य 
घमिणो दशनं संशयकारणमिति शास्त्रे तत्र तत्र स्थाने कथितम्‌ दृष्टं च 
दुष्टवद्‌ दृष्ट्वा' संशयो भवति ( वे० अ० २ आ० २ सु० १८ ) । अमुतंत्वेन ` 
सहात्मनि दृष्टमस्पशवत््तं यथा मनसि दृश्यते, तथा मुतंत्वेन सह परमाणो 
दृष्टं क्रियावत्त्वसपि दुइ्यते, अतोऽमुतंत्वेन सह दृष्टमस्पर्शवत््वमिव सुतंत्वेन सह 
दृष्टं क्रियावत्त्वसपि दृष्ट्वा संशयो भवति कि मनो मुत्तेम्‌ ? किमुतामुत्तेम्‌ ? इति । 
'यथादुष्टमयथादृष्टमुभयथादुष्टत्वात्‌ संशय: ( अ० २ आ० २ सु० १९ ) । यथा 


हम आगे कहेंगे | (प्र०) इससे क्या अभिप्राय निकला ? (उ०) यहो कि हम आगे कहेंगे 
कि “असाधारण घमं? ( हेतु ) 'अध्यवसाय' ( निश्चय ) को उत्पन्न नहीं करता | 

“विरुद्धाव्यभिचा री? हेतु ( असाधारण घमं ) संशय का कारण नहीं है । कथित इस 
पक्ष के ऊपर 'ननु' इत्यादि ग्रन्थ से ( वैशेषिक सूत्र ) रूप शास्त्र के विरोध का उद्भावन 
किया गया हैं । “उभयथा दशंनमु' इत्यादि सन्दर्भ का यह अभिप्राय है कि 'उभाभ्यामु' 
अर्थात्‌ “विरुद्ध दो धर्मों के साथ एक घर्मी का ज्ञान संशय का कारण है। यह जो 
शास्त्र ( वैशेषिक सूत्र ) में उन सब स्थानों में कहा गया है उसका विरोध होगा । 

जैसे कि 'दृष्टं च दृष्टवत्‌’ ( वै० सू० अ० २ अ!० २ सू० १८) इस सुत्र के 
द्वारा कहा गया है कि ष्ट्रा संशयो भवति” ( अभिप्राय यह है कि ) मन में अमूत्तंत्व 
के साथ आत्मा में रहनेवाला अस्पशंवत्त्व भी हैँ, एवं परमाणु में मृत्तंत्व के साथ रहनेवाला 
क्रियावत्त्व भी मन में है, अतः यह संशय होता है कि “मन मूत्त है या अमूत्त ? ' 
'यथारष्टमयथादष्टमुभयथा दृष्टत्वाच्च' ( वै. सू. अ. २ सू. १६ ) के द्वारा यह प्रतिपादन ' 
किया गया है कि 'यथादृष्ट' और 'अयथाद्ष्ट' इन दोनों प्रकार से ज्ञात घमं के द्वारा संशय होता 
है । कहने का तात्पयं है कि 'यथा' अर्थात्‌ जिस प्रकार मृत्तत्व को व्याप्ति से युक्त क्रियावत्त्व के 
साथ मन की उपलब्धि होती है, एवं 'अयथादृष्ट अर्थात्‌ उसी प्रकार इससे विरुद्ध अमृत्तत्व के साथ 
अवश्य रहने वाले क्रियावत्त्व के साथ भी मन की उपलब्धि होती है, भतः 'उभयथादृष्ट' अर्थात्‌ 


५८८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्ययु॒ [ गुणेऽनुमाने हेत्वाभासं- 
न्यायकन्दली 


येन धर्मण सूतंत्वाव्यभिचारिणा क्रियावस्वेन समं दृष्टम्‌’ मनस्तस्मात्‌ 'अयथा- 
दृष्टम्‌' असूतेत्वाव्यभिचारिणा स्पर्शवत्त्वेन सम दृष्टम्‌, अतः 'उभयथादृष्टत्वात्‌' 
संशयः कि क्रियावत्त्वान्यूर्त सनः? उतास्पररवतत्वादसुर्तस्‌ ? इति सुत्रार्थः । 
तेन विरुद्धाव्यभिचारिणः संशयहेतुत्वं निराकुर्वतः शास्त्रविरोधः । 

एतत्‌ परिहरति-न संशयः, विषयद्वतद्शनादिति। थत्‌ त्वयोक्तं 
शास्त्रवरोध इति, तन्न, यस्मात्‌ संशयो विषयद्वेतदर्शनाद्‌ भवति। 
एतदेव विवृणोति-संशयोत्पत्तौ विषयद्वैतदर्शनं कारणमिति । यादश्ञे 
धर्मिण्युध्वंस्वभावे संशयो जायते, “स्थाणुर्वा पुरुषो वा' इति, तादृशस्य विषयस्य 
पुर्वं देतदशनमुभयथादशंनं स्थाणुत्वपुरुषत्बाभ्यां सह दर्शनं संदायकारणम्‌, न 
त्वेकस्य धामणो विरुद्वधर्मद्रयसन्निपातस्तस्थ कारणम्‌, तस्मान्नायं सूत्रार्थो 
यद्विरुद्धाव्यभिचारिधर्मदह्योपनिपातात्‌ संशय इत्यभिप्रायः । 

तथा च दुष्टं च दुष्टवद्दुष्ट्वेत्यस्यायमर्थः--पूर्वमेव 'दृष्टम्‌! पदार्थ 
स्थाणु वा पुरुषं वा, 'दृष्टवद्‌’ दृष्टाभ्यां स्थाणुपुरुषान्तराभ्यां तुल्यं चत्तंसानं 
दुष्टम्‌, स्थाणुपुरुषान्तरसमानसिति यावत्‌, देशान्तरे कालाम्तरे वा पुनदृ ष्ट्वा 


मन को उक्त दोनों प्रकार से उपलब्धि होने के कारण यह संशय होता है कि “यतः 
मन क्रियाशील है, अतः मत्तं है? अथवा "मन में स्पशं नहीं है, अतः मन अमृत्तं है? 
यही उक्त दोनों वैशेषिक सूत्रों के अर्थ हैं। जो कोई विरुद्धाव्यांभचारी ( असाधारण ) 
धर्म को संशय का कारण नहीं मानते, उन्हें उक्त दोनों सूत्र रूप शास्त्रों के विरोध का 
सामना करना पड़ेगा । 

'न, विषयद्वेतदशंनात्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा सिद्धान्ती इस विरोध का परिहार 
करते हैं । अर्थात्‌ आप ( पुवंपक्षी ) ने जो यह कहा है कि 'शास्त्र-विरोध हे, सो नहीं 
है, क्योंकि उक्त दोनों सूत्रों से यही कहा गया है कि विषय दो प्रकार से जानने 
के कारण ( विषयद्वंतदशंन से ) संशय उत्पन्न होता है | ( संशयो विषयद्वंतदर्शनादू भवति) 
अपने इस वाक्य का ही 'संशयोत्पत्तो विषयद्वतदर्शनं कारणम्‌ इस वाक्य के द्वारा विवरण 
देते हैं । अभिप्राय यह है कि (स्थाणुर्वा पुरुष; में) ऊँचाई वाले, जिस धर्मी में 
“स्थाणुर्वा पुरुष» इस आकार का संशय होता है, उस संशय के प्रति पहिले विषय का 
ढ्रेतदशन' अर्थात्‌ 'उभयथा दर्शन! फलतः पुरुष और स्थाणु दोनों में समान रूप से ऊँचाई 
का देखना ही कारण हे | उस संशय के प्रति एक धर्मी में विरुद्धाव्यभिचारी दो धर्मों का 
सम्मिलन कारण नहीं है। अतः उक्त सूत्र का यह अभिप्राय नहीं है कि विरुद्धाव्य भिचारी 
दो धर्मों का एक धर्मी मे समावेश संशय का कारण है । 

तदनुसार 'च्ष्टळ्च द्ष्टवद दद्वा' इस सुत्र का यह अभिप्राय है कि पुवकाल 
मे 'दृष्ट' स्थाणु या पुरुष को ही 'च्ष्टवत' अर्थात्‌ वत्तंमान काल में दुसरे स्थाणु या 
दुसरे पुरुष के ६'तुल्य' देखकर अर्थात्‌ दुसरे काल या दुसरे देश में दुसरे पुरुष का दूधे 
स्थाणु के समाव फिर से देखकर, किसी कारणवश उन दोनों के स्थाणुत्व ओर पुरुषत्व 
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कुतश्चितन्निमित्ताहिशेषानुपलम्भे सति संशयो भवति । दुष्टं चेति चशब्देन 
पुवंमदृष्टमपि पदार्थ दुष्टवद्‌ दृष्टाम्यां स्थाणुपुरुषान्तराभ्यां समानं दृष्ट्वा 
संशय इत्यथः । 

सुत्रान्तरं च यथादुष्टमयथादुष्टमुभयथादुष्टमित्येकर्धामविशेषानुस्मरण- 
कृतं संशयं दर्शयति। पुवेदुष्टमेव पुरुषं 'यथादुष्टम्‌’ येन येनावस्थाविशेषेण 
दुष्टं सुण्डं जटिलं वा, तस्मादयथादुष्टसन्येनान्येनावस्थाभेदेन दुष्टम्‌, कालान्तरे 
दृष्ट्वा, अवस्थाविशेषमपइयतः स्मरतइचेचं तस्येव प्राकतनीमवस्थितामुभयीमवस्थां 
किसयसिदानों मुण्डः कि वा जटिल इति संशयः स्यादिति सुत्राथंः । 


न तु विरुद्धाव्यभिचारी संशयहेतुः, प्रयोगाभावात्‌ । यदि तावदाद्यस्य 
हेतोर्यथोक्तलक्षणत्वमवगतं तदा तस्माद्योऽर्योऽवधारितः स तथवेति न द्वितीयस्य 
प्रयोगः, प्रतिपत्तिबाधितत्वात्‌ । अथायं यथोक्तलक्षणो न भवति, तदानी- 
प्यमेव दोषो वाच्यः, कि प्रत्यनुसानेन ? विरुद्धं प्रत्यनुमानं न व्यभिचरति, 
नातिवतंत इति विरुद्वाव्यभिचारी प्रथमो हेतुस्तस्यायमेव दोषो यह्विपरीतानु- 


रूप असाधारण धमं को न समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है। 'इए्टञ्च' इस 
वाक्य के “च? शब्द से भी यही अथं व्यक्त होता है कि जो पदार्थ ( स्थाणु या पुरुष मं): 
पहिले से ज्ञात नहीं हे, अगर उसका भो दुसरे स्थाणु वा दूसरे पुरुष को तरह ज्ञान होता हे, 
तो उस ज्ञान के बाद भी संशय की उत्पत्ति होती हूं । 

'यथा दष्टमयथाइष्टमुभयथादष्टम्‌” इस दूसरे सूत्र के द्वारा वह संशय दिखलाया 
गया है कि जिसकी उत्पत्ति एक धर्मी मं ( अनेक धर्मों की ) सप्रति से होती है । पहिले 
देखा हुआ पुरुष ही अगर 'यथाद्ट' हो, अर्थात्‌ जिन जिन विशेष अवस्थाओं से--जटी 
अथवा मुण्डी प्रभृति अवस्थाओं से--युकत होकर जो पूव में देखा गया हो, वही पुरुष 
अगर उससे 'अयथाद्ष्ट अर्थात्‌ ( उन पूवंद्ष्ट अवस्थाओं से ) दूसरी दुसरी अवस्थाओं से 
युक्त रूप में दुसरे समय देखा जाता हे, एवं ( उसको वर्तमान ) विशेष प्रकार की अवस्था 
की उपलब्धि नही होती हुँ, एवं पुवं की जटी भोर मुण्डी दोनों अवस्थाओं का स्मरण होता 
है, तो इस स्थिति में इसी संशय की उत्पत्ति होती है कि यह "जटाधारी है मुण्डित-मस्तक ? 

( 'विरुद्धाव्यभिचारी हत में संशय की कारणता सूत्रों से नहीं कही गयी है 
इतनी ही नहीं वस्तुतः) विरुद्धाव्यभिचारी हृत्‌ संशय का कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि 
उसका प्रयोग ही सम्भव नहीं हे । ( 'मूर्सा मनः अस्प्शंवत्त्वातू, अमूर्त्त मनः क्रियावत्त्वात्‌' 
इत्यादि स्थलों मे) साध्य के ज्ञापकत्व के प्रयोजक जितने जिन प्रकार के (सपक्षसत्त्वा दि घम) हे- 
पहिले हरतु में उन सबों का ज्ञान है, तो फिर इस हेतु से जो निश्चित होगा, वह उसी 
प्रकार का होगा । अत: ( उम्र विरुद्ध साध्य के साधन के लिए ) दूसरे छेतु का प्रयोग 
ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि वह प्रथम हेतुजनित प्रथम साध्य की अनुमिति ( प्रतिपत्ति ) 
से बाधित है । ऐसी स्थिति में अगर प्रथम हेतु में साध्य ज्ञान के प्रयोजक (सपक्षसत्त्वादि) 


१६० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ गुणेऽनुमाने हेत्वाभास॑- 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


स्यान्न तु संशयहेतुत्वमू, न च तयोस्तुस्यबलवश्वमस्ति, अन्यतरस्यानु- 
मेयोइंशस्यागमवाधितत्वादयं तु विरुद्धभेद एव । 


के ज्ञान समान बल के हैं, इससे इतना ही होगा कि दोनों मेंसे कोई भा 
निश्चय का उत्पादन न कर सकेगा । इससे ( निश्चय की इस अनुपत्पदता ) से 
उनमें संशय की कारणता नहीं आ सकती । वस्तुतः मृत्तेत्व का साधक 
क्रियावत््त और अमूर्ततत्व का साधक अस्पशंवत्त्व ये दोनों हेतु समानबल 
के हैं भी नहीं, क्योंकि इन दोनों में से एक ( अस्पशंवत्त्व ) का साध्य 
( अमृत्तेत्व ) मन में 'तद्‌भावादणु मनः? ( अ० ६ आ० १सु-२३ ) इस वशेषिक- 
सूत्र रूप आगम से बाधित है। अतः ( जिसे पूर्वपक्षी दूसरे प्रकार का सन्दिग्ध 
हेत्वाभास कहते हैं ), वह विरुद्ध हेत्वाभास का ही एक प्रभेद है । 


न्यायकन्दली 


मानसम्भव: । हितीयेन प्रतिपक्ष उपस्थाप्यमाने प्रथमस्य साध्यसाधकत्वा- 
भावादिति चेत्‌ ? यदि द्वितीयवत्‌ प्रथससप्यनुवानलक्षणोपपन्चस्‌, न प्रथमस्या- 
साधकत्वम्‌ । तदसाधकत्वेऽन्यत्राप्यनुसाने क आइवासः ? वस्तुनो द्वेरूप्याभावाद- 
साधकत्वमिति चेत्‌ ? वस्तु द्विर्यं न भवतीति केनेतदुक्तम्‌ ? यथा हि प्रमाण- 
मर्थं गमयति, तदेद हि तस्य तत्त्वम्‌ । 


घर्मो का ज्ञान ही नहीं है. तो फिर उस धमंविहीनता क प्रयोजक हेत्वाभास का ही 
उद्भावन करना चाहिए, ( उस हेतु को दूषित करने के लिए) प्रमथानुमान ( के विरोधी 
अनुमान) क प्रयोग से क्या प्रयोजन ? (प्र०) “विरुद्धं न व्यभिचरति’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
“विरुद्धाव्य भिचारी' शब्द का यह अर्थ है कि जो हेतु अपने विरोधी अनुमान की उत्पत्ति 
को न रोक सके वही हेतु 'विरुद्वाव्यभिचारी” हे । तदनुसार पूर्व मं प्रयुक्त हेतु हां 
“विरुद्धाव्यभिचारी हुँ । इस देतु में यही 'दोष' है कि इसके रहते भी दूसरे देतु से 
विपरीत अनुमिति की उत्पत्ति होती हूँ, क्योंकि द्वितीय ( प्रति ) हेतु के द्वारा जब विरोधी 
पक्ष की उपस्थिति हो जाती हुँ, तो अपने साध्य के साधन करने की क्षमता पहिले हेतु से 
जाती रहती हु । ( उ० ) अगर दुसरे हेतु को तरह पहले हेतु में अनुमान के उत्पादक 
( सपक्षसत्त्वादि ) सभौ लक्षण हैं, तो फिर पहले हेतु अपने साध्य के साधन में 
अक्षम ही नहीं हूँ, क्योंकि सपक्षसत्त्वादि रूपी बलों के रहते हुए भी यदि प्रथम हेतु मं साध्य 
के साधन का सामर्थ्यं न माना जाय, तो और अनुमान प्रमाणों में हो कैसे विश्वास 
किया जा सकेगा कि वह अपने साध्य का साधन करेगा ही ? अगर यह कहें कि (प्र०) चूंकि 
कोई भी वस्तु (विरुद्ध ) दो प्रकार को नहीं हो सकती, अतः एक ( पहिले ) हेतु को 
असाधक मान लेते हैं। (उ०) यह किसने कहा कि एक वस्तु ( विरुद्ध ) दो प्रकार की 
नहीं हो सकती ? प्रमाण से जिस प्रकार की वस्तु की सिद्धि होगी, वही प्रकार उस 
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अथक वस्तूभयात्मकं न भवतीति सुदृढप्रमाणावसितोऽयमर्थो न शक्यते5- 
न्यया कर्तम्‌, ताह तयोस्तुल्यबलत्बं नास्त्येव, एकस्य यथार्थत्वादिति, कुतः 
संशयः ? यद्यपि वस्तुवत्त्या द्वयोर्यथाथता नास्ति, तथाप्यन्यतरस्य विज्ञेषानु- 
पलस्भेन भवेत्‌ तुल्यबळत्वाभिमान इति चेदस्त्वेवम्‌, तथापि तुल्य- 
बलत्वाद्यथोत्तरेणाद्यं प्रतिबध्यते, तथाद्यनाप्युत्तरं प्रतिबध्यत इति परस्परं 
स्वसाध्यसाधकत्वं न स्यात्‌, त तु संशयक्रतृ त्वम्‌, विशेषानुपलम्भमात्रेण विरुद्धो- 
भयविशेषोपस्थापना भावादित्याह-तुल्यवलत्वे चेति । 

ननु यस्तु तन्मूर्तं भवत्यमुर्त वा, न मूर्तामूर्ताम्यां प्रकारान्तर- 
मुपलब्धम्‌, अतो मनसि मूत्तंत्वामूत्तंत्वत्योरनुपलम्भेऽपि द्योरभावं द्वयोरपि 


वस्तु का तत्त्व होगा ( यथार्थ रूप होग। , । अगर सुइढ प्रमाण के द्वारा यह निश्चित 
है कि वस्तु दो प्रकार को नहीं हो सकती, अतः उसका निराकरण नहीं किया जा सकता, 
तो फिर दोनों हेतु समानबल के है ही नहीं, क्योंकि उनमें एक यथार्थ ( अनुमिति का 
साधक ) है । अतः संशय किस प्रकार होगा ? (प्र०) यद्यपि वस्तुस्थिति यही है कि 
( परस्पर विरोधी साध्यों के साधक ) दोनों हेतु यथार्थ (ज्ञान के साधक नहीं हो सकते) 
फिर भी दोनों पक्षों में से किसी एक में (यथार्थ के प्रयोजक) विशेष धमं की 
उपलब्धि नहीं होती है, अतः दोनों हेतुओं में समान बल होने का अभिमान होता है। 
(उ०) अगर दोनों हेतुओ को समानबल का मान भी ऊ, तो भी जैसे कि पहला 
हेतु दूसरे हेतु को प्रतिरुद्ध करता हैँ, वैसे ही उसी के समानबल होने के कारण) 
दूसरा हेतु भो पहिले हेतु को प्रतिरुद्र कर सकता है। इस प्रकार दोनों परस्पर 
एक दूसरे से प्रतिरुद्ध होने के कारण केवल अपने अपने साध्य का साधन भर न कर 
सकेगे। इससे वह सम्भव नहीं है कि दोनों मिलकर संशय का उत्पादन करें, क्योंकि 
“दोनों के विशेष ( असाधारण ) घर्म उपलब्ध नहीं है” केवल इतने से ही दोनों हेतुओं 
से परस्पर विरुद्ध दो साध्यो की उपस्थिति नहीं हो सकती । यही बात 'तुल्यबळत्वे च? 
इत्यादि भाष्य के द्वारा कही गयी है। (प्र) जो कोई भौ वस्तु वह यातो मूत्त ही 
होगी या फिर अमत्तं ही होगी, क्योंकि ( परस्पर विरोधी ) दो प्रकारों में से किसी 
एक ही प्रकार की होगो, दोनों से भिन्न किसी तीसरे प्रकार की नहीं, ( जैसे कि कोई भी 
वस्तु द्रव्य ही होगी वा अद्रव्य ही, द्रव्य भी न हो और अद्रव्य भी हो ऐसे किसी 
तीसरे प्रकार की वस्तू को उपलब्धि नहीं होती है ), अतः मूत्तं या, अमृत्तं इन दोनों को 
छोड़ कर वस्तुओं का कोई तीसरा प्रकार उपलब्ध नहीं है । अतः मन में मूत्तत्व और 
अमृत्त॑त्व इन दोनों में से किसी एकके निश्चित न होने पर भी जिस पुरुष के 
मन में मृत्तेत्व और ममूत्तंत्व दोनों की सम्भावना या दोनों के अभाव को भो सम्भावना 
नहीं है, उस पुरुष को मूत्त॑त्व और अमूत्तंत्व इन दोनों में से एक पक्ष का यह संशय 
होता है कि मन मुत्तं है या अमुत्त ?” (उ०) यह ठीक है कि उस पुरुषको उक्त 
प्रकार का संशय होता है, किन्तु वह इस कारण नहीं होता कि मन रूप घर्मी में 


५६२ न्यायकन्दलीसंवलितभ्रशस्तपादभष्यसु [ गुणेऽनुमाने हेत्वाभास- 
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है 


भावमसम्भावयतो भवत्येवान्यतरपक्ष स संशयः । सत्यं भवत्येच, न तु 


विरुद्धाव्यभिचारिधर्मद्यसन्निपातात्‌, किन्तु वस्तुत्वात्‌ । यन्सूतत्वासूतंत्वाभ्यां 
दृष्टसाहचयं मनसि प्रतीयमानं स्मृतिद्वारेण तयोरुपस्थापनं करोति | 


तुल्यबलत्वमभ्युपगस्य विरुद्धाव्यभिचारिणः संशयहेतुत्वं निरस्तम्‌, न 
त्वनयोस्तुल्यबलत्वसस्ति, अन्यतरस्यानुमेयोह्ेशस्य 'अमूर्तं मनः? इत्यस्यांगमेन 
तदभावादणु सन: ( अ० ७ भा० १ सु० २३ ) इति सुत्रेण बाधितत्वात्‌ । अथेदं 
सुत्रमप्रमाणम्‌ ? व्यापकमेव मनः, तदा मनःसद्भावे न किञ्चित्‌ प्रमाण- 
मस्तोत्यसुत्तं सनः अस्पशत्वादिति हेतुराश्रयासिद्धः । अथ युगपज्ज्ञाना- 
नुत्पत्त्या सिद्धं मनस्तदा धर्मिग्राहकप्रमाणबाधितो युगपज्ज्ञानानुत्पत्तमंनसोऽणु- 


विरुद्धाव्यभिचारी मूत्तंत्व और अमृत्तेत्व रूप दोनों धर्मो का सन्निवेश है। वह तो इस 
वस्तुस्थिति के कारण होता है कि क्रियावत्व और अस्पर्शवत्त्व रूप जो दोनों घमं 
मत्तत्व और अमूत्तत्व के साथ क्रमशः घटादि और आकाशादि में ज्ञात हो चके हैं, 
उन दोनों की जब मन में प्रतीति होती है, तो वे मूर्त्तत्व और अमूर्त्तत्व इन दोनों को 
मनरूप धर्मी में उपस्थित कर देते हैं। 

विरुद्धाव्यभिचारी दोनों हेतुओं को समानबल का मान कर उनमें संशय को 
हेतुता का खण्डन किया गया है; किन्तु यथार्थं में वे दोनों समानबल के हैं ही नहीं, क्योंकि 
उन दोनों में से पहिला 'अनुमेयोद्देश” अर्थात्‌ “अमृत्तं सनः? यह प्रतिज्ञावाक्य 'तदभावादणु 
मनः? इस सूत्र रूप आगमन से बाधित होने के कारण 'आगमविरोधी' है। अगर उक्त सूत्र को 
प्रमाण न माने, तो फिर मन (आकाशादि की तरह) व्यापक द्रव्य ही होगा, ऐसी स्थिति में 
मन की सत्ता में कोई प्रमाण न रहने के कारण ( अमूत्तं मनः, अस्पशेवत्त्वात्‌ ) यह हेत्‌ 
आश्रयासिद्ध होगा । अगर एक ही समय दोज्ञानों को उत्पत्ति न होने के कारण मन की 
सिद्धि मान ले, तो मन का अमृत्तंत्व रूप साध्य मन रूप धर्मी के ज्ञापक “युगपज्ञानानुत्पत्ति' 
रूप प्रमाण से ही बाधित होगा, क्योंकि, 'युगपञज्ज्ञानानुत्पत्ति’ अर्थात्‌ एक ही समय 
दो ज्ञानों की अनुर्त्पात्त तभी उपपन्न हो सकती है जब कि मन अणु ( मूतं ) हो, क्योंकि 
मन अगर व्यापक होगा तो एक ही समय सभी इन्द्रियों के साथ सम्वद्ध हो सकेगा, 
जिससे एक ही क्षण में अनेक ज्ञानों को उत्पत्ति सम्भव हो जाएगी । 'अनुमेयो ददेश? अर्थात्‌ 
ज्ञान में आगम के विरोध से कोन सा दोष होगा ? इसी प्रश्‍न का समाधान “अयं तु विरुद्ध- 
भेद इति’ इस भाष्य वाकय से किया गया है । अर्थात्‌ 'भ्रनुमेयोहेशोऽविरोधी प्रतिज्ञा” 
इस प्रतिज्ञा लक्षण में 'अविरोधि’ पद के उपादान से जिन प्रत्यक्षादि विरुद्ध प्रतिज्ञा- 
भासों का निराकरण किया गया है, उन्हीं ( निराकृत प्रतिज्ञाभासों में से ही) "अमत्त 
मनः? यह आगमविरोधी प्रतिज्ञा भी है। अतः यहाँ प्रतिज्ञाभास ही दोष है, सन्दिग्ध 
रूप हेत्वाभास नहीं । प्रकृत भाष्य वाक्य में प्रयुक्त तु शब्द के द्वारा यह व्यक्त किया 





प्रकरणसु ] | भाषानुवादसहितम्‌ ५९२३ 
ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


यञ्चालुमये विद्यमानस्तत्समानासमानजातीययोरसन्नेव सोऽन्य- 
तरासिद्गोऽनध्यवसायहेतत्वादनष्यचसितः, यथा सत्कायंगुत्पत्तेरिति । 
( ४ ) कथित अन्यतरासिद्ध हेत्वाभास ही यदि अनुमेय (पक्ष ) में 

रहे किन्तु सपक्ष भौर विपक्ष में न रहे, तो वही 'अनध्यवसाय' रूप 


ज्ञान का हेतु होने से 'अनध्यवसित' नाम का हेत्वाभास कहा जाता है। 
जसे कि ( कार्य सत्‌ उत्पत्तिमत्त्वात्‌’ इस अनुमान का उत्पत्तिमत्त्व ) हेतु 


न्यायकन्दली 


परिसाणत्वे सति सम्भवात्‌, व्यापकत्वे मनसो युगपत्समस्तेन्द्रियसम्बन्धाद्युगपदेव 
ज्ञानानि प्रसज्यन्ते । 

अनुसेयोहेशस्यागमविरोधः कि  दूषणमत आह--अयं तु विरुद्धभेद 
इति । अयमागमविरुद्धोऽनुमेयो हशोऽविरोधी प्रति्ञेत्यचिरोधिग्रहणंन निर्वाततानां 
प्रत्यक्षादिविरुद्धानां प्रतिज्ञाभासानां प्रभेद .एव, नायं सन्दिग्धो हेत्वाभासः. 
किन्तु विरुद्धप्रभेद एवेति तु शब्दार्थ: । 

अनध्यवसित इत्यसाधारणो हेत्वाभासः कथ्यते। तं व्युत्पादयति 
यञ्चानुमेये विद्यमानस्तत्समानासमानजातीययोरित्यादि। स॒वं कायसुत्पादात्‌ 
पुर्वसपि सदिति साध्यते, उत्पत्तेरिति हेतुः सांख्यानाम्‌ । सति सपक्षे व्योमादा- 
वसति विपक्षे गगनकुसुमादावभावान्नेकत रपक्षाध्यवसायं करोति । विरिष्टाथं- 


गया है कि ( भमत्तंत्व का साधक अस्पशंवत्त्व हेय ) विरुद्ध हेत्वाभास का ही एक प्रभेद 
है ( सन्दिग्ध नहीं ) । 

'असाधारण' नाम का हेत्वाभास ही (इस शास्त्र में) 'अनध्यवसित? शब्द से 
कहा गया है। 'यश्चानुमेये विद्यमानस्तत्समानजातीययोः इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
उसी ( असाधारण ) को समझाते हैं। “सभी कार्यं अपनी उत्पत्ति से पहिले भी “सत्‌? 
अर्थात्‌ विद्यमान ही है इसको सिद्ध करने के लिएं सांख्याचार्ययण 'उत्पत्तेः? इस 
हेतुवाक्य का प्रयोग करते हैं । इस वाक्य के हारा उपस्थापित यह “उत्पत्ति रूप हेतुं 
“असाधारण (या अनध्यत्रसित) नाम का हेत्वाभास है, क्योंकि ( सदा से विद्यमान ) 
आकाश रूप सपक्ष में भी यह हेतु नहीं ह, एवं ( सर्वदा असत्‌ ) भआाकाशकुसुमादि में भी 
यह “उत्पत्ति! रूप हेतु नहीं है, ( क्योंकि आकाश. ओर आकाशकुसुम इन दोनों से किती 
को उत्पत्ति नहीं होती ), अतः यह हेतु ( कार्यों को उत्पत्ति से पूवं सत्त्व और असत्त्व ) 
हन दोनों में से किसी भी पक्ष का साधन नहीं कर सकता । गगनादि नित्य 
पदार्थो की तरह घटादि अनित्य पदार्थ भी {भगर पहिले से ही हैं, तो फिर “उत्पत्ति? 
रूप हेतु कहां रहेगा ? कहीं पर निश्चित न रहने के. कारण सांख्याचार्यो के इस. 

७५ 


ve न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ गुणेऽनुमांने हेत्वाभास= 
भ्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


अयमग्रसिद्धोड्नपदेश इति वचनादवरुद्ध$ । ननु चायं विशेषः संशय- 
हेतुरभिहितः शास्त्र तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु विशेषस्योमयथा 
अनध्यवसित नाम का हेत्वाभास है । सूत्रकार ने इसे *अप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌ 
सन्दिग्धशचानपदेशः ( अ० ३ आ० १ सू० १५ ) इस सूत्र के द्वारा संग्रह्‌ किया है। 

( प्र ) (सपक्ष और विपक्ष में न रहनेवाले एवं केवल पक्ष में ही 
रहनेवाले ) हेतु को 'तुल्यजातोयेष्वर्थान्तरभूतेषु विशेषस्योभयथादुष्टत्वात्‌' 
( अ० २ आ० २ सु० २२ ) इस वेशेषिक सूत्र में संशय का कारण कहा गया है, 


न्यायकन्दली 


क्रियाजननयोग्येन रूपेण पुवमनभिव्यक्तस्य पइचादभिव्यक्तिरेवोत्पत्तिरिति सांख्याः, 
तेन तेषामुत्पत्तरिति हेतोनं स्वतोऽसिद्धता । 

अयसनध्यवसितो हेत्वाभासः क्रेन वचनेन सूत्रकृता संगृहीत इत्याह 
भययप्रसिद्धोऽनपदेश ( अ० ३ आ० १ सु० १५) इति। अनेकान्तिकवद- 
साधारणो धमं: संशयं करोति, तेनास्य 'सन्दिग्धशचानपदेशः' इत्यनेन संग्रहो 
युक्तो न पुनरप्रसिद्धवचनेनेत्यभिप्रायेणाह-ननु चेति । तुल्यजातीयेष्वर्थान्तर- 
सुतेष्विति पञ्चम्यर्थं सप्तमो । पदार्थानां विशेषस्तुल्यजातीयेभ्यो भवति, 
अर्थान्तरसुतेभ्यशच भवति । यथा पृथिव्यां गन्धवत्वं विशेषो द्रव्यान्तरेभ्योऽपि 
स्याद्‌ गुगकर्मस्यशच भवति। शब्दे च श्रावणत्वं विशेषो दृश्यते। तत्‌ कि 


उत्पात्त रूप हेतु में असत्कार्यंवादियों को स्वतः असिद्धता का आक्षेप करना उचित 

नहीं है, क्योंकि (जल हरणादि ) विशेष कार्यो के उपयोगी रूप से अनभिव्यक्त ( किन्तु सवंदा 

विद्यमान घटादि ) कार्यों की अभिव्यक्ति ही सांख्याचार्यो के मत से कार्यों की “उत्पत्ति है। 

इस 'अनध्यवसित' हेत्वाभास का संग्रह सूत्रकार ने किस सूत्र (वचन ) से किया 

हैं इसी प्रश्‍न का समाधान “अयमप्रसिद्धो$नपदेश:' भाष्य के इस वाक्य के द्वारा किया 

गया हूँ अनेकान्तिक ( सव्यभिचार ) हेत्वाभास की तरह यह असाधारण ( अनध्यवसित ) 

हेत्वाभास भी ( साध्य ) संशय को उत्पन्न करता हे, अतः इसका संग्रह 'सन्दिग्धश्‍चा- 

नपदेशः' सूत्र के इस अंश के द्वारा ही होना उचित है, 'मप्रसिद्धवचन? अर्थात्‌ 'अप्र सिद्धोऽन- 

पदेशः? इस अंश के द्वारा नहीं | “तुल्यजातीयेष्वर्थान्त रञ्रुतेषु” इस वाक्य के दोनों पदों में सप्तमी 
विभक्ति का प्रयोग पश्चमी विभक्ति के अर्थ मं किया गया हे। ( अभिप्राय यह हे कि ) पदार्थों 

का अपने सजातीय और विजातीय दोनों प्रकार के पदार्थों की अपेक्षा “विशेष” अर्थात्‌ असा- 
धारण घमं होता है। जैसे कि पृथिवी का गन्धवत्त्व रूप “विशेष” उक्त दोनों ही प्रकार से 
पृथ्वी का विशेष हुँ, क्योंकि गन्धवत्त्व पुथिवो के (द्रव्यत्व रूप से) सजातीय जलादि 
्रव्यों में भी नहीं है, और उसके विजातीय गुणादि पदार्थो मे भी नहीं हे । इसी प्रकार 
शब्द में भौ भ्रावणत्व ( श्रवणेन्द्रिय से गृहीत होना ) रूप “विशेष! हूँ । उसके प्रसङ्ग 


प्रकरणसु ] भाषानुवादर्साहतम्‌ ५९५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


इृष्टत्वादिति ( अ, २ आ. २ छ्‌, ७ ) नान्यार्थत्वाच्छब्दे विशेषद्शेनात्‌ । 
संशयानुत्पत्तिरित्युक्त नायं द्रव्यादोनामन्यतमस्य विशेषः स्याच्छावणत्वं 
अतः कथित अनध्यवसित हेत्वाभास असाधारण के उक्त लक्षण से युक्त 
होने के कारण संशय रूप ज्ञान का ही कारण होगा अनध्यवसाय रूप ज्ञान 
का नहीं, क्योंकि वस्तुओं के विशेष ( व्यक्तिगत ) घर्म ही उनके सजातीयों 
और विजातीयों की अपेक्षा 'असाधारण” समझ जाते हैं । 

( उ०) यह आक्षेप युक्त नहीं है, क्योंकि उस सूत्र का कुछ 
दूसरा ही :्थ है। किसी ने आक्षेप किया था कि शब्द में 
श्रावणत्व (कान से सुनना) रूप उसका असाधारण (विशेष) घमं 


त्यायकन्दली 


शब्दस्य रूपादिभ्यः समानजातीपेभ्योऽयं विशेषः ? कि वा विजातीयेम्यः ? 
यदि शब्दो गुणस्तदा रूपादिम्यः सजातीयेम्यो विशेषोऽयम्‌, अथ द्रव्यं कमं 
वा ? तदा बिजातीयेभ्य इति शब्दे श्रावणत्वाद्‌ द्रव्यं गुणः कर्मेति संशय इति 
पुवेथक्षवादिना सुत्र विरोधे दशिते सत्याह-नाच्यार्थत्वादिति। नायं सुत्रार्थो 
यदसाधारणो धर्म: संशयहेतुरिति, किन्त्वस्यान्य एवार्थः । तमेवाथं दशयति 
शब्दे विशेषदशंनादित्यादिना । श्रोत्रग्रहणो योऽथः स शब्द इति प्रतिपाद्य 
तस्मिन्‌ द्रव्यं गणः कर्मेति संशय इत्यभिहितं सुत्रकारेण। तस्यायमर्थ;--तस्मिन्‌ 
में यह वितक उपस्थित होता है कि शब्द में क्या उसके सजातीय ख्पादि गुणों की 
अपेक्षा यह 'श्रावणत्व, रूप विशेष है, अथवा द्रव्थकर्मादि विजातीय पदार्थो की 
अपेक्षा यह विशेष है? शब्द भगर गुण है तो फिर रूपादि उसके सजातीयों की 
अपेक्षा ही श्रावणस्व उसका विशेष है । शब्द अगर द्रव्य या कमं है ? तो फिर विजातीय 
की अपेक्षा ही यह श्रावणत्व रूप विशेष शब्द में है। इस रीति से श्रावणत्व रूप 
असाधारण धमं के द्वारा शब्द में यह द्रव्य हे? या गुण है? अथवा कमं है ? इस 
प्रकार के संशय की आपत्ति के द्वारा सूत्रविरोध का प्रसङ्ग पुर्वपक्षवादियों के 
उठाने पर उसके समाधान के लिए ही भाष्यकार ने “न, अन्यार्थत्वात्‌? यह वाक्य 
लिखा है। अर्थात्‌ उक्त सत्रका यह अभिप्राय नहीं है कि असाधारण घम संशय 
का कारण है” उस सूत्र का कोई दूसरा ही अर्थ है। “शब्दे विशेषदशंनात्‌' 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा वही दूसरा अथं प्रतिपादित हुमा है। “जो वस्तु श्रवणेन्द्रिय 
के द्वारा गृहीत हो वही शाब्द है” यह प्रतिपादन करने के बाद सूत्रकार ने कहा कि 
( थोत्रग्राह्य ) उस वस्तु में यह संशय होता है कि “यह द्रव्य है ? या गुण है? अथवा 
कर्म है ?? इस पर पूर्वपक्षवादी ने कहा कि श्ररोत्रेन्द्रिय से गृहीत होनेवाले शब्द रूप 
अर्थ में जिन संशयो का तुमने उल्लेख किया हैं उससे 'शरोत्रग्राह्मस्व' रूप असाधारण 
धमं में ही उक्त संशयों की कारणता व्यक्त होती है । किन्तु सो ठीक नहीं है, क्योंकि 


५९६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणे5नुमाने हेत्वाभास- 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


किन्तु सामान्यमेव सम्पद्यते, कस्मात्‌ ? तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु 
द्रव्यादिभेदानामेकैकशो विशेषस्योभयथादष्टत्वादिस्थुक्तस्‌, न संशय- 


देखा जाता है, अत; कान से सुने जानेवाले एवं सत्ता जाति से सम्बद्ध शब्द में 
“यह द्रव्य है? यागुण है?” अथवा कर्म है ?' इस प्रकार का संशय नहीं 
होगा । इसी आक्षेप के समाधान में उक्त सूत्र के द्वारा कहा गया है कि 
श्रावणत्व द्रव्य, गुण और कर्मं इन तीनों में से किसी का “विशेष” अर्थात्‌ 
असाधारण धमं नहीं है। उनका वह साधारण धर्म ही प्रतीत होता है, 
क्योंकि द्रव्य, गुण और कम इन तीनों में से प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक गुण, एवं 
प्रत्येक कमं के असाधारण धर्म अपने सजातीयों के ( अर्थात्‌ अपने में और 
अपने सजातीयों में समान रूप से रहनेवाले ) सामान्य घमं के साथ ही देखा 


न्यायकन्दलो 


श्ोत्रग्रहणेऽथं संशयः कि द्रव्यं कि वा गुण: किमुत कर्मेति । अत्र परेजोक्तम्‌-- 
श्रोत्रग्रहण शब्दे संशयं वदता त्वया श्रोत्रग्राह्मत्वमेव संशयकारणत्वमुक्तम्‌ । 
श्रोत्रग्राह्मत्वं च विशेषः, तस्य दर्शनात्‌ संशयानुपपत्तिः। विरुद्धोभयस्नृतिपुवको 
हि संशयः, स्मृतिइच नासाधारणधसंदर्शना-्वति, तस्य केनचिद्विशेषेण सहा- 
नुपलम्भादिति परेणोक्ते सति सुन्नकारेण प्रतिबिहितमेतत्‌, नायं द्रव्यादीना- 
मन्यतमस्य विशेष: श्रावणत्वम्‌, द्रव्यगुणकर्मणां मध्येऽन्यतसस्य द्रव्यस्य गुणस्य 
कमंणो वा श्रावणत्वं विशेषो न भवति, किन्तु तेषां सामान्यमेवेदं सम्पद्चते, 
कस्मात्‌ ? तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु ` च द्रव्यादिभेदानामेकंकशो विशेष- 
स्योभयथा दुष्टत्वादित्युक्तम्‌ । भिद्यन्ते इति भेदाः, द्रव्यादय एव भेदा 


ोत्रग्राह्मत्व शब्द का 'विद्षेष अर्थात्‌ असाधारण धमं है, अतः उसके ज्ञान से संशय नहीं 
हो सकता । चूँकि विरुद्ध दो कोटियोंको उपस्थिति स्मृति का कारण है, यह स्मृति 
असाधारण धमं के ज्ञान से सम्भव नहीं है, क्योंकि किसी भी विशेष घमं के साथ उनकी 
उपलब्धि नहीं होती है। पूर्वपक्षवादियों के द्वारा यह आक्षेप किये जाने पर महषि 
कणाद ने यह समाधान किया है कि जिस श्रावणत्व धमं का उल्लेख किया गया है; 
वह द्रव्यादि में से किसी एक का "विशेष? नहीं है, अर्थात्‌ द्रव्य या गुण अथवा कमं. 
इन तीनों में से श्रावणत्व किसी एक का “विशेष? नहीं है, किन्तु उन तीनों का वह. 
सामान्य ही प्रतिपन्न होता है। अपने इस उत्तर के प्रसङ्ग में "कस्मात्‌? अर्थात्‌ किस. 
हेतु से आप यह बात कहते हैं ? यह पूछे जाने पर सूत्रकार ने “'तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरः 
भूतेषु द्रव्यादिभेदानामते कैकशो विशेषस्योभयथारष्टत्वात्‌’' इत्यादि सूत्र के द्वारा इसका 


प्रकरणम ] भाषानुवादसहितम्‌ ५९७ 
न्यायकन्दली 


द्रव्यादिभेदा द्रव्यगुणकर्माणि, तेषां मध्ये एककस्य द्रव्यस्य गुणस्य 
कसंणो बा तुल्यजातोयेभ्योऽर्थान्तरभूतेभ्यो विशेष 'उभयथादष्टः' । 
पृथिव्याः स्वसमानजातीयेभ्यो विशेषः पृथिवीत्वं द्रव्यत्वेन सह दुष्टम्‌ ? 
रूपस्य विशेषो रूपत्वं गुणत्वेन सह दृष्टम्‌, उतक्षेपणस्य विशेष उत्क्षेप- 
णत्वं कमंत्वेन सह दुष्टम्‌ । शब्दस्यापि श्रावणत्वं विशेषः गुणत्वेन, तस्मा- 
देतदपि विज्ञेषत्वेन रूपेण द्रव्यदीनां सामान्यमेव । ततइचास्य तेन रूपेण 
संशयहेतुत्वं युक्तम्‌ । यत्‌ पुनरसाधारण रूपं न तत्‌ संशयकारणम, विशेष- 
स्मारकत्वाभावादित्याहइ- न संशयकारणमिति । तुल्यजातीयेम्योऽर्थान्तरसूतेम्य- 
इचेति वक्तव्ये सुत्रे सप्तम्यमिधानादेषोऽप्यर्थो गम्यते । शब्दे श्रावणत्वविशेषदशनाद्‌ 
द्रव्यं गुणः कर्मति संशयः । द्रव्यादिमेदानामेककशो विशेषस्य तुल्यजातीयेषु 
सपक्षेष्वर्थान्तरसूतेषु विपक्षेषु दर्शनादिति । किमुक्तं स्यात्‌ ? विशेषो द्रव्ये गुणे 


उत्तर दिया ह्‌ । भिद्यन्त इति भेदाः द्रव्यादय एव मेदा द्रव्यादिभेदाः? इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार उक्त सूत्र में प्रयुक्त द्रव्यादिभेद' शब्द से द्रव्य, गुण और कमं, ये तीनों ही 
अभिप्रेत हूं । उन तीनों में से एक एक का अर्थात्‌ द्रव्य या गुण अथवा कमं का इनमें 
से सभी में "तुल्यजातीयों' से अर्थात्‌ समानजातीयों एवं 'अर्थान्तरभुत वस्तुओं? से अर्थात्‌ 
मिन्नजातीयों से, दोनों प्रकार की वस्तुओं से “विशेष' अर्थात्‌ व्यावृत्ति देखी जाती हूँ । 
दोनों प्रकार से व्यावृत्ति या विशेषका यह देखा जाना ही सूत्र के 'उभयथाइष्ट' शब्द 
से अभिप्रत हे। पृथिवी का विशेष” हें पृथिवीत्व, जो ( उसके समानजातीय 
जलादि द्रब्यों में रहनेवाले ) द्रव्यत्व के साथ ही पृथिवो में हुं। रूप का "विशेष? 
हृ रूपत्व, जो रूप में गुणत्त्रक साथही देखो जाता हे । एवं उत्क्षेपण रूप क्रिया का 
विशेष हूं उत्क्षेपणत्व, जो कर्मत्व के साथ ही देखा जाता दै। इसी तरह दाब्दों का 
श्रावणत्व रूप विशेष भो -गुणत्व के साथ ही रहेगा । अतः यह श्रावणत्ब रूप धर्म ( गन्ध- 
वत्त्वादि अन्य सभी विदशेषों क समान होने के कारण “सामान्य ही हे ( साधारण धमं 
ही हुँ ) “विशेष? अर्थात्‌ असाधारण धमं नहीं, अतः भावणत्व शब्द में द्रव्यत्वादि संशय का 
अवश्य ही कारण हूँ, किन्तु असाधारण धमं होने के नाते नहीं, किन्तु साधारण 
धम होने के नाते ही। असाधारण धर्म कभी संशय का कारण होता ही नहीं, क्योंकि 
वह किसी व्यावृत्ति का ( अभाव का) स्मारक नहीं है। यही बात भाष्यकार ने “न संशय» 
कारणम्‌' इस वाक्य से कही है । 'तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभुतेषु' इत्यादि सूत्र में साधारण रीति 
से प्राप्त पश्चमी त्रिभक्ति से युक्त 'तुल्यजातीयेभ्योऽर्थान्तरभुतेभ्यःः इस प्रकार के पदों 
का प्रयोग न कर उक्त सप्तमी विभक्ति से युक्त पदों के प्रयोग से भी यही मालूम 
होता है कि शाब्द में श्रावणत्व रूप विशेष के ज्ञान से यह संशय होता है कि 'शब्द द्रव्य 
है? अथवा गुण है? किवां कमं है?” क्योंकि द्रव्यादि भेदों' के अर्थात्‌ द्रव्य? गुण 
और कर्म में से प्रत्येक के “विशेष” से अपने आश्रय को तुल्यजातीयो से अर्थात्‌ सपक्षों से, मरः 


५९८ न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणेऽनुमाने निदशन- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कारणम्‌ | अन्यथा षट्स्वपि पदाथेषु संशयःसङ्गात्‌। तस्मात्‌ सामान्य- 
प्रत्ययादेब संशय इति । 

द्विविधं निदर्शनं साधम्येण वैधम्येण च । तत्रानुमेय- 
सामान्येन जिङ्गसामान्यस्याडुविधानद्शंनं साधम्यनिदशेनम्‌ । तयथा 
जाता है। उक्त सूत्र के द्वारा यह नहीं कहा गया है कि विशेष ( आसाधारण ) 
धर्मे संशय का कारण है। अगर ऐसी बात न हो तो ( शब्द में गुणत्व के संशय की 
तरह ) छः पदार्थो में भी अविराम संशय की आपत्ति होगी ॥ अतः सामान्य (साघा- 
रण ) घमं के ज्ञान से ही संशय होता है (असाधारण धर्म के ज्ञान से नहीं ) । 

( अन्वय ) साधर्म्यं एवं ( व्यतिरेक ) वैधम्यं भेद से निदर्शन ( उदा- 
हरण ) भी (१) साघर्म्योदाहरण और (२) वैधर्म्योदाहरण भेद से दो प्रकार का 
है। इनमें अनुमेय ( साध्य ) सामान्य के साथ लिङ्ग (हेतु ) सामान्य 

न्यायकन्दलो 

कर्मणि च दुष्टः. । शाब्दे च श्रावणत्वं विशेषो दृश्यते, तस्माढिशेषत्वाद्‌ 
द्रव्यादिधिषय: संशयः। यदि चासाधारणमपि रूपं संशयकारणम्‌. तदा षट्स्वपि 
पदार्थषु संशयप्रसङ्ग: ? सर्वधानेव तेषामसाधारणधर्मयोगित्वात्‌, ततरच संशय- 
स्याविरामप्रसङ्ग इत्याह-_अन्यथेति । उपसंहरति-तस्मादिति। साधारणो 
धर्मो विरुद्धविशेषाभ्यां सह दृष्टसाहचर्य;, तयोः स्मरणं शक्नोति कारयितु- 
सतस्तदृरांनादेव संशयो भवति, नासाधारणध्मंदशंनादित्युपसंहारार्थः । 

निदशंनस्वरूपनिरूपणाथंसाह-द्विविधं निदानं साधम्येण वेघम्यंण 
चेति। साध्यसाधनयोरनुगमो निदव्यंते येन वचनेन तद्वचनं साधम्यं- 
विपक्षों से अर्थात्‌ भिन्नजातीयों से, दोनों से व्यावृत्तबुद्धि का उत्पादन देखा जाता है। इस 
का फलिताथं क्या हुआ ? यही कि द्रव्य, गुण और कमं तीनों में ही विशेष” देखे जाते 
हैं, एवं शब्द में भी श्रावणत्व रूप विशेष देखा जाता है, अतः संशय होता है कि 'शब्द द्रव्य 
है? अथवा गुण है? किवा कमं है?' अगर असाधारण धमं भी संशय का कारण 
हो तौ फिर छः पदार्थो में ही संशय की आपत्ति होगी, क्योंकि वे सभी असाधारण घमं 
से युक्त है। जिससे संशय की अनन्त धारा की आपत्ति होगो। यही बात 
“अन्यथा? इत्यादि ग्रन्थ से आचाय ने कही है | तस्मात्‌? इत्यादि से इस प्रसङ्ग का उपसंहार 
करते हैं। इस उपसंहार ग्रन्थ का आशय है कि परस्परविरुद्ध दो विशेष धर्मों के साथ इष्ट 
होने के कारण साधारण धरम ही उन परस्पर विरुद्ध दोनों धर्मो को स्प्रीत को उत्पन्न कर 
सकता है। अत: साधारण धमं के ज्ञान से ही संशय होता है, असाधारण धमं क ज्ञान से नहीं । 

“द्विविधं निदशंनं साधर्म्येण वैधम्येण च? भाष्य का यह वाक्य 'निदशंन? को 
स्वरूप को समझाने के लिए लिखा गया है। साध्य भौर हेतु का एक जगह रहना” 





प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितभ्‌ ५९९ 


प्रशरतपादभाष्यम्‌ 

यत्‌ क्रियावत्‌ तद्‌ द्रव्यं इष्टं यथा शर इति । अनुमेयविपयये च 
लिङ्गस्यामावदशनं वैधम्यनिदर्शनम्‌, तद्यथा यदद्रव्यं तत्‌ क्रियावन्न 
भवति यथा सत्तेति। अनेन निदर्शनाभासां निरस्ता भवन्ति । 


की अनुगति जहाँ देखी जाए वह साधम्यं निदर्शन है । जसे कि जिसमें 
क्रिया देखी जाती है, वह द्रव्य ही होता है, जेसे कि तीर (में क्रिया देखी 
जाती है और वह द्रव्य है ) । 


अनुमेय ( साध्य ) के अभाव के साथ लिङ्ग (हेतु) के अभाव का 
आनुगत्य जहाँ देखा जाए वह “वैधर्म्य निदर्शन' है । जसे कि (क्रिया युक्त 
किसी वस्तु को देख कर उसमें द्रव्यत्व के अनुमान के लिए प्रयुक्त) 'जो 
द्रव्य नहीं है, उसमें क्रिया भी नहीं रहती है, जसे कि सत्ता ( जाति 
द्रव्य नहीं है, अतः उसमें क्रिया भी नहीं है ) । अतः उक्त अनुमान में सत्ता वेधम्ये 
निदशंन है । निदर्शनों के इन लक्षणों से ( जो वस्तुतः निदर्शन नहीं हैं, किन्तु 
अज्ञ के द्वारा निदर्शन रूप से प्रयुक्त होने के कारण निदर्शन की तरह 
प्रतीत होते हैं. उन) निदर्शनाभासों में निदशंनत्व खण्डित हो जाता है। 


न्यायकन्दली 


निदानम्‌, साध्यव्यावृत््या साधनव्यावृत्तिर्येन वचनेन निदइ्यंते तद्वेधम्यनिदशंन- 
मिति भेदः। तत्र तयोर्मध्ये साधम्यनिदशेनं कथयति-तत्रानुमेयेत्यादिना । 
तद्वयक्तमेव । वेधम्यनिदशंनं कथयति-अनुमेयविपर्यंयं इत्यादिना । तदपि 
व्यक्तमेव । 


जिस वाकय से “निर्दाशत' हो, उसे 'साधम्यनिदशंन' कहते हैं। एवं जिस वाक्य से साध्य 
के अभाव के द्वारा हेतु का अभाव निर्दिष्ट हो, उसे “वैधम्यंनिदर्शंन' कहते हैं, यही 
दोनों ( निदशंनों ) में अन्तर है । 'तत्र' अर्थात्‌ उन दोनों में 'तत्रानुमेयसामान्येन? इत्यादि 
वाक्य के द्वारा “साधर्म्यनिदर्शन? का उपपादन हुआ है । इस वाक्य का अर्थं स्पष्ट है । 
'अनुमेयविपर्यय? इत्यादि वाक्य के द्वारा 'वैधम्यनिदशंन' का उपपादन हुआ हे, उस वाक्य 
का भी अर्थ स्पष्ट ही है। 'अनेन निदशनाभासा निरस्ता भवन्ति? जो वस्तुतः 'निदर्शन' 
नहीं है, वह भी निदशंन के किसी सादृश्य के कारण निदशंन की तरह प्रतीत होते हैं, इस 
प्रकार जो निदर्शनाभास अर्थात्‌ निदशंन न होने पर भी निदर्शन के समान हैं, वे “अनेन? 
अर्थात्‌ निदशंन के इस प्रकार के लक्षण के निर्देश से निदर्शन की श्रेणी से अलग हो जाते हैं; 
क्योंकि उन निदशंनाभासों में निदशंन का यह लक्षण नहीं हे । 


६०० न्यायकन्दली बंवलितप्रशस्तपादभाष्यसमु [ गुणेऽनुमाने निदशन- 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


तद्यथा--नित्यः _= शब्दोऽपूत्तंत्वात्‌, यदसूत्तं इष्टं तन्नित्यम्‌, 
यथा परमाणुयथा कस, यथा स्थाली, यथा तमः अम्बरवदिति; यद्‌ 
द्रव्यं तत्‌ फ्रियावदू इष्टमिति च लिङ्गालुमेयोभयाश्रयासिद्धानचुगत- 
'विपरीतानुगताः साधम्यंनिदशंनामासाः । 


अगर कोई शाब्द में नित्यत्व के साधन के लिए अमूत्तेत्व हेतु को उपस्थित 
कर ( शब्दो नित्यः, अमूत्तंत्वात्‌ ) ( १ ) परमाणु, ( २ ) क्रिया, ( ३ ) वरतेन, 
( ४) अन्धकार, ( ५ ) आकाश जैसी वस्तुओं को ( साधम्यं ) निदर्शन के लिए 
उपस्थित करे तो ( उक्त अनुमान के लिए) ये सभी ( साधम्यं ) 'निदशंनाभास' 
होंगे । एवं आकाशादि निष्क्रिय द्रव्यों में केवल द्रव्यत्व हेतु से अगर कोई क्रियावत्त्व 
के अनुमान के लिए ( ६ ) तीर प्रभृति सक्रिय द्रव्य को उपस्थित करे तो वह भी 
साधम्यं निदशंनाभास ही होगा । कथित ये ( छः ) वस्तु कथित अनुमान के लिए 
प्रयुक्त होने पर साधम्यं निदर्शन के निम्नलिखित छः दोषों में से क्रमशः एक से 
युक्त होने कारण 'साधर्म्यनिदशेनाभास' ही होंगे, इन दोषों के ( १) लिङ्गासिद्धि, 
(२) अनुमेयासिद्धि, (३) उभयासिद्धि, (४) आश्रयासिद्ध, (५) अननुगत और 
विपरीतानुगत (ये छः नाम हैं ) । > sie 


त्यायकन्दली 


अनेन निदरशंनाभासा निरस्ता भवन्ति । अनिदझनान्यपि केन- 
चित्‌ साधर्म्येण निदर्शनवदाभासन्त इति निदशंनसदृशाः, अनेन निदशंनलक्ष- 
णेनार्थान्निरस्ता भवन्ति, तल्लक्षणरहितत्वात्‌। यावन्निदशनाभासानां स्वरूपं 
न ज्ञायते, तावत्‌ तेषां स्ववाक्ये वर्जनं परवाक्ये चोपालम्भो न शक्यते 
कर्तुम्‌, अतस्तेषां स्वरूपं कथयति-यथा नित्यः शब्दोऽमूर्तेत्वात्‌, यदमूर्त 
तन्नित्यं दुष्टम्‌, यथा परमाणुः, यथा कमं, यथा स्थाली, यथा तमोऽम्बरवत्‌ 


निदर्शंनाभासों का स्वरूप जबतक ज्ञात न हो जाए, तबतक न तो अपने द्वारा 
किये जानेवाले प्रयोगों में उनसे वचा जा सकता हूँ, और न दुसरे यदि उनका 
प्रयोग करें तो उन वाक्यों में ( निदशंनाभास रूप ) दोष का दिखाना ही सम्भव हो सकता 
है, अतः 'तद्यथा? इत्यादि वाक्यों से उनके उदाहरण और अन्त में उनके भेद दिखछाये 
गये हैं । अर्थात्‌ ( १ ) लिज्भा सिद्ध, ( २) अनुमेयासिद्ध, ( हे ) उभयासिद्ध, (४ ) आश्रयाः 
सिद्ध, ( ५ ) अननुगत और ( ६) विपरीतानुगत ये छः भेद “निदशंनाभास” के हैं। 

( १) नित्यः शब्दोऽमूत्तंत्वात्‌, यथा परमाणुः” अर्थात्‌ शब्द में भमुत्तंत्व हेतु से 
निरवयत्व के साधन के लिए कोई भगर 'यदमूत्त तन्नित्यम्‌, यथा परमाणुः? इस प्रकार के. 
निदर्शन वाक्य का प्रयोग करे तो बह्‌ 'किङ्कासिद्ध? निदशंनाभास होगा, क्योंकि परमाणु 


प्रकरणसु | भाषानुवादसहितम्‌ ६०१ 
न्यायकर्‍दली 


यद्‌ द्रव्यं तत्‌ .क्रियावद्‌ दृष्टमिति च लिङ्गानुमेयोभयाश्चयासिद्धाननुगतविपरीता- 
नुगताः साधम्यनिदशंनाभासाः। नित्यः शब्दोञमुतंत्वातू, यथा परमाणु- 
रिति लिङ्गासिद्धो निदर्शनाभासः परमाणोरमुतंत्वाभावात्‌ । यथा कमंत्यनु- 
मेयासिद्धः, कमणो नित्यत्वाभावात्‌। यथा स्थालोीत्युभयासिद्धः, न स्थाल्यां 
साध्यं नित्यत्वसस्ति, नापि साधनममूतत्वम्‌ । यथा तम इत्याश्रयासिद्धः। 
परमार्थतस्तसो नास न किञ्चिदस्ति, क्व साध्यसाधनयोवर्याप्तिः कथ्यते ? 
अम्बरबदित्यननुगतोऽयं निदर्शना भासः। यद्यप्यस्बरे नित्यत्वममूत्त॑त्वमुभयमप्यस्ति, 
तथापि यदमूर्तं तन्नित्मेवं न जूते, किन्त्वम्बरवदित्पेतावन्मात्रमाह्‌ । 
न चतस्माद्‌ वचनादप्रतिपन्नसाध्यसाधनयोरम्बरे स<द्भावप्रतीतिरस्ति, तस्मादननु- 


के मूर्त होने के कारण उसमें अमर्त्तत्व नाम का हेतु हो सिद्ध नहीं है । ( निदशंन में साध्य 
की तरह हेतु का निश्चित रहना भी आवश्यक है )। 

(२) नित्यः शब्दोऽमूत्तं त्वात्‌’ इसी अनुमान में अगर कोई 'यदमत्तं ष्टं तन्नित्यम्‌, 
यथा कर्म? इस निदर्शन वाक्य का प्रयोग करे तो वह अनुमेयाधिद्धर निदर्शनाभास होगा, 
क्योंकि क्रिया में नित्यत्व रूप अनुमेय अर्थात्‌ साध्य ही सिद्ध नहीं है । 

(३) उसी अनुमान में 'यदमूर्ता षष्टं तन्नित्यमु, यथा स्थाली इस प्रकार के 
निन्दशनवाकथ का अगर कोई प्रयोग करे तो वह 'उभयासिद्ध' नाम का निदर्शनाभास होगा, 
क्योंकि स्थाली (बटलोही) में नित्यत्ब रूप अनुमेय ओर अमूर्त्तत्व रूप लिङ्ग दोनों हो सिद्ध 
नहीं हैं । 

(४) उसी अनुमान में कोई अगर “यदमूर्तं ष्टं तन्नित्यमु, यथा तमः' इस प्रकार 
से निदशंन वाक्य का प्रयोग करे, तो वह आश्रयासिद्ध नाम का निदर्शनाभास होगा, 
क्योंकि तम नाम का कोई (भाव) पदार्थ वस्तुतः है ही नहीं, साध्य और हेतु की व्याप्ति का 
प्रदर्शन कहाँ होगा ? (क्योंकि निदर्शन का यही प्रयोजन है कि वहाँ साध्य और हेतु कौ 
व्याप्ति निश्चित रहे, जिससे कि प्रकृत पक्ष में साध्य की सिद्धि के लिए उसका प्रयोग 
किया जा सके ।) 


(५) 'शब्दो नित्यः, अमर्तात्तात्‌’ इसी स्थल में अगर उदाहरण को दिखाने 
के लिए 'अम्वरबत”? केवल इतने ही अंश का कोई प्रयोग करे 'यदमत्तं तन्तित्यम्‌ इस अंश 
का प्रयोग न करे तो वह 'अननुगत' नामका निदशंनाभास होगा । यद्यपि आकाश मं 
नित्यत्व और अमूर्त्तत्व ये दोनों ही हैं, फिर भी “यदमूर्त तन्नित्यम्‌? इस अंश का प्रयोग 
नहीं किया गया है, किन्तु केवल “अम्बरवत्‌” इतना ही कहा गया है, केवल इसी त्रुटि से 
यह 'अननुगत? नाम का हेत्वाभास होगा । क्योंकि इस वाक्य के बिना पहिले से अज्ञात 
साध्य और हेतु इन दोनों की सत्ता का ज्ञान आकाश से नहीं हो सकेगा, अतः यह (साध्य 
ओर हेतु आकाश रूप अधिकरण मों अनुगत रूप से ज्ञापक न होने के कारण) “अननुगत' 
नाम का निदशंनाभास है । 

७६ 


६०२ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस॒ [ गुणेऽनुमाने निदर्शन- 
न्याथकन्दली 


गतोऽयं निदर्शनाभासः । यद्‌ द्रव्यं तत्‌ क्रियावद्‌ दृष्टमिति विपरीतानुगतः, द्रव्यं 
वायुः क्रियावत्वादित्यत्रापि व्याप्यं क्रियावत्त्वं व्यापकं च द्रव्यत्वम्‌ । यच्च 
व्याप्यं तदेकनियता व्याप्तिने संयोगबदुभयत्र व्यासज्यते, व्यापकस्य 
व्याप्यव्यभिचारात्‌ । यत्रापि समव्याप्तिके क्ृतकत्वानित्यत्वादो व्याप्यस्यापि 
व्यापकत्वसस्ति, तत्रापि व्याप्यत्वरूपं समाश्चित्येच व्याप्तिर्मं व्यापकत्वरूपा- 
भ्रयत्वात्‌, व्यभिचारिण्यपि तद्रूपस्यापि सम्भवात्‌ । 


यथोपदिशन्ति गुरवः 
व्यापकत्वगृहीतस्तु व्याप्यो यद्यपि वस्तुत: । 
आधिवयेऽप्यविरुद्धत्वाद्‌ व्याप्यं न प्रतिपादयेत्‌ ॥ इति । 


(६) द्रव्यं वायुः क्रियावत्त्वात्‌? इस अनुमान के लिए भगर कोई 'यद्ट्रव्यं 
तत्‌ क्रियावद्‌ र्ष्टम्‌’ इस प्रकार (“यत्‌ क्रियावत्‌ तत्‌ द्रव्यं ष्टम्‌’ इस प्रकार से निदर्शन 
वाक्य प्रयोग न करके ) उसके विपरीत वाक्य का कोई प्रयोग करे, तो वह निदशंत 
न होकर विपरीतानुगत' नाम का निद्शेनाभास होगा । क्योंकि इस अनुमान में “क्रियावत्त्व' 
हेतु है, अतः वही व्याप्य है, एवं साध्य होने के कारण द्रव्यत्व ही व्यापक है । अनुमान 
की उपयोगी व्याप्ति केवल व्याप्त (हेतु) में ही रहती है, व्यापक (साध्य) में नहीं । एक 
ही व्याप्ति संयोग की तरह व्यापक और व्याप्य अपने दोनों साम्बन्धियों में व्याप्त होकर 
रहनेवाळी वस्तु नहीं है । क्योंकि (साध्य ) व्यापक में व्याप्य ( हेतु ) की व्याप्ति नहीं 
(भी) रहती है, क्योंकि साध्य हेतु के विना भी देखा जाता है। जिन समव्याप्तिक 
( जिस अनुमान के साध्य भोर हेतु दोनों समान आश्रयोंमें हों, सांध्य का आश्रय 
हेतु के आश्रय से अधिक न हो ) स्थलों में जैसे कि 'घटोऽनित्यः कृतकत्वात्‌? इत्यादि 
अनुमान के कृतकत्व हेतु में व्य।प्यत्व की तरह साध्य का व्यापकत्व भी है, फिर भी 
कृतकत्व हेतु में जो अनित्यत्व रूप साध्य को व्याप्ति है, वह इसी कारण है कि वह साध्य 
का व्याप्य है । इसलिए कृतकत्व हेतु में अनित्यत्व रूप साध्य की व्याप्ति नहीं है कि 
कृतकत्व रूप हेतु अ..त्यत्व रूप साध्य का व्यापक है । अगर साध्य के व्यापक होने के 
कारण ही सव्य की व्याप्ति हेतु में माने तो ('धूमवान्‌ वह्नेः? इत्यादि ) व्यभिचारी 
स्थलों के हेतुओं मं भी साध्य को व्याक्ति माननी होगी । क्योंकि व्याप्ति के प्रयोजक 
साध्य का व्यापकत्वतो वहाँ भी है ही ( वक्ति घूम का व्यापक है ही )। जैसा कि 
गुरुचरणों का उपदेश है कि :--( किसी ) व्याप्य ( हेतु ) में भी साध्य फी व्यापकता 
वस्तुतः रहने पर भी, वह हेतु व्यापक होने के कारण व्याप्य का ( अपने से व्याप्य 
साध्य का केवळ उसके व्याप्य होने के कारण ) ज्ञापन नहीं कर सकता, क्योंकि साध्य 
की व्यापकता ( केवल समव्याप्त हेतु में ही नहीं, किन्तु ) साध्य से अधिक स्थानों में 
रहुनेवाले (व्यभिचारी ) हेतु में भो है । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमु ६० रे 


प्रशस्तपादभाष्यम 


यदनित्य॑ तन्सूतं ष्टम्‌, यथा कम यथा परमाणुयथाकाशं 
यथा तमः, घटवत्‌, यन्निष्क्रियं तदद्॒व्यञ्चेति लिङ्गानुमेयोमयाव्या- 
वृत्ताश्रयासिद्धाव्यावृत्तविपरीतव्यावृत्ता पैधम्यनिदर्शनाभासा इति ॥ 
( झ्पादि अनित्य गुणों में यदि कोई अनित्यत्व हेतु से मूर्त्तत्व 
के साधन के लिए प्रस्तुत होकर वेघम्यंनिदरन के लिए (१) क्रिया, 
(२) परमाणु, ( ३ ) आकाश, ( ४) अन्धकार और ( ५ ) घट जेसी वस्तुओं को 
उपस्थित करे तो ये सभी वस्तुयें ( उक्त अनुमान के लिए प्रयुक्त होने पर ) 
“वै धर्म्यनिदशंनाभास' होंगे । एवं ( आकाशादि निष्क्रिय द्रव्यो में द्रव्यत्व 
हेतु से क्रियावत््व के अनुमान के लिए प्रयुक्त सत्ता जाति भी) जिसमें 
क्रिया नहीं है, वह द्रव्य भी नहीं है, जेसे कि (६) 'सत्ता' इस प्रकार से 
प्रयुक्त होने पर वेंधम्यनिदर्शनाभास' ही होगा। ( वेधम्येनिदर्शनाभास रूप 
दोषों के ये छः नाम हैं--( १) लिङ्गाव्यावृत्त ( २) अनुमेयाव्यावृत्त, ( ३) 
उभयाव्यावृत्त, (४: आश्रयासिद्ध, (५ ) अव्यावृत्त और ( ६) विपरीत 
व्यावृत्त ( तदनुसार वेंघर्म्यनिदशेनाभास रूप दुष्ट निदर्शन भी छः हैं ) 


न्यायकन्दली 


अतो व्याप्तिव्याप्यगतत्वेन दर्शनीया 'यत्‌ क्रियावत्‌ तद्‌ द्रव्यमि'ति। 
न व्यापकगतस्देच तत्र तस्या अभावात्‌, अतो विपरीतानुगतोऽयम्‌। लिङ्ग 
चानुसेयं चोभयं चाश्रयशच रिङ्गानुमेयोभयाश्रयाः, तेऽसिद्धा येषां ते 
लिङ्कानुमेयोभयाश्रयासिद्धाः, लिद्भानुमेयो भयाश्रयासिद्धाइचाननुगताइच बिपरी- 
तानुगताइचेति योजना । 


वेधर्म्यनिदर्शनाभासान्‌ कथयति--यदनित्यमित्यादिना । नित्यः शब्दोऽ- 
सूत्त॑त्वाद्‌ यदनित्यं तन्मुर्ते यथा कर्मंति छिङ्गाव्यावृत्तो वधम्यंनिदरंना- 


भतः व्याप्य (हेतु) में ही व्यापि की वर्तमानता दिखानी चाहिए, जैसे कि “यत्‌ 
क्रियावत्‌ तद्‌ द्रव्यम्‌? इस प्रकार के वाक्यों से होता है । व्यापक में व्याप्ति को नहीं दिखाना 
चाहिए, क्योंकि व्यापकीभुत वस्तु में रहनेवाली व्याप्ति (अनुमिति की उपयोगी) नहीं है । 
अतः धयत द्रव्यं तत्‌ क्रियावत्‌' इत्यादि प्रकार के निदशनवाक्य 'विपरीतानुगत' निदर्शनाभास 
हो हैं। "लिङ्गानुमेयोमथाश्रयासिद्धाननुगतचिपरीतानुगताः' इस समस्तवाक्य का विग्रह 
“लञ्च चानुमेय्चोभयश्चाश्रयश्च लिङ्गानुमेयोभयाभ्ययाः, ते असिद्धा येषां ते छिङ्कानु- 
मेयोभयाश्रयासिद्धाः, छिङ्गातुमेयोभयाश्रयासिद्धाश्चाननुगताशच विपरीतानुगताशच’ इस 
प्रकार समझना चाहिए । 

'यदनित्यमुः इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा वैधम्यं निदशंनाभासों का उपपादन करते 
हैं । वेधम्यं निदशनाभास भी निम्नलिखित छ; प्रकार के हैं, (१) रिङ्काव्या वृत्त, (२) अनुमे- 


६०४ न्यायकन्दलीसंबालतभ्रशस्तपादभाष्यस्‌ | गुणेऽनुसाने निदशंन- 
न्यायकन्दली 


भासः, कमणो मृत्त्यंभावात्‌ । यथा परमाणुरित्यनुमेयाव्यावृत्तः, अनुसेयं नित्यत्वं 
परमाणोरव्यावृत्तम्‌ । यथाकाशमित्युभयव्यावृत्तः, नाकाशादसुर्तत्वं नापि 
नित्यत्वं व्यावृत्तम्‌ । यथा तम इत्याश्रयासिद्धः । परमार्थतस्तु तम एव 
नास्ति, किमाश्रया साध्यसाधनयोवर्यावृत्तिः स्यात्‌ । घटवदित्यव्यावृत्तः। 
यद्यपि घटे साध्यसाधनयोरस्ति व्यावृत्तिः, तथापि यदनिन्यं तन्सूर्तंमित्येबं न 


याव्यावृत्त, (३) उभयाव्यावृत्त, (४) आश्रयासिद्ध, (५) अव्यावृत्त और (६) विपरीतव्यावृत्त। 

(१) “नित्य: शब्दः, अमूत्तेत्वात्‌ रूप में इस अनुमान के लिए कोई यदि “यदनित्यं 
तन्मूर्त्तमु, यथा कर्म इस प्रकोर से कर्म को वैधम्यंनिदर्शन न उपस्थित करे तो वहाँ कर्म 
“लिद्धाव्यावृत्त' नाम का वैधम्यंनिदर्शनाभास होगा | क्योंकि क्रिया रूप विपक्ष मों अमत्तं त्व 
रूप लिङ्ग की अव्याबृत्ति अर्थात्‌ अभाव नहीं है । क्रिया में नित्यत्व रूप साध्य तो नहीं है, 
किन्तु अमूर्त्तत्व रूप हेतु है । 

(२) "नित्यः शब्दः, अमृत्तत्वात्‌ इसी अनुमान में यदि कोई यदनित्य॑ तन्मत्त 
इष्रमु, यथा परमाणु: इस प्रकार से परमाणु को वैधर्म्य निदर्शन के लिए उपस्थित करे 
तो वह 'अनुमेयाश्यात्रृ्त तिदशंनाभास” होगा, क्‍योंकि परमाणु मों नित्यत्व रूप अनुमेय 
अर्थात्‌ साध्य को व्यावृत्ति (अभाव) नहीं है । 

(३) उसी अनुमान में यदि कोई 'यदनित्यं तन्मूत्तं इष्टम्‌, यथाकारम्‌’ इस प्रकार 
से आकाश को वैधम्य निदशंनाभास के लिए उपस्थित करे तो वह 'उभंयाब्यावृत्त 
निदशंनाभास होगा, क्योंकि आकाश मों नित्यत्व रूप साध्य का अभाव और भमूर्त्तत्व 
रूप हेतु का अभाव, अर्थात्‌ अनित्यत्व और मूत्तंत्व इन दोनों में से कोई भी नहीं है, 
अत्तः आकाश मों साध्यभाव और हेत्वभाव दोनों की ही व्यावृत्ति ( अभाव ) न रहने के 
कारण प्रकृत गों आकाश 'उभयाव्यावृत्त निदशंनाभास है । 


(४) उसी अनुमान मों “यथा तमः इस प्रकार से तम ( अन्धकार को यदि 
वेध्यं रष्टान्त रूप से उपस्थित किया जाय तो वह 'आश्रयासिद्ध' नाम का निदशंनाभास 
होगा । क्योंकि तम नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, फिर साध्यव्यावृत्ति (साध्य का अभाव) 
और हेतुव्याबृत्ति (हेतु का अभाव) इन दोनों का किसमें प्रदर्शन होगा ? 

(५) “नित्यः शब्दः, अमूत्तंत्वात्‌, इसी अनुमान मों वेघम्यंनिदशंन को दिखलाने के लिए 
यदि “घटवत्‌? केवळ इसी वाक्य का प्रयोग करे ('यदतित्यं तन्मूर्तमु' इस अंश का प्रयोग 
“घटवत्‌? इस वाक्य के पहिले न करे) तो वह 'अव्यावृत्त' नाम का निदर्शनाभास होगा ।. 
यद्यपि घट मो साध्य की व्यावृत्ति (अर्थात्‌ अनित्यत्व) और हेतु की व्यावृत्ति (मूर्तात्व) 
ये दोनों ही हैं, फिर भी “यदनित्यं तन्मूर्तम्‌' (जो अनित्य होता है वह्‌ अवश्य ही 
मूर्त होता है) इस अंश का प्रयोग न करने के कारण इस प्रसद्ध में विरुद्ध मत 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमु ६०५, 
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वदति, न च तथानभिधाने साध्यसाधनयोवर्याबृत्तिप्रतिपत्तिविप्रतिपन्नस्य भवति, 

अतोऽयसव्यावृत्तः । यन्निषिक्यं तदद्रव्यसिति विपरीतव्यावृत्तः। यथा साध्यं 

व्यापकं साधनं व्याप्यम्‌ , तथा साध्याभावो व्याप्यः साधनाभावरच व्यापकः । 
यथोक्तम्‌ 


नियम्यत्वनियन्तुत्वे भावयोर्यादृशे मते। 
विपरीते प्रतीयेते ते एव तदभावयोः ॥ इति । 


तत्र द्रव्यं वायु: क्रियावत्वादित्यत्र विपर्ययव्याप्तिप्रदशंनारथं यदद्रव्यं 
तदक्रियमिति वाच्यम्‌, अयं तु न तथा ब्रूते, किन्त्वेवमाह--यन्निष्क्रियं तदद्रव्य- 


रखनेवाले पुरुष को साध्य के अभाव मरहेंतुके अभाव की ( उपयुक्त ) प्रतीति नहीं 
हो पातौ हे, अतः उक्त स्थल में घट 'अव्यावृत्त' नाम का निदर्शनाभास समझना चाहिए । 

(६) द्रव्यं वायुः क्रियावत्त्वात्‌? इस अनुमान के लिए यदि कोई 'यक्निष्क्रियं 
तदद्रव्यम्‌' इस प्रकार से वैधम्यं निदर्शन का प्रयोग करना चाहे, तो वह “विपरीत- 
व्यावृत्ति’ नाम का ( वैधम्यं ) निदर्शनाभास होगा, क्योंकि 'यद्‌ द्रव्यं न मवति’ इत्यादि 
प्रकार से साध्याभाव के बोधक वाकय का प्रयोग पहिले न कर उसके “विपरीत? अर्थात्‌ उल्टा 
पहिले हेतु क अभाव का बोघक 'यन्निष्क्रियम्‌? इस वाक्य का ही प्रयोग पहिले किया 
गया हुं। जैसे कि साध्य व्यापक हे और साधन व्याप्य है ( अतः साधम्यं निदर्शन वाक्य 
में पहिले हेतु बोधक पद का प्रयोग होता हू, बाद में साध्य बोधक पद का, उसी प्रकार ) 
साध्याभाव व्याप्य हे और हेत्वभाव व्यापक, ( अतः वैधम्यं निर्देशन वाक्य में पहिले 
साध्याभाव के बोधक वाक्य का ही प्रयोग होना चाहिए, बाद में हेत्वभाव के बोधक वाक्य 
का, अर्थात्‌ दोनों ही प्रकार के निदर्शन वाक्यों में व्याप्य के बोधक वाक्य का पहिले 
प्रयोग चाहिए, बाद में व्यापक के बोधक वाक्य का, प्रकृत में इसके विपरीत हुआ हे! 
अतः “विपरीतव्यावृत्त’ नाम का निदशंनाभास हे । 

जैसे कि ( अनुमिति के लिए) साध्य का हेतु से व्यापक होना ओर हेतु का 
साध्य से व्याप्य होना सहायक है, उसी प्रकार ( अन्वयब्य्रतिरेको और केवळव्यतिरेकी 
हेतु का अनुमानों में ) हेतु के अभाव से साध्य के अभाव का व्यापक होना और साध्य के 
अभाव का हेतु के अभाव का ब्याप्य होना भी सहायक है। जैसा कहा गया है कि 
जिस प्रकार के हेतु में नियन्तृत्व ( व्याप्यत्व ) एवं जिस प्रकार के साध्य में नियम्यत्व 
( व्यापकत्व ) रहता है, उसके विपरीत उन दोनों के अभावों में हेतु का अभाव ही 
व्यापक ओर साध्य का अभाव ही व्याप्य होता है। इस स्थिति में द्रव्यं वायुः क्रिया- 
वत्त्वात्‌ः' इस अनुमान में यदि विपर्यय ( व्यतिरेक ) व्याप्ति का दिखाना आवश्यक हो 
तो 'यदद्रव्यं तदक्रियमु' इस प्रकार से निदर्शंग वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। प्रहृत 
में वह पुरुष (जो निदशंनाभास का प्रयोग करता है) इस प्रकार न कह कर, 
उसका उल्टा (विपरीत) ऐसा कहता है कि “यन्निष्क्रियं तदद्रव्यम्‌? अर्थात्‌ 


६०६ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणऽनुमाने निदर्शन- 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


निदशनेऽनुभेयसामान्येन सह इष्टस्य िङ्गसामान्यमचुः 
मेयेऽन्वानयनमनुसन्धानम्‌ । अनुमेयधमं मात्रत्वेनामिहितं लिङ्गसाभान्य- 


निदर्शन ( उदाहरण ) में साध्यसामान्य के साथ ज्ञात हुए लिङ्ग 
( हेतु ) सामान्य की सत्ता का पक्ष में बोध करानेवाला वाक्य ही साधर्म्या- 
नुसन्धान' ( साधर्म्योपनय ) है। ( विशदार्थ यह है कि) 'लिङ्गसामान्य पक्ष 
( अनुमेय ) में है! इस प्रकार केवळ पक्षमात्रवृत्तित्व रूप से कथित हेतु 


न्यायकन्दली 


मिति । एवं च न व्याप्तिरस्ति, आकारस्य क्रियारहितत्वेऽपि द्रव्यत्वात्‌ । तस्माद्‌ 
विपरीतव्याव्‌ तोऽयं वेधन्येनिदशनाभात: । लिङ्गं झानुसेयं चोभयं च रिङ्गानुः 
मेयोभयानि तान्यव्यावृत्तानि येषां ते तथोक्ताः । आश्रयोऽसिद्धो यस्य स 
आश्रयासिद्धः, छलिङ्कान्ुमेयोभयाव्यावृत्तश्चाश्रयासिद्धश्च अव्यावृत्तःच विपरी- 
तव्यावृत्तइचेति व्याख्या | 


निदरशंनेऽनुमेयसामान्येन सह दुष्टस्य रिङ्गसामान्यस्यानुमेयेऽन्वा- 
नयनमनुसन्धानम्‌ । निदइर्यते निश्चिता साध्यलाधनयोर्व्याप्तिरस्मित्रिति निदशंनं 
दृष्टान्तः, तर्मिन्ननुमेयसासान्येन सह दुष्टस्य प्रतीतस्य लिङ्गसामान्यस्यानुमेये 
साध्यर्धामण्यन्वानयनं सःद्भावोपदशनं येन वचनेन क्रियते तदनुसन्धानम्‌ । 


जिसमें क्रिया महीं है, वह द्रव्य ही नहीं है, किन्तु ऐसी व्याप्ति नहीं है, क्योंकि 
आकाशादि द्रव्य तो हैं, किन्तु उनमें क्रियावत्त्त नहीं है। अतः प्रकत अनुमान में 
“यन्निष्क्रियं तदद्रव्यमु' यह वाक्य विपरीतव्यावृत्तः नाम का वेधम्यं निदर्शनाभास होगा । 
‘लिङ्गानुमेयोभयाव्यावृत्ति’ शब्द 'लिङ्गच्चानुमेय चोभयं च लिङ्गानृमेयोभयानि, तान्य- 
व्याबुत्तानि येपासु' इस व्युत्पत्ति से वना है, और 'आश्रयोऽसिद्धो यस्य’ इस व्युत्पत्ति से 
प्रकृत आश्रयासिद्ध’ शब्द बना है। ( इस प्रकार दोनों शब्दों के निष्पन्न होने के बाद ) 
“लिङ्गान्‌मेयोभयाव्यावृत्तशचाश्रयासिद्धञ्चाव्यावृत्तश्च विपरीतव्यावृत्तशच? इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार व्याख्या करनी चाहिए | 

निद्शनेऽनुमेयसामान्येन सह र्स्य छिङ्गसामान्यस्यानृमेयेऽन्वानयनमनुसन्धानम्‌ः 
इस वाक्य में प्रयुक्त 'निदशंनी शब्द का “निदिश्यते निश्चिता साध्यसाधनयोर्व्याप्ति- 
रस्मिन्निति निदशंनमु' इस व्युत्पत्ति के अनुसार पर्यायवाचो “हृष्टान्त” शब्द है । तदनुसार 
दृष्टान्त में साध्यसामान्य के साथ द्ष्ट अर्थात्‌ ज्ञात लिङ्क ( हेतु ) सामान्य का 
अनुमेय में अर्थात्‌ साध्य के धर्मी में (पक्ष में) “अन्वानयन” अर्थात्‌ सत्ता का प्रदर्शन 
जिस वाक्य के द्वारा किया जाय वही “अनुसन्धान है। 'अनुसन्धीयते भनेन? इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार दृष्टान्त में साध्य को व्याप्ति से युक्त एवं उसी रूप में देखे हुए हेतु 
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दृष्टान्ते साध्याविनाभुतत्वेन दशितं लिङ्गं पक्षेऽनुसन्धीयते प्रतिपाद्यते अनेनेति 
व्युत्पत्त्या । एतदेव स्वोक्तं बिवृणोति-अनुमेयधर्ममात्रत्वेनाभिहितं लिङ्गसामान्य- 
मिति । प्रतिज्ञानन्तरं हेतुवचनेन लिङ्ग वस्तुव्यावृत्त्यानुमेयेऽस्तोत्येतावन्मात्रतया 
हेतुत्वेनाभिहितम्‌, न तु धर्मिणि तस्य सद्भावः कथित इत्यभिध्रायः। लिङ्गस्य 
साध्यप्रतिपादने शझक्तिरन्वयव्यतिरेको पक्षधर्मता च, सा पुवं प्रतिज्ञाहेतु- 
वचनाभ्यां तस्य नावदगतेत्यनुपलब्धशक्तिकं निद्शने साध्यधमंसामान्येन सह 
दृष्टसनुमेये थेन वचनेनानुसन्धीयते तदनुसन्धानमिति | 

अयसत्राभिसन्धिः- परार्थः शब्दो यथा यथा परस्य जिज्ञासोदयते 
तथा तथा प्रयुज्यते, प्रत्येतुइच साध्येऽसिहिते साधने भवत्याकाइक्षा-कुत इदं 
सिद्धयति? न तु साधनस्य सासथ्यम्‌, स्वरूपावगतिपुवेकत्वात्‌ सामर्थ्यं जिज्ञासायाः । 
साधने चाकाङ्क्षिते प्रयुज्यमानं हेतुवचनं हेतुस्वरूपमात्रं कथयति, न तस्य पक्ष- 
धमंताम्‌, एकस्य शब्दस्योभयारथंवाचकत्वाभावात्‌। विज्ञाते हेतौ कथमस्य हेतुत्वमिति 
सामथ्यंजिज्ञासायां साध्यभ्रतीतेरविनाभावप्रतीतिनान्तरीयक्कत्वाद्‌ व्याप्तिवचनेना- 


का पक्ष ( रूप अनुमेय ) में सत्ता का प्रदर्शन जिस वाक्य के द्वारा हो वही “अनुसन्धान 
है, वहो बात “निदशंने' इत्यादि से भाष्यकार ने स्वयं कही है जिसकी व्याख्या 
“अनुमेयमात्रत्वेनाभिहितं लिङ्गसामान्यम्‌' इत्यादि से भाष्यकार स्वयं करते हैं। अभिप्राय 
यह है कि प्रतिज्ञावाक्य के प्रयोग के बाद प्रयुक्त हेतुवाक्य के विपक्षव्योवृत्ति 
के आक्षेप द्वारा सामान्य रूप से ही यह समझा जाता है कि “यह हेतु अनुमेय ( पक्ष) 
में है) । इससे हेतु केबल हेतुत रूप से ही प्रतिपादित होता है। इससे पक्ष रूप 
धर्मी में हेतु को सत्ता प्रतिपादित नहीं होती है । हेतु में साध्य का अन्वय और व्यतिरेक 
एवं पक्ष में हेतु का रहना ( पक्षधर्मता ) ये दोनों ही वस्तुतः हेतु में रहनेवाली साध्य के ज्ञापन 
को शक्ति है । (यह शक्ति हेतु में ज्ञात होकर ही साध्यज्ञान रूप अनुमिति को उत्पन्न 
करती है) यह शक्ति ( निदर्शन वाक्य के प्रयोग के ) पहिले प्रतिज्ञा वाक्य और 
हेतु वाक्य इन दोनों के हारा ज्ञात नहीं हो पाती। इस प्रकार अज्ञात शक्ति से 
युक्त हेतुसामान्य ही साध्यसामान्य के साथ निदर्शन ( उदाहरण ) में देबा जाता है। 
इस रूप से देखे हुए हेतु का अनुमंय (पक्ष ) में अनुसन्धान ( प्रतिगदन ) जिस वाक्य 
के द्वारा हो वही प्रकृत में अनुसन्धान” है । 

गृढ अभिप्राय यह कि जिस क्रम से बोद्धा पुरुष को जिज्ञासा उठती है, उसी क्रम से 
दुसरे के लिए ( पराथं ) शब्द का प्रयोग होता है । तदनुसार (वक्ता के द्वारा प्रयुक्त प्रतिज्ञा 
वाक्य से ) साध्य के प्रतिपादित हो जाने पर वोद्धा को हेतु के प्रसङ्ग में यही जिज्ञासा 
स्वाभाविक रूप से होनी है कि “इस साध्य की सिद्धि किस हेतु से होती है ?' ( प्रतिज्ञा 
वाक्य के प्रयोग के बाद हेतु विषयक इस जिज्ञासा से पहिले ) हेतु की शक्ति के प्रसङ्ग में 
जिज्ञासा नहीं होती है, क्योंकि हेतु के स्वरूप का ज्ञान हेतुगत सामर्थ्यं को 


६०८ न्‍्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणेऽनुमाने निदर्शन- 
न्यायकन्दली 


विनाभावे कथिते सत्यनधारितसामर्थ्यस्य हेतोः पक्षे पश्चात्‌ सम्भवो जिज्ञास्यत 
इत्युदाहरणानन्तरं पक्षधमतावगमार्थसुपगन्तव्थ उपनयः, हेतुत्वाभिधान- 
सामर्थ्यादेव पक्षधर्मत्वं प्रतोयते, व्यधिकरणस्यासाधकत्वादिति चेत्‌ ? तदभि- 
धानसामर्थ्याद्‌ व्याप्तिरपि लप्स्यते, अनन्वितस्य हेतुत्वाभावादित्युदाहरणसपि न 
वाच्यम्‌ । असाधारणस्यापि ्रान्त्या हेतुत्वाभिधानोपपत्तेनं तस्मादेकान्ते- 
नान्वयप्रतीतिरस्तीत्युदाहरणेन व्याप्तिरुपदइ्यंत इति चेद्‌ ? धर्मिण्यविद्यमान- 
स्यापि भ्रमेण हेतुत्वाभिधानोपलम्भान्न ततः पक्षधर्मतासिद्धिरस्तीत्युदाहरणस्थस्य 
लिङ्गस्य पक्षेऽस्तित्वनि्चयार्थमुपनयो वाच्यः । असिद्धस्य भ्रसादुपनयोञपि 


जिज्ञासा का कारण है ( प्रतिज्ञा वाक्य से साध्यावगति के बाद) केवल हेतु को 
आकाङ्क्षा से जिस हेतु वाक्य का प्रयोग होता है, उससे केवल हेतु के स्वरूप 
का ही बोध होता है, हेतु के पक्षधर्मता रूप सामर्थ्यं का नहीं। क्योंकि ( एक बार 
प्रयुक्त शब्द एक ही अर्थ को समझा सकता हुँ), दो अर्थो को नहीं साधारण रूप 
से हेतु का ज्ञान हो जाने पर स्वाभाविक रूप से यह जिज्ञासा होती है कि “इससे साध्य 
का ज्ञान किस रीति से उत्पन्न होता है? बोद्धा की इस जिज्ञासा से प्रेरित होकर 
ही व्याप्तिचन ( उदाहरण ) का प्रयोग किया जाता हू, जिस हेतु में साध्य 
की जो व्याप्ति हे, उसका प्रदर्शन हो सके, क्योंकि हेतु में साध्य की व्याप्ति के ज्ञात होने 
पर ही साध्य की अनुमिति होती हे। इस क्रम से हेतु में साध्य के अविनाभाव का 
निश्चय हो जाने पर स्वाभाविक क्रम से पक्ष में साध्य की व्याप्ति से युक्त हेतु के रहने 
की जिज्ञासा उठती हुँ, जिसको मिटाने के लिए ही उदाहरणवाक्य के बाद 'उपनय' 
वाक्य का प्रयोग करना पड़ता हे । ( प्र० ) ( साध्य के साथ एक आश्य में रहनेवाले 
हेतु से ही साध्य का बोध होता हे ) साध्य के आश्रय से भिन्न आश्रय में रहनेवाले 
हेतु से नहीं, इस रीति से हेतु वाक्य के द्वारा हेतुत्व का जो प्रतिपादन होता हें. उसी 
से हेतु में पक्षधमंता का भी बोघ हो ही जाएगा। अतः पक्षधमंता के लिए उपनय- 
वाक्य का प्रयोग व्यथे है । ( उ० ) इस प्रकार तो हेतु वाक्य के द्वारा हेतुत्व के अभिधान 
से ही व्याति का लाभ भी सम्भव हे, क्योंकि व्याप्ति के विना भी हेतु में हेतुता सम्भावित 
नहीं है, अतः हेत वाक्य से ही व्याप्ति का भी लाभ हो जाएगा। यतः साध्य को व्याप्ति 
(-अन्वय ) के विना किसी में हेतुता नहीं आ सकती, अतः उदाहरण वाक्य का प्रयोग करना 
आवश्यक होता हुं । यदि यह कहें कि भ्रान्तिवश असाधारण हेतु ( केवल पक्ष में ही रहने- 
वाला हेतु जो वस्तुतः हेत्वाभास हुँ) भी हेतु वाक्य के द्वारा भभिहित हो सकता हे । 
हेतु वाक्य से ही व्याप्ति का भी लाभ हो जाएगा, क्योंकि साध्य की व्याप्ति 
के बिना किसी में हेतुता नहीं आ सकती, अतः उदाहरण वाक्‍य का भी प्रयोग नहीं 
करना चाहिए । यदि यह कहें कि ज्रान्तिवश असाधारण हेतु ( केवल पक्ष में 
ही रहनेवाले हेत्वाभास ) का भी हेतु वाक्य के द्वारा अभिधान किया जा सकता 
हे। अतः हेतु वाक्य के द्वारा हेतु में व्याप्ति की निश्चित प्रतीति नहीं हो सकती 


प्रकरणमु ] भाषानुवादसहिंतमु ६०६ 
न्यायकन्दली 


दुह्यते कथं तस्भादपि पक्षधमंतासिद्विरिति चेत्‌ ? असिद्धाविनाभावस्यापि 
श्रान्त्या व्याप्तिवचनं दृश्यते कथं तस्मादन्वयसिद्धिः ? उदाहरणे 
व्याप्तिग्राहकम्रमाणानुसारेणान्वयनिरचयो न बचनमात्रेण. तस्य सवंत्राविशेषा- 
दिति चेत्‌ ? उपनथेऽपि पक्षधमंताग्राहकप्रमाणानुसारादेव तद्धमंतानिशचयो न 
वचनमत्रत्वात्‌ । हेत्वभिधानान्यथानुपपत्त्यंच पक्षवमंताग्राहिप्रमाणानुसारो भव- 
तोति चेत्‌ ? तदन्यथानुपपत्येच व्याप्तिग्राहकप्रमाणानुतारो भविष्यति । हेतु- 
वचनस्यान्यार्थत्वाज्ञ तदुपनयनसामथ्यंमस्तीति तदुपस्थापनमुदाहरणेन क्रियत 
इति चेत्‌ ? इहापि सेब रीतिरनुगम्यताम्‌, अलमन्यथा सम्भावितेन | 


हैं, अतः उदाहरण के द्वारा व्याप्ति का प्रदर्शन किया जाता हे। (उ०) तो फिर 
उपनय के प्रसङ्ग मं भी इसी प्रकार यह कह सकते हैं कि पक्ष म॑ न रहनेवाली ( अपः 
क्षधमं ) वस्तु में भी श्रान्तिवश हेतुवाक्य के द्वारा हेतुत्व का प्रतिपादन हो सकता है, 
अतः उदाहरण में निश्चित रूप से विद्यमान हेतु को पक्ष में निश्चित रूप से 
समझाने के लिए उपनय का प्रयोग भी आवश्यक है। (प्र०) पक्ष में अनिश्चित 
हेतु के बोधक उपनय वाक्य का श्रोन्ति से भी प्रयोग होता हे, अतः उपनय से पक्षघमंता 
की सिद्धि कैसे होगी ? ( उ० ) जिस हेतु में व्याप्ति निश्चित नहीं हुँ, श्रान्तिवश उसमें 
व्याप्ति को समझाने के लिए भी "वब्याप्तिवचन' अर्थात्‌ उदाहरण वाक्य का प्रयोग होता है, 
फिर उदाहरण से ही व्याप्ति की सिद्धि किस प्रकार होगी ? ( प्र» ) उदाहरण वाक्य केवल 
वाक्य होने के कारण ही व्याप्ति का बोधक नहीं हुँ, क्योंकि वाक्यत्व तो सभी वाक्यों मे समान 
रूप से है। किन्तु उदाहरण वाक्य में यतः व्याप्ति के बोधक प्रमाण रूप शब्दों का प्रयोग 
होता है, अतः उदाहरण वाक्य से व्याप्ति का बोध होता है । ( उ० ) उपनय के प्रसङ्ग में 
भी इसी प्रकार कहा जा सकता है कि उपनयवाक्य केवल वाकय होने के कारण ही 
पक्षधमंता का बोधक नहीं है, क्योंकि वाकयत्व तो सभी वाक्यों में समान रूप से है, 
किन्तु उपनय वाक्य में जिस लिए कि हेतु में पक्षघमंता के बोधक प्रमाण रूप शब्दों 
का प्रयोग होता है, इसीलिए उपनय वाक्य से पक्षधर्मता का बोध होता है। ( प्र० ) 
हेतु वाक्य से ( उपयुक्त ) हेतुत्व का बोध तब तक सम्भव नहीं है, जबतक कि उसे 
हेतु में पक्षधमंता का बोधक प्रमाण न मान लिया जाय, अतः हेतु वाक्य से ही पक्ष 
धर्मत्व का बोध हो जाएगा ( उसके लिए उपनय वाक्य के प्रयोग की आवश्यकता 
नहीं है )। (३०) यही बात व्याप्ति के प्रसङ्ग में भी कही जा सकती है कि हेतु में 
उपयुक्त हेतुस्व का वोध तब तक सम्भव नहीं है, जबतक हेतुवाक्य को व्याप्ति का 
भी वोधक प्रमाण न मान लिया जाय, ऐसी स्थिति में यह भी कहा जा सकता है कि 
व्याप्ति के बोध के लिए उदाहरण वाक्य की आवश्यकता नहीं है ( हेतुवाक्य से ही 
व्याप्ति का भो बोध हो जाएगा ) यदि यह कहें कि ( प्र० ) हेतु वाक्य ( हेतु रूप ) 
दूसरे अर्थका बोऽक है, अतः उसमें व्याप्ति को समझाने का सामर्थ्य नहीं है, भतः 


व्यापि को समझाने के लिए उपनय वाक्य की अलग से आवश्यकता होती हू । (३०) 
७७ 


६१० न्‍्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपा दभाष्य सु [ गुणेऽनुमानेऽचयव- 


प्रशस्तपादभाष्य म्‌ 


मनुपलव्धशक्तिकं निदशने साध्यघर्मसामान्येन सह दृष्टमनुमेये येन 
वचनेनाचुसन्धीयते तदनुसन्धानम्‌ । तथा च वायुः क्रियावानिति। 
अचुमेयाभावे च तस्यासच्वष्ठपलभ्य न च तथा वायुर्निष्क्रिय इति । 


सामान्य में साध्य सामान्य को साधन करने का सामर्थ्यं उपलब्ध नहीं होता है । 
उसके लिए यह आवश्यक है कि उदाहरण में साध्यसामान्य 
के साथ वृत्तित्व रूप से ज्ञात हेतुसामान्य का ( केवल हेतुसामान्य का नहीं) 
पक्ष म सत्ता का ज्ञापन हो । यह ज्ञापन जिस वाक्य से होता है, वही 
“साधर्म्यानुसंधान' है। ( वायु में क्रियावत्त्व हेतु से द्रव्यत्व के अनुमान के लिए 
यदि तीर को निदर्शन रूप से उपस्थित किया जाय, एवं उसके बाद तीर रूप 
निदशन में द्रव्यत्व के साथ ज्ञात क्रियावत्त्व का वायुरूप पक्ष में सत्ता दिखाने 
के लिए) “वायु में (भी) क्रिया है”! इस वाक्य का प्रयोग किया जाय तो 
( उक्त अनुमान के लिए ) यह वाक्य 'साघर्म्यानुसन्धान' होगा । 

( वेधर्म्थेनिदर्शन या विपक्ष में ) अनुमेय अर्थात्‌ साध्य के अभाव के साथ 
ज्ञात हेतु के अभाव का पक्ष में जिस वाक्य से असत्ता प्रतिपादित हो, वही 
वाक्य 'वेधर्म्यानुसन्धान' है। जसे कि (कोई वायु में क्रियावत्त्व हेतु से 
द्रव्यत्व के अनुमान के लिए ही इस वेधम्यं निदर्शंनवाक्य का प्रयोग करे 
कि “जो द्रव्य नहीं है उसमें क्रिया भी नहीं है जसे कि सत्ता, सत्ता में द्रव्यत्व नहीं 
है तो क्रिया भी नहीं हे' इस रीति से उक्त वाक्य से सत्ता में द्रव्यत्वाभाव के साथ 
ज्ञात ) क्रियावत्त्व के अभाव का वायु में. असत्ता को प्रतिपादन करनेवाले सत्ता 
की तरह “वायु क्रियाशून्य नहीं है इत्यादि वाक्य 'वघर्म्यानुसन्धान हैं' । 


न्यायकन्दली 


अस्तु तहर्यृपनयः, व्यर्थं हेतुचचनम्‌ ? न, असति हेतुवचने साधन- 
स्वरूपानवबोधात्‌ तत्सामथ्यंजिज्ञासाया अनुपपत्तो उदाहरणादिवचनानां प्रवत्त्य- 
भावात्‌ । तथा च न्यायभाष्यम- 'असति हेतो कस्य साधनभावः प्रदश्यते' इति । 


तो फिर उपनय के प्रसङ्ग में भी वही रीति अपनाइए ? उसके लिए अलग रीति 
अपनाना व्यर्थं है । 

(प्र) ऐसी स्थिति में उपनय को ही मान लीजिए, हेतु वाक्य को ही छोड़ दीजिए! 
( उ० ) सो सम्भव नहीं हे क्योंकि यदि हेतुवाक्य न रहे, तो हेतु के स्वरूप का 
बोध कैसे होगा ? हेतु के स्वरूप का बोधन होने पर हेतु की सामर्थ्यं के प्रसङ्ग में 
कोई जिज्ञासा ही न उठ सकेगी, जिससे उदाहुरणादि वाक्यों की प्रबृत्तियाँ ही अनुपपन्न 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


असुसेयत्वेनोद्दिष्टिे चानिरश्चिति च परेषां निइचया- 

छे का © छ ~ = 
पादनाथ प्रतिज्ञायाः पुनवचनं प्रत्याम्नायः । प्रतिपाद्यत्वेनो दिष्टे 
चानिङ्चिते च परेषां हेत्वादिभिरवयपैराहितशक्तीनां परिसमाप्तेन 


( प्रथमतः प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा ) अनुमेय रूप से कथित होने पर 
भी ( समर्थ हेतु सम्बन्ध के प्रतिपादन के बिना) अनिश्चित साध्य को 
दूसरों को निश्चित रूप से समझाने के लिए फिर से प्रयुक्त ( उपयुक्त हेतु 
के सम्वन्ध से युक्त साध्य के बोधक ) प्रतिज्ञा वाक्य ही प्रत्याम्नाय? 
( निगमन ) है । ( विशदार्थ यह है कि सर्वप्रथम प्रयुक्त ) केवल प्रतिज्ञा- 
वाक्य से साध्य अनुमेयत्व रूप से निर्दिष्ट होने पर भी बोद्धा पुरुष के लिए 


न्यायकन्दली 


अनुसन्धानस्योदाहरणमाह-तथा चेति । वधर्म्यानुसन्धानं दश- 
यति--अनुमेयाभावे चेति । 

प्रत्थाम्नायं व्याचष्टे-अनुमेयत्वेनो दिष्टे इति । घ्रतिज्ञावचनेन पक्षे अनुमे- 
यत्वेन अतिपाञ्यव्वेनोदिष्टे साध्यधसंऽनिरिविते तस्येव धमिणि प्रत्याम्नायः 
प्रत्यावृत्याभिधानस्‌ येन वचनेन क्रियते तत्प्रत्याम्नायः। अभिहितस्य पुनर- 
भिधानं किमर्थेयत आह--परेषां निश्चयापादनार्थमिति। प्रथमं साध्यमभि हितं 
न तु तञ्चिश्चितम्‌, प्रतिज्ञामात्रण साध्यसिद्धरभावात्‌ । तस्योपदशिते हेतो, 
कथिते च हेतोः सामर्थ्य, निशचयः प्रत्याम्नायेन क्रियत इत्यस्य साफल्यम्‌ । 
एतदेन दशंयति-प्रतिपाद्त्वेनो दष्ट इत्यादिना । प्रथमं वचनमात्रेण परेषां 


हो जाएंगी । जैसा न्यायभाषा में कहा गया है कि “हेतु के न रहने पर किसका (साध्यबोधक 
जनक) झामर्थ्यं ( उदाहरणादि वाक्यों से ) दिखलाया जायगा ? 

'तथा च' इत्यादि वाक्य के द्वारा अनुसन्धान ( उपनय) का उदाहरण कहा 
गया है । “अनुमेयाभावे' इस सन्दर्भ से “वैधर्म्यानुसन्धान! का उदाहरण दिखलाया 
गया है । 

'अनुमेयत्वेनो हिष्टे” इत्यादि वाक्य के द्वारा 'प्रत्याम्नाय' ( निगमन ) की व्याख्या 
करते हैं | प्रतिज्ञावाक्य के द्वारा 'उहिष्ट” अर्थात्‌ कहने के लिए भभोष्ट जो 'अनिश्चित' 
साध्य रूप धम, उसी साध्य रूप धमं का उसी पक्ष में जो प्रत्याम्नाय” अर्थात्‌ दूसरी 
बार कहना, जिस वाक्य के द्वारा हो उसी को प्रत्याम्नाय” कहते हैं । ( प्रतिज्ञा वाक्य के 
द्वारा ) कहे हुए साध्य रूप धमं को ही फिर से क्यों कहते हैं? इसी प्रश्‍न का उत्तर 
'परेषां निश्चयापादनाथंमु” इस वाक्य से दिया गया.हे । पहिले (प्रतिज्ञा वाक्य के 
द्वारा ) केवल साध्य कहा जाता है, किन्तु उससे साध्य का निश्‍चय नहीं हो पाता, क्योंकि 


६१२ न्यायकन्दली संवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणेञ्नुमानेश्वयव- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


वाक्येन निश्चयापादनाथ प्रतिज्ञायाः पुनवचनं प्रत्याम्नायः, तस्माद्‌ 
द्रव्यमेवेति। न ह्येतस्मिन्नसति परेषामवयबानां समस्तानां 
अनिश्चित ( सन्दिग्ध ) ही रहता है ( क्योंकि हेतु में पक्षधर्मता और व्याप्ति 
के निश्चय के बिना) पक्ष में उसके निश्चयात्मक ज्ञात को अपनी आत्मा 
में उत्पादन का सामर्थ्य बोद्धा पुरुष को नहीं रहता है ! हेतु प्रभति अवयव 
जब समझानेवाले पुरुष से प्रयुक्त होते हैँ, तब समझनेवाले पुरुष में साध्य 
को पक्ष में निश्चित रूप से समझने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। इस 
प्रकार की शक्ति से सम्पन्न पुरुष को पक्ष में साध्य को निश्चित रूप से 
समझाने के लिए प्रयुक्त प्रतिज्ञावाक्य ही '्प्रत्याम्नाय' ( निगमन) है। 
जेसे कि ( क्रियावत्त्व हेतु से वायु में द्रव्यत्व की अनुमिति के लिए प्रयुक्त 
न्यायवाक्यों का ) “तस्मात्‌ वायु द्रव्य ही हैं! यह वाक्य (प्रत्याम्नाय है ) । 
इस (प्रत्याम्नाय) के न रहने पर शेष चार अवयव वाक्य परस्पर- 


न्यायकन्दली 


साध्यनिइचयो न सुतः, तेषां हेतुदाहरणोपनयेरवयबहतोस्त्रेशप्ये दशिते 
सञ्जातानुमेयप्रतिपत्तिसामर्थर्यानां प्रत्याम्नाये कृते 'परिसमाप्तेन' परिपुणन 
“वाक्येन? निश्चयो जायत इत्येतदर्थं प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं प्रत्यास्वायः प्रवत्तंते । 

तस्योदाहरणम्‌-तस्माद्‌ द्रव्यमेवेति । हेत्बादिभिरवयवंरेव साध्यं 


केवल प्रतिज्ञा वाक्य से साध्य का निश्चय ( सिद्धि) नहीं होता है। जब हेतु वाकय के 
द्वारा हेतु का प्रदर्शन हो जाता है. एवं ( उदाहरण और उपनय के द्वारा) हेतु का 
( व्याप्ति और पन्षघमंता रूप ) सामर्थ्यं कथित हो जाता है, तब प्रत्याम्नाय के 
द्वारा साध्य का निइचयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है । इस प्रकार प्रत्याम्नाय को सार्थकता 
स्पष्ट है। यही बात प्रतिपाद्यत्वेनोहिण्डे' इत्यादि से कही गई है । अभिप्राय यह है 
कि बोद्धा को पहिले केवल (प्रतिज्ञा) वचन के द्वारा साध्य का निश्चय नहीं हो 
पाता, किन्तु हेतु, उदाहरण और उपनय इन तीन अवयवों के द्वारा ( अनुमान 
के प्रयोजक ) हेतु के ( पक्षसत्त्व, सपक्षसत्व और विपक्षासत्त्व इन ) तीनों रूपों का 
ज्ञान जब बोद्धा पुरुप को हो जाता है, तब्र उसो पुरुष को अर्थात्‌ कथित रीति से अनुमेय 
के ज्ञान के साम्यं से युक्त हेतु के ज्ञान से युक्त पुरुष को प्रत्याम्नाय वाक्य के 
प्रयुक्त होने पर 'परिसमाप्त' अर्थात्‌ सम्पूणं वाक्य से निश्चयात्मक ज्ञान होता है। 
इसी निश्चयात्मक ज्ञान के लिए प्रतिज्ञा वाक्य का पुनः प्रयोग रूप प््रत्याम्ताय 


प्रवृत्त होता है । 
“तस्माद्‌ द्रव्यमेव’ इस वाक्य के द्वारा प्रत्याम्नाय का उदाहरण दिखलाया गया 


है । हेतु प्रभूति अवयवों से हदी साध्य की सिद्धि हो जाएगी, अतः प्रत्याम्नाय का 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुदादसहितम्‌ ११२ 


प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


व्यस्तानां वा तदर्थवाचकत्वमस्ति, गम्यमानार्थत्वादिति चेन्न, अति- 
मिलित होकर या स्वतन्त्र रूप से भी प्रत्याम्नाय के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ 
का प्रतिपादन नहीं कर सकते ( अतः उन चारों के रहते हुए भी प्रत्याम्नाय 
का असाधारण प्रयोजन है । सुतराम्‌ इसके वेयर्थ्यं की आशंका अयुक्त है ) । 
(प्र) ( यदि प्रतिज्ञावाक्य को फिर से दुहुराना ही प्रत्याम्नाय 
है तो फिर ) ज्ञात अर्थ के ही ज्ञापक होने के कारण (प्रत्याम्ताय की कोई 
आवश्यकता नहीं है) ? ( उ० ) ऐसी बात नहीं है, यदि ऐसी वात होतो 


त्यायकन्दली 


निइ्चीयते कि प्रत्याम्नायेन ? इत्यत आह--नह्येतस्मिन्नसतीति। प्रतिज्ञा- 
दयोऽवयवाः प्रत्येकं स्वार्थमात्रेण पर्यंबसायिनोऽसति प्रत्याम्नाये नेकमर्थं 
प्रत्याययितुमीशते, स्वतन्त्रत्वात्‌ । सति त्वेतस्मिन्नाकाङक्षोपगृहीताः अङ्गाङ्गि 
भावमुपगच्छन्तः शक्नुवन्तीति युक्तः प्रत्याम्नायः । 

पुनश्चोदयति गम्यमानार्थेत्वादिति। अयमभिप्रायः स्वार्थानुमाने यव 
प्रतिपत्तिसामग्री, सेव परार्थानुमानेऽपि। इयांस्तु विशेषः, स्वप्रतीतावियं स्वय- 
सनुसन्धीयते, परप्रतीतो च परेण बोध्यते । स्वयं च लिद्गसामर्थ्यादर्योऽवगम्यते 
परस्यापि तदेव गमकम्‌ । वाक्यं तु लिद्गोपक्षपमात्रे चरितार्थम्‌ । प्रतिपादितं च 


कोई प्रयोजन नहीं हे इसी आक्षेप का समाधान “न तु तस्मिन्नसति? इत्यादि सन्दर्भ के 
द्वारा किया गया हूँ अभिप्राय यह हे कि प्रतिज्ञादि चारों अवयव अलग अलग स्वतन्त्र रूप 
से केवळ अपने अपने अर्थो का ही प्रतिपादन कर सकते हैं, स्वतन्त्र होने के कारण 


प्रत्याम्नाय के विना किसी एक विशिष्ट अर्थ को उनमें से कोई भी एक अवयव नहीं समझा. 


सकता | प्रत्याम्नाय वाक्य क प्रयोग से ही प्रतिज्ञादि अवयव परस्पराकाङ्क्षा के द्वारा एक 
दूसरे से अङ्गाङ्गिभाव को प्राप्त कर एक विशिष्ट अर्थ विषयक बोध का सम्पादन कर सकते 
हैं, अतः प्रत्याम्नाय का प्रयोग आवश्यक हे । 

'गम्यमानार्थत्वात्‌’ इस वाक्य के द्वारा फिर से आक्षेप करते हैं। आक्षेप करने- 
वाले का अभिप्राय हे कि कारणों के जिस समुदाय से स्वार्थानुमान की उत्पत्ति होती 
हे, परार्थानुमान भो उसी कारण समुदाय से उत्पन्न होता है अन्तर इतना ही है कि 
स्वार्थानुमानवाले पुरुष को स्वयं ही उस कारण समुह का अनुसन्धान करना पड़ता है, 
और परार्थानुमान स्थल में उस समूह का अनुसन्धान दुसरे के द्वारा कराया जाता है। 
जिस प्रकार स्वार्थातुमान स्थल में हेतु के पक्षसत्त्वादि सामर्थ्यो के द्वारा “अर्थावगम? 
अर्थात्‌ अनुमिशि होती है, उसी प्रकार परार्थानुमान स्थळ में भी हेत के उन सामर्थ्य 
से ही अनुमिति होती है। ( अवयव ) वाक्यों का तो अनुमिति में इतना ही उपयोग 


है किवे ( उक्त सामर्थ्यं से युक्त ) हेतु को उपस्थित कर देवें॥ अन्वय और व्यतिरेक ` 


९१४ न्‍्यायकन्दलोसंवालतप्रश्स्तपादभाष्य म्‌ [ गुणेऽनमानेऽवयव- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


प्रसङ्गात्‌ । तथाहि प्रतिज्ञानन्तरं हेतुमात्राभिधानं कतव्यमू, विदुपामन्वय- 
व्यतिरेकस्मरणात्‌ तदर्थावगतिर्भविष्यतीति, तस्मादत्रेवाथपरिसमाप्ति! । 
फिर उक्त पक्ष में ( केवल प्रतिज्ञा और हेतु वाक्य को छोड़कर निदर्शन 
ओर अनुसन्धान इन दोनों के भी वेयथ्यं की आपत्ति होगी), क्योंकि 
( पूर्वपक्षवादी की रीति के अनुसार ) प्रतिज्ञावाक्य के बाद केवल हेतु वाक्य 
के प्रयोग से ही प्रकृत प्रयोजन की निष्पत्ति हो जाएगी, क्योंकि ( व्याप्ति 
से ) अभिज्ञ पुरुष को ( व्याप्ति के कारणीभूत , अन्वय और व्यतिरेक का स्मरण 
यों ही ( बिना निदरशंनवाक्य और अनुसन्धानवाक्य के सुने ही ) हो जाएगा । 
( प्रतिज्ञावाक्य के प्रयोग के बाद हेतुवाक्य का प्रयोग होने के वाद ही) 
अभीष्ट अर्थं का बोध सम्पन्न हो जाएगा । अतः ( प्रतिज्ञादि चार अवयवों के 
प्रयोग को पूर्व पक्षी जिस दृष्टि से आवश्यक मानते हैं, उसी दृष्टि से उन्हे मानना 
होगा कि ( प्रत्याम्नाय पर्यन्त पाँच अवयववाक्यों के प्रयोग से ही अभीष्ट अर्थ के 
ज्ञान की समाप्ति हो सकती है ) । 


न्यायकन्दली 


हेत्वादिभिरवयवेः पक्षधमंतान्वयव्यतिरेकोपपञ्नं लिङ्गम्‌ । ताबतेव च तस्साद- 
र्थावगतिसम्भवात्‌ छृतं निगमनेनेति । समाधत्ते-नातप्रसङ्गादिति। वाक्यं 
लिङ्गसामथ्यंमेव बोधयति न साध्यम्‌ । किंतु न तस्य सामर्थ्यं बहिर्व्याप्ति- 
पक्षघमतामात्रम्‌, सत्यपि तस्मिन्‌ प्रकरणसमकालात्ययापदिष्टयोरसाधकत्वात्‌, 
अपि त्वबाधितबिषयत्वमसत्प्रतिपक्षत्वमपि सामर्थ्यम्‌ । तत्सद्भावो 
यावत्प्रमाणेन न प्रतिपाद्यते, तावत्प्रतिपक्षसम्भवाशङ्काया अनिवरतंनात्‌ । 
घमिण्युपसंहृतेशप साधने साध्यप्रतीतेरयोग इति विपरीतप्रमाणाभावग्राहकं 


( व्याप्ति) एवं पनधमंता इन दोनों से यूक्त हेतु की उपस्थिति तो हेतु उदाहरण और 
उपनय इन्हीं अवयवों से सम्पन्न हो जाती है, फिर कोन सी आवश्यकता अवशिष्ट 
रह जाती है, जिसके लिए निगमनवाक्य का प्रयोग आवश्यक होता है १ “न, अतिप्रसङ्गात्‌? 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इस आक्षेप का समाधान करते हैं। ( उदाहरणादि अवयव ) वाक्यों 
से लिङ्गके ( व्याप्ति और पक्षधर्मता रूप ) सामर्थ्यं का ही बोध होता है साध्य का 
नहीं, किन्तु केवल व्याप्ति और पक्षघमंता ये ही दोनों हेंतु के सामर्थ्यं नहीं हैं, क्योंकि 
उक्त सामथ्यं के रहने पर भी प्रकरणसम ( सत्प्रतिपक्षित ) ओर कालात्ययापदिष्ट ( बाधित) 
हेतु से साध्य को सिद्धि नहीं होती। अतः हेतु में साध्यसिद्धि के उपयुक्त 
सामथ्यं के लिए यह भी आवश्यक है कि पक्ष मं उसके साध्य का बाध नहो, एवं 
पक्ष मे उसके साध्य के अभाव साधक का कोई दूसरा हेत्‌ न रहे, फलतः अबाधितविषयत्व 
_ और भसत्प्रतिपक्षितत्व ये दोनों भी हेतु के सामथ्यं हैं। प्रमाण के द्वारा जब तक 
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प्रमाणमुपदइयंते । तदभावे प्रतिपादिते, प्रकरणसमकालात्ययापदिष्टत्वा- 
भावे निर्चिते, प्रख्यापितसामथ्यँ साधनं साध्यं समर्थयतीति प्रत्याम्नायोपयोगः । 
तत्र यद्यनुक्तमपि सामरथ्यंमर्थाद्‌ गम्यत इत्यस्य प्रतिक्षपः क्रियते, तदोदाहारणा- 
दिकमपि प्रतिक्षेप्तव्यम्‌ । प्रतिज्ञानन्तरं हेत्वभिधाने कृते विदुषां स्वयमेवान्व- 
यव्यतिरेकस्मरणादर्थावगतिसम्भवात्‌ । 


एतदुक्तं भवति । न प्रतिपन्नं प्रति परार्थानुमानम्‌, वयर्थ्यात्‌। न च 
प्रतिपाद्यस्य कियत्यङ्ग प्रतिपत्तिरस्ति, कियति नास्तीति शक्यमवगन्तुम्‌, 
परचित्तवृत्तेडु रुन्नेयत्वात्‌ । नापि तच्छक्त्यनुरोधाद्‌ वाक्यकल्पना युक्ता, 
प्रतिपत्तुणां विचित्रशक्तिमत्त्वात्‌ । तस्मात्‌ परं बोधयता यावता हेतोः साधकत्वं 


इन दोनों सामर्थ्यो का प्रतिपादन नहीं होगा, तब तक प्रतिपक्ष को सम्भावना वनी 
ही रहेंगी । इस प्रकार (व्याप्ति ओर पक्षघमंता से युक्त हेतु का पक्ष में उपसंहार 
होने पर भी साध्य को {प्रमा ) प्रतीति नहीं हो पाती है । अतः साध्य के विपरीत 
अर्थात्‌ साध्याभाव के साधक प्रमाणों के अभाव के ग्राहक प्रमाण का भी प्रदर्शन किया जाता 
है । इस प्रकार विपरीत अर्थात्‌ उक्त प्रमाणाभाव की उपपत्ति से ही हेतु में प्रकरणसमत्वा- 
भाव ( असत्प्रतिपक्षितत्व ) और कालात्ययापदिष्टत्वाभाव ( भबाबितत्व ) इन दोनों का 
भी निश्चय होता है। इस रींतिसे हेतु में साध्य के साधक उक्त सभी सामर्थ्यो के 
ज्ञान से ही हेतु साध्य का साधन करता है, अतः प्रत्याम्नाय ( निगमन ) का प्रयोग 
आवश्यक हे । ऐसी स्थिति में यदि प्रत्याम्नाय वाकय के बिना कहे हुए भौ हेतु के 
उक्त प्रकरणसमत्वाभाव और कालात्ययापदिष्टत्वाभाव रूप सामथ्थं का आक्षेप से बोघ 
मांन कर प्रत्याम्नाय ( निगमन ) वाक्य का खण्डन करें, तो फिर ( व्याप्ति और पक्ष- 
घमंता के बोधक ) उदाहरणादि वाक्यों का भी खण्डन करना होगा । क्योंकि प्रतिज्ञा वाक्य 
के बाद हेतु वाक्य का प्रयोग कर देने से ही बोद्धा को स्वयं हेतु का साध्य के साथ जो 
अन्वय और व्यतिरेक है, उसका स्मरण हो जाएगा, जिससे साध्य की अनुमिति हो जाएगी | 
सिद्धान्तियों के इस सन्दर्भ का यह अभिप्राय है कि सर्वथा व्युत्पन्न पुरुष के लिए 
परार्थानुमान का प्रयोग व्यथं होने के कारण अपेक्षित ही नहीं है। यतः दूसरे की 
चित्तवृत्ति को यथार्थ रूप से समझना भी बहुत कठिन है। अतः बोद्धा को “अनुमिति के 
उत्पादक कितने अङ्गों का ज्ञान है एवं कितने अङ्गों का नही? यह समझना भी असम्भव 
सा ही है। यह भी सम्भव नहीं है कि बोद्धा के सामर्थ्यं के अनुसार अवयव वाक्यों 
का प्रयोग हो, क्योंकि बोद्धाओं के प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार को शक्ति होती है । 
अतः वस्तुस्थिति के अनुसार हेतु की जितनी शक्तियों से साध्य का प्रतिपादन सम्भव 
है, उन सभी को समझाने के लिए जितने वाक्यों की आवश्यकता जान पड़े, उन सभी 
वाक्यों का प्रयोग सभी परार्थानुमानों में कर देना चाहिए । यह नहीं कि जहाँ जिस बोद्धा. 


६१६ न्यायकल्दलोसंवळितप्रशस्तपादभाष्यसु [ गुणेऽनुमानेऽवयव- 
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चस्तुवृत््योपपद्यते तावानर्थो वचनेन प्रतिपादनीयः, न प्रतिपत्तृविश्ञेषानुरोधेन 
बातितव्यम्‌ । 


यथोक्तस्‌-- 


वस्तु प्रत्यभिधातव्यम्‌ सिद्धार्थो न परान्‌ प्रति। 
को हि विप्रतिपन्नायास्तद्बुद्धरनुधावति॥ 


उपसंहरति-तस्मादत्रेवार्थपरिसमाप्तिरिति । यस्साञ्निगसने सति 
हेतोः समग्रं सामर्थ्यं प्रतीयते तस्मादत्रेब निगमने अर्थस्य साध्यस्य परिस- 
माप्तिः प्रतीतिपयंचसानम्‌ । 


यहव॑ योजना, यस्सान्िगमनमन्तरेण विपरीतप्रमाणाभावो नावगम्यते, 
तस्मादेतस्मिन्नेवार्थस्य सम्यग्‌ हेतुसामर्थ्यस्य परिसमाप्तिः पर्यदरानमिति। 


प्रत्येकमुक्तमेवावयवानां रूपमेकत्र संहृत्य प्रइनपुर्वकं कथय ति--कथ- 
मित्यादिना । कि शाब्दो नित्यः कि चा अनित्य इत्यन्यतरधम जिज्ञासायां 
प्रतिज्ञाचचनेनानिडिचितेनानित्यत्वसात्रेण विशिष्ट: शब्दः कथ्यते “अनित्य: 


' की जितनी शक्ति हें, उसके अनुसार उन उन जगहों में अलग अलग संख्या के वाक्यों का 
प्रयोग किया जाय । जैसां कहा गया हे कि “दूसरों को किसी वस्तु को समझाने 
के लिए “सिद्धार्थवाक्य' का ( अर्थात्‌ जितने वाक्यों से उस अथे की सिद्धि की सम्भावना 
हो उन सभी वाक्यों का ) प्रयोग करना चाहिए ( समझनेवाले पुरुष की बुद्धि के 
अनुसार वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि) वोद्धा की विविध बुद्धियों का 
अनुगमन कोन कर सकता हे?” 

“तस्मादत्रेवार्थर्पारसमाप्तिःः इस वाक्य से इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं। 
यतः निगमन वाक्य के प्रयोग के होने पर ही हेतु के पुणसामर्थ्यं की प्रतीति होती 
है 'तस्मादत्रेव? अर्थात्‌ अतः “यहीं निगमनवाक्य में ही अर्थ” को अर्थात्‌ साध्य की 
'परिसमाप्ति! अर्थात्‌ प्रतीति की अन्तिम परिणति होती है। अथवा 'तस्मात्‌' इत्यादि 
उपसंहार वाक्य को इस प्रकार लगाना चाहिए कि यतः निगमन के बिना विपरीत 
प्रमाण की असता की प्रतीति नहीं होती है “तस्मात्‌' निगमनवाकय में ही “अर्थ! कौ 
अर्थात्‌ सद्धेतु के सामर्थ्यं की 'परिसमाप्ति’ अर्थातु पर्यवसान ( अन्तिमपरिणति ) होता है। 

अलग अलग कहे गए प्रत्येक अवयव के स्वरूप को एक स्थान में संग्रह कर 
प्रहनोत्तर रूप से “कथम्‌” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कहते हैं । शब्द के प्रसङ्ग में नित्यत्व और 
अनित्यत्व इन दोनों में से 'यह नित्य है? अथवा अनित्य ?? इस प्रकार की एंक ही 


आकाङ्क्षा उठती है । उसी के शमन के लिए "अनित्यः शब्दः? इस आकार का प्रतिज्ञा, 


वाक्य प्रयुक्त होता है, जिससे “शब्द उस अनित्यत्व रूप धमं से युक्त है, जो अनिश्चित है' 
इस आकार का वोध होता है। 'शब्द अनित्य ही हे इसमें क्या हेतु हे? 
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कथम्‌ १ अनित्यः शब्द इत्यनेनानिश्चितानित्यत्वमात्र विशिष्ट: 
शब्द! कथ्यते । प्रयत्नानन्तरीयकत्वादित्यनेनानिःयत्वसाधनधर्ममात्रम- 
मिघीयते । “इह यत्‌ प्रयत्नानन्तरीयकं तदनित्यं दृष्टम , यथा घट 
इत्यनेन साध्यसामान्येन साधनसामान्यस्यानुगममात्रमुच्यते । नित्यम- 


( प्र ) (प्रतिज्ञादि पाँच अवयवों की आवश्यकता ) किस प्रकार 
है ? (-उ० ) 'अनित्यः शब्द: ( शब्द अनित्य हे ) इस प्रतिज्ञावाक्य से 
अनिश्चित अनित्यत्व से युक्त शब्द का ही बोध होता है । प्रतिज्ञावाक्य 


के बाद प्रयुक्त '“प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌” ( यतः प्रयत्न के बाद ही शब्द की 
सत्ता उपलब्ध होती है) इस हेतु वाक्य से “शब्द में अनित्यत्व का 
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इति । तन्न को हेदुरित्यपेक्षायां प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌ पुर्वमसतः प्रयत्नानन्तरमुप- 
लभ्यमानत्बादिति हेतुवचनेनानित्यत्वसाधनधमंमात्रमभिधोयते । मात्रग्रहणेन 
पक्षधमंताया अन्बयव्यतिरेकयोइचानभिधानं दर्शयति । अवगतसाधनस्य कथमिदं 
साध्यं गमयतीति साधनसामर्थ्यापिक्षायाम्‌ 'इह जगति यत्‌ प्रयत्नानन्तरोयक 
तदनित्यं दृष्टम्‌ इत्युदाहरणेन साध्यसामान्येन साधनसामान्यस्यानुगममात्रं करोति 
न तु स्वरूपान्तरसिति सात्रशब्दाथः । नित्यमप्रयत्नानन्तरीयकमिति वैधम्यं- 
निदर्शनेन साध्याभावे साधनाभावः प्रदश्यते-यत्‌ प्रयत्नानन्तरीयकं तदनित्य- 
इस प्रकार की आकाङ्क्षा के उठने पर उसके शमन के लिए 'प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌? इस 
हेतुवाक्य का प्रयोग किया जाता हे । प्रयत्न के बाद ही पहिले से अविद्यमान 
वस्तु की उपलब्धि होती हें । इस हेतु वाक्‍य के द्वारा शब्द में अनित्यत्व के साधक 
“प्रयत्नानन्तरीयकत्व' ही केवल उपस्थित किया जाता हुं। इस वाक्य में “मात्र? शब्द 
का प्रयोग यह समझाने के लिए किया गया हे कि इस वाकय से हेतु का अन्वय ओर 
व्यतिरेक अर्थात्‌ व्याप्ति और पक्षधर्मता का प्रतिपादन नहीं होता है ( केवल हेतु 
का ही अभिधान होता है )। बोद्धा की जब हेतु का ज्ञान हो जाता है, तब उसे 
जिज्ञासा होती है कि 'किस रीति से यह हेतु इस साध्य की अनुमिति का उत्पादन 
कर सकता है ? ' हेतु के सामर्थ्यं के प्रसङ्ग को इस जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए ही (उक्त 
स्थल में ) 'इह इत्यादि उदाहरण वाक्य का प्रयोग किया जाता है। जिनका अभिप्राय 
है कि इह' अर्थात्‌ संसार में प्रयत्न के बाद हो जिसकी उपलब्धि होती है, वह अर्थ 
अनित्य ही देखा जाता है । उदाहरण वाक्य से सभी साधनों में सभी साध्यों की केवल 
अनुगति अर्थात्‌ व्यापि ही केवल दिखलायी जाती है, पक्षधमंता नहीं। यही 
बात उक्त सन्दर्भ में “मात्र' शब्द के प्रयोग से दिखलायी गई है । 'नित्यमप्रयत्ना- 
नन्तरीयकमु' इस वैधम्यंनिदर्शन वाक्य के द्वारा साध्य के अभाव में हेतु के अभाव 
७८ 


६१८ न्यायकन्दलीसंवितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणेऽनुमःनेऽदयव~ 


प्रशस्तपाद्भाषयम्‌ 
प्रयस्नानन्तरीयक इष्टस्‌ , यथाकाशमित्यनेन साध्याभावेन साधनस्या- 
सत्त्व प्रदश्यते। तथा च प्रयस्नानन्तरीयकः शब्दो दष्टो न च 
तथाकाशवद्प्रयत्नानन्तरीयकः शब्द इत्यन्वयव्यतिरेकाश्यां दष्ट- 
सामथ्यस्य साधनसामान्यस्य शब्देऽनुसन्धानं गम्यते । तस्मादनित्यः 
साधक प्रयत्वान्तरीयकत्व की सत्ता है”! केवल इतना ही बोध होता 
है। ( इसके बाद प्रयुक्त ) "प्रयत्न के बाद जो सत्ता लाभ करते हैं, वे सभी 
अनित्य ही देखे जाते हैं जैसे कि घटादि’ इस ( साधम्यं ) निदर्शन वाक्य से 
सभी साध्यों के साथ सभी हेतुओं के केवल अन्वय का बोध होता है 
'जितने भी नित्य पदार्थं उपलब्ध हुँ, उन सभी की सत्ता बिना प्रयत्न के ही 
देखी जाती है जसे कि आकाश की? इस ( वेधम्यं ) निदर्शन वाक्य से साध्य के 
अभाव के साथ हेतु के अभाव की नियमित सत्ता रूप व्यतिरेक ही 
प्रतिपादित होता है। 'शब्द घटादि की तरह प्रयत्न के बाद ही सत्ता लाभ 
करते दीखते हैँ' एवं “आकाशादि की तरह बिना प्रयत्न के ही सत्ता लाभ 
करते नहीं दीखते' इस अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा ( प्रयत्नानन्तरीयकत्व 
रूप ) हेतु में अनित्यत्व रूप साध्य के साधन का व्याप्ति रूप सामर्थ्ये ज्ञात 
होता है ( इस प्रकार ) ज्ञान के सामथ्यं ( व्याप्ति ) से युक्‍त हेतु सामान्य का 
शब्द रूप पक्ष में अनुसन्धान ही अनुसन्धान-वाक्य से किया जाता है । 
| न्यायकन्दली 
मिति । दृष्टमेतत्‌ कि तु शब्दे तदस्ति नवेति जिज्ञासायाम्‌-तथा च प्रयत्ना- 
नन्तरीयकः शब्द इति । यथा घटः प्रयत्नानन्तरीयकः, तथा शब्दो$पि प्रयत्ना- 
नन्तरीयकः । न चाकादावदप्रयत्नानन्तरीक इत्यनुसन्धानेनान्वयव्यतिरेकाभ्यां 
दुष्टसामर्थ्यस्य दृष्टाविनाभावस्य घ्रयत्नानन्तरीकत्वस्य शब्दे धर्शिण्यनुसन्धान- 
मुपस्थापनं गम्यते । यथा यत्‌ कृतकं तदनुष्णं दृष्टम्‌, यथा घट इति सत्यपि 
(को व्याप्ति) दिखलायी गयी है। 'यत्‌ त्र्य्लानन्तरीयकम्‌ु, तदनित्यम इस साधर्म्य 
निदर्शन वाक्य से “यह तो समझा कि प्रयत्न को सत्ता के अधीन जिनकी सत्ता होती 
है, वे सभी अनित्य होते हैं, किन्तु शब्द में यह प्रयत्नानन्तरीयकत्व है कि नहों ? 
यह जानने की इच्छा तब भी बनी ही रहती है, इसो इच्छा की निवृत्ति के लिये “तथा 
च प्रयत्नानन्तरीयकः शब्द४? इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है। अर्थात्‌ जिस प्रकार 
घट में प्रयत्नानन्तरीयकत्व हुं, उसी प्रकार शब्द में भी प्रयत्नानन्तरोयकत्व हे । एवं 
आकाश की तरह शब्द प्रयत्नानन्तरीयक नहीं हे । इस प्रकार दोनों अनुसन्धान वाक्यों 
से अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा दृष्टसामथ्यं' अर्थात्‌ जिस प्रयत्नानन्तरीयकत्व हेतु 
की व्याप्ति ज्ञात हो गयी है. उसी प्रयत्नानन्तरीयकत्व का 'शब्द' में अर्थात्‌ पक्ष में 
“अनुसन्धान? अर्थात्‌ उपस्थापन होता है। जिस प्रकार “जो कृति से उत्पन्न होता है, 
वह अनुष्ण होता है” इतर प्रकर की बाह्य व्याप्ति की सम्भावना इससे मिट जाती है 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६१९ 


प्रशर्तपादभाष्यम्‌ 


शब्द इत्यनेनानिस्यं एव शब्द इति प्रतिपिपादयिपितार्थपरिसमासि- 
गंस्यते : 


( अर्थात्‌ निदर्शन के द्वारा ज्ञात व्याप्ति विशिष्ट हेतु का पक्ष के साथ 
सम्वन्ध रूप पक्षधर्मता ही अनुसन्धान वाक्य से प्रतिपादित होती है ) इसके बाद 
“अनित्यः शब्द: इस प्रत्याम्नाय वाक्य से शब्द अनित्य ही है' इस प्रकार 
प्रतिपादन के लिए इच्छित अर्थं की परिसमाप्ति होती है । 


न्यायकन्दली 


बहिव्याप्तिसब्भवे छुतकस्तेजोऽवयवी अनुष्णो न भवति, प्रमाणचिरोधात्‌ । तथा 
यत्‌ ्रयत्नानन्तरीयकं तदनित्यभिति बहिवर्याप्तिसमभवे कदाचित्‌ प्रयत्नानन्त- 
रीयकः शब्दोऽनित्यो न भवेदिति विपक्षाशङ्कायां हेतोरसाधकत्वे तस्मादनित्यः 
शब्द इति प्रत्याभ्वायः, यस्माक्षित्यत्वप्रतिपादकं प्रमाणं नास्ति तस्माच्छब्दो 
नित्यो न भवतीत्यर्थः। अनेनान्यव्यावृत्तिबाचिना विपरीतप्रमाणाभावग्राहकं 
प्रभाणमुपस्थाप्यते, उपस्थापिते च तदभावे प्रतिपादिते विपरीतशङ्कानिवृत्तौ 
दझिताविनाभावाद्ेतोर्धाभिण्युपसंहताद्‌ ब्याप्तिग्राहकप्रमाणबलेन निविचिकित्सः 
साध्यं प्रत्येति, नापरं किस्चिदपेक्ष्यत इत्यनेन प्रत्यास्नायेनानित्य एव शब्द 
इति प्रतिपिपादयिषितस्यार्थस्य परिसमाप्तिनिइचयो गम्यते । 

कि तेज के अवयव कृतिजन्य होते हुए भी अनुष्ण नहीं होते, क्योंकि ऐसा मानने पर 
प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध होगा । उसी प्रकार जो प्रयत्नानन्तरीयक है वह अनित्य हूँ 
इस बाह्य व्याप्ति की सम्भावना में भी यह आपत्ति की जा सकती हूँ कि शब्द यद्यपि 
प्रयत्नानन्तरीयक हे, फिर भी अनित्य नहीं भी हो सकता हे' इस प्रकार शब्द में अनित्यत्व 
के साधक 'प्रयत्नानन्तरीयकत्व' में असाधकत्व ( साध्य को साधन करने की अक्षमता ) 
की जो आपत्ति उपस्थित होती है, उसी को मिटाने के लिए 'तस्मादनित्यः शब्दः' इस प्रत्या- 
म्नाय वाक्य का प्रयोग किया जाता है । इसका यह अभिप्राय हे कि यतः शब्द में नित्यत्व 
का साधक कोई प्रमाण नहीं हे, अतः शब्द नित्य नहीं हो सकता । अन्यव्यावृत्ति के 
वोधक इस प्रत्याम्ताय वाक्य के द्वारा प्रकृत अनित्यत्व रूप साध्य के विपरीत अर्थात्‌ 
नित्यत्व के साधक प्रमाण का अभाव उपस्थित किया जाता है । उसकी उपस्थिति हो 
जाने पर प्रकृत साध्य के विपरीत साध्य की शङ्का मिट जाती हे, जिससे कथित व्याप्ति से 
युक्त हेतु का प्रकृत पक्ष में उपसंहार के द्वारा व्याप्ति के बोधक अंमाण को निर्वाध उपस्थिति 
होती हे । विपरीतप्रमाणाभाव की इस उपस्थिति से साध्य के विपरीत अर्थात्‌ साध्याभाव 
की शङ्का भी मिट जाती है। इससे पूर्व में कथित व्याप्ति से युक्त हेतु का पक्ष में उपसंहार 
के कारण उस व्याप्ति रूप ज्ञापक प्रमाण से साध्य का निःशङ्क ज्ञान हो जाता है। फिर 
साध्यञ्चान के लिए और किसी की अपेक्षा नहीं रह जाती । इस प्रकार प्रत्याम्नाय के द्वारा 


“शब्द अनित्य ही है? इस प्रतिपाद्य अथं को “परिसमाप्ति? अर्थात्‌ अन्तिम ज्ञान होता है । 


६२० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणऽनुमानेऽवयव- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


तस्मात्‌ पश्चावयवेनेव वाक्येन परेषां स्वनिङ्चिताथप्रतिपादनं 
क्रियत इत्येतत्परार्थाचुमानं सिद्धमिति । 


अत: पाँच अवयव वाक्यों से ही कोई समझानेवाला अपने निश्चित 
अर्थ को दूसरे को समझा सकता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि पाँच 
अवयव वाक्य ही 'परार्थानुमान' हैं । 


न्यायकन्दलो 


साध्यवाक्याथंवादिनस्तु-निगमनस्येत्थमर्थवतत्वं सभर्थयन्ति-अन्यदेव 
घटस्य कृतकत्वमन्यच्छब्दस्य, तत्र यदि नास घटस्य कृतकत्बसनित्यत्वेन 
व्याप्तं किसेतावता शब्दगतेनापि तथा भवितव्यम्‌ ? इति व्याधुद्णतो दशितयोरपि 
लिङ्गस्य पक्षधर्मत्वाविनाभावयोः साध्यप्रतीत्यभावे सति निगमनेस तस्मादिति 
सर्वेनाम्ना सामान्येन प्रवृत्तव्य।प्तिग्राहकं प्रमाणमनुस्मार्यं शब्दे अनित्यत्वं 
प्रतिपाद्यते, यस्माद्‌ यत्‌ कृतकं तदनित्यमिति सामान्येन प्रतीतं न विशेषतः, 
तस्मात्‌ कृतकत्वेनानित्यः शब्दः इति । एतस्मिन्‌ पक्षे च घ्रकरणसमकालात्य- 
यापदिष्टत्वाभावः पक्षवचनेनेवोपदइर्यते, अससत्प्रतिपक्षत्वाबाधितविषयत्वयोः 
पक्षलक्षणत्वात्‌ । 


साध्यवाक्ट।थं वादिगण ( निगमन को साध्य का ज्ञापक माननेवाले ) निगमन की 
सार्थकता की पुष्टि इस प्रकार करते हैं कि ( दृष्टान्तभूत ) घट में रहनेबाळा कृतकत्व 
और शाब्द में रहनेवाला कृतकत्व दोनों भिन्न हैं! अतः कथित व्याप्ति और पक्षधमंता 
को समझनेवाले पुरुष को भी यह भ्रान्ति हो सकती हैँ कि घट में रहनेवाले कृतकत्व 
में अनित्यत्त्र की व्याक्ति के रहने पर भी यह निश्चित रूप से नही कहा जा 
सकता कि शब्द में रहनेवाले कृतकत्ब में भी अनित्यत्व की व्याप्ति हे हौ । इस प्रकार 
के पुरुष को (घट में रहनेवाले अनित्यत्व में क्ृतकत्व को व्याप्ति का ज्ञान रहने 
पर भी ) शब्द मे अनित्यत्व रूप साध्य की अनुमिति नहीं हो सकती । इसी के लिए 
तस्मात्‌’ इत्यादि सर्वनाम घटित निगमनवाक्य के द्वारा कृतकत्व सामान्य में अनित्यत्व 
सामान्य की व्याप्ति क! स्मरण कराया जाता हे, जिससे उसे भी शब्द में अनित्यत्व का 
ज्ञान हो । अभिप्राय यह हे कि उक्त उदाहरण वाक्य से सामान्य रूप से ही यह प्रतीति 
होती है कि जितनी भी वस्तुये कृति से उत्पन्न होती हूँ, वे सभी अनित्य होती हैं। 
उदाहरण वाक्य का यह विशेष अभिप्राय ही नहीं हे कि “घट कृति से उत्पन्न होता है 
अतः वही अनित्य है? । तस्मात्‌ शब्द भी कृतिजन्य है, वह भी अनित्य हे । इस मत 
में अबाधितत्व और असत्प्रतिपक्षितत्ब हेतु के ये दोनों ही सामर्थ्यं पक्षवचन ( प्रतिज्ञाबाक्य ) 
से ही प्रदर्शित होते हैं । क्योंकि ये दोनों वस्तु पक्ष के स्वरूप के ही अन्तरगत है । 


प्रकरणसु ] भाषानुवादसहितसु ६२१ 
न्यायकन्दलो 


अपरे तु तस्मादिति त्ररूप्यमेव परामृशन्ति 'यस्माद्‌ यत्‌ कृतकं 
तदनित्यं दृष्टम्‌, यस्मात्‌ कृतकः शब्दः, यस्माच्च प्रतिपक्षबाधयोरसम्भवस्तस्मात्‌ 
कृतकत्वादनित्यः शब्द: इति । 


उपसंहरति-तस्मादिति । यस्मात्‌ पच्चस्वेवावयवेषु समग्रस्य 
साधनसामथ्यंस्य प्रतीतो साध्यप्रतीतिः पर्यवस्यति, नापरं किञ्चिदपेक्षते, 
तस्मात्‌ पश्चावयवेनेवान्युनाधिकेन वाक्येन स्वनिश्चितस्यार्थस्य प्रतिपादनं 
क्रियत इति कुत्वा एतत्प*चावयवं वाक्यं परार्थानुमानमिति सिद्धं व्यवस्थितम्‌ । 

ये तु प्रत्यक्षमेवेकं प्रसाणमिच्छन्तो नानुमानं प्रमाणमिति वदन्ति, त 
इदं प्रष्टव्याः, किमेकमेव प्रत्यक्षं स्वलक्षणं प्रमाणं यत्स्वरूपं प्रतोयते ? कि वा 
सर्वेमेब ? न तावदेकमेव प्रमाणम्‌, अपरस्य तत्तुल्यसामग्रीकस्याप्रामाण्यका- 


दूसरे सम्प्रदाय के लोग निगमन वाक्य के 'तस्मात्‌' इस ( सवंनाम पद ) से हेतु 
को व्याप्तिपक्षघमंता और अबाधितत्व असत्प्रातपक्षितत्व इन तीनों रूपों का ही ग्रहण 
करते हैं, तदनुसार 'तस्मादनिऱयः शब्द. इस निगमन वाक्य का अर्थ इस प्रकार करते 
हैं कि “यस्मात अर्थात्‌ जिस लिए कि जितनी भी कृति से उत्पन्न वस्तुय हैं, वे सभी 
अनित्य ही देखी जाती हैं, एवं “बस्मात्‌” अर्थात्‌ यतः शब्द भी कृति जन्य वस्तु है, एवं 
'यस्मातु' अर्थात्‌ उक्त स्थल में बाध और सत्प्रतिपक्ष की सम्भावना नहीं है "तस्मात्‌? 
अर्थात्‌ कृति जन्य होने से शब्द भी अनित्ण है । 

तस्मात्‌’ इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा भाष्यकार इस प्रसङ्गं का उपसंहार करते 
हैं। ( इस उपसंहार वाक्य का अभिप्राय यह है कि) "यस्मात्‌? अर्थात्‌ जिस कारण 
कथित पांच अवयववात्रयों से ही हेतु के सभी सामर्थ्यो की प्रतीति होती है, और 
उसके बांद ही साध्य को अनुमिति रूप प्रतीति उपपन्न हो जाती है, और किसी की अपेक्षा 
उसे नहीं रह जाती, अतः 'पश्वावयवेनैव' अर्थात्‌ न उन पाँच अवयव वाक्यों से अधिक 
वाक्य को अपेक्षा रहती है, और न उनसे एक को भी कमी से काम ही चलता है, फलतः 
उन्हीं पञ्चावयव वाक्यों से वक्ता अपने पूर्व निश्चित मर्थ का प्रतिपादन करता है, इस 
रीति से यह “सिद्ध” हुआ अर्थात्‌ ब्यवस्थित हुआ कि ये पाँच अवयव वाक्य ही “परार्थानुमान? हैं। 

जो सम्प्रदाय एक मात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने के अभिप्राय से कहते 
हैं कि “अनुमान प्रमाण नही है? उनसे पूछना चाहिए कि 'केवळ स्ववृत्ति एक वही 
प्रत्यक्ष व्यक्ति प्रमाण है? जिससे कि उसके विषय के स्वरूप का बोध होता है, 
( अर्थात्‌ वत्तमान विषय को ग्रहण करनेवाला स्वगत ज्ञान ही प्रत्यक्ष है) भयवा जितने 
भी ( वत्तंमान, भूत और भविष्य) विषयों के ज्ञान होते हैं, वे सभी प्रमाण हैं १ ऐसा 
कहना तो सम्भव नहीं है कि एक ( वत्तंमान विषय का ग्राहक ) ही प्रकार का ज्ञान 
प्रत्यक्ष है, क्योंकि समान कारणों से उत्पन्न ज्ञानों में से एक को ही प्रमाण मानकर और 


६९२ न्यायकन्दलीसंचलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणनिरूपणे निर्णय- 
न्यायकन्दली 


रणाभावात्‌ । अथातोतसनागतं च पुउषान्तरवाति सर्वमेद प्रत्यक्षं स्वलक्षणं 
प्रमाणम्‌ ? कथमिदं निइचीयते ? प्रतीयमानप्रभाणव्यक्तिसजातीयत्वादिति 
चेत्‌ ? अद्धोकृतं स्वभावानुमानस्य घ्रासाण्यस्‌ । 

एवमनुसानप्रसाणत्वसपि विकल्प्य वाच्यम्‌ । करच प्रत्यक्षं प्रमाणं 
प्रतिपाद्यते ? न तावत्‌ स्वात्मंब, घ्रतिपादकत्वात्‌ । परञ्चेत्‌ ? स कि प्रतिपन्नः 
प्रतिपाद्यते ? विप्रतिपन्नो वा ? न प्रतिपन्ञः, प्रतिपन्नस्य प्रतिपादनबेयर्थ्यात्‌ । 
विप्रतिपञ्चइचेत्‌ ? पुरुषान्तरगता विप्रतिपत्तिश्च न प्रत्यक्षेण गस्यते । वचन- 
लिङ्गनानुमीयते चेत्‌ ? सिद्धं कार्यानुमानस्य घ्रामाण्यम्‌ । 

(न) अनुमानं प्रमाणमिति केन प्रमाणेन साध्यते ? प्रत्यक्षं विधिविषयम्‌, 
न कस्यचित्‌ प्रतिषेधे प्रभवति । अनुपलब्ध्या गम्यते चेत्‌ ? तरह्म॑नुपलब्धिलिङ्गक- 
सनुसानं स्यात्‌ । तथा चोक्तं सौगते. 


सभी को अप्रमाण मानने का कोई हेतु नहीं है । यदि भूत और भविष्य विषयक प्रत्यक्ष अथवा 
दूसरे पुरुष में रहुनेवाले प्रत्यक्ष ये सभी प्रमाण हैं, तो फिर यह पूछना है क्रि यह कैसे 
निचय करते हैं कि वे सब भी प्रमाण हैं?’ यदि यह कहें कि (प्र० ) अपने द्वारा 
ज्ञात प्रत्यक्षप्रमाण का साद्दश्य उन ज्ञानों में देखा जाता हँ, अत: उन्हें भी प्रत्यक्ष 
प्रमाण समझते हुँ’ ( 3० ) तो फिर आपने भी स्त्रभावलिङ्गक अनुमान को मान ही लेते हैं। 

इसी प्रकार अनुमान प्रमाण के प्रसद्ध में भी इस प्रकार के विकल्पों को उपस्थित 
कर पूछना चाहिए कि ( जिन अनुमानों को आप प्रत्यक्ष सानले हैं ) उन प्रत्यक्षों के 
द्वारा किसे समझाना है? प्रतिपादन करनेवाळा अपने को तो समझा नहीं सकता, क्योंकि 
वह स्वयं ही प्रतिपादक है । ( प्रतिपाद्य और प्रतिपादक कभी एक नटीं हो सकता) 
यदि दूसरे को समझान है तो इस प्रसङ्ग में यह पूछना है कि वह समझनेवाला 
प्रमाज्ञान से युक्त है? अथवा ्रमात्मकज्ञान से युक्त है? भ्रमाज्ञान से युक्त पुरुष 
को समझना ही व्यर्थं है, क्योंकि वह स्वयं प्रतिपाद्य विषय को अच्छी तरह जानता 
है । अतः उसे समझाने का प्रयास ही व्यथं है । यदि उसे श्रमात्मक ज्ञान से युक्त मानते 
हैं ( तो फिर इस प्रमङ्क मे यह पूछना है कि उस पुरुष में रहनेवाले भ्रम को आपने 
कैसे जाना ? क्योंकि दूसरे पुरुष में रहनेवाले श्रम का तो प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है। 
मदि उस पुरुष के वचन से उसक श्रम को समझते हैं? तो फिर कार्य हेतुक अनुमान का 
प्रामाण्य ही सिद्ध हो जाता है। 

“अनुमान प्रमाण नहीं है! यह आप किस प्रमाण से सिद्ध करना चाहते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण 
तो केवल भाव विषयक है, उससे किसी का प्रतिषेध नहीं किया जा सकता | यदि अनुपलब्धि 
के द्वारा अनुमान के प्रामाण्य का प्रतिषेध करते हैं, तो फिर अनुपलब्धि लिङ्गक अनुमान को 
मानना ही पड़ेगा । जैसा कि 'प्रमाणेतर! इत्यादि वात्तिक के द्वारा बोद्धों ने कहा है-- 


प्रकरणसु ] भाषानुवादसहितम्‌ ६२३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
विशेषदशंनजमवधारणज्ञानै संशयविरोधी निर्णय! । 
~ ७ ~ ७ छ 
एतदेव प्रत्यक्षमचुमानं वा । यदू बिशेषदशनात्‌ संशयविरोध्युत्पद्यते । 
विशेष विषयक ज्ञान से उत्पन्न एवं संशय का विरोधी 'अवघारण'! 
रूप ज्ञान ही 'निणेय' है। प्रत्यक्ष और अनुमिति दोनों निर्णय रूप ही 


न्यायकन्दलो 


प्रसाणेतरसासान्यस्थितेरन्यधियो गतेः। 
प्रशाणान्तरसद्धभावः प्रतिषेधाच्च कस्यचित्‌ ।। इति । 
प्रमाणतदभावसामान्यव्यवस्थापनात, परबुद्धेरधिगमात्‌, कस्यचिदर्थस्य 
प्रतिषेधाच्च प्रत्यक्षात्‌ प्रसाणान्तरस्य स्वभावकार्यानुपलब्धिलिद्गस्यानुमानस्य 
सद्भाव इति वात्तिकार्थ इति । 
निर्णय केचित्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यां प्रमाणान्तरमिच्छन्ति, तान्‌ प्रत्याह 
विशेषदर्शनजमित्यादि । यत्र विशेषानुपलम्भात्‌ संशयः संजातः, तत्र विशेष- 
दर्शनाज्जायमभानभवधारणज्ञानं निर्णयः। स च संशयविरोधी, तस्मिच्षपजाय- 
माने संदायस्योच्छेदात्‌ ' यथाह मण्डनो विश्रमविवेके- 
निश्चिते न खल स्थाणावुध्वत्वेन विशेरते । इति । 
संशेरत इत्यर्थः । यद्यपि सवमेव निश्चयात्मकं ज्ञानं निर्णय, तथापि 
संशयोत्तरकालभावित्वेन प्रसिद्धिप्राबल्यात्‌ संशयविरोधीत्युक्तम्‌--स्वोक्तं 


“प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, अनुमानाद नहीं इस प्रकार प्रत्यक्ष के प्रामाण्य की सत्ता से, 
एवं अनुमानाद के प्रामाण्य की असत्ता से, दुसरे पुरुष में रहनेवाली बुद्धियों को समझने से एवं 
घटादि किसी भी विषय के प्रतिपेध से यह समझते हैं कि प्रत्यक्ष से भिन्न ओर भी प्रमाण है! । 

उक्त वात्तिक क! अभिप्राय है कि प्रमाण और प्रमाणाभाव को व्यवस्था से, 
दूसरे पुरुष को बुद्धि को समझने से एवं किती वस्तु के प्रतिषेध से समझते हैं कि प्रत्यक्ष 
रो भिन्न कोई दूसरा प्रमाण अर्थात्‌ स्वभावलिद्धक, कार्येछिङ्कक, एवं अनुपलब्धि-. 
लिङ्गक अनुमान प्रमाण भी अवद्य है । 

किसी सम्प्रदाय के लोग प्रत्यक्ष भोर अनुमान से भिन्न एक 'निर्णय' नाम का अलग 
प्रमाण मानने की अभिलाषा रखते हैं, उन्हीं लोगों के मत का खण्डन करने के लिए' विशेष- 
दशंनजम्‌? इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया है । जहाँ असाधारण घमं को अनुपलब्धि से संशय 
हो चुका है, वहाँ विशेषधमं ( असाधारण धमं ) को उपलब्धि से उत्पन्न होनेवाला अव- 
धारणात्मक ज्ञान ही 'निणंय' है । यह सशय का प्रतिबन्धक है, क्योंकि इसके उत्पन्न होते 
हो संशय छूट जाता है। जैसा कि आचारय मण्डन ने अपने विश्रमत्रिवेक नाम के ग्रन्थ 
में कहा है वि.-( पुरोवत्ति पदाथ का) जब “यह स्थाणु है” इस आकार से निश्‍चय 
हो जाता है, तब फिर उसकी उचाई ( साधार०घम के ) ज्ञान से “यह स्थाणु है ? या 

(पुरुष ?? इस आकार का संशय किसी को भो नहीं होता। (उक्त आधे इलोक में 


६२४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणनिरूपणे निर्णय- 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


स प्रत्यक्षनिणेयः । यथा स्थाणुपुरुषयोरू्ध्वतामात्रसाइञ्यालोचनाद्‌ 
बिशेषेषवप्रत्यक्षेपृभयवि शेषा्ुस्मरणात्‌ , किमयं स्थाणुर्वा पुरुषो वेति 
संशयोत्पत्तो शिरःपाण्यादिदर्शनात्‌ पुरुष एवायमित्यवधारणज्ञानं 
्त्यक्षनिणयः। विषाणमात्रदर्शनाद्‌ गौगेबयो वेति संशयोत्पत्तौ 
सास्नामात्रदरीनाद गोरेवायमित्यवधारणज्ञानमनुसाननिणेय इति। 


होते हैं । अत: (१) प्रत्यक्षनिणय और ( २) अनुमाननिर्णय भेद से 
निर्णय दो प्रकार का है। ( १) ( धर्मी के असाधारण धर्म रूप) विशेष के 
प्रत्यक्ष से जो संशय का विरोधी ज्ञान उत्पन्न होता है उसे श्प्रत्यक्षनिर्णय' कहते हैं। 
जेसे कि स्थाणु और पुरुष दोनों में साधारण रूप से रहनेवाळी उच्चता ( उँचाई ) 
रूप सादृश्य के आलोचन (साधारण ) ज्ञान से एवं स्थाणु और पुरुष दोनों के 
असाधारण धर्मों के ज्ञात न रहने के क'रण केवल उन दोनों के असाधारणधर्म रूप 
विशेषों के स्मरण से यह स्थाणु है? या पुरुष ?” इस आकार के संशय 
की उत्पत्ति होती हे : इसके वाद ( केवल पुरुष में ही रहनेवाले शिर 
पैर प्रभृति पुरुष के असाधारण घर्मो के देखने से “यह पुरुष ही है! 
इस आकार का जो निश्चय रूप ज्ञान उत्पन्न होता है वही प्रत्यक्ष निर्णय? 
हे। (२) केवल सींग के देखने के कारण यह संशय होता है कि 'यह गो 
ह या गवय ?' ( इसके बाद केवल गाय में ही रहनेवाली ) सास्ना के देखने से जो 
“यह्‌ गाय ही है” इस आकार का ज्ञान उत्पन्न होता है वही 'अनुमाननिर्णय' है । 


न्यायकन्दली 


संग्रहवाक्यं विवृण्वन्निणस्य प्रत्यक्षानुसानयोरन्तर्भावं दर्शायति--एततदेवेत्यादि । 
प्रत्यक्षविषये यदवधारणात्मकं ज्ञानं स॒ प्रत्वक्षनिणयः । यच्चानुमानविषये 
ऽवधारणज्ञानं सोऽनुसाननिर्णय इति उपरितनेन ग्रन्थसन्दभण कथयति । 


प्रयुक्त ) 'विशेरते” इस पद का अथं है “संशेरते' अर्थात्‌ संशय का होना । यद्यपि सभी 
प्रकार के निश्चयात्मक ज्ञान निर्णय हैं फिर भी संशय के बाद होनेवाले निझ्चयात्मक 
ज्ञान में ही “निर्णय” शब्द का अधिकतर प्रयोग होता है, अतः निर्णय के लक्षणवाक्य में 
संशयविरोधि’ पद का प्रयोग किया गया है। “एतदेव? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अपने 
ही संक्षिप्त लक्षण वाक्य को व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने “निर्णय” का प्रत्यक्ष और अनुमान 
में अन्तर्भाव दिखलाया है । ऊपर कहें हुए सन्दर्भ का संक्षिप्त अभिप्राय यह है कि प्रत्यक्ष 
के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों का भवधारणात्मक ज्ञान 'प्रत्यक्षनिणंय' है, एवं 
अनुमान के द्वारा ज्ञात होनेवाले विषयों का जो अवधारणात्मक ज्ञान वह्‌ 'अनुमाननिणंय' है । 


प्रकरणम्‌ ] ; भाषानुवादसहितम्‌ ६२५ 
्रशर्तपादभाष्यम्‌ 


लिङ्गदशनेच्छाचुस्मरण'चपेक्षादात्ममनसोः संयोगविशेषात्‌ 
पट्वाभ्यासादरप्रत्ययजनिताच्च संस्काराद्‌ दृष्टश्रुतानुभूतेष्व- 


लिङ्ग ( हेतु ) के दर्शन एवं इच्छा, स्मृति प्रभृति ( उद्बोघकों ) से 
साहाय्यप्राप्त आत्मा और मन के विशेष प्रकार के संयोग और संस्कार 
इन दोनों से उत्पन्न ज्ञान ही स्मृति है। यह प्रत्यक्ष, अनुमिति एवं शाब्दबोध के 
हारा ज्ञात विषयों को होती है, अतः स्मृति अतीत विषयक ही 


त्यायकन्दली 


स्थृतिलक्षणां बिद्यासाचष्टे-छिङ्गदशनेच्छेत्यादिना । लिङ्गदशेनं चेच्छा- 
नुस्मरणं च। आदिशब्देन च्यायसुत्रोक्तानि प्रणिधानादीनि संगह्मन्ते, तान्य- 
पेक्षमाणादात्समनसोः संयोगविशेषादिति स्मृतिकारणकथनम्‌ । आत्ममनः- 
संयोगस्य च लिङ्कदशंनादिसहकारितेब विश्ञेषः, केवलादस्मात्‌ स्मरणानुत्पत्तः । 
लिङ्गदशेनवत्‌ संस्कारोऽपि स्मृतेनिमित्तक्कारणमित्याह-पट्वाभ्यासादरप्रत्ययज- 
नितातू संस्काराज्जायते पट्प्रत्ययः स्फुटतरप्रत्ययस्तस्मात्‌ संस्कारो जायते । 
तेन गच्छत्तृणसंस्पर्शज्ञानात्‌ क्वचित्‌ पट्प्रत्ययोत्पादेऽपि ग्रहणयोग्यः संस्कारो 
न भवति। यथा साक्षात्‌ पठितेऽनुवाके। तेन गृहीतस्यावृत्त्या-पुनःपुनग्र- 
हणलक्षणोऽभ्यासः संस्क।रकारणम्‌, तस्मिन्‌ सत्यनुवाकस्य ग्रहणद्शनात्‌ । 


'लिङ्गदशनेच्छा' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा स्तरति? रूप विद्या ( प्रमा ) का निरूपण 
करते हैं । (उक्त वाकय में प्रयुक्त 'लिङ्गदशंनेच्छानुस्मरण? शब्द से) 'लिङ्गदशंन-्च, 
इच्छा च, अतुस्मरणञ्च' इस व्युत्पत्ति के अनुसार, लिङ्गज्ञान, इच्छा और बार बार 
स्मरण को, एवं उक्त वाक्य में ही प्रयुक्त “आदि शब्द से व्यायसत्र ( अ० ३ आ० २ 
सू० ४४ ) में कथित स्प्रृति के प्रणिधानादि कारणों को संगृहीत समझना चाहिए । 'तान्य= 
पेक्षमाणादात्ममनधो. संयोगविशेषात्‌' इस पूर्वानुवृत्तिवक्य से सप्रति का कारण प्रदर्शित हुआ 
है। आत्मा और मन के संयोग को स्पत के उत्पादन में जो कथित 'प्रणिधानादि? 
सहायकों की अपेक्षा होती है, वही उस संयोग का “विशेष? है (जो प्रकृत वाक्य में 
प्रयुक्त 'संयोगविशेष' शब्द के द्वारा व्यक्त किया गया है ) । क्योंकि ( प्रणिधानादि के 
न रहने पर) केवल आत्मा और मन के संयोग से स्प्रृति की उत्पत्ति नही होती है। 
'पद्वाभ्यासादरप्रत्ययजनितःत्‌ संस्कारात्‌’ इस वाकय के द्वारा लिङ्गदशंन की तरह संस्कार 
में भी स्मृति की निमित्तकारणता कही गयी है। “पटुध्रत्यय' शब्द का अथं है स्फुटतर 
( उपेश्चान्य ) प्रत्यय, उससे ही संस्कार को उत्पत्ति होती है। “पटुप्रत्यग्र' शब्द का 
स्फुटतर प्रत्यय रूप अर्थ इसलिए कर दिया गया है कि राह चलते हुए पुरुष को किसी तृण 
के स्पर्श का यद्यपि पटुप्रत्यय होता है, फिर भी उससे स्पृति के उत्पादन में क्षम. 

७६, 


६२६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु '[ गुणनिरूपण स्मृति- 


प्रशस्तपादभाषयस्‌ 


# ७ ARN 


थु शषानुव्यवसामेच्छानुस्मरणद्वेषहेतुरतीतबिषया स्मृतिरिति । 
होती है। ( स्मृतिजनक उक्त संस्कार ) अत्यन्तस्फुटज्ञान, अभ्यास और 
आदर से उत्पन्न होता है। वह (स्मृति रूप ज्ञान ) अनुमित्ति, इच्छा, 
स्मृति और द्वेष का ( उत्पादक ) कारण है । 

न्यायकन्दलो 


क्वचिच्चात्यन्ताइचर्यतरे वस्तुनि सकृदुपलब्धे कालान्तरे स्घृतिदर्शनादादरग्रहण- 
मपि संस्कारनिमित्तम्‌ । दृष्टश्रुतानुभूतेष्विति विषयस ङ्कीतंनं कृतम्‌ । 

दृष्टेष्विति प्रत्यक्षीकृतेषु, श्रुतेष्विति झब्दावगतेषु, अनुभूतेष्वनुमि- 
तेष्वित्यर्थः । रोषानुव्यवसायेच्छास्मरणद्वेषहेतुरिति कार्यनिङूपणम्‌ | शिष्यते 
परिशिष्यते इति “शेषः । “अनु! पश्चाद्‌ व्यवसितिः व्यवसायः | शेषइचा- 
सावनुव्यवसायइचेति शेषानुव्यवसायः, प्रथमोपजातलिङ्गज्ञानापेक्षया तदनन्तर्भा- 
व्यनुमेयज्ञानम्‌, तस्य हेतुर्व्याप्तिस्परणम्‌ । सुखसाधनत्वस्मृतिरिच्छाहेतुः । प्रथम- 
संस्कार को उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे कि पढ़े हुए भी अनुवाक फे अध्ययन से 
स्मृतिक्षमसंस्कार की उत्पत्ति होती है। इसकी पटुप्रत्यय की “आर्वृत्त' अर्थात्‌ वार बार ग्रहणरूप 
अभ्यास भी संस्कार का कारण है, क्योंकि अभ्यास के रहने पर ही अनुवाक का स्मरण 
होता है। किसी अत्यन्त अद्भुत वस्तु को एक वार देखने पर बहुत 
समय बाद भी उसकी स्प्रृति होती है, अतः “आदरपूर्वकग्रहण” भी संस्कार 
का कारण है। किन प्रकार की वस्तुओं की स्पृति होती है ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
“दष्टानुभतेषु! इस वाक्य के द्वार दिया गया है। 'दष्टेषु' अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात 
वस्तुओं की, 'श्रृतेषु' अर्थात्‌ शब्द प्रमाण के द्वारा ज्ञात विषयों को 'अनुभूतेषु? अर्थात्‌ 
अनुमान प्रमाण के द्वारा ज्ञात विषयों की स्मृति उत्पन्न होती है, 'शेबानुग्यवसायेच्छा- 
स्मरणद्वेषहेतुः' इस वाक्य के द्वारा स्मृति से होनेवाले कार्य दिखलाये गये हैं। प्रकृत 
'शेष' शब्द 'शिष्यते परिशिष्यते इति शेष: इस व्युत्पत्ति के द्वारा निष्पन्न है। एवं प्रकृत 
“अनुव्यवसाय? शब्द “अनु पश्चात्‌ व्यवसितिरनुव्यव्तायः' इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न है । एवं 
दोषानुव्यवसाय? शब्द "शेषश्चानुव्यवसायश्च’ इस (कर्मधारय ) समास से बना है। फलतः 
प्रकृत में 'शेष' और 'अनुव्यवसाय? ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के बोधक हैं । ( वह अथं 
है) अनुमेय का ज्ञान (अनुमति), क्योंकि (अनुमिति के लिए प्रथम लिज़- 
दर्शन से जो ज्ञानों की परम्परा है उसमें) उक्त प्रथम लिङ्ग की अपेक्षा अनुमेथज्ञान 
अर्थात्‌ साध्य का ज्ञान ही शेष” है अर्थात्‌ अन्तिम हैं, एवं वह “अनुव्यवसाय भी है, क्योंकि 
किङ्जज्ञान रूप व्यवसाय के बाद उत्पन्न होता है । इस प्रकार शेषानुव्यवसाय भी अर्थात्‌ 
अनुमिति भी स्मृति का कार्य हैं, क्योंकि उक्त शेषानुव्यवसाय की उत्पत्ति व्याप्तिं की स्मृति 
से होती है। किसी भी वस्तु में इससे सुल होगा’ इस प्रकार की स्मृति के 
रहने पर उस विषय की इच्छा उत्पन्न होती है, अतः स्मृति इच्छा का भी कारण 


(अकळ... ..... 


प्रकरणस्‌ ] भाषांनुबादसहितंम्‌ ६२७ 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


आम्नायविधातणामृषीणामतीतानागतवत मानेष्वती न्व्रियेष्वथषु 


वेदों की रचना करनेवाले महषियों को उनके विशेष प्रकार 
के पुण्य से आगमग्रन्थों में कहे हुए या उनमें न कहें हुए भूत, भविष्य 
न्यायकन्दलो 
पदस्घृतिद्दितीयपदानुस्मरणहेतु: । दुःखसाधकस्मरणं द्वेषहेतुः। तदित्येव स्मृतेरा- 
कारः, तत्र चार्थस्यातीतत्बं पुर्वानुमुतत्वं प्रतीयत इत्यतीतविषया स्मृति: । 
अत एन न प्रसाणस्‌, तस्याः पुर्वानुभवविषयत्वोपदशनेनार्थ तिठ्चिन्वत्या अर्थ 
परिच्छेदे पूर्वानुभवपारतन्त्रयात्‌ । अनुमानज्ञानं तुत्पत्तो परापेक्षम्‌, स्वविषये 
स्वतन्त्रमेव, स्सृतिरिव । तस्मात्‌ पूर्वानुभवानुसन्धानेनाथंपतोत्यभावात्‌ । यथाहु- 
स्तन्त्रटीकाय। सर्वोत्तरबुद्धयो गुरवः 
पुर्वविज्ञानविषयं विज्ञानं स्मृतिरिष्यते । 
पर्वज्ञानाद्‌ विना तस्याः प्रामाण्यं नावगम्यते ॥ इति । 
यथा चेदमाहुः कारिकायास्‌- 
तत्र यत्‌ पुवे विज्ञानं तस्य प्रामाण्यमिष्यते । 
तडुपस्थानमात्रेण स्मृतेशच चरितार्थता ॥ इति। 
है । एक वाक्य में प्रयुक्त एक पद को स्मृति से उसी वाक्य में प्रयुक्त दूसरे पद की 
'पश्चातृस्मृति’ की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार स्मृति 'अनुस्मरण' का भी कारण है । 
दुःख देनेवालो किसी वस्तु का स्मरण उस वस्तु में 'देष का भी कारण है। 
'वह था स्मृतिका यही आकार होता है। इस आकार से स्प्रेति के विषय का अतीत 
होना और पहिले से अनुभूत होना लक्षित होता है, अतः भाष्यकार ने स्मृति को 'अतीत- 
विषया” कहा है। यही कारण है कि स्मृति को प्रमाण नहीं माना जाता, क्योंकि वह 
पूर्व में अतुश्वत विषयको ही पुनः निश्चित करती है, अतः स्मृति अपने विषय को 
निश्चित करने में अपने कारण पूर्वानुभव के अधोन है। यद्यपि अनुमिति भी अपनी उत्पत्ति 
के लिए परामर्शादि दूसरे ज्ञानों के अधीन है। किन्तु साध्य रूप अपने असाधारण 
विपय के ज्ञापन में उसे किसी दूसरे को अपेक्षा नहीं है (अतः अनुमान उत्पत्ति में परापेक्ष 
होने पर भौ ज्ञप्ति में परापेक्ष नहीं है, अतः वह प्रमाण है ) क्योंकि अनुमिति से साध्य की 
प्रतीति में स्मृति को तरह किसी ( स्वविषर्यावषयक ) पूर्वानुभव की अपेक्षा नहीं है । 
जैसा कि तन्त्रटीको में लोकोत्तरबुद्धिमान्‌ गुरु ने कहा है कि-- 
जिस विज्ञान में पर्वानुभव का विषय ही विषय हो उसी विज्ञान को “स्मृति! 
कहते हैं, उस पहिले ज्ञान के प्रामाण्य के बिना स्मृति प्रमाण नहीं होती। उन्होंने ही 
( इलोकवातिक में इस प्रसङ्ग में ) कहा है कि "कारणीभूत पूर्वानुभव में जो प्रामाण्य है, 
उसी का व्यत्रहार स्पृति से होता है, स्मृति का इतना ही काम है कि अपने 
कारणीभूत पूवं विज्ञान के विषय को उपस्थित कर दे | 


जाके क्ट 


६२८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपण आपंज्ञान- 
अशरतपादभाध्य प्‌ 


धर्मादिषु ग्रन्थोपनिबद्धेष्वनुपनिबद्धपु चात्ममनसो!ः संयोगाद्‌ 
धमविशेषाच्च यत्‌ प्रातिभं यथार्थनिवेदनं ज्ञानञ्चत्पद्यते तदाष- 
मित्याचक्षते । तत्‌ तु प्रस्तारेण देवर्षीणाप्र, कदाचिदेव लौकिकानाम्‌, 
यथा कन्यका ब्रवीति “वो मे श्राताऽऽगन्तेति हृदयं भे कथयति’ इति। 
और वर्तेमान (तीनों कालों में से किसी में भी रहनेवाले ) अतीन्द्रिय 
घर्मादिविषयक एवं उनके स्वरूप के परिचायक जो प्रातिभ” 
ज्ञान उत्पन्न होता है उसे 'आषे' कहते हें । यह प्रायः देवताओं 
ओर महषियों को ही होता है । कदाचित्‌ ही साधारण जन को यह ज्ञान होता 
है। जसे कि बालिका कहती है कि, मेरा मन कहता है कि “कल मेरे भाई 
आयेंगे । 
न्यायकन्दली 


ये त्वनर्थजत्वात्‌ स्मृतेरप्रामाण्यमाहुः, तेषासतीतानागतविषयस्यानुमान- 
स्याप्रामाण्यं स्यादिति दूषणम्‌ । 
आर्ष व्याचष्टे-आम्नायविधातणामिति । आम्नायो वेदस्तस्य विघा- 
तारः कर्तारो ये )ऋषयस्तेषामतीतेष्वनागतेषु वर्तमानेण्वती स्त्रिये धर्माध- 
मंदिक्कालप्रृतिषु ग्रन्थोपनिबद्धेष्वागमघ्रतिपादितेष्वनुपनिवद्धेष्वागसाप्रतिपा- 
दितेषु चात्ममनसोः संयोगाद्‌ यत्‌ प्रातिभं ज्ञानं यथार्थनिवेदनं यथास्वरूपसंवेदनं 
संशायविपयंयरहितं ज्ञानमुत्पद्यते तदार्षमित्याचक्षते विद्वांसः । इन्द्रियलिङ्गाद्य- 
भावे यदर्थप्रतिभानं सा प्रतिभा, प्रतिभेव प्रातिभसित्युच्यते तत्र भवद्धिः। 


जो सम्प्रदोय स्मृति को इस हेतु से अप्रमाण मानते हैं कि वह अर्थ जनित नहीं 
है ( अर्थात्‌ उसके अव्यवहित, पूर्वक्षण में विषय की सत्ता नहीं रहती है, अतः वह प्रमाण 
नहीं है ) उनके मत में भूत और भविष्य विषयक अनुमान में अप्रामाण्य रूप दोष होगा । 

'आम्नायविधातृणाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा आर्ष विद्या को व्याख्या 
करते हें ! वेदों को 'आम्ताय? कहते हैं । उसके जो 'विघातागण” अर्थात्‌ रचना 
करनेवाले ऋषि लोग, उन्हें अतीत, अनागत और वर्तमान काळ के अतीन्द्रिय” वस्तुओं का 
अर्थात्‌ धमं, अधमं एवं दिशा और काल प्रभृति पदार्थो का, एवं 'ग्रभ्थोपनिबरद्ध’ अर्थात्‌ 
आगमों के द्वारा कथित, एवं '््रन्थानुपनिवद्ध' अर्थात्‌ आगम के द्वारा अप्रतिपादित अर्थों 
का जो आत्मा और मन के संयोग से 'प्रातिभ' 'यथार्थनिवेदन' रूप अर्थात्‌ संशय 
भौर विपर्यय से भिन्न विषयानुरूप ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे विद्वान्‌ लोग 'आषं' कहते 
हैं। इन्द्रिय एवं हेतु प्रभृति यथाथंज्ञान के साधनों के न रहते हुए भी जो ज्ञान उत्पन्न 
होता है उसे “प्रतिभा” कहते हैं। इस “प्रतिभाः को ही आदरणीय विद्वद्गण 'प्रातिभ' 
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प्रकरणम्‌ ] -  भाषानुवादसहितमु ६२९ 
्रशस्तपाद्भाष्यम्‌ 


सिद्धदशंनं न ज्ञानान्तरम्‌, कस्मात्‌ ? प्रयत्नपूर्वकमञ्जन- 
पादळेपखङ्गणुलिकादिसिद्धानां दञ्यद्रष्ट्णां द्क्ष्मव्यवहितविप्र- 
कृष्टेष्वर्थेंषु यद्‌ दशनं तत्‌ प्रत्यक्षमेव । अथ दिव्यान्तरिक्षभौमानां प्राणिनां 


( सिद्धजनों के अस्मदादि से विलक्षण ज्ञान रूप ) 'सिद्धद्शंन नाम का 
कोई ( प्रत्यक्ष और अनुमिति से) भिन्न ज्ञान नहीं है, क्योंकि यत्नपूर्वंक 
{ विशेष प्रकार के ) स्नान, पेर में विशेष प्रकार के लेप, खड्ग गुलिका 
(आदि पद से मण्ड्कवशाञजन ) से ( विशेषदर्शन का सामर्थ्यं रूप ) सिद्धि 
से युक्त पुरुषों को सूक्ष्म, व्यवहित एवं अत्यन्त दूर की वस्तुओं का जो 
( अस्मदादिविलक्षण ) ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष ही है। दिव्यलोक, 


न्यायकन्दली 


तस्योत्पत्तिरनुपपन्ना कारणाभावादित्यनु ( प ) योगे सति इदमुक्तम्‌-धमंविशेषा- 
दिति । विशिष्यते इति विशेषः, धमं एव विशेषो धर्मविशेषः, विद्यातपःसमाधिजः 
प्रकृष्टो धर्मस्तस्मात्‌ प्रतिभोदयः । तत्तु प्रस्तारेण बाहुल्येन देवर्षीणां भवति, 
कदाचिदेच लोकिकानामपि। यथा कन्यका ब्रबीति-इवो मे '्राताऽऽगन्तेति 
हृदयं मे कथयतीति। न चेदं संशयः, उभयकोटिसंस्पर्शाभावात्‌ । न च 
विपर्ययः, संवादादतः प्रमाणमेव । 

सिद्धदशनमपि विद्यान्तरामिति केचिदिच्छन्ति तन्निवृत्त्यर्थसाह--सिद्ध- 
दर्शनं न ज्ञानान्तरम्‌ । एतदेवोपपादयति--कस्मादित्यादिना । प्रयत्नपूवं- 


कहते हैं । इस प्रसङ्ग में कोई आक्षेप कर सकता है कि ( यदि इन्द्रिय या लिङ्ग उसका 
कारण नहीं है तो फिर ) कारण के न रहने से उसकी आपत्ति ही सम्भव नहीं है ? 
इसी आक्षेप का समाधान “धमंविशेषात्‌ इस वाक्य के द्वारा दिया गया है। 
“विशिष्यते इति विशेषः, धर्म एव विशेषः घमविशेष: इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
विद्या, तपस्या और समाधि से उत्पन्न प्रकृष्टधमं ही उक्त “धर्मेविशेष' शब्द का अर्थ है । 
इस प्रकृष्टधमं से ही प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति होती है । 'तत्तु प्रस्तारेण” अर्थात्‌ यह प्रातिभ 
ज्ञान 'प्रस्तार” से अर्थात्‌ अधिकतर देवियों को ही होता है । लौकिकव्यक्तियों (साधारण 
मनुष्यों) को कदाचित्‌ ही होता है। जैसे कि कभी कोई बालिका कहती है कि मेरा 
मन कहता है, कल मेरे भैया आयेंगे’ यह ज्ञान संशय रूप नहीं है, क्योंकि इसमें उभय- 
कोटि का सम्बन्ध नहीं है । यह विपर्यय भी नहीं है, क्योंकि इस ज्ञान के अनुसार कास 
देखा जाता है | 

किसी सम्प्रदाय के लोग 'सिद्धदशंन' नाम का एक अलग प्रमाज्ञान मानते हैं 
उन लोगों के मत का खण्डन ही 'सिंद्धदशनं न ज्ञानान्तरमु' इत्यादि सन्दभ से 
किया गया है । 'कस्मात्‌? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इसी का विवरण देते हैं। 'प्रयत्न- 


६२० न्यायकन्दलो संव लितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे सिद्धदर्शन- 
अशस्तपादभाष्यस्‌ 


ग्रहनक्षत्रसञ्चारादिनिमित्तं धर्माधर्मविपाकदशंनमिष्टम्‌, तदप्यजु- 
मानमेव । अथ लिङ्गानपेक्षं धर्मादिषु दर्शनमिष्टं तदपि ग्रस्यक्षाप- 
योरन्तरस्मिन्नन्तभृतमित्येव बुद्धिरिति । 

अनुग्रहलक्षणं सुखम्‌ । स्रगाद्यभिप्रंतविपयसान्निध्ये 
सतीष्टोपलाब्धीन्द्रियाथसन्निकर्षाद्‌ धम।चपेक्षादात्ममनसोः संयोगाद- 


अन्तरिक्षलोक तथा भूलोक में रहनेवाले प्राणियों को ग्रहों और नक्षत्रों को विशेष 
प्रकार की गति देखकर जो घर्म, अधमं और उनके परिणामों का ( अस्मदादि से 
विलक्षण ) ज्ञान होता है, उसे भी यदि सिद्धदशंन कहना इष्ट हो तो वह 
भी वस्तुतः अनुमान ही है । यदि हेतु की अपेक्षा के बिना ही धमं 
( अधर्म एवं इनके परिणामों ) का ज्ञान मानें ( तो वे यह अनुमान नहीं होंगे ) 
फिर भी प्रत्यक्ष या आषज्ञान में अन्तर्भूत हो जाएंगे । इस प्रकार विद्यारूप 
बुद्धि ( मूलतः चार प्रकार की ही ) हे । 

जिसका अनुभव अनुकूल जान पड़े वही 'सुख' है ( विशदार्थ यह 
है कि ) माला प्रभृति अभिप्रेत विषयों का सान्निध्य होने पर ( मालादि उन) 


न्यायकन्दली 


कमञ्जनपादलेपादिसिद्धानां दृश्यानां दर्नयोग्यानां स्वऊूपवतां पदार्थानां 
द्रष्टारो ये ते 'सिद्धाः उच्यन्ते। तेषां दृशयद्रष्ट्णासङजनादिसिद्धानां 
सुक्ष्मेषु व्यवहितेषु विप्रकृष्टेबु यद्‌ दर्शनसिन्द्रियाधीनानुभवस्तत्‌ प्रत्यक्षमेव । अथ 
दिव्यान्तरिक्षभौमानां प्राणिनां ग्रहनक्षत्रसञ्चारनिमित्तं धर्माधमंविपाकदशेंनं 
सिद्धज्ञानमिष्टं तदप्यनुसानमेन, ग्रहसःचारादीनां लिङ्गत्वात्‌ । अथ लिद्धानपेक्षं 
धर्मादिषु दशंनमिष्टं तत्‌ प्रत्यक्षार्षयोरन्यतरस्मिन्न्तभूंतम्‌ । यदि धर्मादिदर्श- 


पूर्वेकमञ्जनपादलेपादिसिद्धानामु इत्यादि सन्दर्भ में प्रयुक्त 'डइब्यद्रष्ट्णामु इस पद 
की यइ व्युत्पति है कि द्श्यानामु ये द्रष्टारः, तेषां इ्थ्यद्रष्ट्णाम्‌। इस व्यत्पत्ति के 
अनुसार देखने योग्य (घटादि स्थूल) वस्तुओं के देखनेवाले पुरुष ही उक्त 'डब्यद्रष्ट* 
शब्द से अभिप्रेत है । वे ही जब प्रयत्नपूर्वक ( मण्डूकवशाञ्जन, पादलेपादि के द्वारा ) 
विशेष सामर्थ्य रूप "सिद्धि? को प्राप्त करते हैं, तो वे 'सिद्ध' कहलाते हैं। उन्हें भी जो 
अत्यन्त सूक्ष्म, या दीवाल प्रभृति से घिरे- हुए या अतिदूर के वस्तुओं का इन्द्रियों से 
अनुभव होता है वह तो 'प्रत्यक्ष' ही है, यदि 'सिद्धदर्शन’ शब्द से धमं, अधमं और 
उनके विपाकों के वे ज्ञान ही अभीष्ट हों, जो दिव्यलोक में, अन्तरिक्षलोक में या भूमि 
में रहनेवाले सिद्धों को ग्रहसः्चारादि को समझकर होता है, तो फिर ये सिद्धदशंन 
रूप सभी ज्ञान अनुमान ही हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ग्रहसश्चारादि लिङ्गो से 
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प्रकरणमु ] भाषानुवादसाहतम्‌ ६२१ 
ग्रशस्तपाद्भाष्यस्‌ 


लुग्रहाभिष्बङ्गनयनादिप्रसादजनकश्ुपद्यते तत्‌ सुखम्‌ । अतीतेषु 
विषयेषु स्ट्रतिजम्‌ । अनागतेषु ङ्ल्पजम्‌ । यत्त॒ बिदुषामसत्सु 


इष्ट विषयों का ज्ञान, उन विषयों के साथ ( त्वक्‌ घ्राणादि) इन्द्रियों के 
संनिकषं, एवं धर्म से साहाय्य प्राप्त आत्मा और मन के संयोग इन सबों 
से धमं की उत्पत्ति होती है। यह ( सुख स्वविषयक ज्ञान रूप ) अनुग्रह, 
अनुराग एवं नयन (मुख ) प्रभृति की विमलता इन सबों का कारण है। 
बीते हुए विषयों का सुख उन विषयों की स्मृति से उत्पन्न होता है, एवं होनेवाळे 


त्यायकन्दली 


नसिन्द्रियजं तदा प्रत्यक्षम्‌ । अथेर्द्रियानपेक्षं तदाषंमित्यर्थः । उपसंहरति--एवं 
बुद्धिरिति । एवमनन्तरोक्तेन क्रमेण । बुद्धिरिति बुद्धिवर्याख्यातेत्यर्थः । 
इतिशब्दः परिसमाप्त सूचयति । 

बुदिकार्यत्वात्‌ सुखं बुद्धयनन्तरं व्याचष्टे--अनुग्रहलक्षणं सुखमिति। 
अनुगु ह्यतेऽनेनेत्यनुग्रहः, अनुग्रहलक्षणमनुग्रहस्वभावमित्यर्थः ! सुखं झ्यनुकूलःः 
स्वभावतया स्वविषयसनुभवं कुर्वन्‌ पुरुषान्तरमनुगह्ाति। एतदेव व्याचष्टे 
स्रगादीति । स्रकचन्दनवनितादयो येऽभिप्रता विषयास्तेषां सान्निध्ये सतिः 


होती है। (अकः धर्मादि के उक्त ज्ञान अनुमान में अन्तर्भूत हो जाते हैं )। अथं- 
लिङ्गानपेक्षं धर्मादिषु दशेनमिष्टं तत्प्रत्यक्षाषंयोरन्यतरस्मिन्नन्तर्भ्‌ तम्‌? अर्थात्‌ यदि घर्मा- 
धर्मादि के उक्त ज्ञान इन्द्रियों से होते हैं, तो वे प्रत्यक्ष ही हैं। यदि उन ज्ञानों को 
इन्द्र्यो की अपेक्षा नहीं है, तो फिर वे 'आषंज्ञान' ही हैं। एवं बुद्धिः! इस वाक्य के 
द्वारा वुद्धि निरूपण का उपसंहार करते हैं। 'एत्रम्‌' अर्थात्‌ कथित क्रम से 'बुद्धि:' अर्थात्‌. 
बुद्धि की व्याख्या को गयी है । उक्त वाक्य का 'इति” शब्द प्रकरण समाप्ति का सूचक है। 
सुख यतः बुद्धि से उत्पन्न होता है, भतः बुद्धि निरूपण के वाद 'अनुग्रहलक्षणं 
सुखम्‌? इत्यादि सन्दर्भे के द्वारा सुख का निरूपण करते हैं। (प्रकृत) सन्दर्भ का 
“अनुग्रह पद 'अनुगृह्यते अनेन’ इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न हैं। तदनुसार “अनुग्रहलक्षण' 
शब्द का अर्थं हे अनुग्रहस्वभावः । सुख स्वभावतः ( जीव को प्रिय होने के कारण उसके.) 
अनुकूल है । अतः सुख अपने अनुभव के द्वारा पुरुष को मनुगुहीत करता है। 
'त्रगादि' इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा इसी की व्याख्या करते हैं। माला, चन्दन, स्त्री प्रभूति 
जितने भी प्रिय विषय हूँ, उनका सान्निध्य रहने पर अर्थात्‌ उनका सम्बन्ध रहने पर, 
उन अभिप्रेत विषयों की उपलब्धि एवं इन्द्रियों का उन अर्थो के साथ सम्बन्ध प्रभृति 
कारणों के द्वारा धमं के साहाय्य से जिसकी उत्पत्ति होती है वही 'सुख' हैं। विषय 
अभिप्रेत भी हो उसका सान्निध्य भी हो किन्तु भोक्ता का चित्त यदि दूसरे विषय 
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बिषयानुस्मरणेच्छासड्डन्पेष्वाविर्भवाते तद्‌ वबिद्याशमसन्तोपधर्मविशेष- 
निमित्तसिति ॥ 

विषयों से यह उन विषयों के संकल्प से उत्पन्न होता है। आत्मतत्त्व- 
ज्ञानियों को जो सुख बिना विषयों के, विषयों के स्मरण 
के न रहने पर भी बिना इच्छा और बिना संकल्प के ही उत्पन्न होता है, 
उस पुरुष का आत्मतत्त्वज्ञान, शम, सन्तोष एवं विशेष प्रकार के घर्म उस 
सुख के कारण हैं । 


न्यायकन्दलो 


सन्निकर्षं सतीष्टोपलब्धीन्द्रियार्थसञ्चिकर्षाद्‌ धर्माद्यपेक्षादि यदुत्पद्यते तत्‌ सुखम्‌ । 
सञ्निहितेऽप्यभिमतेऽथं बिषयान्तरव्यासक्तस्य सुखानुत्पादादिष्टोपलब्धेः कार- 
णत्वं गम्यते । वियुक्तस्य सुखाभावाद्‌ विषयसन्निकषंस्यापि कारणत्वावगमः । 
घर्मादीत्यादिपदेन स्वस्थतादिपरिग्रहः । अनुग्रहा भिष्वङ्गनयनादिप्रसादजनकमिति 
कार्योपबणंनम्‌ । अनुग्रहः सुखविषयं संवेदनम्‌ । अभिष्वङ्गोऽनुरागः, नथनादि- 
प्रसादो वेसल्यम्‌ । आदिशब्दान्सुखघ्रसादस्य ग्रहणम्‌ । एतेषां सुखं जनकम्‌ । 
सुखेनोत्पन्नेन स्वानुभवो जन्यते, स एवात्मनोऽनुग्रहः, सुखे चोंपजाते मुखादीनां 
प्रसन्नता स्यात्‌ । सुखसाधनेष्वनुरागः सुखाद्‌ भवति । अतीतेषु स्मृतिजम्‌ अती- 
तेषु सुखसाधनेष्वनुभुतेबु सुखं पूर्वानुस्मरणाद्‌ भवति । अनागतेष्विदं मे भविष्य- 


में लगा रहे तो उसे विषय से उत्पन्न होनेवाला सुख नहीं मिलता, अतः सुख के प्रति 


इष्ट विषय की उपलब्धि को भी कारण माना गया है। और सभौ कारणों के रहने. 


पर भी यदि ख्रगादि विषयों के साथ पुरुष का सम्वन्ध नहीं है, तो फिर विषय से 
वियुक्त उस पुरुष को सुख नहीं मिळतां, अतः सुख के प्रति भोक्ता और विषय के 
संनिकर्ष को भौ कारण मानना पड़ेगा । कथित 'र्मादि' पद में प्रयुक्त 'आदि' पद 
से स्वास्थ्य घ्रभृति सहायकों को समझना चाहिए । 'अनुग्रहाभिष्वङ्गनयनादिप्रसादजनकम्‌' 
इस वाक्य के द्वारा सुख से होनेवाले कार्यो का वणन किया गया है। सुख का 
प्रत्यक्ष ही प्रकृत “अनुग्रह? शब्द का अर्थ है। भभिष्वङ्ग’ शब्द से अनुराग अभिप्रेत है । 
'नयनादिप्रसाद” शब्द से आँखो की स्वच्छता को समझना चाहिए | 'नयनादिप्रसाद' 
शब्द में प्रयुक्त 'आदि' शब्द से मुह की प्रसन्नता प्रभृति को समझना चाहिए। इन 
सबों का कारण सुख है । सुख उत्पन्न होकर अपने आश्रयीभूत आत्मा में जो अपने 
अनुभव का उत्पादन करता है, वही आत्मो के साथ सुख का अनुग्रह है। सुख के 
उत्पन्न होने पर मुख पर प्रसन्तता छा जाती है । सुख के कारणों में नो अनुराग 
उत्पन्न होता है, उसका कारण भी सुख हो है। 'अतीतेषु स्पृतिजमु' अर्थात्‌ पूवं में 


iT | 
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उपघातलक्षणं दुःखम्‌ । विषाद्यनमिप्रतविषयसान्निष्ये 
सत्य निष्टोपलव्धीन्त्रियाथसन्निकर्षादघर्मा्यपेक्षादात्ममनसोः संयोगाद्‌ 

~ ~ ~ ~ ७ 
यदमर्पोपधातदैन्यनिमित्प्रुत्पद्यते तद्‌ दुःखम्‌ । अतीतेषु सपव्याप्र- 
चौरादिपु स्मृतिजम्‌ । अनागतेषु सङ्कन्पजमिति । 

उपघातस्वभाव अर्थात्‌ प्रतिकूलवेदनीय ही दुःख है। वह विष 
प्रभृति अनभिप्रेत विषयों के सामीप्य, उनके साथ इन्द्रियो का संयोग, एवं 
अधमं सहकृत आत्मा और मन के संयोग से उत्पन्न होता है। वह 
असहिष्णुता, दुःख का अनुभव एवं दीनता का कारण है । अतीत सपं, 
व्याघ्र एवं चोर इत्यादि से जो दुःख उत्पन्न होता है, उसका कारण उनकी 
स्मृतियाँ हैं। एवं भविष्य में आनेवाले विषयों से जो दुःख उत्पन्न होता 
है, उसका कारण उन ( अनभिप्रेत ) विषयों का सङ्कुल्प है । 

न्यायकन्दली 

तीति सङ्कल्पाज्जायते । यत्तु विदुषामात्मज्ञानवतामसत्सु विषयानुस्मरणसङ्कल्पे- 
ष्वस्‌ति bt चानुस्मरणे असति च सङ्कल्पे चाविभ॑वति तद्‌ विद्याशम- 
सन्तोषधर्म विशेषनिमित्तमिति । विद्या आत्मज्ञानम्‌, शमो जितेन्द्रियत्वम्‌, सन्तोषो 


देहस्थितिहेतुमात्रातिरिक्तानभिकाङिक्षत्वम्‌, धर्मविशेषः प्रकृष्टो धर्मो निवर्तक- 
लक्षणः, एतच्चतुष्टयनिमित्तम्‌ । 


ये तु दुःखाभावमेव सुखमाहुस्तेषामानन्दात्मनानुभवविरोधः, हितमा- 
प्स्यामि, अहितं हास्यासीति प्रवृत्ति विध्या नुपपत्तिइच । 

सुखप्रत्यनीकतया तदनन्तरं दुःखं व्याचष्टे-उपघातलक्षणं दुःखम्‌ । 
अनुभूत के अतीतसाधनों में सुख को स्प्रतिसे अनुराग उत्पन्न होता है। “यह मुझे 
मिलेगा” इस आकार के संकल्प से सुख के भविष्यरसाघनों में अनुराग उत्पन्न होता है । 
(वदुषाम! अर्थात्‌ आत्मज्ञानी विद्वानों में 'असद्विषयानुस्मरणमंकल्पेषु’ अर्थात्‌ विषयों 
के न रहने पर, अनुस्मरण के न रहने पर, एव संकल्प केन रहने पर भी जो दिब्य 
सुख का आविर्भाव होता है वह 'विद्याशमसन्तोषधमंतविशेषनिमित्तमु अर्थात्‌ विद्या, शम, 

सन्तोष, और प्रकृष्ट धमं ये सब उसके कारण हैं । “विद्या है तत्वज्ञान, शम? है इन्द्रियों 

का जय करना, जितने धन से शरीरयात्रा चले उससे अधिक घन कीं आकाङ्क्षा न 
करना ही “सन्तोषः है । 'धमंत्रिशेष' शब्द से निवृत्ति रूप प्रकष्टधमं अभीष्ट है। इन 
चारों कारणों से आत्मज्ञानियो में उक्त सुख की उत्पत्ति होती है। 

जो सम्प्रदाय दुःखाभाव को ही सुख मानते हैं. उनके मत में इन दोषों की 
आपत्ति होगी । एक तो आनन्द का सभी जनों को जो अनुभव होता है, वह विरुद्ध होगा । 
एवं “मैं हित को प्राप्त करू एवं 'अहित को छोड्‌” ये दो प्रकार की जो प्रवत्तियाँ होती है, 
वे अनुपपन्न हो जाएंगी । 

दुःख सुख का विरोधी है, अतः सुख के निरूपण क बाद 'उपघातलक्षणं दुःखम? 
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९ © © 
स्वाथ पराथ वाऽप्रापप्राथनेच्छा । सा चात्ममनसोः 
संयोगात्‌ सुखाद्यपेक्षात्‌ स्मत्यपेक्षाद्‌ वोत्पद्यते । प्रयत्नस्मृतिधर्माधर्महेतुः । 


अपने लिए या दूसरों के लिए अप्राप्तवस्तु की प्रार्थना ही 'इच्छा' 
है। यह ( इच्छा) सुख अथवा स्मृति से साहाय्यप्राप्त आत्मा और मन के 
संयोग से उत्पन्न होती है। वह प्रयत्न, स्मृति, धमं और अधर्म का कारण है 


न्यायकन्दली 


उपहन्यतेऽनेनेत्युपधातः, उपघातलक्षणम्‌ उपघ तस्वभाचम्‌ । दुःखमुपजातं प्रति- 
कूलस्वभावतया स्वात्मदिषयमनुभवं कुर्वदात्मानमुपहन्ति । एतद्‌ विवृणोति-- 
अनिष्टोपलब्धीत्यादिना । अमर्षोऽसहिष्णुता हेष इलि यावत्‌ । उपघातो 
ढुःखानुभवः, दन्यं विच्छायता, तेषां निमित्तम्‌ । दुःखे सति तदनुभवलक्षण 
आत्मोपघातः स्यात्‌ । अतीतेषु सर्पादिषु स्मृतिजम्‌, अनागतेषु सङ्कल्पजमिति 
पुंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

स्वार्थ परार्थं वाऽप्राप्तप्रार्थनेच्छा । अप्राप्तस्य वस्तुनः स्वार्थं प्रति 
या प्रार्थना इदं मे झूयादिति: परार्थं वा प्रार्थना अस्थेदं भवत्विति सेच्छा। 
सा चात्ममनसोः संयोगात्‌ सुखाद्यपेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षाद्‌ वोत्पद्यते। अनागते 


इत्यादि सन्दर्भ क द्वारा दुःख को व्याख्या करते हैं | प्रकत में “उपघात? शब्द 'उपहन्यते 
अनेन? इस व्युत्पत्ति के द्वारा सिद्ध है। 'उपघात्रलक्षण? अर्थात्‌ दुःख उपघातस्वभाव 
का है | दुःख की उत्पत्ति ही अपने आश्रयीभुत आत्मा की इच्छ! के प्रतिकूल होती है, 
अतः वह अपनी उत्पत्ति क द्वारा आत्मा का 'उपहनन? करती हैं । “अनिष्टोपलब्धि? इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा उसी का विवरण देते हैं। 'अमष” शब्द का अथ है असहिष्णुता, फलतः 
द्वेष | 'उपघात” शब्द का अथ है दुःख का अनुभव | दैन्य शब्द का अथ है दीनता । दुःख 
इन सबों का कारण है। दुःख के रहने पर आत्मा का दुःखानुभव रूप उपघात होता 
है । अतीत साँप प्रभृति वस्तुओं से उनकी स्मृति क द्वारा दुःख उत्पन्न होता हे । अनागत 
अनिष्ट वस्तुओं के संकल्प से दुःख उत्पन्न होता है। इस प्रकार सुख प्रकरण में कथित 
रीति से यहाँ भी व्याख्या करनी चाहिए । 

“स्वार्थं परार्थं वाऽप्राप्तप्राथनेच्छा’ अर्थात्‌ अपने लिए या दूसरों के लिए किसी अप्राप्त 
वस्तु की जो “प्राथना” अर्थात्‌ यह मुझे मिले? या यह इस व्यक्ति को मिले? इस प्रकार की 
जो प्रार्थना वही “इच्छा? है । 'सा चात्ममनसोः संयोगात्‌ सुखाद्यपेक्षात्‌ स्पृत्यपेक्षाद्वोत्पद्यते! 
सुख के साधनीभूत भविष्य वस्तु की इच्छा होती है, अतः उस विषय से होनेवाळा सुख 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितत्‌ ६३५ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कामोऽभिलाषः, रागः सङ्कल्प, कारुण्यम्‌, वैराग्यग्नुपधा 
भावः इत्येवमादय इच्छामेदाः। मंथुनेच्छा कामः । अभ्यवहारेच्छा- 
भिलाषः । पुनः पुनविषयानुरञ्जनेच्छा रागः। अनासन्नक्रियेच्छा 
सङ्कल्पः । स्त्राथमनपेक्ष7 परदुःखप्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌। दोषदशनाद्‌ 

काम, अभिलाषा, राग, संकल्प, वेराग्य, उपधा एवं भाव प्रभृति इच्छा 
के ही भेद हैं । (जैसे कि मैथुन की इच्छा ही 'काम' है। भोजन करने 
की इच्छा ही 'अभिलाषा' है । वार बार विषयों को भोगने की इच्छा 
ही “राग” है । शीघ्र किसी काम को करने की इच्छा ही “संकल्प! है । 
अपने कुछ स्वार्थ के बिना दूसरों के दुःख को छुड़ाने की इच्छा ही 'कारुण्य' 
है। दोष के ज्ञान से विष्य को छोड़ने की इच्छा ही 'वेराग्य' है। दूसरे 


न्यायकन्दली 
सुखसाधने वस्तुनीच्छा उपजायते, तदुत्पत्तौ च तद्विषयसाघ्यं सुखमना तमपि 
बुद्धिसिद्धत्वान्तिशितकारणस्‌ । यदाह्‌ न्यायवात्तिककारः--"फलस्य प्रयो- 


जकत्वात्‌” इति । अतिक्कान्ते सुखहेतानिच्छोत्पत्तेः स्मृति: कारणम्‌ । प्रयत्तस्मृति- 
घर्माधमंहेतुः । उपादानेच्छातस्तदनुगुणः प्रयत्नो भवति, स्मरणेच्छातः स्मर- 
णम्‌, विहितेषु ज्योतिष्टोम्रादिषु फलेच्छया ध्रवृत्तस्य घर्मो जायते । प्रतिषिद्धेषु 
रागात्‌ प्रवृत्तस्याधमः। कामादयोऽपि सन्ति ते कस्माच्नोक्ताः ? अत आह-- 
काम इत्यादि । 

कासादय इच्छाप्रभेदाः, न तत्त्वान्तरमिति यदुक्तं तदेव दर्शायति-- 
भी अना त ही रहता है ( वर्तमान नहीं) फिर भी वह भविष्य सुख भी बुद्धि के द्वारा 
सिद्ध होने के कारण इच्छा का निमित्तकारण होता है। जैसा कि न्यायवात्तिककार ने 
“कुलस्य प्रयोजकत्वात्‌’ इत्यादि ग्रन्थ से कहा है कि सुख के कारणीभूत विषयों के नष्ट 
हो जाने पर भी जो उन विषयों को इच्छा होती है, उस इच्छा के प्रति उन 
विषयों की स्मृति कारण है । '्रतत्नस्मृतिधर्माधमहेतुः' विषयीभूत वस्तु को इच्छा से 
उसे प्राप्त करने या त्याग करने के उपयुक्त प्रयत्न की उत्पत्ति होती है ( इस प्रकार 
इच्छा प्रयत्न का भी कारण है )। स्मरण की इच्छा से भी स्मृति होती है । स्वर्गादि 
के लिए वेदों से निदिष्ट ज्योतिष्टोमादि यागों में स्वर्गादि फलों को इच्छा से 
बो प्रवृत्ति होती हैं, उस इच्छा से धमं होता है। एवं राग से जो प्रतिषिद्ध 
हिंसादि में किसी को प्रवृत्ति होती है, उससे अधम को उत्पत्ति होती है, उस अधम 
के प्रति उक्त राग रूप इच्छा कारण है ( इस प्रकार इच्छा प्रयत्नादि का हेतु है)। 

काम प्रभति गुण भो तो है, वे क्यों नहीं कहे गए ? इसी प्रश्‍न का उत्तर 
काम: इत्यादि सन्दर्भ से दिया गया है। यह जो कहा है कि "कामादि इच्छा के ही 


६३६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणनिलूपणे इच्छां- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विपयत्यागेच्छा वैराग्यम्‌ । परवश्वनेच्छा उपधा । अन्तनिगूढेच्छा 
भावः । चिकीर्षा जिहीपंत्यादिक्रियामेदादिच्छामेदा भवन्ति । 

को ठगने की इच्छा ही 'उपधा' है। भीतर छिपी हुई इच्छा ही "भाव 
है। ( इसी प्रकार ) चिकीर्षा (कुछ करने की इच्छा ) जिहीर्षा ( छोड़ने की 
इच्छा ) इत्यादि भी ( अपने अन्तर्गत ) क्रियाओं के भेद के रहने पर भी 
( वस्तुतः ) इच्छा के ही प्रभेद हैं । 


त्यायकन्दलो 


मैथृनेच्छा काम इति । निरुपपदः कामशब्दो मेथुनेव्छायामेव प्रबतंते, अन्यत्र 
तस्य पदान्तरसमभिव्याहारात्‌ प्रवृत्ति; यथा स्वर्गकामो यजेत इति। 
अभ्यवहारेच्छा अभिलाषः । अभ्यवहारो भोजनम्‌, तत्रेच्छा अभिलाषः । पुनः 
पुनविषयानुरञजनेच्छा रागः ¦ पुर्नावषयाणां भोगेच्छा राग इत्यर्थः । अनासन्न- 
क्रियेच्छा सङ्कल्पः । अनागतस्याथंस्य करणच्छा सङ्कल्पः । स्वार्थमनपेक्ष्य परदुःख- 
प्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌ | स्वार्थप्रयोजनं हिमप्यनभिसन्धाय या परद्ुःखप्रहाणे 
अपनयने इच्छा सा कारण्यम्‌ । दोषदर्शनाद्‌ दुःखहेदुत्वावगमे विषयाणां 
परित्यागे इच्छा बराग्यम्‌ । परवञ्चनेच्छा परप्रतारणेच्छा उपधा। 
अर्न्तानगुढच्छा छलिङ्कैराविर्भाविता येच्छा सा भावः । चिकीर्षा जिहीर्षा 
इत्यादिक्रियाभेदादिच्छाभेदा भवन्ति। करणेच्छा चिकीर्षा, हरणेच्छा जिहीर्षा 
गमनेच्छा जिगमिषत्येवमादय इच्छाभेदा: क्रियाभेदाद्‌ भवन्ति | 


प्रभेद हैं, स्वतन्त्र गुण नही” उसी का उपपादन "मैथुनेच्छा कामः” इत्यादि सन्दर्भ से करते 
हैं। बिना विशेषण का केवल 'काम' शब्द मैथुन की इच्छा में ही प्रयुक्त होता है, दुसरी 
तरह की इच्छाओं में "काम शब्द की प्रवृत्ति दूसरे पदों के साथ रहने से ही होती है ! जैसे 
कि 'स्वगकामो यजेत” इत्यादि | 'अभ्यवहारेच्छा अभिलापः? इस वाक्य के ‘अभ्यवहार 
शब्द का अर्थ है भोजन, उसको इच्छा ही 'अभिळ।ष' शब्द से कही जातो है । “पुनः 
पुनविषयानुरळ्जनेच्छा राग: अर्थात्‌ विषयों को वार बार भोगने की इच्छा हो राग! 
है । अनासन्न क्रियेच्छा संकल्पः? अर्थात्‌ भविष्य काम को करने की इच्छा ही “संकल्प! 
है । “स्वाथमनपेक्ष्य डुःखप्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌' अपने किसी प्रयोजन के साधन की अभिसन्धि 
के विना जो दुसरो को दुःख से छुड़ाने की इच्छा, उसे ही 'कारुण्य' कहते हैं। दोष- 
दशंनात्‌? अर्थात्‌ दुःख क॑ कारणों को अनिष्ट समझने पर विषयों को छोड़ने की इच्छा ही 'वैराग्यः 
है। 'परवचनेच्छा' दूसरों को ठगने की इच्छा को हो 'उपधा” कहते हैं । “अन्त निगूढेच्छा! 


अर्थात्‌ लिङ्गो से ही ज्ञात होनेवालो इच्छा को “भाव? कहते हैं । 'चिकीर्षा? | 


जिहीर्ष? इत्यादि क्रियाभेदादिच्छाभेदा भवन्ति, काम करने कौ इच्छा को ही 'चिकीर्षाः 
कहते हूँ । किसी की वस्तुको अपहरण करने की इच्छा को ही “जिहीर्षा? कहते हैं| 


प्रंकरणम ] भाषानुवादसहितम्‌ ६३७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रज्चळनात्मको देषः । यस्मिन्‌ सति प्रञ्वलितमिवात्मानं 
मन्यते स द्वेष, । स चात्ममनसोः संयोगाद्‌ दुःखापेक्षात्‌ स्मृत्य पेक्षाद्‌ 
वोत्पद्यते । यत्नस्मृतिधर्माधमंस्मृतिहेतु: । क्रोधो द्रोहो मन्युरक्षमाऽमपे 
इति इषमेदाः ॥ 


देष प्रज्वलन रूप है। ( अर्थात्‌ ) जिसके रहते हुए प्राणी अपने को 
जलता हुआ सा अनुभव करे वही 'द्वेष' है । दुःख या स्मृति से सापेक्ष आत्मा और 
मन के संयोग से यह उत्पन्न होता है। प्रयत्न, स्मृति, धर्म और अघर्म का 
म कारण है । क्रोध, द्रोह, मन्यु, अक्षमा और अमर्ष ये (पाँच ) द्वेष के 
प्रभेद हैं । 


न्यायकन्दली 


प्रज्वलनात्मको द्वेषः । एतद्‌ विवृणोति--यस्मिन्‌ सतीत्यादिना । तद्‌ 
व्यक्तम्‌ । स चात्ममनसोः संयोगाद्‌ दुःखापेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षाद्‌ वोत्पद्यते । 
अतीते दुःखहेतो तज्जडुःखस्घृतिजो द्वेषः । प्रयत्नघर्मावमंस्मृतिहेतुः । एनमहं 
हुन्मीति प्रयत्नो द्वेषात्‌, वेदार्थविप्लवकारिषु द्वेषाद्‌ धमः, तदर्थपरिपालनपरेषु 
देबाद्धर्सः । स्मृतिरपि द्वेषाइुपजायते, यो यं दृष्टि स तं सततं स्मरति। 
क्रोधो द्रोहो मन्युरक्षमाऽमर्ष इति द्वेषभेदाः । शरीरेन्द्रियादिनिकारहेतुः क्षणमात्र- 
भावी द्वेषः क्रोधः । अलक्षितविकारर्चिरान्‌बद्धापकारावसानो द्वेषो द्रोहः। 


जाने की इच्छा ही जिगमिपा है । क्रियाओं की इस विभिन्नता से ही ये इच्छायें विभिन्न 
होती हैं । 

'प्रज्वलनात्मको द्वेषः' इस लक्षणवाक्य को ही व्याख्या 'यस्मिन्‌ सति” इत्यादि से 
किया गया है। “स चात्ममनसोःसंयोगाद्‌ दुःखापेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षाद्ठा उत्पद्यते जहाँ दुःख 
के कारणों का नाश हो गया रहता हे ऐसे स्थलों में उन कारणों से उत्पन्न दुःख की 
स्मृति से ही उन कारणों में द्वेष उत्पन्न होता हे । 'प्रयत्नघर्माधर्मस्प्रतिहेतुः? 'मैं इसे 
मारता हूं इस प्रकार का प्रयत्न द्वेष से उत्पन्न होता हं । वेदों से प्रतिपादित अथा को 
विपरीत दिशा मे ले जानेवाले कै ऊपर किये गये द्वेष से धमं उत्पन्न होता हुँ । वेदों को 
आज्ञा पालचैवाले के ऊपर द्वेष करने से अधमं उत्पन्न होता है । द्वेष से स्मृति भी उत्पन्न 
होती हे, क्योंकि जितके ऊपर जिसे द्वेष रहता है, उसे उसका सदा स्मरण होता रहता है । 
“क्रोधो द्रोहो मन्युरक्षमाम्ष इति डेषभेदाः” एक क्षण मात्र रहनेवाले द्व" का नाम 
ही 'क्रोध' हे, जिससे शरीर एवं इन्द्रियादि अपने स्वरूप से च्युत दोख पड़ते हैं । जिससे 
शरीरादि में विकार परिलक्षित न हो, किन्तु जिसका बहुत दिनों के बाद 
अपकार में पर्यवसान हो, उस द्वेष को ही '्रोह' कहते हैं। 'मन्यु' उस 'द्वेष' 


६३८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुण निरूपणे प्रयत्न- 
प्रशस्तपादभाष्यसू 


. प्रयत्न! संरम्भ उत्साह इति पर्यायाः । स॒ ड्विविधः-जीवन- 
पूचकः, इच्छादपपूवकरच । तत्र जीवनपूवकः सुप्तस्य प्राणापानसन्तान- 
प्ररकः, प्रबोधकाले चान्तःकरणस्येन्द्रियान्तरग्राप्तिहेदुः । अस्य जीवन- 
पूवंकस्यात्ममनसोः संयोगाद्‌ धर्माधमपिक्षादुत्पत्तिः । इतरस्तु हिताहित- 
प्राप्तिपरिहारसमर्थस्य व्यापारस्य हेतुः शरीरविधारकश्च । स 
चात्ममनसोः संयोगादिच्छापेक्षाद्‌ देपपेक्षाद्‌ वोत्पद्यते ॥ 


प्रयत्न, संरम्भ, उत्साह ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। यह ( प्रयत्न ) 
( १ ) जीवनपूर्वक ( जीवनयोनि ) और (२) इच्छाद्वेषपूदेक भेद से दो प्रकार का 
है । प्राणियों की सुप्तावस्था में प्राणवायु अपानवायु प्रभूति ( शरीरान्तर्वर्ती ) 
वायु समूह को ( उचित रूप से ) प्रेरित करनेवाला, एवं अन्तःकरण 
(मन ) को दूसरी इन्द्रियों से सम्बद्ध करनेवाला प्रयत्न ही जीवन- 
पूवंक प्रयत्न है। धर्म और अधमं से साहाय्य-प्राप्त आत्मा और मन के 
संयोग से इस (जीवनपूर्वंक प्रयत्न) की उत्पत्ति होती है। दूसरा ( इच्छा 
द्वेष मूलक ) प्रयत्न हितों की प्राप्ति एवं अहितों का परिहार इन दोनों की 
उपयुक्त क्रिया एवं शरीर की स्थिति इन दोनों का कारण है। यह 
( इच्छाद्वेषमूलकप्रयत्न ) इच्छा या द्वेष से साहाय्य प्राप्त आत्मा और मन के 
संयोग से उत्पन्न होता हे । 


न्यायकन्दली 


अपकुतस्य प्रत्यपकारासमर्थस्यान्तनिणुढो द्वेषो मन्युः । परगुणद्वेषोऽक्षमा । 
स्वगुणपरिभवसमुत्यो द्वेषोऽसषंः । 

प्रयत्नः संरम्भ उत्साह इति पर्यायाः । स॒ ह्विविधो जीवनपूर्वंक 
इत्यादि। सदेहस्यात्मनो विपच्यमानकर्माहायसहितस्थय सनसा सह संयोगः 


सभ्बन्धो जीवनम्‌, तत्पूर्वकः प्रयत्नः कामर्थ क्रियां करोति ? इत्यत आह-तत्र 


का नाम हुं, जो प्रतीकार करने से असमर्थ व्यक्ति में अत्यन्त गूढ़ रूप से रहता हे। 
दुसरे के गुण के प्रति द्वेष को ही 'अक्षमा' कहते हैं। अपने गुण के पराजय से जो द्वेष 
उत्पन्न होता हे उसे 'अमषं' कहते हैं । 

'प्रयत्तः संरम्भ उत्साह इति पर्यायाः, स द्वित्रिधो जीवनपुवंक इत्यादि’ देहसम्बद्ध 
आत्मा का मन के साथ उस अवस्था का संयोग अर्थात्‌ सन्बन्ध ही 'जीवन' हुं, जिस 
अवस्था में वर्त्तमानकाक्लिक विपाक से युक्त कर्माशय की सत्ता उसमें रहे । जीवनपूर्वेक 
प्रयत्न से कौन सा विशेष कायं होता है इसी प्रश्‍न का समाधान 'तत्र जीवमपूर्वेकः' 
इत्यादि से किया गया हे । ( जीवनपुवंक प्रयत्न का साधक यह अनुमान हे कि ) सोते 


|| | 0७ 


| 
। 
| 





प्रकरणमु | भावानुवादसहितम्‌ ६२६. 
न्यायकन्दली 


जीवनपूर्वक इति । सुप्तस्य प्राणापानक्रिया प्रयत्नकार्या क्रियात्वात्‌ नच 
तदानीमिच्छाद्वेषो प्रयत्नहेतू सम्भवतः, तस्माज्जीवनपुवंक एव प्रयत्नः 
प्राणापानप्ररको गम्यते । न केवलं जीवनपुर्वक एव प्रयत्नः प्राणापानप्रेरकः, 
किन्तु प्रबोधकाळे5न्तःकरणस्येन्द्रियान्तरप्राप्तिहेतुद्च । विषयोपलम्भानुमि- 
तान्तःकरणेन्द्रिसंयोगः प्रयत्नपुर्वेकान्तःकरणक्रियाजन्यः, अन्तःकरणर्द्रियसंयोग- 
त्वात्‌, जागरान्तःकरणन्द्रियसंयोगवदिति प्रयत्नपूर्वक्रतासिद्धिः । अस्य जीवन- 
पु्वंकस्यात्ममनसोः संयोगाद्‌ धर्साधमपिक्षादुत्पत्तिः, धर्माधमपिक्ष आत्ममनसोः 
संयोगो जोवनम्‌, तस्भादस्योत्पत्तिरित्यथः । 


इतरस्तु इच्छाद्टरषपुवंककच हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थस्य व्यायामस्य 
व्यापारस्य हेतुः शरीरविधारकश्च । गुरुत्वे सत्यपततः शरीरस्येच्छापुवंकः 
प्रयत्नो विधारकः । स चात्ममनसोः संयोगादिच्छाद्वेषापेक्षाडुत्पद्यते । 
हितसाधनोपादानेषु प्रयत्न इच्छापुर्वकः, दुःखसाधनपरित्यागे प्रयत्नो द्वेषपुर्वकः । 


हुए पुरुष की प्राणक्रिया और अपान क्रिया भी यतः क्रिया हैं, अत: वे भी प्रयत्न से ही 
उत्पन्न होती हैं सोते समय की उन क्रियाओं की उत्पत्ति इच्छा और द्वेष से नहीं हो 
सकती, अतः यह सिद्ध होता है कि जीवनपूर्वक यत्न ही उन क्रियाओं का कारण है । 
जीवनपूवक प्रयत्न से केवल उक्त प्राणापानादि को प्रेरणा देनेवाली क्रियायें ही नहीं होती हैं, 
किन्तु उससे सोकर उठते समय मन का और इन्द्रिय का संयोग भी उत्पन्न होता है। विषय 
की उपलब्धि से अन्तःकरण का अन्य इन्द्रियों के साथ संयोग का अनुमान होता है । यह 
अन्तःकरण एवं अन्य इन्द्रियों का अनुमित संयोग भी जाग्रत अवस्था क अन्तःकरण एवं 
इन्द्रियसंयोग कौ तरह अन्तःकरण और इन्द्रिय का संयोग ही है। अत: इसको उत्पत्ति 
भी प्रयत्न से उत्पन्न अन्तःकरण की क्रिया से ही होती है। मतः प्रबोधकालिक 
अन्तःकरण और इन्द्रियों के प्रबोधकालिक संयोग का भी प्रयत्न से उत्पन्न होना सिद्ध 
होता है। “अस्य जीवनपूर्वंकस्यात्ममनसोः संयोगाद्‌ घर्माधमपिक्षादुत्पत्तिः’ अर्थात्‌ 
घमं और अधमं से उत्पन्न आत्मा और मत का संयोग ही जीवन है। इस जीवन 
से ही उक्त प्रयत्न को उत्पत्ति होती है । 

'इतरस्तु’ अर्थात्‌ ( जीवनयोनि यत्न से भिन्न ) इच्छा ओर हेष से उत्पन्न प्रयत्न 
'हिता हित प्राप्तिपरिहारसमथंस्य व्यापारस्य हेतुः; शरीरविधारकश्च' । शरीर में ( पतन 
कै कारण ) गुरुत्व के रहने पर भी जो शरीर का पतन नहीं होता है उसमें 
इच्छा जनित प्रयत्न ही कारण है, ( इस प्रकार इच्छापूर्वक प्रयत्न विधारक है ) । 
'स॒ चात्ममनसोः संग्रोगादिच्छ द्वेषा ेक्षादुत्पद्ते' इनमें हित को साधन करनेवाली वस्तुओं 
के ग्रहण का इच्छा-जनित प्रयत्न कारण है, एवं दुःख के कारणों को हटाने मे द्वेष 
से उत्पन्न प्रयत्न कारण ह । 


६४० न्यायकन्दली संवलितप्रज्ञस्तपाद भाष्यभ्‌ [ गुणनिरूपणे गुरत्व= 
म्रशस्तपाद् भाष्यम्‌ 

छ ७ ७ मेयं 

शुरुर्वं जलभूम्योः पतनकमकारणम्‌ । अग्नत्यक्षं पतनकर्मानु 


~ AE 


संयोगग्रयत्नसंस्कारबिरोधि । अस्य चात्रादिपरमाणुरूपादिवन्नित्या- 
नित्यत्वनिष्पत्तयः । 

जिससे पृथिवी और जल में पतनक्रिया की उत्पत्ति हो, वही गुरुत्व 
है । पतन क्रिया रूप हेतु से इसका अनुमान ही होता है, इसका प्रत्यक्ष नहीं 
होता । यह संयोग, प्रयत्न और संस्कार का प्रतिरोधक है। जलादि के 
परमाणु और जलादि कायंद्रव्य में रहनेवाले रूपादि के नित्यत्व और 
अनित्यत्व की तरह गुरुत्व के नित्यत्व और अनित्यत्व की स्थिति समझनी 
चाहिए । 

न्यायकन्दली 


गुरुत्वं जलभूम्योरित्याश्रयकथनम्‌ । पतनकर्मकारणमिति तस्य 
कार्यनिरूपणम्‌ । अप्रत्यक्षमिति स्वभावोपवर्णनम्‌, न केनछिदिन्द्रियेण गुरुत्वं 
गृह्यत इत्यथः । 

ये तु त्वगिन्द्रियग्राह्यं गुरुत्वमाहुः, तेषामधःस्थितस्य द्रव्यस्य 
स्पर्झापलम्भवद्‌ गुरुत्वोपलम्भप्रसङ्गः, त्वगिन्द्रियस्यार्थापलम्भे स्वसन्निकषब्यति- 
रेकेणान्यापेक्षासस्भवात्‌ । यत्तृपरिस्थितस्य गुरुत्वं प्रतीयते, तद्धस्तादीना- 
मधोगमनानुमानात्‌ । अतीन्द्रियं चेत्‌ कथमस्य प्रतीतिः ? इत्यत आह--पतन- 
कर्मानुमेयमिति । यदवयविद्रव्यस्य पतनं तेन यदेकार्थसमवेतासमवायिकारणं तदेव 


'गुरुत्वं जलभूभ्योः इस वाक्य में प्रयुक्त 'जलभ्रूम्योः' इस पद से गुरुत्व के आश्रय 
दिखलाये गये हे । पतनकमंकारणमु' इस वाक्य से. गुरुत्व के द्वारा होनेवाले कार्यों को 
दिखलाया गया हे | “अप्रत्यक्षम्‌, इस पद से गुरुत्व का ( अतोन्द्रियत्व रूप ) स्वभाव 
दिखलाया गया हे । अर्थात्‌ गुरुत्व का ग्रहण किसी भी इन्द्रिय से नहीं होता | 

जिस सम्प्रदाय के लोग त्वगिन्द्रिय से गुरुत्व का प्रत्यक्ष मानते हॅ, उनके मत 
में जिस प्रकार नीचे रक्खे हुए द्रब्य क स्पश का प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार उस द्रव्य 
के गुरुत्व विषयक स्पाशंनप्रत्यक्ष की आपत्ति होगी । क्योंकि त्वगिन्द्रिय से प्रत्यक्ष के लिए 
उसका त्वगिन्द्रिय के साथ सम्बन्धको छोड़ कर और किसी के साहाय्य की अपेक्षा 
मानना सम्भव नहीं हे । (तब रहा यह प्रश्‍न कि उसी द्रव्य को ऊपर उठाने पर 
गुरुत्व की उपलब्धि किस प्रमाण से होती हे? इस प्रश्न का यह उत्तर हे कि) 
द्रव्य उठानेवाले हाथ प्रभति द्रव्यों का ( उस अवस्था में ) नीचे की तरफ जाने से उस 
द्रव्य के गुरुत्व का अनुमान होता है । जिस अवयवी रूप द्रव्य का पतन होता हू, उस पतन 
के साथ एक अर्थ ( उसी अवयवी द्रव्य ) में समवाय सम्बन्ध से रदनेवाले ( पतन का) 
असमवायिक!रण ही “गुरुत्व? है | किसी सम्प्रदाय के लोग अवयवी में गुरुत्व नहीं मानते 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ६४१ 
ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


द्रव्यत्वै स्यन्दनकर्मकारणम्‌ । त्रिद्रव्यवृत्ति । तत्तु द्विविधम्‌ । 


जिस गुण से स्यन्दन ( अर्थात फेलने की ) क्रिया उत्पन्न हो वही 
'द्रवत्व' है । यह (१) सांसिद्धिक ( स्वाभाविक) और (२) नेमित्तिक 


न्यायकन्दली 


हि नो गुरुत्वम्‌ । एतेनंतत्‌ प्रत्युक्तं यढुक्तमपरः--*'अवयविगुरुत्वकार्यस्यावनति- 
विशेषस्यानुपलम्भादवयविनि गुरुत्वाभावः'' इति, अवयविनः पतनाभावप्रसङ्कात्‌ । 
अथावयवानां गुरुत्वादेव तस्य पतनम्‌ ? तदावयवानामपि स्वावयवगुरुत्वात्‌ 
पतनसिति सर्वत्र कार्यं तदुच्छेदः । अथ व्यधिकरणेम्यः स्वावयवगुरत्वेम्योऽ- 
वयवानां पतनासम्भवात्‌ तेषु गुरुत्वं कल्प्यते, तदा अवयविन्यपि कल्पनीयम्‌, 
न्यायस्य समानत्वात्‌ । यत्‌ पुनरवयविगुरुत्वस्य कार्यातिरेको न गह्यते, 
तदवयवावयविगुरुत्वमेदस्याल्पान्तरत्वात्‌ । यथा महति द्रव्ये उन्मोयमाने तत्पतित- 
सुक्ष्मद्रव्यान्तरगुरुत्वकार्याग्रहणम्‌ | 


है, क्योंकि अवयवों के गुरुत्व से जितनी अवनति होती है, उन अवयवों से बने अवयवी 
के द्वारा उससे अधिक अवनति नहीं देखी जाती है, अतः अवयवों में ही गुरुत्व है, अवयवी 
में नहीं । गुरुत्व के उक्त लक्षण से उनके उक्त मत का भी खण्डन हो जाता हुं ( क्योंकि उस 
लक्षण में गुरुत्व को अवयवी में रहना मान लिया गया हुँ ), क्योंकि अवयवी में गुरुत्व यदि 
न मानें तो अवयवी का पतन न हो सकेगा । यदि अवयवों के गुरुत्व से ही अवयवी 
का भी पतन माने, तो फिर उन अवयवों का पतन भी उनके अवयवों से ही होगा | 
उनमे भी गुरुत्व का मानना व्यर्थं होगा । फलतः किसी भी कायं द्रव्य में गुरुत्व का मानना 
सम्भव न होगा । यदि यह कहें कि एक अधिकरण मे रहनेवाछे गुरुत्व से उससे भिन्न 
द्रव्य में पतन का होना सम्भव नहीं है, अतः अवयवों में गुरुत्व मानते हैं ( क्योंकि अवयवों 
से उसके अवयव भिन्न हैं) तो फिर इसी युक्ति से अययवी में भो गुरुत्व का मानना 
अनिवार्य है, क्योंकि अवयवों के अवयव भी तो अपने अवयवी से भिन्न हैं, अतः अवथवों 
में रहनेवाला गुरुत्व अवयवों से भिन्न अवयवी में पतन का उत्पादन कैसे कर सकता 
हुँ? यह जो आक्षेप किया गया हे कि अवयवों क॑ गुरुत्व कार्यं अवनति--विशेष 
से अवयवी के कार्य अवनतिविशेष में कोई अन्तर उपलब्ध नहीं होता , अतः अवयवों 
में ही गुरुत्व हें अवयवी में नहीं ) इस आक्षेप के उत्तर में कहना हे कि अवयवी के 
गुरुत्व से अवयवों के गुरुत्व में अत्यन्त अल्प अन्तर हे, अतः उन दोनों से होनेवाले कार्यों 
का अन्तर गृहीत नहीं हो पाता। जैसे किती भारी द्रव्य को दूसरी बार तौलने पर 
उससे कुछ कणों के झड़ जाने कं बाद भी उसके गुरुत्व क कार्यं अवनतियों में कोई अन्तर 
उपलब्ध नहीं होता हें । 
८१ 


६४२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ गुणनिरूपण द्रव्व- 
ग्रशस्तपाद्भाष्यस्‌ 


सांसिद्धिकस्‌, नैमित्तिकं च। सांसिद्विकमपां विशेषगुणः । नेमित्तिकं 
पृथिवीतेजसोः सामान्यगुणः। सांसिद्धिकस्य शुरुत्ववन्नित्यानित्यत्व- 
निष्पत्तयः। सङ्घातदशनात्‌ सांसिद्विकमयुक्तमिति येन्न, दिव्येन तेजसा 
संयुक्तानामाप्यानां परमाणूनां परस्परं संयोगो द्रव्यारब्भकः सङ्घा- 


भेद से दो प्रकार का है। इनमें सांसिद्धिकद्रवत्व जल का विशेषगुण है 
और नैमित्तिकद्रवत्व पृथिवी और तेज का सामान्यगुण है। 
द्रवत्व के नित्यत्व और अनित्यत्व का निर्णय गुरुत्व की तरह 
समझना चाहिए। (प्र०) (जल में भी) सङ्घात अर्थात्‌ काठिन्य देखा 
जाता है, अतः यह कहना अयुक्त है कि जल का द्रवत्व सांसिद्धिक है। 


त्यायकन्दलो 


संयोगप्रयत्नसंस्कारविरोधि । गुरुत्वस्य संयोगेन प्रयत्नेन वेगाख्येन च 
संस्कारेण सह विरोधो विद्यते, तैः प्रतिबद्धस्य स्वकार्याकरणात्‌ । तथा च 
दोलारूढस्य संयोगेन प्रतिबन्धादपतनम्‌, प्रयत्नेन प्रतिबन्धादपतनं च शरीरस्य, 
वेगेन एतिबन्धादपतनं बहिःक्षिप्तस्य शरशलाकादेः । 

अस्य चाबादिपरमाणुरूपादिवन्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः । यथाप्यपरमाणु- 
रूपादयो नित्यास्तथा पार्थिनाप्यपरमाणुष्वपि गुरुत्वम्‌ । यथा चाबादिकायंद्रव्ये 
क्रवारणगुणपूर्वप्रक्रमेण रूपादयो जायन्ते, आश्रयविनाशाच्च विनश्यन्ति, तथा 
गुरुत्वमपि । 


“संयोगप्रयत्नसंस्कारविरोघी' । गुरुत्व का विरोध ( अर्थात्‌ अपने आश्रय के अधः" 
पतन रूप कार्य में अक्षमता) संयोग, प्रयत्न, और वेगाख्यसंस्का र इन तीन गुणों से होता है | 
क्योंकि इनमे से किमी के साथ भी सम्बन्ध रहने पर गुरुत्व से पतन की उत्पत्ति नहीं 
होती है । संयोग से प्रतिरुद्ध होने के कारण ही पालकी पर चढ़े हुए मनुष्य का पतन नहीं 
होता है । प्रयत्नरूप प्रतिबन्धक से ही शरीर का पतन नहीं होता है ! केवल वेग के ही 
कारण बाहर फेंक्रा हुआ तीर ( कुछ देर तक ) रुका रहता है। 

“अस्य चावादिपरमांणुरूपादिवन्तित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः’ अर्थात्‌ जिस प्रकार जलीय 
परमाणुओं के रूपादि नित्य होते हैं, उसी प्रकार पाथिवपरमाणु और जलीयपरमाणु 
का गुरुत्व भी नित्य है। जैसे कार्य रूप जल में कारणगुणक्रम से रूपादि की उत्पत्ति 
होती है, एवं आश्रय के विनाश से उनका विनाश होता है, उसी प्रकार कायं रूप 
पाथिव द्रव्य और जलीय द्रब्य इन दोनों के गुरुत्व भी कारणगुणक्रम से ही उत्पन्न होते 
हैं, और आश्रय के विनाश से ही विनष्ट होते हैं । 


प्रदरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६४३ 
न्यायकन्दली 


द्रवत्वं स्यन्दनकर्मकारणम्‌ । यत्‌ स्थन्दनक्मक्रारणं तद्‌ द्रवत्वमित्यर्थः । 
त्रिद्रव्यवृत्ति प्रृथिव्युदकज्वलनचृत्तीत्यर्थ: । तत्तु द्विविधमिति। गुरुत्वमेकविधं 
द्रवत्वं तु हिविधसिति तुशब्दार्थः । नेमित्तिकं सांसिद्धिकं च। निमित्तं च 
वह्विसंयोगः, तस्येदं कार्यमिति नेमित्तिकम्‌। सांसिद्विकं च स्वभावसिद्धम्‌, 
वह्विसंयोगानपेक्षसिति यावत्‌ । सांसिद्धिकमपां विशेषगुणः, अन्यत्राभावात्‌ । नामि- 
त्तिक प्रथिवोतेजसोः सामान्यग्ुणः, साधारणत्वात्‌ । सांसिद्धिकस्य द्रवत्वस्य 
गुरुत्ववन्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः। यथा नित्यद्रव्यसमवेतं गुरुत्वं नित्यम्‌; अनित्य- 
द्रव्यसमवेतं च कार्यकारणयुणपुवंकमाश्रयविनाशाद्‌ विनश्यतीति तथा सांसि- 
द्विक द्रवत्वसपि । 


अत्र चोदयति-सङ्कातदशनात्‌ सांसिद्धिकद्रवत्वमयुक्तमिति चेत्‌ आप्यस्य 
हिमकरकादेब्रव्यस्य सङ्घातदशंनात्‌ काठिन्यदशंनादपां स्वभावसिद्धं द्रवत्व- 


“द्रवत्वं स्यन्दनकमंकारणम्‌’ अर्थात्‌ प्रसरण क्रिया का जो कारण वही 'द्रवत्व? है। 
'त्रिद्रव्यवृत्ति' अर्थात्‌ पृथित्री, जल ओर तेज इन तीन द्राव्यों में द्रवत्व रहता है । 
'तत्तु द्विविधम्‌’ इस वाक्य में प्रयुक्त तु! शब्द से यह धूचित किया गया है कि गुरुत्व तो 
एक ही प्रकार का है, किन्तु दवत्व दो प्रकार का है। "नेमित्तिकं सांसिद्धिकञच' इस वाकय 
में प्रयुक्त नैमित्तिकः शब्द “निमित्तस्ग्रेद कायं नैमित्तिकम्‌’ इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न है, 
एवं इस "निमित्त' शब्द का अर्थ है वह्ने का संयोग। (फलतः वल्लि प्रभृति तैजस द्रव्य 
के संयोग रूप निमित्त से उत्पन्न द्रवत्व ही नैमित्तिक द्रवत्व है) स्वाभाविक द्रवत्व को सांसिद्धिक 
द्रवत्व कहते हैं । फलतः वह्नि प्रभृति तैजस पदार्थो के संयोग के बिना ही जो द्रवत्व उत्पन्न 
हो उसे सांसिद्धिकद्रवत्व कहते हैं। “सांसिद्धिकोऽयं विशेषगुणः सांसिद्धिकद्रवत्व जळ 
का विशेष गुण है, क्योंकि वह अन्य द्रव्यों में नहीं है। नेमित्तिकं पुथिवीतेजसोः सामान्य- 
गुणः? नैमित्तिकद्रवत्व परथिवी ओर तेज का सामान्य ही गुण हे. क्योंकि वह दो द्रव्यो में 
समानरूप से रहता हें। 'सांसिद्धिकस्य” अर्थात्‌ सांसिद्धिद्रवत्व का गुरुत्ववन्नित्या- 
नित्यत्वनिष्पत्तयः' अर्थात्‌ जिस प्रकार नित्यद्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाला गुरुत्व 
नित्य ही होता है, और अनित्यद्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाला गुरुत्व कारणगुण- 
क्रम से उत्पन्न होनेवाला कायं होता है. एवं आश्रय के विनाश से विनाश को प्राप्त होता 
हे, उसी प्रकार द्रवत्व में भी समझना चाहिए । ( अर्थात्‌ नित्य द्रव्य में रहनेवाला द्रवत्व 
भी नित्य हे, एवं कार्य द्रव्य में रहनेवाले द्रवत्व को उत्पत्ति कारणगुणक्रम से होती 
हे, एवं विनाश आथय के विनाश से होता ह )। 


'संघातदरंनात्‌ सांसिद्विकब्रवत्वमयुक्तम्‌’ इस सन्दर्भ के द्वारा आक्षेप किया गया 
है कि हिम, करका प्रभति जलीय द्रव्यों में “संघात” अर्थात्‌ काठिन्य देखा जाता हे, अतः 
जल में रहनेवाले द्रवत्व को स्त्राभाविक मानना ठीक नहीं हे । दिव्येन? इत्यादि सन्दर्भ 
के द्वारा उक्त आक्षेप का समाधान करते हैं। सभी जलों में स्वाभाविक द्रवत्व की 


६४४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रद्यस्तपादभाष्यभ [ गुणनिरूपण द्रवत्व- 
ग्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


ताख्य:, तेन परमाणुद्रवत्वप्रतिवन्धात्‌ कार्ये हिभकरकादो द्रवत्वा- 
तुत्पत्तिः । 

नेमित्तिकं च थिवीतेजसोरग्निसंयोगजस्‌ । कथम्‌ ? 
सपिंजतुमधूच्छिष्टादीनां कारणेषु परमाणुष्दग्निसंयोगाद्‌ वेगापेक्षात्‌ 
कर्मोर्पत्तौ तज्जेभ्यो विमागेभ्यो द्रव्यारम्भकसंयोणविनाशात्‌ कायं- 
रव्य निृत्ताबग्निसंयोगादोष्ण्या पेक्षात्‌ स्वतन्त्रेषु परमाणुषु द बत्बयुत्पद्यते, 


(उ०) यह बात नहीं हैं, क्योंकि दिव्यतेज के साथ संयुक्त परमाणुओं में 
द्रव्य का उत्पादक संयोग ही सङ्घात रूप होता है ( अर्थात्‌ उक्त परमाणुओं 
का ही संयोग कठिन होता है) इसी से जल का स्वाभाविक द्रवत्व प्रतिरुद्ध 
हो जाता है, जिससे जल से उत्पन्न होनेवाला पाला और बरफ में सांसिद्धिक 
द्रवत्व की उत्पत्ति नहीं हो पाती । 

अग्नि के संयोग से पृथिवी और तेज ( इन दोनों ही) में नैमित्तिक 
द्रवत्व की उत्पत्ति होती है । ( प्र०) किस प्रकार? ( इनमें नैमित्तिक 
द्रवत्व की उत्पत्ति होती है? ) ( उ० ) घृत, लाह, मोम ( मधूच्छिष्ट ) 
प्रभृति द्रव्यों के उत्पादक परमाणुओं में वेग की सहायता से अग्निसंयोग के 
द्वारा क्रिया की उत्पत्ति होती है। उस क्रिया से परमाणुओं में विभाग 
उत्पन्न होते हैं । इस विभाग से उक्त परमाणुओं में रहनेवाले ( द्वयणुक के ) 
उत्पादक संयोग का विनाश होता है । इस ( संयोगविनाश ) से घृतादि 


कार्य द्रव्यों के नाश हो जाने के बाद उष्णता की सहायता से अग्निसंयोग 


के द्वारा स्वतन्त्र ( परस्परासम्बद्ध ) परमाणुओं में द्रवत्व की उत्पत्ति होती 


न्यायकन्दली 


मित्ययुक्तम्‌ । समाधत्त--दिव्येनेति । सर्वत्रोदके स्वभावसिद्धस्य द्रवत्बस्योप- 
लम्भादपां स्वभावसिद्धमेव | द्रवत्वं तावच्निश्चितस्‌ । यत्र तु हिसकरकादो 
कार्य द्रवत्वानुत्पत्तिस्तत्र दिव्येन तेजसा सम्बद्धानामाप्यपरमाणूनां परस्परसंयोगो 


उपलब्धि होती हे, इससे समझते हैं कि जल का द्रवत्व स्त्राभाविक ही हे। हिम कारकादि 
जलीय द्रव्यों में द्रवत्त्र की जो उत्पत्ति नहीं होती है उसका हेतु यह है कि दिव्य तेज के साथ 
उन द्रव्यों के उत्पादक परमाणु सम्बद्ध रहते हैं, अतः उन परमाणुओं के द्रव्योत्पादक 
संयोग संघातात्मक होते हूँ, जिससे हिमकरकादि के सांसिद्धिकद्रवत्व प्रतिरुद्ध हो जाते हैं। 


(प्रश) तिज के संयोग से सांसिद्धिक द्रवत्व का प्रतिरोध होता है यह किस प्रमाण : 
से समझते हैं? ( ३० ) अनुमान के द्वारा समझते हूँ, क्योंकि हिमकरकादि से भिन्न 





प्रकरणम्‌ | भाषांनुवादसहितम्‌ ६४५ 
भ्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


ततस्तेषु भोगिनामदृष्टापेक्षादास्माणुसंयोगात्‌ कर्मोत्पत्तो तज्जेभ्यः 
संयोगेभ्यो इथणुकादिप्रक्रमेण काय द्रव्यग्मुत्पद्यते, तस्मिश्च रूपाद्य- 
त्पत्तिसमकाल कारणगुणप्रक्रमेण द्र वत्वपुत्पद्यत इति । 

स्नेहोऽपां विशेषशुणः। संग्रहसृजादिहेतुः । अस्यापि 
गुरुर्वयन्नित्यानित्यस्वनिष्पत्तयः । 
है। इसके बाद भोग करनेवाले जीवों के अदृष्ट की सहायता से आत्मा 
ओर मन के संयोग से (उन स्वतन्त्र परमाणुओं में ) क्रिया को उत्पत्ति 
होती हे, इस क्रिया से (द्रवत्व से युक्त परमाणुओं में द्रव्योत्पादक ) 
संयोग को उत्पत्ति होती है। इस संयोग से हृथणुकादि क्रम से कायंद्रव्य 
को उत्पत्ति होती -है। इस कार्यद्रब्य में जिस समय खूपादिगुणों की उत्पत्ति 
होती हूँ, उसी समय द्रवत्व की भी उत्पत्ति होती है । 

केवळ जल म ही रहनेवाला विशेषगुण 'स्नेह' है। वह संग्रह सत्त 
प्रशत चूण द्रव्या का गोले का आकार बनाने का, एवं मर्दन प्रभृति क्रिया का 


हेतु उसके नित्यत्व और अनित्यत्व की व्यवस्था गुरुत्व की तरह 
जाननी चाहिए 


न्यायकन्दली 


द्रव्यारस्भकः सङद्धाताख्यः,, तेन हिमकरकारम्भकाणां परमाणनां द्रवत्वप्रति- 
बन्धात्‌ । तेज:संयोगेन परभाण्नां द्रवत्वं प्रतिबद्ध मित्यन्यत्राप्यद्रव्यस्य लवणस्य 
वह्मिसंयोगेन द्रवत्वप्रतिबन्धदशंनादनमितम्‌। लवणस्याप्यत्वसपि हिमकरका 
दिवत्‌ कालान्तरेण द्रवीभावदशनादवगतम्‌ । विलयनं तु हिमकरकादेभौ मारिनि- 
संयोगाद्‌ यद्‌ निलयनं कठिनद्रव्यस्य, तद्‌ नाह्विसंयोगादवगतम्‌, यथा सुवर्णादीनाम्‌ । 
हिमकरकादिविलयनसपि बिलयनमेब । तस्मादिहापि दृष्टसामर्थ्यो वह्ि- 
संयोग एव निमित्तसाश्रीयते । 


लवणरूप द्रव्य में वह्नि के संयोग से (सांसिद्धिक) द्रवख का प्रतिरोध देखा जाता है, अतः लवण 
रूप दृष्टान्त से तेज के संयोग में सांसिद्धिक द्रवत्व के प्रतिरोध्र को जनकता का अनुमान करते 
हैं। हिम, करकादि की तरह कुछ समय के वाद लवण को पिघलते देखा जाता है, अत 
समझते हैं कि लवण भी जलीय द्रव्य है। वक्ति संयोग से कठिन द्रव्य का पिघलना 
सुवर्णादि द्रव्यों में प्रत्यक्ष देखा जाता है। हिम, कारकादि का पिघलना भी कठिन द्रव्य 
का पिघलना ही है, अतः समझते हैं कि वह वह्नि के संयोग से ही पिघलता है । तस्मात्‌ 
पिघलने की कारणता जिसमें प्रत्यक्ष के द्वारा निद्चित है, उसी वह्लिसंयोग में हिम, 
करकादि के पिघलने की भी कारणता स्वीकार कर लेते हैं । 


६४६ न्यायकन्दलो संवलितप्रशस्तपादभाष्यपु ! गुणनिरूपणे संस्कारं- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


संस्कार स्त्रिविधः- वेगो सावना स्थितिस्थापकश्च । 
तत्र वेगो खमूतिमत्स पश्चछु द्रव्येण निमित्तविशेषापेक्षात्‌ 

( श ) वेग (२) भावना और (३) स्थितिस्थापक भेद से संस्कार 
तीन प्रकार का हे । इनमें वेग मूर्तद्रव्यों में ही विशेष प्रकार के निमित्त- 
कारणों की सहायता से क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता हं। वह (वेग) किसी 

न्यायकन्दली 

सांसिद्धिकं द्रवत्वं व्याख्याय नेमित्तिकं व्याचष्टे--नेमित्तिकं पृथिवी- 
तेजशोरग्निसंयोगजमिति | कथमित्यज्ञेन पृष्टः सञ्चपपादयति--सपिरित्यादिना | 
सापजेतुमधूच्छिष्टानां पार्थिवानां कारणेघु परमाणुष्वरिनसंयोगातू 
क्रियोत्पत्तौ सत्यां कमजेभ्यो बिभागेभ्यः सापराद्यारङभकसंयोगविनाशात्‌ 
सपरादिद्रव्यनिवृत्तौ सत्यां स्वतन्त्रेषु परमाणुषु बह्मिसंयोयाद्‌ द्रवत्वमुत्पद्यते । 
तदनन्तरमुत्प्चद्रवत्वेछु परमाणुषु भोणिनामदृष्टापेक्षादात्मपरमाणुसंयोगात्‌ 
क्वियोत्पत्तो सत्यां कर्मजेम्य: परभाणूनां परस्परसंयोगेभ्यो ृयणुकादिप्रक्रमेण 
कायंद्रव्ये जाते खूपाद्युत्पत्तिकाले एव कारआद्रबत्बेभ्यो द्रवत्वमुत्पद्धते। हिम- 
करकादिविलयनेऽप्येवमेव न्यायः । 

स्नेहोऽपां विशेषगुणः संग्रहमृजादिहेतुः । संग्रहः परस्परमयुक्तानां 

सांसिद्धिक द्रवत्व को व्याख्या करने के बाद “नैमित्तिकं पृथिवीतेजसो रग्निसंयोगजमु? 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अत क्रमप्राप्त नेमित्तिक द्रवत्व की व्याख्या करते हें । “कथम्‌” 
अर्थात्‌ नेमित्तिकद्रवत्व की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, किसी अज्ञ के द्वारा यह पुछे जाने पर 
'सपिः’ इत्यादि से उस प्रश्‍न का उत्तर देते हैं । एत, लाह, एवं मोम प्रभृति (नेमित्तिक द्रवत्व वाले 
पाथिव अवयवी द्रव्यों के) कारणीभूत परमसाणुओं में अग्नि के संयोग से क्रिया उत्पन्न होती 
है, क्रियाओं से परमाणुओं में विभाग उत्पन्न होते हैं । कमंजनित इन विभागों से परमाणुओं में 
रहुनेवाले (द्रथणुकों के) उत्पादक पुर्वेसंयोगों का नाश होता है। इन सयोगों के विनाश से 
घृतादि अवयवी द्रव्यों का परम।णुपयन्त विनाश हो जाता है । इस प्रकार उन परमाणुओं के 
स्वतन्त्र हो जाने पर इन स्वतन्त्र परमाणुओं में वह्ले के संयोग से द्रवत्व को उत्पत्ति 
होती है । भोग जनक अदृष्ट को सहायता से आत्मा और परमाणु के संयोग से 
(द्रवत्वयुक्त) परमाणुओं में क्रिया की उत्पत्ति होती है। फिर परमाणुभों के कर्मजनित 
इन संयोगों से दृथणुकादि क्रम से कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है, फिर आगे के 
क्षण में रूपादि गुणों की उत्पत्ति होती है, उसी क्षण में समवायिकारणों में रहनेवाले 
द्रवत्वों से कायंद्रव्यों में द्रवत्व की उत्पत्ति होती है। हिमकरक्रादि में द्रवत्वविळय के 
प्रसङ्ग में भी इसी रीति का अनुसरण करना चाहिए । 

*स्नेहोऽपां विशेषगुण: संग्रहमृजादिहेतुःः । संग्रह, उस विशेष प्रकार के 
संयोग का नाम है, जिससे परस्पर असंयुक्त सत्तू प्रभृति द्रव्यों का गोला बन जाता है। 


प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितसु ६४७ 
अशस्तपादभाष्यम्‌ 


कर्मणो जायते नियतदिकक्रियाप्रचन्धहेतु। स्पशवद्‌द व्यसंयोग विशेष- 
विरोधी क्वचित्‌ कारणशुणपू वक्रमेणोत्पद्यते । 

भावनासंज्ञकस्त्वात्मुणो षटश्रतानुभूतेष्वर्थेषु स्मृति प्रत्य- 
भिज्ञानहेतुमंवति ज्ञानमददुःखादिबिरोधी । पटवभ्यासाद्रप्रत्ययजः । 


नियमित देश में ही क्रियासमूह का कारण है। स्पशं से युक्त द्रव्यों 
का विशेष प्रकार का संयोग उसका विनाशक है। कहीं वह अपने आश्रय 
के समवायिकारण में रहनेवाले वेग से भी उत्पन्न होता हें । 

( २ ) पहिले देखे हुए, सुने हुए, एवं अनुमान के द्वारा ज्ञात अर्थो 
की स्मृति और प्रत्यभिज्ञा का कारणीभूत संस्कार ही “भावना?” हे । ज्ञान, 


~ 


मद एवं दुःखादि से उसका नाश होता है। पटु, अभ्यास, आदर और 
न्यायकन्दली 


सक्त्वादीनां पिण्डीभावप्राप्तिहेतः संयोगविशेषः। मृजा कायस्योद्रतेनादिकृता 
शुद्धिः । आदिशब्दान्मुदुत्वं च, तेषां हेतुः । स्नेहस्यापि गुरुत्ववन्नित्यानित्यत्व- 
निष्पत्तयः। गुरुत्वं च परमाणुषु नित्यम्‌, कार्य च कारणगुणपुवंकमाश्रय- 
विनाशाद्‌ विनाशि, तथा स्नेहोऽपीति । 

संस्कारस्त्रिविघो वेगो भावना स्थितिस्थापकरचेति। तत्र वेगो मूति- 
मत्सु पत्चद्रव्येषु निमित्तविशेषापेक्षात्‌ कर्मणो जायते । पञ्चसु द्रव्येषु प्रथिव्य- 
प्तेजोवायुसनस्सु कमं वेगं करोति नान्यत्र, स्वयमभावात्‌ । नोदनाभिघातादि- 


“मृजा' शब्द से शरीर की वह शुद्धि अभिप्रेत है, जो शरीर में (उवटन प्रभृति क) मर्दन 
से प्राप्त होतो है। आदि शब्द से म॒दुत्वादि को समझना चाहिए। "स्नेह, इन सबों 
का कारण है। 'स्नेहस्यापि गुरुत्ववन्नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः अर्थात्‌ गुरुत्व जिस प्रकार 
परमाणुओं में नित्य है, उसी प्रकार स्नेह भी परमाणुओं में :नत्य है । जिस प्रकार 
कायंद्रव्य में “गुरुत्व कारणगुणक्रम से उत्पन्न होता है, एवं आश्रय के विनाश 
से विनाश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार कायद्रव्य में स्नेह भी कारणगुणक्रम से 
उत्पन्न होता है, एवं आश्रय के विनाश से विनाश को प्राप्त होता हैं । 

संस्कारस्त्रिविधो वेगो भावना स्थितिस्थापकइचेति, तत्र वेगो मूत्तिमत्सु पळ्चद्रव्येषु 
निमित्तविशेषापेक्षात्‌ कर्मणो जायते| पाँच द्रव्यों में अर्थात्‌ पुथिवी, जळ, तेज, बायु ओर मन 
इन पाँच द्रव्यो में क्रिया से वेग को उत्पत्ति होती है, मौर किसी वस्तु में नहीं, क्योंकि 
इन पाँच द्रव्यों को छोड़कर क्रिया स्वयं अन्यत्र कहीं नही है। क्रिया को वेग के 
उत्पादन में नोदन या अभिघात प्रभति कारणों का साइाय्य आवश्यक है, वह स्वतन्त्र 
होकर केवल अपने ही बल से वेग का उत्पादन नहीं कर सकती, क्योंकि मन्दगति 


६४८ ग्यायकन्दलीसंवलितप्रशास्तपादभष्यसु [ गुणनिरूपणे संस्दार- 
ग्रशस्तपाद्भाष्यसू 


पड्प्रत्ययापेक्षादात्ममनसोः संयोगादाश्चयेऽथे पटः संस्कारातिशयो 
जायते। यथा दाक्षिणात्यस्योष्ट्रद्शनादिति । विद्याशिल्पव्याया- 
मादिष्वभ्यस्यसानेषु तर्मिन्नेवार्थं पूवपूर्वसंस्कारमपेक्षमाणा दुत्त- 
रोत्तरस्मात्‌ प्रत्ययादारममनसोः संयोगात्‌ संस्कारातिशयो जायते। 
ज्ञान से इसकी उत्पत्ति होती है! पटु ( अनुपेक्षात्मक ) ज्ञान एवं आत्मा 
और मन के संयोग से अद्भुत विषयों में 'पट” नाम के विशेष प्रकार के 
संस्कार की उत्पत्ति होती हँ । जसे कि दक्षिण देश के रहनेवाले को ऊंट 
के देखने से ( ऊंट का पटु संस्कार होता है ) । विद्या, शिल्प एवं व्यायाम प्रभृति 
वस्तुओं का वार बार अभ्यास करते रहने से उन्हीं विषयों के पूर्वपूर्वं 
संस्कारों से उत्पन्न प्रतीतियों (स्मृतियों) के कारण आत्मा और मन 
के संयोग से एक विशेष प्रकार के संस्कार को उत्पत्ति होती है। 
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निमित्तविशेषापेक्षं न केवलम्‌, सन्दगतो वेगाभावात्‌ । नियतदिकृक्रिया- 
प्रबन्धहेतुः । यहिगाभिसुख्येन क्रियया वेगो जन्यते तहिंगभिसुखतयेव क्िया- 
सन्तानस्य हेतुरित्यर्थः । स्पशंवदिति । विशिष्टेन स्पशवदद्रव्यसंयोगेनात्यन्त- 
निबिडावयववत्तिना वेगो बिनाइयते, यः स्वयं विशिष्ट; । सन्दस्त वेगः स्पश- 
वद्द्रव्यसंयोगमात्रेण विनइयति, यथातिदूरं गतस्येषोस्स्तसितवाधुप्रतिबद्धस्य । 
क्वचिदिति । बाहुल्येन तावद्वेगः कर्मजः, क्वचिद्‌ वेगवदवयवारब्धे जलावयविनि 
कारणवेगेम्योऽपि जायते । 

भावनेत्यादि । भावनासंज्ञकस्तु संस्कार आत्मगुणः। दृष्टश्रुतानुभते- 
रूप क्रिया के रहने पर भी वेग की उत्पत्ति नहीं होती है। “नियतदिकक्रिया- 
प्रबन्धहेतुः वेग नियत दिशा में ही क्रियासमुहू का उत्पादक है । अर्थात्‌ जिस दिशा की 
तरफ क्रिया से वेग उत्पन्न होता है, उसी दिशा की तरफ क्रियासमुह को वेग उत्पन्न करता 
है। 'स्पर्शवदिति’ स्पशं से युक्त द्रव्य के विशेष प्रकार के एवं निबिड अवयव के 
द्रव्य में रहनेवाले संयोग से तीब्र वेग का विनाश होता है। मन्द वेग का विनाश 
तो स्पशं से युक्त किसी भी द्रव्य के संयोग से हो जाता है, जैसा कि अन्यत्र दुर 
गये हुए बाण के वेग का विनाश मन्द गति के वायु से भी हो जाता है। 'क्यचिदिति' 
अर्थात्‌ अधिकांश वेगों की उत्पत्ति तो क्रिया से ही होती है, किन्तु कुछ वेगों की उत्पत्ति 
आश्रायीभूत द्रव्य के अवयवों में रहनेवाले वेग से भी होती है, जैसे कि जल में कारण- 
णुणक्रम से भी वेग की उत्पत्ति होती है । 

'भावनेत्यादि? अर्थात्‌ भावना नाम का जो संस्कार वह आत्मा का गुण है। 
“रष्टानुभूतेषु' इस वाक्य के द्वारा इस संस्कार से उत्पन्न होनेवाले कार्यों को दिखलाया 
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ष्विति। दुष्टश्षृतानुसूतेष्वर्थेऽु स्मृते: प्रत्यभिज्ञानस्य च हेतुरिति तस्य कार्य- 
कथनम्‌ । दुष्टश्ुतानुसुतेष्विति बिपर्ययावगतोऽप्यर्थो बोद्धव्यः, तत्रापि स्म्रति- 
दशनात्‌ । ज्ञानेति । प्रतिपक्षज्ञानेन संस्कारो विनाइयते । दतादिव्यसनापन्नस्य 
पूर्वाधीतविस्मरणात्‌ । मदेनापि संस्कारस्य विनाशः, सुर।मत्तस्य पुवंस्म्रतिलोपात्‌ । 
मरणादिदुःखादपि संस्कारो विनइयति, जन्मान्तरानुसुतस्मरणाभावात्‌ । आदि- 
शब्देन सुखादिपरिग्रहः, भोगासक्तस्य कुपितस्य वा पुर्ववृत्तस्मृत्यभावात्‌ । 
पट्वभ्यासेति । पट्प्रत्ययादभ्यासप्रत्ययादादरप्रत्ययाच्च संस्कारो जायते। 
पटुप्रत्ययापेक्षादात्ममनसोः संयोगविजञेषादाइचर्येऽर्थे पटुः संस्कारो जायते। 

यथेति । उष्ट्रो दाक्षिणात्यस्यात्यन्ताननुभुताकारत्वादाइचयं भूतोऽर्थः। तहृशंनात्‌ 
तस्य पटुः संस्कारों जायते, कालान्तरेऽप्युष्ट्रानुभवस्मृतिजननात्‌ । अम्यास- 
प्रत्ययजं संस्कारं दर्शयति--विद्याशिल्पेत्यादि । विद्या शास्त्रागमादिका, शिल्पं 
पत्त्रभङ्गादिक्रिया, व्यायाम आयुधादिश्रम:, तेष्वभ्यस्यमानेषु तस्मिन्नेवार्थ 


गया है कि इससे प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा ज्ञात अर्थ को स्प्रति और प्रत्यभिज्ञान 
नाम का विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है। 'च्ष्टानुभूतेषु इस पद से ( केवल प्रत्यक्षप्रमा 
और अनुमानप्रमा के द्वारा शात अर्थ ही नहीं, किन्तु ) विपर्यय के द्वारा ज्ञात अर्थो का 
भी ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उनके विषयों की भी स्पृति होती है । ज्ञानेति’ 
विरोधिज्ञान से संस्कार का विताश होता है, क्योंकि जुआ प्रभृत्ति व्यसनों में लगे हुए 
व्यक्ति को पहिले के अधीत विषयों का विस्मरण हो जाता है। मद से भी संस्कार का विनाश 
होता है, क्योंकि सुरापान से मत्त व्यक्ति के पुर्वस्प्रति का लोप देखा जाता है | मरणादि 
दुःखों से भो संस्कार का नाश होता है, क्योंकि दुसरे जन्म की बातों का स्मरण नहीं 
होता । ('ज्ञानमददुःखादि” पद में प्रयुक्त) आदि” पदसे सुखादि का ग्रहण करना चाहिए, 
क्योंकि भोग में आसत्र्त पुरुषों को या अत्यन्त क्रुद्ध पुरुषों को पहिले की बातों की 
विस्मृृति हो जाती है। 'पट्वभ्यासेति' पटुप्रत्यय से, अभ्यासप्रत्यय से एवं आदरप्रत्यय 
से संकार की उत्पत्ति होती है। 'पदुप्रत्थायादात्ममनसो: संयोगविशेषादाश्चयेंडर्थ पटुः 
संस्कारो जायते यथेति? । 

( दक्षिण देश में ऊंट नहीं होता, अतः) दाक्षिणात्यों को ऊंट का कभी 
अनुभव नहीं रहता, अतः कभी देखने पर अत्यन्त आश्‍चर्य होता है; जिससे ऊट 
को एक वार देखने पर भी उसे अंट विषयक 'पटुसंस्कार? ही उत्पन्न होतः है | अतः बहुत 
दिनों के बाद भी ऊंट की उन्हें स्मृति होतो है। 'विद्यशिल्पेत्यादि इस सन्दर्भ के 
द्वारा अभ्यासप्रत्यय से उत्पन्न सस्कार का निरूपण किया गया है। इस सन्दर्भ के 
'विद्या' शब्द से शास्त्र एवं आगम प्रभृति अभिप्रेत है । शिल्प' शब्द से पत्रभङ्गादि' 
क्रियाओं को समझना चाहिए। “व्यायाम? शब्द से अस्त्रशस्त्रादि चलाने का श्रम लेना 
चाहिए। इन सबों का अभ्यास करने पर, "तस्मिन्नेवाथ? अर्थात्‌ पहिले अनुभूत उसी 
अर्थ में ( संस्कार की उत्पत्ति होती है ) । "पूवंपूर्वत्यादि' यत: वह संस्कार बहुत दिनों 
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पु्धगृहीते । पूर्वत्यादि । यतः सुचिरमनुवर्तते, स्फुटतरं च स्मरणं करोति । 
न ह्याद्यानुभव एव संस्कारविशेषमाधत्ते, प्रथमं तदर्थस्मरणाभावात्‌ । नाप्युत्तर 
एव हेतुः, पूर्वाभ्यासवेय्थ्यात्‌ । तस्मात्‌ पुवंसंस्कारापेक्षोततरोत्तरानुभवाहिता- 
घिकाधिकसंस्कारोत्पत्तिक्रमेणोपान्त्यसंस्कारापेक्षादन्त्यानुभवात्‌ तदुत्पत्तिः । 

इदं त्विह निरूप्यते। विद्यायासमभ्यस्यमानायां कि तदर्थो वाक्येन 
प्रतिपाद्यते? कि वा स्फोटेन? कुतः संशय: ? विप्रतिपत्तेः । एके वदन्ति 
स्फोटोथं प्रतिपादयतीति। अपरे त्वाहुर्वाक्यं प्रत्यायकसिति। अतो युक्तः 
संशयः । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? स्फोटो$थंप्रत्यायक इति। यदि हि बर्णानतिरिक्तं 
पदम्‌, पदानतिरिक्तं च वाक्यम्‌, तदार्थप्रत्यय एव न स्यादिति। तथा हि 
न वर्णाः प्रत्येकमर्थविषयां धियमाविर्भाधयर्ति, शेषवर्णबेयर्थ्यात्‌ । समुदायइच 
तेषां न सम्भवति, अन्त्यवणंग्रहणसमथे पुर्वणामसम्भवात्‌ । नित्यत्वाद्‌ वर्णाना- 
मस्ति समुदाय इति चेत्‌ ? तथापि न तेषां प्रतोतिरनृवतंते, अप्रतीयमानानां 
च प्रत्यायकत्वे सर्वंदाथप्रतीतिप्रसङ्गः । नहि प्रतीत्य अप्रतीयसानानां सर्वथा 
अप्रतोयमानानां च करिचिद्‌ विशेषः । पूर्वावगता वर्णाः स्मृत्यारूढा: प्रतीतिहेतव 


तक रहता है, एवं अत्यन्त स्पष्ट स्मृति का उत्पादन करता है। पहिले बार के 
ही अनुभव से बिशिष्ट संस्कार की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उस संस्कार से स्पृति 
की उत्पत्ति नहीं होती हैं केवल आगे के अनुभव ही संस्कार के उत्पादक नहीं हैं, 
क्योंकि (ऐसा मानने पर) पहिले के सभी अभ्एास व्यथं हो जाएँगे । “तस्मात्‌” पूर्व 
संस्कार से युक्त आत्मा में आगे के अनुभवों से संस्कारों की उत्पत्ति की धारा चलती 
है, इस प्रकार उपान्त्य (अर्थात्‌ अन्तिम संस्कार से अव्यवहितपूवे वृत्ति) संस्कार की 
सहायता से अन्तिम अनुभव के द्वारा विशिष्ट संस्कार की उत्पत्ति होती है । 

इस प्रसद्ध में इस विषय का विचार उठाता हूँ कि शास्त्र या आगम रूप कथित 
विद्या के अभ्यास से जो उनके अर्थो का प्रतिपादन होता है, वह वाकय से उत्पन्न होता है ? 
या स्फोट से उत्पन्न होता है? (प्र०) यह संशय ही उपस्थित क्यों हुआ ? (उ०) 
परस्पर विरोधी मतों के कारण संशय उपस्थित होता है। किसी सम्प्रदाय के लोग 
कहते हैं कि स्फोट से अर्थ की प्रतीति होती है। दुसरे सम्प्रदाय के लोग कहते हैं कि 
वाक्य से ही अर्थ का बोध होता है। तो फिर इम प्रसङ्ग में क्या होना उचित है? 
(पु०) स्फोट सै ही अर्थ को प्रतीति उचित है। क्योंकि पदों का समुह ही 
वाक्य है । एवं वर्णो का समूह ही पद है, इस वस्तुस्थिति के अनुसार वाक्य के अर्थ- 
बोध का होना सम्भव नहीं है। (विशदार्थ यह है कि वाक्य क) हर एक वणं 
अर्थविषयक बोध के उत्पादक नहीं हैं, क्योंकि ऐसा मानने पर उनमें से किसी एक ही 
वर्ण से अर्श विषयक बोध का सम्पादक हो जाएगा फिर अवरिष्ट वर्णों का प्रयोग व्यर्थ हो 
जाएगा । वर्णो का एक समुदाय होना सम्भव ही नहीं हुं, क्योंकि अन्तिम वणं के 
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इति चेत्‌ ? यदि हि स्मृतिरपि क्रमभाविनी ? तदा नास्ति वर्णसाहित्यम्‌, तृतीय- 
वणंग्रहणकाले प्रथमवणंस्भ्रुतिविलोपात्‌, युगपढुत्पादस्तु स्मरृतीनामनाशङ्कनीय 
एव, ज्ञानयोगपद्यप्र तिषेधात्‌ । 

अथ प्रथसमाद्यवणज्ञानम्‌, तदनु संस्कारः, तदनु तृतीयवणज्ञानम्‌, तेन 
प्राक्तनेन संस्कारेणान्त्यो विशिष्ट: संस्कारो जन्यत इत्यनेन क्रमेणान्ते 
निखिलवणंबिषयः संस्कारो जातो निखिलवर्णविषयामेकामेव स्सृति युगपत्‌ 
करोतोत्याश्षीयते, तदा क्रमो हीयेत । क्रमो हि पौर्वापर्यम्‌, तच्च देशनिबन्धनं 
कालनिबन्धनं वा स्यात्‌, उभयमपि तद्वणंषु नावकाश लभते, तेवां सर्व- 


प्रत्यक्ष क समय पूवे के सभी वर्णो का रहना सम्भव नहों हूँ । {प्र०) वणं तो 
नित्य हैं, अतः सभी शमयों में उनकी सत्ता सम्भावित है, सुतरामू वर्णो बा समुदाय असम्भव 
नहीं हे । (उ०) फिर भी किसी एक समय में सभी वर्णो का ग्रहण सम्भव नहीं हे। 
वणं गृहीत होकर ही अर्थप्रत्यय के कारण हैं। यदि वर्ण स्वरूपतः अथंप्रत्यय के 
कारण हों, तो फिर उनसे नवंदा अर्थ की "तोति होनी चाहिए, क्योंकि एकबार ज्ञात 
वणं के अज्ञान में और वर्णो के सर्वया अज्ञान में कोई अन्तर नहीं है । अतः 
इस प्रकार भी वर्ण समूह से सवंभ्रत्यय का उपपादन नहीं किया जा सकता | 

(०) पद या वाक्य के जितने वर्ण पहिले ज्ञात हैं, वे सभी पुनः स्मृतिपथ में आकर 
अर्थ बोध का उत्पादन करते हैं । (३०) (इस प्रसङ्ग मे पूछना है कि पद या वाक्य के 
प्रत्येक वणं की अलग २ स्मृति होती है? या सभी वर्णो का एक ही स्मरण होता है ?) 
इनमें यदि यह प्रथमपक्ष मानें कि पद या वाक्य के प्रत्येक वणं को स्प्रृति क्रमशः होती 
है, तो फिर स्मृति में भी वर्णो का एकत्र होना सम्भव नहीं है, क्योंकि तीसरे वर्ण 
की स्प्रति के समय प्रथम वर्ण की स्प्रात अवश्य ही विनष्ट हो जाएगी । प्रत्येक वण 
विषयक सभी स्म्रतियों का एक ही समथ उत्पन्न होना तो सम्भव ही नहीं है क्योंकि एक समय 
भनेक ज्ञानों को उत्पत्ति नहीं हो सकती | यदि इस प्रकार की कल्पना करें कि (प्र०) 
पहिले प्रथम वर्ण का ज्ञान होता हे, उसके वाद उस वणं विषयक संस्कार को उत्पत्ति 
होती हुं, उसके बाद तृतीय वणं का ज्ञान, इसके बाद उसी क्रम से पहिले पहिले के 
संस्कारों से अन्तिम वर्णविषयक विशेष प्रकार के संस्कार को उत्पत्ति होती हे । 
अन्त में सभौ वणो के इस एक ही सस्कार से एकही समय सभी वर्णविषयक 
एक ही स्मृति की उत्पत्ति होती हे । (उ०) तो फिर वर्णो मे क्रम ही नहीं रह जाएगा, 
क्योकि पूर्वापरीभाव (एक के बाद दूसरा) को ही क्रम कहते हैं। यह क्रम दो प्रकारों 
से सम्भव ह (१) देशमूलक और (२) क.लमूलक | वर्णो में इन दोनों में से एक भी 
प्रकार के क्रम की सम्भावना नहीं है । क्योंकि वणं व्यापक हैं, इस लिए देशिक 
पूर्वापरी भाव रूप कम सम्भव नहीं है । वर्ण नित्य (अविनाशी) हैं, इसौलिए कालिक पूर्वा- 
परीभाव की सम्भावना भी नहीं हूँ । अतः वर्णों में क्रम को उपपत्ति का एक ही मागं बच 
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गतत्वान्नित्यत्वाच्च । बुद्धिक्रमनिबन्धनस्तु वर्णानां क्रमो भवेत्‌, स चेकस्यां 
स्मृतिबुद्धो परिवतंमानानां प्रत्यस्तमित इत्यक्रमाणासेव प्रतिपादकत्वम्‌ | 
अतइच सरो रसो वनं नवं नदी दीनेत्यादिष्वर्थभेदप्रत्ययो न स्याद्‌, वर्णानाभ- 
भेदात्‌, क्रमस्य प्रतीत्यनङ्गत्वाच्च । अस्ति चायं प्रतीतिभेदः सवणेष्वनुपपद्य- 
मानः ? तह्यंतिरिवतं निसित्तान्तरसाक्षिपतीति स्फोटसिड्धिः । 

ननु स्फोटोऽपि नानभिव्यक्तोऽर्थं प्रतिपादयति, सर्वदार्थोपलब्धिप्रसङ्ात्‌ । 
भभिव्यक्तिश्च न तस्य वणंभ्यः सस्भवति, उवतेन न्याथेन तेषासेकेकतः 
समुदितानां चासासर्थ्यात्‌, तस्मात्‌ स्फोटादपि डुलेभा अर्थप्रतौतिः । 

अन्न वदन्ति । प्रयत्नभेदानुपातिनो वचायवीया ध्वनयः प्रत्येकमेब तद्वर्णा- 
त्मकतया स्फोटसस्फुटम्भिव्यञ्जयन्तः पुर्व निषयसंस्कारसाचिव्यलाभादन्ते 
स्फोटमाभासयन्ते । तथा चान्ते प्रत्यस्तमितनिखिलवर्णनिभागोल्लेखक़्मम- 


जाता हूँ कि बुद्धिक्रम क अनुसार वर्णो का क्रम मानें | किन्तु सभो वर्णो का एक ही संस्कार 
मान लेने से वह मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता हूँ । अतः इस पक्ष में यह आपत्ति आा 
खड़ी होती हूँ कि बिना क्रम क ही वर्णोसे अर्थ का बोध होता हे । जिससे 'सर' 
शब्द और “रस? शब्द से, एवं “वन? शब्द से और “नव शब्द से अथवा 'नदी' शब्द 
से और दोन? शब्द से समानविषयक बोधों की आपत्ति होगी, क्योंकि दोनों शब्दों के 
वर्ण समान ही हैं, क्रम को बोध का कारण मान नहीं सकते। किन्तु उन दोनों 
शब्दों के समुदायों में से प्रत्येक पद के द्वारा विभिन्न बोध ही होता हे । अतः समान 
वर्ण के उक्त पदों से विभिन्‍त प्रकार की उक्त प्रतीति की उपपत्ति स्फोट के बिना नहीं 
हो सकती, अतः 'स्फोट' का मानना आवद्यक हैं । 

(प्र) स्फोट भी तो ज्ञात होकर ही अथे विषयक बोध का उत्पादन कर सकता 
है, यदि ऐपा न माने, स्वरूपत: ही स्फोट को अर्थबोध का कारण मानें तो सवंदा 
अर्थ विषयक बोध की आपत्ति होगी। (अब यह देखना हुँ कि स्फोट की अभिव्यक्ति 
किससे होती हें? ) वर्णों से स्फोट की अभिव्यक्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि 
पद या वाक्य के प्रत्येक वर्ण से यदि स्फोट की अभिव्यक्ति मानेंगे, तो अवशिष्ट 
वर्ण ही व्यर्थं हो जाएँगे । यदि वणंममुदाय से स्फोट की अभिव्यक्ति मानें, तो 
सो भी सम्भव नहीं हँ, क्योंकि सभी वर्णों में देशिक या कालिक साहित्य सम्भव ही 
नहीं हँ । तस्मात्‌ स्फोट से भी अर्थ का बोध सम्भव नहीं है । 

इस आक्षेप के प्रसङ्ग में स्फोट से अर्थत्रोध माननेवाछों का कहना हे कि स्फोट पहिले से 
ही रहते हैं, किन्तु अनभिव्यक्त रहते हैं, किन्तु तत्तद्वर्णो के उच्चारण के उक्त प्रयत्न से निष्पन्न 
(कौष्ठ्य) वायु की ध्वनियाँ उक्त अनभिठप्रवत स्फोट को ही पहिले तत्तद्वर्ण . स्वहूप से 
अस्फुट रूप में अभिव्यक्त करती हुई पश्चात्‌ अथंविषयक संस्कार की सहायता से अति स्फुट 
रूप से भी अभिव्यक्त करती हैं। यही कारण हे कि अन्त में वर्णों के अलग अलग स्वरूप 
नहीं रह जाते, एवं वर्णों का अलग अलग उल्लेख भी नहीं रह जाता, इन सबों से अलग 
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नवयवभेकं विस्पष्टमर्थतत््वमनुभुयते । यदि हि चर्णा एव पदम ? न तदेकबुद्धि - 
निर्ग्राह्ममिति अनालम्बना बुद्धिः पर्यवस्यति । 'शब्दादर्थं प्रतिपद्यामहे’ इति च 
व्यपदेशो न घटते । तस्माद्‌ वर्णव्यतिरिक्तः कोऽपि सम्भवत्पेको यस्मादर्थः 
स्फुटोभवतीति । 

एवं प्राप्तेऽभिधीयते । गुणरत्माभरणः कायस्थकुलतिलकः पाण्डदास 
इत्यादिशु पदेषूचत्रार्यसाणेषु क्रमभाविनो वर्णाः परं प्रतीयन्ते न त्वन्ते वर्ण- 
व्यतिरिक्तस्य कस्यचिदर्थस्य संवेदनसस्ति। यदि हि तस्य पुःउँ वर्णात्सकतया 
संविदितस्यान्ते स्वरूपसंवेदनम्‌, पूर्वज्ञानस्य मिथ्यात्वमवसीयते रजतत्ञानस्येव 
शुक्तिकासंवित्तो । न चेवं प्रतिपत्तिरस्ति 'नायं वर्णः, कि तु स्फोटः इति। 
या चेयमेकार्थावर्साशनी बुद्धि, सापि नार्थान्तरमवभासरयांत, किन्तु वन- 


एक सम्पूणं भीर अत्यन्त स्पष्ट अर्थ तत्त्व का बोध होता हूं । यदि वों का समुदाय 
ही पद हो (वर्णो का कोई एक स्फोठन हो) तो फिर पद में एकत्व की प्रतीति न 
हो सकेगी, अतः “एक पदम्‌' इत्यादि बुंद्धयाँ निदिषयक हो जाएंगी | एवं 'शब्दात्‌ 
अर्थ प्रतिपद्यामहे' (एक अखण्ड शब्द से अर्थ को हम समझते हैं) यह व्यवहार न हो 
सकेगा (किन्तु बहुत से शब्दों से हम अर्थ को समझते है' इस प्रकार का व्यवहार 
होगा) । अतः वर्णो से भिन्न कोई एक वस्तु है, जिससे अथं 'प्रस्फुटित' होता है (उसी 
की अन्वर्थसंज्ञा 'स्फोट है) । 

इन सब युवतियों से स्फोट की सत्ता की सम्भावना उपस्थित होने पर सिद्धा- 
न्तियों का कहना है  'गुणरत्नाभरणः कायस्थकुलतिलकः पाण्डुदास:' (अर्थात्‌ पाण्डुदास 
कायस्थ कुल के तिलक रूप हैं एवं गुण रूपी रत्न ही उनके भूषण हैं) इन सब वाक्यों 
के उच्चारण करने पर क्रमशः उत्पन्न होनेवाळे वर्णो की ही प्रतीति होती है, किन्तु 
उच्चारण के अन्त में इन वर्णो से भिन्न किसी (स्फोट इप) अर्थ का भान नहीं होता 
है। यदि ऐसा कहें कि (प्र०) प्रथमतः वर्ण का जो भान होता है, वह वस्तुतः स्फोट का 
ही वर्ण रूप से भान होता है और अन्त में स्फोट का स्फोटत्व रूप से भान होता है । (उ०) 
तो फिर जैसे कि शुक्तिका में रजत ज्ञान को मिथ्या मानना पड़ता है, वैसे ही स्फोट में 
वर्णत्व विषयक प्रथम ज्ञान को मिथ्या ही मानना पड़ेगा । (किन्तु आगे) यह वाधज्ञान भी 
नहीं होता कि ज्ञात होनेव।ला यह वर्ण नहीं है, किन्तु स्फोट है? | वर्णों के समुदाय में जो 
एकत्व की प्रतीति होती है, उस प्रतीति का भी विषय उन वर्णो के समुदाय से भिन्न 
कुछ भी नहीं है, जैसे कि 'यह वन है? इम प्रतीति का विषय वृक्षसमुदाय से भिन्न स्वतन्त्र 
वन नाम की कोई व तु नहीं है । 'शब्दादथ प्रतिपद्यामहे? यह पञ्चमी एकवचन से युक्त 
वाक्य का प्रयोग भी उन वरणो के समुदाय को ही एक वस्तु मान कर किया जाता है । 

प्रत्यक्ष के हारा जिसका संथा ज्ञान होना ही असम्भव है उस (स्फोट ) का अन्य 
प्रमाणों के द्वारा निरूपण सम्भव नहीं है क्योंकि उसके ज्ञान का कोई दूसरा उपाय 
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भ्रत्ययवद्‌ वर्णंसमुदायसात्रमवलम्बते । 'शब्दादर्थ प्रतिपद्यामहे' इति वर्णसमुदाय- 
मेवोररोक्कत्य लोकः प्रयुङ्‌क्ते । 

न च प्रत्यक्षणाप्रतीयमानः प्रमाणान्तरतः शक्यो निरूपयितुम्‌, उपाया- 
भावात्‌ । अथंप्रतोत्यन्यथानुपपतिस्तदुपाय इति चेत्‌ ? किमप्रतीयमानः स्फोटोऽ- 
र्थाधिगसे हेठुः सर्माथतो भवद्धि: ? प्रतीयमानो दा ? अत्रतीयमानस्य हेतुत्वे 
सवंदाथप्रती तिप्रसङ्ग: । प्रतीतिश्च तस्य नास्तोत्युक्तम्‌, अर्थप्रत्ययो वर्णानामेव 
तऱडूावभावितामनुगच्छत, तेनेषासेच बरं व्युत्यत्यनुसारेणाथंप्रतिपादने कश्चि- 
दुपाय आश्रीयताम्‌, न पुनरप्रतोयसानस्य गगनकुसुमस्थेव कल्पना युक्ता। 
न चेदं वाच्यं वर्णानां प्रतिपादकत्वे क्रमभेदे कल भेदे व्यवधानं च 
प्रतोतिप्रसङ्ग इति। नहि ते विपरोतक्रसाः कत्तृ भेदानुपातिनो देशकालः 
व्यर्वाहतास्तेदथधियः कारणम्‌, कार्योच्चेया हि शक्तयो भावानाम्‌, यथा तेभ्यः 
कार्य दृयते, तथेव तेषां शक्तयः कल्प्यन्ते । यथोपदिशन्ति सन्तः 


यावन्तो यादृशा ये च यदर्थप्रतिपादने | 
वर्णाः प्रज्ञातसासर्थ्यास्ते तथेद्रावबोधका: || इति 7 


ही नहीं है। अथं की प्रतीति से वर्णो में ही उसके अन्वय और व्यतिरेक का आक्षेप 
होता है, अतः वर्णो से ही अर्थ को प्रतिपत्ति के लिए कोई उपाय ढूढ़ निकालना ही 
युक्त है । यह अनुचित है कि इसके लिए आकाश कुसुम की तरह सवथा अप्रतीत 
होनेवाले किसी (स्फोट रूप) अथ को कल्पना को जाय । (वर्णो से ही अर्थ का बोध मानने 
के पक्ष में) इन दोषों का उद्भावन करना अयुवत है कि (प्र) (वर्णो से ही यदि 
अर्थ की प्रतीति हो तो ) (१) विभिन्त क्रम से पठित शब्दो से अर्थात्‌ रस सर, वन नव, 
नदी दीन, प्रभृति शब्दयुगलों से समान अथंविषयक बोध की आपत्ति होगी, क्योंकि 
दोनों में समान ही वर्ण हैं । (२) एबं विभिन्न कर्ता से उच्चरित विभिन्न 
वर्णो से (अर्थात्‌ देवदत्त से उच्चरित 'घ' और यज्ञदत्त से उच्चरित 'ट? शब्द से घट 
विषयक) बोध की आपत्ति होगी । एवं (३) व्यवहित वर्णो से (अर्थात्‌ 'घ! के उच्चारण 
के बाद ककारादि वर्णों का उच्चारण और उसके बाद उच्चरित 'ट' वणं से) घट 
विषयक बोध की आपत्ति होगी । (उ०) ये आपत्तियाँ इसलिए नहीं हैं कि उक्त विभिन्न 
क्रमों से पठित, या विभिन्न कत्ताओं से पठित या व्यवहित होकर पठित वरणो को समान 
अर्थविषयक बोध का कारण ही नहीं मानते, वोंकि किस प्रकार को वस्तुओं में किसकी 
कारणता है? यह केवल कार्य से ही अनुमान किया जा सकता है। जिन वस्तुओं 
से जिन प्रकार के कार्यों की उत्पत्ति देखी जाती है, उन वस्तुओं को ही उन कार्यों का 
कारण माना जाता है । जैसा कि ।वद्वानों का उपदेश है कि “जितने एवं जिन वर्णों 
के जिस प्रकार के विन्यास में जिन अर्थो के बोध का सामर्थ्यं (कार्य से) निश्चित है, 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६५५ 
न्यायकन्दली 


सवंगतत्वान्नित्यत्वाच्च वर्णानां क्रमभावः। अत एव नदी- 
दीनेत्या दिष्वर्थभेदः, क्रमभेदात्‌। वणषु क्रमो नास्ति स कथमेषामङ्क 
स्यादिति चेन्न, तेषामुत्पत्तिभाजामव्याप्यवृत्तोनां देशकालकृतस्य पोर्वापर्यस्य 
सम्भवात्‌ । यच्चेदमुक्तम्‌ प्रत्येकशः समुदितानां च न सामर्थ्य- 
मिति, तदपि न परस्य मतमालोचितम्‌ । यद्यपि वर्णा अनवस्थायिनस्तथापि 
तद्विषयाः क्रमभाविनः संस्काराः संभूय पदार्थधियमातन्वते। यद्वा पुर्ववणं- 
वे ही वणं उसी विन्यास-क्रम से उस अर्थ के बोधक हैं।” 

अत एव इसी क्रमभेद के कारण नर्द शब्द से और दीन शाब्द स विभिन्न 
विषयक्र वोध होते हैं। (प्र०) वणं नित्य और व्यापक हैं, अतः उनका क्रम ही सम्भव 
नहीं है, फिर शब्दों का क्रम शब्दत्रोध का अङ्ग कैसे होगा? (उ०)* 
नहीं, ऐसी वात नहीं है, क्योंकि वणं उत्पत्तिशील हैं, और अबव्याप्यवृत्ति हैं 
(अर्यात्‌ अपने आश्रयोभूत आकाश में कहीं किसी प्रदेश में रहते हैं, 
ओर किसी प्रदेश में नहीं) अतः उनमें कालिक और देशिक दोनों ही प्रकार के क्रम हो 
सकते हैं । यह जो कहा गया था कि (प्रश) पद या वाक्य घटक प्रत्येक वर्ण में अर्थ- 
बोध को हेतुता मानने से अवशिष्ट वर्णो का प्रयोग व्यर्थ हो जाएगा, एवं वणो के समुदाय 
में अर्थबोध को जनकता सम्भव नहीं है. क्योंकि सभी दर्णो की कहीं एकत्र स्थिति 
ही सम्भव नहीं है फिर उनका समुदाय ही कैसा ? इस प्रकार वर्ण न त्रत्येकशः ही 
अर्थबोध के कारण हो सकते हैं, न समहापन्न होकर ही (अतः स्फोट हो अथंबोध 


२. यहाँ मुद्रित न्यायकन्दली पुस्तक का पाठ कुछ अशुद्ध ओर व्यत्यस्त मालूम 
पड़ता है। “एवं शाप्तेऽभिधीयते?) इत्यादि वाक्यों से स्फोट का खण्डन और “वाक्य से ही 
अर्थबोध को उत्पत्ति का सिद्वान्त' उपपादित हुआ है, जिसका उपसंहार “यावन्तो या इशा? 
इत्यादि इलोकवात्तिक के इलोक को उद्धत कर किया गया है। इसके वाद 'सबंगत- 
त्वान्नित्यत्वाच्च बर्णानां सभावः? ऐसी पङ्क्ति है । यहीं कुछ त्रुटि मालूम होती है, 
क्योंकि वर्णो का सर्वगतत्व उनके क्रमभाव का वाधक है, जिसका अनुपद ही 'क्रमो 
हि पोर्वापयंस्‌' इत्यादि से उपपादन किया गया है। तदनुसार वर्णो का असवंगतत्व 
और अनित्यत्व ये ही वर्णो के कमभाव के ज्ञापक होंगे। भतः उक्त पङ्क्ति को यदि 
सिद्धान्तपक्षीय माने तो 'सबंगतत्वात्‌' इत्यादि पाठ के स्थान पर उसके बिरुद्ध अनित्यत्वा- 
दसवंगतत्वाच्च चरणानां क्रमभावः’ ऐसा पाठ मानना पड़ेगा। दूसरा उपाय वह हे कि 
उक्त पङ्क्ति को सिद्वान्तपक्षीय न मान कर पुर्वपक्षीय हो मान ले, और उत वाक्य 
के “क्रमभावः? इस पढ को 'क्रमाभावः? में परिवतित कर दें। तदनुसार “'सवंगतत्वा- 
न्नित्यत्वाच्च वर्णानां क्रमाभावः । अत एव” इतने अंश को वणेषु क्रमो नस्ति? इस 
पुर्वपक्षवाक्य के पहिले पाठ करे। एवं 'यावन्तो याच्या ये च' इस इलोक के नीचे 
सिद्धान्त पक्ष का 'नदीदीनेत्यादिषधथंभेदः क्रमात इतना हो रक्‍खें । इनमें द्वितीय पक्ष 
क्रे अनुसार ही मेंने अनुवाद किया है। 


५५६ "्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणनिरूपणे संस्कार- 
मशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रयत्नेन मनशचक्षुपि स्थायित्वाऽपून मर्थं दिदक्षमाणस्य विद्युत्स- 
प्रयत्न के द्वारा मन को चक्षू में सम्बद्ध कर विशेष प्रकार की वस्तु को देखने 


न्यायकन्दली 


संस्कारस्मरणयोरन्यतरसापेक्षोऽन्त्यो वर्ण: प्रत्यायकः, यथा चानेकसंस्काराः 
संभूय स्मरणं जनयन्ति तथोपपादितं द्वित्वे । अथ सन्यसे वर्णविषयात्‌ संस्का- 
राद्थंप्रतीतिरयुक्ता, संस्कारा हि यद्टिषयोपलम्भसम्भावितजन्मानस्तद्विषया- 
मेव स्मृतिम्माधातुनीशते न कार्यान्तरम्‌ । यथाह सण्डनः स्फोटसिद्धौ— 
संस्काराः खल्‌ यद्ठस्दुरूपध्रख्याबिभाविताः । 
फलं तत्रेव जनयन्त्यतोऽथं धीं कल्प्यते ॥ इति । 
तदप्यसमीचीनम्‌ । यतः पदार्थघ्रतीत्यनुगुणतया प्रत्येकसनुभवे- 
राधीयसाना वर्णविषयाः संस्काराः स्म्ृतिहेतुसंस्कारविळक्षणशक्तय एवाधीयन्ते, 


के कारण हैं, वर्ण नहीं) । (उ०) यह कहना भी वणं को ही अर्थवोध का कारण माननेवाछे 
प्रतिपक्षो के मत की आलोचना किये बिना ही माळूम होता हैं । यह ठीक है कि वणं 
चिरस्थायी नही हैं ( क्षणिव हैं) फिर क्रमशः उत्पन्न उनके सभो संस्कार मिलकर 
पदार्थ षयक वोध को उत्पन्न करेंगे। अथत्रा ऐसा भी कह सकते हैं कि पहिले 
पहिले वणं के संस्कार अथवा पहिले पहिले वर्ण की स्प्रृति इन दोनों भें से किसी एक 
के साहाय्य से केवल अन्तिम वणं से भी अर्थका बोध मान सकते हैं। अनेक संस्कार 
मिलकर एक हो स्मरण को जिस रीति से सम्पादन करते हैं. वह रीति द्वित्वानरूपण 
के प्रसङ्ग में छिख आये हैं। यदि यह कहना चाहते हों कि ( प्रर) जित विषयक 
अनुभव से जिस संस्कार की उत्पत्ति होगी, वह संस्कार उसी विषयक स्थति को उत्पन्न 
कर सकती है, जिससे एक विषयक संस्कार से अपर विषयक स्मृतिरूप भी दूसरा 
कार्यं नहीं हो सकता । अतः वर्णविषयक संस्कार से अर्थत्रिषयक बोध रूप दूसरे 
कार्यं की उत्पत्ति कैसे होगी? ( क्योंकि वर्णविषयक संस्कार से तो वण विषयक 
स्मृतिलूप कार्यं ही उत्पन्न हो सकता है ) । जैसा कि आचार्य मण्डन ने अपने 'स्फोट- 
सिद्धि’ नामक ग्रन्थ में कहा है कि “संस्कार जिन विषयों की 'प्रख्या' अर्थात्‌ अनुभव 
से उत्पन्न होंगे, उन्हीं विषयों में वे स्मृति को उत्पन्न कर सकते हैं, अतः वर्ण विषयक 
संस्कारों से अर्थविषयक घी” अर्थात्‌ बोध उत्पन्न नहीं हो सकता । ( उ०) 
किन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ( अन्यत्र स्मृति और संस्कार क कार्यकारणभाव 
में समानविषयत्व का नियम यद्यपि ठीक है तथापि) पदों में या वाक्यो मे प्रयुक्त 
होनेवाले वर्णो के हर एक अनुभव से आत्मा मं जिस संस्कार का आधान होता है, 
वह संस्कार स्मृति के करणीभूत संस्कारों से कुछ विलक्षण प्रकार का होता है, जिस 
संस्कार में पद के अर्थविषयक अनुभव कराने की शक्ति होती है. उस संस्कार के कायं 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवा दसहित प्‌ ६५७ 
ग्रशस्तपाद्‌भाष्यम्‌ 


म्पातद्शनवदादरप्रत्ययः तमपेक्षमाणादात्ममनसोः संयोगात्‌ संस्कारा- 
तिशयो जायते । यथा देवहदे राजतसौवर्णप्मदर्शनादिति । 


की इच्छावाले पुरुष को विद्युत्‌ सम्पात के देखने की तरह ( उक्त विशेष वस्तु 
में) आदरबुद्धि उत्पन्न होती है। इस आदरबुद्धि एवं आत्मा और मन के संयोग, 
इन दोनों से विशेष प्रकार का संस्कार उत्पन्न होता है। जसे देवताओं 
के सरोवर में चाँदी और सोने के कमलफूल देखने से ( विशेष प्रकार का 
संस्कार उत्पन्न होता है ) । 


न्यायकन्दली 


तथाझूतानासेच तेषां कार्यणाधिगमात्‌। सन्तु वा भावनारूपाः संस्कारा- 
स्तथापि तेषामर्थंप्रतिपादनसामर्थ्यमुपपद्यते, तःद्भावभावित्वात्‌। यो हि स्फोटं 
कल्पयति, तेन स्फोटस्यार्थप्रतिपादनश्क्तिरपि कल्पनीयेति कल्पनागोरवम्‌ । 
उभयसिद्धस्य संस्कारस्य सामर्थ्यमात्रकल्पनायां लाघवमस्तीत्येतदेव 
कल्पयितुमुचितम्‌ । यथोक्तं न्यायवा दिभि:-- 


यद्यपि स्मृतिहेतुत्वं संस्कारस्य व्यवस्थितम्‌ । 
कार्यान्तरेऽपि सामथ्यं न तस्य प्रतिहन्यते ॥ इति । 


तदेवं वर्णेभ्य एव संस्कारद्वारेणाथप्रत्ययसम्भवादयुक्ता स्फोटकल्पनेति । 


से ऐसा ही निश्चय करना पड़ता हे। मान लिया कि वह भावनाख्य संस्कार है ( जिससे 
सामान्य नियम के अनुसार समानविषयक स्मृति ही हो सकती हे ) तथापि पदार्थबोध 
के साथ उसके अन्वय ( और व्यतिरेक ) से इस संस्कार में अर्थ को प्रतिपादन करने की 
शक्ति की कल्पना अयुक्त नहीं कही जा सकती । जो कोई स्फोट नाम को अतिरिक्त वस्तु 
की कल्पना करते हैं, उन्हें उस वस्तु को कल्पना और स्फोट नाम की उस वस्तु में अथंबोध 
के सामथ्य की कल्पना, ये दो कल्पनायें करनी पड़ती हैं। स्फोट न माननेवाले को 
वर्णविषयक संस्कार में अर्थविषयक बोध के सामर्थ्यरूप घमं को कल्पना करनी पड़ती है, 
क्योंकि व्णविषयक संस्कार रूप धर्मी को तो दोनों पक्षों को मानना ही है। अतः लाघव 
की दृष्टि से भी वर्णों से ही अर्थविषयक बोध का मानना उचित है। जेता कि न्यायवादियों 
ने ( भट्टकुमारिल ने) कहा है कि “यद्यपि यह निर्णीत है कि संस्कार स्मृति का कारण 
है, फिर भी उसमें दूसरे कार्यं की शक्ति का निराकरण नहीं किया जा सकता? । तस्मात्‌ 
वर्णों से ही उनके संस्कार रूप व्यापार के द्वारा अर्थबोध हो सकता है, अतः स्फोट की 
कल्पना अयुक्त है । 
प्र 


६५८ न्यायकन्दली संवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे संस्कार-- 


अ्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
- - _--स्थितिस्थाप्रकस्तु- ._स्पशंषद्ट्रव्येषु : . वतमानो _ घनावय़वसन्नि- 
वेशविशिष्टषु कालान्तरावस्थायिषु स्वाश्रंयमन्यथाकृतं _ यथावस्थितं 
स्थापयांत । संथावरजङ्गमविकारेषु चनुःशाखाश्ृङ्गदन्ता स्थिस्नत्र वस्त्रा- 
क स्प्रशेः से युक्त द्रव्यों में रहनेवाले संस्कार का नाम स्थितिस्थापक- 
संस्कीर' है, जो कालान्तर में भी रहनेवाले एवं .अवयवों के कठिन संयोग 
से उत्पन्न. अपने आंश्रय द्रव्य .को दूसरे प्रकार क्री स्थिति से अपनी स्वरूप- 
स्थिति में- लें .आता है ।. स्थितिस्थापक संस्कार का यह (.अपने आश्रय को 
पूर्वेस्थित में ले आने का ) कार्य टेढ़े किये हुए स्थावर या जङ्गम द्रव्यों के 
न्यायकन्दली 

आदरप्रत्ययजं संस्कारं दर्शयति-प्रयत्नेनेत्यादिना । आदरः प्रयत्ना- 
तिशयः; तस्मादपु्वमर्थ - द्रष्टरमिच्छतो यद्‌ -विद्य॒त्सम्पातदशनवदथदशनं तदादर 
प्रत्ययः, . तमेवापेक्षमाणादात्ममनसोः संयोगात्‌  संस्कारातिशयो जायते, चिंरका- 
लातिक्रमेऽपि तस्यानुच्छेदात्‌ । अत्रोदाहरणम्‌-यथा देवह्वदे इत्यादि। देव- 
कूदे चेत्रमासस्य चित्रानक्षत्रसंयुक्तायां पोणमास्यामर्धरात्रे राजतानि सौवर्णानि 
च पद्मानि दृश्यन्त इति. .वार्तामवगम्य. तस्यां तिथौ दिदृक्षया. .सिलिताचां 
सन्निधीयमानेऽर्धरात्रे प्रयत्नातिशयाच्चक्षषषि मनः स्थापयित्वा, स्थितानासुत्थिः 
तेषु पद्मेषु क्षणमात्रद्शनादादरप्रत्ययात्‌ संस्कारातिशय एलोन्तरेऽपि 
स्फुटतरस्सुतिहेतुरुपजायते । 
_ _ स्थितिस्थापक ' कंथयंति_स्थितिस्थापकस्त्विति। `ˆ अस्पशंवद्‌्द्रब्य- 
वृत्तेर्भावनाख्यात्‌ ` संस्कारात्‌ '- स्पशेवद्द्रव्यवृत्तित्वेत स्थितिस्थापकस्य . विशेष- 


"प्रयत्नेन? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा आदरप्रत्यय' से उत्पन्न होनेवाले संस्कार का 
निरूपण करते हैं । प्रकृत में “आदर? शब्द का अथे है विशेष प्रकार का प्रयत्न । इस आदर 
के द्वारा अपुर्व वस्तु को .देखने की इच्छा से युक्त पुरुष को गिरती हुईँ' विजली को देखने 
की तरह जिस वस्तु का ज्ञान हो, वह ज्ञान ही “आदर प्रत्यय है । इसके साहाय्य से ही 
आत्मा और मन के संयोग से वह विशेष प्रकार का संस्कार उत्पन्न होता हू, जो चिरकाल 
तक विनष्ट नहीं होता.। इसी का उदाहरण 'यथा देवहदे' इत्यादि से दिखलाया गया है । 
'चैत्रपुणमा की आधी रांत को यदि 'चित्रा नक्षत्र पड़ता है, तो उस समय 'देवहूद में 
चाँदी और सोने के कमल दीख पड़ते' हैं” यह सुनकर उन कमलों को देखने क लिए उस 
रांत को उस' समय विशेष प्रयत्न के' द्वारा मन को. चक्षु में सम्बद्ध कर जो देवह्वद क 
किनारे खड़ा रहता है, वह यदि एंक क्षण भर भी उन कमलों को देख लेता है, फिर भी 
उसका यंह देखना यतं 'आदरप्रत्यय”' है, ` अतः इससे होनेव।ला' संस्कार चिरकाळ में भी 
स्मति कों उत्पन्न कर सकता है। ' ' ` 

' *स्थितिस्थापकस्तु' 'इत्यादि' सन्दर्भ के द्वारा “स्थितिस्थापक ` संस्कार का निरूपण 
करते हैं। भावना नाम क संस्कार क आश्रय में स्पशं नहीं हैः और ' स्थितिस्थापक 
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प्रकरणंत्‌ ]. ` $ भाषानुबादसहितम्‌ ६५९ 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 
दिए युग्नसंवतितेघु स्थितिस्थापकस्य काय संलक्ष्यतें।_ नित्यानित्यत्व- 


निष्पत्तयोज्य्यापि गुरुत्वंवत्‌ । iB] 
कार्यरूप धनुष; शाखा, ' शृङ्गे, दाँत, 'अस्थि, सूत्र एवं 'वस्त्र प्रभृति वस्तुओं 


को सीधा होने.पर्‌ः , लक्षित होता. हं । गुरुत्व के.-सदुश ही इसक्रे.. नित्यत्व ओर 
अनित्यत्व के प्रसङ्ग में भी जानना चाहिए 


। हु 


धन 


न्यायर्कन्दली 


साख्यातं तुशब्द: । ये घना निविडा अवयवसन्निवेशा: तविगिष्टेबु स्पशवत्सु 
द्रव्येषु वर्तमानः स्थितिस्थापकः 'स्वाश्रयमन्यथाकृतमवनामितं यथावत्‌ स्थापयति 
पर्ववदजं करोति। ये प्रत्यक्षतोऽनुपलम्भात्‌ स्थितिस्थापकस्याभावमिच्छन्ति 
तान्‌ प्रति तस्य कार्यण सद्भावं दशयन्नाह-स्थावरजङ्गमविकारेष्विति। 
भग्नाः कुब्जीकृताः संवतिताः पूर्वावस्थां 'प्रापिताः, 'भुग्नाशच ते संर्वातिताइचेति 
भग्नसंबतिता:, तेषु. स्थितिस्थापकस्य' कार्य लक्ष्यते। "किमुक्तं स्यात्‌? धनुः- 
शाखादिष्वबनामितविमुक्तेषु यत॒ पूर्वावस्थाप्राप्तिहेतोराद्यस्य कमणः एकाथ- 
समवेतससमवायिकारणं स स्थितिस्थापकः संस्कारः, अन्यस्यासम्भवात्‌ । अन्ये तु 
भुग्नसंचतितेष्विति सुत्रवस्त्रादिष्विति अस्येदं विशेषर्णामति सन्यसाना भुग्नानि 
संस्कार स्पर्श से यक्त द्रव्यों का. गुण है, आश्रयों के ( अस्पशंवत््व और स्पशंवत्त्व ) इन 
दोनों अन्तर क द्वारा दोनों संस्कारों में अन्तर दिखलाने,क लिए प्रकृत सन्दर्भ में. "तु? शब्द 
का प्रयोग किया गया है। अवयवों के घन अर्थात्‌ कठिन संनिवेशयुक्त स्पशेवाले द्रव्य में 
विद्यमान “स्थितिस्थापक? संस्कार “अन्यथाकृत” अर्थात्‌ नमाये हुए अपने. आश्रयभूत 
द्रव्य को 'यथावत्स्थापन’. अर्थात्‌ पहिले की तरह सीधा कर देतांहै। जो समुदाय प्रत्यक्ष 
न होने के कारण "स्थितिस्थापक'. संस्कार .को मानना ही नहीं चाहते,, 
उन्हें कार्यहेतुंक अनुमान के द्वारा स्थितिस्थापक संस्कार को सत्ता को समझाने 
के लिए ही 'स्थावरजङ्गमविकारेषु' इत्यादि सन्दम लिखा गया ह। भुग्न शब्द का अथ 
हे टेढ़ा किया हुआ (तिय्यंक्कृत ), और 'संवत्तित? शब्द का अर्थ है पहिली अवस्था को 
प्राप्त । प्रकृत सन्दर्भ का भुग्नसंवत्तितेषु पद “भुग्नाइच ते. संवत्तिताश्च भुरन- 
संवत्तिताः, . तेषु! इस प्रकार के समास से निष्पन्न हे। इस शब्द के द्वारा स्थितिस्थापक 
संस्कार से उत्पन्न कार्य दिखलाये गये हैं। इससे फलितार्थं क्या निकला ? 'यही'कि « 
धनुष या वृक्ष को डोल प्रभृति जब अवममित होकर फिर जिन क्रियाओं क द्वारा 
पहिली अवस्था को प्राप्त होते हैं, उन क्रियाओं में से पहिली क्रिया का असमवायिकारण 
एवं उस क्रिया; के, सांथ, ( उसके' आश्रंयं रूप ) एक" अथ में समवाये 'सम्बन्ध -से | 
रहनेवाला' संस्कार ही “स्थितिस्थापक संस्कार) हे। क्योंकि अवतमित शाखादि को 
पुन? पूर्वावस्था की ,प्रॉप्रिं का “कोई दुसरां कारण नहीं हो सर्कता । कुछ अन्य "लोग 
इस, सन्दर्भ क्‌ भुग्नसंवत्तितेषु?,इ्स 'पद"कोः इसी सन्दर्भ'क ' सुत्रवस्त्रा दिघु इसका विशेषण 


६६० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु[ गुणनिरूपणे धमं- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

धर्म; पुरुषशुणः। कतुः प्रियहितमोक्षहेतुः, अतीन्द्रि- 
योऽन्त्यसुखसंविज्ञानविरोधी पुरुषान्त; करणसंयोग विशद्धा भिसन्धिज:, 
वर्णाश्रमिणां प्रतिनियतसाधननिमित्तः । तस्य तु साधनानि श्रति- 
स्मृतिविहितानि वर्णाश्रमिणां सामान्यविशेपभावेनाव स्थितानि 


द्रव्यगुणकर्माणि । 

घर्म पुरुष ( जीवात्मा ) का गुण है। वह अपने उत्पादक जीव के 
प्रिय, हित और मोक्ष का कारण हं, एवं अतीन्द्रिय हे। अन्तिम सुख और 
तत्त्वज्ञान इन दोनों से इसका नाश होता हँ। पुरुष और अन्तःकरण 
(मन ) के संयोग और संकल्प इन दोनों से इसकी उत्पत्ति होती हे । 
वर्णा और आश्रमियों के लिए विहित कर्म (भी) उसके साधन हैं। वेद 
एवं धमंशास्त्रादि ग्रन्थों में वर्णो और आश्रमियों के साधारण धर्मों और 
विशेषध मों के साधन के लिए कहे गये द्रव्य, गुण और कमं भी इसके 
कारण हैं । 

न्यायकन्दली 


यानि सूत्रादीनि संर्वाततानि तेष्विति व्याचक्षते । तस्य नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो 
गुरुत्ववत्‌ । यथा गुरुत्वं परमाणुषु नित्यं कार्येष्वनित्यं कारणगुणपुर्वकं च, 
तथा स्थितिस्थापकोऽपोत्यथंः । 

धर्मः पुरुषेति। यो धमः, स पुरुषस्य गुणो न कमंसामर्थ्यमित्यर्थः । 
क्तः प्रियहितमोक्षहेतुः । प्रियं सुखम्‌, हितं सुखसाधनम्‌, मोक्षो नवानामात्मवि- 
शेषगुणानामत्यन्तोच्छेदस्तेषां हेतुः। कत्तः प्रियादीनामेब यो हेतुः स धर्म 


मानते हूँ, ( तदनुसार इस वाक्य का ऐसा अर्थ करते हैं ) कि संवत्तित जो सूत्रादि, उनमें 
रहनेवाला संस्कार ही "स्थितिस्थापक संस्कार” हे । “तस्य नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयो गुरु- 
त्वत्रत्‌’ अर्थात्‌ जैसे कि परमाणुओं में रहनेवाला गुरुत्व नित्य हुँ, एवं कायंद्रव्यों में 
रहनेवाला गुरुत्व अनित्य है, उसी प्रकार 'स्थितिस्थापक संस्कार? को भी समझमा चाहिए । 
( अर्थात्‌ परमाणुओं में रहनेवाला स्थितिस्थापक संस्कार नित्य हूँ, एवं कार्यद्रव्यों में रहने- 
वाला अनित्य ) । 

“धर्म: पुरुषेति’ | अर्थात्‌ धर्म (नाम का ) जो गुण है वह्‌ पुरुष’ का अर्थात्‌ जीव का 
ही गुण हूँ, ( ज्योतिष्टोमादि ) क्रियाओं का शक्तिरूप नहीं हे | “कत्तुं: प्रियहित मोक्षहेतुः” 
(इस वाक्य में प्रयुक्त ) प्रिय शब्दका अर्थ हे सुख, “हित? शब्द सुख के साधनों को 
समझाने के लिए लिखा गया हैँ, एवं “मोक्ष? शब्द जीव क बुद्धि प्रभृति नी विशेषगुणों 
का अत्यन्त विनाश रूप अर्थ का बोधक है । इन सबों का हेतु ( ही “घमं? हे )। 'कत्त्‌ 
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इति व्याख्येयम्‌ । न तु कत्तुरेव यः प्रियादिहेतुः स धमं इति व्याख्या, पुत्रेण 
कृतस्य श्राद्धस्य पितृगामितृष्तिफलश्रवणात्‌ । वृष्टिकामेन कारीर्या कृतायां तद- 
न्यस्यापि समीपदेशर्वातनो वृष्टिफलसम्बन्धदशनात्‌ । 


स्वर्गकामो यजेतेत्यादवाक्ये यागेन स्वर्ग कुर्यादिति कमणः श्रेयः- 
साधनत्वं श्रूयते । यइच निःश्रयसेन पुरुषं संयुनक्ति स धमः, तस्माद्‌ यागादिक- 
सेव धर्मः, न पुरुषगुणः । तथा हि, यो यागमनुतिष्ठति तं धामिकमित्याचक्षते । 
एतदथुक्तम्‌ । क्षणिकस्य करसंणः कालान्तरभाविफलसावनत्वासम्बन्धात्‌ । 
अथोच्यते । क्षणिकं कर्म, कालान्तरभावि च स्वर्गफलम्‌, विनष्टाच्च 
कारणात्‌ कार्यस्यानुत्पत्तिः, श॒तं च यागादेः कारणत्वम्‌, तदेतदन्यथानुपपत्त्या 
फलोत्पत्यनुगुणं किमपि कालान्तरावस्थायि कमंसामर्थ्यं कल्प्यते, यद्द्वारेण 
कर्मणां श्रुता फलसाधनता निर्वहति। तच्च प्रमाणान्तरागोचरत्वादपूर्वमिति 
व्यपदिइयते । 


प्रियहितमोक्षहेतुःः इस वाक्य की व्याख्या इस रीति करनी चाहिए कि ( धर्मजनक 
क्रियाओं के ) कर्ता के प्रियादि’ का जो हेतु वही “वमे” हें । इस प्रकार की व्याख्या नहीं 
करनी चाहिए, क्योंकि पुत्र के द्वारा अनुष्ठित श्राद्धल्प क्रिया से पिता में ही प्रीतिरूप फल का 
होना शास्त्रों में उपलब्ध होता हूँ । एवं वृष्टि की कामना से 'कारीरी” नाम के याग के 
अनुष्ठान से जो वृष्टिहृ्प फल उत्पन्न होता हे, उससे याग करनेवाले और उनके समीप के 
और लोग भो प्रीति का लाभ करते हैं । 


( प्र ) 'स्वगंकामो यजेत’? इत्यादि वाक्यों से याग) क द्वारा स्वगं का सम्पादन 
करना चाहिए? इस प्रकार यागादि श्रेय कमं ही स्वर्गादि इष्टोंक साधक क रूप में 
सुने जाते हैं। “धर्म! उसी का नाम है जो पुरुष को श्रेयस्‌ क साथ सम्बद्ध करे। तस्मात्‌ 
यागादि कर्म ही घर्म हैं, धमं जीव को गुण नहीं हे । एवं जो यागादि कर्मो का अनुष्ठान 
करता हे उसे ही लोग 'घामिक’ कहते भी हैं । 

( उ० ) किन्तु यह कहना ठीक नहीं हैं । क्योंकि कमं क्षण भर ही रहते हैं, 
उनसे बहुत काल वाद होनेवाले स्वर्गादि का सम्पादन सम्भव नहीं हूँ। यदि यह 
कहें कि ( प्रर) यागादि क्रियाये क्षणिक हैं। उनके स्वर्गादि फल उनसे बहुत समय बाद 
होते हैं। यह भी निर्णीत हे कि विनाश को प्राप्त हुए कारणों से कार्य की उत्पत्ति 
नहीं होती है! फिर भी यागादि क्रियाओं में स्वर्गादि फलों को हेतुता वेदों से श्रुत हे । 
किन्तु यह हेतुता तब तक उपपन्न नहीं हो सकती, जब्र तक को यागादि के बाद और 
स्वर्गादि की उत्पत्ति से पहिले तक रहनेवाले किसी व्यापार की कल्पना न कर छे, जिससे 
यागादि में वेदों के द्वारा श्रुत स्वर्गादि जनकता का निर्वाह हो सक । वही व्यापार 


~ 


और किसी प्रमाण के द्वारा गम्य न होने के कारण 'अपुवंश कहलाता हूं । 
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यथोक्तम्‌ १ रि 
फलाय विहितं कमं क्षणिकं चिरभाविने ।. 
तत्सिद्धिर्नान्यथेत्येतदपुर्वसपि _ कल्प्यते ॥ 2) 
अत्रोच्यते। न कमंसामर्थ्यं क्षणिके कर्मणि समेति, शक्तिमति 
विनष्टे निराश्रयस्य सामर्थ्यस्यावस्थानासंभवात्‌ । स्वर्गादिकं च फलं तदानी 
 संनागतमेव, न इाक्तेराश्रयो भवितुमहति.। ` यदि त्वनुष्ठानानन्तरमेन स्वर्गो 
भवति ? . अपुर्वकल्पनावेयरथ्यंस्‌, तडुपभोगइचच दुनिवारः। विशिष्टशरीरेन्द्रियादि- 
विरहादननुभवइचेत्‌ ? . तह्म॑यं. तदानीमनुपजात एव ` स्वर्गत्योपभोग्येकस्वभाव- 
त्वात्‌-। अनुपभोग्यमपि सुखस्वरूपमस्तीति अदुष्टकल्पनेयम्‌ । तस्मान्न फलाश्रयः 
मपुर्वेस्‌ । न चाकाशादिसमवेतादपूर्वादात्मगामिफल्सम्भवः । वस्तुञ्भतं च कार्यम- 
नाधार नोपपद्यते, तस्मादात्ससमवेतस्यव तस्योत्पत्तिरभ्यनृज्ञेया । तथा सति न 
तत्कर्मसामथ्यं स्यात्‌, . अन्यसामर्थ्यस्यान्यत्रासमवायात्‌ । अथान्यस्याप्यन्यसमवेता 
शक्तिरिष्यते, तस्याः कार्यानुमेयत्वादिति चेत्‌ ? | 


जैसा कहां गया हे कि बहुत दिनों वाद होनेवाले स्वर्गादि फलों के लिए जो क्षण मात्र 
रहनेवाले यागादि का विधान किया गया है, वह विधान तब तक उपपन्न नही हो सकता, 
जब तक कि “अपूर्व” की कल्पना'न:कर ली जाय.) अतः 'अपूर्व' की कल्पना करते हैं । 

( उ० ) इस प्रसङ्ग में हम लोगों का कहना हे कि यह कर्म का सामर्थ्यं रूप 
अपूवं ( जिसे स्वगंसाबन पर्यन्त रहना है ) यागादि क्रियाओं में तो रह नहीं सकता, क्योंकि 
वे-क्षणक हैं। अतः उनके नाश हो जाने पर बिना आश्रय के अपुर्व ( स्वर्गोत्पादंन 
पर्यन्त ) की अवस्थिति ही सम्भव नहीं हे । स्वर्गादि फल भी अपूवं के आश्रय नहीं हो 
सकते, .क्योंकि अपुव की उत्पत्ति के समय स्वर्गादि भविष्य क गर्भ में ही रहते हैं । यदि 
यागादि के अनुष्ठान, के तुरत .बाद ही स्वर्गादि 'को उत्पत्ति (आश्रय को उपपन्न 
करने क लिए ) मानें, तो उनका उपयोग भी ( उसी समय ) मानना पड़ेगा । 
यदि ऐसा कहें कि उस समय (यागादि के अनुष्ठान के छुरत वाद ) स्वर्गादि भोगों 
के उपयुक्त शरीर या इन्द्रियां नहीं हैं. इसी से स्वर्ग की उत्पत्ति नही होती हें, तो फिर 
यही मानना पड़ेगा कि स्वर्गादि उस समय उत्पन्न ही नहीं होते, क्योंक्रि स्वर्गादि 
उपमोगस्वभाव क हदी हैं। यह कल्पना अभुतपूर्व होगी कि स्वगं की सत्ता तो उस समय 
भौ हूँ, किन्तु वह स्वगं उपभोग्य नहीं: है । यह भी सम्भव नहीं हे कि ( पुरुष/से भिन्न ) 
अकाझादि कोई भी वस्तु उसके आश्रय हों, बयोंकि आकाशादिमें रहनेवाले अपूव से आत्मा 
में स्वर्ग की उत्पत्ति नहीं हो सकती । ,बहु;ःभी सम्भव नहीं हे कि अपूव रूप काय की. 
उत्पत्ति बिना आश्रय के ही हो, क्योंकि वह भावरूप काय हृ । अत्नः अंपुवं को 
यदि मानना हे, तो उसकी उत्पत्ति आत्मा में ही माननी पड़ेगी। यदि,ऐसा कहें कि » 
( प्र ) हम यह भी मान लंगे कि एक वस्तु को ऐसी भी शक्ति.हो सकती हुँ, ,जो समवाय 
सम्बन्ध से दुसरी वस्तु में रहे, क्योंकि ,. थुक्ति,की ,सरत्ता,:तो उससे:।उत्पन्त, काेरूप 


GR}, ,; | 
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शक्तिः कार्यानमेया हि यद्गतेबोपलभ्यते । 
तद्गतवाभ्युपेतव्या स्वाश्रयान्याश्रयापि च ॥ इति । 


तदथुक्तम्‌ । चिनष्टे शक्तिमति तन्निरपेक्षस्य . शक्तिमात्रस्य कार्यजनक- 
त्वानुपलस्भादेव । तेनेतदपि प्रत्युक्तम्‌ । यदुक्तं मण्डनेन विधिविवेके-"'तदाहितत्वात्‌ 
तस्य शक्तिरिति” यागेनाहितँत्वादपूर्वं यागस्य कार्य स्यान्न तु शक्तिः, अपुर्वो- 
पक्कतात्‌ कर्मणः फलानुत्पत्तः, तस्साच्चिरनिवृत्त कमणि देशकालावस्था- 
दिसहकारिणोऽपुर्वादेच फल्स्योत्पत्तरपुवमेव श्रयःसाघनम्‌ । ` कारणत्व- 
श्रुतिस्तु यागादरपुर्वजननट्वारेण न साक्षादिति प्रमाणान्रोधादाश्रयणीयम्‌ । 
तथा सति युक्तं धर्मः पुरुषगुण इति । योऽपि यागादौ धमंव्यपदेशः, सोऽप्य- 
पर्वसाधनतया प्रीतिसाधन इव स्वर्गशब्दप्रयोगः। स्वर्गसाधने हि चोदि- 
तस्य ज्योतिष्टोमस्य निरन्तरं प्रीतिसाधनतयार्थवादेन स्तुतेश्चन्दनादी च 
प्रीतियोगे सति प्रयोगात्‌, तदभावे चाप्रयोगात्‌, प्रीतिनिबन्धनः स्वर्गशब्दः, 


लिङ्ग के द्वारा ही अनुमित हो सकती हे। जैसा कहा गया हे कि “कायरूप हेतु से 
अनुमित होनेवाली शक्ति जहाँ जिस आश्रय में उपलब्ध होगो, उसी में उसकी 
सत्ता माननी पड़ेगी” अतः उस कारणको शक्ति उसी कारण में ही रहेगी, कभी 
उससे भिन्न आश्रय में नहीं रह सकती । ( उ० ) किन्तु यह भो अयुक्त ही हु, क्योंकि 
इकति क आंश्रय का विनाश हो जाने पर उस आश्रय से सवथा निरपेक्ष केवल शक्ति 
से कार्य की उत्पत्ति की 'उपलब्धि नहीं होती है । आगे कहे हुए इस समाधान से आचार्य 
मण्डन मिश्र की विधिविवेक ग्रन्थं की 'यह उक्ति भी खण्डित हो जाती हूँ कि “उससे 
{ यांग से') जिस लिए कि “उसका अपूर्वं का आधान होता हे, अतः “अपूव” यांग की 
शक्ति कहलाती है |” 'कयोंकि याग से आहित' अर्थात उत्पन्न होने के कारण अपूर्व याग 
से उत्पन्न 'हुआ 'कार्य है । अपूर्वं याग की शक्ति नहीं हूँ, क्योंकि ऐसी बात' नहीं-है कि 
याग से ही स्वगं की उत्पत्ति होती हूँ, और इस उत्पादन कायं में अपूव याग का साहाय्ये 
करता है ( क्योंकि स्वर्ग की उत्पत्ति के अव्यवहित पूवं ,क्षण में याग की सत्ता ही नहीं 
है, फिर अपूर्व किसका साहाय्य करेगा ? ) । तस्मात्‌ यही कहना पड़ेगा क्रि यागादि कर्मो 
के नाश हो जाने के ' बहुत पीछे उनसे उत्पन्न अपूर्व से ही स्वर्गादि फलों की उत्पत्ति 
होती है, जिसमें उसे उपयुक्त देश कालादि का भी सहयोग ,प्राप्त होता है। अतः प्रमाण 
के द्वारा. इसी पक्ष का अवलम्बन, करना पुड़ेगा कि अउवं ही स्वर्गादि श्रेयों का साक्षात्‌ 
कारण है । :यागादि क्रियाओं में. जो.स्वर्गादि फलों के -हेतुत्व की चर्चा श्रतियों में है वह 
हेतुता “अपूर्व का उत्पादक होने से परम्परया. यागादि भी स्वर्गादि के साधून हैं, इसी 
अभिप्राय से समझना चाहिए ।- तस्मात्‌ भाष्य की यह उक्ति ठीक है कि “धर्म पुरुष 
का ही गुण है । यागादि; क्रियाओं.में जो “ध्म? शब्द”“का व्यवहार होता है, -उसे-अपूर्व 


या धर्म के साधनरूप : अर्थ में; लाक्षणिक / समझना चाहिए । जैसे कि'प्रीति के चन्दन 
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यस्य यथालक्षणया प्रीतिसाधने प्रयोगः प्रीतिमात्राभिधाने$पि, तस्मात्‌ प्रीति- 
साधन प्रतोत्युत्पत्तर्भयाथिधानशक्तिकल्पनाबयर्थ्यात्‌ । एवं... धर्मशब्दस्यापि 
लक्षणया तत्साधने प्रयोगः, एकाभिधानादेवोभयप्रतीतिसिद्धेरभयामिधानशक्ति- 
कल्पनानवकाइा दिति ताकिकाणां प्रक्रिया । 


अतीन्द्रियः केनचिदिन्द्रियेणायोगिभिनं गृह्यत इत्यतीन्द्रियो धर्म: । 
अन्त्यसुखसंविज्ञानविरोधी । धर्मस्तावत्‌ कार्यत्वादवदयं विनाशी, न च निहुतुको 
विनाश: कस्यचिद्‌ विद्यते । अन्यतस्ततो विनाशे चास्य नियमेन फलोत्पत्तिकालं 
यावदवस्थानं न स्यात्‌ । फळं च धर्मस्य कस्यचिदनेकसंवत्सरसहस्जोपभोग्यम्‌, तस्य 
यदि प्रथमोपभोगांदपि नाशः, कालान्तरे फलानृत्पाइः | न चेकस्य निर्भागस्य भागशो 
नाशः सम्भाव्यते, तस्मादन्त्यस्येच। सम्यगूविज्ञानेन धर्मो विनाइयते। येतु 


वनितादि साधनों में स्वर्ग? शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वर्ग के साधनीभूत अपूवं 
के लिए विहित ज्योतिष्टरोमादि क्रियाओं का जो धमंशब्द से नियमित व्यवहार 
होता है, वह उसका स्तुति रूप अर्थत्राद है । एवं चन्दनादि साधनों में जब प्रीति का 
सम्बन्ध रहता है तभी स्वगं’ शब्द का प्रयोग होता है, जब जिसे उन साधनों से सुख 
नहीं मिलता है, तब उससे चन्दनादि में स्वगंशब्द का प्रयोग नहीं होता । अतः यही 
समझना चाहिए कि प्रीति के साधनों में स्वगंशब्द लाक्षणिक है, और प्रीति में ही 
उसकी अभिधा शक्ति है। क्‍योंकि प्रीति ओर उसके साधन इन दोनों में स्वगंशब्द की 
अभिधा को कल्पना व्यर्थं है। इसी प्रकार घमं के ज्योतिष्टोमादि साधनों में घर्मशब्द 
का प्रयोग लक्षणा के द्वारा ही होता हृ। क्योंकि धर्मं को अपूर्वरूप एक ही अथं में 
अभिधा मान लेने से ही अपूवरूप उसके मुख्यार्थ का और ज्योतिष्ठोमादि रूप लक्ष्याथं 
दोनों के वोध की उपपत्ति हो जाएगी । अपूर्व मे और अपूर्व के कारण ज्योतिष्टो- 
मादि, दोनों में धमं शब्द की अभिधा शक्ति की कल्पना व्यर्थं हूँ। यहीं तार्किक 
लोगों की रीति हें! 

“अतीन्द्रियः? अर्थात्‌ योगियों से भिन्न कोई भो साधारण पुरुष धमं को किसी भी 
इन्द्रिय से नहीं देख सकता, अतः घर्म अतीन्द्रिय हें 'अन्त्यसुखसंविज्ञानविरोधी” 
धर्मं यतः उत्पत्तिशील वस्तु हुँ, अतः वह विनाशशीर भी हँ। किन्तु कोई भी 
विनाश बिना किसी कारण के नहीं होता । यदि अन्त्यसुख और संविज्ञान इन दोनों 
से भिन्न किसी से धमं का विनाश मानें तो नियमपूर्वक स्वर्गादि फलों की उत्पत्ति से 
पहिले तक उसकी सत्ता नहीं रह सकेगी । ( यदि किसी भी उपभोग से धमं का 
विनाश मानें तो ) किसी किसी धमं के फल का उपभोग हजारों साल चलता हे, अतः 
उनमें पहिले उपभोग सें ही उसका विनाश हो जाएगा, आगे उससे उपभोग ही 
रुक जाएगा । यह भी सम्भव नहीं है कि एक अखण्ड वस्तु में उसके किसी एक भाग 
का विनाश हो ( और अवशिष्ट भाग बचा रहे), तस्मात्‌ अन्तिम सुख ही धमे का नाशकृ 


ES फर FISHIN । | 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहित म्‌ ६६५ 
न्यायकन्दली 


नित्यं धर्ममाहुस्तेषां प्रापेणानुपपत्तिः, धर्माधमक्षयाभावात्‌ । पुरुपान्तःकरणेति | 
आत्सदिशेषगुणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ । विशुद्धेति। विशुद्धोऽभिसन्धिः दस्भादिरहितः 
संकल्पविशेषः, तस्माद्धर्मं जायते । वर्णाश्रमिणामिति । वर्णा ब्राह्मण- 
क्षत्रियबिट्शूद्राः । आश्रमिणो ब्रह्मचारिगहस्थवानप्रस्थयतयः । तेषां 
घर्मः प्रतिवर्णं प्रत्याश्रमं चाधिकृत्य विहितेः साधनेजन्यत इत्यर्थः । 
अतीन्द्रियस्य धर्मस्य साधनानि कुतः प्रत्येतव्यानि, तत्राह 
तस्य त्विति। विशिष्टेनानुष्ठानेनाचार्यमुखाच्छयत एव न लिखित्वा गृह्यत 
इति श्रुतिवंदः, स्थृतिर्मन्वादिवाक्यम्‌, ताभ्यां घिहितानि प्रतिपादितानि वर्णाश्र- 
सिणां सामान्यविज्ञेषभावेनावस्थितानि द्रव्यगुणकर्साणि , सामान्यानि घर्मसा- 
धनानि । तत्र सवषां वर्णाश्रसिणां च सामान्यरूपतया धर्म॑साधनानि 
कथ्यन्ते। धमं श्रद्धा धर्मे मनःप्रसादः। अहिसा सुतानामनभिद्रोहसंकल्पः | 
प्रतिषिद्धस्याभिद्रोहस्य निवृत्तरधर्मो न भवति, न घर्मो जायते। अनभि- 


है ( अवान्तर सुख नहीं ) संविज्ञान अर्थात्‌ सम्यग्‌ विज्ञान ( तत्त्वज्ञान) से भी धर्म 
का नाश होता है। जो कोई धम को नित्य मानते हैं, उनके मत में मोक्ष की उत्पत्ति 
नहीं हो सकेगी, क्योंकि उसक्के लिए धमं और अधर्म दोनों ही का विनाश आवश्यक 
है, जो धम को नित्य मानने से सम्भव नहीं है। 'पुरुषान्तःकरणेति? ( धर्म पुरुष और 

अन्तःकरण के संयोग से उत्पन्न होता है क्योंकि) वह भी सुखादि की तरह आत्मा का 
विशेषगुण है । विशुद्धेति’ विशुद्ध जो अभिसन्धि अर्थात्‌ दम्भादि से रहित जो विशेष 
प्रकार का संकल्प, उससे धर्म की उत्पत्ति होती है । 'वर्णाश्रमिणामिति? “वर्ण” शब्द से 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भौर शूद्र अभिप्रेत हैं। “आश्रमी' हैं--ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वान» 
प्रस्थी और संन्यासी । अर्थात्‌ इन सबों क तथ्यतः प्रत्येक वणं के मनुष्यों के लिए 
एवं प्रत्येक आश्रम के मनुष्यों के लिए शास्त्रों में विहित जो साधन हुँ. उनसे धमं को 
उत्पत्ति होती है। धर्मतो अतीन्द्रिय है, फिर उसके कारणों का ज्ञान कैसे होगा? 
इसी प्रश्‍न का उत्तर 'तस्य तु इत्यादि से दिया गया है। विहित विशेष प्रकार के 
अनुष्ठान से आचायं के मुख से जिसे सुना ही जाता है, अर्थात्‌ जिसका लिप्यादि से ज्ञात 
नहीं होता, वही है 'श्रृति' अर्थात्‌ वेद | सप्रति’ शब्द से मन्वादि ऋषियों के वाक्य अभि- 
प्रेत हैं । श्रुति और स्पृति इन दोनों से “विहित” अर्थात्‌ प्रतिपादित जो सभी वर्णो और 
सभी आश्रमवाले पुरुषों के लिए सामान्यभाव और विशेषभाव से स्थित द्रव्य, गुण 
और क्रिया, वे सभी धमं के सामान्यसाधन हैं । इनमें सभो वर्णो और सभी आश्रमियों के 
लिए समान रूप से जो धमं के साधन हैं, उनक्रा निरूपण “धर्म श्रद्धा! इत्यादि से करते 
हैं। धर्म के प्रसङ्ग में चित्त की प्रसन्नता ही घर्म में श्रद्धा है। सभी प्राणियों 
के प्रति द्रोह न करने का संकल्प आहसा हैं । जो द्रोह निषिद्ध हैं, उस प्रोह के न करने सें 
इतना ही होता है कि 'अधमं' नहीं होता । किन्तु उससे धमं की उत्पत्ति नहीं होती 

ट; 


६६६ न्यायकन्दलीसंचलितप्रश्ञस्त पादभाष्यस्‌ [ गुणनिरूपणे धम- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तत्र सामान्यानि-धे श्रद्धा, अहिसा, भूतहितत्वम्‌, सत्यवचनम्‌, 
अस्तेयम्‌, ब्रहमचर्यम्‌. अनुपघा, क्रोधवजनमभिषेचनस्‌, शुचिद्रव्य सेवनम्‌, 
विशिष्टद्वता मक्तिरुपवासोऽग्रमादइच । 
उन ( सामान्यधर्मो के और विशेषधर्मो के साधनों) में धमं में 
श्रद्धा, आहसा, प्राणियों का उपकार, सत्यवचन, अस्तेय ( दूसरे की वस्तु को 
विना उसकी आज्ञा के न लेना ) ब्रह्मचर्य, दूसरे को ठगने की अनिच्छा 
( अनुपधा ) अक्रोध, स्नान, पवित्रवस्तुओं का सेवन, इष्ट देवता में भक्ति, 
उपवास और अप्रमाद ये ( १३ ) सभी वर्णो और सभी आश्रमियों क 
लिए समान रूप से धर्म के साधन हैं। 
न्यायकन्दली 
द्रोहसंकल्पस्य विहितत्वात्‌ स्यादेव धर्मसाधनम्‌ । भूतहितत्वं सुतानामनुग्रहः । 
सत्यवचनं यथार्थवचनम्‌ । अस्तेयमशास्त्रपूर्वकं परस्वग्रहणं सया न कतंव्य- 
` सिति संकल्पः, न तु परस्वादाननिवृत्तिमात्रमभावरूपम्‌ । ब्रह्माचर्य॑म्‌ स्त्रीसेवा- 
परिवजनम्‌ । एतदपि संकल्परूपम्‌ । अनुपघा भावशुद्धिः, विशुद्धनाभिप्रायेण कृतानां 
कमंणां धर्मसाधनत्वात्‌ । क्रोधवर्जनं क्रोधपरित्यागः, सोऽपि संकल्पात्मक एव । 
अभिषेचनं स्नानस्‌ । शुचिद्रव्यसेवनं शुचीनां तिलादिद्रव्याणां क्वचित्‌ पर्वणि 
नियमेन सेवनं धर्मसाधनम्‌ । विरिष्टदेवताभक्तिः त्रयीसंसतायां देवतायां 
भक्तिरित्यर्थः । उपवास एकादइयादिभोजननिवृत्तिसंकल्पः। अप्रमादो नित्य- 
नेमित्तिकानां कर्मणामवश्यम्भावेन करणम्‌ । एतानि सर्वेषामेव समानानि 


है । द्रोह न करने का कथित जो संकल्प है उससे अवश्य ही घमं उत्पन्न होगा, क्योंकि 
उसका विधान किया गया है । "भतहितस्व? शब्द से प्राणियों के प्रति अनुग्रह अभीष्ट 
है । 'सत्यवचन? शब्द का अर्थ है सच बोलना । “दूसरे व्यक्ति के जिस धन क लेना 
शास्त्र में विहित नहीं है, वह घन मुझे नहीं लेना चाहिए! इस प्रकार का संकल्प ही 
“अस्तेय? है । अस्तेय शाब्द से दुसरे के धन का न लेना केवल यह अभावरूप 
अर्थ नहीं है । 'ब्रह्मचय्यं’ शब्द का अथ हैं, “सत्री से उपभोगसम्बन्ध क! परित्याग यह 
भी संकल्प रूप हो है। 'अनूपधो? शब्द से “अभिप्रायशुद्धि अभीष्ट है, यतः विशुद्ध 
बुद्धि के द्वारा अनुष्ठित कम ही धर्म के कारण हैं । 'क्रोधवर्ज? है क्रोध का परित्याग, 
यह भी संकल्प रूप ही है । 'अभिवेचन? है स्नान। 'झुचिद्रग्य का सेवन' अर्थात्‌ किसी 
बिशेष पर्व में तिळ प्र्त पत्रित्र द्रव्यों का सेवन घमं का कारण हूँ। 'विशिष्टदेवता 
में भक्ति? अर्थात्‌ तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपादित किसी देवता में भक्ति | “उपवास 
शब्द से एकादशी प्रभत विशेष तिथियों में भोजन न करने का संकल्प अभिप्रत है । 
ध्अप्रमाद”ः शब्द का अर्थ है, 'नित्य एवं नेमित्तिक कर्मो का अवश्य अनुष्ठान करना” ये 
सभी वणो और सभी आश्रमो के व्यक्तियों के लिए धमं के साधन हैं। 'इज्या” शब्द 


Es 


प्रंकरणम्‌ ] भांषानुवादसहितंपु ६६७ 
ग्रशस्तपाद्भाष्यम्‌ 


ब्राह्मणक्षत्रियवेष्याना सिज्याध्ययनदानानि 
~ ५ Pe र ९ 
ब्राह्मणस्य विशिष्टानि प्रतिग्रहाध्यापनयाजनानि, स्ववण- 
विहिताइच संस्काराः । 
यज्ञ, वेदों का अध्ययन, और दान ये तीन ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वेश्य ( द्विजों ) इन तीनों वर्णो के लिए समान रूप से धर्म के साधन हैं। 
प्रतिग्रह्‌, अध्यापन (वेदों का पढ़ाना ) यज्ञ कराना ( याजन) अपने 
वर्ण ( ब्राह्मण ) के लिए विहित संस्कार, ये सभी ब्राह्मणों के लिए विशेषघमं 
के साधन हैं । 
न्यायकन्दली 


धर्मसाधनानि । इज्या यागहोसानुष्ठानम्‌ । अध्ययनं वेदपाठः । दानं स्वद्रव्यस्य 
परस्वत्वापत्तिसंकल्पनिशेषः । शूद्रस्यापि दानमस्त्येव, तेन यज्ञादिषु यद्दानं तदभि- 
प्रायेणेदं त्रेर्वाणक्ानां विरिष्टं धर्मसाधनघुक्तम्‌ । 

ब्राह्मणस्य विशिष्टान्यसाधारणानि धर्मसाधनानि प्रतिपादयति 
प्रतिग्रहाध्यापनयाजनानि । प्रतिग्रहो विशिष्टाद्‌ द्रव्यग्रहणस्‌ । अध्यापनं तु 
प्रसिद्धभिव । याजनमर्रत्वज्यस्‌ । एतानि ब्राह्मणस्य धर्मसाधनानि, तस्यासीभि- 
रेवोपायेराजितानां द्रव्याणां धर्माधिकारात्‌ । स्ववर्णविहिताइचाष्टचरत्वार- 
शत्‌ संस्काराः वेदिककर्मानुष्ठानयोग्यतापादनद्वारेण ब्राह्मणस्य धमंसाधनम्‌ । 


से याग एवं होम का अनुष्ठान समझना चाहिए। “अध्ययन? शब्द का मथ है वेदों 
का पाठ । 'दान? शब्द से वह विशेष प्रकार का संकल्प अभीष्ट है, जिससे अपने स्वत्ववाले 
धन में दूसरे के स्वत्व की उत्पत्ति हो सके । यज्ञादि में जो दान किये जाते हैं, यहाँ उन्हीं 
दानों को समझता चाहिए, यदि ऐसी बात न हो, किन्तु दान शब्द से सामान्यतः सभी दान 
अभीष्ट हों (तो फिर ) त्रेत्रणिक्रों के लिए निर्दिष्ट विशेष धर्मो में इसकी गणना असङ्गत 
हो जाएगी, क्योंकि केवल दान तो शृद्रो क्रे लिए भी घ्म का साधन है ही । 

ब्राह्मणों के “विशिष्ट? अर्थात्‌ असाधारण धर्म के जो साधन हैं ( अर्थात्‌ जो 
साधन केवळ ब्राह्मणों में ही धमं का उत्पादन कर सकते हैं) उनका प्रतिपादन 'प्रति- 
ग्रह।घ्यापनयाजनानि' इत्यादि सन्दर्भ से किया गया है । विहित एवं विशेष व्यक्ति से दान 
का ग्रहण ही "प्रतिग्रह? शब्द से लेना चाहिए। अध्यापन शब्द का अर्थ प्रसिद्ध ही है। 
याजन' शब्द का अथे है ऋत्विक्‌ का कार्यं करना । "एतानि ब्राह्मणस्य घमंसाधनानि' 
ब्राह्मणों को इन्हीं उपायों से प्राप्त घन के द्वारा धमं सम्पादन का अधिकार है। 
'स्ववर्ण विहिताइच संस्काराः? अर्थात्‌ ब्राह्मणों के लिए विहित अड़तालिस प्रकार के 
संस्कार भी उनमें वेदों स निष्ट भनुष्ठात करने की योग्यता सम्पादन के द्वारा धमं के 
साधन है । | 


६६८ न्यायकन्दलीसंवलितश्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुणनिङ्पणे धर्म- 
प्रशस्तपादभाष्यसू 


क्षत्रियस्य सम्यक्‌ प्रजापालनमसाधुनिग्रहो युद्धेप्वनिवत्तनं॑ स्व. 


कायाइच संस्काराः । 

वैश्यस्य क्रयदिक्र यकृषिपशुपालनानि स्वकीयाश्च संस्काराः । 

अच्छी तरह प्रजा का पालन करना, दुष्टों का दमन, युद्ध से न लौटना 
( अनिवृत्त ) और अपने ( क्षत्रियों ) के लिए शास्त्रों में विहित संस्कार ये सभी 
क्षत्रियो के लिए विशेष धम के साधन हें । 

खरीद, बिक्रो, खेती करना, पशुओं का पालन, अपने ( वेश्यों के) लिए 
शास्शों के द्वारा विहित संस्कार ये सभी वश्यो के लिए विशेष धर्म के साधन हें । 


न्यायकन्दली 


क्षत्रियस्य विशिष्टानि धघमंसाधनानि। सम्यक्‌ प्रजापालनं न्यायद्‌- 
त्तीनां प्रजान परिरक्षणम्‌ । असाधुनिग्रहः, दुष्टानां यथाझास्त्रं शासनम्‌ | 
युद्धेष्वनिवत्तंनं युद्धधु विजयावधिः प्राणावधिर्वा आयुधव्यापारः। स्वकोयाइच 


संस्काराः । 

वेश्यस्य क्रयविक्रयक्ृषिपशुपालनानि । मुल्यं दर्वा परस्ताद्‌ द्रव्यग्रहणं 
क्रयः, मूल्यमादाय परस्य स्वद्रव्यदानं विक्रयः, । कृषि: परिकाषताय, सुमो 
बीजस्य वपनं रोपणं च, पशुपालनं गोऽजाविकादिपरिरक्षणस्‌ । एतानि बेश्यस्य 
धर्मेसाधनानि, तस्यासीभिरेवोपायेराजतानां धनानां धर्माद्गत्वात्‌ । 

शूद्रस्य पुर्वेषु वणषु पारतन्त्र्यममन्त्रिकाइच क्रिया धर्मसाधनम्‌ । 


'क्षत्रियस्य विशिष्ट,नि धमंसाधनानि’ । “सम्यक्‌ प्रजापालन? अर्थात्‌ उचित न्याय 
की रीति से चलनेवाली प्रजाओं का पालना करना, 'असाधुनिग्रह' अर्थात्‌ शास्त्रों में कही गयी 
रीति के अनुसार दुष्टों को दण्ड देना, युद्धेष्वनिवर्ततनम्‌' अर्थात्‌ जब तक विजय प्राप्तन हो 
जाय, या जब तक प्राण रहे तब तक अस्त्र इस्त्रो को चलाते रहना, एव क्षत्रियों के लिए 
विहित संस्कार, य सभी क्षत्रियों के लिए घमे क साधन है। 

वैश्यस्य क्रयविक्रथक्कपिपञ्ुषालनानि’ । मुल्य देकर दूसरों से द्रव्य लेना “क्रय! 
कहलाता हुँ । मुल्य लेकर दूसरे को अपना द्रव्य देना ही “विक्रय हुं। जोती हुई भूमि 
में वीजों को वोना या रोपना ही “कृषि! हुँ। गाय बकरी प्रभृति को पालना ही पझु- 
पालन? हु । ये सभी वैश्यों के लिए ही धर्म के साधन हैं | इन्हीं उपायों से प्राप्त घन 
वैद्यों के धर्म क साधक हैं । 

“द्रस्य पूर्ववर्णेषु पारतन्त्र्यममन्त्रिकाशच क्रियाः’ अर्थात्‌ पहिले कहे हुए ब्राह्मणादि 
वर्णों की अधीनता, विना मन्त्र के ही विवाहादि क्रियाओं क अनुष्ठान प्रभृति ही शुद्रों 


के धमं के साधन हैं । 


प्रकरणम्‌ ] भाषांनुवादस हितम्‌ ६६६ 
ग्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


शूद्रस्य पूर्ववणपारतन्त्यममन्त्रिकाइच क्रियाः । 

आश्रमिणां तु ब्रह्मचारिणो गशुरुङुळनिवासिनः स्वशास्त्र- 
विहितानि गुरुशुश्रषाग्नीन्धनमैक्ष्वाचरणानि मधुमांसदिवास्वप्नाङ्गः 
'भ्यञ्जनादिवजेनं च | 


कथित तीनों वर्णों की पराधीनता, एवं बिना मन्त्र की क्रिया, ये शूद्रों के 
विशेष धर्म के साउन हैं । 

आश्रमियों में गुरुकुळनिवासी ब्रह्मचारियों के लिए शास्त्रों में विहित 
गुरु और अग्नि की सेवा, ( होम के लिए ) लकड़ी लाना, भिक्षा माँगना, एवं 
मधु, मांस, दिन को निद्रा, अञ्जन और अभ्यङ्ग ( मालिश ), इन सवों'को 
छोड़ना ( ये सभी ) उनके विशेष ( असाधारण ) घमं के साधन हैं । 


न्यायकन्दली 


“24. 


लिजा ठु धर्भसाधनमुच्यते । ब्रह्मचारिणो गुरुकुलनिवासिन इति । 
पनीय यः शिष्यं साङ्ग सरहस्यं च वेदसध्यावयति स गुरु, तस्य कुले गृहे 
बसनशोलस्थ ब्रह्मचारिण: स्वशास्त्रविहितानि ब्रह्मतारिणमधिक्ृत्य शास्त्रेण 
विहितालि। गुरुशुश्रूषा गुरोः परिचर्या, गुरुशुक्षणषा च अआग्निवचेन्धनं च 
भक्ष्यं च तेषामाचरणानि । गुरुशुश्रषाभक्ष्ययोः करणमेबाचरणस्‌ । अग्नेराचरणम 
प्रत्य हमग्नो होसः, इन्धनस्याचरणमर्न्यथं वनादिन्धनस्याहरणसिति विवेकः 


गृहस्थस्य ध्भसाधनं कथयति--विद्यात्रतस्नातकस्येति । यो वेदा- 


“ब्रह्मचाऱिणो गुरुकुलनिवासिनः? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अब आश्रमियों के घमं 
का साधन कहते हैं । यहाँ 'गुरु शब्द से उस विशिष्ट पुरुष को रामझना चाहिए जो 
शिष्य का उपनयन संस्कार करकर अज्ों सहित वेदों के रहस्य को समझावें। ऐसे “गुरु 
क गृह म सम्पूण अध्ययनकाल तक नियमतः निवास कर अध्ययन करनेवाले 'ब्रह्मचा री” 
क लिए "स्बशास्त्रविहितानि” अर्थात्‌ विशेषकर ब्रह्मचारी के लिए ही शास्त्रों में विहित 
( जो 'गुर्शुश्रूधादि’') । “गुरुश्॒ूबाग्नीन्धनभैक्ष्याचरणानिः यह वाक्य 'गुरुशुश्रषा 
च अर्निशचेन्धनञ्च भैक्ष्यं च तेषामाचरणानि’ इस प्रकार की व्युत्पत्ति से सिद्ध हे । गुरु की 
शचश्रूपा ( सेवा ) करना ही गुरुशुभूषा का आचरण हे | भिक्षा माँगना ही भिक्षाचरण हे । 
प्रतिदिन अग्नि में होम करना ही अग्नि का आचरण हे। होम के लिए वन से लकड़ी 
लाना ही इन्धनाचरण हृ। इस प्रकार का विभाग प्रकृत में जानना चाहिए । 

'विद्याब्रतस्नातकस्य' इत्यादि सन्दभं के द्वारा गृहस्थाश्रमी के लिए जो घमं के 
साधन हूँ, वे कहे गये हैं। 'विद्याब्रतस्नातक शब्द से वे पुरुष अभिप्रेत हैं, जिन्होंने ' 


६७० न्यायकम्दलोसंवरितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणनिरूपणे धमं- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


विद्यात्रतस्नातकस्य ळृतदारस्य गृहस्थस्य शालीनयायावर- 
वत्युपाजितेरथभूतमनुष्यदेवपितृत्रह्मार्यःनां पञ्चानां महायज्ञानां 
सायस्प्रातरनुष्ठानस्‌ ; एकार्निविधानेन पाकयज्ञमंस्थानां च नित्यानां 
शक्तो विद्यमानायामग्न्याधेयादीनां च इवियंज्ञसंस्थानामगम्निष्टो- 
मादीनां सोमयज्ञसंस्थानां च.। ऋत्वन्तरेषु ब्रह्मचयमपत्योत्पादनं च । 


शालीनवृत्ति एवं यायावरवृत्ति के द्वारा उपाजित धन से प्रातःकाल और 
सायंकाल भूतयज्ञ ( काकादि प्राणियों के लिए अन्न उत्सर्ग करना ), मनुष्य- 
यज्ञ ( अतिथिसेवा ), देवयज्ञ ( होम ), पितृयज्ञ ( नित्यश्राद्ध ), ब्रह्मयज्ञ ( वेद- 
पाठ ) एवं सामर्थ्यं के रहने पर एकार्निविधान ( विवाह के समय गृहीत 
अग्नि ) से पाकयज्ञसंस्थाओं ( अष्टका, पार्वणी, चत्र्य, आइवयुज्य प्रभृति ) का 
अनुष्ठान, अग्निहोत्र एवं विशेष प्रकार के हविर्यज्ञ संस्था के ( दशे, पौणं- 
मास, चातुर्मास्य, एवं आग्रयण प्रभृति) इष्टियों का, सोमयज्ञ संस्था के 
{ अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र एवं आप्तोर्याम ) यज्ञों 
का अनुष्ठान एवं (पत्नी के) ऋतुकाल से भिन्न समय में ब्रह्मचयं का 
पालन एवं पुत्र का उत्पादन, ये सभी विद्यात्रतस्तातक ( वेदाध्ययन के लिए 
स्वीकार किये गये ब्रतों को अध्ययन के समाप्त हो जाने के कारण छोड़ 
देनेवाले ) विवाहित गृहस्थों के विशेष धमं के साधन हें । 


न्यायकन्दली 


ध्ययनाथं गहीतं व्रतमधीते वेदे विर्साजतवान्‌ स विदाव्रतस्नातकः, तस्य 
कृतदारस्य क्ृतपत्नोपरिग्रहस्य गृहस्थस्य शालीनयायाव रवृत्त्युपा जिते रर्थर्भूतमनुष्य- 
देवपितृब्रह्माख्यानां पञ्चानां महायज्ञानां सायं प्रातरनुष्ठानम्‌ । यावता धान्येन 
कुशुलपात्रं कुम्भीपात्रं वा परिपयंते, त्र्यहमेकाहं वा वतंनं भवति, ताव- 
न्मात्रस्य परेण स्वयमानीयमानस्य श्रद्धया दीयमानस्य यः परिग्रहः सा शालीना 
वृत्तिः । परस्मादप्रतिग्रहगतइचक्रमादाय यत्‌ प्रत्यङ्गनं भिक्षाटनं सा यायावरवृत्तिः । 
ताभ्यामुपाजितरर्थः पञ्चानां महायज्ञानां सायं प्रातरपराह्हे चानुष्ठानं 


वेदाध्ययन का व्रत लिया हो, एवं वेदाध्ययन के सम्पन्न हो जाने पर ही उसको 
समाप्ति की हो वे ही जब 'कृतदार” हो जाँय अर्थात्‌ विवाह कर ले, ऐसे गृहस्थों के लिए 
ही जो धर्म के साधन हैं, वे 'शालोनयायावर' इत्यादि सन्दर्भ से गिनाये गये हैं । जितने 
अन्न से एक कुझुलपात्र (कच्ची मिट्टी की कोठी ) या एक घडा भर जाय, अथवा तीन दिनों 
तक या एक ही दिन का भोजन चल सक, उतने ही अन्न को स्वयंले आने परया श्रद्धा- 
पूवंक दूसरों के देने पर जो ग्रहण किया जाता हैँ, उस वृत्ति को 'शालीना वृत्ति' कहते हैं । 


प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहितप्‌ ६७१ 


न्यायकन्दलो 


गृहस्थस्य धमंसाधनम्‌ । स्तेभ्यो बलिप्रदानं भूतयज्ञः । अतिथिपूजनं मनुष्ययज्ञः । 
होमो देवयज्ञः। श्राद्धं पितृयज्ञः। ब्रह्मयज्ञो वेदपाठः। एकाग्नि- ` 
विधानेन पाकयज्ञसंमथानामिति। अनुष्ठानम्‌ । एकार्निरिति . औपासनिकः । 
तस्य विधानं विवाहकाले परिग्रह-। तेन पाकयज्ञसंस्थानां पाकयज्ञविशेषाणा- 
मष्टकापावंणी चंतर्याइवयुज्यादीनां नित्यानामवइयकरणीयानां सति सामर्थ्येऽनु- 
ष्ठानम्‌ । अग्न्याधेयादीनामिति. अनुष्ठानं धर्मसाधनम्‌, अग्न्याधेयशब्दे- 
नार्न्याधानस्याभिधानस्‌, यद्‌ ब्राह्मणेन वसन्ते क्रियते । हविर्यज्ञसंस्था हविर्यज्ञ- 
विशेषा दार्शपोणंमासचातुर्मास्याग्रायणादिका इष्टयः कथ्यन्ते। अग्निष्टो- 
मादीति अग्निष्टोसोक्थ्यषो डश्ीवाजपेयातिरात्राप्तोर्यामाः सप्तसोमयज्ञविशेषाः 
सोमयज्ञसंस्था उच्यन्ते। ऋत्वन्तरेष्विति। ऋतुकालादन्यकालेषु ब्रह्मचयं 
त्रतरूपेण स्त्रीसेवापरिवर्जनं धर्मसाधनम्‌ ५ अपत्योत्पादनमपि धमंसाधनम्‌, 
पुत्रेण लोकाङजयतीति श्रृतेः । 


दूसरों से प्रतिग्रह न लेकर बारी-बारी से प्रत्येक आँगन में भिक्षा माँगने को “यायावरवृत्ति’ 
कहते हैं। इन दोनों वृत्तियों से ही उप।जित धन क द्वार। सायङ्काल, प्रात.काल भौर अपराह्न 
काल में पञ्चमहायज्ञों का अनुष्ठान गृटस्थों क लिए धमं का साधन है। काकादि 
प्राणियों के लिए बलि देने को 'भुतयज्ञ कहते हैं। अतिथियों को पूजा को ही “मनुष्य 
यज्ञ' कहते हैं। होम ही 'देवयज्ञ' है । श्राद्ध को “पितृयज्' कहते हैं । वेदों का पाठ ही 
ब्रह्मयज्ञ’ है । 'एकार्निविधानेन पाकयज्ञसंस्थानाम्‌’ अर्थात्‌ इनके अनुष्ठान भी गृहस्थों के 
धर्म के साधन हैं । “एकारिनि' शब्द से औपासनिक अग्नि को समझना चाहिए, जिसका ग्रहण 
विवाह के समय किया जाता है । उरा अग्निक द्वारा "पाकयज्ञसंस्था? के होमों का 
अर्थात्‌ अष्टका, पावंणी, चेत्र्य, एवं आशश्चयुज्य प्रभति नित्यकर्मो का अर्थात्‌ अबश्य करणोय 
कर्मो का साम्यं रहने पर जो अनुष्ठान (वे भी धर्म के साधन हैं ), अग्न्य,धेया दी नामू' 
अर्थात्‌ अग्च्याधेयादि क अनुष्ठान भी गृहस्थोंक धमं क साधन हैं। अग्न्याधेय शब्द 
से अग्नि का शाधान समझना चाहिए, जो वसन्त क समय ब्राह्मणों क द्वारा अनुष्ठित 
होता है। 'हवियंज्ञसंस्था शब्द से विशेष प्रकार के दर्शा, पोर्णमास, चातुर्मास्य, 
आग्रायण प्रभत इष्टियाँ कही जाती है। 'अग्निष्टोमादीति अग्निष्ठोम, उक्थ्य 
षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम ये सात विशेष प्रकार क सात सोमयज्ञ ही 
सोमयज्ञसंस्था' कहलाते हैं। 'क्रखन्तरेषु' स्त्री क ऋतुकाल से भिन्न समय म॑ ब्रतरूप 
से “ब्रह्मचर्य' का अर्थात्‌ स्त्रीसङ्ग का त्याग भी धर्म का साधन है। पुत्र को उत्पन्न 
करना भी धर्म का साधन है, क्योकि पुत्रेण लोकानु जयति' यह श्रुति है । 


६७२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे घमं- 


अशर्तपादमाष्यप्‌ 


ब्रह्मवारिणो गृहस्थस्य वा ग्रामाबिर्गतस्य वनवासो 
बल्कलाजिनकेशइ्मश्रुनखरोमधारणं च; वन्यहुतातिथिशेपभोजनानि 
वानप्रस्थस्य । 

त्रयाणामन्यतसस्य श्रद्धावतः सवभ्नृतेस्यो नित्यमभयं दर्वा 
संन्यस्य स्वानि कर्माणि, यमनियमेष्वप्रमत्तस्य पटपदाथप्रसंख्यानाद्‌ 
योगप्रसाधनं प्रत्रजितस्येति | दष्टं प्रयोजनमशुदिश्येतानि साधनानि 


भावप्रसादं चापेक्ष्यात्ममनसोः संयोगाद्‌ धर्मोत्पत्तिरिति । 

ग्रामो को छोड़ कर वनों में रहना, वल्कल, अजिन, केश, दाढ़ी 
मूंछ, नख और रोम इन सबों को धारण करना ( कभी त्याग न करना) 
एवं वना क कन्द मूल फलों एवं होम से और अतिथियों से अवशिष्ट अन्नों का 
भोजन करना, ब्रह्माचर्याश्रम और गृहस्थाश्रम दोनों में से किसी भी आश्रम 
से वानप्रस्थ लिए हुए सभी जनों के लिए विशेषधर्म के साघन हैं । 

ब्रह्मचर्याश्चम, ग॒हस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम इन तीनों में से किसी 
भी आश्रम से कोई भी श्रद्धाशील पुरुप ( जब ) सभी प्राणियो को सदा के लिए 
अपनी ओर से अभय देकर अपने ( और ) सभी कर्मो से छूट जाते हैं, फिर 
भी यमनियमादि का विना प्रमाद के पालन करते रहते हैं (वे ही ) परिव्राजक 
( कहलाते हैं ) उनके लिए ( इस शास्त्र में वणित ) षट्‌ पदार्थों के तत्त्वज्ञान के 
द्वारा योग का अनुष्ठान ही विशेष धर्म का साधन है। घर्म के ये साधन ( लाभ 
पुजादि ) दृष्ट प्रयोजनों के बिना अनुष्ठित होने के बाद विशुद्ध अभिप्राय 
की सहायता से आत्मा और मन के संयोग के द्वारा धर्म को उत्पन्न करते हैं। 

न्यायकन्दली 

वनस्थस्य धर्मसाधनं कथयति--ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्य वेति “यदहरे- 
वास्य श्रद्धा भवति तदहरेवायं प्रत्रजेत्‌” इति श्रवणात्‌ सति शद्धोपनये ब्रह्म- 
चारिणो वनवासो भवति। गहस्थस्य वा तस्य वानप्रस्थब्रतसाचरतो वल्क- 
लाजिनकेशर्मश्रुनखरोमधारणम्‌, वन्यस्य फलमुलस्य भोजनं हुतशेषभोजनम, 

ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्य वा’ इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा वानप्रस्थाश्रमियों के घर्म के 
साधन कहे गये हैं | 'यदहरेवास्य श्रद्धा भवति तदहरेवायं प्रब्रजेत्‌’ ऐसी श्रति है, तदनुसार 
उपयुक्त श्रद्धा के उत्पन्न होने पर ब्रह्मचर्याश्रम से भी सीधे वानभ्रस्थाश्रम में जा सकता 
हैं इसी अभिप्राय से “ब्रह्मचारिण: ऐसा कहा गया है । 'गृहस्थस्य वा? अर्थात्‌ यदि 
गृहस्थ वांनप्रस्थाश्रमी हो जाय तो 'वल्कलाजितकेशइमक्षुनखरोमधारणम्‌' अर्थात्‌ वल्कल 
और अजिन का परिधान एवं केश और दाढी मूछों का रखना ये सभी गृहस्थवानप्र- 
स्थाश्रमियों के धमं के समान हैं | एवं “वन्य जो फलमूल उसका भोजन, होम से 
बचे हुए हवि का भोजन; एवं अतिथि को देकर उससे बचे हुए अन्न का भोजन ( वान- 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६७३ 
न्यायकन्दली 


अतिथिशेषभोजनं च धमंसाधनम्‌। यः प्राजापत्यामिष्ट निरूप्य सवंस्वं 
दक्षिणां दत््वात्मन्याग्न समाधाय पुत्र भार्या निक्षिप्य प्रव्रजितः, न तस्य 
होमो न तस्यातिथिपरिग्रहः। यस्तु सह पत्न्या सहैवार्निना चनं प्रस्थितः, 
तस्य हुतशेषभोजनमतिथिशेषभोजनं च धमंसाधनम्‌ । 


यतिधर्मं निङूपयति- त्रयाणामिति । यत्याश्रमपरिग्रहेऽपि नियमो नास्ति, 
श्रद्धोपगमे सति ब्रह्मचायंव यतिभंवति, गृहस्थो वा भवति, वानप्रस्थो वेत्यनेनाभि- . 
प्रायेणोक्तं त्रयाणामन्यतमस्येति । श्रद्धावतः चित्तप्रसादवतः सवं भूतेभ्यो नित्यमभयं 
दत्त्वा भूतानि मया न जातु हिसितव्यानीति अद्रोहसङद्कुल्पं गहीत्वा, स्वानि कर्माणि 
काम्यानि संन्यस्य परित्यज्य यमनियमेष्वप्रमत्तस्य । ऑहसा-सत्यादयो यमाः। 
यथाह भगवान्‌ पतञ्जलिः आहसासत्यास्तेयन्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा इति। 
तपः शोचादयस्तु नियमाः। यथाह स एव भगवान्‌-शोचसन्तोषतपः- 
स्वाध्यायेइवरप्रणिधानानि नियमा इति। न्यायभाष्यकारस्तु प्रत्याश्रसं 
विशिष्टं धर्मसाधननियममाह। तेष्वप्रमत्तस्य ताननतिक्रमतः। षट्पदार्थ~ 
प्रस्थियों के) धमं के साधन हैं। जो गृहस्थ प्राजापत्य नाम की इष्टि करके अपने 
सर्वस्व को दक्षिणा रूप में देकर एवं पत्नी का भार पुत्र को सौंप कर वानप्रस्थ को ग्रहण 
करते हैं उनके लिए होम और अतिथि की सेवा निर्दिष्ट नहीं हैं ( अतः उनके लिए 
ये दोनों धर्म के साधन नहीं हैं )। जो पत्नी और अग्नि को साथ लेकर ही वानप्रस्थाश्रम 
को ग्रहण करते हैं, उनके लिए ही होम से बचे हुए हवि का भोजन ओर अतिथि 
से बचे हुए अन्न का भोजन ये दोनों धर्म के साधन हैं। 

“त्रयाणाम्‌? इत्यादि ग्रन्थ से यतियों ( संन्यासियों ) के धम का निरूपण करते हैं ।. 
सन्यासाश्रम ग्रहण करने का भी कोई नियम नहीं है ( कि किस आश्रम से संन्यास ग्रहण 
करे ) क्योंकि उपयुक्त श्रद्धा के रहने पर ब्रह्मचारी और गृहस्थ ये दोनों ही संन्यास ले सकते 
हैं। वानप्रस्थाभमी तो ले ही सकते हैं, इसी नियम को दृष्टि में रक्कर लिखा गया 
है कि “त्रयाणामन्यतमस्य' । “श्रद्धावत चित्त प्रसाद से युक्त पुरुष के लिए 'सवभृतेभ्यो 
नित्यमभयं दत्त्वा’ अर्थात्‌ मुझसे किसी प्राणी की हिसान हो इस प्रकार से अद्रोह 
का संकल्प करके “स्वानि कर्माणि? अर्थात्‌ अपने काम्य कमो को 'सन्यस्य' अर्थात्‌ छोड़कर, 
“य॒म नियमेष्वप्रमत्तस्य' इनमें अहिसा सत्य प्रभृति यम! कहलाते हैं। जैसा कि भगवानु पतञ्जलि 
ने कहा है कि :--अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं और अपरिग्रह (ये पाँच) 'यम' 
हैं। प्रकृत में “नियम” शब्द से तपस्या शाँच प्रभृति इष्ट हे । जैसा कि भगवान्‌ पतञ्जलि 
ने ही कहा है कि-शौच. सन्तोष, तपस्यो, स्वाध्याय और ईश्वर का प्रणिघान (ये पाँच ) 
“नियम! हैं । न्यायभाष्यकार ने प्रत्येक आश्रम के लिए निदिष्ट धमं के नियमित अनुष्ठान को ही 
नियम बतलाया है । 'तेष्बप्रमत्तस्य' अर्थात्‌ यम और नियम के विरुद्ध आचरण न करनेवाले 

८५ 


६७४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे धमं- 
न्यायकन्दली 


प्रसंख्यानात्‌ षण्णां पदार्थानां तत्त्वज्ञानाद योगस्यात्सज्ञानोत्पादनसमर्थस्य समाघिः 
विशेषस्य प्रसाधनमुत्पादनं प्रब्रजितस्य धर्मसाधनम्‌ । यथेतानि घर्मं साधयन्ति 
तथा कथयति-दुष्टं चेति । लाभपुजादि प्रयोजनमनुदिश्यानभिसन्धाय 
यदतानि साधनानि क्रियन्ते, तदेतानि साधनानि भावप्रसादं चाभिप्रायविशुद्धि 
चापेक्ष्यात्ममनसोः संयोगाद्‌ धर्मोत्पत्तिरिति । 


प्रत्यहं डुःखेरभिहन्यसानस्य तत्त्वतो विज्ञातेषु दुःखेकनिदानेषु विष- 
. येषु विरक्तस्यात्यन्तिकं दुःखवियोगमिच्छतः "'आत्मख्यातिरविप्लचा हानोपायः 
'तस्याइच समाधिविशेषो निबन्धनम्‌? इति श्रुतवतः “संन्यस्य सर्वकाम्यकर्माणि 
समाधिमनुतिष्ठामः' तत्प्रत्यनीकभुयिष्ठं ग्रासं परित्यज्य वनसाश्चितस्य यम- 
नियमाभ्यां कृतात्मसंस्कारस्य समाध्यभ्यासान्निवत्तको धर्मो जायते। 
तस्मादस्य प्रकृष्टः समाघिस्ततोऽन्यः प्रकृष्टतरो धर्मः, तस्मादप्यन्यः प्रकृष्ट- 
तमः समाधिरित्यनेन क्रमेणान्त्ये जन्मनि स तादृशः समाधिविज्ञेषः 


पुरुषों के लिए ये आचरण धर्म के साधन हैं। 'षद्पदायं प्रसंख्यानात्‌? द्रव्यादि 
छः पदार्थो के तत्वज्ञ!न के द्वार' योग का अर्थात्‌ आत्मज्ञान में पूर्ण क्षम विशेष प्रकार 
के समाधि का जो उत्पादन वह पप्रत्रजितों फे लिए घर्म का साधन है। 'रष्टञ्च” 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा यह उत्पादन करते हैं किये साधन किस प्रकार धर्म का 
सम्पादन करते हैं । अर्थात्‌ 'इष्ट' लाभ पूजादि प्रयोजनों का उद्देश्य न रखकर जब 


यमतियमादि साधनों का अनुष्ठान किया जाता है, उस समय ये साधन 'भावज्युद्धि अर्थात्‌ 


अभिप्राय की विशुद्धि के साहाय्य से आत्मा और मन के संयोग के द्वारा धर्म का 
उत्पादन करते हूं । | 
जिस पुरुष का चित्त दुःखों से प्रतिदिन अभिहत होता रहता है, उसे यदि दुःखों 
के कारणीभूत विषय यथार्थ रूप से ज्ञात हो जाते हैँ तो फिर उन विषयों से उसे 
वैराग्य हो जाता है । ऐसा पुरुष दुःखों से सदा के लिए छूटने की इच्छा करता है । (अन्वेषण. 
करने पर ) उसे यह ज्ञात होता है कि “आत्मा का तत्त्वज्ञान ही दुःख के आत्यन्तिक 
निवृत्ति का अग्ण्थे साधन है, एवं वह तत्त्वज्ञान विशेष प्रकार की समाधि’ से ही प्राप्त हो 
सकता है। तो फिर सभी काम्य कर्मी का त्याग कर 'मैं समाधि का ही अनुष्ठान 
करूँ बहु ऐसा संकल्प करता है। फिर समाधि के अधिकतर विघ्नों से युक्त होने 
के कारण वह ग्राम को छोड़ देता है, और वन का आश्रय ले लेता है । ऐसा पुरुष यम और: 
नियम से आत्मा को सुसंस्कृत कर लेता है। ऐसी स्थिति में जब वह समाधि का अभ्यास 
करता हैँ, तो उससे ( संसार को निवृत्त करनेवाले ) निवर्त्तक धर्म की उतर्पात्त होती है । 
इस निवर्तक धमं के द्वारा पहिले की समाधि से उत्कृष्ट समाधि की उत्पत्ति होती. 


हुं । ) इस उत्कृष्ट समाधि से उत्पन्न निवर््तक धर्म से उत्कृष्टतर निवत्तंक धर्म की उत्पत्ति 


होती हूँ । इस उत्कृष्ट निवर्तक धमं से उत्कृष्टतम समाधि की उत्पत्ति होती है, इस 


“See 


प्रेकरणम्‌ | _ भाषानुवादसहितम्‌ ६७५ 
न्यायकन्दली 
परिणमति, यो इन्द्वेनाप्यभिभवितुं न शक्यते । दृष्टो हि किञ्चिदभिमतं विषय- 
सादरेणानुचिन्तयतः तदेकाग्नीभूतचित्तस्य सन्निहितेषु प्रबलेष्वपि विषयेषु 
संबाधः, यथेषुकार इषो लब्धलक्ष्याभ्यासो गच्छन्तमपि राजानं न बुद्धयते । 
तथा च भगवान्‌ पतञ्जलिः --'अभ्यासवराग्याभ्यां तन्निरोधः इति। 
एवं परिणते सम्राधावात्मस्वरूपसाक्षात्कारिविज्ञानमुदेति। यथाहुः कापिलाः 
एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम्‌ । 
अविपर्ययाद्‌ विशुद्धं केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥ इति | 
अत आात्मज्ञानाथना यतिना योगसाधनमनुष्ठीयते । ज्ञानं ज्ञयादिप्रा- 
व्तिमात्रफलम्‌, श्रोतात्मज्ञानेनाप्यात्मस्वरूपं प्राप्यते, किमस्य ध्यानाभ्यासात्‌ 


प्रत्थक्षीकरणेनेति चेत्‌ ? न, परोक्षस्य प्रत्यक्षसाधने सामर्थ्याभावात्‌ । 
स्वरूपतस्तावदात्मा न कर्ता, न भोक्ता, किन्तुदासीन एव। तत्र देहे 


प्रकार अन्तिम जन्म में वह समाधि इतनी उत्कृष्टता को प्राप्त कर लेती है कि वह 
पुरुष ( शीतोष्ण रूप ) द्वन्द्व से भी अभिभुत नहों होता । यह तो सांसारिक इष्ट विषय को 
आदर के साथ चिन्तन करते हुए पुरुषों में भो देखा जाता है कि अत्यन्त समीप के प्रबल 
विषयों को भी वे नहीं देख पाते हैं । जैस कि तीर का अभ्यास करता हुआ पुरुष आगे से 
जाते हुए राजा को भी नही देख पाता है। जैसा कि भगवान्‌ पतञ्जलि ने कहा है कि 
'अभ्पात और वैराग्य इन दोनों सं चित्तमिबृत्ति रूप योग निष्पन्न होता है । इस प्रकार 
जब समाधि का परिपाक हो जाता है. तब उससे आत्मा का साक्षात्कार रूप विज्ञान 
उदित होता है। जैसा कि सांख्य शस्त्र के आचार्यो ने कहा है कि-- 

“इस तत्त्व के अभ्यास से 'ये विषय मेरे नहीं हैं' मैं इन विषयों से सम्बद्ध नहीं हूँ इस 
आकार का विपयंयरहित केवल (प्रकृत विषयों से असम्त्रद्ध) आत्मा का ज्ञान होताहै।” यही 
कारण है कि आत्मज्ञान की इच्छा से. यती लोग योग का अभ्यास करते हूँ । (प्र०) ज्ञान का 
तो एक मात्र यही फल है कि उसपेज्ञद विषय को प्राप्ति हो। श्रुति के द्वारा जो 
आत्मा का ज्ञान होता हे उससे भी उसके विषय आत्मा के स्वरूप को प्राप्ति तो 
होगी हो. फिर ध्यान और अभ्यास के द्वारा भात्मा को प्रत्यक्ष करने को क्या आव- 
इयकता है ? ( उ० ) यतः प्रत्यक्षात्मक ज्ञान से ही सांसारिक विषयो का प्रत्यक्ष रूप मिथ्या- 
ज्ञान निवृत्त हो सकता है । श्रुति से उत्पन्न आत्मा का ज्ञान परोक्ष है, अतः आत्मा के 
प्रत्यक्ष को आयश्यकता होती है, जिसके लिए ध्यान और अभ्यास की पूरी आवश्यकता 
है। आत्मा तो स्वय उदासीन है, न वह कर्ता हुं, न भोक्ता। उसमें जव शरीर, 
इन्द्रिय प्रभृति विषयों का सम्बन्ध होता है, तभी उसे “अहं कर्ता, अहं भोक्ता' इत्यादि 
ज्ञान होने लगते हैं वे "जो जहाँ नहीं हें वहीं तद्विशेषणक' होने के कारण मिथ्याज्ञान होते हैं । 
इस मिथ्याज्ञान से ही अनुकूल विषयों में राग भौर प्रतिकूल विषयों में द्वेष उत्पन्न 
होता है। राग और द्वेष इन दोनों से ही क्रमशः प्रवृत्ति और निवृत्ति उत्पन्न होती हैं । 


६७६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशरंतपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे धमे- 
न्यायकन्दली 


न्ट्रियसम्बन्धाद्युपाधिकृतोऽहं ममेति--कतृ त्व भोक्तृत्वप्रत्ययो मिथ्याऽतस्मिस्तदिति 
भावात्‌ । एतत्क्ततइचानुक्‌लेषु रागः प्रतिकूलेषु द्वेषः, ताभ्यां प्रवत्तिनिवत्ती, 
ततो धर्माधमे, ततइच संसारः । यथोक्तं सौ गतेः 25. 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्‌ परिग्रहद्देषो । 
अनयोः संप्रतिबद्धाः सर्व भावाः प्रजायन्ते ॥ 
अनादिवासनावासित इति प्रबलो निसर्गबद्धः सर्वः सांव्यवहारिकः 
प्रत्यक्षेणवेष प्रत्ययः। श्रोतमात्मतत्वज्ञानं क्षणिकमनुपलब्धसंवादं परोक्षं 
च। न च दुठ़तरः प्रत्यक्षावभासः परोक्षावभासेन शाक्यते निषेद्धम्‌। नहि 
शतशोऽपि प्रमाणान्तरावगते गुडस्य माधुर्यं दुष्टेन्द्रियजः तिक्तप्रतिभासस्तत्कृतइच 
दुःखावगमो निवतते, तस्मात्‌ प्रत्यक्षज्ञानार्थं समाधिरुपासितव्यः। प्रचिते 
समाधो तत्सामर्थ्यात्‌ कत्त त्त्रभोक्तृत्वपरिपन्थिन्यात्मतत्त्वे स्फुटीभुते समाने 
विषये विद्याविद्ययोविरोधादहङ्कार-ममकारवासनोच्छेदे सन्नपि प्रपञ्चो नात्मानं 
स्पृशति | तथा च कापिलरुक्तम्‌-- 
तेन निवृत्तप्रसवामथंवशात्‌ सप्तरूपबिनिवृत्तो । 
प्रकृति पश्यति पुरुषः प्रक्षकवदवस्थितः स्वस्थः || 


विहित विषयों में प्रबृत्ति से बमं और निषिद्ध विषयों की प्रवृत्ति से अधमं, एवं विहित त्रिषयों 
को निवृत्ति से अधमं और निषिद्ध विषयों की नि्वृत्त से धर्म की उत्पत्ति होती है। घमं 
और अधमं इन्हीं दोनों से संसार को उत्पत्ति होती है । जैसा बौद्धों ने भी कहा है कि 

आत्मा को सत्ता मान लेने पर ही 'पर' इस नाम का व्यवहार होता है। 
'स्व' ओर पर” का जो यह व्यवहार है, उसी से राग भोर द्वेष उत्पन्न होता 
है । धर्माधर्मादि सभी भाव राग और द्वेष इन्हीं दोनों के साथ सम्बद्ध हैं। 

अनादि वासना से वासित होने के कारण ये सभी स्वाभाविक मिथ्याप्रत्यय संवृति 
(अविद्या) से उत्पन्न होते हैं, एवं वे प्रत्यक्षात्मक हैं । श्रुति से जो आत्मा का क्षणिक ज्ञान 
होता है, उसका प्रमात्व निर्णीत नहीं है, एवं वह परोक्ष भी है। अतः उससे चढ़तर एव 
प्रत्यक्षात्मक मिथ्याज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती । जिस पुरुष की जिह्वा में दोष 
आ गया है, उसे यदि सैकड़ों प्रमाणों से गुड़ को मधुरता को समझावं, उससे 
उसे जो गुड़ में तिक्तता का भान है, एवं इस भान से जो दुःख होता है, इन दोनों 
से वह छूट नहीं सकता । तस्मात्‌ आत्मा के प्रत्यक्ष के लिए समाधि को पुरी आवश्यकता 
है | इस प्रकार समाधि की वृद्धि हो जाने पर, उसके सामर्थ्यं से ( बन्धन के प्रयोजक ) 
कत्तृत्व और भोकतृत्व के विरोधी आत्मतत्त्व का स्फुट भ्रतिभास होता है। 
तद्विषयक मिथ्याज्ञान ( अविद्या ) और तद्विषयक यथार्थज्ञान ( विद्या ) ये दोनों परस्पर 
विरोधी हैं, अतः आत्मविषयक तत्वज्ञान रूप विद्या की उत्पत्ति हो जाने पर आत्मा 
का कत्तृ'त्व भोकतृत्वादि रूप से जितने भी मिथ्याज्ञान एवं तज्जनित वासनां रहतीं 


हैं, वे सभी नष्ट हो जातीं हैं, जिससे प्रपञ्च को ( किसी प्रकार की) सत्ता 


Vn iY 
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प्रशस्तपादभाष्यस 


अघर्मोऽप्यात्सगुणः । कत्तरहितप्रत्यवायहेतुरती न्द्रियो5- 


न्त्यदुःखसंविज्ञानविरोधो । तस्य तु साधनानि शास्त्र प्रतिपद्धानि 

अधम भी आत्मा का ही गुण है । वह ( अधर्माचरण करनेवाले ) 
कर्ता के दुःख और दुःख के साधनों का कारण है। वह अतीन्द्रिय है। एवं 
अन्तिम दुःख और तत्वज्ञान इन दोनों से उसका नाश होता है । शास्त्रों में निषिद्ध 


त्यायकन्दलो 


तेन तत्त्वज्ञानेन सता निवृत्तप्रसवां निवृत्तोपभोगजननसामर्थ्याज्‌ ज्ञान- 
धमवराग्यइवर्याधर्भाज्ञानावराग्यानेइवर्यम्यः सप्तरूपेभ्यो विनिवृत्तां प्रकत 
पुरुषः श्रक्षकवदुदासीन: स्वस्थो रजस्तमोवृत्तिकल्‌षतया बुद्धया असस्मिन्नः 
पइ्यतीत्यर्थः । यद्यप्यनादिरियं मोहवासना आदिमांइच तत्त्वसाक्षात्कारः, तथा- 
प्यनेन सा निरुद्ध्यते, तत्त्वावग्रहो हि धियां परमं बलम्‌ । 


अघर्मोऽप्यात्मगुण न केवलं घर्मोऽघर्मोऽप्यात्मगुणः । कर्त्तरिति। 
कर्त्तरहितं दुःखसाधनम्‌, प्रत्यवायो दु:खम्‌, तयोरधर्मो हेतुः । अन्त्यदुःखसं विज्ञा- 
नेति। अन्त्यस्य दुःखस्य सम्यग्‌ विज्ञानं तेन विनाइयते। तस्य साधनानि 
शास्त्रे प्रतिषिद्धानि धर्मसाधनविपरीतानि हिसानृतस्तेयादीि। हिसा परा- 


रहने पर भी आत्मा को वे छू नहीं सकते । जैसा सांख्यशास्त्र के आचायोंने 
“तेन निवृत्तप्रसवामु' इत्यादि आर्यो के द्वारा कहा है कि--'तेनः अर्थात्‌ उस तत्त्वज्ञान 
से “निवृत्तप्रसवामु उपभोग के सामथ्यं से रहित प्रकृति 'अर्थंवशात्‌’ पुरुष के अपवग 
रूप प्रयोजन से वशीभूत होकर “*सप्तरूप विनिवृत्ति को प्राप्त होती है, अर्थात्‌ ज्ञान 
अज्ञान, धमं, अधमं, वैराग्य, भवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वय्यं इन अष्टविध भावों में से 
ज्ञान को छोड़कर सृष्टिजनक अज्ञानादि सातौं प्रकार के भावों से निवृत्त हो जाती है। 
इसी प्रकार की प्रकृति को “पुरुष! प्रेक्षक की तरह अर्थात्‌ उदासीन को तरह 'स्वस्थ' 
होकर अर्थात्‌ रजोगुण और तमोगुण की कलुषित वृत्तियों से सवंथा असम्बद्ध रहकर ' 
देखता है | यद्यपि यह ठोक सा लगता है कि मिथ्याज्ञानरूप मोहरूप वातना अनादि है, ओर 
तत्त्वज्ञान उत्पत्तिशील है, (अतः वासना ही बलवती है) फिर भी सादि भी तत्वज्ञान से अनादि 
मिथ्याज्ञान का नाश होता है, क्योंकि तत्त्व का ग्रहण करना हो ज्ञानों का सबसे बड़ा बळ है। 

'अधर्मोप्याह्मगुणः? अर्थात्‌ केवळ धमं ही आत्मा का गुण नहीं है, किन्तु अधमं 
भी आत्मा का गुण है ( इसी अथं की अभिव्यक्ति प्रकृत वाकय के 'अपि" शब्द से हुई 
है )। 'कर्तूरिति! कर्त्ता का जो 'अहित' अर्थात्‌ दुःख का साधन एव प्रत्यवाय अर्थात्‌ 
दुःख, अधर्म इन दोनों का 'हेतु' है । 'अन्त्यदुः्खसं विज्ञानेति अन्त्य अर्थात्‌ अन्तिम दुःख ओर 
'संविज्ञान? अर्थात्‌ सम्यग्विज्ञान अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान इन दोनों से अधमं का विनाश होता है । 
“तस्य तु साधनानि शास्त्रे प्रतिषिद्धानि घमंसाधनविपरीतानि हिसाचुतस्तेयादीनि' दुसरो के 


६७८ नंयायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणनिरूपणेघमं- 
ग्रशस्तपादभाषयस्‌ 


घमंसाधनविपरीतानि हिंसान्ृतस्तेयादीनि । विहिताकरणं प्रमादः 
इचैतानि दुष्टाभिसन्धिं चापेक्ष्यःस्ममनसोः संयोगादधमस्योत्पत्तिः । 
आंवदुपा रागडषवतः प्रवत्तकाद घमात्‌ प्रद्भष्टात्‌ स्वन्पा- 
धमंसहिताद्‌ नब्रहमन्द्र प्रजापतिपितृमञुष्यलो केष्वाशयुरूपे रिष्टशरीरे 
न्ट्रियविषयसु खादिभिर्योगो भवति। तथा प्रक्ृष्टादधर्मात्‌ स्वल्पधम- 
एवं धमं साधन के विरोधी हिसा, असत्य प्रभृति इ5क साधन हैं। शास्त्रों में 
अनुष्ठान के लिए निदिष्ट कामों को न करना एवं प्रमाद ये दोनों भी 
अधमं क हेतु हैं। (अधर्म के ) ये सभी हेतु एवं कर्त्ता के दुष्ट अभिप्राय इन सबों 
की सहायता से आत्मा और मन के संयोग के द्वारा अधर्म की उत्पत्ति होती है । 
प्रवृत्तिजनक उत्कृष्ट धर्म के द्वारा थोड़े से अधर्म की सहायता स 
ब्रह्मलोक, इन्द्रलोक, प्रजापतिलोक, पितृलोक एवं मनुष्यलोक में उपयुक्त भोग 


के अनुरूप इन्द्रिय, विषय एवं सुखादि के साथ तत्त्वज्ञान से रहित एवं 
राग और द्वेष से युक्त पुरुष का सम्बन्ध होता हैँ । इसी प्रकार थोड़े से 


न्यायकन्दली 


भिद्रोहः। अनृतं भिथ्यावचनम्‌ । स्तेयमशास्त्रपूर्व परस्वग्रहणम्‌। एवमा- 
दीनि धर्मसाधनविपरीतानि शास्त्र प्रतिषिद्धानि यानि, तान्यधमंसाधनानि । 
विहिताकरणं विहितस्यावशयंक्तरणीयस्याकत्त॑व्यता । प्रमादोऽबुद्धिपुर्वकोऽतिक्मः, 
एतदपि द्रयमधमंसाधनम्‌ । यथतेभ्यो धमस्योत्पत्तिस्तद्‌ दर्शयति--एता- 
सीति। यत्र कामनापुवंकमधर्मंसाधनानुष्ठानं तत्र दुष्टोऽभिसन्धिरधम- 
कारणम्‌ । अकासक्कते तु प्रमादेनास्य हेतुत्वम्‌ । 


साथ अभिद्रोह करना ही “हिसा” है । मिथ्याभाषण ही “अनुत” शब्द का अर्थ है । शास्त्रों में 


कहे हुए उपायों से विपरीत उपायों के द्वारा दूसरे के धन का ग्रहण करना ही “स्तेय” है । 
धमं के साधनों के विरुद्ध एवं शास्त्रों से निषिद्ध जो हिसादि उपाय हैं, वे ही अधमं के साधन 
हैं । शास्त्रों के द्वारा अवश्य करने के लिए निर्दिष्ट कर्मों का न करना ही 'विहिताकरण' है। 
अनजान में शास्त्रीय मर्यादा के अतिक्रम को ही 'प्रमाद” कहते हें । ( विहिताकरण और 
प्रमाद ) ये दोनों भी अघमं के साधन हैं। "एतानि, इस वाक्य के द्वारा इन साधनों 
के द्वारा किस रीति से अधमं की उत्पत्ति होती है? वह दिखलायी गयी है। जहाँ किसी 
कामना के वशीभूत होकर अधर्म के साधनों का अनुष्ठान किया जाता है, वहाँ “दुष्टाभिसन्धि 


अधर्म का कारण है। जहाँ अधमं के साधनों का अनुष्ठान अनजाने होता है, वहा प्रमाद 


के द्वारा उन साधनों में हेतुता आती है । 


~~ 0 आळ. ७-७ 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सहितात्‌ प्रेततिय ग्यो निस्थानेष्वनिष्टशरीरेन््रिय विषयदुःखादिभिय गो 
७". ० ॥ ७ ०८ a 

भवति । एवं भ्रशृत्तिलक्षणाद्‌ धर्मादथमंसहिताद्‌ देवमचुष्यतियंङ्नारकेषु 
पुनः पुनः संसाश्बन्थो भवति । ` | 
धर्म से युक्‍त बड़े अधमं से प्रेत, तियंग्योनि में भोग के उपयुक्त शरीर, 
इन्द्रिय, विषय और दुःख के साथ ( उक्त पुरुष ) का सम्वन्ध होता है। 
इसी प्रकार थोड़े से अधमं से युक्‍त प्रवृत्तिस्वरूप धर्म के द्वारा देव तिय्रेंग्योनि 
एवं नारकीय शारीरों के सम्बन्ध से जीव को बारबार संसार रूप बन्धन 
मिलता है । 


न्यायकन्दलो 

एवमधर्मस्य साधनमभिधाय संप्रति साध्यं कथयति--अविदुष इत्या- 
दिना। यः कर्ता भोक्तास्तीत्यात्मानसभिसम्यते, परमाथतो दुःखसाधनं च 
बाह्याध्यात्मिकविषयं सुखस्ाधनमित्यभिमन्यते सोऽविद्वान्‌। स च स्वोपभोग- 
तृष्णापरिप्लतः सुखसाधनत्बारोपिते विषये रज्यते, . तदुपरोधिनि च 
द्विष्टो भवति । तस्य प्रबसंकाद्‌ धर्माद्‌ देवो वा स्यां गन्धर्वो वा स्यामिति 
पुनभंवप्रार्थेनया कृताद्‌ घर्सात्‌ प्रकृष्टात्‌ फलातिशयहेतोराशयानुरूपेः कर्मा- 
नुरूपरिष्टशरीरादिभिः सम्बन्धो भवति, न्रह्मन््रादिस्थानेऽपि मात्रया दुःख- 
सम्भेदोऽस्ति। न चाधर्मादन्यद्‌ दुःखसंवेदोऽस्ति। न चाधर्मादन्यद्‌ दुःखस्य 
कारणमतः स्वल्पाथर्मसहितादित्युक्तम्‌ । यस्य प्रकृष्टो धसंस्तस्य प्रकृष्टानि 
शरीरादीनि भवन्ति, यस्य प्रकृष्टतरो धर्मः, तस्य प्रकृष्टतराणि भवन्ति, 


उक्त सन्दर्भ के द्वारा अधमं के साधनोंको कहने के बाद 'अविदुष' इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा अधमं से होनेवाले कार्यो का निरूपण करते हैं। “अविद्वान्‌? उस ( मूढ़ ) 
पुरुष को कहते हैं, जो अपने को ही कर्ता और भोक्ता समझता है, एवं दुःखों के बाह्य 
एवं आन्तरिक साधनों को सुखों का साधन समझता है | वह ( अविद्वान्‌ पुरुष ) अपनी 
उपभोग को तृष्णा के वशीभूत होकर दुःख के जिन साधनों को सुख का साधन समझता 
है, उन विषयों में अनुरक्त हो जाता है, और उसके विरोधी विषयों के साथ द्वेष 
रखने लगता है । 'भ्रवत्तंकाद्धर्मात्‌' अर्थात्‌ “मैं देव हो जाऊ, मैं गन्धवं हो जाऊ इस 
प्रकार को हेतुभूत पुनर्जन्म की बासना से किये गये प्रवत्तंक एवं उत्कृष्ट फलों के हेतु 
उत्कृष्ट घमं के द्वारा ( कुछ अधमं को सहायता से) आशय के अनुरूप अर्थात्‌ पहिले 
किए हुए कमं के अनुरूप अभीष्ट शरीरादि के साथ वह जीव सम्बद्ध होता है । ब्रह्मा प्रभृति के: 
शरीर धारण करने पर भौ थोड़ा सा दुःख का सम्वन्ध रहता ही है । विना अधमं के दु:ख 
का अनुभव नहीं होता, एवं अधर्मे को छोड़कर दुःख का भी कोई दुसरा 
( असाधारण ) कारण नहीं है, अतः 'स्वल्पाधमंसहितात्‌ यह वाक्य जोड़ा गया है। 
'आशयानुरूपैः' यह वाक्य इस तारतम्य को समझाने के लिए लिखा गया है कि जिसका 
घमं उत्कृष्ट रहता है. उसे उत्कृष्ट शरीर मिळता है, जिसका धम उससे उत्कृष्टतुर्‌ 


६८० ल्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुणनिरूपणे धर्म- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


ज्ञानपूवकात्त कृतादसंकल्पितफलाद विशुद्ध डुले जातस्य 
दुःखविगमोपायजिज्ञासोराचाय मुपसड्भ स्यो त्पन्नपटपदार्थतच्वज्ञान स्या- 
ज्ञाननिइत्तो विरक्तस्य रागद्वपाद्यमावात्‌ तज्जयोर्धर्माधर्मयोरजुत्पत्तौ 


क 


ज्ञानपुवेक किये हुए निष्काम कर्मों के अनुष्ठान के द्वारा उत्पन्न 
धर्म से जीव विशुद्ध कुल में जन्म लेता है । इससे पुरुष को दुःख की आत्यन्तिक 
निवृत्ति के उपाय को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। इस जिज्ञासा 
से प्रेरित होकर वह आचार्य के चरणों में बैठकर उनसे षट पदार्थों के 
तत्त्वज्ञान का लाभ करता है। जिससे अज्ञान निवृत्ति के द्वारा उसे वेराग्य 
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यस्य प्रकृष्टटमो धर्मस्तस्य प्रकृष्टतमानीति प्रतिपादयितुमाशयानुरूपैरि- 
त्युक्तम्‌ । इष्टशब्द; प्रत्येकं शरीरादिषु सस्बद्धघते, हन्द्वानन्तरं प्रयोगात्‌ । तथा 
प्रकृष्टादधर्मात्‌ प्रतरोनीनाँ तियंग्योनीनां च स्थानेष्वनिष्टे: दारीरादिभियोंगो 
भवति । प्रेतादिस्थानेऽपि मनाक्‌ सुखमस्ति, तच्च धर्मस्य कार्यम्‌, अतः स्वल्पधर्म- 
सहितादित्युक्तम्‌ । उपसंहरति---एवमिति । 

एवं धर्मात्‌ संसारं प्रतिपाद्यापवग॑ प्रतिपादयति--ज्ञानपूर्वकात्‌ 
त्विति। “स्वरूपतश्चाहमुदासीनो बाह्याध्यात्मिकाइच विषयाः सवं एवते 
दुःखसाधनम्‌” इति यस्य ज्ञानमभूत्‌, स दुष्टानुश्चविकविषयसुखवितृष्णः “एवमह 


होता है, उसे उस शरीर से भी अच्छा शरीर मिलता है, एवं जिसका धमं इन दोनों प्रकार के 
घर्मो से उत्कृष्टतम रहता है, उसे तदनुरूप ही शरीर भी उत्कृष्टतम मिलता है । प्रकृत वाक्य 
का 'इष्ट' शाब्द दरन्द्रसमास के अन्त में प्रयुक्त है, अत: उसके पहिले के “शरीरादि? प्रत्येक 
शब्द के साथ उसका अन्वय है । इसी प्रकार प्रकृष्ट अधमं से प्रेत तियंग्‌ योनि के 
अनिष्ट शरीरादि के साथ आत्मा सम्बद्ध होता हूँ। प्रतलोक प्रभृति में भी थोड़ा सा 
सुख का सम्बन्ध है, एवं सुख धर्म से ही उत्पन्न होता है, अतः 'स्वल्पधर्मसहितात्‌? 
ऐसा लिखा गया है । ‘एवम्‌? इत्याद से इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं । 

इस प्रकार घमं से संसार की उत्पत्ति का वर्णन कर ज्ञानपूर्वकात्त' इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा धमं से मोक्ष की उत्पत्ति का वर्णन करतेहेँ। “मैं वस्तुत 
अपन यथाथख्प में उदासीन हूँ, एवं बाह्य ओर अभ्यन्तर जितने भो विषय हुँ, वे सभी 
दुःख के ही साधन हुँ” इस प्रकार का ज्ञान जिस पुरुषको हो जाता है वह “इष्ट 
चृन्दनवनितादि जनित सुखों से एवं 'आनुश्रविक' स्वर्गादि सुलों की तृष्णा से निवृत्त 
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सुयासमिति मे सुयासुः” इति फलाकाङ्क्षया विना निवृत्तसाधनतया विहितमपरं 
चावइयकरणीयं कमं करोति । तस्मात्‌ कमंणो ज्ञानपुर्वकात्‌ कृतादस्य विशुद्धे 
कुले जन्म भवति । अकुलोनस्य श्रद्धा न भवति। न चाश्रद्दधानस्य जिज्ञासा 
सम्पद्यते। न चाजिज्ञासोस्तत््वज्ञानम्‌ । तद्विकलस्य च नास्ति मोक्षप्राप्तिः । 
अतो सोक्षानुगुणमसंकल्पितफलं कर्म विशुद्धे कुले जन्म ग्राहयति, विशुद्धे 
कुले जातस्य प्रत्यहं दुःखेरभिहन्यमानस्य दुःखविगमोपाये जिज्ञासा सम्पद्यते 
“कुतो नु खल्वयं सम दुःखोपरमः स्यात्‌” इति। स चेवमाविर्भूतजिज्ञास आचायंमुप- 
गच्छति, तस्य चाचार्योपदेशात्‌ षण्णां पदार्थानां श्रोतं तत्त्वज्ञानं जायते । 
तदनु श्रवणसनननिदिध्यासनादिक्रमेण प्रत्यक्षं भवति । उत्पन्न 
तत्वज्ञानस्याज्ञाननिवृत्तो सवासनविपययज्ञाननिवृत्तो विरक्तस्य विच्छिन्नराग- 
द्वेषसंस्कारस्य रागद्वेषयोरभावात्‌ तञ्जयोर्धमाधर्मयोरनुत्पादः। क्लेशवासनो- 
पनिबद्धा हि प्रवृत्तयस्तुषावनद्धा इव तण्डुलाः प्ररोहन्ति। क्षणेषु क्लेशेषु 
निस्तुषा इव तण्डुलाः कार्यं न प्रतिसन्दधते। यथाह भगवान्‌ पतञ्जलिः 


हो जाता है। फिर भो “अह भूयासस्‌' भे भूयासुः' (मैं बराबर रहूँ और मेरे इष्ट 
विषय बराबर मुझे प्राप्त होते रहें इस प्रकार की भावना बनी ही रहती है। फला- 
काङ्क्षा की इस भावना से प्रेरित होकर वह नेमित्तिक कमों का अनुष्ठान करता ही रहता 
है, क्योंकि उनको छोड़ने का कोई हेतु तब तक उपस्थित नहीं रहता । ये ही कमं जब उक्त 
पुरुष के द्वारा ज्ञानपूर्वक किये जाते हूँ, तो उस पुरुष को विशुद्ध कुल में जन्म प्राप्त होता है | 
क्योंकि अकुलीन पुरुष में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, एवं बिना श्रद्धा के जिज्ञासा नहीं 
होतो । जिसे जिज्ञासा नहीं, उसे तत्त्वज्ञान प्राप्त होता असम्भव है । बिना तत्त्वज्ञान के मोक्ष 
को प्राप्ति सम्भव नहीं है। अतः निष्कामकमं मोक्ष का सहायक है। तस्मात्‌ वह पुरुष 
विशुद्ध कुल में जन्म लेता है । विशुद्ध कुल में उत्पन्न वह पुरुष जब प्रतिदिन के दुःख से 
पीडित होने लगता है, तो उसे दुःखनाश के कारणों के प्रसङ्ग में यह जिज्ञासा उठती है 
कि किन साधनों से इन दुःखों की निवृत्ति होगी ? जब पुरुष में इस प्रकार की जिज्ञासा 
उठती है तो वह आचायं के पास जाता है। आचाय के उपदेश से उसे वेदवाक्यों के द्वारा 
मात्मतत्त्व का ( परोक्ष ) ज्ञान होता है । फिर श्रवण के बाद मनन और मनन के बाद 
निदिध्यासन, इस रीति से उसे आत्मतत्त्व का साक्षात्कार होता है । प्रत्यक्षात्मक इस 
आत्मतच्वज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर संसार के निदान भूत विपयंय ( मिथ्याज्ञान ) का 
जड़मूल से विनाश हो जाता है। जिससे विषयों से वैराग्य उत्पन्न होता है। विरक्त 
पुरुष के राग और द्वेष के संस्कार भो छूट जाते हैं। राग और द्वेष के छूट जाने पर 
द्द्‌ नो 


६८.२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभ।ष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे मोक्ष- 


प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 
पूवसञ्चितयोइ्चोपभोगान्निरोधे सन्तोषसुखं शरीरपरिच्छेदं 
चोत्पाद्य रागादिनिशत्तौ निइत्तिलक्षणः केवलो धर्मः परमार्थदशनजं 
सुखं कृत्वा निवत्तते। तदा निरोधात्‌ निर्वीजस्यात्मनः शरीरादि- 
` निइत्तिः, पुनः शरीराद्युत्पत्तौ दग्धेन्धनानलवदृपशमो मोक्ष इति। 


होता है । विरक्त पुरुष में राग और द्वेष की सम्भावना न रहने के कारण 
राग और द्वेष से होनेवाले धर्म और अधर्मं की आगे उत्पत्ति रुक जाती 
है। पहिले से सञ्चित धर्म और अधमं का उपभोग से नाश हो जाने के 
बाद सन्तोषात्मक सुख एवं शरीरपरिच्छेद ( शरीर के प्रति घृणा ) इन दोनों 
की उत्पत्ति होती है। इनसे रागादि की निवृत्ति होती है। इसक बाद 
निवृत्तिजनक केवल ( अधर्म से सर्वथा असम्वद्ध ) धर्म आत्मतत्त्वज्ञान की 
सहायता से ( परम ) सुख को उत्पन्न कर स्वयं भी निवृत्त हो जाता है। 
निवृत्तिळक्षण उस धर्म की निवृत्ति से उस समय आत्मा संसार के बीज 
( घर्माधर्मादि ) से रहित हो जाता है, अतः उसके उपभोग के पूर्व-आयतन 
( वत्तेमान शरीर ) की निवृत्ति हो जाती है, एवं आगे शरीर की उत्पत्ति रुक 
जाती है । लकड़ी के जल जाने के कारण अग्नि की निवृत्ति की तरह उस समय 
शरीर का फिर से उत्पन्न न होना ही मोक्ष है । 
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“सति सूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः” इति। यथाह भगवानक्षपादः-“न 
प्रवृत्ति: प्रतिसन्धानाय हीनक्लेशस्य” इति । पुर्वसग्चितयोइच धर्माधमंयो- 


निरोध उपभोगात्‌, निवृत्तिफलहेतोश्च कर्मान्तरात्‌। सन्तोषसुखं शरीरपरि- 
च्छेदं चोत्पाद्य रागादिनिवृत्तौ निवृत्तिलक्षणः केवलो धर्म: परमार्थदर्शनजं सुखं 


इन दोनों से उत्पन्न होनेवाले धमं और अधम की उत्पत्ति भी रुक जाती है । जिस प्रकार 
छिलके से युक्त धान से ही अङ्कुर उत्पन्न होता है उसी प्रकार क्लेश और वासना 
से युक्त प्रवृत्ति से हो जन्म रूप कार्य की उत्पत्ति होती है। प्रवृत्तियों से जब वासना 
और क्लेश: का सम्वन्ध छूट जाता है, तब उधसे आगे जन्म का कार्य उसी प्रकार रुक 
जाता है, जिस प्रकार छिलके के न रहने से धान के द्वारा अङ्कुर का होना रुक 
जाता है। जैसा कि "न प्रवृत्तिः प्रतिसन्धानाय हीनक्लेशस्य’ इस सूत्र के द्वारा भगवान्‌ 
अक्षपाद ने भी कहा है । 

पर्वंसस्चितों का अर्थात्‌ पूवसव्चित धमं और अधमं का 'निरोघ” उपभोग से होता 
है | संसारनिवृत्ति रूप फल के कारणीभूत (निवृत्ति रूप) धर्म का विनाश दूसरे धमं से होता 
है। 'सन्तोषसुखम्‌’ इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त निवृत्ति’ शब्द 'निवत्त्यंते संसारोइनया इस 
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कृत्वा निवत्ते । निवत्त्यंते संसारोऽनयेति निवृत्तिः: निवृत्तिलक्षणं 
यस्या्ौ निवृत्तिलक्षणो निवृत्तिस्वभावो धर्मो रागादिनिवृत्तो सूतायां केवलो 
व्यवस्थितः सन्तोषसुखं शरीरपरिच्छेदं चोत्पाद्य परमार्थदशंनजमात्मद- 
शेनजं सुखं करोति, तत्कृत्वा निवत्तते। आभिमानिककार्यंविनिरोधात्‌ तदा 
निर्बोजस्यात्मनः शरीरादिनिवृत्तौ पुनः शरीराद्यनुत्पत्तो दग्धेन्वनानलवदुपशमो 
मोक्षः । यदा परमार्थदर्शनं कृत्वा निवृत्तो धर्मः, तदा निर्वीजस्यात्मनः शरीरादि- 
बीजधर्साधर्म रहितस्यात्मन उत्पन्नानां शरीरादीनां कमंक्षयान्निवृत्तो भुतायाम- 
नागतानां कारणाभावादनुत्पत्तो यथा दग्धेन्धनस्यानलस्योपशमः पुनरनुत्पादः, 
एवं पुनः शरीरानुत्पादो मोक्षः । 


इदं निूप्यते। कि ज्ञानमात्रान्मुक्तिः ? उत ज्ञानकमंसमुच्चयात्‌ ? 
ज्ञानकर्मसमुच्चयादिति वदामः । निवृत्तेतराभिलाषस्य काम्यकमंभ्यो निवृ- 
तस्यापि नित्यनेसित्तिककर्माधिकारो न निवत्तेते, तानि ह्यपनोतं ब्राह्मणसात्र- 
_ सधिकृत्य विहितानि । मुभुक्षरपि ब्राह्मण एव, जातेरनुच्छेदात्‌ । स॒ यद्यधिका- 


व्युत्पत्ति के द्वारा निष्पन्न है ( जिसका अर्थ है कि संसार की निवृत्ति जिससे हो )। 
इस प्रकार से निष्पन्न निवृत्ति शब्द के साथ 'लक्षण' शब्द का 'निवृत्तिर्ळक्षणं यस्य असौ 
निवृत्तिलक्षणः इस प्रकार का समास है, अर्थात्‌ निवृत्तिस्वभाव का जो धमं वह रागादि 
की निवृत्ति होने पर “केवल” अर्थात्‌ ब्यवस्थित हो जाता है । वह (केवळ धमं) सन्तोषसुख 
और शरीरसश्चालन इन दोनों का उत्पादन कर 'परमाथंदर्शनजम्‌' अर्थात्‌ आत्मज्ञान जनित 
सुख को उत्पन्न कर स्वयं भी निवृत्ता हो जाता है, क्योंकि आभिमानिक सभी कार्यों का 
वह विरोधी है। 'तदा? इत्यादि सन्दर्भ से कहते है कि यह निवृत्तिस्वभाव का घमं 
जब आत्मज्ञान जनित धर्म को उत्पन्न कर स्वयं निवृत्त हो जाता है “तदा निर्बीजस्य” 
अर्थात्‌ तब शरीरादि के उत्पादन के बीज प्रवृत्तिळक्षण घर्माधर्मादि से रहित आत्मा 
के शरीरादि का कर्मक्षय से नाश हो जाता है, और कारणों के न रहने स आगे होने- 
वाले शरीरादि की उत्पत्ति रुक जाती है। जिस प्रकार लकड़ी के जल जाने के बाद 
अग्नि का भी नाश हो जाता है, भौर पुनः उत्पत्ति भी नहीं होती है, उसी प्रकार शरीर 
का पुन: उत्पन्न न होना ही "मुक्ति? है । 
अब इस विषय का विचार करते हे कि केवल ज्ञानस ही मुक्ति होती ह? 

अथवा ज्ञान और कर्म दोनों मिलकर मोक्ष का सम्पादन करते हैं हम लोग तो कहते हैं 
कि ज्ञान और कर्म दोनों मिलकर ही मोक्ष का सम्पादन करते हैं। क्योंकि जिन्हें 
सांसारिक विषयों की अभिलाषा नहीं है, वे यद्यपि काम्य कमं से निवृत्त हो जाते हैं, 
फिर भी वे अपने नित्य और नॅमित्तिक फर्मो की अवश्यकतंव्यता से मुक्त नहीं 
हो सकते, क्योंकि नित्य और नेमित्तिक कर्मों का विधान उपनीत सभी ब्राह्मणों के लिए 
किया गया है। मोक्ष के इच्छुक भी ब्राह्मण ही हूँ, क्योंकि जातिका कभी नोश नहीं 


६८४ न्यायकर्‍दलीसं बछितप्रशञस्तपादभाष्यम्‌ [ गृण निरूपणे मोक्ष- 
न्यायकन्दली 


रित्वे सत्यवशयकरणीयान्यतिक्रमेत्‌ प्रत्यवायोऽस्य प्रत्यहसुपचीयेत, तदुपचयाच्च 
बद्धो न मुच्यते । यथोक्तम्‌ -- 

यानि काम्यानि कर्माणि प्रतिषिद्धानि यान्यपि । 

तान बध्नन्त्यकुर्वन्तं नित्यनेमित्तिकान्यपि ॥ इति । 

विहिताकरणमभावः, न चाभावो भावस्य हेतुरपि, अतो नास्मात्‌ 

प्रत्यवायोत्पत्तिरिति चेत्‌ ? न, विहिताकरणेऽन्यकरणात्‌ प्रत्यवायस्य सम्भवात्‌ । 
अभावस्य हि स्वातन्त्र्येण हेतुत्वं नेष्यते, न तु भावोपसर्जनतया । न च शरीरी 
सन्ध्यादिकाले कायेन चाचा मनसा वा किञ्चिन्न करोति, शरीरधारणादीना- 
मपि करणात्‌ । यथोक्तम्‌ 


कमणां प्रागभावो यो विहिताकरणादिषु । 
न चानथंकरत्वेन वस्तुत्वान्नापनीधते ॥। 
स्वकाले यदकुर्वस्तत्‌ करोत्यन्यदचेतनः । 
प्रत्यबायोऽस्य तेनेव नाभावेन स जन्यते ॥ इति । 
अभावेन केवलेन नासो जन्यत इत्यर्थः । प्रतिषिद्धाचरणात्‌ प्रत्यवायः, 


होता । यदि अधिकार रहने पर भी अपने अवश्य कर्तव्य ( नित्य नेमित्तिक ) कमो का 
अनुष्ठान वे नहीं करते, फिर उनका प्रत्यवाय बढ्ता हीं जाएगा । प्रत्यवाय की इस 
वृद्धि के कारण बद्धपुरुष कभी मुक्त नहीं होगा | जैसा आचायों ने कहा है कि 

जितने भी काम्य, निषिद्ध, नित्य और नेमित्तिक कमं हैं, सभी अनुष्ठान न 
करनेवाले अधिकारी को संसार में बाँधते हैं। 

( प्र० ) विहित कर्मो का न करना अभाव पदार्थं है, अभाव किसी का कारण 
नहीं हो सकता, अतः विहित कर्मो के न करने से प्रत्यवाय की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । ( उ० ) यह कोई बात नहीं है, जिस समय अधिकारी विहित कमं का 
अनुष्ठान न करेगा उस समय कोई दूसरा कमं तो करेगा ही, इस दूसरे कमं ( रूप भाव 
पदार्थ ) से ही प्रत्यवाय को उत्पत्ति होगी । अभाव स्वतन्त्र होकर हो किसी का कारण 
नहीं होता, किन्तु भाव पदार्थ रूप कारण का उपसर्जन तो होता ही है । जितने भी शरीरी 
हैं, वे सन्ध्यावन्दनादि के समथ ( उसके न करने पर भी) शरीर से वचन से या मन 
से कोई न कोई काम अवश्य ही करते हैं। क्योंकि शरीर को धारण करना भी तो 
कमं ही है, जैसा कि आचार्यो ने कहा है 

विहित कर्मका न करना यतः कर्मो का प्रागभाव है, अतः भाव पदाथ न 
होने के कारण वह प्रत्यवाय के उत्पादन से सर्वथा विरत नहीं हो सकता, क्योंकि मूढ़ 
भी विहित कमं के काल में उसेन करने पर भी अन्य कोई कमं अवश्य ही करता हे, 
उस दूसरे कमं से प्रत्यवाय की उपत्ति होती है, विहिताकरण रूप प्रागभाव से ही नहीं । 

अर्थात्‌ केवल उक्त प्रागभाव से प्रत्यवाय की उत्पत्ति नहीं होती हूँ । ( प्र ) 


निषिद्ध कर्मो के आचरण से प्रत्यवाय होता है, शरीर धारण रूप कर्म तो निषिद्ध नहीं है, 


प्रकरंणसु | भाषानु वादस हित सु ६८४ 
न्यायकरदली 


शरीरधारणादिकं च न प्रतिषिद्धम्‌ । तत्कुर्वन्नपि यदि संध्यया 
योगमभ्यस्यति को दोष इति चेत्‌ ? न, तत्काले विहितस्याबइयकत्त॑ब्यताविधेरर्थात 
केवलस्य शरीरधारणादे: करणं प्रतिषिद्धमिति । तदाचरतो भवत्येव प्रति- 
बिद्धाचरणनिमित्तः प्रत्यवायः । अथोच्यते । दीघंकालादरनेरन्तर्यसेवित- 
भावनाहितविशदभावमात्मज्ञानमेव रागद्वेषौ मोहं च समूलकाषं कषद्विहिता- 
करणनिसित्तं प्रत्यवायमपि कषतीति चेत्‌ ? तदयुक्तम्‌ । यत्र ह्यभ्यास 
प्रसीदति, तत्र तत्वग्रहो जातः संशयविपर्ययौ व्युदस्यति, न त्वस्य वस्त्वन्तर- 
निवंहणे सामर्थ्य दृष्टपूर्वम्‌ । यदि पुनरात्मज्ञानं कर्माणि निरुणद्धि उपारूढ- 
फलभोगसपि कमं निरुन्ध्यात्‌, ततः सुदूरं गता जीवन्मुक्तिः ? तत्त्वदर्शनानन्तर- 
मेव विलीनाखिलकर्मणो देहपातात्‌ । अस्ति चायं परमार्थदृष्टिनिरुद्धाखिलावि- 
योऽपि चित्रलिखितमिवाभासमात्रेण सर्वं जगत्‌ पइयन्नेकत्राप्यनारूढाभिनिवेश 
प्रारब्धफले कसविशेषमुपभुञ्जान कुलालव्यापारविगमे चक्र- 
भ्रान्तिवत्‌ संस्कारबशादनुवत्तेमानस्य देहपातमुदीक्षसाणः । तथा च श्रुति: 


फिर विहिताकरण के समय शरीर धारण से प्रत्यवाय की उत्पत्ति क्यों कर होगी १ 
शरीरधारण करते हुए यदि संव्या वन्दन के समय कोई योग का ही अभ्यास करता है, तो 
उसे प्रत्यवाय क्यों होगा ? (प्र०) 'सन्ध्यावन्दन अवश्य करे! यह विधान है, इस विधान से 
ही इस प्रतिषेघ का,भी आक्षेप होता है कि उस समय केवल-ह री र का धारण न करे (सन्ध्या- 
वन्दन से युक्त शरीर का ही धारण करे ) अतः उस समय केवल-शरीर का धारण प्रतिषिद्ध 
है । सुतराम्‌ उससे प्रत्यवाय होना उचित है। यदि यह कहें कि (प्र०) दीघंकाल से आदर- 
पुर्वक किये गये अभ्यास के कारण आत्मा का विशद तत्त्वज्ञान जिस प्रकार राग, द्वेष, 
मोह प्रभृति को मूल सहित विनष्ट कर देता है, उसी प्रकार वही आत्मतत्त्वज्ञान विहित 
सन्ध्यावन्दनादि के न करने से होनेवाले प्रत्यवाय को भी विनष्ट कर देगा । | उ० ) 
तो उक्त कथन भो सङ्गत नहीं होगा, क्योंकि उपयुक्त अभ्यास केवल विषयों के तत्त्व को ही 
पूर्ण रूप में समझा सकता है, जिससे उसमें जो संशय या विपयंय रहता है, उसका 
विनाश हो जाय । अभ्यासजनित तत्त्वग्रह में यह सामथ्यं कहीं उपलब्ध नहीं है कि किसी 
दुसरी वस्तु को भी वह उत्पन्न करे। यदि यह मान भी लें कि आत्मज्ञान से कर्मों का 
नाश होता है, तो फिर उससे सारे प्रारब्ध कर्मों का भी नाश हो जाएगा, जिससे जीवन्मुक्ति 
की बात ही छोड़ देनी पड़ेगी । क्योंकि तत्त्वज्ञान के बाद ही प्रारब्ध सहित सभी कर्मों 
का नाश हो जाएगा, जिससे कि आत्मज्ञानवाले पुरुष के शरीरका भी नाश हो जाएगा । 
किन्तु ऐसे महापुरुषों की सत्ता अवश्य है जिनकी सभी अविद्याये आत्मतत्त्वज्ञान से नष्ट 
हो चुकी हैं, जो सम्पूर्ण विश्व को चित्रलिखित आभासमात्र की तरह देखते हैं, किसी 
भी एक विषय में अभिनिवेश न रखकर, अपने प्रारब्ध को भोगते हुए संस्कार के 
कारण कुम्हार के चाक के भ्रमण की तरह देहपात की प्रतीक्षा करते हैं। जैसा श्रुति 


६८६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादंभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपणे मोक्ष- 


न्यायकन्दली 


जीवन्नच हि विद्वान्‌ संहर्षायासाभ्यां विप्रमुच्यते, इति। तथा चाहुः 
कापिलाः 

सम्यरज्ञानाधिगमाद्‌ धर्मादीनामकारणप्राप्तो । 

तिष्ठति संस्कारबशाच्चक्रश्रसवद्‌ धृतशरीरः ।। इति । 


धर्मादीनामकारणप्राप्ताविति तच्वज्ञानेनोच्छिन्नेछु सवासनक्लेशेषु धर्मा- 
दीनां सहकारिकारणप्राप्त्यभावे सतीत्यर्थः । अलब्धवृत्तीनि कर्माणि तत्वज्ञानाद्‌ 
विलीयन्त इति चेत्‌ ? न, तेषामपि कर्मत्वादारब्धफलकर्मवज्‌ ज्ञानेन विनाज्ञाभा- 
वात्‌ । योऽपि 'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे’ इत्युपदेशः, तस्या- 
प्ययसर्थः- ज्ञाने सति अनागतानि कर्माणि न क्रियन्त इति। न पुनरयसस्यार्थः— 
उत्पन्नानि कर्माणि ज्ञानेन विनाइयन्त इति। तथा चागमान्तरस्‌ 'नाभुक्तं क्षीयते 
कर्म कल्पकोटिशतेरपि' इत्यादि । ज्ञानं यदि न क्षिणोति कर्माणि ? अनेक- 
जन्मसहस्रसव्चितानां कमणां कुतः परिक्षयः? भोगात्‌ कर्मभिइच। तदर्थ 


कहती हे कि “आत्मज्ञानी पुरुष शरीर को धारण करते हुए भी हपं और शोक से विमुक्त 
रहते हैं” इसी प्रसङ्ग में साँख्यदशंन के आचाय ने भी कहा है कि-- 

'सम्यऱ्ज्ञान ( आत्मतत्त्व ज्ञान ) को प्राप्तिसे धर्मादि से संसार के उत्पादक 
सहकारी ( वासनादि ) नष्ट हो जाते हैं, फिर भी संस्कार के कारण कुम्हार के चाक के 
श्रमण की तरह तत्व ज्ञानी शरीर को धारण किये ही रहते हैं। 


उक्त आर्यो में प्रयुक्त 'धर्मादीनामकारणप्राप्ठी' इस वाक्य का अथं है कि 
तित्त्वज्ञान से जब वासना सहित सभी क्लेशों का नाश हो जाता है, जब संसार के 
कारणीभुत धर्मादि भावों के सहकारी नष्ट हो जाते हैँ, उस समय? | ( प्र० ) तत्त्वज्ञान 
के द्वारा प्रारब्ध से भिन्न समी कर्मो का विनाश हो जाता है। (उ० ) यह भौ ठीक 
नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म की तरह वे भी कमं ही हैं अतः तत्त्वज्ञान से उनका 
भी नाश नहीं हो सकता । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि’ इत्यादि वाक्य का जो यह 
उपदेश है कि `'आत्मतत्त्वज्ञान के हो जाने पर उसके सभी कमं नष्ट हो जाते हैं?” उसका 
इतना ही अभिप्राय है कि ज्ञान हो जाने के बाद कम की धारा रुक जाती है। फिर भविष्य 
में कमं अनुष्ठित नहीं होते उसका यह अर्थं नहीं है कि जो कमं उत्पन्न हो गये हैं, 
तत्त्वज्ञान से उनका भी विनास होता है। जैसा कि दूसरे आगम के द्वारा कहा गया है 
कि बिना भोग के कर्मो का नाश नहीं होती है, चाहे सौ करोड़ कल्प ही क्यों न बीत 
जाय। (प्र० )ज्ञांनसे यदि कर्मों का नाश नहीं होता है, तो फिर कई हजार वर्षों 
से सञ्चित कर्मो का नाज किससे होता है? ( उ०) भोग से और नाशक दूसरे कर्मों 
से ही ( उन सच्चित कर्मो का) नाश होता है। ( प्र», ) कमंनाश के लिए विहित कर्मों 
से अनन्तजन्मों से सञ्चित कर्मो का एक ही जन्म में विनाश किस प्रकार होगा! 
( उ० ) ऐसी कोई बात नहीं है, कर्मक्षय के लिए काल का कोई नियम नहीं है । जिस 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुदादसहितमु ६८७ 
न्यायकन्दलो 


चोदितेरनन्तानां कथमेकस्मिन्‌ जन्मनि परिक्षय इति चेत्‌? न, काला- 
नियमात्‌ । यथेव तावत्‌ प्रतिजन्म कर्माणि चीयन्ते, तथेव भोगात्‌ 
क्षीयन्ते च । यानि त्वपरिक्षीणानि तान्यात्मज्ञेनापुर्वं सञ्चिन्वता च क्रमेणोप- 
भोगात्‌ कर्मभिरच नाइयन्ते । यथोक्तम्‌ 

कुव्ात्मस्वरूपज्ञो भोगात्‌ कर्मपरिक्षयम्‌ । 

युगकोटिसहस्रेण कश्चिदेको विमुच्यते।। इति। 

तदेवं विहितमकुवंतः प्रत्यवायोत्पत्तस्तस्य च बन्धहेतुत्वादन्यतो विरामा- 

भावात्‌, प्रत्यनायनिरोवार्थ सुक्तिमिच्छता योगाभ्यासाविरोधेन भिक्षाभोजनादि- 
वद्‌ यथाकालं विहितान्यनुष्ठयानि, यावदस्यात्मतत्त्वं न स्फुटीभवति। स्फुटी- 
कृतात्मतस्वस्यापि जीवन्मुक्तस्य तावत्कर्माण भवन्ति, यावद्यात्रानुवतते । 
आत्मेकप्रतिष्ठस्य त्वभ्यणंसोक्षस्य परिक्षीणप्रायकर्मणः तानि नश्यन्त्येव, 
बहिः संबित्तिविरहात्‌ । परिणतसमाधिसामथ्यविशदीकृतमुपचितवराग्या- 
हितपरिपाकपर्यन्तमापादितविषयादवतमुन्सुलितनिखिलविपर्ययवासनमेकाग्रीकृतान्तः- 
करणकारणमात्मतत्त्वज्ञानमेव केवलं तदानीं सञ्जायते, न बहिःसंवेदनम्‌, 


प्रकार प्रत्येक जन्म में कर्म का सञ्चय होता है उसी प्रकार भोग से उनका विनाश भी 
होता रहता है । उनमें जितने कर्म भोग से बच जाते हैं, उन कर्मों को आगे आत्मज्ञ पुरुष 
अपूव कर्मो का सञ्चय करते हुए ही भोग से और (प्रतिरोधक) कमं से क्रमशः 
नष्ट कर देते हैं। जैसा कहो गया है कि— 

आत्मज्ञान से भोग के द्वारां कर्मो का नाश करते हुए हजारों कोटियुगों में 
कोई एक पुरुष मुक्त होता है । 

इन सव कारणों सं यह मानना पड़ता है कि यतः विहित कर्मों को न करने 
से प्रत्यवाय होता है, एवं प्रत्यवाय बन्ध का कारण है, इस प्रत्यवाय की निवृत्त 
विहित कर्मों के अनुष्ठान के बिना सम्भव नहीं है, अतः जिन्हें मुक्ति पाने की अभिलाषा 
हो, उन्हें योगाभ्यास को क्षति पहुँचाये बिना विहित कर्मो का अनुष्ठान तब तक करते 
रहना चाहिए, जब तक आत्मतत्त्व पूणं रूप से अवगत न हो जाय। जैसे कि ज्ञान न हो 
जाने तक भिक्षा भोजन प्रभृति कर्मों का अनुष्ठान अन्त तक करना पड़ता है। आत्मा का 
परिस्फुट ज्ञान हो जाने पर भी यदि वे जीवनमुक्त हैं, तो जब तक यह शरीर है, तब तक 
नित्य नैमित्तिक कमो का अनुष्ठान उन्हें भी करना पड़ेगा । जिस महापुरुष को केवल 
आत्मा का ही ज्ञान रह जाता हुँ, और इस कारण जो परममुक्ति के समीप पहुँच जाते हैं, 
उनसे कमं स्वयं छूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें बाह्य विषयों का ज्ञान ही नहीं रह जाता । 
उन्हें तो केवळ आत्मा का ही विशिष्ट ज्ञान रह जाता है। परिणत समाधि के 
द्वारा उत्पन्न होने के कारण जिस आत्मज्ञान में पूरी स्वच्छता आ गयी हे, तीव्र वेराग्य 
से जिसमें प्री परिपक्वता आ गयी हे । एवं जिस आत्मज्ञान में दूसरे सभी विषयों 
का सम्बन्ध पूर्णतः समाप्त हो गया हँ जिससे सभी विपर्यय रूप मिथ्या ज्ञान का 


६८८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रञ्स्तपादभाष्यम्‌ [ गुणनिरूपण मोक्ष= 


न्यायकन्दली 


बाह्यरन्द्रियव्यापारोपरभात्‌ । तत्र कः संभवः कंणाम्‌ ? तथा च श्रुति:-शन 
श्ृणोतीत्याहरेकीभवति न पइ्यतीत्याहुरेकीभवतीत्यादि' । तदा चाकरण- 
निमित्तः प्रत्यवायोऽपि नास्ति सन्ध्येयमुपस्थितेत्यादिकमजानतो ब्राह्मणोऽस्मीति 
प्रतोतिरहितस्य कर्माघधिकारपरिश्रंशात्‌ । यथोक्तम्‌ -- 

ब्राह्मणत्वानहंसानी कथं कर्माणि संसृजेत्‌ ॥ इति । 

न चास्योपरतसमस्तव्यापारस्य काष्ठवदचस्थितस्यापि प्राणिहिसापि 
संभवति । यत्‌ पुनरस्य दृष्टद्रष्टव्यस्य क्षीणः तव्यस्य वशीकृतमनसो विषयाव- 
बोधस्मरणसंकल्पसुखदुःखबहिष्कृतस्य ब्रह्मलग्नसमाधेरपि शरीरं कियन्तञ्चित्‌ 
( कालमनुवतंते ) तच्छरीरस्थितिमात्रहेतोरायुविपाकस्य कमंग्रन्थेरनुच्छेदात्‌ । 
यदा तु यावन्तं कालमायुविपाकेन कमंणा शरीर धारयितव्यं तावत्काल- 
प्राप्तिरभुत्‌, तदा स्दकार्यकरणात्‌ कमंसमुच्छेदे तत्कार्यस्य शारीरस्य निवृत्तिः । 


विनाश हो गया हे । जिस आत्मज्ञान की उत्पत्ति एकाग्र अन्तःकरण से होता हे। ऐसे 
आात्मज्ञानवाले पुरुष को केवल भात्मा का ही ज्ञान उस समय होता है। बाह्य किसी 
विषय का भान उन्हें नहीं रह जाता, क्योंकि बाह्य विषयों के साथ उनकी इन्द्रियों का 
सम्बन्ध हो नहीं रह जाता हु । ऐसी स्थिति में उनसे कमं सम्पादन की कौन सी 
आशा की जा सकती हे? इसी स्थिति को श्रतिने “न श्पृणोतीत्याहुरेकीभवति' इत्यादि 
वाक्यों स कहा है। उस समय उनसे विहित कर्मो का अनुष्ठान न होने पर भी उन्हे 
प्रत्यवाय नहीं होता । क्योंकि जिन्हें कर्माधिकार का सूचक “अभी सन्ध्या उपस्थित हो 
गयी, मैं ब्राह्मण हॅ इत्यादि ज्ञान नहीं हँ, उनका कमं करने का अधिकार भी छूट 
जाता है । जैसा कहा गया हे कि-- 

रमे ब्राह्मण है” जिनको इस प्रकार का अहङ्कार नहीं है, वे ब्राह्मणोचित कमं 
के साथ कैसे सम्बद्ध हो सकते हैं ? 

इस प्रकार सभी कमं छूट जाने के कारण जो काठ की तरह हो गये हैं, उनसे 
किसी भी प्राणी की हिसा सम्भव नहीं हँ । जिन्होंने जानने योग्य सभी विषयों को 
जान लिया है, छोड़ने योग्य सभी विषयों को छोड़ दिया हे ! जिन्होंने मन को 
वशीभत कर विषयों के अनुभव, स्मरण, संकल्प, सुख एवं दुःख सभी से छुटकारा पा 
लिया है, वे यदि ब्रह्म के ध्यान में समाधिस्थ भी हैं तथापि उनकी शरीर की 
भनुवृत्ति जो थोड़े समय के लिए भी चलती हुँ, उसका कारण वह कमंग्रन्थि 
रूप विपाक है जो केवल शरीर स्थिति का ही कारण हे। जितने समय के आयु 
तक उक्त कर्मविपाक से शरीर की स्थिति आवश्यक है, वह समय जब समाप्त हो 
जाता है, तब अपना कर्त्तव्य समाप्त होने के कारण कमं भी समाप्त हो जाता हू | 
कर्म की समाप्ति से शरीर की समाप्ति, और शरीर की समाप्ति से तत्त्वज्ञान की 
भी समाप्ति हो जाती है, जिसे आत्मा को कैवल्य प्राप्त होता हु । 





श्रकरणमु ] भाषानुवादसहितम्‌ दे. 
न्यायकन्दली 


तन्निवृत्तौ तत्कार्यस्य तत्त्वज्ञानस्यापि विनाशादात्मा कबल्यमापद्यते। तत्रात्म- 
तत्त्वज्ञानस्य विहितानां च कर्मणां बन्धहेतुकमंप्रतिबन्धव्यापारादस्ति सम्मुय- 
क्रारिता। शरीरादिडिविक्तमात्मानं जानतइच तदुपकारापकारावात्मन्यप्रति- 
सन्दधानस्याहङ्कार-ममकारयोरुपरमे सत्युपकारिण्यपक्कारिणि च रागद्वेषयोर- 
'सावाइुदासीनस्याप्रनृत्तावनागतयो: कुशलेतरकर्मणोरसःच्चयात्‌, सर्चितयोशचोप- 
भोगेन कर्मभिइच परिक्षयाद्‌ विहिताकरणनिमित्तस्य प्रत्यवायस्य च विहितानुष्ठा- 
नेनेव प्रतिबन्धात्‌ । क्षीणे कर्मण्येहिकस्य देहस्य निवृत्तो कारणान्तराभावादा- 
मुष्मिकस्य देहस्य पुनरुत्पतत्यभावे सत्यात्मनः स्वरूपेणावस्थानम्‌ । यथोक्तम्‌ 
नित्यनेमित्तिकरेव कुर्वाणो दुरितक्षयम्‌ । 
ज्ञानं च विमलीकुवंन्ञम्यासेन तु पाचयेत्‌ ॥ 
अभ्यासात्‌ पक्वविज्ञानः कवल्यं लभते नरः ॥ इति । 
तथा परंरप्ययं गृहीतो मार्गे: । 
कर्मणा सत्वसंशुद्धिज्ञनिनात्मविनिइचयः । 
भवेद्‌ विमुक्तिरभ्यासात्‌ तयोरेव समुच्चयात्‌ ॥ इति । 


इस प्रकार आत्मतत्त्रज्ञान और विहितकर्मो का 2नुष्ठान ये दोनों मिलकर 
( ज्ञानकमंसमुच्चय ) ही वन्ध के कारणीभूत कर्मो के प्रतिरोध करने को क्षमता 
रखते हैं । जिस पुरुष को “शरीरादि से आत्मा भिन्न है” इस प्रकार का ज्ञान ओर शरीरादि 
में किये गये उपकार और अपकार को आत्मा का उपकार और अपकार न समझने 
को बुद्धि है, उस पुरुष के अहङ्कार और ममकार का विलोप हो जाता है। फिर उपकारी 
के प्रति राग और अपकारी के प्रति द्वेष ये दोनों भी स्वतः निवृत्त हो जाते हैं। जिससे 
आत्मा की प्रवृत्ति रुक जाती है, और वह उदासोन हो जाता है। जिससे आगे पाप और 
पुण्य का प्रवाह रुक जाता है, और पहिले किये गये ( सञ्चित ) पापपुण्य का भोग ओर 
दूसरे कर्मों से विनाश हो जाता है । एवं विहित कर्मों के न करने से जो प्रत्यवाय होगा, 
उसका प्रतिरोध विहित कर्मों के अनुष्ठान से हो हो जाएगा । इस प्रकार सभी कर्मो का 
विनाश हो जाने पर इहलोक का शरीरतो नष्ट हो ही जाएगा, और कारणों के न रहने 
पर पारलौकिक शरीर भी उत्पन्न नहीं होगा । ऐसी स्थिति में आत्मा अपने स्वरूप में स्थित 
हो जाएगा । जैसा कहा गया हे कि 

नित्य और नैमित्तिक कमं के अनुष्ठान से सभी पापों को नष्ट करते हुए ज्ञान को 
स्वच्छ कर लेना चाहिए । इसके बाद अभ्यास के द्वारा उक्त स्वच्छ ज्ञान को परिपक्व कर 
लेना चाहिए । इस प्रकार अभ्यास से परिपक्व ज्ञानवाले पुरुष को ही कैवल्य प्राप्त होता हैं। 

अन्य सम्प्रदाय के लोगों ने भी इस मागं को अपनाया हे, जैसा कि इस इलोक से 
स्पष्ट हं-- 

कमं से अन्तःकरण को शुद्धि होती हे और ज्ञान से आत्मा का ( साक्षात्कारात्मक ) 
विनिश्चय होता हे । इस प्रकार ज्ञान ओर कम दोनों के हो अभ्यास से मुक्ति प्रास होती हे । 

७ 


-९६० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ गुणनिरूपण मोक्ष- 
न्यायकन्दली 


कि पुनरात्मनः स्वरूपं येनावस्थितिर्मृक्तिरुच्यते ? आनन्दात्मतेति 
केचित्‌ । तदयुक्तम्‌ । विकल्पासहत्वात्‌ । स किमानन्दो मुक्तावनुञ्ूयते वा ? न वा? 
यदि नानुझूयते ? स्थितोऽप्यस्थितान्ञ विशिष्यते, अनुपभोग्यत्वात्‌ । अनुभूयते 
चेत्‌ ? अनुभवस्य कारणं वाच्यम्‌ । न च कायकरणादिविगसे तदुत्पत्तिकारणतां 
पश्यासः । अन्तःकरणसंयोगः कारणमिति चेत्‌ ? न, धर्माधर्मोपग॒हीतस्य हि मनसः 
'सहायत्वात्‌, तदखिलशुभाशुभबीजनाशोपगतं नात्मानुकूल्येच वत्तंते । योगज- 
धर्मानुग्रहादात्मानसनुकूलयति चेत्‌ ? योगजोऽपि धर्म: कृतकत्वादवश्यं विना- 
शीति तत्प्रक्षये मनसः कोऽनुग्रहीता ? अथ मतम्‌-अचेतनस्यात्सनो मुक्तस्यापि 
पाषाणादविशेबः, सोऽपि हि न सुखायते न दुःखायते । सुत्तोषपि यदि तथव, 
कोऽनयोविशेषः ? तस्मादस्त्यात्मनः स्वाभाविको चितिः, सा यदेन्द्रियेबहिरा- 
कृष्यते, तदा बहिमृखीभवति । यदा त्बिन्द्रियाण्युपरतानि अवन्ति, तदा स्वात्मन्ये- 


वानन्दस्वभाचे निमज्जत । 


आत्मा का वह कौन सा स्वरूप है जिस स्वरूप से आत्मा की स्थिति मुक्ति कहलाती 

हँ? (इस प्रश्न का उत्तर) कुछ लोग इस प्रकार देते हैं कि वह स्थिति आत्मा की आनन्दस्व- 

रूपता ही है । किन्तु यह कहना ठीक नहीं हुँ, क्योंकि इस पक्ष के सम्भावित कोई भी विकल्प 

युक्त नहीं ठहरता । (पहिला विकल्प यह हे कि) मुक्तावस्था में इस आनन्द का अनुभव होता 

हँ? अथवा नही? यदि अनुभव नहीं होता हुँ, तो फिर उस आनन्द का रहना और न 

रहना दोनों बरावर हे | क्योंकि उस आनन्द का उपभोग नहीं किया जा सकता । यदि कहें 

कि उस आनन्दका अनुभव होता हे? तो फिर उस अनुभव का कारण कौन हे- 

यह कहना पड़ेगा | शरीर एवं इन्द्रियादि के नष्ट हो जाने पर और किसी को उस 

अनुभव का कारण मानना सम्भव नहीं है । ( प्र० ) अन्तःकरण ( मन ) का संयोग उसका 

कारण होगा ? ( उ० ) सो भी सम्भव नहीं है; क्योंकि धर्म और अधमं से प्रेरित मत ही 

अनुभव का सहायक हे । जिसके सभी घमं और अधमं नष्ट हो चुके हैं, उसके मन से आत्मा 

को दुःख का अनुभव नहीं हो सकता | (प्र०) योगज धमं के साहाय्य से वह मन आत्मा के 

अनुकूल होता हे ( अर्थात्‌ आत्मा के सुखानुभव का उत्पादन करता हैं )। ( उ० ) किन्तु 

योगज घम भौ तो उत्पत्तिशील हो हुँ, श्रतः उसका भी अवश्य नाश होगा, फिर उसके 

नष्ट हो जाने पर मन का सहायक कौन होगा? यदि यह कहें कि ( प्र० ) मुक्त 

भी हो यदि उसमें चैतन्य न रहे, तो फिर पत्थर के समान ही होगा, क्योंकि 
पत्थर में भी सुख दुःख की चेतनायें नहीं होतीं। यदि मुक्त पुरुष को भी सुख 
और दुःख की चेतनाओं से रहित मान लिया जाय, तो पत्थर और मुक्त आत्मा में 
कया अन्तर रहेगा ? अतः यह मानना पड़ेगा कि आत्मा में एक स्वाभाविक चैतन्य होता ह | 
वह चैतन्य जब इन्द्रियों के द्वारा बाह्य विषयों की तरफ खींचा जाता हे, तब वह चैतन्य 
बहिमुँख होता हे (अर्थात्‌ बाह्य विषयक ज्ञान में परिणत होता हुँ )। जब इन्द्रियाँ 
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अयं हि चितेरात्मा यदि यं कश्चिदवभासयति, यदि पुनरियं मुक्ता- 
वस्थायामुदास्ते, ताह स्थितोऽप्यस्थित एव । वरमात्मा जड एव कल्प्यता- 
मिति चेत्‌ ? अत्रोच्यते-कि चितेरानन्दात्मता स्वाभाविकी ? कारणान्तर- 
जन्या वा? न तावदवभासकारणं मुक्तावस्ति, कायकरणादीनां तत्कारणानां 
विलयादित्युक्तम्‌ । स्वाभाविकी चेत्‌ ? संसारावस्थायामप्यानन्दोऽनुभूयेत, चिति- 
चेत्ययोरुभयोरपि सम्भवात्‌ । अविद्याप्रतिबन्धादननुभव इति चेत्‌ ? न, नित्या- 
याझ्चितेरानन्दानुभवस्वभावायाः स्वरूपस्याप्रच्युतेः कः प्रतिबन्धार्थः ? प्रच्युतौ 
वा स्वरूपस्य का नित्यता ? तस्मान्नित्य आनन्दो नित्यया चित्या चेत्यमानो 
्योरप्यवस्थयोरविशेषेण चेत्यते । न चेवमस्ति संसारावस्थायामुत्पन्नापव- 
गिणो विषयेस्ब्रियाधीनज्ञानस्य सुखस्यानुभवात्‌ । अतो नास्त्यात्मनो नित्यं 


अपने व्यापार से निवृत्त हो जाती हैं, उक्ष समय वह (चैतन्य) अपने आनन्द स्वभाव में ही 
निमग्न रहता हैं चित्स्वरूप इस आत्मा का यह स्वभाव है कि किसी को भासित 
करे । यदि मुक्तावस्था में वह इस काम से उदासीन हो जाता है, तो फिर उस समय 
चैतन्य का उसमें रहना और न रहना बराबर हं। इससे अच्छा है कि आत्मा को जड़ 
ही मान लिया जाय | इस प्रसङ्ग में हम लोगों (सिद्धान्तियों) का कहना हें कि आत्मा में 
जो आनन्द की अभिन्नता है वह स्वाभाविक है? या किसी दूसरे कारण से उत्पन्न 
होती है ? ( यदि कारणान्तरजन्य माने तो ) मुक्तावस्था में वे कारण नहीं हैं। क्योंकि 
कह चुके हैं कि अवभास के कारण शरीर इन्द्रियादि का उस समय विलय हो जाता 
है। यदि उसको स्वाभाविक मानें तो फिर संस।रावस्था में भी उसका अवभास होना 
चाहिए, क्योंकि उस समय भी अवभास्य और अवभासक दोनों विद्यमान हें । 
( प्रश) संसारावस्था सें अविद्या रूप प्रतिबन्धक के कारण उस आनन्द का भान 
नहीं होता है। ( उ० ) यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि चिति नित्य है, एवं आनन्द 
उसका स्वरूप हुं, अतः चिति अपने उस आनन्द स्वरूप से विच्युत हो ही नहीं सकती । फिर 
उक्त प्रतिबन्ध के लिए कोई अवसर ही नहीं रह जाता ॥ यदि चिति कभी (संसारावस्था में) 
अपने आनन्दस्वरूपता से प्रच्युत हो सकती हैं, तो फिर वह नित्य हो नहीं रह जाएगी 
तस्मात्‌ यही कहना पड़ेगा कि आनन्द भौ नित्य है, एवं नित्य चिति के द्वारा ही 
उसका अनुभव होता है । यदि ऐसी बात है, तो फिर संसार और अपवर्ग दोनों ही अवस्थाओं 
भें समान रूप से नित्य आनन्द का अनुभव होना चाहिए। किन्तु सो नहीं होता. क्योंकि 
संसारावस्था में जब तक अपवर्ग की प्राप्ति नहीं होती, तब तक विषय एवं इन्द्रिय से 
उत्पन्न ज्ञान और सुख का ही अनुभव होता ह । तस्मात्‌ आत्मा का नित्यसुख नाम 
“का कोई गुण ही अनुभव में नहीं आता । मतः आत्मा का नित्यसुख नाम का कोई गुण 
नहीं हे। सुतराम्‌ नित्यसुख के अनुभव की अवस्था मुक्ति नहीं हे । आत्मा के सभी. विशेषः| 


६९२ न्यायकन्दलीसंचलितप्रशस्तपांद भाष्यम्‌ [ गुणनिरूपण शब्दं 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


शब्दोऽभ्बरगुणः त्रग्राह्म, क्षणिकः, कार्यकारणोभय- 
विरोधी, संयोगविभागशब्दजः, प्रदेशबृत्ति, समानासमानजातीय- 
आकाश का गुण ही शब्द है। उसका प्रत्यक्ष श्रोत्र से होता है। 
वह क्षणिक है, एवं उसके कार्य और उसके कारण दोनों ही उसके विनाशक हैं। 


न्यायकन्दली 


सुखं तदभावान्न तदनुभवो मोक्षावस्था, किन्तु समस्तात्मविेषग्ु- 
णोच्छेदोपलक्षिता स्वरूपस्थितिरिवः। यथा चायं पुरुषार्थस्तथोपपादितम्‌। 


शब्दोऽम्बरगुणः आकाशगुणः। ननु संख्यादयोऽप्याकाशगुणाः सन्ति, 
कथमिदं शाब्दस्य लक्षणं स्यादत आह-श्रोत्रग्राह्म इति । श्रोन्रग्राह्मत्वे 
सत्यम्बरगुणो यः स शब्द इत्यर्थः। परस्य विध्रतिपत्तिनिराकरणार्थंमाह- 
क्षणिक इति । आशुतरबिनाशी शब्दो न तु नित्यः, उच्चारणादूध्वंमनुपलम्भात्‌ । 
सऱद्भावे प्रमाणाभावेन व्यञजकत्वकल्पनानवकाशात्‌ । प्रत्यभिज्ञानस्य ज्वा- 
लादिवत्‌ सामान्यविषयत्वेनोपपत्तस्तीब्रमन्दतादिभेदस्य च व्यक्तिमेदप्रसाधक- 
त्वात्‌ । कायंकारणोभयविरोधी आद्यः शब्दः स्वकार्येण विरुध्यते। अन्त्यः 
स्वकारणेनोपान्त्यशब्देन विरुध्यते, अन्त्यस्य विनाशकारणस्याभावात्‌ । मध्य- 


गुणों के आत्गन्तिक विनाश से युक्त आत्मा की स्वरूपस्थिति ही मोक्ष' हे । यह अवस्था 
पुरुष के लिए काम्य क्यों हुँ? इसका उपपादन ( मङ्गलइलोक की व्याख्या में) 
कर चुके हैं । 

“शब्दो$म्बरगुणः' अर्थात्‌ आकाश का गुण ही शब्द हुं। संख्यादि भी तो आकाश 
के गुण हैं, फिर आकाश का गुण होना शब्द का लक्षण केसे हो सकता हुं? इसी आक्षेप 
के समाधान के लिए “श्रोत्रग्राह्म पद का उपादान किया गया है । अर्थात्‌ जो श्रोत्र 
के द्वारा ग्रहण के योग्य हो, ओर आकाशका गुण भी हो वही “शब्द! हूँ। छब्द में . 
नित्यत्व पक्ष के निराकरण के लिए ही 'क्षणिकः? यह पद प्रयुक्त हुआ है । अर्थात 
उत्पत्ति के बाद शब्द अतिशीघ्र विनष्ट हो जाता ह, भतः वह नित्य नहीं हें. क्योंकि 
उच्चारण के वाद फिर उसकी उपलब्धि नहीं होती हे । ( प्र० , उच्चारण के बाद शब्द 
की अभिव्यक्ति का कोइ साधन नहीं रहता, अत: शब्द की उपलब्धि नहीं होती, किन्तु 
उस समय भी शब्द है ही । (3० ) उच्चारण के बाद शब्द की सत्ता में कोई प्रमाण नहीं 
हे, अतः शब्द के व्यञ्जक की कल्पना करने का कोई अवकाश नहीं है | “सोऽयं गका र; 
इत्यादि प्रत्यभिज्ञा को साइश्यमुलक मान लेने से भी काम चल सकता है | 
एवं शब्दों में एक दुसरे में तीब्र ओर मन्द का व्यवहार होता है। ( वह भी नित्यत्व 
पक्ष में उपपन्न नहीं होता ) इससे अनेक शब्दों की कल्पना आवश्यक होती हे । 'काय- 

कारणोभयविरोधी? अर्थात्‌ प्रथम शब्द अपने द्वारा उत्पन्न द्वितीय शब्द से विनष्ट होता हैं, 
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कारण; । स॒द्विविधो वर्णलक्षणो ध्वनिलक्षणश्च। तत्र अका- 
रादवणलक्षणः, शह्नादिनिमित्तो ध्वनिलक्षणशच । तत्र वणं- 
संयोग, विभाग और शब्द (इन तीनों में से किसी ) से उसकी उत्पत्ति 
होती है। वह अपने आश्रयद्रव्य के किसी एक देश में ही रहता है। वह अपने 
समानजातीय (शब्द) और विजातीय ( संयोग और विभाग इन दोनों ) से उत्पन्न 
होता है। यह ( १ ) वर्ण और (२ ) ध्वनि भेद से दो प्रकार का है। उनमें 
अकारादि शब्द वर्णरूप हैं, और शकङ्वादि से उत्पन्न शब्द ध्वनिरूप हैं। 


न्यायकन्दलो 


वतिनस्तुभयथा विरुध्यन्ते । संयोगविभागशब्दज: । आद्यः शब्दः संयोगाद्‌ 
विभागाच्च जायते, तत्पुवकस्तु शब्दादिति विवेकः । 

प्रदेशवृत्तिः अव्याप्यवृत्तिरित्य्थः | एतच्चोपपादितम्‌ । समानासमान- 
जातीयेति। शब्दजः शब्दः समानजातीयकारणः। संयोगजविभागजश्च अस. 
मानजातीयकारण: । स द्विविधो वणंलक्षणः, ध्वनिलक्षणशच । अकारादिवंणे- 
लक्षणः, शङ्कादिनिसित्तो ध्वनिलक्षण:। तत्र तयोर्मध्ये, वर्णलक्षणस्यो- 
त्पत्तिरच्यते ।॥ आत्ममनसोः संयोगात्‌ पुर्वानुभुतवर्णस्मृत्यपेक्षात्‌ तत्सदृशवर्णो- 
च्चारणे कतेव्ये इच्छा भवति । ततः प्रयत्नस्तं प्रयत्नं निमित्त कारणमपेक्षमाणा- 
दात्मवायुसंयोगादसमबायिकारणात्‌ कौष्ठ्यवायौ कमं जायते। स च वायु- 
रूघ्वं गच्छन्‌ कण्ठादीनभिहन्ति हृत्कण्ठताल्वादीन्‌ प्रदेशानभिहन्ति । ततोऽ 


एवं अन्तिम शब्द अपने कारणीभूत अपने से अव्यवहितपूवं के शब्द से विनष्ट होता ह, 
क्योंकि अन्तिम शब्द के विनाश का कोई और कारण नहीं हो सकता । बीच के जो 
शब्द हैं, कायंशब्द और कारणीभुत शब्द दोनों ही उनके विरोधी हैं । “संयोगविभाग- 
शब्दजः? अर्थात्‌ प्रथम शब्द ( कभी संयोग से और कभी ) विभाग से उत्पन्न होता हैँ, अत्तः 
उनके दोनों ही कारण हैं । मध्य के सभी शब्द शब्द से ही जन्म लेते हैं। प्रदेशदृत्तिः' 
अर्थात्‌ शब्द अव्याप्यवृत्ति है ( अपने आश्रय क सभी देशों में नहीं रहता ) । “शब्द 
किस प्रकार अव्याप्यवृत्ति हँ, इसका उपपाटन ( शब्द के साधम्यंप्रकरण में ) कर चुके 
हैं। 'समानासमानजातीयेति’ शब्द से जिस शाब्द की उत्पत्ति होती हे, वह समाच- 
'जातीयकारणक है । संयोग और विभाग से जिन शब्दों की उत्पत्ति होती है, उनके कारण 
शब्द के असमानजातीय हैं । | 

“स॒ द्विविधो वर्णलक्षणो ध्वनिलक्षणइच अकारादि वणंलक्षण शब्द है, एवं 
शङ्क प्रभृति से जो शब्द उत्पन्न होते हैं, वे ध्वनिलक्षण शब्द हैं। 'तत्र' अर्थात्‌ उनके 
दोनों प्रकार के शब्दों में वर्णलक्षण शब्द की उत्पत्ति ( को रीति ) कहते हैं । अनुभूत 
वर्ण की स्मृति के साहाय्य से आत्मा और मन के संयोग के द्वारा सर्वप्रथम उस वर्ण के 


६९४ न्थायकन्दलौसंवलितप्रशंस्तपा दंभाष्यस्‌ [ गुणनिरूपणे झां 
ग्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


सक्षणस्योत्पत्तिरात्ममनसोः संयोगात्‌ स्सृत्यपेक्षाद्‌ वर्णोच्चारणेच्छा, 
तदनन्तर प्रयत्नः, तमपेक्षमाणादात्मवायुसंत्रोगाद्‌ वायो कसं जायते । 


वर्णात्मक शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार होती है कि स्मृतिसहकृत आत्मा और 
मन के संयोग के द्वारा वर्ण के उच्चारण की इच्छा उत्पन्न 
होती हे । इसके बाद तदनुकूल प्रयत्न की उत्पत्ति होती है । इस प्रयत्न के द्वारा 
आत्मा एवं वायु के संयोग से वायु में क्रिया उत्पन्न होती है । 


न्यायकन्दली 


भिघातानन्तरं स्थानस्य कण्ठादे: कोष्ठ्यवायुना सह यः संयोगस्तन्निसित्त- 
कारणसूतमपेक्षमाणात्‌ स्थानाकाशसंयोगात्‌ समवायिकारणाद्‌ वर्णोत्पत्तिः । 


अवणलक्षणोऽपि भेरीदण्डसंयोगाद्‌ दण्डगतं वेगमपेक्षमाणाद्‌ भेर्याकादासंयोगा- 
दुपजायते । भेर्याकाशसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌, भेरीदण्डसंयोगो दण्डगतइच वेगो 
नि्ित्तकारणम्‌ । वेणृपवविभागाद्‌ वेण्वाकाराविभागाच्च शब्दो जायते । शब्दाच्च 
शब्द निर्ष्पात्त कथयति-—-शब्दात्‌ संयोगविभागनिऽपन्नाद्‌ वी चीसन्तानवच्छव्दसन्तानः, 
यथा जलवीच्या तदव्यवहिते देशे चीच्यन्तरसुपजायते, ततोऽप्यन्यत्‌, ततोऽप्यन्य- 
दित्यनेन क्रमेण” वीचीसन्तानो भवति, तथा शब्दादुत्पन्चत्‌ तदव्यवहिते देशे 


समानवणं के उच्चारण की इच्छा होती है । इसके बाद “प्रयत्न! अर्थात्‌ समानवणं के उच्चारण 
के अनुकूल प्रयत्न की उत्पत्ति होती है । उस प्रयत्न रूप निमित्त कारण के साहाय्य से आत्मा 
भौर वायु के संयोग रूप असमवाथिकारण क द्वारा पुरुष के कोष्ठगत वायु में क्रिया 
उत्पन्न होती है। वह सक्रिय वायु ऊपर को तरफ आते हुए कण्ठादि स्थानो में आघात उत्पन्न 
करता है अर्थात्‌ हृदय, कण्ठ तालुप्रभृति वर्णो के जो उच्चारणस्थान है, वहाँ आघात 
करता है। इस अमिघात के वाद कोष्ठय वायु के साथ कण्ठादि स्थानों का जो संयोग 
होता है, उस संयोग रूप निमित्त कारण क साहाय्य से कण्ठादि स्थान और आकाश इन 
दोनों के संयोग रूप असमवायिकारण क द्वारा वण रूप शब्द की उत्पत्ति होती है । 


` अवणंरूप शब्द ( ध्वनि ) भी दण्ड में उत्पन्न वेग क साहाय्य से भेरी और आकाश 

के संयोग के द्वारा उत्पन्न होता है । ( अर्थात्‌ इस घ्:नि रूप शब्द के प्रति भेरी और 

आकाश का संयोग असमवायिकारण हूँ, एवं मेरी और दण्ड का संगोग और दण्ड में 

रहनेवाला वेग, ये दोनों निमित्त कारण हैं। बाँस और उसके गाँठ इन दोंनों के विभाग 
एवं बाँस और आकाश के विभाग, इन दोनों से भौ शब्द की उत्पत्ति होती है । 

शब्दात्‌ संयोगविभागनिष्पन्नाद्वीचीसन्ठानवच्छब्दसन्तानः इस सन्दर्भ से शब्द- 

जनित शब्द का निरूपण करते हैं। अर्थात्‌ जिस प्रकार जल के एक तरङ्ग से उसके 

'अति निकट के जल प्रदेश में दूसरा तरङ्ग उत्पन्न होता हैं, उषती प्रकार (संयोग और 


TOT 
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ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
स चोध्तं गच्छन्‌ - कण्डादीनभिहन्ति, ततः स्थानवायुसंयोगा- 
पेक्षमाणात्‌ स्थानाकाशसंयोगात्‌ वर्णोत्पत्तिः । 


वर्णलक्षणोऽपि भेरीदण्डसंयोगापेक्षाद्‌ मेर्याकाशसंयोगाहुत्पद्यते । 
वेणुपवंबिभागाइ वेण्बाकाशविभांगाच्च शब्दाच्च संयोगविभागनिष्पन्नाद 
वीचीसन्तानबच्छव्दसन्तान इत्येवं सन्तानेन श्ररत्रप्रदेशमागतस्य 
यह सक्रिय वायु ऊपर की तरफ जाते समय कण्ठ में अभिघात को 
उत्पन्न करता है। इसके व!द ( कण्ठादि ) स्थान और वायु का संयोग, 
एवं ( कण्ठादि ) स्थान और आकाश के संयोग इन दोनों संयोगों से वर्णात्मक 
शब्द को उत्पत्ति होती 

भेरी ( प्रभृति) और दण्ड ( प्रभृति) का संयोग एवं भेरी ( प्रभृति ) 
और आकाश का संयोग, इन दोनों संयोगों से अवण ( ध्वनि ) रूप शब्द की 
उत्पत्ति होती है। बाँस और उसकी सन्धि ( गाँठ ) के विभाग एवं बॉस 
और आकाश का विभाग इन दोनों विभागों से शब्द की उत्पत्ति होती है। 
संयोग और विभाग से निष्पन्न शब्द के तरद्धो के समूह की तरह शब्द से 
भी शाब्द के तरङ्गों के समूहों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार शब्द के 

न्यायकन्दली 

शब्दान्तरम्‌, ततोऽप्यनयोर्गंमनागमनाभावात प्राप्तस्यवोपलब्धिरिति, ततोऽप्यन्यत्‌; 
ततोऽप्यन्यदित्यनेन क्रमेण इाब्दसन्तानो भवति। एवं सन्तानेन शोत्रदेशे 
समागतस्यान्त्यशाब्दस्य ग्रहणम्‌ । र 

नन्वेषा कल्पना कुतः सिद्धयतीत्यत आह--श्रोत्रशाब्दयोरिति। न 
_ श्रोत्रं शब्ददेशमुपगच्छति, नापि शब्दः शरोत्रदेशम्‌, तयोनिष्क्रियत्वात्‌ । अप्राप्तस्य 
ग्रहणं नास्ति, इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वात्‌ | प्रकारान्तरेण चोपलब्धिनं घटते । 
दष्टा च वीचोीसंन्ताने स्वोत्पत्तिदेशे विनइयतामपि स्वप्रत्यासत्तिमपेक्ष्य तद- 
व्यवहिते देशे सदृशकार्यारम्भपरम्परया देशान्तरप्राप्तः; तेन शब्दसन्तान 
कल्प्यते । न चानवस्था, यावद्दूरं निमित्तकारणसूतः कोष्ठ्यवायुरनुवत्तंते 
तावद्दूरं इाब्दसन्तानानुवृत्तिः। अत एव प्रतिवातं इाब्दानुपलम्भः, कोष्ठ्य- 
विभाग से उत्पन्न ) शब्द के द्वारा उसके अति समीप के आकाश प्रदेश में दूसरे तत्सरश 
शब्द की उत्पत्ति होती है । ( यह इसलिए मानना पड़ता है कि ) श्रोत्र और शब्द दोनों 
ही ( यतः हव्य नहीं है ) अतः अन्यच नहीं जा सकते, एवं जब तक इन्द्रिय के साथ बिषय 
का सम्बन्ध नहीं होगा, तब तक विषय का ग्रहण सम्भव नहीं है। अतः दूसरे शब्द 
से तीसरे शब्द की उत्पत्ति, तीसरे शब्द से चोथे शब्द की उत्पत्ति, इस प्रकार शब्द- 
सन्तान ( समुह ) की उत्पत्ति होती है । इस सन्तान का अन्तिम शब्द श्रोत्र प्रदेश में जब 
उत्पन्न होता है, तब उस सन्तान के उसी अन्तिम शब्द का ग्रहण होता है । इस प्रकार के 
दाब्दसन्तान की कल्पना क्यों आवशयक होती है ? इसी प्रश्‍न का समांधान 'श्रोत्रशब्दयोः' 


९९६ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ गुण निरूपणे शब्द- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


ग्रहणम्‌ । श्रोत्रशब्दयोग मनागमनाभावादसप्राप्तस्य ग्रहणं नास्ति, परिशेषात्‌ 
सन्तानसिद्धिरिति । 


इति प्रशस्तपादभाष्ये गुणपदार्थः समाप्तः । 
( उक्त समूहों के द्वारा ) श्रोत्रप्रदेश में पहुँचने के बाद श्रोत्र के द्वारा उसका 
प्रत्यक्ष होता हे । ` यतः श्रोत्रेन्द्रिय और शब्द इन दोनों में से कोई भी 
गतिशील नहीं है, और श्रोत्र से असम्बद्ध शब्द का प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है. 
अतः परिशेषानुमान से ( शब्दजनित ) शब्दसन्तान ( समूह ) की सिद्धि होती है । 
प्रशस्तपादभाष्य में गुणों का निरूपण समाप्त हुआ । 


न्यायकन्दली 


वायुप्रतिघातात्‌ । अतोवायं मार्गस्ताकिकेः क्षुण्णस्तेनास्माभिरिह भाष्यतात्पर्य- 
मात्रं व्याख्यातम्‌, नापरा युक्तिरक्ता । 
गुणोपबद्धसिद्धान्तो युक्तिशुक्तित्रभावितः । 
मुक्ताहार इव स्वच्छो हृदि विन्यस्यतासयम्‌ ॥ 
इति भट्टश्रोश्रीधरकृतायां पदाथंप्रवेशान्यायकन्दलीटीकायां गुणपदार्थः 
समाप्तः । 


इत्यादि से किया गया है । अर्थात्‌ न शब्द हो श्रोत प्रदेश में जा सकता है, ओर न श्रोत्र 
हो शब्द प्रदेश में आ सकता है, क्योंकि दोनों ही क्रिया से सवंथा रहित हैं । यतः 
इन्द्रियाँ विषय के साथ सम्बद्ध होकर ही विषय को ग्रहण करती हुँ ( यही इन्द्रियों 
का प्राप्यकारित्व है ) । अतः राब्दसन्तान की कल्पन! के बिना शब्द को उपलब्धि उपपन्न 
नहीं हो सकती । जल के तरङ्ग अपनी उत्पत्ति के प्रदेश में विनाशप्राप्त होने पर 
भी उससे अव्यवहित उत्तर प्रदेश में अपने सरश ही दूसरे तरङ्गव्यक्ति को उत्पन्न 
करते हुए देखे जाते हें ! इसी दृष्टान्त के बल से शब्दसन्तान की कल्पना करते हैं। 
इसमें अनवस्था दोष भी नहीं है, क्योंकि शब्द के निमित्तकारण कोष्ठ सम्बन्धी वायु की 
अनुवृत्ति जितनी दूर तक रहेगी, उतनी ददी दूर तक शब्दसन्तान की अनुवृत्ति की 
कल्पना करेंगे । यही कारण हैं कि प्रतिकूल वायु के रहने पर शब्द की उपलब्धि नहीं 
होती हैं, क्योंकि कोष्ठ सम्बन्धी वायु उससे प्रतिहत हो जाता है। इस मागं को ताकिकों 
ने अनेक प्रकार से रॉंद डाला है, अतः हम लोगों ने भाष्य का तात्पयं मात्र हो लिखा; 
कोई दूसरी युक्ति नहीं दिखलायी । 

मोती के माळा को तरह (गुणनिरूपण रूप) यह स्वच्छ हार विद्वान्‌ लोग हृदय में 
धारण करें। यह हार युक्ति स्वरूप शुक्तिका में उत्पन्न मोतियों से बना है, एवं सिद्धान्त 
सिद्धगुण ( डोरी में ) गुंया हुआ है । 

भट्ट श्री श्रीधर के द्वारा रची गयी एवं पदार्थों को समझानेवाली न्यायकन्द 
टोका का गुणपदार्थो का विवेचन समाप्त हुआ | 


mem या» >> 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ६९७ 


अथ कमंपदार्थनिरूपणम्‌ 
प्रशर्तपादभाष्यम्‌ 
उत्क्षेपणादीनां पञ्चानामपि क्मेत्वसम्बन्धः | 


एकद्रव्यवस्वं क्षणिकत्वं सूतद्रव्यबृत्तित्वमगुणवच्चं गुरुत्व- 
० ", ९ Ce) we ७ डे ० 

द्रवत्वप्रयत्नसंयोगवरक््य॑ स्वकायसंयोगविरोधित्व॑ संयोगविभागनिरपक्ष- 

( १) कर्मत्व जाति के साथ सम्बन्ध, (२) एक समय एक ही 
द्रव्य में रहना, ( ३ ) क्षणिकत्व, ( ४ ) मूत्तं द्रव्यों में ही रहना, ( ५ ) गुण- 
रहितत्व, ( ६ ) गुरुत्व, द्रवत्व, प्रयत्न और संयोग इन चार गुणों से उत्पन्न 
होना, ( ७ ) अपने द्वारा उत्पन्न संयोग से नष्ट होना, (८) किसी और के 
साहाय्य के बिना संयोग और विभाग को उत्पन्न करना, ( ६) असमवायि- 
कारणत्व, ( १० ) अपने आश्रय रूप द्रव्य एवं उससे भिन्न द्रव्य इन दोनों में 

न्यायकन्दली 


जगदडकुरबीजाय संसाराणंवसेतवे । 
नमो ज्ञानामृतस्यन्दिचन्द्रायाधेन्दुमौल्ये ॥ 

उत्क्षेपणादीनां च परस्परं साधम्यॅसितरपदा्थवधस्ये च प्रतिपादयन्नाह-- 
उत्क्षेपणादीनामिति । कमंत्वं नाम सामान्यम्‌, तेन सह सम्बन्ध उत्क्षेपणा- 
दीनामेव । एकद्रव्यवत्त्वम्‌ एकदा एकस्मिन्‌ द्रव्ये एकमेव कम वर्तते, एकं कमें 
एकत्रेव द्रव्ये वर्तत इत्येकद्रव्यवत्त्वम्‌ । यद्येकस्मिन्‌ द्रव्ये युगपद्‌ विरुद्धोभयकमं-. 
समवायः स्यात्‌, तदा तयोः परस्परप्रतिबन्धाद्‌ दिग्विशेषसंयोगविभागानुत्पत्तौ 
संयोगविभागयोरनपेक्षं कारणं कर्मे ति लक्षणहानिः स्यात्‌ । अथाविरुद्धकमंद्रयसमा- 
उन अद्धंचन्द्रशेखर शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ जो जगत्‌ रूप अङ्कुर के 
बीज, संसार समुद्र से पार उतरने के सेतु एवं ऐसे चन्द्रमा के स्वरूप हैं जिनसे ज्ञान 

रूप अमृत अनवरत स्रवित होता रहता है । 
उत्क्षेपणादि कर्मो के परस्पर साधम्यं और द्रव्यादि पदार्थो के वैधम्ये का 
प्रतिपादन करते हुए 'उत्क्षेपणादीनाम्‌' यह वाक्य लिखा गया है। अर्थात्‌ कमंत्व 
नाम की जो जाति है, उसके साथ उत्क्षेपणादि सभी कर्मो का सम्बन्ध है। “एक- 
द्रव्यवत््व” शब्द से यह अभिप्रेत है कि एक समय तक द्रव्य में एक ही क्रिया रहती है 
एवं एक क्रिया एक ही द्रव्य में रहती है ( इसलिए एक द्रव्यवत्व सभी कर्मो का 
साधम्यं है) एक हो समय यदि विरुद्ध दो कर्मो की सत्ता एक द्रव्य में मानें, तो 
संयोग और विभाग का इतर निरपेक्ष कारण हो कमं है? कमे का यह लक्षण न हो. 
सकेगा, क्योंकि ( दो क्रियाओं के परस्पर प्रतिरोध के कारण ) किसी विशेष दिशा के 
साथ उस क्रियाश्रय द्रव्य का संयोग नहीं हो सकता । यदि ( विरुद्ध दो क्रियायें न मानकर ) 
अविरुद्ध टो क्रियाओं की सता एक ही समय एक द्रव्य में माने, तो उनमें से एक ही 


क्रिया से अभिमत देश के साथ क्रियाश्रयद्रव्य का संयोग या विभाग उत्पन्न हो ही जाएगा, 
षः 


६६९८ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ करमनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


कारणत्वमसमवायिकारणत्व॑ स्वपराश्रयसमवेतकार्यारम्भकत्वं 
समानजातीयानारस्भकत्वं द्रव्यानारम्भकत्त्रं च प्रतिनियतजातियो 
गित्वम्‌ । दिग्बिशिष्टकायारस्भकत्व च विशेषः 
समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले ( संयोग और विभाग) वस्तुओं को उत्पन्न 
करना, (११) अपने समानजातीय वस्तु को उत्पन्न न करना ( १२ ) ( प्रत्येक 


- क्रिया में ) नियमित उत्क्षेपणत्वादि जातियों का सम्बन्ध ( १३ } एवं दिग्विशिष्ट 
काय का कत्तृ त्व ये तेरह उत्क्षेपणादि पाँचों कर्मो के असाधारण धर्म हैं । 


न्यायकन्दली 


वेशः, तदकस्मादेव तद्देशद्रव्यसंयोगविभागयोरुपपत्तः हवितीयकल्पनावं यर्थ्यम । 
एवमेकं कस नानेकत्र वर्तते, एकस्य चलने तस्मात्‌ कर्मणोऽन्यस्य चलनानुपल 
स्भात्‌ । क्षणिकत्वमाशुतरविनादित्वस्‌ । मूतंद्रव्यवृत्तित्वम्‌ अबच्छिन्नपरिमाण- 
्रव्यवृत्तित्वम्‌ । अगुणवत्त्वं गुणबत्त्वरहितत्वम्‌ । गुरुत्वद्रवत्वप्रयत्नसंयोगज- 
त्वम्‌ । स्वकायंति। स्वकायण संयोगेन विनाइयत्वं न विभागविनाइयत्वम, 
उत्तरसंयोगाभावप्रसङ्भात्‌ । 

- संयोगविभागेति । यथा वेगारम्भे नोदनाभिघातविशेषापेक्षत्वं नेवं 
संयोगविभागारम्भे नोदनाद्यपेक्षत्व मित्यर्थः । असमवायिकारणत्वम्‌, यथा गुणानां 
निमित्तकारणत्वमपि नंबं कर्मणाम्‌, कि त्वसमवायिकारणत्वसेवेत्यर्थः । स्वपरा- 
श्रयेति । स्वाश्रये पराश्रये च व्यासज्य समवेतं यत्‌ कार्यं संयोगविभागलक्षणं 


दुसरी क्रिया को कल्पना व्यर्थं होगी । एक ही कर्म अनेक आश्रयों में भी नहीं रहता 
है, क्योंकि जिस क्रिया से आश्रयीभूत एक द्रव्य का चालन होता है, उसी क्रिया से. 
दूसरे द्रव्य का चालन कहीं नहीं देखा जाता । उत्पत्ति के बाद अतिशीघ्र विनष्ट 
होना ही क्षणिकत्व' है। किसी अल्पपरिमाणवाले द्रव्य में रहना ही 'भृत्तंद्रव्यवृत्तित्व 

दै। गुणवत्त्व का अभाव ( फलतः गुणों का न रहना ही ) 'अगुणवत्त्व' है | यह गरुत,, 
द्रवत्व, प्रयत्न और संयोग इनमें से किसी से उत्पन्न होता है। 'स्वकार्योति यह संयोग. 
रूप अपने कायसे ही विनष्ट होता है, विभाग रूप अपने कायं से नहीं । यदि ऐसा. 
मानेंगे तो क्रियाश्रय द्रव्य का उत्तरदेश के साथ संयोग न हो सकेगा । 'संयोगविभागेति? 
अर्थात्‌ क्रिया को वेग के उत्पादन में जिस प्रकार विशेष प्रकार के नोदनसंयोग या 
अभिघातसंयोग को अपेक्षा होती है, उसी प्रकार संयोग और विभाग के उत्पादन में उसे 
नोदनादि किसी और वस्तु की अपेक्षा नहीं होती है। “असमवायिकारणत्वमु” अर्थात्‌. 
गुण असमवाथिकारण होने के साथ-साथ निमित्तकारण भी हो सकता है, क्रिया.में. 
यह बात नहीं है, वह केवल असमवाविकारण ही होती है। “स्त्रपराश्रयेति! क्रिया: 
अपने आश्रयीम्रुत द्रव्य और उससे भिन्त द्रव्य में समवायसम्बन्ध से रहनेवाले एक ही. 


प्रंकरणम्‌ | भांषांनुवादसहितर्म ६३६ 
्रशर्तपाद्भाष्यम्‌ 


हि तत्रोतक्षेपणं शरीरावयवेषु तत्सम्ब्द्धधु च यदृध्वभाग्मि 
प्रदेश; संयोगकारणमधोभाग्मिशच प्रदेशेर्विभागकारणं कर्मोत्पद्यते 
गुरुत्वप्रयत्नसंयोगेभ्यस्तदुतक्षेपणम्‌ । 


इनमें उत्क्षेपण ( कहते हैं, जो कर्म ) शरीर के अवयव एवं उनसे 
संयुक्त और द्रव्यों का ऊपर के देश के साथ संयोग का कारण हो, एवं 
नीचे के प्रदेशों के साथ उन्हीं के विभाग का भी कारण हो, एवं गुरुत्व, 
प्रयत्न और संयोग से उत्पन्न हो, उसी कर्म को 'उतक्षेपण' कहते हैं । 


न्यायकन्दली 


तदारम्भकत्वम्‌ । समानेति। कमणः कर्मान्तरारम्मे गच्छतो गतिविनाशो. 
न स्यात्‌ । इच्छाप्रयत्नादिविरामादन्ते गतिविराम इति चेत्‌ ? तरहोच्छाप्रयत्ना- 
दिकमेवोत्तरोततरकर्मणामपि कारणम्‌, न तु कमं । विवादाध्यासितं कमं 
कर्मकारणं न भवति, कर्मत्वात्‌ अन्त्यकर्मवत्‌ । अथवा विवादाध्यासितं कमं 
कर्मसाध्यं न भवति, कमंत्वादाद्यकर्मंवत्‌ । द्रव्येति । उत्तरसंयोगान्निवत्ते 
कर्मणि द्रव्यस्योत्पादनम्‌ । प्रतिनियतेति । उत्क्षेपणादिषु प्रत्पेकमुत्क्षेप- 
णत्वादियोग इत्यर्थः । एतत सवंमपि पञ्चानां साधम्यंम्‌ । 


दिग्बिशिष्टकायकत्त्‌ त्वमेच कथयति--तत्रति । 


कार्य अर्थात्‌ व्यासञ्यवृत्ति संयोग और विभाग रूप कायं का कारण है। 'समानेति? अर्थात्‌ 
क्रिया यदि दूसरी क्रिया को उत्पन्न करे, तो फिर एक बार जो चल पड़ेगा वह बराबर 
चलता ही जाएगा, उसको क्रिया कभी रुक्षेगी ही नहीं । क्योंकि उसकी गति का कभी विनाश 
नहीं होगा । ( प्र ) चळने की इच्छा या तदनुकूल प्रयत्न इन सबों के विराम से गति 
का विराम होगा ? ( उ० ) तो फिर वह इच्छा या प्रयत्न ही उस दूसरी क्रिया का भी 
कारण होगा, कमं नहीं। तदनुकूल यह अनुमान भो है कि जैसे अन्तिम क्रिया 
किसी भी क्रिया का कारण नहीं होती है, उसी प्रकार कोई भी क्रिया केवल क्रिया 
होने के नाते ही दूसरी क्रिया को उत्पन्न नहीं करती । अथवा यह भौ अनुमान किया जा 
सकता है कि जैसे क्रिया से पहिली क्रिया की उत्पत्ति नहीं होती है, वैसे ही कोई क्रिया 
केवल क्रिया होने से ही किसी क्रिया को उत्पन्न नहीं कर सकती हे | द्रव्येति? उत्तरदेश 
के साथ संयोग के उत्पन्न होने पर जब क्रिया का नाश हो जाता हे, तभी द्रव्य को उत्पत्ति 
होती है । 'प्रतिनियतेति’ उत्क्षेपणादि प्रत्येक क्रिया में उत्क्षेपणत्वादि जाति का सम्बन्ध 
(भो) कमं का सावम्यं है । ये सभी पाँचों कर्मो के साधम्यं हैं। ' दिर्विसिष्टैति । 
तत्रोत्क्षेषणम्‌? इत्यादि से दिग्विशिष्ट कार्यों के कत्तव्य का विवरण देते हैं। उत्क्षेपण 


७०० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [कर्म निरूपर्ण- 
प्रशस्तपादभाष्यसू 


तड्िपरीतसंयोगविभःगकारणं कर्मापक्षेपणम्‌ । 
ऋजुनो द्रव्यस्याग्रावयवानां तददेशर्विभागः संयोगश्च, 
मूलप्रदेशेयेन कमणाबयवी कुटिलः सञ्जायते तदाकुञ्चनम्‌ । 
तद्विपयंयेण संयोगविभागोत्पत्तौ येन कर्मणावयची ऋजु! 
सम्पद्यते तत्‌ प्रसारणम्‌ । 
यद्‌नियतदिक्प्रदेशसंयोगविभागकारणं तद्‌ गमनमिति । 
संयोग और विभाग के ( अन्यानपेक्ष) कारणीभूत ( एवं उत्क्षेपण के) 
विपरीत क्रिया को ही 'अपक्षेपण”? कहते हैं । 
कोमळ द्रव्य के आगे के अवयवों का उनके आश्रय प्रदेश के साथ विभाग 
ओर मूळ प्रदेशों के साथ संयोग जिस क्रिया से हो (अर्थात्‌ ) जिस क्रिया 
से अवयवी टेढ़ा हो जाय उसी को 'आकुञ्चन' कहते हैं । 
जिस क्रिया से उक्त संयोग के विपरीत संयोग और उक्त विभाग 
के विपरीत विभाग की उत्पत्ति होने पर ( कुटिल) अवयवी सीधा हो जाय 
उसी क्रिया को “प्रसारण” कहते हैं: . 
जो क्रिया अनियमित रूप से जिस किसी दिक्‌ प्रदेश के साथ संयोग 
ओर विभाग को उत्पन्न करे, उस क्रिया को गमन कहते हैं । 
न्यायकन्दली 
शरीरावयवेषु हस्तादिषु तत्सम्बद्धेषु मुसलादिषु च यदुध्वंभाग्भि: 
प्रदेशः संयोगकारणम्‌, अधोभारिभिइच विभागकारणं गुरुत्वसंयोगप्रयत्नेभ्यो जायते 
तदुत्क्षपणम्‌ । 
तद्विपरीतेति । अधोदेशसंयोगकारणमुरध्वंदेशविभागकारणं कर्माप- 
क्षेपणसित्यथंः । 
ऋजुन इति। तद्देशरग्रावयवसम्बद्धराकाशादिदेश: सञ्जायते इति, 
येन कर्मणेति सम्बन्धः । 
अग्रावयवानां मुलप्रदेशविभागादुत्तरदेशसंयोगोत्पत्तो सत्यामित्यथः। 
उसे कहते हे जिससे शरीर के हाथ प्रभृति अवयवों में एवं हाथ से युक्त मुसल प्रभृति 
्रव्यों में ऊपर के देशों के साथ संयोग को उत्पत्ति हो, भौर वह स्वयं गुरुत्व, संयोग और 
प्रयत्न से उत्पन्न हो । 
“तद्विपरीतेति? अर्थात्‌ नीचे के देशों के साथ संयोग का कारण और ऊपर के 
देशों से विभाग का कारण कमं ही 'अपक्षेपण है । 
“ऋजुन इति? इस वाक्य में प्रयुक्त 'तदेंश:ः इस शब्द के द्वारा “आगे के अवयवों 
से सम्बद्ध आकाशादि देशों के साथ संयोग उत्पन्न होता है जिस क्रिया स”? ऐसा अन्वय 
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एतत्‌ पश्वविधमपि कर्म शरीरावयवेषु तत्सम्त्रद्धेपु च सत्प्रत्य- 
यमसत्प्रत्ययं च । यदन्यत्‌ तदप्रत्ययमेव तेष्वन्येषु च, तद्‌ गमनमिति । 
कमणां जातिपञ्चकखमयुक्तम्‌, गमनाविशेषात्‌ । सव हि 
क्षणिकं कसं गसनमात्रसुत्पत्न॑ स्वाश्रयस्योध्वेमधस्तियग्वाप्य- 
णुमात्रेः प्रदेशेः संयोगविभागान्‌ करोति, सवेत्र गमनप्रत्ययो- 
ये पाँचो ही प्रकार के कमं शरीर के अवयवों में एवं उनसे सम्बद्ध 

दूसरे द्रव्यो में भी प्रयत्न से ( सत्प्रत्यय ) और बिना प्रयत्न के ( असत्प्रत्यय ) 
के भी उत्पन्न होते हैं। इन दोनों से भिन्न सभी प्रकार के कर्म 'अप्रत्यय' 


कर्म हैं । ( अर्थात्‌ ) शरीर के अवयवों या उनसे भिन्त द्रव्यो में रहनेवाले 
ये सभी अप्रत्यय-कमं गमन रूप ही हैं । 


( प्र) यतः सभी क्रियाओं में गमनत्व की प्रतीति समान रूप से 
होती है, अत: क्रियाओं में उत्क्षेपणत्वादि पाँच जातियों का सम्बन्ध मानना 
अयुक्त है। (अर्थात्‌ ) कियायें सभी क्षणिक हैं, वे प्रथमत: गमन रूप ही 
उत्पन्न होती हैं। उत्पन्न होने के बाद अपने आश्रयद्रव्यो के ऊपर के प्रदेश, 
नीचे के प्रदेश या पाइवंप्रदेश के साथ संयोगों और विभागों को उत्पन्न करती 
हैं। किन्तु सभी कर्मों में 'यह गमन है” इस प्रकार की प्रतीति समान रूप 
से होती है । अत: सभी क्रियायें गमन रूप ही हैं । 
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सत्प्रत्ययमिति । प्रयत्नपुवंकमध्रयत्नपुवकं च भवतीत्यर्थः । यदन्यदिति । 
एते शरीरावयवेषु मुसलादिष्वन्येषु वा द्रव्येषु यत्‌ तदप्रत्ययजं कमं 
जायते सत्प्रत्ययादन्यत्‌ तद्‌ गमनमेव। चोदयति-कर्मणामिति उतक्षपणा- 
दीनां कर्मणां जातिपञ्चकत्वमयुक्तम्‌, गमनात्‌ सर्वेषामविशेषादभेदादिति चोद- 
नाथः । सवषां गमनादविशेषमेव कथयति-सर्वं हीत्यादिना । उत्क्षपणा- 


समझना चाहिए । अर्थात्‌ आगे के अवयवों का मुल प्रदेश के साथ विभाग से जिस 
स्थिति में उत्तर देश संयोग की उत्पत्ति होतो है उस स्थिति में । 

'सत्प्रत्ययमिति” अर्थात्‌ ( कमं दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं) एक तो प्रयत्न से 
उत्पन्न होता है, दूसरा बिना प्रयत्न के ही उत्पन्न होता है। “यदन्यत्‌? अर्थात्‌ शरीर के 
भवयवों में एवं मूसल प्रभृति द्रव्यों में अथवा अन्य ही द्रव्यो में प्रयत्नजनित क्रिया से 
भिन्त जिस क्रिया की उत्पत्ति होती हे, वह क्रिया गमन रूप ही है । 

“कमंणामु? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा आक्षेप करते हैं। आक्षेप ग्रन्थ का यह 
आशय हे कि उत्क्षेपणादि में रहनेवाली उत्केपणत्वादि पांच जातियों का जो उल्लेख 
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ऽविशिष्टस्तस्माद्‌ गमनमेव सवेमिति । न, वर्णशः प्रत्ययाज्ञुइत्तिव्यावृत्ति- 
दशनात्‌ । इद्ोतक्षेपणं परत्रापक्षेपणमित्येवमादि सर्वत्र चर्गशः 
प्रत्ययाचुइत्तिव्यावत्ती दष्टे, तद्धेतुः सामान्यविशेषभेदोऽबगम्यते । 
तेषाशुदाद्यपसगेविशेषात्‌ प्रतिनिशतदिग्विशिष्टकार्यारम्भर्वादुपलक्षण- 


( उ ) ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उतक्षेपणादि सभी क्रिया के समूहों 
में विभिन्न प्रकार की अनुवृत्तिप्रतीतियाँ ( समानजातीय प्रतीति) एवं 
व्यावृत्तिप्रतीतियाँ होती हैं। ( विशदार्थं यह है) कि “यहाँ उत्क्षेपण क्रिया 
है! और “दूसरी जगह अपक्षेपण क्रिया है! इस प्रकार प्रत्येक क्रिया में भिन्न- 
भिन्त प्रकार को अनुवृत्तिप्रतीति और व्यावृत्तिप्रतीति उपलब्ध होती है। 
इससे यह सिद्ध होता है कि उन विभिन्न प्रतीतियों के सामान्य और विशेष 
के भेद ही कारण हैं, अर्थात गमनत्व रूप सामान्य जातियों और उतक्षेपणत्वादि 
रूप विशेषजातियो की विभिन्नता ही कारण है । उत्क्षेपणादि शब्दों के 'उद्‌' 
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दिषूध्वं गच्छति, अधो गच्छतीति प्रत्ययदर्शनात्‌ सवमेवेदभुतक्षेपणादिकं गमन- 
सेव । समाधत्ते-नेति। यत्‌ त्वयोक्तं तन्न, उत्क्षेपणादिषु वरगंशः प्रतिवर्गं 
प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्त्योदेशनात्‌ । गोवर्गं अइवादिवर्गव्यावृत्त्या प्रत्ययानुगमदशं- 
नाद्‌ गोत्वं कल्प्यते यथा, तथोत्क्षेपणादिषु प्रतिवगमितरवर्गव्यावृत्त्या प्रत्ययानु- 
गमदरंनादुत्क्षेपणत्वा दिसामान्यकल्पनेत्यभिप्रायः । अस्य विवरणं सुगमम्‌ | 

तेषामिति । उपलक्षणभेदोऽपीत्यपिशब्दः कार्यारम्भादित्यस्मात्‌ परो 
द्रष्टव्यः । उपलक्ष्यतेऽन्यविलक्षणतया प्रतिपाद्यते व्यक्तिरनयेत्युपलक्षणं 


किया गया हे, वह अयुक्त है, क्योंकि “गमन” रूप क्रिया से उत्क्षेपणादि शेष चार क्रियाओं 
में कोई अन्तर नहीं हे। "सर्व हि! इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा उत्क्षेपणादि क्रियाओं में गमन 
का जो अभेद कहा गया हे उसका समर्थन करते हैं। अर्थात्‌ ऊपर की तरफ जाता 
है, नीचे की तरफ आता हुँ? इसी प्रकार की ही प्रतीतियाँ उत्क्षेपणादि की भी होती हैं, 
इससे समझते हैं कि उतक्षेपणादि सभी क्रियाये वस्तुतः गमन रूप ही हैं। 'न' इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा उका समाधान करते हैं । अर्थात्‌ तुमने जो उत्क्षेपणादि क्रियाओं को 
गमन रूप क्रियां से अभिन्न कहा हूँ, वह ठीक नही है, क्योंकि 'वगशः? अर्थात्‌ उत्क्षेपणादि 
प्रत्येक वर्ग की क्रियाओं में समान आकार को प्रतीतियाँ ( अनुबृत्तिप्रत्यय ) होती हैं । 
एवं उक्त वर्ग की उत्क्षेपणादि प्रत्येक ब्यक्ति में अपक्षेषणादि अपर वं को क्रिया से 
भिन्नत्व की प्रतीति रूप व्यावृत्तिबुद्धि भी होती हे । जैसे कि गो वर्ग की प्रत्येक व्यक्ति 
में 'अयं गौ? इस आकार की समानकारक प्रतीति होती है, एवं अश्वादि वर्ग के प्रत्येक 
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भेदोऽपि सिद्धः । एवमपि पञ्चेवेत्यवधारणानुपपत्तिः। निष्क्रमणप्रवे- 
शनादिष्वापि बगशः प्रत्ययालुवृत्तिव्याइत्तिदशनात्‌ । यद्यस्क्षेपणा- 
एवं 'अप' प्रभृति उपसर्ग, एवं उन क्रियाओं के द्वारा किसी विशेष प्रदेश में 
ही नियम से किसी विशेष प्रकार के कार्यो का उत्पादन करना भी 'उप- 
लक्षणभेद' अर्थात्‌ उत्क्षेपणत्वादि विभिन्न जातियों के साधक हैं । 

( प्र ) तब फिर कर्म पाँच ही हे' यह नियम भी ठीक नहीं होगा, 
क्योंकि निष्क्रमण एवं प्रवेशन प्रभति क्रियाओं में भी विभिन्न प्रकार की 
अनुवृत्तिप्रतीतियाँ और व्यावृत्तिप्रतीतियाँ होती हैँ। यदि उत्क्षेपणादि 
प्रत्येक क्रियासमूह में विभिन्न प्रकार की अनुवृत्तिप्रतीति और व्यावृत्ति- 
प्रतीति से उत्क्षेपणत्वादि विभिन्न जातियों की कल्पना करते हैं, तो फिर 
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जातिः। तदयमत्रार्थः-न केवलमनुवृ त्तिव्यावृ त्ति प्रत्ययदशंनादुतक्षेपणापक्षेपणादीनां 
जातिभेदः सिद्धः, उदाद्युपसर्गभेदात्‌ प्रतिनियतदिर्विशिष्टकार्यारम्भादपि सिद्धः । 
अपरे तु तेषामुतक्षपणादीनामुदाद्युपसगंविशेषाद्‌ दिग्‌विशिष्टकार्यारम्भादुपलक्षण- 
भेदोऽपि प्रतिपत्तिभेदोऽपि सिद्ध इति । अभेदे हि यथोत्क्षेपणमृध्वंसंयोगवि भाग- 
हेतुरेवमपक्षपणादिकमपि स्यात्‌ । पुनश्चोदयति-एवमपीति । यदि प्रतिवर्गं 
प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्तिदशेनादुतक्षपणादिषु सामान्यमभ्युपेयते, तदा निष्क्रमणादि- 
ष्वपि प्रतिवर्ग प्रत्ययानुवृत्तिव्यावृत्तिदशनान्निष्क्रमणत्वादिकमम्य्रुपेयम्‌, ततइच 


व्यक्ति से भिन्नत्व की प्रतीति भी होती हे, इन्हीं दोनों प्रतीतियों से 'गोरतर? जाति 
को कल्पना करते हूँ, उसी प्रकार उत्क्षेपणत्वादि जातियों की भी कल्पना करते हैं। 
इस भाष्य ग्रन्थ को व्याख्या सुबोध है। "तेषाम्‌? इत्यादि सन्दर्भ के 'उपलक्षणभेदोऽपि' . 
इस वाक्य में जो अपि' शब्द है उसका पाठ 'कार्यारम्भातु' इस वाक्य के बाद ही 
समझना चाहिए (अर्थात्‌ कार्यारम्भादप्युपलक्षणभेद१ःवाक्य का ऐसा स्वरूप समझना 
चाहिए ) । “उपलक्ष्यते अन्यविळक्षणतया प्रतिपाद्यते व्यक्तिरनया” अर्थात्‌ ( उपलक्षित 
हो? अर्थात्‌ व्थक्ति दूसरों से भिन्न रूप में समझी जाय जिससे” ) इस व्युत्पत्ति. 
के अनुसार “उपलक्षण शब्द से यहाँ 'जाति' ही विवक्षित है। केवळ अनुवृत्तिप्रत्यय 
( अर्थात्‌ सभी उत्क्षेपण क्रियाओं में “यह उत्क्षेपण है! इत्यादि एक आकार की प्रतीति ). 
एवं व्यावत्तिप्रत्यय ( अर्थात्‌ उत्सेपणादि प्रत्येक व्यक्ति में उससे भिन्न अपक्षेपणादि 
क्रियाओं से भिन्नत्व की बुद्धि ) ही उत्सेपणत्वादि विभिन्न जातियों के साधक नहीं हैं, उद्‌, 
अप प्रभृति उपसर्ग के भेद एवं विभिन्न नियत देशों में ही कार्यो को उत्पन्न करना भी: 
उत्क्षेपणत्वादि विभिन्न जातियों के साधक हैं। किसी सम्प्रदाय के लोग 'तेषामुदाद्यप- 
सर्गविशेषात? इत्यादि सन्दर्भे की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि 'तेषाम्‌? अर्थात 


७०४ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ कमंनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


दिषु सर्वत्र वर्गशः प्रत्ययाचुबृत्तिव्याइत्तिदर्शनाज्‌ जातिभेद इष्यते 
एवं च निष्क्रमणप्रवेशनादिष्वपि कार्यभेदात्‌ तेषु प्रत्ययालुबृत्ति- 
व्यावृत्ती इति चेत्‌ ? न, उतक्षेपणादिष्वपि कायमेदादेव ग्रत्ययाजु बृत्तिव्या- 
वृत्तिप्रसङ्गः । अथ समाने वगशः प्रत्ययानुतृत्तिव्यावृत्तिसङ्भावे 
उत्क्षेपणादीनामेव जातिमेदो न निष्क्रमणादीनासित्यत्र बिशेषहेतुर- 
उसी युक्ति से निष्क्रमण और प्रवेशनादि क्रियाओं में भी विभिन्न जातियों की 
कल्पना करनी होगी। यदि ( ऊपर के देश के साथ संयोगादि रूप ) कार्य 
की विभिन्नता से ( उनमें विभिन्न ) अनुवृत्तिप्रतीतियाँ और व्यावृत्तिप्रतीतियाँ 
होती हैं, तो फिर कार्यं की विभिन्नता ही उन प्रतीतियों का कारण होगी 
( जाति की विभिन्नता नहीं ) । उत्क्षेपणादि समान क्रियाओं के समूहों में 
अनुवृत्ति और व्यावृत्ति के कारण उतक्षेपणत्वादि विभिन्न जातियों की कल्पना 
की जाय, और निष्क्रमण प्रवेशनादि क्रियाओं में ठीक वही युक्ति रहने पर भी 
विभिन्न जातियों की कल्पना न की जाय, इसमें कोई विशेष युक्ति नहीं है । 


( उ० ) ऐसी बात नहीं है, ( अर्थात्‌ उत्क्षेपणत्वादि जातियाँ मानी 
जाँय और निष्क्रमणत्वादि जातियाँ नहीं, इसमें विशेष युक्ति है) यदि 
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पञ्चेवेत्यवधारणानुपपत्तिः । अथ निष्क्रमणादिषु कायभेदात्‌ प्रत्ययभेदो न 
जातिभेदात्‌, तदोत्क्षेपणादिष्वपि तथा स्यादित्याह-_कार्यभेदात्‌ तेष्विति। 
समाधत्ते नेति। यदि निष्क्रमणत्वादिजातय इष्यन्ते, तदा जातिसङ्कुरप्रसङ्गः । 


उत्क्षेपणादि का 'उद्‌? “अप? प्रभृति विभिन्न उपसर्गो के कारण एवं बिशेष दिशाओं में 
कार्योत्पादक होने के कारण 'उपलक्षणभेदोऽपि' अर्थात्‌ प्रतिपत्ति ( प्रतीति ) का भेद भी 
सिद्ध होता है ( एवं प्रतिपत्ति के भेद से बस्तुओं का भेद सुतराम्‌ सिद्ध है ) | उत्क्षेषणादि 
सभी कम यदि अभिन्न हों तो फिर जिस प्रकार उत्क्षेपण क्रिया ऊध्वंदेश में ही संयोग 
और विभाग को उत्पन्न करती है, वैसे ही अपक्षेपणादि क्रिथाये भी ऊध्वंदेश में ही 
संयोगादि को उत्पन्न करतीं। एवमपि’ इत्यादि से पुनः आक्षेप करते हैं । आक्षेप करने- 
वालों का यहु अभिप्राय है कि यदि उत्क्षेपणादि प्रत्येक वग में अलग अलग अनुवृत्ति- 
प्रत्यय और व्यावृत्तिप्रत्यय के कारण उत्क्षेपणादि अलग अलग जातियों की कल्पना 
करें, तो फिर निष्क्रमण ( जाना ) और प्रवेशन ( आना ) प्रभ्ृृति प्रत्येक वग के भी उक्त 
अनुवृत्तिभत्यय ओर व्यावृत्तिप्रत्यय विभिन्न प्रकार के हैं ही। अतः उनमें भी अलग 
अलग जाति का मानना आवश्यक होगा | जिससे 'पञ्चैव कर्माणि’ यह अवधारण 
असङ्गत हो जाएगा | 'कार्यभेदात्‌ तेषु इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इस प्रसङ्ग में उपपत्ति 
देते है कि यदि निष्क्रमण प्रवेशन प्रभृति को प्रतीतियों की विभिन्नता जातिभेदमूछक न 


प्रकरणसु ] भाषानुवादसहितम्‌ ७०५. 
प्रशस्तपादमाध्यम्‌ 


स्तीति.। न, जातिसङ्करप्रसङ्गात्‌ । निष्क्रमणादीनां जातिमेदात्‌ 
॥ प ९ 

प्रत्ययाचुशृत्तिव्याबृत्तो जातिसङ्करः प्रसज्यते । कथम्‌ १ दइयोद्रष्ट्रो- 

रेकस्मादपवरकादपवरकान्तरं गच्छतो युगपन्निष्क्रमणप्रवेशन प्रत्ययो 


उत्क्षेपणत्वादि की तरह निष्क्रमणत्वादि जातियाँ मानी जाँय तो इसमें साड्कय दोष 
होगा । ( विशदार्थं यह है कि) निष्क्रमणादि क्रियाओं में यदि विभिन्न जातियों के 
कारण अनुवृत्ति की प्रतीति और व्यावृत्ति को प्रतीति मानें तो इसमें साडूकर्ये दोष 
होगा । ( प्र० ) किस प्रकार ? ( साङ्कर्यं दोष होगा? )। ( उ० ) दोद्वारों को 
पार करते हुए किसी एक व्यक्ति के एक हि गमनकमं को देखनेवाले दो 
पुरुषों में से एक को एक ही समय उसी गमन कमं में निष्क्रमण को प्रतीति 
और दूसरे को प्रवेशन की प्रतीति होती है । जैसे कि एक ही द्वार में जाते 


न्यायकन्दली 
एकस्यां व्यक्तो विरुद्धानेकजातिसमवायः प्रसज्यत इत्यथः । 


कथमिति पृष्टः सन्चाह-द्वयो द्रेष्ट्रोरिति । द्वयोद्रष्ट्रोरेकस्मादपवरकादपवर- 
कान्तरं गच्छतः पुरुषस्य यो द्रष्टारो तयोरेकस्यां व्यक्तो निष्क्रमणप्रवेशनप्रत्ययौ 
दुष्टो । यतोऽपवरकात्‌ पुरुषो निर्गच्छति तत्र स्थितस्य निर्गच्छतोति प्रत्ययः, 


मानकर कार्यभेदमूलक मानें तो फिर विभिन्न उत्क्षेपणादि विषयक प्रतीतियों की उपपत्ति 
भी उन प्रतीतियों को कायंभेदमूलक मान कर को जा सकती है । 


'न' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा उक्त आक्षेप का समाधान करते हैं। अभिप्राय यह 
हे कि ( उत्क्षेपणत्वादि की तरह यदि) निष्क्रमणत्वादि जातिया भी मानी जाये तो 
'जातिसङ्करप्रसङ्ग’ होगा, अर्थात्‌ एक ही व्यक्ति में विरुद्ध अनेक जातियों का समवाय 
मानना पड़ेगा । 'कथम्‌' इस पद के द्वारा पूछे जाने पर ( अर्थातु यह साङ्कर्यं क्यों कर 
होगा ? ) 'द्वयोद्रष्ट्रोः इस सन्दभे के द्वारा उक्त साङ्कर्यं दोष का उपपांदन करते हैं। 
(वयो द्रेष्ट्रोः अर्थात्‌ एक प्रकोष्ठ से दूसरे प्रकोष्ठ में जाते हुए पुरुष को जो दो देखने- 
वाले पुरुष हैं, उन दोनों में से एक पुरुष को उक्त गमन रूप क्रिया में निष्क्रमणस्व 
की और दूसरे पुरुष को प्रवेशनत्व” को प्रतीति होती हे। इस प्रकार एक ही क्रिया 
में दोनों की प्रतीति होती हे, अर्थात्‌ जिस प्रकोष्ठ से वह पुरुष जाता है, उस प्रकोष्ठ 
में रहनेवाले पुरुष को उससे जानेवाछे पुरुष में "निष्क्रामति? इस आकार की प्रतीति 
होती हे, एवं जिस प्रकोष्ठ में वह पुरुष जाता है, उस प्रकोष्ठ में रहुनेवाले को 

८६ 


७०६- न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ कमंनिरूपण-.. 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


इष्टौ, तथा द्वारप्रदेशे ्रबिशति निष्क्रामतीति च । यदा तु प्रतिसीराद्य- 
पनीतं भवति, तदा न प्रवेशनप्रत्ययो नापि निष्क्रमणप्रस्ययः, किन्तु 
गमनप्रत्यय एबं भवति। तथा नालिकायां बंशपत्रादौ पतति बहनां 
द्रष्ट्णां युगपद भ्रमणपतनप्रवेशनप्रत्यया दष्टा इति जातिसङ्कर- 
हुए एक ही व्यक्ति में ( विरुद्ध दिशाओं में खड़े हुए दो व्यक्तियों को) 
क्रमशः “यह प्रवेश करता है” एवं “यह निकलता है' इन दोनों प्रकार की 
प्रतीतियाँ होती हैं। ( जब जाते हुए व्यक्ति के बीच की ) प्रतिसीरा ( पर्दा) 
उठा दी जाती है, तब उन्हीं दोनों व्यक्तियों को न निष्क्रमण की प्रतीति होती 
है ओर न प्रवेशन की प्रतीति, केवल गमन की ही प्रतीति होती है । इसी प्रकार 
बहती हुई नाली में जब बाँस प्रभृति के पत्ते गिरते हैं, तब उन पत्तों में एक ही 
समय बहुत से देखनेवालों में से किसी को भ्रमण की प्रतीति होती है और 
किसी को प्रवेशन की प्रतीति होती है। अतः निष्क्रमणत्वादि जातियों के 
मानने पर जातिसङ्कर दोष होगा। उत्क्षेपणादि क्रियाओं में इस प्रकार 
का साङ्कयं नहीं देखा जाता । अतः उत्क्षेपणादि क्रियाओं में अनुवृत्ति की 
प्रतीति ओर व्यावृत्ति की प्रतीति उत्क्षेपणत्वादि जातियों के भेद से होती 
हैं, किन्तु निष्क्रमणादि क्रियाओं में उक्त दोनों प्रतीतियाँ कार्यो की विभिन्नता 
न्यायकन्दली 


यंत्र प्रविशति तत्र स्थितस्य प्रविशतीति प्रत्यय: । यदि जातिकृताविमौ 
प्रत्ययो दुष्टो तदेकस्यां व्यक्तो परस्परविरुद्ध निषक्रसणत्वप्रवेशनत्वजातिद्वय- 
समावेशो दूषणं स्यात्‌ । तथा द्वारप्रदेशे प्रविशति निष्क्रामतीति यर्थेकस्मिन्नेव 
बहुप्रकोष्ठके गृहे प्रकोष्ठात्‌ प्रकोष्ठान्तरं गच्छति पुरुषे पूर्वापरप्रकोष्ठस्थितयो- 
द्रेष्ट्रोर्दारप्रदेशे निर्गच्छति प्रविशतीति प्रत्ययो भवतः। यदा तु प्रतिसीराद्यपनीतं 
मध्यस्थितं जवनिकाद्यपनीतं भर्वात, तदा न प्रवेशनप्रत्ययो नापि निष्क्रमणप्रत्ययः, 
उसी पुरुष में 'प्रविशति” यह प्रतीति होती है यदि निष्क्रमण और प्रवेशन क्रियाओं की 
प्रतीतियाँ निष्क्रमणत्वादि जाति मूलक हों, तो फिर एक ही व्यक्ति में परस्पर विरुद्ध 
निष्क्रमणत्व और प्रवेशनत्वादि जातियों का समावेश रूप साद्धूयं दोष की आपत्ति होगी । 


(तथा द्वारदेशे प्रविशति निष्क्रामतीति’ उक्त भाष्य सन्दभ का यह अभिप्राय है कि जैसे 
बहुत सी कोठरियों वाले भवन में यदि एक पुरुष एक कोठरी से दुसरी कोठरी 
में जाता है, तो जिस कोठरी से वह जाता है उस कोठरी में रहनेवाले दूसरे पुरुष को 
उस जानेवाले पुरुष में 'यह निकलता है, इस प्रकार की प्रतीति होती है. और जिस 
'कोठरी में वह जाता है, उस कोठरी में रहनेवाले दूसरे पुरुष को उसी पुरुष में "यह 
आता है? इस प्रकार की प्रतीति होती है। 'यदा तु प्रतिसीराद्यपनीतम्‌' अर्थात्‌ जब 
बरींच का पर्दा (या दीवाल जिससे कोठरियाँ बनती हैं ) हटा दिया जाता है, उस 
समय उसी पुरुष में न निकलने! की और न “आने! की प्रतीति होती है, केवल “चलने' 
| की ही प्रतीति होती है । अतः वहु “गमन” रूप क्रिया ही ह, उसी म॑ उपाधि भेद से 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हितस्‌ ७०७. 
प्रशस्तपादमाष्यम्‌ 


प्रसङ्ग: । न चेैवपुत्क्षेपणादिषु प्रत्ययसङ्करो इष्ट । तस्माहुरक्षेप- 
णादीनामेव जातिमेदात्‌ प्रत्ययानुबृत्तिव्याइत्ती, निष्क्रमणादीनां 
तु कायभेदादिति । कथं युगपत्‌ ग्रत्ययमेद इति चेत्‌ ? अथ मतं यथा 
€ ० ७ Oe 
जातिसङ्करो नास्ति, एवमनेककमंसमावेशोऽपि नास्तीत्येकस्मिन्‌ कर्मणि 
युगपदू द्रष्ट्णां भ्रसणपतनप्रवेशनप्रत्ययाः कर्थं भवन्तीति १ अत्र 
नूमः--न, अवयवावयविनो दिंगूबिशिष्टसंयोग विभागानां भेदाद्‌ । यो 
से होती हैं । (प्रन) एक ही समय (एक हि क्रिया में ) उक्त विभिन्न 
प्रतीतियाँ कसे होती हैं ? ( विशदार्थ यह है कि) जिस प्रकार (उत्क्षेपण-. 
त्वादि जातियों के मानने में ) जातिसङ्कर रूप दोष सम्भव नहीं है, (उसी 
प्रकार ) एक ही समय एक ही वस्तु में ( निष्क्रमण प्रवेशनादि ) अनेक 
कर्मों का रहना भी सम्भव नही है, फिर एक ही समय एक ही द्रव्य में. 
अनेक देखनेवाले को ( भी ) भ्रमण, पतन और प्रवेशन विषयक प्रतीतियाँ 
कैसे हो सकती हैँ? (उ०) इस प्रश्‍न के समाधान में हम लोगों का कहना 
है कि नहीं, ( अर्थात्‌ उक्त प्रतोतियाँ असम्भव नहीं हैं ) क्योंकि एक ही वस्तु में 
एक ही समय भ्रमणादि की उक्त प्रतीतियाँ नाली में गिरे पत्ते प्रभति अवयवी 
और उनके अवयवों को विभिन्‍न दिशाओं में उत्पन्न हुए संयोग विभागादि 
कार्यों की विभिन्नता से होती हैं। देखनेवालों में से जो व्यक्ति पाइवं से: 
क्रमशः प्रदेश के अवयवों का दिकूप्रदेशों के साथ संयोगों और विभागों को 


त्यायकन्दली 


किन्तु गमनप्रत्यय एव भवति । तस्माद्‌ गमनमेव, तत्रोपाधिक्कतइच प्रत्ययभेद . 
इत्यांभप्रायः । fF 

उदाहरणान्तरमाह-तथा नालिकायामिति। नालिकेति गरत्तंस्या-. 
भिधानम्‌ । स्वपक्षे विशेषमाह--न चैवमिति। उपसंहरति-तस्मादिति। ; 
एकदेकस्मिन्‌ द्रव्ये तावदेकमेव कमं भवति, तत्र कथं ग्रुगपदनेककमंप्रत्यय 


“निष्क्रमण” प्रत्यय ओर “प्रवेशन? प्रत्यय प्रभृति विभिन्न प्रत्यय होते हैं । तथा नालिकायाम्‌ ` 
इत्यादि सन्दभं के द्वारा इसी प्रसङ्ग में दुसरा दृष्टान्त दिखछाया गया हे । “तालिका” गड्ढे 
को कहते हैं । 
“न चैवम्‌? इत्यादि से पूवं पक्ष की अपेक्षा अपने सिद्धान्त पक्ष में अन्तर दिखळाते 

हैं । 'तस्मात्‌’ इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं। 'कथम्‌' इत्यादि ` 
सन्दर्भ के द्वारा यह आक्षेप करते हैं कि यदि एक समय एक द्रव्य में एक ही क्रिया हो * 
सकती हें, तो फिर एक ही समय अनेक कर्मों को प्रतीति कैसे होगो १ “अथ मतमु 


७०८६ न्‍्यायकन्दलौसंवलित9्रशस्तपादभाष्यप्रे [ कमंनिरूपणं- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


हि द्रष्टा अवयवानां पाइ्वतः पर्यायेण दिकप्रदेशैः संयोगविभागाच्‌ 
पश्यति तस्य भ्रमणप्रत्ययो भदति, यो ह्यवयविन ऊष्वंग्रदेशेविभाग- 
भधःसंयोगं चावेक्षते तस्य पतनप्रत्ययो भवति। यः पुनर्नालिः 
कान्तदेशे संयोगं बहिदेशे च विभागं पश्यति, तस्य प्रवेशन- 
प्रत्ययो भवतीति सिद्धः कायभेदान्निष्क्रमणादीनां प्रत्ययभेद इति । 


° 


भवतुरक्षेपणादीनां जातिभेदात्‌ प्रत्ययभेदः, निप्क्रमणादीनां तु 
काय भेदादिति । 


देखता है, उसे उनमें श्रमण को प्रतीति होती है। जो पुरुष अवयवी का 
ऊपर के देशों के साथ विभाग और नीचे के प्रदेश के साथ संयोग इन दोनों 
को देखता है, उसे उनमें पतन क्रिया की प्रतीति होती हुं । जो पुरुष उस 
अवयवी का नाली के भीतर के प्रदेश के साथ संयोग एवं ऊपर के देश के 
साथ विभाग को देखता है, उसे उसी अवयवी में प्रवेशन की प्रतीति होती 
हे । इस प्रकार कार्यों के भेद से विभिन्न प्रकार की अनुवृत्ति की प्रतीतियाँ और 
व्यावृत्ति को प्रतीतियाँ होती हैं। अतः उत्क्षेपणादि क्रियाओं में उतक्षेपण- 
त्वादि जातियों की विभिन्नता से ही विभिन्न प्रकार की अनुवृत्तिप्रतीतियों 
और व्यावृत्तिप्रतीतियों के होने पर भी निष्क्रमणादि क्रियाओं में कार्यो की 
विभिन्नता से ही अनुवृत्ति की प्रतीतियाँ और व्यावृत्ति की प्रतीतियाँ होती हैं । 


न्यायकन्दली 


इत्याह-कथमिति । तद्‌ विवृणोति-अथ मतमित्यादिना । अत्र ब्रम इति 
सिद्धान्तोपक्रमः। यत्‌ त्वयोक्तं तन्न, अवयबानामवयविनश्च दिग्देशविशिष्टानां 
संयोगविभागानां भेदात्‌ । अस्य सुगमं विवरणम्‌ । अवयवकर्मसु पाइर्वतः 
संयोगविभागकारणेषु स्रमणप्रत्ययः, अवयविक्रियायां कार्यभेदात्‌ पतनप्रवेशन- 
प्रत्ययावित्यथः । 


इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इसी 'आशक्षेपग्रन्थ' का बिवरण देते हैं। “अत्र ब्रमः इत्यादि 
प्रन्थ से इस प्रसङ्ग में अपना सिद्धान्त करने का उपक्रम करते हें । अर्थात्‌ तुमचे जो 
आक्षेप किया है वह ठीक नहीं हे, क्योंकि विभिन्न दिग्देशों मे विद्यमान अवयवों और 
अवेयवियों के संयोग और विभाग भी विभिन्न ही होते हैं | इस भाष्यग्रन्थ को व्याख्या सुलभ 
हैं। अभिप्राय यह है कि अवयथों के संयोग और विभाग इन दोनों की करणीभूत क्रियायें 
जब पारव में होती हैं तो उनमें "श्रमण? का व्यवहार होता है। एवं अवयवी की 
क्रिया से होनेवाले विभिन्न कार्यों से उसी में “पतन प्रवेशनादि” को प्रतीतियाँ भी होती हैं। 


- Tee 


प्रंकरंणमु ] भाषानुवादसहितम्‌ ७०९ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


अथ गमनत्वं किं कमत्वपर्याय, १ आहोस्विद्परं 
A ४० “ ७ 
सामान्यमिति १ झुतस्ते संशयः? समस्तेपूरक्षेपणादिषु कर्म- 
प्रत्ययवद्‌ गमनप्रत्ययाविशेषात्‌ कमत्वपर्याय इति गम्यते । यतस्तृत्क्षे- 
पणादिवदू विशेषसंज्ञयाभिहितं तस्मादपरं सामान्यं स्यादिति । 
( प्र० ) गमनत्व शब्द और करमेत्व शाब्द ये दोनों क्या एक ही अथे 
के वाचक हैं ? या गमनत्व नाम की ( कमंत्व व्याप्य ) अलग स्वतन्त्र जाति 
है! ( उ० ) तुम्हें यह संशय ही क्यों कर हुआ ? ( प्र० ) यतः उत्क्षेषणादि 
सभी क्रियाओं में 'यह कमं है? इस आकार की प्रतीति को तरह सभी क्रियाओं में 
समान रूप से गमनत्वकी भी प्रतीति होती है, इससे ऐसा आभास होता है कि कर्मत्व 
और गमनत्व ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं। एवं यतः उत्क्षेपणादि 
की तरह 'गमन' नाम की भी एक अलग क्रिया कही गयी है, अतः यह 
भी अनुभव होता है कि उत्क्षेपणत्वादि की तरह गमनत्व नाम की भी 
कमत्व व्याप्य एक स्वतन्त्र जाति ही है । 


न्यायकन्दली 


भवतृत्क्षेपणादीनां जातिभेदात्‌ प्रत्ययभेदः। अथ गमनत्वं कि कमंत्व- 
पर्यायः, आहोस्विदपरं सामान्यमिति। सिद्धान्ती पृच्छति--कुतस्ते संशयः ? 
संशयोऽत्रानुपपन्न इत्यभिप्रायः । परः संशयमुपपादयति-समस्तेष्विति । उत्क्षेप- 
णादिषु सर्वेषु यथा कमंप्रत्ययशचलनात्मकताप्रत्ययस्तथा तेषु गमनप्रत्ययः, ऊध्वं 
गच्छत्यथो गच्छति मुलप्रदेशं गच्छत्यग्रदेशं गच्छतीति प्रत्ययो भवतीति। तेन 
गसनत्वं कमंत्वपर्याय इति गम्यते, समस्तमेदव्यापकत्वात्‌ । यतस्तुतक्षपणादिवद्‌ 
गमनमपि पृथगभिहितं विज्ञेषसंज्ञया, तस्माद्‌ गमनत्वमपरं सामान्यं स्यात्‌, 


पूवं पक्षवादी “अथ गमनत्बम्‌? इत्यादि सन्दभ से पूछते हैं कि मान लिया कि उत्क्षेप- 
णादि कर्मो क्री विभिन्न प्रतीतियाँ उत्क्षेपणस्वादि विभिन्न जातियों के कारण ही होती 
हैं, किन्तु यह “गमनत्व? कौन सी वस्तु है? क्या यह कमत्व जातिका ही दुसरा नाम 
है ? अथवा कर्मत्व जाति से भिन्न यह कोई अलग ही जाति है ? "कुतस्ते संशय: ?” इस 
वाक्य के द्वारा सिद्धान्ती पूर्वपक्षवादी से पूछते हैं कि तुम्हें यह संशय ही क्यो कर हुमा ? 
अर्थात्‌ यह संशय यहाँ युक्त नहीं है। 'समस्तेषु?' इत्यादि सन्दन के द्वारा पूवः 
पक्षवादी अपने संशय का उपपादन करते हैं । अभिप्राय यह है कि उत्क्षेपणादि सभी 
क्रियाओं में जैसे कि 'कमंप्रत्यस? अर्थात्‌ चछनस्वरूपता की प्रतीति होती है, उसी प्रकार 
'गमनप्रत्यय? अर्थात्‌ ऊपर की ओर जाता है, नीचे को ओर जाता है, मूलप्रदेश में 
जाता है, अग्न प्रदेश में जाता है, इत्यादि गमनविषयक प्रतीतियां भी होती हैं, अतः 


७१० न्यायकन्दलीसंवलितप्र शस्तपाद भाष्यस्‌ [ कमंनिरूपंण- 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
७ ~ 
न, कमत्वपर्यायत्वात्‌ | आत्मत्वपुरुषत्वत्‌ कर्मत्वपर्याय एव गसनत्वमि ति। 
~ ० # € ७ ~ ew 
अथ विशेषसंज्ञया किमथ गभनग्रहणं कृतमिति? न, भ्रमणाद्यव- 
७ > दै ३ 
रोधाथंत्वात्‌ । उत्क्षेपणादिशब्दैरनवरुद्धानां भ्रमणपतनस्पन्दनादी- 
(उ०) नहीं (अर्थात्‌ उक्त संशय का यहाँ कोई हेतु नहीं है), क्योंकि गमनत्व 
और कमंत्व दोनों ही शब्द एक ही जाति के वाचक हैं। जेसे कि आत्मत्व और 
पुरुषत्व ये दोनों ही शब्द एक ही जाति के वाचक हैं, उसी प्रकार गमनत्व- 
शब्द और कमंत्वशब्द दोनों एक ही जाति रूप अर्थ के वाचक हैं । 
( प्रर) फिर ( उत्क्षेपणादि की तरह 'गमन? रूप) विशेष नाम के द्वारा 
गमन का उपादान क्यों किया गया है? ( उ० ) नहीं, ( अर्थात्‌ गमन शब्द 
से गमन रूप क्रिया का अभिधान गमनत्व को कर्मत्वव्याप्य अतिरिक्त 
जाति रूप समझाने के लिए नहीं है, किन्तु ) भ्रमणादि क्रियाओं के संग्रह 
के लिए है। (विशदाथ यह है कि) उत्क्षेपणादि नामों के द्वारा संगृहीत. 
न्यायकन्दली 


अवान्तरभेदनिरूपणावसरे तस्य संकोतंनात्‌ । एवमुपपादिते परेण संशये सति 
मुनिः प्राह--नेति । न कतंव्यः संशयः, कुतः ? गमनत्वस्य कर्मत्वपर्यायत्वात्‌ । 
एतद्‌ विवृ णोति-_आत्मत्वपुरुषत्ववत्‌ कर्मेत्वपर्याय एव गमनत्वमिति । यथात्मत्वस्य 
पर्यायः पुरुषत्वं समस्तभेदव्यापकत्वात्‌, तथा गमनत्वं कर्मत्वस्य पर्यायः। 
अथ किमर्थं विशेषसंज्ञया पृथग्‌ गमनग्रहणं कृतम्‌ ? इति चोदयति-अथेति। 
समझते हे कि कमंत्व का ही दुसरा नाम गमनत्व हे । अर्थात्‌ गमनत्व और कमंत्व 
एक ही वस्तु है। क्योंकि क्रियाओं के जितने भी प्रकार हैं, उन सबो में गमनत्व की 
प्रतीति होती है, अतः गमनत्व भौर कमेत्व एक हो वस्तु हैं । 'गमनत्व और कमंत्व दोनों विभिन्न 
जातियाँ हैँ' इस प्रसङ्ग में यह युक्ति है कि उत्क्षेपणादि विभिन्न क्रियाओं की पङ्क्ति 
में ही “विशेष? नाम के द्वारा गमन रूप क्रिया का भी अलग से उल्लेख किया गया 
है, अतः समझते हैं गमनत्व नाम की कोई कमत्वव्याप्य अलग ही जाति है ( भतः उक्त 


संशय होता है)। क्योंकि क्रियाओं के अवान्तर भेदों का जहॉ निरूपण किया गया है, वहीं गमन 


का भी उल्लेख है ! ह | 
इस प्रकार पूवंपक्षी के द्वारा संसय का उपपादन किये जाने पर “न इत्यादि 


सन्दर्भ के द्वारा ( प्रशस्तदेव ) मुनि ने अपना उत्कृष्ट उत्तर कहा है कि उक्त प्रकार 
९ रे ति 

से संशय करना युक्त नहीं है, यतः गमनत्व और कमत्व ये दोनों ही एक हो जाति के 

विभिन्न नाम हें । 'भात्मत्वपुरुषत्ववतु कमंत्वपर्याय एव गमनत्वमु इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 


इसी का विवरण देते हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार पुरुष के जितने भी भेद हैं, उन सबों में ._ 


आत्मत्व का व्यवहार होने के कारण आत्मत्व और पुरुषत्व एक ही जाति के दो नाम 
हैं, उती प्रकार गमनत्व और कमत्व भी एक ही जाति के दो नाम हैं । 'अथ' इत्यादि 





प्रकरणसु | | भाषानुवादसहितम्‌ ७११ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
नामवरोधार्थं गमनग्रहणं कृतमिति। अन्यथा हि यान्येव चत्वारि 


विशेषसंज्ञयोक्तानि तान्येव सामान्यविशेषसंज्ञाविषयाणि प्रसञ्ये- 
रन्निति | 


अथवा अस्त्वपर सामान्यं गमनत्वम्‌, अनियतदिग्देश- 
न॑ होनेवाले भ्रमण, पतन, स्पन्दनादि क्रियाओं के संग्रह के लिए ही 'गमन' 
शब्द का उपादान किया गया है । यदि ऐसी बात न होती-श्रमणादि 
क्रियाओं के संग्रह के लिए “गमन? शब्द का उपादान न किया जाता तो- 
जो भी चार कमं उत्क्षेपण, अपक्षेपण आकुञ्चन, और प्रसारण इन चार नामों 
से कहे गये हैं, उतने ही कर्म समझे जाते (फलतः उतक्षेपणादि चार 
क्रियाओं से भिन्न भ्रमणादि क्रियाओं का अभाव ही समझा जाता )। अथवा 
( कमत्व से भिन्न ) गमनत्व नाम का अलग सामान्य ही मान लें, जो अनिय- 
मित दिशाओं और अनियत देशों में संयोगों और विभागों के उत्पादक 


न्यायकन्दली 


उत्तरमाह्‌-नेति। उत्क्षेपणादिशब्दैरनवरुद्धा न संगृहीता ्रमणादयः । 
यदि गमनग्रहणं न क्रियेत, तदा तेषां कमंत्वेन संग्रहो न स्यात्‌ । किन्तु विशेषः 
संज्ञयोदिष्टानामुतक्षेपणादीनामेब परं कमंत्वसंज्ञाविषयत्वं भवेत्‌। श्रमणाः 
दयोऽपि च कमंत्वेन लोकप्रसिद्धाः, अतस्तेषां परिग्रहार्थं पृथग्‌ गमनग्रहणं 
कृतमिति ग्रन्थार्थः । 
अथवा अस्त्वपरं सामान्यं गमनत्वम्‌, तत्‌ केषु चत्तंते, तत्राह-अनियतेति । 
पङ्क्ति से पूर्वपक्षी यह आक्षेप करते हैं कि (उत्क्षेपणादि की तरह ) विशेष नाम के 
द्वारा गमन का उल्लेख क्यों किया गया है? “न! इत्यादि से इसी आक्षेप का उत्तर 
दया है। अर्थात्‌ यदि गमन शब्द का उल्लेख ( उत्क्षेपणादि शब्दों को पङ्क्ति में ) 
न किया जाता तो जिन ञ्रमणादि क्रियाओं का अवरोध ( संग्रह ) उत्क्षेपणादि शब्दों के द्वारा 
सम्भव नहीं है, उन सबों का कम में संग्रह न हो सकता । ( गमनशब्दाघटित उक्त वाक्य 
से केवल ) उत्क्षेपणादि क्रियाओं का ही संग्रह होता | किन्तु उत्क्षेपणादि से भिन्न 
भ्रमणादि क्रियाओं में भी कमंत्व का ब्यवहार लोक में होता है। अतः उन सबों के 
संग्रह के लिए ही 'गमन” शब्द का उल्लेख किया गयाहैं। यही उक्त ( सिद्धान्त 
भाष्य ) ग्रन्थ का अभिप्राय है । के 
"अथवा अस्त्वपरं सामान्यं गमनत्वमु” (अर्थात्‌ गमनत्व को भी उत्क्षेपणत्वादि की तरह 
कर्मत्व का अवान्तर सामान्य हीं मान लें, तब भी कोई क्षति नहीं है ) । यह 
गमनत्व ( कमंत्वव्याप्य ) जाति किन कर्मों में रहती है? इसी प्रश्‍न का उत्तर 'अनि- 
यत? इत्यादि सन्दभ से दिया गया है । तो फिर उत्क्षेपणादि कर्मों में गमन की प्रतीति 


७१२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ कमंनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


संयोगविभागकारणेषु अ्रमणादिष्वेव वतते, गमनशब्दशचोतक्षेपणादिष 
भाक्तो द्रष्टव्यः, स्वाश्रयसंयोगविभागकतृत्बसामान्यादिति । 


अमणादि क्रियाओं में ही नियमित रूप से रहता है। भ्रमणादि क्रियाओं में 
अभिधावृत्ति के द्वारा प्रयुक्त होनेवाले 'गमन' शब्द का जो प्रतक्षेपणादि क्रियाओं 
में भी प्रयोग होता हे. उसका कारण है दोनों क्रियाओं में समान रूप से संयोग 
ओर विभाग को उत्पन्न करने की स्वतन्त्रक्षमता, इसी क्षमता या कर्तृत्व रूप 
सादृश्य के कारण ही उत्क्षेपणादि में भी गमन शब्द का प्रयोग होता है। अतः 
उत्क्षेपणादि क्रियाओं में गमन शब्द का प्रयोग गौण हे । 


त्यायकन्दलो 


कुतस्तह्य तक्षपणादिषु गमनप्रत्ययः ? अत आह--गमनशव्दशचेति । गमन- 
शब्दग्रहणस्योपलक्षणार्थत्वाद्‌ गमनप्रत्यय उत्क्षेपणादिषु भाक्तो द्रष्टव्यः । 
उपचारस्य बीअसाह—स्वाश्रयसंयोगविभागकतृ त्वसामान्यादिति। गमनं 
स्वाश्रयस्य संयोगविभागो करोति, उत्क्षपणादयोऽपि कुवन्ति, एतावता साधस्यें- 
णोत्क्षेपणादिषु गमनव्यवहारः। अनेन साधम्थेण गसने कस्मादुतक्षेपणादि- 
व्यवहारो न भवति? पद्कल्यपाटलत्वादिसाधम्यंण वह्वावपि माणवकव्यवहारः 


क्यों कर होती है? इस प्रश्न का समाधान 'गमनशब्दस्तु' इत्यादि से किया 
गया है। अर्थात्‌ उत्क्षेपणादि कर्मों में प्रयुक्त गमन शब्द उपलक्षणाथंक है, अतः उत्क्षेप 
णादि के प्रत्ययों के लिए गमन शब्द के प्रयोग को गौण ( लाक्षणिक) ही समझना 
चाहिए । 'स्वाश्रयसंयोगविभांगकतृंत्वसामान्यात्‌ इस वाक्य के द्वारा प्रकृत मं लक्षणा 
का प्रयोजक धरम ( लक्ष्यतावच्छेदक ) दिखलाया गया हे । अर्थात्‌ जिस प्रकार गमन अपने 
आश्रयीभत द्रव्य में संयोग और विभांग को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार उत्क्षेपणादि 
क्रियायें भी अपने आश्रयीभूत द्रव्यों में संयोगों और विभागों को उत्पन्न करती हैं, इस 
सार्य के कारण ही उत्क्षपणादि क्रियाओं मं भी गमन शब्द का गोण प्रयोग होता है । 


(प्रर) तो फिर इसी साधम्यं के कारण गमन में उत्क्षेपणादि शब्दों का भी गौण 
प्रयोग क्यों नहीं होता ? ( उ० ) 'अग्निर्माणवक:” इत्यादि प्रयोग के द्वारा जिस प्रकार 
माणवक में अग्नि पद का गौण व्यवहार तेजस्वित्वादि धर्मों के कारण होता है, उसी 
प्रकार पिङ्गळवणं और रक्तवर्णं रूप साइश्य के कारण अग्नि में माणवक का गोण व्यवहार 
भी क्यों नहीं होता ? यदि इसका यह परिहार उपस्थित करं कि केवळ हेतु है, अतः 
उपचार की कल्पना नहीं की जाती, किन्तु उपत्रार या व्यवहार रहने पर ही कारण 
क्री कल्पना की जाती है ( अतः लोक में अग्नि में माणवक शब्द का व्यवहार न होने क 





प्रकरण | भावानुबादसहितम्‌ ७१२ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सरप्रत्ययकमविधिः। कथम्‌ ? चिकीर्षितेपु यज्ञाध्ययनदान- 
कृष्यादिषु यथा हस्तमुत्क्षेप्रमिच्छत्यपक्षेप्र वा, तदा हस्तवत्यात्मप्रदेशे 
प्रयत्नः सञ्जायते | तं प्रयत्नं गुरुत्वं चापेक्षमाणादात्महस्तसंयोगाद्वस्ते 
कम भवति, इस्तबत्‌ सबशरीराबयवेषु पादादिषु शरीरे चेति । 

सत्प्रत्यय अर्थात्‌ प्रयत्न से उत्पन्न क्रिया की उत्पत्ति की विधि 
कहते हैं । (प्र) कंसे ? अर्थात्‌ यह सत्प्रत्यय रूप कर्म किस प्रकार 
उत्पन्न होता है? ( ३०) यज्ञ, अध्ययन, दान अथवा कृषि प्रभृति कमं 
के उत्पादन की इच्छा होने पर हाथ को नीचे या ऊपर करने के लिए आत्मा के 
हाथवाले प्रदेश में प्रयत्न को उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार इस प्रयत्न. गुरुत्व 
एवं आत्मा और हाथ के संयोग इन तीनों कारणों से हाथ में 
क्रिया की उत्पत्ति होती है । हाथ की तरह शरीर क पेर प्रभृति 
अवयवों में एवं शरीर रूप अवयवी में भी क्रिया की उत्पत्ति होती है | 


न्यायकन्दली 


कस्मान्न भवति ? अथोच्यते । न कारणसद्धावे सत्युपचारकल्पना, किन्तु स्थिते 
व्यवहारे कारणकल्पनेति । एवं चेदत्रापि स एव परिहारः । 


सत्प्रत्ययकर्मविधिः-प्रयत्नपुर्वकक्ंप्रकारः कथ्यत इत्यर्थः । कथमिति 


पृष्टः सञ्चाह--चिकीषितेष्त्रित । यज्ञादिषु कर्तुमभिप्रतेषु सत्सु यदा पुरुषो 
-हस्तमुत्क्षेप्ठुभिच्छति, तदा हस्तवत्यात्मप्रदेशे प्रयत्नो जायते । तं प्रयत्नं निमित्त 


कारणभूतमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगादसमत्रायिकारणाद्धस्ते कर्म भवति। 


कारण उक्त प्रश्‍न ही उत्पन्न नहीं होता )॥ ( 3७» ) तो फिर प्र्त में मेरे लिए भी यही 
परिहार हूँ । अर्थात्‌ लोक में उत्क्षेपणादि क्रियाओं म॑ गमन का व्यवहार होता हे, अतः उस 
व्यवहार के लिए हेतु की कल्पना करते हैं। गमन मे उत्क्षेपणादि का व्यवहार लोक में नहीं 
होता हँ, अतः उसके लिए किसी चर्चा को आवश्यकता नहीं हे । 

“सत्प्रत्ययकमविधिः अर्थात्‌ प्रयत्न के द्वारा उत्पन्न कमं की उत्पत्ति की रीति 
कहते हैं। "किस प्रकार ? यह पूछे जाने पर 'चिक्रीषितेषु इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
उसका उपपादन करते हैं। यज्ञादि कर्मो का अनुष्ठान पुरुष को अभिप्रेत रहने पर 


उसके लिए वह जिस समय हाथ को ऊपर की ओर उठाता हुँ, उस समय आत्मा-कै 
.हाथवाले प्रदेश में प्रयत्न उत्पन्न होता हे। इस प्रयत्न रूप निमित्तकारण से हाथ-में 


क्रिया उत्पन्न होती हे, जिसका असमवायिकारण आत्मा और हाथ का संयोग हे। 
६० 


७१४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ कर्मनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
तत्सम्बद्धप्वपि कथम्‌ ? यदा हस्तेन प्रुसलं शहीत्वेच्छां करोति 
'उत्क्षिपामि हस्तेन गुसलम्‌” इति, तदनन्तरं प्रयत्नस्तमपेक्षमाणा- 


( प्र )शरीर और उनके अवयवो से संयुक्त द्रव्यों में कंसे ? ( क्रिया उत्पन्न 
होती है ? ) ( उ० ) जब मूसळ को हाथ में लेकर कोई यह इच्छा करता है कि 
“मैं हाथ से मसल को ऊपर की ओर उछाल” उसके वाद प्रयत्न की उत्पत्ति 
होती है । इस प्रयत्न और हाथ एवं आत्मा के संयोग इन दोनों से उसी 


न्यायकन्दलो 


सत्यपि प्रयत्ने गुरुत्वरहितस्य उत्क्षेपणापक्षेपणयोराक्यकरणत्वाद्‌ गुरुत्वस्यापि 

कारणत्वम्‌ । हस्तवत्सवंशरीरावयवेषु पादादिषु शरीरे चेति। पादे कर्मोत्पत्तौ 
पादवत्यात्मप्रदेशे प्रयत्नो निमित्तकारणम्‌, पादात्मसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌ । 
एव सवत्र शरोरावयवक्षियोत्पत्तो द्रष्टव्यम्‌ । शरीरक्रियोत्पतावपि झारीरात्म- 
संयोगोऽसमवायिकारणम्‌, शरीरवदात्मप्रदेशे प्रयत्नो निमित्तकारणम्‌ । 


तत्सम्बद्धेषु शरीरसम्बद्धेषु, हारीरावयवसम्बद्धष्वपि कथं कर्मोत्पत्तिरिति 
प्रशनाथः । यदा हस्तेन मुसलं गृहीत्वेच्छां करोति “उत्क्षिपामि हस्तेन मुसलम्‌’ इति 
तदनन्तर तस्या इच्छाया अनन्तरम्‌, प्रयत्नः हस्तेन मुसलमुर्ध्वमुत्क्षि- 
पामीति हस्तमुसलयोर्युगपदुतक्षेपणेच्छातः प्रयत्नो जायमानस्तयोर्यृगपदुतक्षेपण- 


प्रयत्न क रहत हुए भी गुरुत्व से सवंथा रहित द्रव्य का ऊपर उठना या नीचे गिरना 
नहीं होता, अतः गुरुत्व भी उसका कारण हुँ! 'हस्तवत्‌ सर्वशरीरावयवेषु पादादिषु 
शरीरे चेति’ अर्थात्‌ पैर में जो क्रिया की उत्पत्ति होगी, उसमें आत्मा के पादवाले प्रदेश 
मं उत्पन्न प्रयत्न निमित्तकारण होगा और पैर और आत्मा का संयोग असमवायि- 
कारण होगा । इसी प्रकार शारीरक सभी अवयवों में क्रिया की उत्पत्ति के प्रसङ्ग में 
समझना चाहिए । इसी प्रकार यह भी समझना चाहिए कि शरीर (रूप अवयवी ) में जो 
क्रिया की उत्पत्ति होगी, उसका असमवायिकारण दारीर और आत्मा का संयोग ही होगा 
और आत्मा क शरीरवाछे प्रदेश में उत्पन्न प्रयत्न उसका निमित्तकारण होगा । 
'तत्सम्बद्धेपु इत्यादि प्रश्नवाक्य का अभिप्राय यह हैँ शरीर के साथ और 
उसके अवयवों क साथ सम्बद्ध अन्य द्रव्यों क्रिया की उत्पत्ति किस क्रम से होती 
है ? 'यदा हस्तेन मुसल गृहीत्वेच्छां करोति--उत्क्षिपामि हस्तेन मुसलमिति’ अर्थात्‌ 
जिस समय हाथ मं मूसल को लेकर पुरुष यह इच्छा करता हे कि “मैं मसल को ऊपर 
की तरफ उछाल 'तदनन्तरमु' अर्थात्‌ उसके बाद "प्रयत्नः? अर्थात्‌ 'हाथ से मूसल को लेकर 
मैं ऊपर की तरफ उछाल! हाथ और मसल को एक ही समय ऊपर की तरफ उछालने 
की इस आकार की इच्छा से उत्पन्न होनेवाला प्रयत्न, हाथ और मूसल को एक 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

दात्महस्तसंयोगाद्‌ यस्मिन्नेव काले हस्ते उतक्षेपणकमोत्पद्यते, तस्मिन्नेव 
काले तमेच प्रयरनमपेक्षमाणाद्वस्तञ्चुसलसंयोगान्प्रुसलेऽपि कमेति । 

ततो दूरश्च॒स्विप्ते झुसले तदर्थेच्छा निवतते। पुनरप्यपक्षेपणोच्छो- 
त्पद्यते । तदनन्तर प्रयत्नस्तमपेक्षमाणाद्‌ य थोक्तात्‌ संयोगाद्धस्तमुसलयो- 
युंगपद्पश्लेपणकर्मेणी भवतः, ततोऽन्त्येन मुसलकर्मणोछखल- 
समय हाथ में क्रिया उत्पन्न होती हें ! एवं उसी समय प्रयत्न और हाथ एवं 
यूसल के संयोग इन दोनों से मूसल में भी क्रिया उत्पन्न होती हे । इसके 
बाद उस मूसल के दूर फेके जाने पर उस मुसल विषयक इच्छा का नाझ 
हो जाता हें । फिर उसी के अपक्षेपण (निचे ले आने) की इच्छा उत्पन्न 
होती हें । इसके बाद प्रयत्न एवं उक्त (आत्मा और हाथ के) संयोग 
इन दोनों से एक ही समय हाथ और मूसल दोनों में ही अपक्षेपणरूप 
क्रिया उत्पन्न होती हे । मुसल की इस अन्तिम क्रिया से ऊखल में मूसल 
का अभिघात नाम का संयोग उत्पन्न होता हें । उस कमं और 

न्यायकन्दली 


समर्थो विशिष्ट एव जायते । तं प्रयत्नं विशिष्टं निसित्तमपेक्षमाणादात्महस्त- 
संयोगात्‌ समवायिकारणाद्‌ यस्मिन्व काले हस्ते उतक्षपणकर्मोत्पञ्चते, तस्मिन्नेव 
काले तमेव प्रयत्नमुभयार्थमुत्पन्नमपेक्षमाणाद्धस्तमुसलसंयोगादसमवायिकारणा- 
न्मुसलेऽपि कर्मं भवति, कारणयौगपद्यात्‌ । ततो दुरमुत्क्षिप्ते मुसले तदर्थच्छा 
निवतंते उत्क्षेषणेच्छा निवतंते । पुनरप्यपक्षेपणेच्छोत्पद्यते हस्तेन मुसलस्या- 
पक्षप्णचछोपजायत इत्यथः। तदनन्तरं प्रयत्नः सोऽपि जायमान उत्क्षेपण- 
प्रयत्नवद्‌ विशिष्ट एव जायते । तं च प्रयत्नमपेक्षमाणाद्‌ यथोक्तात्‌ संयोगद्वया= 
ही समय ऊपर की ओर उछालने कं साम्यं से युक्त ही उत्पन्न होता हे। उस 
प्रयत्न रूप विशेष प्रकार के निमित्तकारण से जिस समय आत्मा और हाथ के संयोग 
रूप असमवायिकारण के द्वारा हाथ में उत्क्षेपण कर्म की उत्पत्ति होती है, उसी समय 
हाथ भौर मूसल दोनों की क्रिया के लिए उत्पन्न उक्त प्रयत्न रूप निमित्तकारण से ही 
हाथ ओर मूसल के संयोग रूप असमवाधिकारण के द्वारा मुसळ में भी कमं की उत्पत्ति 
होती हे, क्योंकि एक ही समय हाथ और मूसछ दोनों में ही क्रियोत्पत्ति के सभी कारण 
वत्तेमान हैं। “ततो दू रमुत्क्षिप्ते मुसले तदर्थेच्छा निवतंते” अर्थात्‌ उत्क्षेपण की 
इच्छा नहीं रह जाती । 'पुनरप्यपक्षेपणेच्छोत्पद्यते' अर्थात्‌ हाथ से मूसल को 
नीचे की ओर ले आने की इच्छा उत्पन्न होती हे । “तदनन्तर प्रयत्नः' यह अपक्षेपण 
का प्रयत्न भी उत्क्षेपण के उक्त प्रयत्न की तरह ( एक ही समय हाथ और मूसल को 
नीचे की ओर ले आनेक सामथ्यं से) युक्त ही उत्पन्न होता हे । उक्त विशिष्ट 


७१६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ कमे निरूपण॑- 
म्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


बुसल्योरभिघाताख्यः संयोगः क्रियते, स संयोगो युसलगतवेगमपेक्ष- 
माणोऽप्रत्ययं मुसळे उत्पतनकर्म करोति । तस्कर्माभिघातापेक्षं घुसले 
संस्कारमारभते । तमपेक्ष्प शुसलहस्तसंयोगोऽप्रत्ययं हर्तेऽप्युस्पतनकर्म 


अभिघात इन दोनों से मूसल में संस्कार की उत्पत्ति होती है । इस संस्कार के 
साहाय्य से मूसल और हाथ के संयोग के द्वारा हाथ में 'अप्रत्यय' अर्थात बिना 
प्रयत्न के ही उत्क्षेपण क्रिया की उत्पत्ति होती हे । यद्यपि पहिले का संस्कार नष्ट 
हो गया रहता हे, फिर भी मूसल और उलूखल का संयोग पटु ( संस्कारजनक ) 
कमें को उत्पन्न करता है । वह संयोग ही अपनी विशिष्टता के कारण 


न्यायकन्दलो 


दात्महस्तसंयोगाद्धस्तमुसलसं योगाद्धस्तमुसलयोर्यृगपदपक्षेपणकम णी भवत: । 
ततोऽन्त्येन मुसलकर्मणोळूखलमसलयो रभिघाताख्य संयोगः क्रियते। 
अपक्षिप्तस्य सुसलस्यान्येन कर्मणा उलूखलमुसलसमवेतो मुसलस्योत्पतनहेतु 
संयोग: क्रियत इत्यर्थः। स संयोगो मुसलगतवेगमपेक्षमाणोऽप्रत्ययमप्रयत्न- 
पुर्वक मुसले उत्पतनकर्म करोति। वेगो निमित्तकारणम्‌, घुसलं समवायिकार- 
णम्‌ । तत्कर्माभिघातापेक्षं मुसले संस्कारमारभते उत्पतनकर्सं स्वकारणा- 
भिघाताख्यं संयोगमपेक्षमाणं मुसले वेगमारभते । तं संस्कारमपेक्ष्य हस्तमुसल- 


प्रयत्न रूप निमित्तकारण के साहाय्य से कथित दोनों संयोग रूप असमवायिकारण के 
द्वारा अर्थात्‌ आत्मा और हाथ के संयोग एवं हाथ और मूसल के संयोग इन दोनों 
संयोगों से एक ही समय दो अपक्षेपण क्रियायें ( अर्थात्‌ हाथ और मुसल दोनों को नीचे 
की ओर ले आने की दो क्रियाय ) उत्पन्न होती हैं । “ततोऽन्त्येन मुसलकमंणा 
उळूखलमुसलयोरभिघाताख्यः संयोगः क्रियते? अर्थात्‌ अपक्षेपण क्रिया से युक्त मूस की 
अन्तिम क्रिया से उळूखळ और मुसल इन दोनों में रूमवाय सम्बन्ध से रहनेवाले उस 
संयोग की उत्पत्ति होती है, जिससे मुसल का उत्पतन होता हे । वह संयोग मुसळ 
भें रहनेवाले वेग के साहाय्य से अप्रत्यय” अर्थात्‌ बिना प्रयत्न के ही उस उत्पतन क्रिया 
को उत्पम्न करता हूँ, जो मूकषळ में रहती हे । इस ( अप्रत्थयक्रिया का ) वेग निमित्तकारण 
है ओर मूसल समवायिकारण हु । 'तत्कर्मामिघातापेक्षं मुसले संस्कारमारभते' अर्थात्‌ 
वह उत्पतनरूपा क्रिप्रा अपने कारणोभूत उक्त अभिघात नाम के संयोग के द्वारा मुसल 
में वेग को उत्पन्न करती हे । इसी ( वेगाख्य ) संस्कार के साहाय्य से हाथ और मूसल 
का संयोग रूप असमवायिकारण हाथ में भी “अप्रत्यय? अर्थात्‌ प्रयत्न से निरपेक्ष क्रिया को 
उत्पन्न करता है । (प्र) मूसल में पहिले की अपक्षेपण क्रिया से उत्पन्न वेग नाम का संस्कार 








प्रकरणमु | भाषांनुवादसहितम्‌ ७१७ 


प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


करोति । यद्यपि प्राक्तनः संस्कारो विनष्टस्तथापि ग्ुसलोळ्खलयोः 

संयोगः पउ्क्र्मोत्पादकः संयोगविशेषभावात्‌ तस्य संस्कारारम्मे 

साचिव्यसमर्थो भवति | अथवा प्राक्तन एव पटुः संस्कारोऽमिघाताद- 

संस्कार के उत्पादन का मुख्य अधिष्ठाता हें। अथवा पहिले का ही 

विशेष कार्यक्षम संस्कार अभिघात नाम के संयोग से नष्ट न होने के कारण 
न्यायकन्दलो 


संयोगोऽससवाथिकारणभुतोऽप्रत्ययमप्रयत्नपूर्वकं हस्तेऽप्युत्पतनक्मं करोति। 
योऽसो प्राक्तनोऽपक्षेपणसंस्कारो मुसलगतः सोऽप्यभिघाताद्‌ विनष्टः, तदभावे 
कथं मुसलेऽप्रत्ययभुत्पतनकर्सोत्पितनसंस्कारमारभते ? अपेक्षाकारणाभावादत आह-- 
यद्यपि प्राक्तनः संस्कारो विनष्टः, तथापि मुसलोळूखलसंयोगः पट्कर्मोत्पादकः 
संस्कारजनककर्मोत्पादकः। कुतः? संयोगविशेषभावात्‌ संयोगविशेषत्वात्‌ । 
किसतो यद्येवम्‌ ? तत्राह-तस्य कर्मणः संस्कारारम्भे कतंव्ये साचिव्यसमर्थो 
भवति, साहाय्ये समर्थो भवति । अस्मिन्‌ पक्षे हस्तमुसलयोरुत्पतनकसंणी क्रमेण 
भवतः । आशुभावाच्च यौगपद्यग्रहणम्‌ । 

प्रकरान्तरमाह-अथवा प्राक्तत एव पटुः, संस्कारोऽभिघातादविनश्यन्न- 
वस्थित इति विशिष्टकारणजत्बादतिh्रबलः संस्कारः स्पशबद्द्रव्यसंयोगेनापि 
अभिघातसंयोग के द्वारा विनष्ट हो चुका है। उस संस्कार के न रहने पर मुसल की 
वह प्रयत्ननि रपेक्ष क्रिया मूसल में उत्पतनक्रिया से उत्पन्न होनेवाले संस्कार को कैसे उत्पन्न 
कर सकती है ? क्योंकि ( प्राक्तन संस्कार रूप) आवश्यक्र कारण वहाँ नहीं है । इसी 
प्रश्‍न का समाधान “यद्यपि प्राक्तनः संस्कारो विनष्टः? इत्यादि से दिया गया है। इस 
सन्दर्भ के 'पटुकर्मोत्पादक:' इस वाक्य के द्वारा यह कहा गया है कि (मसल और उलूखल 
का संयोग ) ऐसे कमं का उत्पादक है कि जिप्तमें वेगाख्य ) संस्कार को उत्पन्न करने 
की शक्ति है। कुतः ?' अर्थात्‌ संयोग में ही संस्कार को कारणता क्‍यों हुं? इसी प्रश्न 
का उत्तर “संयोगविशेषभावात इस वाक्य से दिया गया हूँ । अर्थात्‌ यतः वह संयोग 
अन्य संयोगों से विशेष प्रकार का हँ, ( अतः उससे संस्कार की उत्पत्ति होती हे )। 
उक्त संयोग में यदि विशिष्टता हे भी तो इसका प्रकृत मे क्या उपयोग हे? इसी 
प्रश्‍न का उत्तर 'तस्य संस्कारारम्भे इत्यादि से दिया गया हे । अर्थात्‌ उस संयोग में 
यही विशिष्टता हुँ # उसमे कमं के हारा वेग ( सस्कार ) के उत्पादन मे साहाय्य करने 
फा सामर्थ्य हे ।॥ इस पक्ष में हाथ में और मुसल में उत्पतन क्रियायें क्रमशः 
उत्पन्न होती हैं. ( युगपत्‌ नही ) । 'हस्तमुसलयोयूगपदपक्षेपणकर्मंणी' इत्यादि वाक्य में जो 
यौगपद्य का ग्रहण किया गया हैँ, उसका भथं केवल शीघ्रता है ( अर्थात्‌ दोनों में अति- 
शीघ्र उत्पतन कमं की उत्पत्ति होतो है । | 

(अथवा प्राक्तन एव पटुःसंस्कारोऽमिघातादविनश्यन्नवस्थिन इति’ इस सन्द 
के द्वारा उक्त प्रश्‍न का ही दूसरे प्रकार से समाधान किया गया है। अभिप्राय 


७१८ न्यायकन्दछौसंवलितप्रशस्तपादभष्यम्‌ [ कमं निरूपणे- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


बिनस्यन्नवस्थित इति। अतः संस्कारवति पुनः संस्कारारम्मो 
नास्त्यतो यस्मिन्‌ काले संस्कारापेक्षादभिधातादप्रत्ययं शुसले उत्पतन- 
७ ७ क न 

कम, तस्मिन्नव काले तमेब संस्कारमपेक्षमाणान्युसलहस्त- 
संयोगादप्रत्ययं इस्तेऽप्युत्पतनकम ति । 

 पाणिय्ुक्तेषु गमनविधिः, कथप्र ? यदा तोमरं हस्तेन ग्रहीत्वो- 
्क्षमिच्छोत्पद्यते, तदनन्तरं प्रयत्नः, तमपेक्षमाणाद्‌ यथोक्तात्‌ 
तब तक विद्यमान रहता हे । अत: एक संस्कार से युक्त वस्तु में पुन: दूसरे 
संस्कार की उत्पत्ति की सम्भावना न रहने पर भी जिस समय संस्कार 
और अभिघात ( संयोग ) इन दोनों से बिना प्रयत्न के सूसल में उत्पतन 
( उत्क्षेपण ) क्रिया उत्पन्न होती हे, उसी समय उसी संस्कार और मूसळ 
एवं हाथ के संयोग इन दोनों से अप्रत्यय ( प्रयत्नाजन्य ) उत्पतन ( उत्क्षेपण ) 
क्रिया उत्पन्न होती है । 

(प्र ) हाथ से फेंकी हुई वस्तुओं में गमन क्रिया किस प्रकार 
उत्पन्न होती हे? (उ०) जिस समय तोमर को हाथ में लेकर उसे उछालने 
की इच्छा ( पुरुष को ) होती हे, उसके बाद प्रयत्न उत्पन्न होता है। आत्मा और 
हाथ के संयोग एवं हाथ और तोमर के संयोग इन दोतों संयोगों के द्वारा उक्त 
प्रयत्न के साहाय्य से तोमर और हाथ में एक ही समय दो आकषंणात्मक 


न्यायकन्दली 


न विनश्यति । अतः संस्कारवति संस्कारान्तरारम्भो नास्ति, यतः प्राक्तना- 
पक्षेपणसंस्कारो न विनष्ट:, अतः प्राक्तनसंस्कारवति भुसले संस्कारान्तरा- 
रम्भो नास्तीति प्रतीयते । यस्मिन्‌ काले संस्कारापेक्षादभिघातादप्रत्ययं मुसले 
उत्पतनकमं, तस्मिन्नेव काले तमेव संस्कारमपेक्षमाणाद्धस्तमुसलसंयोगादप्रत्ययं 


यह है कि यह वेगाख्य संस्कार (अन्य वेगाख्य संस्कारों के कारणों से ) विशेष प्रकार 
के कारणों से उत्पन्न होता है। अतः अत्यन्त बलवान्‌ होने के कारण ( अन्य 
संस्कारों के विनाशक ) स्पशं से युक्त द्रव्य के संयोग से भी वह विनष्ट नहीं होता | 
यही कारण है कि उससे दूसरे संस्कार की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि पहिले अपक्षेपण 
क्रियाजनित संस्कार का विनाश नहीं हुआ है। इससे यह समझते हैं कि पहिले के 
संस्कार से युक्त मूसल में दूसरे संस्कार की उत्पत्ति नहीं होतो है। “यस्मिनु काले 
संस्कारापेक्षादमिघातादप्रत्ययं मुसले उत्पतनकमं, तस्मिन्नेव काले तमेव संस्कारमपेक्षमाणा- 
द्वस्तमुसलसंयोगादग्रत्ययं हस्ते$प्युत्पतनकर्मात? इस पक्ष में हाथ ओर मूसळ दोनों 
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प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७१९ 


प्रशस्तपाद्भाष्यस्‌ 


संयोगद्वयात्‌ तोमरहस्तयोर्युगपदाकर्पणकमंणी भवतः। प्रसारिते 
च हस्ते तदाकर्षणारथः प्रयत्नो निवतते। तदनन्तरं तियंगूध्व 
दूरमासन्नं वा क्षिपामीतीच्छा सञ्जायते। तदनन्तरं तदचुरूप; प्रय त्नस्तम- 
पेक्षमाणस्तोमरहस्तसंयोगो नोदनाख्यः | तस्मात्‌ तोमरे कर्मोत्पन्नं 
नोद्नापेक्षं तस्मिन्‌ संस्कारमारभते । ततः संस्कारनोदनाभ्यां तावत्‌ 


क्रियाय उत्पन्न होती हैं॥ हाथ को पसार लेने पर आकषेण का कारण वह प्रयत्न 
नष्ट हो जाता हें। इसके बाद “इसको किसी पारवे में, या ऊपर बहुत दूर, या 
निकट में ही फेंक दूँ” यह इच्छा उत्पन्न होती हें। फिर ( इच्छाविषयी- 
भुत ) उस क्रिया के अनुकूल प्रयत्न उत्पन्न होता हे। इसके बाद इस 
प्रयत्न के साहाय्य से तोमर और हाथ में नोदन नाम के संयोग की उत्पत्ति 
होती हे । नोदन नाम के संयोग से तोमर में उत्पन्न क्रिया उस नोदन की 


न्यायकन्दली 
हस्तेऽप्युत्पतनक्मंति । अस्मिन्‌ पक्ष हस्तमुसलोत्पतनकमंणोर्वास्तवमेव 
योगपद्यस्‌ । 

पाणिमुक्तेषु गमनविधिः कथम्‌ ? पाणिमुक्तेषु द्रव्येषु गमनविधिः 
गमनप्रकारः कथमुत्पद्यत इति प्रश्ने कृते सत्याह-यदा तोमरमिति। युग- 
पदाकषंणेति, अनाङृष्योतक्षेप्तुमशक्यत्बात्‌ । प्रयत्नो निवतंत इति तयो- 
हेस्ततोमरयो राकर्षणप्रयोजनप्रयत्नो निवतंते, तद्विरो घिप्रसारणप्रयत्नोत्पादादित्यथः । 
तदनन्तरमिति । प्रसारणानन्तरम्‌ । तीयंगूर्ध्वं वा दूरमासन्नं वा क्षिपामीतीच्छो- 
त्पद्यते । तदनन्तरं तदनुरूपः प्रयत्नः, तियंकक्षपणेच्छायां तिर्यकक्षेपणप्रयत्नो 
में ही उत्पन्न कमं वास्तव में एक ही समय उत्पन्न होते हैं पहिले पक्ष की तरह 
यहाँ यौगपद्य का शोघ्रतामूलक गौण प्रयोग नहीं हे ) । 

“पाणिचुक्तेपु गमनविधिः कथम्‌’ ? हाथ से फेके हुए द्रव्यों की “गमनविधि' 
गमन की रीति अर्थात्‌ गमनक्रिया को उत्पत्ति किस प्रकार होती है? यह प्रश्‍न किये 
जाने पर 'यदा तोमरम्‌? इत्यादि से समाधान किया गया है। 'यृगपदाकर्षणेति? क्योंकि 
बिना आकर्षण के फेंकना सम्भव नहीं हैं। "प्रयत्नो निवतंत इति? अर्थात्‌ हाथ 
और तोमर इन दोनों के आकर्षण रूप प्रयोजन का सम्पादन कर प्रयत्न निवृत्त हो 
जाता है। क्योंकि आकषण का विरोधी और प्रसारण का हेतुसुत प्रयत्न उत्पन्न हो गया रहता 
हैं। “तदनन्तरम्‌? अर्थात्‌ प्रसारण के बाद, टेढ़ा करके फेंके या ऊपर की ओर अथवा दुर 
फेके अथवा समीप में फंके, इस प्रकार की इच्छायें उत्पन्न होती हैं। "तदनन्तरं 
तदनुरूपः प्रयत्नः’ इसमें प्रयुक्त “अनुरूप” शब्द के द्वारा यह अथं व्यक्त होता है [कि 


७२० न्यायकन्दलीसंव लितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कमंनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
कर्माणि भवन्ति यावद्धस्ततोमरबिभाग इति। ततो विभागान्नोदने 


निइत्त संस्कारादूध्वं तियंग्‌ दूरमासन्नं वा प्रयत्नाचुरूपाणि कर्माणि 
भवन्त्यापतनादिति । 
तथा यन्त्रमुक्तेनु गमनविधिः कथय १? यो वलवान्‌ 
कृतव्यायामो वामेन करेण धलुरविष्टम्य दक्षिणिन शरं सन्धाय 
सहायता से तोमर में संस्कार को उत्पन्न करती है। इसके बाद संस्कार 
और नोदन से तोमर में तब तक क्रियायें उत्पन्न होती रहती हैं, जब तक 
हाथ और तोमर का विभाग उत्पन्न नहीं हो जाता। इसके बाद विभाग 
से जब नोदन नाम के संयोग का नाश हो जाता है. तब उस संस्कार ( वेग ) 
से पतन के समय तक पारव में, दूर में, या समीप में फेंकी जाने की क्रियायें 
उत्पन्न होती रहती हैं । : 
रॅ इसी प्रकार यन्त्र ( धनुषादि ) के द्वारा फेंकी हुई ( शरादि ) वस्तुओं 
में भी गमन क्रिया की रीति जाननी चाहिए। (प्र०) कैसे? (उ०) 
न्यायकन्दली 


जायत इति । अ्ध्वक्षेपणेच्छायामूर्ध्वक्षेपणप्रयत्नो जायते । दरक्षेपणेच्छायां 
सहान्‌ प्रयत्नः, आसन्नक्षेपणेच्छायां च शिथिलः प्रयत्नो जायत इति तदतु- 
रूपशब्दार्थः । तमपेक्षमाणस्तोमरहस्तसंयोगो नोदनाख्यो नोद्यस्य तोसरस्य 
नोदकस्य च हस्तस्य सहगमनहेतुस्वात्‌ । तस्मान्नो दनाख्याद्‌ यथोक्तादिच्छानुरूप- 
प्रयत्नापेक्षात्‌ तोमरे कर्मोत्पन्नम्‌ । तत्‌ कर्म नोदनापेक्षम्‌, तस्मिन्‌ तोसरे संस्कार- 
-मारभते। ततः संस्कारेति। तोमरस्य पतनं यावत्‌ संस्कारात्‌ तदनुरूपाणि 
कर्माणि भवन्तीत्यथः । 3 

कृतव्यायामः कुतायुधाभ्यासो वामेन करेण धनुविष्टभ्य गाढं गृहीत्वा 
दक्षिणेन शरं सन्धाय ज्यायां शरं संयोज्य सशरां ज्यां दारेण सह वतंसानां 
टेढ़ा कर फेंकने को इच्छा के होने पर प्रयत्न भी तदनुकूल ही उत्पन्न होता है। 
एवं ऊपर की ओर फेंकने की इच्छा होने पर ऊपर फेंकने के अनुकूल ही प्रयत्न भी उत्पन्न 
होता है । दुर फेंकने की इच्छा होने पर बहुत बड़ा प्रयतन उत्पन्न होता है। समीप 
में फेंकने की इच्छा होने पर शिथिल प्रयत्न उत्पन्न होता है । 'तमपेक्षसाणस्तोमरहस्त- 
संयोगो नोदनाख्यः? क्योंकि नोद्य जो तोमर एबं नोदक जो हाथ, इन दोनों के साथ 
साथ हा वह गमन का भी कारण है । 'तस्मात्‌' अर्थात्‌ कथित उस नोइन नाम के संयोग के 
द्वारा उक्त इच्छानुरूप प्रयत्न के साहाय्य से तोमर में क्रिया की उत्पत्ति होती है। 
यही क्रिया नोदन संयोग को सहायता से तोमर में संस्कार ( वेग को ) उत्पन्न करती 
है । 'ततः संस्कारेति’ अर्थात्‌ जब तक तोमर का पतन नहीं हो जाता, तब तक वेग.से 
उसमें नोदन के अनुरूप क्रियाओं की उत्पत्ति होती है । 











प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हित मु ७२१ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


सशरां ज्यां ग्रुष्टिना ग्रहीत्वा आकपणेच्छां करोति, सज्येष्वाकर्ष- 
याम्येतद्‌ धनुरिति । तदनन्तरं प्रयत्नस्तमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगादाक- 
पणकर्म हस्ते यदैवोत्पद्यते तदैव तमेव प्रयत्नमपेक्षमाणाद्धस्तज्याशर- 
संयोगाद्‌ ज्यायां शरे च कम, प्रयत्नबिशिष्टहस्तज्याशरसंयोगमपेक्ष- 
माणास्यां ज्याकोटिसंयोगाभ्यां कर्मणी भवतो धञष्कोटयोरित्येतत्‌ 
धनुषादि चालन में निपुण व्यक्ति जिस समय बायें हाथ से घनुषादि को 
जोर से पकड़ कर दाहिने हाथ से उसमें तीर को लगाता है और तीर सहित 
धनुष की डोरी को मुट्ठी से पकड़ कर उसे खींचने की इस प्रकार की इच्छा 
करता हे कि मे शर और डोरी सहित धनुष को खीचूँ? उसके बाद प्रयत्न 
की उत्पत्ति होती है। आत्मा और हाथ के संयोग एवं उक्त प्रयत्न इन 
दोनों से जिस समय आकर्षणात्मक क्रिया की उत्पत्ति होती है, उसी समय 
उस प्रयत्न और हाथ का डोरी से संयोग और डोरी का तीर के साथ 
संयोग इन दोनों संयोग प्रभूति कारणों से डोरी और तीर दोनों में ही क्रियायें 
उत्पन्न होती हैं। धनुष के दोनों कोणों के साथ डोरी के दोनों संयोगों से 
धनुष के दोनों कोणों में दो क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। इन दोनों 
क्रियाओं की उत्पत्ति में प्रयत्न से युक्त हाथ के साथ डोरी और तीर के 
न्यायकन्दली 

ज्यां मुष्टिना गृहीत्वा इच्छां करोति सज्येष्वाकर्षयाम्येतद्‌ धनुरिति । ज्येति 
धनुर्गृणस्याख्या, इषुरिति शरस्याभिधानम्‌। ज्या च इषुश्च ज्येष्‌, सह 
ज्येषुभ्यां वतत इति सज्येषु घनुरेतदाकर्षयामीतीच्छाया आकारो दक्षित: । 
तदनन्तरं प्रयत्नस्तमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगादाकर्षणकर्मं हस्ते यदेवोत्पद्यते, 
तदेव तं प्रयत्नमपेक्षमाणाद्धस्तज्याशरसंयोगाद्‌ ज्यायां शरे च कर्म हस्तशर- 
संयोगात्‌ । प्रयत्नविरिष्टज्याहस्तसयोगमपेक्षमाणास्यां ज्योकोटिसंयोगाम्यां 

जो पुरुष अस्त्र चलाने का अभ्यास किया हो वही पुरुष 'कुतव्यायामः? 
शब्द से अभिप्रेत है। “वामेन करेण धनुविष्टभ्य' अर्थात्‌ वह जब बायें हाथ से धनुष 
को दढ़तापुवंक पकड़कर “दक्षिणेन शरं सन्धाय? अर्थात्‌ धनुष की डोरी में तीर को 
छेगा कर, 'सशरां ज्याम अर्थात्‌ तीर में लगी हुई डोरी को, 'मुष्टिना गृहीत्वा? अर्थात्‌ 
मुट्ठी से पकड़ कर इच्छा करता है कि 'सज्येष्वाकषयाम्येतद्धनुरिति’ धनुष की डोरी 
का नाम “ज्या” है । 'इषु' शब्द शर (तीर ) का वाचक है। 'सज्येषुधनुः? यह शब्द 
'ज्या च इषुश्च ज्येषु, सह ज्येषुभ्यां वतत इति सज्येषु धनु इस प्रकार की व्युत्पत्ति 
से निष्पन्न है। 'एतदाकषयामि? इस वाक्य के द्वारा प्रक्रत इच्छा का आकार दिखलाया 
गया है । “तदनन्तरं प्रयत्नस्तमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगादाकषंणकमं हुस्तशरसंयोगात्‌, प्रय त्त 
विशिष्टज्या हस्त संयो गमपेक्षमाणाभ्यां . ज्याकोटिसंयोगाभ्यां कर्मणी धनुष्कोट्यो रित्येत्रत्‌ सव 
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७२२ न्यायकन्दलीसंव लितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ कमंनिरूपण- 
म्रशस्तपाद् भाष्यम्‌ 


सव युगपत्‌ । एवमाकर्णादाकृष्टे धनुषि नातः परमनेनं गन्तव्य- 
मिति यज्ज्ञान ततस्तदाकषणाथस्य प्रयत्नस्य विनाशस्ततः पुनर्मोक्ष- 
णच्छा सञ्जायते, तदनन्तरं प्रयत्नस्तमपेक्षमाणादास्माङ्गलिसंयो 
गादङ्गलिकम, तस्माञ्ज्याङ्गुलिविभागः, ततो विभागात्‌ संयोग 
विनाशः, तस्मिन्‌ विनष्टे ग्रतिवन्धकाशावाद्‌ यदा धलुपि वर्तमानः 
स्थितिस्थापकः संस्कारो मण्डलीभूतं धनुयंथावस्थितं स्थापयति, तदा 


संयोग भी सहायक हैं। ये सभी काम एक ही समय होते हैं। इस प्रकार 
कान तक धनुष के खींचे जाने पर “इसको इससे आगे नहीं जाना 
चाहिए! इस आकार का ( संकल्पात्मक ) ज्ञान (उत्पन्न होता है)। इस 
ज्ञान से आकर्षण के कारणीमूत प्रयत्न का विनाश हो जाता है। फिर उसे 
छोड़ने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसके बाद तदनुकूल प्रयत्न की उत्पत्ति 
होती है। आत्मा और अङ्गुलि के संयोग से अङ्गुलि में क्रिया की उत्पत्ति 
होती है, जिसमें उक्त प्रयत्न का साहाय्य भी अपेक्षित होता है। अङ्गुलि 
की इस क्रिया से डोरी और अङ्गुलि में विभाग उत्पन्न होता है। इस 
विभाग से { डोरी और अङ्गुलि के ) संयोग का विनाश होता हे । उस 
संयोग के नष्ट हो जाने पर किसी प्रतिबन्धक के न रहने के कारण धनुष 


त्यायकन्दलो 


कर्मणी घनृष्कोटचोरित्येतत्‌ सर्वं युगपत्‌, कारणयौगपद्यात्‌ । एवम कर्णादाक्ृष्टे 
धनुषि नातः परमनेन हस्तेन गन्तव्यमिति यद्‌ ज्ञानं तस्मात्‌ । तदाकषंणार्थस्येति 
धनुराकषंणार्थस्य प्रयत्नस्य विनाश इति । 

ततः शरस्य गुणस्य च मोक्षणंच्छा च । तदनन्तरं प्रयत्नो मोक्षणारथः, तमपेक्ष- 
माणादात्माङ्गुलिसंयोगादङ्गुलिकमं । तस्माद्‌ ज्याङ्गुलिविभागः, श्ञरगुणाभ्याम्‌ । 


युगपत्‌? क्योंकि सब की सामग्री एक ही समय उपस्थित है | 'एवमाकर्णादाकृष्टे धनुषि 
नातः परमनेन हस्तेन गन्तव्यमिति यज्ज्ञानम्‌’ अर्थात्‌ उसी ज्ञान से 'तदाकर्षणा थंस्यः 
धनुष को अपनी ओर खींचने के लिए जो प्रयत्न था उसका विनाश होता है । 

इसके बाद तीर और डोरी को छोड़ देने की इच्छा होती है, उसके बाद. 
छोड़ने के अनुकल प्रयत्न की उत्पत्ति होती है 'तमपेक्षमाणादात्माङ्गुरिसंयोगादङ्गुलिक मं, 
तस्माञ्ज्याङ्गुलिविभागः अर्थात्‌ डोरी का शर से और अङ्गुली का डोरी से विभागं 
उत्पन्न होता है। इस विभाग से शर का और डोरी का संयोग और डोरो के 


प्रकरणम्‌ ] भोषानुंवादंस हितम्‌ ७२३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 

तमेव संस्कारमपेक्षमाणाद्‌ धनुज्यासंयोगाद्‌ ज्यायां शरे च कमोत्पद्यते । 
तत्‌ स्वकारणापेक्षं ज्यायां संस्कारं करोति । तमपेक्षमाण इपुज्यासंयोगो 
नोदनम्‌, तस्मादिषावाद्यं कर्म नोदनापेक्षमिपौ संस्कारमारभते । 
तस्मात्‌ संस्कारान्नोदनसहायात्‌ तावत्‌ कर्माणि भव्न्ति यावदिषुज्या- 
विसारः, विशाशान्निबृत्ते नोदने कर्माण्युत्तरोतत्तराणीषु- 
में रहनेवाला ( स्थितिस्थापक ) संस्कार नमे हुये उस धनुष को पहिली 
अवस्था में ले आता हें। उसी समय इस स्थितिस्थापक संस्कार एवं 
धनुष और डोरी के संयोग इन दोनों से तीर में क्रिया उत्पन्न होती हे । 
यह क्रिया अपने कारणीभूत ( धनुष और डोरी के संयोग ) के साहाय्य से 
डोरी में ( वेगाख्य ) संस्कार को उत्पन्न करती है । इस संस्कार के द्वारा 
तीर एवं डोरी इन दोनों में 'नोदन' नाम के संयोग की उत्पत्ति होती है। 
इस नोदन संयोग के साहाय्य से तीर की पहिली क्रिया तीर में ( वेगाख्य ) 
संस्कार को उत्पन्न करती है। यह संस्कार उक्त नोदनसंयोग की सहायता 
से तब तक क्रियाओं को उत्पन्न करता रहता है, जब तक डोरी और तीर का 


न्यायकन्दली 


ततो विभागाच्छरगुणाइःगुलिसंयोगविनाशस्तस्मिन्‌ संयोगे विनष्टे प्रतिबन्धका- 
भावाद्‌ यदा धनुषि वर्तमानः स्थितिस्थापकः संस्कारो मण्डलीभूतं धनुर्यंथावस्थितं 
स्थापपति। तं संस्कारमपेक्षमाणाद्‌ घनुर्ज्यासंयोगाद्‌ ज्यायां शरे च कर्मो- 
त्पद्यते। तत्‌ कर्म स्वकारणापेक्षं धनुर्ज्यासंयोगापेक्ष ज्यायां संस्कारं वेगाख्यं 
करोति, तं च संस्कारमपेक्षमाण इषुज्यासंयोगो नोदनम्‌, नोद्यस्येषोर्लोदकस्य 
गुणस्य सहगमनहेतुत्वात्‌। तस्माद्‌ नोदनादिषावाद्यं कर्म संस्कारमारभते । 
तस्मात्‌ संस्काराद्‌ नोदनसहायात्‌ तावत्‌ कर्माण भवन्ति यावदिषुज्याविभागः । 


साथ अङ्गुली का संयोग इन दोनों संयोगों का विनाश हो जाताहै। इन संयोगों 
के विनष्ट होने पर जिस समय घनुष में रहनेवाला स्थितिस्थापक संस्कार किसी 
प्रतिबन्धक के न रहने के कारण नमे हुये धनुष को अपनी पहिली अवस्था में ले आता 
है, ( उसी समय ) इस स्थितिस्थापक संस्कार के साहाय्य से ही घनुष और डोरो के 
संयोग के द्वारा डोरी में और शर में क्रिया उत्पन्न होती है । 'तत्‌' अर्थात्‌ वह कमं 
स्वकारणापेक्षमु' अर्थात्‌ धनुष ओर डोरी के संयोग का साहाय्य पाकर डोरी में संस्कार 
को अर्थात्‌ वेग नाम के संस्कार को उत्पन्न करता है। उसी वेग से तीर मोर डोरी का 
'नोदन? संयोग उत्पन्न होता है, ( वह संयोग नोदन रूप इससिए है कि ) नोद्य (प्रेयं ) जो 
तीर और नोदक ( प्रेरक ) जो डोरी इन दोनों में साथ साथ गमन क्रिया के उत्पादन का 
हेतु है । इस नोदन संयोग के साहाय्य से पहिली क्रिया तीर में संस्कार को उत्पन्न करती 


७२४ न्यायकन्दलोसंचलितप्रक्षास्त पादभाष्यम्‌ [ कम निरूपण- 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


संस्कारादेवापतनादिति । बहूनि कर्माणि क्रमशः कस्मात्‌? संयोग- 
बहुत्वात । एकस्तु संस्कारः, अन्तराले कसणोऽपेक्षाकारणासावादिति । 


विभाग उत्पन्न नहीं हो जाता। विभागसे नोदन नाम के संयोग के विनष्ट 
हो जाने पर तीर के वेग नाम के सस्कार से ही आगे की क्रियायें तीर के 
गिरने तक होती रहती हें । (प्र. ) बहुत सी क्रिया क्रमशः क्यों उत्पन्न 
होती हें ? ( उ० ) यतः संयोग बहुत से हैं। किन्तु संस्कार उसमें एक ही 
रहता है, क्योंकि बीच में (संस्कार के उत्पादक प्रथम ) कमं को अपेक्षित अन्य 
कारणों का ( सहयोग प्राप्त ) नहीं है । | 


न्यायकन्दली 


विभागान्तिवृत्ते नोदने कर्माणि उत्तराणि संस्कारादेव वेगाख्याद्‌ भवन्ति 
यावत्‌ पतनम्‌, इषोरेतस्य च पातो गुरुत्वप्रतिबन्धकसं?कारक्षयात्‌ । 

अत्र चोदयति--बहुनि कर्माणि क्रमशः कस्मादिति । ज्याविभक्तस्येषो- 
रन्तराले क्रमशो बहूनि कर्माणि भवन्तीति कस्मात्‌ कल्प्यते? एकमेव कमं 
कुतो न कल्पितमित्यभिप्रायः। समाधत्ते_संयोगबहुत्वादिति। उत्तरसंयो- 
गान्तं कर्मत्यवस्थितम्‌ । क्षिप्तस्येषोरन्तराले बहवः संयोगा दृश्यन्ते तेन बहुनि 
कर्माणि भवन्तीत्या्रोयते । एकस्तु संस्कारः, अन्तराले कर्मणोऽपेक्षाकारणाभावात्‌ । 
नोदनामिघातयोरन्यतरापेक्षं कर्म संस्कारमारभते न कर्ममात्रम्‌, वेगाभावात्‌ । 


है। नोदन से साहाय्यप्राप्त उस संस्कार से ही तब तक क्रियायें उत्पन्न होती रहती हैं, जब 
तक कि तीर भौर डोरी का विभाग उत्पन्न नहीं हो जाता | इस विभाग से जत्र उक्त नोदन 
संयोग का नाश हो जाता है, तब संस्कार” से हु अर्थात्‌ वेग नाम के संस्कार से ही तब 
तक क्रियायें उत्पन्न होती रहती हैं जब तक कि तीर का पतन नहीं हो जाता । यह पतन 
गुरुत्व के प्रतिबन्धक संस्कार के नाश से उत्पन्न होता है। 

‘बहूनि कर्माणि क्रमशः कस्मात्‌ इस वाक्य के द्वारा फिर आक्षेप करते हैं । उक्त 
आक्षेपभाष्य का यह अभिप्राय है कि डोरो से विभक्त तीर में मध्यवर्ती अनेक क्रियाओं की 
कल्पना किस हेतु से की जाती है? एकही कमं की कल्पना क्यों नहीं की जाती १ 
'संयोगबहुत्वात्‌' इत्यादि से उक्त आक्षेप का समाधान करते हैं। यह निश्चित है कि 
क्रिया को सत्ता उत्तरदेश संयोग तक रहती है | एवं फेके हुए तीर के बीच में बहुत 
से संयोग देखे जाते हैं। अतः यह कल्पना करते हैं कि कमं भी बहुत से उत्पन्न होते 
हैं । “एकस्तु संस्कारोऽन्त राले कमंणोऽपेक्षाकारणाभावातु' नोदनस योग हो या भभिघातसंयोग 
हो इन दोनों में से किसी एक का साहाय्य पाकर ही कमं संस्कार को उत्पन्न करता है, 
केवल कमं से वेगाख्यसंस्कार की उत्पत्ति नहीं होती। बीच में न नोदनसंयोग की 


प्रेकरणस ] भाषांनुवादसहितम्‌ ७२५ 
ग्रशस्तपादभष्यम्‌ 


एवमात्माधिष्ठितेषु सत्प्रत्ययमसत्प्रत्ययं च कर्मोक्तम्‌ | 

aN ष्ठिते ~ ७ ७ ॥ 
अनधिष्ठितेपु बाद्येपु चतुघु महाभूतेष्वप्रत्ययं कमं गमनमेव 
नोदनादिभ्यो भवति । तत्र नोदनं शुरुत्वद्रवत्ववेगप्रयत्नान्‌ समस्त- 


इस प्रकार आत्मा से अधिष्ठित द्रव्यो के प्रयत्नजनित और 
अप्रयत्नजनित दोनों ही प्रकार के कमं कहे गये हैं। आत्मा की अध्यक्षता 
के बिना वाह्य चारों महाभूतों में बिना प्रयत्न के केवळ नोदनादि से गमन 
रूप क्रिया की ही उत्पत्ति होती है (उतक्षेपणादि क्रियाओं की नहीं ) । 
यहाँ (कथित) 'नोदन' उस संयोग विशेष का नाम हे जो कभी गुरुत्व, 
द्रवत्व, वेग और प्रयत्न सम्मिलित इन चार गुणों से, कभी इनमें से एक दो 
या तीन गुणों से उत्पन्न होता है। यह विभाग को उत्पन्न न करनेवाले कर्म 


त्यायकन्दलो 


न चान्तराले नोदनं नाप्यभिघातः, तस्मादेक एव आरज्यासंयोगापेक्षेण शर- 
कमणा कृतो विशिष्ट: संस्कारो यावत्‌ पतनमनुवतंते । यथा यथा चास्य 


कार्येकरणाच्छक्तिः क्षीयते, तथा तथा कार्य मन्दतरतमादिमेदभिन्नमुपजायते । 
यथा तरोस्तरुणस्य फलं प्रकुष्यते$पकृष्यते च जोणस्य । 


उपसंहरति-एवमिति । अनधिष्ठितेषु बाह्येषु चतुर्ष महाभूतेष्वप्रत्ययं 
गमनमेव नोदनादिभ्यो भवति । आत्मना असाधारणेन सम्बन्धिनानघि- 
ष्ठितेषु बाह्याष्वप्रयत्नपूर्वकं गमनाख्यमेव कमं भवति, नोत्क्षेपणापक्षपणादिक- 
मित्यर्थः । महाभूतेषु नोदनादिभ्यः कमं भवतीत्युक्तम्‌ । अथ कि नोदनमत आह-- 


उत्पत्ति होती है, न अभिघ।तसंयोग को । अत: तीर और डोरी के एक ही संयोग 
के साहाय्य से तीर की क्रिया क द्वारा जिस विशेष प्रकार के वेगाख्य संस्कार 
की उत्पत्ति होती हैं, वही तीर के पतन होने तक बराबर बना रहता है | जैसे जैसे उससे 
कार्य होते जाते हैं, उसकी शक्ति क्षीण होती जाती हैं, एवं कायं भो ( शक्ति को 
क्षीणता से ) क्रमशः मन्द; सन्दतर और मन्दतम होते जाते हैं। जैसे कि तरुणवृक्ष का 
फल बढ़िया होता है, और जीणंवृक्ष का फल घटिया । 

(एवम्‌?) इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते है । अनधिषिठ- 
तेषु वाह्यं चतुषु महाभूतेष्व्रत्ययं गमनमेव नोदनादिभ्यो भर्वात’ । अर्थात्‌ आएमा 
रूप असाधारण आश्रय से असम्बद्ध पृथिव्यादि बाह्य चारों द्रव्यों में बिना प्रयत्न 
( अप्रयत्नपुर्वकम्‌ ) के ( नोदनादि संयोगों के द्वारा ) गमन नाम का कर्म ही उत्पन्न होता 
है, उत्क्षेपण या अपक्षेपण प्रभति कमं नहीं । 


७२६ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ कमं निरूपणं- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


व्यस्तानपेमाणो यः संयोगविशेषः । नोदनमविभागहेतोरेकस्य 
कमणः कारणम्‌ , तस्माच्चतुष्वंपि महाथूतेषु कर्म भवति । 
यथा पङ्काख्यायां एथिव्याम्‌ । 
का ही कारण हे । इस (संयोग) से चारों महाभूतों में क्रियाओं की उत्पत्ति 
होती हूं । जसे कि पङ्क नाम की पृथिवी में (नोदन संयोग से क्रिया की उत्पत्ति 
होती हँ) । 
न्यायकन्दलो 

तत्र नोदनं गुरुत्वद्रवत्वप्रयत्नवेगान्‌ समस्तव्यस्तानपेक्षमाणो यः संयोगविशेषः । 
कथं संयोगविशेषो नोदनमुच्यते, तत्राह- नोदनमविभागहेतोः कर्मणः कारणमिति । 
नोद्यनोदकयोः परस्परविभागं न करोति यत्‌ कर्म तस्य कारणं नोदनम्‌ । 

किमुक्तं स्यात्‌ ? अनेन संयोगेन सह नोदको नोद्यं नोदयति नान्यथा, 
तेनायं नोदनमुच्यते । नोदनं तु कव कर्मकारणमत्राह्‌-यथा पङ्काख्यायां पृथिव्या- 
मिति । यदा पङ्कूस्योपरि मन्दव्यवस्थापिता प्रस्तरगुटिकः क्रमशः पङ्केन सममधो 
गच्छति, तदा गुरुत्वापेक्षः घ्रस्तरपङ्कसंयोगो नोदनम्‌ । यदा प्रयत्नेन दूर- 
मुत्थाप्य प्रस्तरेणाभिहन्यते पङ्कुस्तदा गुरुत्वप्रयत्नवेगापेक्षः संयोगो नोदनम्‌, 
यदा जलेनाहन्यते तदा समस्तापेक्षः संयोगो नोदनमिति यथासस्भवमूह्यमिति । 

अभी कहा है किं पृथिव्यादि महाभ्रूतों में नोदनादि से क्रिया की उत्पत्ति होती 
है, अत: प्रश्‍न उठता हे कि यह 'नोदन' कोन सी वस्तु है? इसी प्रश्‍न का उत्तर तत्र 
नोदनं गुरुत्वद्रवत्वप्रयत्नृवेगान्‌ समस्तव्यस्तानपेक्षमाणो यः संयोगविशेषः? इस वाक्य से 
दिया गया हे । उक्त विशेष प्रकार के सयोग को ही नोदन क्यों कहते हैं? इसी 
प्रश्‍न का उत्तर 'नोदनसविभागहेतोः कर्मणः कारणसु' इरा वाक्य से दिया गया 
है। नोद्य और नोदक इन दो द्रब्यों में जिस क्रिया से विभाग की उत्पत्ति नहीं होती 
है, नोदन ही उस क्रिया का हेतु है । इससे क्या निष्कषं निकला ? यहो कि नोदन रूप संयोग 
के साथ ही नोदक अपने नोदय का नोदन करता हैं, अन्यथा नहीं। इसी कारण यह 
संयोग “नोदन' कहलाता है। नोदनसंयोग से क्रिया की उत्पत्ति कहाँ होती है? इसी 
प्रश्‍न का उत्तार “यथा पङ्घाख्यायाँ पृथिव्याम्‌? इस वाक्य के द्वारा दिया गया है । जिस 
समय पङ्क क ऊपर धीरे से रक्खा हुआ पत्थर का टुकड़ा क्रमशः पङ्क के साथ नीचे 
की ओर जात! है, वहाँ पत्थर और पङ्क का संयोग रूप नोदन केवल गुरुत्व से उत्पन्न 
होता है। जिस समय प्रयत्न के द्वारा पत्थर को दूर उछाल कर पङ्क को आघात 
पहुंचाया जाता है, वहाँ जिस नोदन संयोग की उत्पत्ति होती है, उसका गुरुत्व, प्रयत्न 
और वेग ये तीनों कारण हैं। जिस समय वही पङ्क जल क द्वारा आहत किया जाता 
है, वहाँ का नोदन उन सभी कारणों से उत्पन्न होता है । इसी प्रकार जहाँ जिस प्रकार 
की सम्भावना हो उसके अनुसार कल्पना करनी चाहिए । - 


प्रकरणसु ] भाषानुवादसहितम्‌ :७२७ 
प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


वेगापेक्षो यः संयोगविशेषो “त्रिभागहेतोरेकस्य कमणः कारणं 
सोऽमिघातः । तस्मादपि चतुष महाभूतेषु कमं भवति, यथा पाषाणादिषु 
निष्ठुर वस्तुन्यभिपतितषु, तथा पादादिभिनुद्यमानायामभिहन्यमानायां 
वा। पङ्घाख्यायां एथिव्यां यः संयोगो नोदनामिघातयोरन्यतरापेक्ष 
उभयापेक्षो बा स संयुक्तसंयोगः, तस्मादपि पृथिव्यादिषु कमं भवति । 
ये च प्रदेशा न नुद्चन्त नाप्यमिहन्यन्ते तेष्वपि कर्म जायते | 


अभिघात' उस विशेष प्रकार के संयोग का नाम हे जो वेग की सहायता 
से विभाग को उत्पन्न करनेवाले कमं का कारण हो। अभिघात नाम के 
संयोग से भी चारों महाभूतों में क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। जैसे कि 
पत्थर प्रभृति कठिन द्रव्यों पर गिरे हुए द्रव्यो में ( क्रिया की उत्पत्ति होती 
हे) एवं पेर प्रभृति से केवल छुये जाने पर या अभिहत होने पर पङ्क 
नाम की पृथिवी में (कथित ) नोदन और अभिघात नाम के दोनों संयोगों 
से या दोनों में से किसी एक संयोग से जिस संयोग की उत्पत्ति होती हे; 
उसे 'संयुक्तसंयोग' कहते हैं। इस सयुक्तसंयोग से भी पृथिव्यादि भूतों 
में क्रिया की उत्पत्ति होती हे । जो प्रदेश किसी से छये नहीं जाते, या 


न्यायकन्दली 


वेगापेक्षो यः सयोग एकस्य विभागकृतः कर्मणः कारणं सोऽभिघातः, 
अभिघात्याभिघातकयोः परस्परविभागो यतः कमंणो जायते तस्यवकस्य 
हेतुः संयोगविशेषः सोऽभिघातः। तस्मादपि चतुर्ष महाभूतेषु कमं भवति। 
यथा पाषाणादिषु निष्ठ्रे वस्तुन्यभिपतितेषु। नोदनं परस्पराविभागहेतो- 
रेवेकस्य कर्मणः कारणं न परस्परविभागहेतोः, एवमभिघातोऽपि परस्परः 
विभागहेतोरेवेकस्य कर्मणः कारणं न परस्पराविभागहेतोरिदमृक्तमेकस्य कमणः 
कारणम्‌ । 


:वेगापेक्षो यः संयोग एकस्य £!भागकृतः कमणः कारणं सोऽभिघांतः'? अर्थात्‌ 
अभिघात्य और अभिघातक इन दोनों में परस्पर विभाग की उत्पत्ति जिस एक क्रिया 
से हो, उस क्रिया का कारणीभुत विशेष प्रकार का संयोग ही 'अभिथात है। 'तस्मादपि 
चतुषु महाभूतेषु कर्म भवति, यथा राषाणादिषु निष्ठुरे वस्तुन्यभिपतितेषु' ( जिस प्रकार ) 
परस्पर विभाग के अकारणीभत एक क्रिया का ही कारण 'नोदन' है, परस्पर विभाग 
के कारणोभत एक क्रिया का कारण नोदन नहीं है। उसी प्रकार ( ठीक उससे विप- 
रीत) अभिघात भी परस्पर विभाग के हेतुभूत एक क्रिया का ही कारण है, वहु 
परस्पर विभाग के अहेतुभूत एक क्रिया का कारण नही है । 


-७२८ न्यायकन्दलीसंबलितभ्रशस्तपादभाष्यम्‌ | कमंनिहपण- 
्शस्तपाद्भाष्यस्‌ 


पृथिव्युद्‌ #योशुरुत्वविधारकमंयोगप्रयस्नवेगाभावे सति गुरुत्वाद 
यद्धोगमनं तत्‌ पतनम्‌ । यथा ग्रुसलशरीरादिघुक्तम्‌ । तत्राद्य गुरुत्वात्‌, 
द्वितीयादीनि तु शुरुस्वसंस्कार।स्याम्‌ । 
अभिहत नहीं होते, उनमें भी क्रिया की उत्पत्ति होती हुँ । 

गुरुत्व के विरोधी संयोग, प्रयत्न और वेग इन सबों के न रहने पर भी 

पृथिव्यादि द्रव्य केवळ गुरुत्व के द्वारा जो नीचे की तरफ गिरते हैं, उस क्रिया को 
ही “पतन” कहते हैं। जसा कि मुसल और तीर प्रभृति द्रव्यों में कह आये 
हैं। उनमें पहिली क्रिया गुरुत्व से उत्पन्न होती है और दूसरी क्रियायें 
गुरुत्व ओर वेग दोनों से उत्पन्न होती हैं । 


न्यायकन्दली 
संयुक्तसंयोगं व्याचष्टे-पादादिभिर्नृद्यमानायामिति। एकत्र पृथिव्याँ 


पादेन नु्यमानायामभिहन्यमानायां वा ये प्रदेशा न नुदन्ते नाप्यभिहन्यन्ते 
तेष्वपि कर्म दुश्यते। तत्र चलतां प्रदेशान्तराणां नुद्यसानाभिहन्यमान- 
भुप्रदेशः सह संयुक्तप्रदेशसंयोगः कारणम्‌ । यत्राभिघातकं द्रव्यं भुप्रदेशमभिहत्य 
किञ्चिदधो नीत्वोत्पतति, तत्र प्रदेशान्तरक्रियायामुभयापेक्षः संयुक्तसंयोगो हेतुः । 

गुरुत्वस्य कर्मकारणत्वमाह-पृथिव्युदकयोर्गरुत्वविधारकसंयोगप्रयत्न- 
वेगाभावे गुरुत्वाद्‌ यदधोगमनं तत्‌ पतनम्‌ । यथा मुसलशरीरादिषूक्तम्‌ । 
गुरुत्वप्रतिबन्धकस्य हस्तसंयोगस्याभावे मुसलस्य यदधोगमनं तत्‌ पतनं गुरुत्वाद्‌ 
भवति । एवं गुरुत्वविधारकप्रयत्नाभावे शरीरस्य पतनम्‌, क्षिप्तस्येषोरन्तराले 


७, 


'पादादिभिनु द्यमानायामु” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'संयुक्तसंयोग' की व्याख्या 
करते हे । पृथिवी का एक देश पैर के द्वारा छुये जाने पर या अभिहत होने पर ( उस 
देश से सम्बद्ध) पृथित्री के अन्य प्रदेशों में भी-जो पैर से न छुवे गये हैं. और 
न अभिहत ही हुए हैँ--क्रिया देखी जाती है। उस क्रिया का कारण वह संयुक्त 
संयोग है, जो क्रिया से युक्त भूप्रदेश के साथ पेर से छुए हुए या अभिहत हुए दूसरे 
मुप्रदेश का है । जहाँ अभिघात करनेवाला द्रव्य भूप्रदेश में अभिघात को उत्पन्न कर 
थोड़ा सा नोचे जाकर ऊपर की ओर उठता है । वहां जो दुसरे भूप्रदेश में क्रिया की उत्पत्ति 
होती है, उसका कारण ( वेग और संयोग ) इन दोनों से साहाय्यप्राप्त संयुक्त संयोग ही है । 

“वुथिव्युदकयोः' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा गुरुत्व से कर्म की उत्पत्ति कही गयी है । 
मसल में हाथ का जो संयोग है, वह गुरुत्व का प्रतिवन्धक है। उसके न रहने पर ही 
मसल नीचे की ओर जाता है, मसल की वह पतन क्रिया गुरुत्व से उत्पन्न होती है | 
मुदत्व एवं शरीरध।रण के उपयुक्त प्रयत्न का अभाव, इन दोनों के रहने पर जो शरीर 
का पतन होता है, उसका कारण भी गुरुत्व ही हे । इसी प्रकार फेंके हुए तीर में' वेग के 


प्रकरणमु ] भाषातुवादसहितम्‌ ७२६ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


स्रोतोभूतानामपां स्थलानिम्नामिसपणं यत्‌ तद्‌ 
द्रवत्वात्‌ स्यन्दनस्‌ । कथम्‌ ? समन्ताद्‌ रोधःसंयोगेनावयविद्रवस्वं प्रति 
बद्धम्‌, अवयवद्रवत्वमप्येकाथसमवेतं तेनेव प्रतिबद्धम्‌ , उत्तरोत्तरावयव- 
द्रवत्वानि संयुक्तर्सयोगेः प्रतिबद्धानि । यदा तु मात्रया सेतुमेदः 


धारा रूपी जल का अपने आश्रय रूप स्थल से नीचे की ओर फंलना ही 
'स्यन्दन' नाम की क्रिया हें, जो द्रवत्व से उत्पन्न होती हे। ( प्रश) किस 
प्रकार ? (उ०) नदी के जल किनारों के सभी अवयवों के साथ पूर्णं रूप से 
संयुक्त रहने के कारण अवयवी (रूप जल) का द्रवत्व प्रतिरुद्ध हो जाता 
है। उस अवयवी के सभी अवयवों के द्रवत्व भी उस अवयवी में एकार्थ- 
समवाय सम्बन्ध से रहने के कारण किनारों के उसी संयोग से प्रतिरुद्ध 
रहते हैँ । उन अवयवों के आगे आगे के अवयवों के द्रवत्व भी उक्त 
संयुक्तसंयोगों से प्रतिरुद्ध रहते हैं । जव थोड़ा सा भी बाँध काट दिया 


न्यायकन्दली 


वेगाभावात्‌ पतनं गुरुत्वात्‌ । तत्राद्यं कमं गुरुत्वात्‌, द्वितीयादीनि तु गुरुत्व- 
संस्काराभ्याम्‌ । तेषु घुसलादिष्वाद्य कमं गुरुत्वाद भवति तेन कर्मणा संस्कारः 
क्रियते, तदनन्तरमुत्तरकर्माणि गुरुत्वसंस्काराभ्यां जायन्ते, द्वयोरपि प्रत्येक- 
मन्यत्र सामर्थ्यावधारणात्‌ । 


द्रवत्वस्य कारणत्वं कथयति--स्रोतोभूतानामपां स्थलान्निम्नाभिसर्पणं 
यत तद द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ । अपां यत्र स्थलान्निस्ताभिसपंणं तत स्यन्दनं द्रवत्बा- 
दुपजायत इत्यर्थः । कथमिति प्रश्नः । समन्तादित्युत्तरम्‌ । समन्तात्‌ 


न रहने पर बीच में ही जो पतन हो जाता है, उसका कारण भी गुरुत्व ही है। इनमें 
पहिला कमं गुरुत्व से उत्पन्न होता है ओर बाद के कमं गुरुत्व और वेगाख्य संस्कार इन 
दोनों से उत्पन्न होते हैं। इनमें मुसल की पहिली क्रिया उसके गुरुत्व से उत्पन्न 
होती है। उस क्रिया से मूसल में वेग उत्पन्न होता हे । इसके बाद की मूसल की क्रियायें 
गुरुत्व और वेग इन दोनों से ही होती हैं क्योंकि इन दोनों मे से प्रत्येक में क्रिया को 
उत्पन्न करने का सामर्थ्यं अन्यत्र निश्चित हो चुका है । 

'त्रोतोभूतानामपाम्‌? इत्यादि सन्दर्भ क द्वारा द्रवत्व से स्यग्दन रूप क्रिया की उत्पत्ति 
की रीति कही गयी है। किसी ऊंची जगह से जल जो नीचे की ओर फलता हे, उसे 
"स्यन्दन? कहते हैं, यह स्यन्दन रूप क्रिया द्रवत्व से उत्पन्न होती हे 'कथम्‌? यह पद 
प्रश्‍न का बोधक हे, और "समन्तात्‌! इत्यादि से इस प्रश्न का उत्तर दिया गया हें । 
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७३. न्यायकन्दलीसंचलितप्रशस्तपाद भाष्यम्‌ [ कर्मेनिर्पण- 
ग्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


कृतो भवति, तदा समन्तात्‌ प्रतिबद्धत्वादवयविद्र्धत्वस्य कार्या- 
रम्भो नास्ति । सेतुसमीपस्थस्यावयवद्रवत्वस्योच् रेषाभवयव- 
द्रवत्वानां प्रतिबन्धकाभावाद्‌ वृत्तिलाभः । त« क्रमशः संयुक्ताना- 


जाता है, उस समय सभी किनारों के साथ संयुक्त रहने के कारण अवयवी 
के द्रवत्व प्रतिरुद्ध रहते हैं, अतः अपना (स्यन्दन) क्रिया रूप काम नहीं कर 
सकते । अतः कोई प्रतिबन्ध न रहने के कारण बाँध के समीप में रहनेवाले 
जलावयवों के द्रवत्व हां अपने कार्य करने को उन्मुख रहते हैं। उसके 
बाद बाँध से संयुक्त जलावयवों में ही 'अपसर्पंण' (नीचे की तरफ फेलने 


की ) क्रियाओं की उत्पत्ति होती है! इसके बाद पहिले द्रव्य का विनाश 
न्यायकन्दली 


सवंतो रोधःसंयोगे कूलसंयोगे सति अवयचिनो द्रवत्वं प्रतिबद्धं स्यन्दनं वा 
न करोति । अवयवद्रवत्वमप्येकार्थसमवेतं तेनैव प्रतिबद्धम्‌, यस्मिन्नवयवे 
साक्षाद्‌ रोधःसंयोगोऽस्ति तदवयवगतद्रवत्वं तेनेव रोधःसंयोगेन प्रतिबद्धम्‌, 
उत्तारोत्तराणि त्ववयवद्रवत्वानि संयुक्तसंयोगैः प्रतिवद्धानि, रोधःसंयुक्तेना- 
वयवेन सह संयोगादवयवान्तरस्य द्रवत्वं प्रतिबद्धमिति। तत्संयोगादपरस्य 
प्रतिबद्धमित्यनेनेव न्यायेनोत्तरोत्तरद्रवत्वानि प्रतिबद्धानि । यदा तु मात्रया 
सेतुभेदः कृतो भवति, तदा समन्तात्‌ प्रतिबद्धस्यावयविद्रवत्वस्य 
कार्यारम्भो नास्ति, दीघतरेण सेतुना समन्तात्‌ प्रतिबद्धस्यावयविनो 
सहापरिमाणस्येकदेशङ्गतेनाल्पीयसा मार्गण निर्गमाभावात्‌ । सेतुसमीपस्थस्य 


'समन्तात्‌’ अर्थात्‌ सभी कल के अवयवों में “रोधःसंयोगेन? दोनों किनारे के साथ जल का 
संयोग उसके द्रवत्व को प्रतिरुद्ध कर देता हे। 'भवयवद्रवत्वमप्येकार्थंसमवेतं तेनेव 
प्रतिबद्धम्‌’ जिस अवयव का किनारे के साथ साक्षात्‌ संयोग हे, उस अवयव में रहनेवाला 
द्रवस्व भी अवयव और किनारे के संयोग से ही प्रतिरुद्ध हो जाता है । 'उत्तरोत्तराणि 
त्ववयवद्रवत्वानि संयुक्तसंयोगैः प्रतिबद्धानि’ अर्थात्‌ किनारे से संयुक्त अवयव के साथ 
संयोग कं कारण ही अन्य अवयवों का द्रवत्व भी प्रतिरुद्ध होता हैं उस अन्य अवयव 
के संयोग से तीसरे अवयव का द्रवत्व प्रतिरुद्ध होता है। इसी रीति से अन्य अवयवों 
के द्रवत्व भी प्रतिएद्ध होते हैं। 'यदा मात्रया सेतुभेदः कृतो भवति तदा समन्तात्‌ 
प्रतिबद्धस्यावयविद्रवत्वस्य कार्यारम्भो नास्ति’ क्योंकि बहुत बड़े बाँध से घिरे हुए उस 
महत्‌ पारिमाणवाले अवयवो रूप जल का किसी एक ओर बनाये गये छोटै मार्ग से 
निकलना सम्भव नहीं है। किन्तु उस बाँध के समीप में जो थोड़े से जल के अवयव हैं, 
उनका उस छोटे से मागं से निकलना सम्भव हे। इस प्रकार जल के कुछ अवयवों 


» ~ 
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प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


Q ¢ 

मेवाभिसपणम्‌ । ततः पूचंद्रव्य विनाशे सति प्रबन्धेनाबस्थिते- 
रवयतरदी धं द्रव्यसारभ्यते। तत्र च कारणशुणपूव क्रमेण द्रवत्बमुत्पद्यते । 
तत्र च कारणानां संयुक्तानां प्रबन्धेन गमने यद्वयविनि कमोंत्पद्यते 
तत्‌ स्यन्दनार्यमिति । 

हो जाने पर संयुक्त रूप से अवस्थित जलावयवों से ही बड़े द्रव्य की उत्पत्ति 
होती है। इस बड़े द्रव्य में कारणगुणक्रम से द्रवत्व की उत्पत्ति होती हे । 
वहाँ पर किनारों के साथ सम्बद्ध अवयवों का संयुक्त रूप से गमन होने 
पर जो अवयवी में क्रिया उत्पन्न होती हे, उसी का नाम “स्यन्दन” है । 


न्यायकन्दली 
त्ववयवद्रवत्वस्य वृत्तिलाभो भवति, अल्पस्यावयवस्य तेन मार्शेण निर्गति- 
सम्भवात्‌ । तस्य वृत्तिलाभे चोत्तरेषामवयवद्रवत्वानामपि प्रतिबन्धकाभाबाद्‌ 
वृत्तिलाभः स्वकार्यकतु त्वं स्यात्‌.। ततः क्रमशः संयुक्तानामेवाभिसर्पणम्‌ । 
सेतुसमीपस्थोऽबयवः घप्रथममभिसर्पति, तदनु तत्समोपस्थस्ततस्तत्समीपस्थ 
इत्यनेन क्रमेण सर्बेऽवयबा अभिसपंन्ति। ते चाभिसपंन्तो न परस्परभिन्नदेशा 
अभिसपंन्ति, कि तु तथाभिसर्पन्ति यथा परस्परसंयुक्ता भबन्तोःयेतदवद्योतना- 
थंमुक्तं संयुक्तःनामेवाभिसर्पंणम्‌ । न पुनरस्यायमर्थऽप्रच्युत प्राच्यसंयोगानामेवा- 
भिसर्पणमिति, संस्थानान्तरोपलम्भात्‌ । ततः प्राक्तनसंयोगविनाशे पुवंद्रव्य- 
विनाशे प्रवन्धेनावस्थितैरवयवेः संयुक्तोभावेनावस्थितरवयवेर्दोघं द्रव्यमारभ्यते | 
तत्र च कारणगुणपूर्वक्रमेण द्रवत्वमुत्पद्यते । अवयवद्रवत्वेभ्यो दीघंतरेऽ- 


के द्रवत्व से कार्य करना सम्भव होने पर 'उत्तरेषामबयवद्रवत्वानामपि प्रतिबन्बकाभावाद्‌ 
वृत्तिलाभः, अर्थात्‌ अपने अपने कार्यं करने मं वे समं होंगे। “ततः क्रमशः संयुक्ताना- 
मेवाभिसपंणमु' अर्थात्‌ पहिले बाँध के समीप का अवयव विकलता हैं। उक 
बाद उस अवयव क साथ संयुक्त दुसरा अवयव निकलता हे । उनके बाद उस दूसरे 
अवयव के साथ सम्बद्ध तीसरा अवयव निकलता है। इमी क्रम से जल के सभी अवयव 
निकल जाते हैं। जल के वे अवयव ऐसे नहीं निकलते कि एक दूसरे से बिलकुल अलग 
होकर भिन्न देशों में चले जाँये, किन्तु इस प्रकार निकलते हैं कि जिससे परस्पर 
संयुक्त होकर ही निक़लं। इसी वस्तुस्थिति को सूचित करने के लिए “संयुक्तानामेवा- 
मिसपंणम्‌’ यह वाक्य लिखा गया है ! उक्त वाक्य का यह अथ नहीं है कि पहिले के 
अविनष्ट संयोग से युक्त अवयवों का हो निःसरण होता है क्योंकि नि$सरण के बाद 
दूसरे प्रकार के अवयवसंयोगों से युक्त अवयवियों की उपलब्धि होती है। “ततः 
अर्थात्‌ पहिले के संयोग के विनष्ट हो जाने पर 'पूवंद्रव्यविनाशे 'प्रबन्धेनावस्थितैरव यवैः 
अर्थात्‌ परस्पर संयुक्त होकर अवस्थित अवयवों से “दीघं द्रव्यमारभ्यते, तत्र च कारण- 
गुणपूवक्रमेण द्रवत्वमुत्पद्यते’ अर्थात्‌ अवयवों में रहनेवाले द्रवत्वों से बड़े अवयवी 


७३२ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ कमं निरूपणं- 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


° ७ ट्र 2 % 

८ सस्कारातू कस इष्वाद्पृक्तस्‌ । तथा चक्रादिष्वबयवाना 
पाइवंतः प्रतिनियतदिग्देशसंयोगविभागोत्पत्तो यदबयबिनः संस्का- 
तीर प्रभृति में संस्कार के द्वारा कर्म की उत्पत्ति कह चुक हैं। 

उसी प्रकार चक्र (मिट्टी के बर्तन बनाने की चक्की) प्रभृति में उनके 


न्यायकन्दली 


वयविनि द्रवत्वसुत्पद्धते । तत्र च कारणानां संयुक्तानां प्रबन्धेन गमने 
यदवयविनि कर्मोत्पद्यते द्रवत्वात्‌ तत्‌ स्यन्दनम्‌ । तत्र तस्सिन्‌ द्रवत्वे उत्पन्ने 
सति पारणानासवयवानां प्रबन्धेन गमने पङ्क्तीभावेन।भिन्नदेशतया गमने 
यदवयविनि द्रवत्वात्‌ कर्मोत्पद्यते तत्‌ स्यन्दन।ख्यम्‌ । 

संस्कारात्‌ कमंष्वादिपूक्तम्‌, तथा चक्रादिषु। तथाशब्दो यथाशब्द- 
मपेक्षते, यत्तदोनित्यसस्बन्धात्‌ । यथा इष्वादिषु संस्कारात्‌ कर्म कथितम्‌, 
तथा चक्रादिष्वपि भवतीत्यर्थः । एतदेव दशयति-_अवयवानां पार्वतः प्रति- 
नियतदिग्देशसंयोगविभागोत्पत्तो यदवयविनः संस्कारादनियतदिग्देशसंयोग- 
विभागनिमित्तं कर्म तद्‌ भ्रमणम्‌ । पाइदतः प्रतिनियता ये दिग्देञास्तः सहावय- 
वानां संयोगविभागयोरुत्पत्तो सत्यां यदवयविन; संस्कारादनियतदिग्देज्ञेः 
सबंतो दिवर्काबभागसंयोगनिसित्तं कर्म जायते तद्‌ भ्रमणम्‌ । प्रथमं 
चक्रावयविनि दण्डसंयोगात्‌ कर्मोत्पद्यते । उत्तरोत्तराणि कर्माणि 


द्रव्य में द्रवत्वकी उत्पत्ति होती है। तत्र च कारणानां प्रबन्धेन गमने यदवयविनि 
कर्मोप्पद्यते द्रवत्वातु तत्‌ स्यन्दनम्‌’ वहाँ बड़े द्रव्य में द्रतत्व के उत्पन्न होने पर “कारणों 
का? अर्थात्‌ उसके अवयवों का “प्रवन्ध से? अर्थात्‌ पड्क्तबद्ध होकर एक देश में गमन 
होने पर द्रवत्व से अवयवो में जो कमं उत्पन्न होता है, उसी कमं का नाम "स्यन्दन? है । 
“संस्कारात्‌ कर्मेष्वादिषुक्तम्‌, तथा चक्रादिषु'। “तथा” शब्द “यथा” शब्द की 
अपेक्षा रखता है, क्योंकि “यत्‌? शब्द भौर 'तत्‌? शब्द परस्पर नित्यसाकाङक्ष हैं । तदनुसार 
उक्त भःभ्यग्रन्थ का यह आशय है कि जिस प्रकार तीर प्रभृति में वेगाख्यसंस्कार के 
द्वारा कर्मं की उत्पत्ति कही गयी है, उसी प्रकार चक्रादि में भी ( वेग से ही संस्कार 
की उत्पत्ति) होती है। "अवयवानां पाइवंतः ध्रतिनियतदिग्देशसंयोगविभागनिमित्तं 
कमं तद्‌ भ्रमणम्‌’ इस भाष्यसन्दभं के द्वारा इसी अर्थं का प्रतिपादन किया गया है | 
( इस सन्दर्भ का सक्षराथं यह है कि) अवयवी के चारों ओर नियत जो दिग्देश 
हैं, उन देशों के साथ उनके अबथवों के संयोग और विभाग उत्पन्न होते हैं, उनक उत्पन्न होने 
पर अंवयबी में रहनेदाले वेगाख्य संस्कार से अनियमित दिग्देशों के साथ अर्थात्‌ सभी दिशाओं 
के साथ संयोग और विभाग को उत्पत्ति होती है, इस संयोग या विभाग से जिस कमं को उत्पत्ति 





प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७३३ 
प्रशस्तपादभाष्यस्‌ _ 


रादनियतदिग्देशसंयोगविभागनिमित्तं कर्म तद्‌ भ्रमणमिति 
एवमादयो गमनविशेषाः । 

प्राणाख्ये तु वायो कम आत्मवायुसंयोगादिच्छाद्ेषपूवेक- 
प्रयत्नापेक्षाजाग्रत इच्छाचुविघानदशनात , सुप्तस्य तु जीवनपूचंक- 
प्रयत्नापेक्षात्‌ । 


अवयवों का अनियत दिशांओं के साथ संयोग और विभागों के जनक क्रियाओं को 
उत्पत्ति होती हे, उसी प्रकार की क्रियाओं को “भ्रमण” कहते हैं। ये सभी 
(स्यन्दन, भ्रमणादि) कमं विशेष प्रकार के गमन रूप ही हैं । 

जागते हुए व्यक्ति के प्राण नाम के वायु में आत्मा और वायु के 
संयोग से क्रिया उत्पन्न होती है, जिसमें ( उक्त संयोग को ) इच्छा या द्वेष से 
उत्पन्न होनेवाले प्रयत्न के साहाय्य की भी आवश्यकता होती है, क्यो 
जगे हुए व्यक्ति की सभी क्रियाओं में इच्छा (या द्वेष) का अन्वय और 
व्यतिरेक देखा जाता है । सोये हुए व्यक्ति के प्राणवायु की क्रिया 
( यद्यपि आत्मा और वायु के संयोग से ही होती है, किन्तु उसे ) जीवनयोनियत्न 
का ही साहाय्य अपेक्षित होता है ( इच्छा पूर्वक या द्वेष पूर्वक प्रयत्न का नहीं ) | 


व्यायकन्दली 


नोदनादभिधातात्‌ कमंजात्‌ संस्काराच्च भवन्ति । एवं वेगाद्‌ दण्डसंयुक्ते 
चक्राचयचे आद्यं कमं दण्डसंयोगात्‌, अवयवान्तरेषु च संथुक्तसंयोगात्‌, दण्डसंयुक्त- 
स्यावयवस्योत्तरोत्तरकर्साणि संस्काराघोदनाच्च । अपरेषां संस्कारात्‌, संयुक्त- 
संयोगाच्च । दण्डविगमे तु चक्र तदवयवेषु च संस्कारादेव केवलात्‌ । उप- 
संहरति-एवमादयो गमनविशेषा इति । 


होती है वही “भ्रमण? हुं । पहिले चक्र रूप अवयवो में दण्ड के संयोग से क्रिया की उत्पत्ति 
होती है । आगे आगे की क्रियाये कमंजनित अभिघात या नोदन से और संस्कार से उत्पन्न 
होती हूं । इसी प्रकार वेग के कारण दण्ड से संयुक्त चक्र के अवयवों में पहिली क्रिया 
की उत्पत्ति दण्ड के संयोग से होती है। अन्य अवयवों में पहिलो क्रिया संथुक्तसंयोग 
से होती है। दण्ड के सांथ संयुक्त चक्र के अवयव की आगे भागे की क्रियायें संस्कार 
और नोदन से होती हैं । इससे भिन्न अवयवों को पहिली क्रिया संस्कार से और 
संयुक्तसंयोग से होती है। दण्ड के हटा लेने पर चक्र में और उसके अवयवों में जो 
क्रियाय होती रहती हैं, उनका कारण केवळ संस्कार ही है। "एवमादयो गमनविशेषा:' 
इस सन्दभ से गमन रूप क्रिया के प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं । 





७३४ न्यायकन्दली संवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कमंनिरूपण- 
प्रशस्तपादभाष्यमू 


आकाशकालदिगात्मनां सत्यपि द्रव्यसावे निष्क्रियत्वं 
सामान्यादिवदमूतत्वात्‌ । मूतिरसवंगतद्रव्यपरिसाणन्‌ , तदन्ुविधायिनी 


आकाश; काल, दिशा और आत्मा ये सभी द्रव्य होने पर भी 
क्रिया से रहित हैं, क्योंकि ये सभी सामान्यादि पदार्थो की तरह अमूत्त 
हैं। सभी द्रव्यों के साथ असंयुक्त ( कुछ ही ब्रव्यों के साथ सांयुक्त ) द्रव्य के 


न्यायकन्दली 


प्राणाख्ये वायो कमं आत्मवायुसयोगादिच्छाद्वेषपूर्वकप्रयत्नापेक्षाद्‌ भव- 
तीति | कथमिदं जातमत आह-_इच्छानुविधानदर्शनात्‌ । रेचकप्रकादिप्रयोगेष्वि- 
च्छानुविधायिनी प्राणक्रियोपलभ्यते । नासारन्ध्रप्रबिष्टे रजसि तन्निरासार्थं 
प्राणक्रिया द्वेषादपि भवति, अतः प्रयत्नपु्विक्ेत्यवगस्थते । सुप्तस्य जीवनपूर्वक- 
प्रयत्नापेक्षादात्मवायुसंयोगात्‌ । सुप्तस्य प्राणक्रिया प्रयत्नकार्था घ्राणक्रियात्वात 
जाग्रतः प्राणक्रियावत्‌ | स चेच्छाद्वेषपुर्वको न भवति, सुप्तस्णेच्छाद्वेषयो रभावात्‌ । 
तस्माज्जीवनपुवक एव निइचीयते, प्राणधारणस्य तत्पर्वकत्वात्‌ । 

चतुष्‌ सहाभूतेष्विवाकाशादिषु कस्मात्‌ क्रियोत्पत्तिर्नं चिन्तितेत्याह— 
आकाशकालदिगात्मनामिति । क्रियावत्त्वं मूतंत्वेन व्याप्तं मूर्तत्वं चाकाशादिषु 


प्राणाख्ये वायो कम भात्मवायुसंयोगादिच्छाद्वेषपुवंकप्रयत्नापेक्षाद्‌ भवतीति’ 
प्राणवायु में उक्त प्रकार से क्रिया को उत्पत्ति कैसे होती है? इसी प्रश्‍न का उत्तर 
“इच्छानुविधानदर्शनात्‌' इस वाक्य से दिया गया है। अर्थात्‌ रेचक, पुरक प्रभ्नृति प्राणा- 
याम में प्राणवायु की क्रियाय इच्छा के अनुरूप देखी जाती हैं। इसी प्रकार नाक के 
छिद्र में जब धुल चली जाती है, तो उसे निकालने के लिए द्वप से भी प्राणवायु में 
क्रिया देखी जाती है। अतः यह समझसते हैं कि प्राणवायु की क्रिया का प्रयत्न कारण है। 
सुप्तपुरुष के प्राणवायु की क्रिया आत्मा ओर वायु के संयोग से उत्पन्न होती है, जिसमें 
उस संयोग को जीवनयोनियत्न का साहाय्य भी अपेक्षित होता है। इस प्रसङ्ग में 
यह अनुमान भी है कि जिस प्रकार जाग्रतु पुरुष के प्राणवायु की क्रिया केवल प्राण की 
क्रिया होने के कारण ही प्रयत्न से उपपन्न होती है, उसी प्रकार सुषुस पुरुष के प्राण- 
वायु की क्रिया भी प्रयत्न से उत्पन्न होती है, क्यो,क वह भी प्राण की ही क्रिया है। 
सुषुप्त पुरुष के प्राणवायु में क्रिया का उत्पादक-प्रयत्न, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न नहीं 
हो सकता, क्योंकि सुषुप्त पुरुष में इच्छा और द्वेष का रहना सम्भव नहीं है । अतः 
सुषुप्त पुरुष के प्राणवायु में क्रिया का उत्पादक जीवनपूर्वक प्रयत्न ही है । क्योंकि 
प्राण का धारण उसी प्रयत्न से होता है। 

'आकाशकालदिगात्मनाम्‌! इत्यादि सन्दर्भ से इस प्रश्न का उत्तर दिया गया हैं कि 
जिस प्रकार प्रथिवी प्रभृति चार द्रव्यो में क्रिया को उत्पत्ति का विचार किया है, उसी 
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च क्रिया, सा चाकाशादिषु नास्ति । तस्मान्न तेषां क्रियासम्बन्धोऽस्तीति | 

सविग्रहे सनसीन्द्रियान्तरसम्बन्धाथं जाग्रतः कमं आत्ममनः- 
संयोगादिच्छाड्रेषपूर्व कप्रयत्नापेक्षात्‌, अन्बमिप्रायमिन्द्रियान्तरेण विषया- 
परिमाण को 'मूत्तिः कहते हैं। यह मूत्ति जहाँ रहती हे, क्रिया वहीं होती 
है। यह ( मूत्ति) आकाशादि द्रव्यों में नहीं हे, अतः उनमें क्रिया कां 
सम्बन्ध भी नहीं हैं । 

शरीर के सम्बन्ध से युक्त जागते हुए व्यक्ति के मन की क्रिया 
आत्मा और मन के सांयोग से उत्पन्न होती हे, जिसमें उठे इच्छा 
या द्वेष से उत्पन्न प्रयत्न के साहाय्य की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि 


न्यायकन्दलो 


नास्ति, अतः क्ियावत्वमपि न विद्यत इत्यर्थः । एतदेव विवृणोति 
मूत्तिरित्यादिना । तद्‌ व्यक्तम्‌ । 


मनसि कर्मकारणसाह-सविग्रह इति । जाग्रतः पुरुषस्य सविग्नहे 
मनसि सशरीरे सनसीन्द्रियान्तरसम्बन्धार्थं कर्मं आत्ममनःसंयोगादिच्छाद्वेष- 
पुवंकप्रयत्नापेक्षाद्‌ भवति । इच्छाट्वेषपुवंकः प्रयत्नो जाग्रतो मनसि क्रियाहेतुरिति । 
कथमेतदवगतं तत्राह्‌-अन्वभिप्रायमिन्द्रियान्तरेण विषयोपलब्धिदशनात्‌ । 
जागरावस्थायामभिप्रायान लिक्रमेणन्द्रियान्तरेण चक्षरादिना विषयोपलब्धि- 
दुःइयते । यदा रूपं जिधुक्षते पुरुषस्तदा रूपं पश्यति, यदा रसं जिघुक्षते 
तदा रसं रसयति । न चान्तःकरणसम्बन्धमन्तरेण बाह्येन्द्रियस्य विषयग्राहकत्व- 


प्रकार आकाश, काल, दिक्‌ ओर आत्मा इन चार महान्‌ द्रव्यों में भी क्रिया की उत्पत्ति का विचार 
क्यों नहीं किया गया १ इस प्रश्न के उत्तारग्रन्थ का अभिप्राय है कि यह व्याप्ति है कि क्रिया मूर्ता 
द्रव्यो में ही रहे. माकाशादि कथित चारों द्रव्य मूर्त नहीं हैं, अतः उनपें क्रिया भी नहीं है। 'मुत्ति? 
इत्यादि सन्दर्भ से इसी का विवरण दिया गया है । इस भाष्य ग्रन्थ का अर्थ स्पष्ट है । 
“सविग्रहे' इत्यादि सन्दर्भ से मन में जो कर्म उत्पन्न होता है, उसका कारण 
दिखलाया गया है । जागते हुए पुरुष के 'सावग्रहे मनसि” अर्थात्‌ शरीर सम्बन्ध से युक्त 
मन में इर्द्रियान्तरसम्बन्धाथ कमं, आत्ममनःसंयोगदिच्छाद्वेषपूवकप्रयत्नापेक्षात्‌' अर्थात्‌ 
इच्छा या द्वेष से उत्पन्न प्रयत्न ही जागते हुए पुरुष के मन में क्रिया का 
कारण है। यह कैसे समझा ? इसी प्रश्‍न का उत्तर अन्वभिप्रायमिन्द्रियान्तरेण 
विषयोपलब्धिदशनात्‌’ इस वाक्य से दिया गया है । अर्थात्‌ जाग्रत्‌ अवस्था में इच्छा 
के अनुसार ही 'इन्द्रियान्तरेण” अर्थात्‌ चक्षुरादि इन्द्रियों से विषयों की उपलब्धि देखी 


७३६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कम निरूपण- 


प्रशस्तपादमाष्यप्‌ 


न्तरोपलब्धिद्शनात । सुप्तस्य ग्रबोधकाले जीबनपूर्वकप्रयत्नापेक्षात । 
अपसपणकर्मोपसपणकमं चात्ममनःसंयोगादद्ष्टापेक्षात । कथम ! 
यदा जीवनसहरुारिणोधर्माधमयोरुपमोगात प्रक्षयोज्न्योन्यामिभवों 


इच्छा के बाद ही इन्द्रियों से विषयों क्री उपलब्धि होती हे । (किन्तु) 
सोते हुए व्यक्ति के जागने के समय (उसके मन की क्रिया यद्यपि) 
आत्मा ओर मन के संयोग से ही उत्पन्न होती हे, किन्तु उसमें जीवनयोनियत्न 
का साहाय्य भी अपेक्षित होता है (इच्छाद्वेष या जनित प्रयत्न का नहीं) । 

मन की “उपसपंण” और “अपसर्पण” नाम को दोनों क्रियायें आत्मा और 
मन के सांयोग से उत्पन्न होती हे । जिसमें अदुष्ट का साहाय्य भी अपेक्षित 
होता हे । (प्र०) किस प्रकार ? (उ०) जिस समय भोग से जीवन के 
सहकारी धमं और अधमं का विनाश हो जाता है, अथवा परस्पर एक दूसरे 
से ही दोनों की कार्योत्पादन शक्ति अवरुद्ध हो जाती है, उस समय जीवन 
के दोनों सहायकों के अभाव के कारण उनसे उत्पन्न होनेवाले प्रयत्न का 
भी विनाश हो जाता है। प्रयत्न के इस अभाव से ही प्राणका नाश होता 
_ हे ॥ इसके बाद अपने कार्य के उत्पादन में उन्मुख दूसरे धर्म और अधर्म 
से उसा अपसार्पण नाम को क्रिया की उत्पत्ति होती है जिससे ( ऐहिक 


न्यायकन्दली 


मस्ति । तस्मादिच्छाद्ेषपूर्वक्तात्‌ प्रयत्नान्समनसि क्रिया भूतेति गम्यते । 
सुप्तस्येति । सुप्तस्य पुरुषस्येन्त्रियान्तरसस्बन्धार्थं प्रबोधकाले मनसि क्रिया 
जीवनपुर्वकप्रयत्नापेक्षादात्ममनसोः संयोगात्‌ । 

अपसरपंणेति । एतदपि कथमित्यादिना प्रहनपुर्वकं कथयति । विशिष्टा- 
त्ममनःसंयोगो जीवनम्‌, तस्य स्वकार्यकरणं धर्साधमो सहकारिणो । यदा 


जाती है । पुरुष जिस समय रूप को देखना चाहता है, उस समय रूपको ही देखता 
है । एवं जिस समय रस का अःस्वादन करना चाहता हे, उस समय रस का ही आस्वादन 
करता है । अन्तःकरण (मन ) के सम्बन्ध के विना वाह्य इन्द्रियों मं विषयों को ग्रहण 
करने का सामर्थ्यं नहीं है । अतः समझते हैं कि इच्छा या द्वेष से उत्पन्न प्रयत्न से 


ही मन में क्रिया उत्पन्न होती है । 'सुप्तस्येति” अर्थात्‌ सोते हुए पुरुष के मन में 


दुसरी इन्द्रियों के साथ सम्वन्ध के लिए जागते समय जो क्रिया उत्पन्न होती है, वह आत्मा और 

मन के संयोग से होती है, जिसे जीवनयोनियत्न के साहाय्य की भी अपेक्षा रहती हू । 
'अपसपंणेति’ मन में यह अपसपंणादि क्रियाये किस प्रकार होती 

हैं? यह प्रश्न कर उसका उत्तर देते हूँ। आत्मा आर मन का एक विशेष प्रकार 


IBF । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७३७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


वा... तदा जीवनसहाययोवेकल्यात्‌ . तत्पूवकप्रयत्नवैकल्यात्‌ 
प्राणनिरोपे सत्यन्याभ्यां ` लब्धवृत्तिम्यां - घर्माधमाम्यामात्म- 
मनःसंयोगसहायाभ्यां सृतशरीराद विभागकारणमपसपणकर्मोत्पद्यत । 
मृत ) शरीर से मन कां विभाग उत्पन्न होता हे |. इस विभाग के उत्पादन 
मं उन्हें आत्मा और मन के संयांग के साहाय्य की भी अपेक्षा होती हे. ! 
इस. विभाग से ही मन में 'अपसपंण' नाम की क्रिया उत्पन्न होती हे । उस 
| न्यायकन्दली ET 
तयोरुपभोगात्‌ प्रक्षय विनाशोऽन्योन्याभिभवो वा परस्परप्रतिबन्धात्‌ स्वकार्या- 
करणं वा, ततो जीवनसहाययोः धर्माधमंयोर्वकल्येऽभावे सति तत्पूर्वकप्रयत्न- 
वेकल्याद्‌ जीवनपुर्वंकस्य प्रयत्नस्य वेरुल्यादभावात्‌ प्राणवायोनिरोधे सति 
पतितेऽस्मिन्‌ शरीरे याभ्यां धर्माधर्माभ्यां देहान्तरे फलं भोजयितव्यं. तौ 
लब्धवृत्तिको सूतावहिकशरीरोपभोर्‍यघर्माधमंप्रतिबद्धत्बाद्‌.. देहान्तरभोग्याम्यां 
धर्साधर्माभ्यां कार्यः न कृतम्‌ । यदा त्वेहिकशरीरोपभोग्यो धर्माधमो - प्रक्षीणो 
तदा देहान्तरोपभोग्यधर्माधमंयोव त्तिलाभः .. प्रतिबन्धाभावाज्जातः .। . ताभ्यां 
लब्धवृत्तिभ्यामे हिकदेहोपभोग्यात्‌ कमेणोऽन्यास्यामात्ममनःसांयोगसहायांभ्यां 
मृदशरीरान्मनसो विभागक़ारणमप सर्पेण कर्मोत्पद्यते । | 
का संयोग ही .'जीवन' हे) इस जीवन से जो कार्य उत्पन्न होंगे, ध्म और .अधमं 
उनके सहकारिकारण दूँँ। जिस समय उपभोग से उनका प्रक्षय' अर्थात्‌ विनाश हो 
जाएगा या “अन्योन्याभिभव” अर्थात्‌ परस्पर एक दूसरे के प्रतिरोध के कारण दोनों अपने 
काम में अक्षय हो जाते हैं, उस समय जीवन ( उक्त आत्ममनःसंयोग ) के सहायक 
धमं और अधमं के वेकल्य' से अर्थात्‌ अभाव के कारण ०तत्पूर्वकप्रयत्नवेकल्यातु! 
अर्थात्‌ जीवन से उत्पन्न होनेत्राले प्रयत्न के अभाव से प्राणवायु का निरोध हो जाता 
हैं। जिससे इस शरीरका पतन हो जाता हे। इस शरीर के पतन के बाद जिन घरमों 
ओर अधर्मो से दूसरे शरीर के द्वारा उपभोग करना हे, उन घर्मो ओर अंधर्मों में 
“कार्य करने की क्षमता आ जाती हूँ वर्तमान शरीर के द्वारा उपभोग के कारणीभुत 
धमं और अधमं से प्रतिरुद्ध होने के कारण ही वे घमं ओर अधमं अपने उन उपभोग रूप 
कार्यो से विरत रहते हैं, जिनका सम्प.दन दूसरे शरीर से होना हें। जिस समय 
'ऐहिक शरीर के धर्म और अधमं नष्ट हो जते हैं. या असमर्थ हो जाते हैं, उस समय 
दूसरे शरीर के द्वारा उपभुक्त होनेवाले घमं और अधर्म अपना कार्य प्रारम्भ' कर 
“देते हैं,. क्योंकि उनका कोई प्रतिबन्धक नहीं रह जाता ! ऐहिक शरीर से ' उपभोग्य 
.इन धर्म और अधमं से भिन्न, एवं जीवनं रूप आत्ममनःसंयोग के सहायक अथ च 
..कार्यक्षम इन दूसरे धमं और अधमं से मन में अपसपंण क्रिया उत्पन्न होती हे, , जिससे 
' भृत शरीर से मन. का विभाग उत्पन्न होता हे । 

६३ 
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७३८ न्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ कमंनिरूपण- 
गशस्तपादभाष्यम्‌ 


ततः शरीराद्‌ बहिरपगतं ताभ्यामेव धर्माधर्माभ्यां समुत्पन्नेनातिवाहिक- 
शरीरेण सम्बध्यते, तत्संक्रान्तं च स्वर्ग नरकं वा गत्वा आशया- 
लुरूपेण श्ञरीरेण सम्बद्धयते, तत्संयोगार्थं कर्मोपसर्पणमिति । 
शरीर से निकला हुआ मन उन्हीं धर्मो और अधर्मो से उत्पन्न आतिवाहिक 
शरीर के साथ सम्बद्ध होता है। उस शरीर के साथ सम्बद्ध 


होकर ही मन स्वर्ग या नरक को जाता है और वहाँ जाकर स्वर्ग या नरक 
के भोगजनक धमं और अधर्मं के अनुरूप दूसरे शरीर के साथ सम्बद्ध 


न्यायकन्दली 


अपसपंणकर्मोत्पत्तावात्ममनःसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌, सनः समवायि- 
कारणम्‌, लब्धव॒त्ती धर्माधमौ निमित्तकारणम्‌ । ततस्तदनन्तरं तन्मनो 
मृतशरोराद बहिनिगंतं ताभ्यामेव लब्धवृत्तिभ्यां धर्माधर्माभ्यां सकाशादुत्पन्नेनाति- 
वाहिकशरीरेण सम्बद्धयते । तत्संक्रान्तं तदातिवाहिकशरीरसंक्रान्तं मनः स्वर्गं 
नरकं वा गच्छति । तत्र गत्वा आशयानुरूपेण कर्मानुरूपेण शरीरेण सम्बद्धयते । 
स्वगं नरके वा यदुपजातं शारीरं तत्र तावन्मनःसम्बन्धेन भवितव्यम्‌, अन्यथा 
तस्मिन्‌ देशे भोगासम्भवात्‌ । न चात्मवदगत्वेव मनसो देहान्तरसम्बन्धोऽस्ति, 
'अव्यापकत्वात्‌ । गमनं च तस्यंतावद्‌ दूरं केवलस्य न सम्भवति, महाप्रलया- 
नन्तरावस्थाव्यतिरेकेणाशरीरस्य मनसः कर्माभावात्‌ । तस्पान्सृतशरीरप्रत्या- 
सन्नसदृष्टवशादुपजात क्रिये रणुभिद्वंयणुकादिप्रक़्रमेणारब्धमतिसुक्ष्ममनुपलब्धियोग्यं 


आत्मा ओर मन कां संयोग मन की इस अपसपण क्रिया का असमवायि- 
कारण है, एवं मन समवायिकारण है और कार्यक्षम धमं और अधमं उसके 
निमित्तकारण हैं। तत? अर्थात्‌ इसके बाद मृत शरीर से निकला हुआ वही 
मन अपने कायं के उत्पादन में पूर्णक्षण उन्हीं धमं और अधर्मं से उत्पन्न 
आतिवाहिक शरीर के स'थ सम्बद्ध होता है । 'तत्संक्रान्तम्‌’ अर्थात्‌ आतिवाहिक 
शरीर के साथ सम्बद्ध मन स्वगं या नरक में चला जाता है । वहाँ जाकर 
आशय फे अनुरूप अर्थात्‌ अपने कर्मो के अनुसार फल भोग के अनुरूप शरीर 
के साथ सम्बद्ध हो जाता है | शरीर की उत्पत्ति स्वगं में हो या नरक में। 
उसमें मन का सम्बन्ध रहना आवश्यक है, उसके बिना स्वर्गादि देशों में भी भोग नहीं हो 
सकता । जिस प्रकार विभु होने के कारण आत्मा स्वर्गादि देशों में न जाकर भी उन देशों में 
उत्पन्न शरीरों के साथ सम्बद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से मन को बिना वहाँ गये 
उन दुसरे शरीरों के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि मन विभु नहीं हे। इतनी 
दुर ( शरीर से असम्बद्ध ) केवल मन का जाना भो सम्भव नहीं है, क्योंकि महाप्रलय को 


प्रकरणसु | भांषानुवादस हितम्‌ ७३६ 
प्रशस्तपाद्भाष्यम्‌ 


योगिनां च बरहिरुद्रेचितस्य मनसोऽभिप्रेतदेशंगमंनं प्रत्यागमनं च, 
तथा सर्गकाले प्रत्यग्रेण शरीरेण सम्बन्धा कर्मादष्टकांरितम्‌ । 
एवमन्यदपि महाभूतेषु यत्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यामनुपलम्यमानकारण- 


होता हे । इस शरीर के साथ मन के संयोग को उत्पन्न करनेवाली मन की 
क्रिया का नाम 'अपसर्पण' क्रिया हे । 


एवं बाहर ( विषय ग्रहण के लिए ) निकला हुआ योगियों का मन 
जो उनके अभिप्रेतं देश में ही जाता है और वहीं से लोट आता हे, 
मन की वह क्रिया अदुष्ट से उत्पन्न होती हुं । इसी प्रकार सृष्टि के आदि 
में शरीर के साथ मन का संयोग जिस क्रिया से होता है, उसका कारण 


त्यायकन्दलो 


शरीरं परिकल्प्यते । तच्च मृतंशरीरमतिक्रम्य मनसः स्वर्गनरकादिदेशांतिवा- 
हनधमंकत्वादातिवाहिकमित्युच्यते । मरणजन्मंनोरन्तराले मनसः कमं 
शरीरोपग ही तस्यंचोपपद्यते महाप्रलयानन्तरावस्थाभाविमनःकसंव्यतिरिक्तत्वे 
सति मनःकर्मत्वाद्‌ दृश्यसानशरीरवृत्तिमन:कसंवत्‌ । आगमदचात्र संवादको 
दृश्यत इति । तत्संयोगार्थं कर्मोपसपंणमिति । तेन स्वगं नरके वा प्रत्यग्रजातेन 
शरीरेण मनःसयोगार्थ कर्मोपसपंणमिति । 


छोड़कर और किसी भी समय शरीर से अगम्बद्ध मन में क्रिया की उत्पत्ति 
नहीं होती है। अतः स्थूल मृत शरीर के ही समीप में एक अति सूक्ष, उपलब्धि के 
संवंथा अयोग्य, आंतिवाहिंक शरीर की कल्पना करंतें हैं, जिसकी उत्पत्ति सक्रिय परमाणुओं 
के द्वारा दृधणुकादि क्रम से होती है। उन परमाणुओं में क्रिया की उत्पत्ति अद्ष्ट से होती 
है। उस सूक्ष्म शरीर का “आतिवाहिक शरीर”? यह अखथ नाँम इसलिए है कि मंन 
को इस मृतशरीर से छुड़ाकर स्वर्गादि देशों तक अतिवहन” कर ले जाता है। 
इस वस्तुस्थिति के उपयुक्त यह अनुमानं है कि शारीर से सम्बद्ध मंन में ही वत्तंमांनं में 
क्रिया देखी जाती है ( महाप्रलय रूप एक ही ऐसा समय हैं, जिस समय शरीर से असम्बद्ध 
मन में क्रिया रहती है ), अतः अनुमान करते हैं कि मृत्यु के बाद और पुनः जन्म 
लेने से पहिल इस बीच मन में जो क्रिया उत्पन्न होती है, उस संमय भी मन का 
किसी शरीर के साथ सम्बन्ध अवश्य रहता है, क्योंकि मन की यह क्रिया भी महा- 
प्रलयकालिक क्रिया से भिन्न मन की ही क्रिया हैं। इस सिद्धान्त को शास्त्ररूप शब्द 
प्रमाण का समर्थन भी प्राप्त है। 'तत्संयोगोथञ्च कर्मोपसपंणर्मात' सद्यः उत्पन्न 
उस स्वर्गीय या नारकीय शरीर के सांथ सम्बन्धे के लिए ही मन में उपसपंण' नाम 
की क्रिया उत्पन्न होती है। 


७४० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपांदभाष्यभु [ कमनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


मुपकारापकारसमथ च भवति. तदप्यदृष्टकारितम्‌, यथा सर्गादावणु- 
कम, अग्निवाय्वोरूध्वंतियग्गमने, महाभूतानां प्रक्षोभणम्‌ । अभिषिक्तानां 
मणीनां तस्कर प्रति गमनम्‌, अयसोज्यस्कांन्ताभिसपंणं चेति । 

इति प्रशस्तपादभाष्ये कमंपदाथः समासः ॥ 


भी अदुष्ट. ही हे । इसी प्रकार जीवों के उपकार या अपकार करनेवाली 
महाभूतों की जिन कियाओं के कारणों का बोध प्रत्यक्ष या अनुमान से 
नहीं होता है, वे सभी क्रियायें अदृष्ट से ही उत्पन्न होती हैं । जैसे 
कि सृष्टि के आदि में परमाणुओं की क्रियायें एवं अग्नि और वायु की 
ऊर्ध्वगति रूप क्रियायें, भुगोलकों की चलन क्रियायें एवं अभिमन्त्रित मणि 
जो चोर की ओर जाती है, या सामान्य लोह चम्बक " ओर जो जाता है, 
ये सभी क्रियाय भी अदृष्ट से ही उत्पन्न होती 
प्रशस्तपादभाष्य में कमंपदार्थं का निरूपण समाप्त हुआ । 
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. योगिनां च बहिरुद्रेचितस्य बहिनिःसारितस्य मनसोऽभिप्रेतदेशगमनं 
प्रत्यागमनं च । तथा सर्गकाले प्रत्यग्रेण शरीरेण सम्बन्धार्थं मनः- 
' कर्मादुष्टकारितम्‌ । न केवलमेतावत्‌ सर्वमन्यदपि महाभूतेषु यत्‌ प्रत्यक्षानु- 
मानाभ्यामनुपलभ्यमानकारणमुपकारापकारसमर्थं तदप्यदृष्टकारितम्‌, यथा 
सर्गादावणुकमं, अर्निवाऱ्त्रोयंथासंख्यमुध्वं तिर्यग्गमने, महाभूतानां भूगोलकादीनां 
'योगिनां च बहिरुद्रेचितस्य’ - अर्थात्‌ योगी लोग जब अपने मन को पुनः 
अपने शरीर में लौट आने के लिए अभिप्रेत देश में जाने के लिए भेजते 
हैं (उस समथ) उनके मन की ॒क्रियाये अच्ट से उत्पन्न होती हैं। मन की 
केवल वे ही. क्रियाय नहीं, “अन्यदपि महाभूतेषु यत्प्रत्यक्षानुमानाभ्यामनुपलभ्यमान- 
कार्‌णमुपकारापकारसमर्थं तदप्यरष्टकारितम्‌? ( अर्थात्‌ पृथिव्यादि महाभूतों की ही ) अन्य 
उन क्रियाओं की उत्पत्ति भी अदृष्ट से ही माननी पड़ेगी, जिनके कारणों की उपलब्धि 
प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा नहीं होती है. एवं जिनसे जिस किसी का कुछ उपक्रार 
या अपकार होता है। यथा सर्गादावणुकमं, भगिनिव।य्वोयंथासंख्यमुध्वंतिय्यंग्गमने' 
जैसे सृष्टि के प्रथम क्षण को परमाणु की क्रिया, एवं अग्नि की ऊपर की ओर जलने की 
क्रिया अथवा वायु को ठेढ़े-मेढ़े चलने की क्रिया ( अदृष्ट से उत्पन्न होती हैं) 
“महा भूतानामु’ अर्थात्‌ भूगोल प्रभूति का प्रक्षोमण' अर्थात्‌ चलन, चोरों की परीक्षा:के 
समय “अभिषिक्तानां मणीनां तस्करं प्रति गमनमु' अर्थात्‌ उपय॒क्त मन्त्र से 'अभिषिक्त : 


प्रकरणमु ] , भाषांनुवादसहितमुं ` ७४१ 
अथ सामान्यपदार्थेनिरूपणम्‌ 
: प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


- सामान्यं दिविधम--परमपर॑ -च । स्त्रविषयसवंगत- 
“'पर' और - अपर” भेद -से सामान्य दो प्रकार का है । वह -अंपने 
विषयों (आश्रयों) रहता है। वह अभिन्‍नस्वभाव का हे । एक, दो 
या बहुत सी वस्तुओं में एक आकार की बुद्धि का कारण है अपने «एक 
न्यायकन्दली 
च प्रक्षोभणं चलनम्‌, परीक्षाकालेडभिषिक्तानां मणोनां तस्कर प्रति गमनम्‌, 
अयसोऽयस्कान्ताभिसर्पणं च सवंमेतददृष्टकारितमिति । 
हिताहितफलोपायप्राप्तित्यागनिबन्धनम्‌ । 
कर्मेति परमं तत्त्वं यत्नतः क्रियतां हृदि ॥। | 
इति भट्टश्रोश्रीघरकृतायां पदार्थप्रवेशन्यायकन्दलीटोकायां कमपदाथः समाप्तः । 


~ 
= 


मणियों का चोर की ओर जाना, एवं 'अयसोष्यस्क्रान्ता भिसपंणम? अर्थात्‌ साघारण 
लौह का चम्बक को ओर जाना ये भी सभी क्रियाय अदृष्ट से होती हैं। 

सुख और उसके उपाय को प्राप्ति, एवं दुःख और उसके उपाय का परिहार 

ये दोनों ही क्रिया से होते हैं, अतः इस क्रियातत् को यत्न से हृदय में धारण करना चाहिए । 

भट्ट श्री श्रीधर की. रची हुई पदार्थो को समझानेवाली न्यायकन्दली टीका का 

कर्म निरूपण समाप्त हुआ । : १६: 


ललल कै छ हठ 
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जयन्ति जगदुत्पत्तिस्थितिसंहृतिहेतवः । 

| विश्वस्य परमात्मानो ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ | 
` सामान्यं . व्याचष्टे-द्विविधं सामान्यं परमपरं चेति। कुतव्याख्यान- 
सेतदुद्देशावसरे । सचसवंगतं सामान्यमिति केचित्‌ । तश्चिषधार्थमाहर- 
स्वविषयसवेगतमिति। यत सामान्यं यत्र पिण्ड प्रतोयते स तस्य स्वो विषयः, 
'' : ` जगत्‌ की उत्पत्ति के हेतु ब्रह्मा, एवं स्थिति के हेतु विष्णु ओर संहार के हेतु 

हेश्वर, विश्व के परमात्मस्वरूप इन तीनों की जय हो | 
“द्वविधं सामान्यं परमपरञ्च' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा सामान्य का निरूपण 
'करते हैं। इंस पङ्क्ति को व्याख्या पदार्थोहश प्रकरण में ( प० २९ पं० ११ ) कर चुके 
हैं। किसी सम्प्रदाय का भत है कि “सभो सामान्य सभी वस्तुओं में रहते हे? इस मत 
:के'खण्डन के लिए ही 'स्वविषपसवंगतसु' यह वाक्य लिखा गया है ॥ जिस सामान्य कीं 


७४२ न्यायकन्दलौसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस्ु [ सामान्यनिरूपणं- 
प्रशस्तपादमाध्यम्‌ 
मभिन्नात्मकमनेकवद॒ त्ति एकद्विबहुष्चात्मस्वरूपानु ग॒मग्रत्य यका रि 


स्वरूपाभेदेनाधारेष प्रबन्धेन वर्तमानमनुत्तिप्रत्ययकारणम्‌ । 
कथम्‌ ? प्रतिपिण्ड सामान्यापेक्षं प्रबन्धेन ज्ञानोत्पत्तावस्यासम्रत्यय- 
ही स्वरूप सो अपने सभी आश्रयों में बराबर (बिना विराम को ) रहता हुआ 
'अनुवृत्तिप्रत्यय' का, अर्थात्‌ अपने आश्रय रूप विभिन्न व्यक्तियों में एक 


न्यायकन्दली 


तत्र सर्वस्मिन्‌ गतं समवेतम्‌, सवंत्र तत्प्रत्ययात्‌ । सर्वंसर्वंगतत्वाभावे त्वनुपल- 
ब्धिरिव प्रमाणम्‌ । अभिन्नात्मकम्‌, अभिन्नस्वभावम्‌ । येन स्वभावेनेकत्र 
पिण्डे वतंते सामान्यं तेनेव स्वभावेन पिण्डान्तरेऽपि वतंते, तत्प्रत्ययाविज्ञेषा- 
दित्यर्थः । अनेकेषु पिण्डबु वृत्तिर्यस्य तदनेकवृत्ति। अभिन्नस्वभादमनेकत्र 
वर्तेत इति च प्रतीतिसामर्थ्यात्‌ समर्थनीयम्‌ । नहि प्रमाणावगतेऽ्थं काचिद- 
नुपपत्तिर्नाम । द्वित्वादिकमप्यभिन्नस्वभावमनेकत्र वतते, तस्मात्‌ सामान्यस्य 
विज्ञेषो न लभ्यते तत्राह- एकद्विबहुष्विति । सामान्यमेक्रस्मिन्‌ पिण्डे द्वयोः 
पिण्डयोबंहुषु वा पिण्डेष्वात्मस्वरूपानुगमप्रत्ययं करोति । एकस्य पिण्डस्य 
हयोबंहूुनां वोपलम्भे सति गोरिति प्रत्ययस्य भावात्‌, द्वित्वादिकं त्वेवं न 


प्रतीति जिस आश्रय में हो, वही उसका स्वविषय” है। वह सभी विषयों में 'गत' अर्थात्‌ 
समवाय सम्बन्ध से रहता है, क्योंकि उन सभी विषयों में उस (सामान्य) की प्रतीति होती 
है | “सामान्यं सरवंसवंगतं’ (अर्थात्‌ सभी सामान्य सभी सामान्य के विषयों में) क्यों नहीं है? 
इस प्रश्‍न का यही उत्तर है कि सवंत्र सभी सामान्यों की' प्रतीति नहीं होती हे । 'अभि- 
झात्मकम शब्द का अर्थ है 'अभिन्नस्वभाव' अर्थात्‌ जिस स्वरूप से वह अपने एक आश्रय 
में रहता है, उसो स्वरूप से वह अपने और आश्रयों में भी रहता है। क्योंकि एक 
आश्रय में सामान्य को प्रतीति मे एवं दूसरे आश्रयों में उसी सामान्य को प्रतीति में कोई 
अन्तर उपलब्ध नहीं होता । “अनेकवत्ति” शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है 
“अनेकेषु वत्तियंस्य' अर्थात्‌ अनेक क्राश्नयों में जो रहे वही 'अनेकवृत्ति है। सामान्य 
'अभिन्नस्रभाव? का है, और अनेक आश्रयों में रहता है? इन दोनों वातों का समर्थन 
तदनुकूल प्रामाणिक प्रतीतियों से करना चाहिए। क्योंकि प्रमाण के द्वारा निर्णीत अर्थ में 
किसी प्रकार की अनुपपत्ति की शङ्का नहीं की जा सकती । द्वित्वादि (व्यासज्यवृत्ति गुण) 
भी अनेक वृत्ति हैं, और अभिन्न स्वभाव के भी हैं, अतः द्वित्वादि में सामान्य लक्षण की 
अतिव्याप्ति का निवारण उन दोनों विशेषणों से नहीं हो सकता, भतः 'एकद्विबहुषु' इत्यादि 
वाक्य लिखा गया है । अर्यात्‌ (द्वित्वादि से सामान्य में यहो अन्तर है कि) 'सामान्य? अपने 
एक आश्रय में दो आश्रयों में, अथवा बहुत से आश्रयों में प्रतीत होता है । भभिप्राय यह है 
कि जिस प्रकार एक ही गोपिण्ड में 'अयं गोः इस प्रकार से “सामान्य की प्रतीति होतीं 


प्रफरणस्‌ ] भाषानुवादसहितसु | ७४३ 


प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 


जनिताच्च संस्कारादतीतज्ञानप्रबन्धप्रत्यवेक्षणाद्‌ यदनुगतम स्ति 
तत सामान्यमिति । 


तत्र सत्तासामान्यं परमचुवृत्तिप्रत्ययकारणमेव । यथा 
परस्परविशिष्टेषु चमवस्त्रकम्त्रलादिष्वेकस्मान्नीलद्रव्यामिसम्वन्धान्नीलं 


आकार की बुद्धि का कारण हू । ( प्र० ) यह किस प्रकोर समझते हैं (कि 
अनेक वस्तुओं में एक ही सामान्य रहता ह )। ( उ० ) प्रथमतः अनेक पिण्डों में से 
प्रत्येक में सामान्य का ज्ञान होता हे । यही ज्ञान जब बार बार होता है 
(जिसे अभ्यासप्रत्यय कहते है), तब उससे (दृढतर) संस्कार उत्पन्न होता है। इस 
संस्कार से उन ज्ञान समूहों का स्मरण होता हे इस स्मरण से ही समझते हैं कि 
इस स्मरण के विषयीभूत सभी पिण्डों में अनुगत जो धर्म हे वही सामान्य” हे । 
इन (पर और अपर सामान्यों) में सत्ता नाम का सामान्य केवल 


न्यायकन्दली 


भवतीति विशेषः । अनेकवृत्तित्वे सति यदेक द्विबहुष्वात्मस्वरूपानुगमप्रत्ययकारणं 
तत्‌ सामान्यमिति लक्षणार्थः । एतदेव विवुणोति-स्वरूपाभेदेनेति । एकस्मिन्‌ 
पिण्डे यत्‌ स्वरूपं तत्‌ पिण्डान्तरेऽपि । तस्मादभेदेनाधारेषु प्रबन्धेनानुपरमेण 
पुवपुवंपिण्डापरित्यागेन वतमानं सदनुवृत्तिप्रत्ययकारणं स्वरूपानुगमप्रतोति- 
कारणं सामान्यम्‌ । कथमिति परस्य प्रश्‍न: । कथमनेकेषु पिण्डेषु सामा- 
न्यस्य वृत्तिरवगम्यत इत्यर्थः । उत्तरमाह-प्रतिपिण्डमिति । पिण्डं पिण्डं 


है, उसी प्रकार दो गोपिणडों में भी 'इमो गावो? या बहुत से गोपिण्डो में भी "इमे गावः? 
इत्यादि झ्ाकार से 'सामान्य' की प्रतोतियाँ होती हैं | द्वित्वादि ( व्यासज्यवृत्ति गुणों ) में 
ऐसी बात नहीं है । उनकी प्रतोति उनके सभी आश्रयों में हो हो सकती है, तद्घटक 
किसी एक आश्रय में नहीं) क्वित्वादि से सामान्य में यही अन्तर है । (सामान्य के लक्षणवाक्य 
का सार ममं यह है कि) जो स्वयं एक होकर भी अनेक वस्तुओं में विद्यमान रहें, 
एवं ( अपने आश्रयीभूत ) एक व्यक्ति में, दो व्यक्तियों में अथव्ग बहुत से व्यक्तियों में 
अपने स्वरूप के द्वारा समान एवं अनुगत एक आकार के प्रत्यय का कारण हो, वही 
“सामान्य? है। यही बात 'एतदेव' इत्यादि से कही गयी हैं। एक वस्तु का जो स्वरूप है, 
उस जाति को दूसरी वस्तु का भो वही स्वरूप है, सभी आश्रयों में अनुगत वह एक ही 
स्वरूप से अपने सभी आधयों में प्रबन्ध से! अर्थात्‌ बिना विराम के फलतः पहिले पहिले 
के अपने आश्रय रूप पिण्डों को बिना छोड़े हुए ही जो 'अनुवत्तिप्रत्यय' का अर्थात्‌ 
अनेक बस्तुओं में एक आकार की प्रतीति का कारण हो वही "सामान्य? है। 'कथम्‌' 
इत्यादि से प्रतिवादी का प्रश्‍न सचित किया गया है। जिसका अभिप्राय है कि यह कैसे 
समझते हैं कि ममान रूप के सभी पिण्डों में एक ही जाति है ? “भ्रतिपिण्डम” इत्यादि से 


७४४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ सामान्यनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
नीलमिति प्र्ययानुवृत्ति, तथा परस्परविशिष्टेपु 
द्रव्यगुणकर्मस्वविशिष्टा सत्सदिति प्रत्ययालुबत्तिः । ˆ सां 


'अनुवृति प्रत्यय’ रूप कारण है ।. सत्ता नाम के परसामान्य की सिद्धि 
इस'रीति से होता हे कि जिस प्रकार नीलचमं, नीलवस्त्र और नील कम्बलों में 
परस्पर विभिन्नता रहते हुए भी. नील रङ्गके सम्बन्ध से उनमें से प्रत्येक 
में 'यंह .नील है” इस एक. आकार की प्रतीतियाँ होती हैं, उसी प्रकार 
परस्पर विभिन्न द्रव्यों, गुणों और कर्मो में से प्रत्येक में 'यह सत्‌ है! इसं- 'एंक 

| न्यायकन्दंली र 2 ke 
प्रति. सामान्यापेक्षं यथा भवति, तथा (ज्ञानोत्पत्तौ सत्यां ` योऽभ्यासप्रत्ययस्तेन 
यः संस्कारो जनितः, तस्मादतीतस्य ज्ञानप्रबन्धस्य ज्ञानप्रवाहस्य प्रत्यवे 
क्षणात्‌ स्मरणाद्‌ यदनुगतम्रस्ति तत्‌ सामान्यस्‌ । किमुक्तं स्थात्‌ ? एकस्मिन्‌ 
पिण्डे. सामान्यमुपलभ्य पिण्डान्तरे तस्य प्रत्यभिज्ञानादेकस्यानेकव त्तित्वसव- 
गम्यते । अत एव तत्र बाधकहेतवः प्रत्यक्षविरोधादपास्यन्ते। : 

यत्‌. पुवमुकतं परमपरं च द्विविधं सामान्यमिति' तदिदानीं विविच्य 
कथ्रयति--तत्र परं सत्तासामान्यमनुवत्तिप्रत्ययकारणमेव यद्यपि प्रत्यक्षेण 
घ्रतीयते सत्ता, तथापि विप्रतिपन्नं प्रत्यनुमानमाह-यथाः परस्प्रविशिष्टे- 


इसी प्रश्‍न का समाधान किया गया: है +- “पिण्डं: पिण्डं यथा स्यात्‌? इस व्य॒त्पत्ति के अनुसार 
प्रकृत प्रतिपिण्ड? शब्द प्रयुक्त. हुआ है ३ अर्थात्‌ प्रत्येक पिण्ड में जिस रीति से. सामान्य'का 
ज्ञान होता है, उसी रीति से जब सामान्य की “अभ्यासप्रतीति अर्थात्‌ बार बार प्रतीति 
होती. है, तब उससे. सामान्यविषयक रढ़ संस्कार की उत्पत्ति होती है । इस दृढ़ संस्कार 
से अतीत 'ज्ञोनप्रबन्ध का अर्थात्‌ ज्ञानसमुहं का .प्रत्यवेक्षण” अर्थात्‌ स्मृति होती है, 'इस 
स्प्रति.के द्वारा ( विभिन्न व्यक्तियों में.) जो अनुगत अर्थात्‌ एक रूप से प्रतीत होताः है, 
बही सामान्य है । इससे निष्कर्ष क्या निकला ? ( यही कि ) एक वस्तु में सामान्य 'के 
प्रतीत होने पर दूसरी वस्तु में उसको प्रत्यभिज्ञा होती है। इस प्रत्यभिज्ञा से ही समझते 
हैं कि एक ही सामान्य अनेक वस्तुओं में रहता है ।. अत एव सामान्य के इस स्वरूप को 
बाधित करनेवाले सभं? हेतु प्रत्यक्षविरोधी होने के. कारण स्वयं निरस्त हो जाते हैं । ` 
पहिले कह .चुके हैं कि पर और-अपुंर भेद से सामान्य दो प्रकार का है। "तत्र परं 
सत्ता! इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अब उसा को विचार पूवेक और £.स्तारपुवंक समझते हैं 
कि उनमें सच्चा पर सामान्य ( ही ) है। अर्थात्‌ केवल “अनुवृत्तिप्रत्यय” :अर्थात्‌ विभिन्न 
व्यक्तियों में एकाकार प्रतीति का, ही प्रयोजक है । सत्ता यद्यपि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध 


प्रकरण ] भाषानुवादर्साहतम्‌ ७४५ 
प्रशस्तपाद भाष्यम्‌ 


चार्थान्तराद्‌ भवितुमर्हतीति यत्‌ तदर्थान्तरं सा सत्तेति सिद्वा । 
सत्तानुसम्धन्धात्‌ सत्सदिति प्रत्ययाचुवृत्तिः, तस्मात्‌ सा सामान्यमेव । 


आकार की प्रतीति होती हे । यह प्रतीति द्रव्य, गुण और कर्म इनसे भिन्न किसी 
वस्तु से ही होनी चाहिए । वही वस्तु हे :सत्ता'। इस सत्ता जाति क सम्बन्ध 
से 'यह सत्‌ हे, यह सत्‌ है, इत्यादि आकारों के अतुवृत्तिप्रत्यय ही हो सकते 
हूँ (कोई भी व्यावृत्तिप्रत्यय नहीं ), अतः सत्ता सामान्य ही है, विशेष नहीं । 


न्यायकन्दली 


ष्विति । तद्‌ व्यक्तम्‌ । द्रव्यादिषु सत्सदितिप्रत्ययानुवृत्ति: व्यतिरिक्तप्रत्यय- 
निबन्धना, सिल्ञेषु प्रत्ययानुवृत्तित्वात्‌, चर्मवस्त्रादिषु नीलप्रत्ययानुवत्तिवत्‌ । 
यस्सात्‌ सत्ता न्रिषु द्रव्यादिषु प्रत्ययातुर्वात करोति न व्यावृत्तिम्‌, तस्मात्‌ 
सामान्यमेव, न विशेष इत्युपसंहारर्थः । अपरं द्रव्यत्वगुणत्वक्सत्वादि अनुवृत्ति- 
व्यावृतिहेतुत्वात्‌ सामान्यं विशेषश्च भवति । त्रव्यत्वं द्रव्येष्वनुवृत्तिप्रत्यय- 
हेतुत्वात्‌ साञ्ञान्यम्‌, गुणकर्मभ्यो व्यावृक्तिहेतुत्वाद्‌ विशेषः । गुणत्वं गुणष्वनु- 
वृत्तिप्रत्ययहेदुस्वात्‌ सामान्यम्‌, द्रव्यकमंभ्यो व्यावृत्तिप्रत्ययहेतुत्वाद्‌ विशेष: । तथा 


है, फिर भी जो कोई उसे प्रत्यक्षवेद्य नहीं मानते, उनके सन्तोष के लिए 'परस्परविशिष्टेषु' 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अनुमान भी उपस्थित करते है । इस अनुमान प्रयोग का अर्थ 
स्पष्ट है। जिस प्रकार नीलवस्त्र के नीळधर्म प्रभृूति मे एक नीलवर्ग के हो कारण “यह 
नीळ? है, इस एक आकार को प्रतीतियाँ 'अनुवृत्तिप्रत्यय” रूप होती हैं, उसी प्रकार द्रव्य, 
गुण और कमं इन तीनों में “यह सत्‌ हे” इस एक आकार की प्रतीति भी होती हे, 
इन तीनों से भिन्न किसी वस्तु का ज्ञान उक्त प्रतीतियों का कारण हूँ, क्योंकि उक्त 
सदाकारक प्रतोतियाँ भी अनुवृत्तिप्रत्यय हैं। ( जिसका ज्ञान उक्त अनुवृत्तिप्रत्ययों का 
कारण हूँ वही “सत्त! हें) प्रकृत उपसंहार ग्रन्थ का यह अभिप्राय हे कि यतः सत्ता 
द्रव्यादि तीनों पदार्थों में यह सतू हँ, इस आकार के अनुृत्तिप्रत्यय का ही कारण हे, 
किसी भी व्यावृत्ति ( प्रत्यय ) का नहीं, अतः “सत्ता” सामान्य ही है, विशेष नहीं । द्रव्यत्व, 
गुणत्व, कमेत्वादि जातियाँ अनुवृत्तिप्रत्यय और व्याबृत्तिप्रत्यय दोनों के ही कारण हैं, 
अतः वे 'सामान्य? और विशेष” दोनों ही हे | जैसे कि द्रव्यत्व जाति सभी द्रव्यों में “यह 
द्रव्य है? इस अनुवृत्तिप्रत्यय का कारण हे, अतः “सामान्य' है । उसी प्रकार द्रव्य म॑ ही “यह 
गुण और कमं से भिन्न है' ( क्योंकि इसमें द्रव्यत्व हे ) इस व्यावृत्तिप्रत्यय का भी कारण 
हे, अतः “विशेष? भी है । एवं गुणत्व जाति सभी गुणों में यह गुण हे इस प्रकार को | 

8४ 


७४६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सामान्यनिरूपण- 
ग्रशस्तपादभाष्यमू 


अपरं द्र व्यत्वभुणत्वकमत्वादि अलुबृत्तिव्याइत्तिहेतुत्वात्‌ सामान्यं 
विशेषश्च भवति । तत्र द्रव्यत्वं परस्परविशिष्टेपु एथिव्यादिष्वनु- 
वृचतिहदेतुत्वात्‌ सामान्यम्‌, गुणकमेभ्यो व्यावृत्तिहेतुत्वाद्‌ 
विशेषः । तथा शुणत्वं परस्परविशिष्टेषु रूपादिष्वज॒ब्त्तिहेतुत्वात्‌ 
सामान्यम्‌, द्र्व्यकमञ्यो व्यावृत्तिहेतुत्वादू विशेषः । तथा कमत्वं परस्पर- 
विशिष्टपूत्क्षेपणादिष्वनुदत्तिप्रत्ययहेतुत्वात्‌ सामान्यम, दरव्यशुणेभ्यो 


द्रव्यत्व, गुणत्व, कमत्वादि जातियाँ अपर हे । ये अनुवृत्तिप्रत्यय के कारण 
होने से 'सामान्य' और व्यावृत्तिप्रत्यय के कारण होने से :विशेष' दोनों ही 
हँ। इनमे द्रव्यत्व परस्पर विभिन्न पृथिवी प्रभृति नौ द्रव्यों में से प्रत्येक 
में 'यह द्रव्य है! इस एक आकर की प्रतीति के हेतु होने से सामान्य 
है, एवं उन्हीं नो द्रव्यों में से प्रत्येक में 'यह गुण और कर्म से भिन्न हे 
इस व्यावृत्तिबुद्धि के हेतु होने से 'विशेष' भी हें । इसी प्रकार गुणत्व भी 
रूपादि चौबीस गुणों में से प्रत्येक में प्यह गुण है” इस एक आकार के 
प्रत्ययों का हेतु होने से 'सामान्य' है एवं श्ये रूपादि द्रव्य और कर्म से भिन्न 
हैं, इस व्यावृत्तिबुद्धि का कारण होने से 'विशेष' भी है । इसी प्रकार कमंत्व 
जाति भी उत्क्षपणादि विभिन्न क्रियाओं में से प्रत्येक में “यह क्रिया हैं! 
इस अनुवृत्तिप्रत्यय का कारण होने से सामान्य हे, एवं उत्क्षेपणादि क्रियाओं 
में से प्रत्येक में 'यह द्रव्य और गुण से भिन्न है! इस व्यावृत्तिबुद्धि का कारण 


न्याकन्दलो 


कमंत्वं परस्परविशिष्टेष्त्क्षेपणादिष्वनुव्‌त्तिप्रत्ययहेतुत्वात्‌ सामान्य द्रव्यगुणेभ्यो 

गवत्तिहेतुत्वाद्‌ विशेषः। द्रव्यत्वादिवत्‌ प्रथिवीत्वादीनासप्यदुवृत्तिव्याब्‌त्तिप्रत्यय- 
हेतुत्वात्‌ सामान्यविशेषभावोऽस्तीत्याह-एवमिति । घ्राणिगतानि सामान्यानि 
गोत्वाइवत्वादीनि, अप्राणिगतानि घटत्वपटत्वादीनि । कि द्रव्यत्वादीनां सामान्य- 


अनुवृत्तिप्रतीति का कारण है, अतः सामान्य है । एवं द्रव्य और कर्म इन दोनों से “गुण 
भिन्न हुँ? ( क्योंकि वह गुण है ) इस व्यावृत्तिबुद्धि का भी कारण है, अतः “विशेष” भी है। 
इसी प्रकार परस्पर विभिन्न उत्क्षेपणादि क्रियाओं में ये कर्म हैं! इस समान आकार 
की प्रतीति ( अनुवृत्तिप्रत्यय ) कमंत्व से होती है, अतः वह सामान्य है. ओर उन्हीं 
कमो में 'ये द्रव्य और गुण से भिन्न हुँ’ इस व्यावृत्ति बुद्धि की हेतु होने से विशेष" 
भी है। "एवम्‌? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा द्रव्यत्वादि जातियों की तरह पृथिवीत्वादि 
जातियों में भी कथित सामान्यविशेषभाव का अतिदेश करते हैँ गोत्व, अइवत्व प्रभति 


° जक 


stm’ 5! sy 


गन्द कत तय शा” कु 


ब्रकरणस्‌ ] भाषानुदादसहितम्‌ ओज ७४७ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


व्यावृत्तिहेतुत्वाह विशेष! । एवं प्रथिवीत्वरूपत्वोत्क्षेपणत्वगोत्वघटत्व- 
पटत्वादोनासपि प्राण्य ग्राणिगतानामचुबृत्तिव्याव्रृत्तिहेतुत्वात्‌ सामान्य- 
विशेषभावः सिद्ध: ! एतानि तु द्रव्यत्वबादीनि प्रभूतविषयत्वात प्राधा- 
न्येन सामान्यानि, स्वाश्रयविशेषकत्वाद्‌ भक्त्या विशेषाख्यानीति । 
होने से 'विशेष' भी हे । इसी प्रकार प्राणियों में रहनेवाले और अप्राणियों 
में रहनेवाले प्रथिवीत्व, रूपत्व, उत्क्षेपणत्व, गोत्व, घटत्व, पटत्व प्रभृति 
जातियों में भी अनुवृत्तिप्रत्ययजनकत्व हेतु से सामान्यत्व और व्यावृत्ति- 
प्रत्ययजनकत्व हेतु से विशेषत्व की सिद्धि समझनी चाहिए। द्रव्यत्वादि 
जातियाँ सामान्य के पूर्णलक्षण से युक्त होने के कारण वस्तुतः सामान्य ही 
हे । किन्तु अपने आश्रयों को अपने से भिन्न वस्तुओं से पृथक्‌ रूप में समझाने 
की योग्यता भो उनमें किसी अंश में संघटित होती है, अतः उनमें 
'विशेष' शब्द का भी गोणप्रयोग होता है । 


न्यायकन्दली 


स्वझ्पं वास्तवम्‌ ? कि बा विश्ञेषस्वरूपता ? आहोस्विदुभयस्वरूपता ? अत्राह-- 
एतानीति । समानानां भावः सामान्यमिति सामान्यलक्षणं द्रव्यत्वादिषु 
विद्यते, स्वाश्रयं सर्वतो विशिनष्टीति विशेष इति तु लक्षणं नास्ति। अत 
एतानि मुख्यया वृत्त्या सामान्यान्येव न विशेषाः, विशेषसंज्ञां तुपचारेण 
लभन्ते । विशेषो हि स्वाश्रयं सर्वतो विशिनष्टि, द्रव्यत्वादिकमपि विजाती- 
येस्यः स्वाश्रयस्य विशेषणमित्येतावता साधम्यणोपचारध्रवृत्तिः । 


प्राणियों में रहनेवाली जातियाँ हैँ. एवं घटत्व, पटत्व प्रभृति अध्राणियों मे रहनेवाळो 
जातियाँ हैं । ( प्र०) ( द्रव्यत्वादि सामान्य और विशेष दोनों कहे गये हँ) इस प्रसङ्ग 
में प्रश्न उठता है किवे वास्तव में 'सामान्य' रूप हे? या वास्तव में वे “विशेष! 
रूप ही हैं ? अथवा उनके दोनों ही स्वरूप वास्तव हैं? इन्हीं विकल्पों का समाधान 'एतानि? 
इत्यादि ग्रन्थ से दिया गया है। अर्थात्‌ समानानां भावः सामान्यम्‌ सामन्य का यह 
लक्षण द्रव्यत्वादि में पूणं रूप से है, किन्तु “स्वाश्रयं सवंतो विशिनष्टीति विशेषः? (जो 
अपने आश्रय को इतर सभी पदार्थों से अलग करे, वही विशेष’ है ) विशेष का यह लक्षण 
्रव्यत्वादि में नहीं है (क्योंकि दव्यत्वादि अपने आश्रयोभूत एक द्रव्य व्यक्ति से अपने आश्रयी= 
भूत दूसरी द्रव्य व्यक्ति को अलग नहीं समझा सकता), अतः द्रव्यत्वादि जातियां “सामान्य' 
शब्द के ही मुख्यार्थं हैं । उनमें 'विशेष' शब्द का लक्षणावृत्ति से ही प्रयोग होता है । 
अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार “विशेष” पदार्थ अपने आश्रय को इतर सभी 
पदार्थो से अलग रूप में रखता है, उसी प्रकार द्रव्यत्वादि सामान्य भी अन्ततः अपने आश्रय 


७४८; न्यायकन्दलीसंव लितप्रशस्तंपादंभाष्यंम्‌ [ सामान्यनिरूपणं- 
अशस्तपाद् भाष्यम्‌ 


लक्षणमेदादेषां द्रव्यशुणकर्मभ्यः पदार्थान्तरत्वं सिद्धम्‌ । 
अत एव च नित्यत्वम्‌ । 


द्रव्य, गुण और कमं इन तीनों से इसका स्वरूप (लक्षण) भिन्न है, 
अतः सिद्ध होता है कि यह सामान्य (द्रव्यादि की तरह) दूसरा ही (स्वतन्त्र ) पदार्थं 
है। यतः लक्षणभेद के कारण द्रव्यादि से यह भिन्न है, अतः यह सिद्ध 
होता है, सामान्य नित्य है । 


न्याथकन्दलो 


द्रव्यत्वादीनि द्रव्यादिव्यतिरित्तानि न भवन्ति, अतस्तेषां पृथक्‌ कार्य- 
निरूपणमन्याय्यमित्यत्राह-लक्षणभेदादिति । अनुगताकारबुद्धिवेद्यानि द्रव्य- 
त्वादीनि, व्यावृत्तिबुद्धिवेद्याइच द्रव्यादिव्यक्तयः, तस्मादेषां द्रव्यत्यादीनां लक्षण- 
भेदात्‌ प्रतीतिभेदाद्‌ प्रव्यगुणकर्मभ्यः पदार्थान्तरत्वस्‌ । अत एव च नित्य- 
त्वम्‌ । यत एव सामान्यस्य द्रव्यादिम्यो भेदः, अत एव नित्यत्वम्‌ । द्रव्यादयः 
भेदे सामान्यस्य द्रव्यादिविनाशे विनाशस्तदुत्पादे चोत्पादः स्यात्‌, भेदे तु 
नायं विधिरवतिष्ठत इति । 

अत्रेके वदन्ति । भिन्नेष्वनुगता बुद्धिः सामान्यं व्यवस्थापयति । ` 
सा च प्रतिपिण्डं दण्डपुरुषाविच न स्वातन्त्र्येण सामान्यविश्ेषलक्षणे 


को दूसरी जाति के आश्रयीभृत पदार्थों से तो अलग करते ही हैं, केवळ इतने ही साइश्य 
के कारण द्रव्यत्वादि सामान्यों में भी 'विशेष' शब्द का लाक्षणिक प्रयोग होता है | 
क्रिसी सम्प्रदाय का मत है कि द्रव्यत्वादि जातियाँ आश्रयीभूत द्रव्यादि व्यक्तियों 
से भिन्न नहीं हैं, -अतः उनका अलग से निरूपण करना उचित नहीं है। इसी आक्षेप 
का समाधान 'लक्षणभेदात्‌ इत्यादि से किया गया है। अनुगत आकार को प्रतीति के द्वारा ही 
द्रव्यत्वादि सामान्य समझे जाते हुँ । द्रव्यादि व्यक्तियों का बोघ व्यावृत्तबुद्धि से होता है । 
तस्मात्‌ 'एषाम्‌' अर्यात्‌ द्रव्यत्वादि सामान्यों के लक्षण (द्रव्यादि व्यक्तियों क) लक्षण से भिन्न 
हैं, अत एव द्रव्यत्वादि सामान्य द्रव्यादि व्यक्तियों से अलग स्वतन्त्र पदार्थ हैं। 'अत एव 
च नित्यत्वमु? अर्थात्‌ द्रव्यत्वादि सामान्य यदि द्रव्यादि व्यक्तियों सं अभिन्न होते, तो 
फिर द्रव्यादि के विनाश से उनका भी विनाश होता, एवं उनकी उत्पत्ति से उनको 
भी उत्पत्ति होती | यदि द्रव्यत्वादि सामान्य और द्रव्यादि व्यक्ति इन दोनों को भिन्न 
पदार्थ मान लेते हैं, तो यह स्थिति नहीं उत्पन्न होती है, ( अतः उनको नित्य मानते हैं ) । 
इसी प्रसङ्ग में किसी सम्प्रदाय के लोगों का कहना है कि (प्रश) विभिन्‍न व्यक्तियों 
में एक आकार की बुद्धि ( अनुवृत्तिप्रत्यय ) से ही सामान्य की सिद्धि की जाती है, किन्तु 


प्रकरणम्‌ | भाषानुवादर्साहतम्‌ ७४६ 
न्यायकन्दलो 


द्वे वस्तुनी घ्रतिभासयति । नापि तयोविशेषणविशेष्यभावः, गोत्वा' गोत्ववा- 
नित्येवसबुदयात्‌ । कि तु तादात्म्यग्राहणी प्रतितिरियम्‌, गोरयमित्येका- 
त्मतापरामर्शातू, उभयोरन्योन्यप्रहाणेन स्वरूपान्तराभाधाच्च । अनुवृत्ता हि 
गोत्वस्येन सासान्यान्तरस्पापि स्वरूपम्‌, व्यावृत्ततापि गोव्यक्तेवरयकत्यन्तराणा- 
सपि स्वभावः । सामान्यान्तरव्यावृसं तु गोत्वस्य स्वरूपम्‌, व्यक्त्यन्तर- 


~ 


| 
व्यावृत्तिश्च गोव्यव्तेः स्वभावः परस्परात्मतामन्तरेणान्यो न शक्यते निर्देष्टुम्‌ । 


जिस प्रकार 'दण्डी पुरुष: इत्यादि विशिष्टबुद्धियों में दण्ड और पुरुष दोनों में से एक 
सामान्यनिधया और दूसरा व्यक्तिविधया स्पष्ट रूप से प्रतिभासित होता है, उस प्रकार से 
'अयं गौः, अयं गौः? इत्यादि आकार के अनुवृत्तिप्रत्ययों में गोत्त्रादि सामान्य रूप से और 
गोप्रभृति विशेष (व्यक्ति) रूप से प्रतिभासित नहीं होते । एवं उक्त प्रतीतियों मं गो विशेष्य 
रूप से और योत्व विशेषण रूप से भी प्रतिभासत नहीं होते, क्योंकि ऐसी वात होती 
तो प्रतीति का अभिळाप *“गौः गोत्ववान्‌?ः इस आकार का होता ("अयं गोः' इस आकार 
का नहीं ) । तस्मात्‌ “अयं गौः’ यह प्रतीति तादात्म्यविषयक है । क्योंकि “अयमु' 
पदार्थ और 'गौः? पदार्थ दोनों के एकरूपत्व का ही उससे परामश होता है। दुसरी 
युक्ति यह भी है कि गो को छोड़कर गोत्व का कोई अपना स्वरूप नहीं है, एवं गोत्व 
को छोड़कर गो का भौ कोई स्वरूप नहीं है। क्योंकि केवल अनुवृत्तत्व जैसे गोत्व 
जाति में है, वैसे ही अश्वत्वादि जातियों में भी है। एवं केवल व्यावृत्तत्व ( अर्थात्‌ 
स्वभिन्नभिन्नत्व) जैसे गो व्यक्ति मे है, वैसे ही अश्वादि व्यक्तियों में भी है, अतः 
गोत्व का ऐसा ही स्वरूप मानना पड़ेगा जो दूसरे सामान्यों में न रहे। एवं गोव्यक्ति 
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१, मुद्रित न्यायकन्दली में 'गोत्वा गोत्बवान्‌' ऐसा पाठ है। यह तो 
स्पष्ट है कि इसमें एक 'ए का चिल्ल छट गया है । अतः 'गोत्वो गोत्ववान्‌! ऐसा 
पाठ संशोधक को अभिप्रेत मालूम होता है । किन्तु सो भो ठीक नहों जेंचता, क्योंकि 
प्रथम विकल्प सें कहा गया है कि 'अयं गौ; इस आकार को प्रतोति में गो का व्यक्ति- 
विधया और गोत्व का जातिबिधया भान नहीं होता है । इसके बाद 'नापि तणोः' 
इत्यादि से जो विकल्प किया गया है, उसमें द्विवचनान्त “तयोः पद से गो ओर 
गोत्व इन्हीं दोनों का ग्रहण सघुचित जान पड़ता है। किन्तु तादात्स्यग्राहिणी' इत्यादि 
से इस विकल्प का खण्डन किया गया है कि “अयं गोः? यह प्रतीति 'इदम्‌' पदार्थ में 
गो के तादात्म्य विषयक ही हे। इससे भी इसी प्रतिषेध का आक्षेप होता है कि 
“अयं गौ: यह प्रतीति गोविशेष्यक एवं गोत्वविदशेषणक नहीं है। यदि ऐसो 
बात है तो फिर गौ; गोत्ववान्‌' ऐसा ही पाठ उचित है । अतः तदनुसार ही अनुवाद 
किया गया है। 


७४० न्यायकन्दलीसंवलितप्रश्नस्तपांदभाष्यम्‌ [. सामान्यनिरूपणं- 
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न च तस्य स एव स्वभावः स एव च सम्बन्धीत्युपप्चते, निःस्व- 
भावस्य सम्बन्धाभावात्‌ । तस्माज्जातिव्यक्त्योः परस्परात्मतँच तत्वम्‌ । एवं 
सति सेदाभेदवादोऽपि सिद्धयति । यथा हि झाबलेयो गौरित्येबं प्रतीयते 
तथा बाहुलेयोऽपि। न चास्ति कस्यचिद्‌ बाधः शाबलेय एव गोनं बाहुलेय 
इति । किन्तु सवंघासेकमतित्वमेच “स गोरयसपि गोरिति’ । तत्र प्रतीतिबलेन 
शाबलेयात्मकस्य गोत्वस्य बाहुलेयात्मकत्वे सिद्धे शाबलेयाद्‌ भेदोऽपि सिद्धयति । 
अयमेव हि सामान्यस्य पुर्वपिण्डाद्‌ भेदो यत्‌ पिण्डान्तरात्मकत्वम्‌ । इदमेव च 
सामान्यरूपत्वं यदुभयात्मकत्वम्‌ । भेदाभेदावेकस्य विरुद्धाविति चेत्‌? न, 
युक्तिज्ञस्य भवतः सास्प्रतमेतदभिधातुम्‌ । तद्विरुद्धं यत्र बुद्धिबिपयेंति । यत्तु 
संदा प्रमाणेन तथेब प्रतीयते, तत्र विरोधाभिधानमेव विरुद्धम्‌ । 

अन्यत्रेचं न दृष्टमिति चेत्‌ ? कि वे प्रत्यक्षमपि अनुसानसिव दृष्टसनु- 


का स्वरूप भी ऐसा ही मानना पड़ेगा जो अश्वादि व्यक्तियों में रहे । अतः इन दोनों 
स्वरूपों का उपयुक्त निर्णय तभी हो पायेगा, जब कि गोव्यक्ति और गोत्व जाति दोनों 
मे तादात्म्य मान ळें । अर्थात्‌ ऐसा मान लें कि गोस्वाभिन्नत्व ही गोव्यक्ति का स्वभाव 
है, एवं गोव्यरक्तियों से अभिन्न रहना ही गोत्व जाति का स्वभाव है। ऐसा तो हो नहीं 
सकता कि वही उसका स्वभाव भी हो, और वही उसका सम्बन्धी भी हो क्योंकि किसी 
स्वभाव से युक्त वस्तु में ही किसी का सम्बन्ध होता है। विना स्वभाव के वस्तु में 
किसी का सम्वन्ध सम्भव नहीं है । तस्मात्‌ “जाति व्यक्तिस्वरूप है, और व्यक्ति भी जाति- 
स्वरूप ही है! यही सिद्धान्त ठीक है। ऐसा मान लेने पर जाति और व्यक्ति में परस्पर भेद 
और अभेद दोनों की ही सिद्धि ( प्रतीतियों के भेद से) हो सकती है। जिस प्रकार 
शावलेय गो में यह गो है” इस आकार की प्रतीति होती है, उसी प्रकार बाहुलेय नामके 
गो में भी “यह गो है? इस प्रकार को प्रतीति होती है। ऐसी कोई बाधबुद्धि भी नहीं 
है कि शाबलेय ही गो है, बाहुळेय नहीं किन्तु गही सबों का अनुभव है कि 'झाबळेय? 
भी गो है, एवं “बाहुलेय” भी गो है। इस स्थिति में शाबलेय गो के स्वरूप गोत्व में 
बाहुलेय गो की स्वरूपता जिस प्रकार सिद्ध होती है, उसी प्रकार गोत्व में शाबलेय गो 
के भेद की भी सिद्धि होती है। ( गोत्व रूप ) सामान्य मे पूर्वपिण्ड ( शाबळेय गो रूप 
पिण्ड) का भेद इसी लिए है कि सामान्य ( गोत्व) पिण्डान्तर ( बाहुलेय गोरूप दुसरा 
पिण्ड) स्वरूप है । सामान्यरूपता इस लिए हे कि वह उभयात्मक है। ( उ० ) 
एक ही वस्तु में एक ही वस्तुका भेद और अभेद दोनों का रहना परस्पर “विरुद्ध” 
है? (प्र०) युक्तियोंसे अभिज्ञ आप जैसे व्यक्ति का ऐसा कहनां उचित नहीं है, 
क्योंकि विरुद्ध’ वही कहलाता है जिसमें कि बुद्धि का विपर्यास हो। जो बराबर प्रमाण 
के द्वारा उसी प्रकार का प्रतात होता है, उसको विरुद्ध कहना ही 'विरुद्ध' है। यदि यह 
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सरति ? हतं तर्होदसनवस्थया । . अथेदं स्वसामर्थ्यात्‌ प्रवतंते ? तदा 
यथा यद्‌ वस्तु यद्‌ दरयति तथव तत्‌, न त्वेतदन्यत्रादशनेन प्रत्याख्यानमहति 
सवभावप्रत्याख्यानप्रसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ सामान्यं व्यक्त्युत्पादविनाशयो रुत्पाद- 
विनाशवर्वाद्‌ व्यक्त्यन्तरावस्थाने चावस्थानान्नित्यमनित्यं च, न पुननित्यमेव । 


एवं प्राप्तेऽभिधीयते जातिव्यक्त्योरविलक्षणमाकारं गल्हाति 
तत्प्रतीतिः ? उत तयोरभेदं गृह्हाति? आहोस्वित्‌ परस्परविलक्षणावाकारो ? 
आद्ये कल्पे तावदेकमेच वस्तु स्यात्‌, नोभयोरेकात्मकत्वम्‌, अविलक्षणाकारबुद्धि- 
वेद्यत्वस्याभेदलक्षणत्बात्‌ । द्वितीये तु कल्पे व्याहतिरेव, विलक्षणाकारसंवित्ति- 
रेव हि भेदसंवित्तिः। तस्याः सम्भवे सति तयोरभेदप्रतिपत्तिरेब नास्ति, कथं 


भिन्नयोरभेदो व्यवस्थाप्यते? कथं तह तादात्म्यप्रतोतिः ? न कथच्चिदिति 


त्रदासः । 


यदि तावदेक आकारोऽनुसुयते, एकस्यव वस्तुनः प्रतीतिरियं नोभयोः । 
अथ द्वावाकारावनुभुयेते तदास्याः प्रतीतेरसम्भव एव । यत्‌ पुनगो रित्यय- 


कहें कि ( 3० ) एक हा वस्तु के भेद और अभेद इन दोनों की अवस्थिति एक ही वस्तु में 
कहीं नहीं देखी जाती है। अतः उक्त भेदाभेद पक्ष अयुक्त है, (प्र) तो इसके 
उत्तर के लिए यह पूछना हे कि क्‍या अनुमान की तरह प्रत्यक्ष प्रमाण को भी अपने 
विषय की सिद्धि के लिए उसका अन्यत्र देखा जाना आवश्यक हे? यदि ऐसी बात माने तो 
अनवस्थादोष के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण का ही लोप हो जाएगा । यदि प्रत्यक्ष ( अन्यत्र 
दर्शन की अपेक्षा न करके ) केवछ अपने बल से ही अपने विषय को दिखाने के लिए 
प्रवृत्त होता हुँ, तो फिर यही मानना पड़ेगा कि अपने जिस वस्तु को वह जिस रूप में 
दिखलाता हूँ, वह वस्तु उसी रूप का हे। इस वस्तुस्थिति का केवळ इस हेतु से निरादर 
नहीं किया जा सकता कि “अन्यत्र इस प्रकार से देखा नहीं जाता? । प्रत्यक्ष का यदि यह 
स्वभाव न माने तो संसार से सभी वस्तुओं की सत्ता ही उठ जाएगी । तस्मात्‌ 
यही कहना पड़ेगा कि सामान्य यतः अपने आश्रय रूप व्यक्तियों के उत्पन्न होने पर ही 
उत्पन्न होता है, और उनके विनष्ट होने पर विनष्ट भो होता है, अतः अनित्य है। एवं 


उस ब्यक्ति के नाश के बाद भी उसी जाति की दूसरी व्यक्ति में रहता है, 


अतः वह “नित्य” भी है । तस्मात्‌ सामान्य नित्य एवं अनित्य दोनों ही है, केवळ नित्य 
ही नहीं है । 

(उ० ) ऐसी स्थिति में हम (तार्किक ) लोग पूछते हैं कि (१) 
“अयं गौः’ यह प्रतौति जाति और व्यक्ति दोनों को ए६ ही आकार में ग्रहण करती है। 
(२) अथवा दोनों के अभेद का ग्रहण करती है! ( ३) अथवा जाति और व्यक्ति 
दोनों को परस्पर विभिन्न आकारों में ग्रहण करती है ? इनमें यदि पहिला पक्ष मानें तो 
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सविभागेन संवेदनं तत्‌ समवायसासर्थ्यात्‌ । संयोगे हि इयोः संसर्गावभासः, 
समवायस्य पुनरेष महिला यदत्र सम्बन्धिनावयःपिण्डनङ्किवत्‌ पिण्डीशुतावेव 
प्रतीयेते जातिरेव न च व्यक्तेः स्वङ्पस्‌ । तेन सत्यपि भेदे बदरादिषत्‌ कुण्डस्य 
जातितो व्यक्तेः स्वरूपं घृथग्‌ न निष्छुष्यते । परस्परपरिहारेण तूपलF्भोऽस्त्येच, 
दूरे गोत्वाग्रहणेऽपि पिण्डस्य ग्रहणात्‌ । पुर्वणिण्डाग्रहणेऽपि पिण्डान्तरे 
गोत्वग्रहणात्‌ । तस्माद्‌ व्यक्तेरत्यन्तं भिन्नमेव साभाव्यसिति ताकिकाणां प्रक्रिया । 

द्रव्यादिषु वृत्तिनियमात्‌ प्रत्ययभेदाच्च परस्परतञ्चान्यत्वम्‌, द्रव्यत्बा- 
फिर जाति या व्यक्ति इन दोनों में से किसी एक का मानना ही सम्भव होगा दूसरे का नहीं, 
जाति और व्यक्ति एतदुभयात्मक किसी वस्तु की कल्पना सम्भव नहीं होगी, क्योंकि अभि- 
न्नता का यही लक्षण है कि जो बविलक्षण आकर की बुद्धि के द्वारा ज्ञात हो। यदि 
दूसरा पक्ष माने तो परस्पर विरोध ही उपस्थित होगा । क्योंकि किन्हीं दो वस्तुओं का 
परस्पर विभिन्न आकारो से गृहीत होना ही उन दोनों के भेद का ज्ञान है। भेद का 
यह्‌ ज्ञान यदि सम्भव है, तो फिर उन दोनों में तादात्म्य की प्रतीति कैसी ? अतः हम 
लोग कहते हैं कि जाति और व्यक्ति इन दोनों के तादात्म्य की प्रतीति किसी भी प्रकार 
से नहीं होती, क्योंकि यदि एक ही आकार का अनुभव होता है तो फिर वह अनुभव 
एक ही वस्तु की प्रतीति होगी, दो वस्तुओं की नहीं यदि दो आकारों का अनुभव 
होता है, तो फिर उस एक आकार की प्रतीति की सम्भावना ही मिट जाठी है। 
'गोरयमु' इत्यादि प्रतीतियों में जो गोत्वजाति और गोव्यक्ति विना अलग हुए से 
प्रतीत होते हैं, वह तो दोनों के समवाय का सामर्थ्य है। संयोग की प्रतीति में उसके 
प्रतियोगी और अनृयोगी दोनों के सम्वन्धियों का भान होता है। समवाय की ही 
यह विशेष महत्ता है कि इसमें उसके दोनों सम्बन्धी (प्रतियोगी और अनुयोगी ) 
परस्पर एक होकर ही प्रतीत होते हैं । जैसे कि वह्लि और अयःपिण्ड वस्तुतः पृथक्‌ होते 
हुए भी एक होकर ही ज्ञान में भासित होते हैं | सुतरामु (व्यक्ति सम्बद्ध ) जाति की 
ही प्रतीति होतो है, केवल व्यक्ति के स्वरूप की नहीं । अतः जाति और व्यक्ति में वस्तुतः 
भेद रहते हुए भी जैसे कि (संयोग युक्त ) कुण्ड भौर वेर को अलग कर दिखलाया जा 
सकता है. उस प्रकार जाति से व्यक्ति के स्वरूप को अलग नहीं किया जा सकता । कुछ 
स्थानों में जाति और व्यक्ति की प्रतीति एक दूसरे को छोड़कर भी होती है। जैसे दुर में 
गोपिण्ड ( व्यक्ति ) की प्रतीति तो होती है, ( किन्तु 'यह गो हैं इस प्रकार से ) गोत्व 
की प्रतीति वहाँ नहीं होती । एवं पूर्वपिण्ड का ग्रहण न रहने पर भी दूसरे पिण्ड 
में गोत्व का ग्रहण होता है। तस्मात्‌ ताकिकों की रीति के अनुसार जाति भौर 
व्यक्ति अत्यन्त भिन्न हैं । ( किसी भी प्रकार वास्तव में अभिन्न नहीं है ) । 

द्रव्यस्वादि सामान्य थतः नियमित रूप से द्रव्यादि तत्तत्‌ आश्रयों में हो रहते 
हैं, एवं प्रत्येक सामान्य की प्रतीति भिन्न भिन्न आकार की होती है, अतः समझते हैं कि 
द्रव्यत्व गुणत्वादि सामान्य परस्पर भिन्न हैं । अभिप्राय यहु है कि द्रव्यत्वादि सामान्यों 


प्रकरणस्‌ } भाषानुवादस हित मु ७५३ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


द्रव्यादियु वृत्तिनियमात्‌ प्रत्ययभेदाच्च परस्परतश्चान्यत्वम्‌ । 
प्रत्येक स्वाश्रयेषु लक्षणाविशेषाद्‌ विशषलक्षणाभावाच्चैकत्वम्‌ | यद्यप्य- 
परिच्छिन्नदेशानि सामान्यानि भवन्ति, तथाप्युपलक्षणनियमात 


द्रव्यत्वादि कोई भी सामान्य द्रव्यादि कुछ आश्रयों में ही नियत 
रूप से रहते हैं, एवं भिन्न रूप से प्रतीत भी होते हैं, अतः 
( द्रव्यत्वगृणत्वादि ) सामान्य परस्पर विभिन्न हैं । एवं प्रत्येक सामान्य 
अपने आश्रयों में समान रूप से प्रतीत होता है, एवं उसको अनेक मानने 
में कोई प्रमाण भी नहीं है, इससे सिद्ध होता है कि द्रव्यादि नियत आश्रयों में 
रहनेवाले द्रव्यत्वादि सामान्यों में से प्रत्येक सामान्य एक एक ही है । 
यद्यपि सामान्य अनन्त (प्रकार के) आश्रयों में रहता है, फिर भी 
उसकी अभिव्यक्ति के कारणों की एक रूपता, और उसके आश्रयों की 


न्यायकर्‍्दली 
दयः प्रत्येकं द्रव्यादिष्वेव नियताः । प्रत्ययभेदश्चतेषु दृश्यते, तस्माद्‌ द्रव्यादिषु 
वृत्तिनियमात्‌ प्रत्ययभेदाच्च द्रव्यत्वादीनां परस्परतो भेदः । 

अभेदात्मकं सामान्यमिति पुर्वं प्रतिज्ञामात्रणोक्तं तदिदानीं प्रमाणसिद्धं 
तस्य करोति--प्रत्येकं स्वाश्रयेष्विति । लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणमनुगताकारज्ञानम्‌ । 
प्रत्येकं प्रतिपिण्डमविशेषाद्‌ वेलक्षण्याभावाद्‌ विशेष भेदे लक्षणस्य प्रमाणस्याभावाच्च 
सामान्यस्य स्वाश्रयेष्वेकत्वसभिन्नस्वभावमित्य्थः । स्वविषये सवत्र सामान्यं 
समवति नाम्यत्रेलि यत्‌ पूर्वमुक्तं तस्य कारणसाह-यद्यपीति । यद्यपि 
सामान्यानि यत्र तत्रोपजायमानेन पिण्डेन सम्बन्धादपरिच्छिन्नदेशान्यनियतदेशानि,. 
में से प्रत्येक सामान्य यतः द्रव्यादि व्यक्तियों में ही नियमित रूप से रहता है एवं इनमें 
इनको प्रतीतियाँ भी विभिन्न आकार की होती हैं। तस्मात्‌ द्रव्यादि में ही नियमित रूप से रहने. 
के कारण और उक्त प्रतीति भेद के कारण समझते हैं कि द्रव्यत्वादि जातियाँ परस्पर भिन्न हैं । 

प्रत्येक स्वाश्रयेषु' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा पहिले केवल प्रतिज्ञावाक्य के द्वारा 
सिद्धवत्‌ कही हुई सामान्य को अभिन्नता को प्रमाण के द्वारा प्रत्येक स्वाश्रयेषु? इत्यादि 
वाक्य से सिद्ध करते हैं। लक्ष्यते अनेन” इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रक्ृत में 'लक्षण' शब्द का अथं 
है अनुगत एक आकार का ज्ञान | उसका प्रत्येक में अर्थात्‌ गोप्रभृति प्रत्येक ब्यक्ति में 'अविशेष 
से’ अर्थात्‌ विभिन्तता के न रहने से, एवं 'विशेष में अर्थात्‌ द्रव्यत्वादि प्रत्येक जाति के भेद में 
अर्थात्‌ अनेकत्व में 'लक्षण' अर्थात्‌ किसी प्रमाण के न रहने से समझते हैं कि एक सामान्य 
अपने सभी आश्रयों में एक ही है, अर्थात्‌ अभिन्नस्वभाव का है। पहिले जो यह कहा गया 
है कि 'सामान्य अपने विषयों अर्थात्‌ आश्चयों में ही समवाय सम्बन्ध से रहता है, अन्यत्र 


नहीं! उसी के हेतु का प्रतिपादन 'यर्द्याप' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा किया गया है। 
६५ 


७५४ ब्यायकन्दली संवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ साभान्यनिरूपण- 


प्रशस्तपादभाष्यप्‌ 
कारणसामग्री नियमाच्च स्वविपयसवंगतानि । अन्तराले च. संयोग- 


समवाय इर्‍यभावादव्यपदेशयानीति । 
क ९ 

इति प्रशस्तपादभाष्ये सामान्यपदार्थः समाप्तः । 
नियमित रूप से समान कारणों से उत्पन्न होना इन दोनों से समझते हैं कि सामान्य 
अपने सभी आश्रयों में समानरूप से रहता है । ( कार्योत्पत्ति के) बीच के 
द्रव्यों में उस कार्य में रहनेवाले सामान्य का न संयोग सम्बन्ध है, न 
समवाय सम्बन्ध, अतः उनमें सामान्य का व्यवहार नहीं होता । अतः ( सन्निहित 
होने पर भी उनमें वह नहीं रहता है ) । 

प्रशस्तपाद भाष्य का सामान्यनिरूपण समाप्त हुआ । 


—O!\— 
न्यायकन्दली 


तथाप्युपलक्षणस्या भिव्यञजकस्यावयवसंस्थानदिशेषस्य नियमान्नियतत्बात्‌ पिण्डो- 
त्पादककारणसामग्रीनियमाच्च स्वविषये सर्बत्र समवयन्ति नान्यत्रेति । 

एतइुक्तं भवति-सास्नादिसंस्थाननिशेषो गोत्वस्य व्यञ्जकः, 
केसरादिसंस्थानविशेषोऽइचत्वस्य, विशिष्टग्रीवादिसंस्थानविशञेषो घटत्वस्य, 
प्रतीतिनियमात्‌। एते च संस्थाननिज्ञेषा न सर्वषु पिण्डेषु साधारणाः, अपि 
तु प्रतिनियतेषु भवन्ति । तत्र यद्यपि सर्वं सामान्यं सवंत्रोपजायमानेन 
स्वविषयेणव* पिण्डान्तरेणापि सम्बद्ध क्षमते, तथापि यस्याभिव्यञ्जकं यत्र 


यद्यपि सामान्य जहाँ तहाँ उत्पन्न पिण्डों के साथ सम्बद्ध होने के कारण “अपरिच्छिन्न देश 
में अर्थात्‌ अनियत देशों मं रहनेवाले हैं । फिर भी उसके "उपलक्षण? अर्थात्‌ अभिव्यञ्जक जो 
अवयवों के विशेष प्रकार के संयोग हैं, वे नियमित हैं। इस नियम के कारण और आथपीम्रुत 
पिण्डों के कारणों के नियमित होने से वे अपने ही विषयों में समवाय सम्बन्ध से सम्बद्ध होते हैं । 

इससे यह अभिप्राय निकला कि सास्ना प्रभृति अवयवों का विशेष प्रकार का संयोग 
(संस्थान) ही गोत्व जाति की अभिव्यक्ति का कारण है । एवं केसर प्रभृति संस्थान अश्वत्व जाति 
की अभिव्यक्ति का हेतु हैं । इसी प्रकार विशेष प्रकार के ग्रीवादि संस्थान घटत्व के ज्ञापक हैं, 
क्योंकि नियमित रूप से. तत्तत्‌ संस्थान से युक्त पिण्डों में ही तत्तत्‌ सामाव्य का प्रतिभास 
होता है । ये कथित संस्थान सभी पिण्डों में समान रूप से नहीं रहते, किन्तु अपने नियमित 
पिण्डों में ही रहते हैं। इस प्रकार सभी सामन्य जिस प्रकार सभी जगह उत्पन्न 
होनेवाले अपने व्यक्तियों के साथ सम्बद्ध होंगे, उसी प्रकार दूसरे पिण्डों के साथ 


१. यहाँ 'स्वविषयेणेव’ के स्थान सें 'स्वविषयेणेव' ऐसा इवकार' घटित पाठः 
ही उचित जान पड़ता है । अतः तदनुसार ही अनुवाद किया गया है । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितसु ७५३३ 
न्यायकन्दली 

पिण्डे सम्भर्वांत तस्य तन्रेब समवायो नास्यत्र । एवं 'सामग्रया नियमादपि 

सामान्यसम्बन्धनियसः। एष हि तन्त्वादीनां कारणानां स्वभावो यदेतरुत्पद्य- 


माने द्रव्ये पटत्वसेच समबेति, नान्यत्‌ । एष हि सृत्पिण्डादीनां महिमा यत्‌ तः 
क्रियमाणे द्रव्ये घटत्वमेच समेति, नान्यत्‌ । 


न तवत्‌ सामान्यमन्यतो गत्वान्यत्र सम्बध्यते, निष्क्रियत्वात्‌ । 
तत्रापि यदि पूर्वं नासीत्‌ ? तत्रोपजायमानेन  पिण्डेनास्य सम्बन्धो न स्यात्‌ । 
दृयते च सरदत्रोपजायमानेन पिण्डेन सम्बन्धः, तस्मात्‌ सत्रं सवत्रास्तीति 
कस्यचिन्मतं तन्निराकुरवेन्नाह--अन्तराले संयोगसमवायवृत्त्यभावादव्य- 
पदेश्यानीति । अन्तरालमिति आकाशं वा दिगुद्रव्यं वा स्तिमितवेगमुत्तंद्रव्या- 
भावो वा, तेषु गोत्वादिसासान्यानां न संयोगो नापि समवायः । न 
चासम्बद्धानामेव तेषासवस्थाने प्रमाणमस्ति । अतोऽन्तराले न सामान्यानि 
व्यपदिश्यन्ते न सन्तीत्यर्थः । कथं ताहि तत्रोपजायमानेन पिण्डेन सम्बध्यन्ते ? 


भी जिउ किसी सम्बन्ध से सम्बद्ध हो सकते हैं। फिर भौ जिम सामान्य का ज्ञापक जो 
संस्थान है, उस संस्थान से युक्त पिण्ड में ही उस सामान्य का समवाय है, अन्य पिण्डों में 
नहीं | इसी प्रकार आश्रयौभूत किसी व्यक्ति के उत्पादक का रणसमुह के नियमन से ही सामान्य 
के समवाय रूप सम्बन्ध का भी नियमन हो सकता है, जैसे कि ( पट के उत्पादक ) तन्तु 
प्रभृति कारणों का ही यह स्वभाव है कि इनसे उत्पन्न द्रव्य में पटत्व समवाय सम्बन्ध 
से सम्बद्ध होता है, अन्य सामान्य नहीं | एवं मिट्टी प्रभृति कारणों की ही यह महिमा है 
कि इनसे उत्पन्न द्रव्य में घटत्व का ही समवाय हो, किसी दूसरे सामान्य का नहीं | 
‘सामान्य? यतः क्रिया रहित है. अतः एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपने विषय 
के साथ सम्वद्ध नहीं हो सकता। (व्यक्ति की उत्पत्ति के देश में उसके रहने पर 
भी उस व्यक्ति के साथ सम्बन्ध के प्रसङ्ग में यह प्रश्‍न उठता है कि) सामान्य यदि 
उस देश में पहिले से नहीं था, तो फिर इस समय उत्पन्न हुए अश्‍वादि के साथ उसका 
सम्बन्ध नहीं हो सकता | किन्तु सभी देशों मं उत्पन्न व्यक्तियों के साथ उसका सम्बन्ध 
होता है। तस्मात्‌ यह मानना पड़ेगा कि सामान्य सभी स्थानों में है किसी सम्प्रदाय 
के इसी सिद्धान्त का निराकरण करने के लिए अन्तराले' इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया 
हे । प्रकृत में 'अन्तराल' शब्द आकाशादि का, स्तिमितवायु का, अथवा अमृत्तं द्रव्य प्रभूति 
का वोघक हूँ । इनमें से किसी में भी गोत्वादि सामान्यों का न समवाय सम्बन्ध हे, और 
न संयोग सम्बन्ध हे । “गोत्वादि जातिया बिना किसी सम्बन्ध के हो रहती हूँ इस 
प्रसङ्ग में भी कोई प्रमाण नहीं हे । अतः कथित अन्तराल' में गोत्वादि सामान्य 
का व्यवहार नहीं होता है। फलतः वह अन्तराल में नहीं है। (प्र० ) तो फिर उन 
देशों में अपने गवादि विषयों ( व्यक्तियों) के साथ वे किस प्रकार सम्बद्ध होते 


७५६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यस [ सामान्यनिरूपण- 
न्यायकन्दली 


कारणसासर्थ्यात्‌ । संयोगो ह्यन्यतः समागतस्य भवति, तत्रेवावस्थितस्य वा 
भवति । तस्माद्‌ विलक्षणस्तु समवायो यत्र यत्रेव पिण्डोत्पत्तौ कारणानि 
व्याप्रियन्ते, तत्र तत्रेव कारणानां सामर्थ्यात्‌ पिण्डेऽन्यतोऽनागतस्य तत्र 
स्थितस्यापि सामान्यस्य भवति, वस्तुशक्तेरपर्यनुयोज्यत्वात्‌ । 


अत्राहुः सोगता:--प्रतीयसानेछु भेदेषु सणिदुत्रवदेकस्थाकारस्या- 
नुपलम्भात्‌ सामान्यं नास्त्येवेति । तदयुक्तम्‌, अनेकासु गोव्यक्तिऽ्वनुसुय- 
सानास्वइवादिव्यक्तिविलक्षणतया सामान्याकारप्रतीतिसम्भवात्‌ । यदि शाब- 
लेयादिषु परस्परभिन्नेष्वेकमनुवृत्तं न किञ्चिदस्ति, यथा गवाइवव्यक्तयः पर- 
स्परविलक्षणाः संवेदयन्ते तथा गोव्यक्तयोऽपि संवेद्याः स्युः । यथा वा 
गोव्यक्तयः सरूपाः प्रतीयन्ते तथा गदाइवव्यत्हयोऽपि प्रतीधेरन्‌, विशेषा- 
भावात्‌ । नियमेन तु गोव्यक्तयः प्रतीयमानाः सरूपाः स्ववर्गसाधारण- 


हैं? इसका यह उत्तर हे कि व्यक्ति के उत्पादक कारणों के विशेष सामर्थ्यं क 
द्वारा ही गोत्वादि सामान्य अपने व्यक्तियों के साथ सम्बद्ध होते हैं। संयोग दूसरे देश 
से आये हुए व्यक्ति का, अथवा उसी स्थान में पहिले से विद्यमान वस्तु का होता हे । 
किन्तु समवाय में संयोग से यह अन्तर हूँ कि जिन जिन देशो मं उनके विषयों के 
उत्पादक कारण अपने कार्यको करने के लिए क्रियाशील होते हैं, उन्हीं उन्हीं देशों मे 
उन्हीं कारणों के विशेष सामथ्यं क द्वारा उस सामान्य का सम्वन्ध हो जाता हू, 
जो किसी दूसरी जगह से नहीं आता, उसी देश में विद्यमान रहता हूँ । क्योंकि बस्तुओं 
की स्वाभाविक शक्तियाँ सभी अभियोगों क बाहर हैं । 


इस प्रसङ्ग में बौद्ध लोगों का कहना हे कि (प्र ) सामान्य नाम को कोई वस्तु 
नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार मणियों के विभिन्न होते हुए भी उन सबों में ए७ माला का 
व्यवहार इसलिए होता हे कि सबों को एक व्यवहार मं छानेवाला सुत्र नामका एक 
` पदार्थ है, उस प्रकार विभिन्न गोव्यक्तिओं में एक प्रकार के व्यवहार के कारण गोओं 
से भिन्न किसी वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। (३२) किन्तु उन छोगों का यह 
कहना ठीक नहीं हूँ, क्योंकि सभी गोव्यक्ति में ये गो हैँ इस एक प्रकार 
की प्रतीति होती है, जो अश्वादि व्यक्तियों में नहीं होती हैं। यदि परस्पर विभिन्न 
शाबलेय ( बाहुलेय ) प्रभृति सभी गोव्यक्ति में समान रूप से रहनेवाली कोई वस्तु 
नहीं हैं, तो फिर जिस प्रकार गो ओर अश्व दोनों परस्पर विभिन्न रूप में प्रतीत 
होते हैं, उसी प्रकार सभी गोव्यक्ति भी परस्पर विभिन्न रूप में ही प्रतीत होंगी । 
अथवा. जिस प्रकार सभो गोव्यक्ति को प्रतीति एक रूप से होती हुँ, उसी प्रकार. 
गोव्यक्तियों और अइवब्यक्तियों की प्रतीतियाँ भौ एक रूप से होंगी, क्योंकि स्थितियों 
में अन्तर का कोई कारण नहीं हूँ किन्तु नियमतः सभी गोव्यवित एक ही आकार 
से प्रतीत होती हैं, अतः अश्वादि सभी व्यक्तियों में न रहनेवाले एवं सभी गोव्यक्तियों 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितमु ७४७ 
न्यायकन्दलो 


मदवादिव्यावृत्त॑ किच्चिदेक॑ रूपमाक्षिपति,* एकार्थक्रियाकारित्वादेकहेतुत्वाच्च । 
गोव्यक्तीनामेकत्वसिति चेत्‌ ? नासति सामान्ये व्यक्तीनासिव व्यक्तिहेतुनाँ 
व्यक्तिकार्याणासपि परस्परव्यावृत्तानामेकत्वात्र । किच, यद्येक- 
हेतुत्वादेकत्वम्‌, भिन्नकारणप्रभवाणां व्यक्तीनामेकत्व॑ न स्यात्‌ । दुञ्यते 


चाभिन्नस्वभावानामपि कारणमेदो यथा वह्लेर्दारनिमंथनाद्‌ विद्युत आदित्यगभस्ति- 
क्षोभितात्‌ सुर्यकान्तादपि सणरुत्पत्तिः । एककायंत्वादेकत्वे च विजातीयाना- 


में रहनेवाले किसी एक धमं की कल्पना आवश्यक हो जाती हे। (प्र० ) सभी व्यक्ति 
यतः एकही प्रकार क कार्यो के सम्पादक हैं, एवं एक ही प्रकार को सामग्रियों से 
उत्पन्न होती हैं, अतः सभी गोव्यक्ति एक ही हैं ( इसी एकत्व के कारण एकाकार.की 
प्रतीतियाँ होती हैं )। ( उ० ) जिस प्रकार सामान्य के न रहने पर व्यक्तियों की एकता 
सम्भव नहीं हुँ, उसी प्रकार व्यक्ति रूप कार्यों और व्यक्ति के कारणों की एकता 
भी सम्भव नहीं हें, क्योंकि व्यक्तियों की तरह उनके कायं और उनक कारण भी 
तो परस्पर विभिन्न हैं, उनमें रहनेवाले सामान्यों के बिना उनमें भी एकत्व का सम्पादक 
कौन होगा ? दूसरी बात यह हे कि यदि एक प्रकार की सामग्री से उत्पन्न होना ही 
व्यक्तियों में एकरूपता का कारण हो तो फिर भिन्न प्रकार की सामग्री से एक प्रकार के 
कार्यं की उत्पत्ति हो सकेगी, किन्तु सभौ अग्नियो का एक प्रकार का स्वभाव होते 
हुए भौ उनके कारण भिन्न भिन्न हैं, यतः कभी काष्ठों के मन्थन से, कभी विद्य॒तु 
से और कभी सूर्यकी किरणों से क्षुभित सूर्यकान्त मणि से बह्व की उत्पत्ति होती 
है । इसी प्रकार यदि एक प्रकार के कार्यो के उत्पादक होने से ही व्यक्तियों में 
एकता मानी जाय तो कुछ विजातीय वस्तुओं में भी एकता माननो पड़ेगी, क्योंकि 
दोहन, त्राहनादि क्रियाय समान रूप से गोप्रभृति व्यक्तियों से और महिषादि व्यक्तियों से 
भी उत्पन्न होती हैं । ( एव एककार्यकारित्व को यदि एकता का प्रयोजक माने तो फिर ) 
जिन गोव्यक्तियों से दोहन भारवाहनादि क्रियाये सम्पादित ही नहीं होतीं, उनमें 


_ १. सुद्रित पुस्तक में 'रूपमाक्षिपति' इतर वाक्य के आगे पूर्ण विराम नहों है। 
"एकाथ कियाकारित्वादेकहेतुत्वाच्च' इस वाक्य के आगे पूणं विराम है, जिससे सङ्गति 
ठीक नहीं बैठती है। अतः 'रूपमाक्षिपति' इसी वाक्य के आगे पूर्णविराम देकर ओर 


आगे र वाक्य को पूवंपक्षियों के साधक हेतुओ का बोधक मानकर अनुवाद किया 
गया है। 


२, इस सन्दर्भ में 'परस्परव्याबृत्तानामेकत्वात्‌” यह मुद्रित पाठ उचित नहीं जान 
पड़ता, इसे प्रथमान्त होना चाहिए। आगे के 'भिन्नकारणप्रभवाणामेकत्वम इस प्रथमान्त 


पाठ से यह और स्पष्ट हो जाता है। अतः उक्त पाठ को प्रथमान्त मान कर ही अनुवाद 
किया गया हे। 


७५८ न्यायकन्दलीसंदलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ साभान्यनरूपण- 


न्यायकन्दली 
मप्येकत्वापत्तिः, दृष्टा हि वाहदोहनादिक्रिया गबादिव्यक्तीनामसिव सहिष्यादि- 
व्यक्तोनासपि । या च गोनं दुछ्॒ते त च दाह्ते, सा गोने स्यात्‌ । 
अपि च सासान्याभावे कोऽर्थः शब्दसंसर्गविषयः ? न तावत्‌ स्वलक्षणम्‌, 
तस्य क्षणिकस्य सर्वतो व्यावृत्तस्य सङ्गेतविषयत्वाभावात्‌ । नापि विकल्पः 
शब्दार्थः, तस्य क्षणिकत्वादसाधारणत्वाच्च । विकल्पाकारः दाज्दार्थ इति 
चेत्‌ ? कि विकल्पाकारो विकल्पव्यतिरिक्तः ? अव्णलिरिक्तो बा ? यदि 
भिन्त, स॒ कि सर्वनिकल्पसाधारणः, छि बा प्रतिबिकल्यं भिद्यते? 
साधारणत्वे तावदेतस्य सामान्यादभेदः, यदि परम्‌ ? तव ज्ञानधर्साोऽयसस्साकं 
चार्थंधर्म: (इति) बहिर्मुखतया प्रतीयमानत्बादिति (न) कड्चिद्‌ विशेषः । यदि 
व्यतिरिक्तोऽयमाकारः प्रतिज्ञानं भिद्यते, अथवा ज्ञानादव्यतिरिक् एव, उभय- 
थापि न शब्दसंसर्ययोग्यता, ज्ञानवदशव्यसङ्गेतत्वात्‌ । विकल्पः पारम्पर्यण 
तदुत्पत्तिप्रतिबन्धाद्‌ बाद्यात्सतया स्वाकारमारोप्य विकल्पयति, तत्रायं दाब्दसंसरग 
एक आकार की कथित प्रतीति नहीं होगी । एवं जिस गाय से न दूध मिलता है और न 
माल ढोया जाता है वह गाय ही नहीं रह जाएगी । 
दूसरी बात यह है कि यदि सामान्य नाम की कोई वस्तु ही नहो तो 
शब्दों का ( सङ्केत रूप ) सम्बन्ध कहाँ मानेंगे? घटादि विषयों के 'स्वलक्षण' में घटादि 
- शब्दों का सम्बन्ध मान नहीं सकते, क्योंकि उक्त स्वलक्षण' तो क्षणिक है, एवं 
और किसी भी वस्तु में वह नहीं रहता है, अतः उसमें करिसी भी शब्द का ( सङ्केत या ) 
सम्बन्ध नहीं हो सकता। उसका विकल्प भी शाब्दसङ्केत का विषय नहीं हो 
' “सकता, क्योंकि विकल्प” भी क्षणिक है, और साथ साथ असाधारण ( एकमात्र पुरुषवृत्ति ) 
भी है। ( प्रश) एक विकल्पव्यक्ति क्षणिक और असाधारण है, किन्तु विकल्पों 
के आकार तो असाधारण हैं, ( क्योंकि एक आकार के अनेक विकल्प अनेक पुरुषों में 
देखे जाते हैं )) भतः विकल्प का आकार शब्दसङ्कत का विषय हो सकता है। (३०) 
इस प्रसङ्ग में पूछना है कि विकल्प का यह आकार विकल्प से भिन्न कोई स्वतन्त्र 
वस्तु है? या यह विकल्प से अभिन्न ( वस्तुतः विकल्प ही ) है ? यदि पहिला पक्ष मानें 
( कि विकल्प का आकार विकल्प से भिन्न स्वतन्त्र वस्तु है) तो फिर इस प्रथम पक्ष के 
प्रसङ्ग में भी यह पूछता है कि यह “आकार सभी विकल्पों में साधारण रूप से रहने- 
वाली एक, ही वस्तु है? या प्रत्येक विकल्प में रहनेवाला आकार अछग अलग है ? यदि 
सभी विकल्पों में साधारण रूप से रहनेवाले एक 'आकार' को स्वीकार कर लिया जाय/ तो 
बहःसामान्यःसे अभिन्न ही होगा । फळतः सामान्य स्वीकृत ही हो गथा। थोड़ा अन्तर 
-इतना'रह जाता है| कि उसे (आकार को, आप ज्ञानों का धमं मानते हूँ, और हम लोग उसे 
बहिर्मुखतया प्रतीत होने से ( सामान्य को ) विषयों का घमं मानते हैं। यदि आकार को 
विकल्प से भिन्न मानें तो फिर वह ज्ञान से भिन्त हो होगा या ज्ञान स्वरूप हो होगा । दोनों 
“ही स्थितियों में उनमें शब्दों के सम्ब्रन्ध की सम्भावना नहीं रहेगी, क्योंकि ज्ञान-की 
तरह (उससे भिन्न या अभिन्न आकार भी] क्षणिक होने के कारण ) : शब्दसङ्कृत 


प्रकरणस्‌ | आाषानुदादसहितस्‌ ७५९८ 
न्यायकन्दली 


इति चेत्‌ ? बाह्मत्वेनारोपितों विकल्पाकार एकाधीनस्वभावत्वाद' विकल्पे' 
जायमाने जायमान इच, बिनइयति बिनश्यञ्चिव प्रतोयसातः प्रतिविकल्प 
भिन्न एवाबतिष्ठते । न च भदानुपातिनि सङ्कतप्रवत्तिरित्युक्तम्‌ । 


अथोच्यते--याद्शमेको गोविकल्पे बाह्यात्मतया -स्वप्रतिभासमारोपयतिः 
गोविकल्पान्तरमपि तादशमेवारोपयति, विकल्पाइच प्रत्येकं स्वाकारमात्रग्राहिणो 
न परस्परारोपितानामाकाराणां भेदग्रहणाय पर्याप्नुवन्ति, तस्योभयग्रहणा- 
धोनत्वात्‌ 4 तदग्रहणाच्च विक्ल्पारोपितानामाक्ाराणामेकत्वमारोप्य विकल्पा- 
नामेको विषय इत्युच्यते । तदेव च सामान्यं बहिरारोपितेभ्यो विकल्पाकारेभ्यो- 
ऽत्यन्तभेदाभावेनाभावछूपं स्वलक्षणज्ञाततदाकारारोपितशचतुभि सहोभि 
समस्याद्धंपञचसाकार इत्युच्यमानमारोपितबाह्यत्वं शब्दाभिधेयं शब्द- 


का विषय नहीं हो सकता । (प्रश) वह परम्परया बाह्मविषयों के साथ भी है, अतः विकल्पः 
स्वयं. अपने. में ही बाह्यत्व का आरोप कर अपने में वाह्यत्वाकार के विकल्प को भी 
उत्पन्न करता है । इसी बाह्यविषयक विकल्पःमें शब्दों का सङ्केत है। ( ३०) बाह्यत्व 
विषयक यह आरोप प्रत्येक बाह्य विषय में अलग अलग ही मानना पड़ेगा। क्योंकि इस 
बाह्यविषयक विकल्प की उत्पत्ति केल कथित आन्तर विकल्पमात्र से होती. है; अतः 
इसके उत्पन्न होने पर वह वस्तुविषयक विकल्प उत्पन्न सा और विनष्ट होते 
पर विनष्ट सा दीखता है ! इस प्रकार वस्तुविषयक वह विकल्प अमाधारण और क्षणिक भी 
होगा । पहिले ही कह चके हैं कि सजातीय भिन्न व्यक्तियों में ही शब्द का स्त 
हो सकता है, असाधारण किसी एक मात्र व्यक्ति में नहीं। ( प्रम ) एक गोविषयक 
विकल्प बाह्यत्वविषयक भपने जिस आकार को उत्पन्न करता है, गोविषयक दुसरा 
विकल्प भी उसी तरह के बाह्यत्व विषयक अपने आकार के विकल्प को उत्पन्न करता: 
है। विकल्पों का यह स्वभाव है कि वे केवल अपने आकारों का ही आरोप कर। समानः 
आकारों मं जो आरोपित परस्पर भेद हैं, उन भेदों को ग्रहण कराने का सामथ्यं उनमें 
नहीं है । क्योंकि भेद को समझने के छिए उसके प्रतियोगी ओर अनुयोगी' दोनों को; 
समझना आवश्यक है। भेद के इस अज्ञान के. कारण ही एक आकार के विकल्प 
से कल्पित अकारों में एकत्व का आरोप होता है। एकत्व के. इसी आरोप के कारण 
“इयं गोः “इस आकार के सभी विकल्पों का विषय एक ही है! इस प्रकार काः व्यवहार ` 
होता है । इसी को ( वशेषिकादि ) 'सामान्य' कहते हैं । किन्तु यह 'सामान्य') अभाव: 
रूप है ( भाव रूप नहीं ) क्ष्योंकि बाह्य वस्तुओं में, एवं आरोपित विकह्पों में.जो परस्पर 
भेद. है, उनका' अत्यन्ताभाव" ही वह' सामान्य है। ( १') स्वलक्षण ( कम्बु- 
ग्रीवादिमत्त्व प्रश्ुति ); ( २) उसका ज्ञान, ( ३) ज्ञान के आकार, एवं'( ४) आकार को ` 
बाह्यत्वारोप-इन. चार सहायकों के साथ मिलकर ( इन चारों।से कुछ ही? मिनत होने 
के कारण ) उसे अरद्धपच्चमाकार' कहा जाता है। उसी अद्धंपञ्चमाकार वस्तु में” शब्दः 


७६० न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सामान्यनिरूपण- 
न्यायकन्दली 


संसगंविषयः। तदध्यवसाय एव स्वलक्षणाध्यवसाय:, तदात्मतया तस्य समा- 
रोपात्‌ । अन्यव्यावृत्तिस्वभावं भावाभावसाधारणं चेदम्‌, गोरस्ति नास्तीति 
प्रयोगात्‌ । भावात्मकत्वे ह्यस्य गौरस्तीति प्रयोगासम्भवः, पुनरक्तत्वात्‌ । 


नास्तोति च न प्रयुज्यते, विरोधात्‌ । एवं तस्याभावात्मकत्वे नास्तोति पुनरुक्तम्‌, 
अस्तीति विरुध्यते । यथोक्तम्‌ 


घटो नास्तीति वक्तव्यं सन्नेव हि यतो घटः। 
नास्तीत्यपि न वक्तव्यं विरोधात्‌ सदसत्वयोः ॥ इति । 


एतस्मादेव च भिन्नानामपि व्यक्तीनामेकतावभासः । इदं हि सर्वेषा- 
सेव विकल्पानां विषयोऽस्येकत्वाद्‌ विकल्पानासप्येकत्वम्‌ । तेषासेकत्वाच्च तत्का- 


का ( सङ्कतरूप ) संसगं होता है । शब्द से उसो का व्यवहार होता है, एवं उसी का बाह्य 
अथं रूप में भी व्यवहार होता है, उसे ही 'स्वलक्षण” भी कहते हैं । इसी 'स्वलक्षणाध्यवसाय” 
रूप से उसका आरोप होता है । . इस ( अद्धंपचमाकार ) का अध्यवसाय ही स्वलक्षणा- 
ध्यवसाय’ कहा जाता है, क्योंकि विकल्प का इसो रूप से आरोप होता है। यह ( अपोह) 
अन्यव्यावृत्ति स्वभाव का है, अर्थात्‌ इसका स्वभाव है कि अपने विषय को अन्यों से भिन्न 
रूप में समझावे । एवं भाव और अभाव दोनों प्रकार की वस्तुओं में समान रूप से 
रहना भी इसका स्वभाव है। क्योंकि 'गौरस्ति’ और 'गोीर्नास्ति' इन दोनों ही प्रकार 
के प्रयोग होते हैं। यदि यह केवल भाव रूप ही होता, तो फिर पुनरुक्ति के कारण 
।गौरस्ति' यह प्रयोग सम्भव न होता । 'गोीर्नास्ति’ यह प्रयोग भी नहीं हो सकता, क्योंकि 
अस्तित्व और नास्तित्व दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। इसी प्रकार इसको केवल अभाव 
रूप ही मानें तो 'गौर्नास्ति यह प्रयोग पुनरुक्ति के कारण नहीं हो सकेगा और 'गौरस्ति' 
यह प्रयोग विरोध के कारण असम्भव दोगा । जैसा कि आचार्यों ने कहा है कि-- 
१८यतः घट सत्‌ है अतः “घटोऽस्ति’ यह प्रयोग ठीक नहीं है, ( क्‍योंकि इससे पुन- 
रक्ति होती है) । 'घटो नास्ति यह प्रयोग भी ठीक नहीं है, क्योंकि ( घटशब्द से बोध्य ) 
सत्त्व और ( नास्तिशब्द से बोध्य ) असत्त्व दोनों परस्पर विरोधी हैं ।” 
इसी ( अद्धपञ्चमाकार ) से विभिन्न व्यक्तियों में एक आकार को प्रतीति होती 
है । यही सभी विकल्पों का विषय है, ओर इसी की एकता से सभी विकल्पों में भी 
एकता की प्रतीति होती है । विकल्पों के एकत्व से ही उसके कारणीभूत एवं प्रत्येक पिण्ड 


१, यहं श्‍लोक सुद्वित पुस्तक में 'घटो नास्तीति वक्तव्यम्‌? इस प्रकार से सुद्रित 
हे । किन्तु विषय विवेचन की दृष्टि से “घटोऽस्तीति न वक्तव्यम्‌? ऐसा पाठ उचित जान 
पड़ता है। यह पाठ पाठान्तरों की सूचो में भी हे। अतः तद्नुसार ही अनुबाद 
किया गया है । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादस हित म्‌ “> ७६१ 


न्यायकन्दली 


रणानां प्रतिपिण्डभाविनां निविकल्पकानामप्येत्कवम्‌ । तेषामेकत्वाच्च तत्कार- 
णानां व्यक्तीनामेकत्वावगसः । यथोक्तम्‌-- 


एकप्रत्यवमर्षस्य हेतुत्वाद्‌ धीरभेदिनी । 
एकधीहेतुभावेन व्यक्तोनामप्यभिन्नता ॥ इति । 


एतदप्ययुक्तम्‌ विकहपानुपपत्ते, । विकहपाकाराणाँ सेदाग्रहणादारोपि- 
तसेक्यं सामान्यमाचक्षते भिक्षवः । अत्र ब्रूमः | किमाकाराणां भदाग्रहण- 
मेवाभेदसमारोपः ? आहोस्विदभेदग्रहणमभेदारोपः ? न तावदाद्यः कल्पः, भेद- 
ससारोपितस्यापि प्रसङ्गात्‌ । यथा विकल्पाकाराणां भेदो न गह्यते, तह- 
दभेदोऽपि न गृह्यते । तत्र भेदाग्रहणादभेदारोपवदभेदाग्रहणाद्‌ भेदारोपस्यापि 
प्रसक्तावभेदोचितव्यवहारप्रवृ्ययोगात्‌ । अभदग्रहणसभेदारोप इत्यपि न 
युक्तम्‌, आत्मबादे एको ह्यनेकदर्शी तेषां भेदाभेदौ प्रत्येति । नेरात्म्यवादे त्वेको- 
ऽनेकारथंद्रष्टा न कड्चिदस्ति, विकल्पानां प्रत्येकं स्वाकारमात्रतियतत्बात्‌ । अस्तु 


में उत्पन्न होनेवाले निविकल्पक ज्ञानों में भी एकता की प्रतीति होती है । निविकल्पक 
ज्ञानों को इस एकता से ही उनके कारणीभूत विभिन्न व्यक्तियों में एक आकार को 
प्रतीति होती है । जैसा कि आचार्यो ने कहा है कि— 

एकत्व ज्ञान के कारण ही परस्पर विभिन्न व्यक्तियों में अभेद बुद्धि उत्पन्न 


होती है, एवं उस एकत्वविपयक बुद्धि को हेत होने से ही व्यक्तियों में अभिन्नता 
होती है । | 

(उ०) यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस पक्ष के सम्भावित सभी विकल्प अनुप- 
पन्न ठहरते हैं । विकल्प के आकारों में जो परस्पर भेद है, उस भेद के अज्ञान से उनमें जिस 
एकत्व का आरोप होता है, उप्ते ही भिक्षुगण “सामान्य? कहते हैं। इस प्रसङ्ग में सिद्धान्तियों 
का पूछना है कि---(१) आकारों के भेद का जो अग्रह क्या वही अभेद (एकत्व) का आरोप 
है? या (२) अभेद के ग्रहण को ही अभेद का आरोप कहते हैं ? ( १ ) इनमें यदि प्रथम 
पक्ष मानें तो जिन व्यक्तियों में परस्पर भेद निश्चित है, उन दोनों में भी अभेद 
व्यवहार की आपत्ति होगी। दूसरी बात यह है कि, जिस प्रकार विकल्प के आकारों 
में भेद का ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार उन भाकारोंमें जो अभेद है, उसका भी 
भान नहीं होता है। इस स्थिति में भेद के अज्ञान से अभेद के आरोप की तरह अभेद 
के अज्ञान से भेद का आरोप भी होगा। फिर विकल्प के आकारो में अभेद 
व्यवह'र की कथित रीति अगुक्त हो जाएगी। (२ | 'अभेद का ग्रहण हो अभेद का 
आरोप है? यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मवाद' में अनेक विषयों का एक 
द्रष्टा स्वीकृत है, अतः उस पक्ष में एक ही पुरुष विकल्पों के भेद और अभेद दोनों 

६६ 


७६२ न्‍्यायकन्दलीसंबलितप्रशस्तपादभाष्य सु [ सासान्यनिरूपण- 
न्यायकन्दली 


वा$नेकाथंदर्शा कब्चिदेकस्तथाप्येक॑ निमित्तमन्तरेण भिन्नेष्वाकारेषु नाभदग्रह- 
णमस्ति । भवद्वा गवाइवमहिषाद्याकारेष्वपि भवेदविशेषात्‌ । गवाकारेऽवप्यगो- 
व्यावृत्तिरेकं निमित्तमस्तीति चेत्‌ ? के पुनरगावो यद्दद्याव॒त््या गवाकारेष्वेकत्व- 
मारोप्यते ? ये गावो न भवन्ति तेऽगाव इति चेत्‌ ? गावः के ? ते येऽगावो न 
भवन्तीति चेत्‌ ? गवाश्वस्वरूपे निरूपिते तद्वयावृत्तत्वेनागवां स्वरूपं निरूप्यते, 
अगवां स्वरूपे निरूपिते तद्दयावृत््या गवां स्वरूपनिरूपणसित्येकाप्रतिपत्तावि- 
तराप्रतिपत्तरुभयाप्रतिपत्तिः । यथाह तत्रभवान्‌-- 


सिद्धच गोरपोह्यंत गोनिषंधात्मकइ्च सः। 


को क्रमशः समझ सका है। किन्तु 'नैरात्म्यवाद' में अनेक वस्तुओं को देखनेवाला 
कोई एक पुरुष स्वीकृत नहीं है, क्योंकि विकल्प केवळ अपने अपने आकार मात्र में 
पर्यवसित हैं। अनेक वस्तुओं के एक द्रष्टा को यदि स्वीकार भी करले, फिर भी 
अनेक वस्तुओं में अभेद की प्रतीति तब तक नहीं हो सकती, जब तक उन अनेक वस्तुओं 
में रहनेवाले किसी एक निमित्त को न मान लिया जाय | दिना एक किसी 
पदार्थको माने भी यदि उक्त अभेद को प्रतीति मानें तो गो, महिब प्रभूति 
आकारों में भी उक्त एकत्त्र की प्रतीति होगी, क्योंकि दोनों में कोई अन्तर नहीं है। 
( प्रश )गोके सभी आकारों में 'भगोव्याबृत्ति ( गोभिन्नभिन्नत्व ) रूप एक धमं के 
रहने से सभी गोव्यक्तियों में एकत्व का आरोप होता है ? ( उ० ) 'अगो' शब्द से कौन 
सब वस्तुएं अभिप्रेत हैं, जिनकी व्यावृत्ति के कारण सभी गो व्यक्तियों में एकत्व 
का भारोप करते हुँ? (प्र० ) गायों से भिन्न जितनी भौ वस्तुएं हैं, वे ही प्रकृति में 
'अगो' शब्द से अभिप्रेत हे? (उ०) “गो' कौन सी वस्तु है? यदि यह कहें कि 
(प्र) वे ही गो हैं, जो गोभिन्न वस्तुओं से भिन्न है? (३०) तो फिर गो, अश्व 
प्रभत वस्तुओ का स्वरूप जब ज्ञात होगा, तब तड्डिन्तत्व रूप से 'गो' के स्वरूप 
का निर्णय होगा । एवं 'अगो' के स्वरूप का जब निर्णय होगा, तब उनकी 
व्यावृत्ति से गो के स्वरूप का निर्णय होगा । इस प्रकार इस ( अपोहवाद के ) पक्ष में 
एक के बिना दुसरे की प्रतिपत्ति न होने के कारण फलतः 'गो' और अगो” दोनों का 
ज्ञान ही असम्भव होगा | 

जैसा कि इस प्रसङ्ग में तत्रभवान्‌, कुमारिलभट्ट ने कहा है कि 
( किसी प्रमाण के द्वारा ) सिद्ध अगो से ही सभी गोव्यक्ति में व्यावृत्ति बुद्धि उत्पन्न हो 
सकती है । किन्तु 'अगो’ वस्तुतः गो का निषेध रूप है। किन्तु यह निर्वचन करना 
पड़ेगा कि “अगो” शब्द में प्रयुक्त “नन? के द्वारा जिसका निषेध किया जाता है, वह 
“गो? पदार्थ क्या है ? 





१, यहं पद्य इलोकवात्तिक का है। मुद्रित न्यायकन्दली में इसका पाठ 


प्रकरणस्‌ ] भाषानुवादसहित॑ म्‌ ७६ है 
न्यायकन्दलो 


तत्र गोरेव वक्तव्यो नना य: प्रतिषिध्यते । 
गव्यसिद्ध त्वगोर्नास्ति तदभावे तु गोः कुतः ॥ इति 


अथान्यापोहः शब्दार्थोऽनारोपितबाह्यत्वम्‌ ? तत्राप्युच्यते, कोऽयमपोहो 
नास ? किमगोरपोहो भावोऽभावो वा ? यदि भाबः, स कि गोपिण्डस्वभावोऽथा- 
गोपिण्डात्मकः ? गोपिण्डात्मकत्वे तावदस्यासाधारणता, न चासाधारणात्मकेऽथं 
शब्दप्रवृत्तिरित्युक्तम्‌ । अगोपिण्डात्मक्रेऽप्ययमेव दोषो दूषणान्तरं चतदधिकम्‌ । 
यद्‌ गोशब्दस्थ गोरित्ययमर्थो न प्राप्नोति । यदि तु पिण्डव्यतिरिक्तमनेक 
साधारणं वस्तुभुतसपोहतत्वमिष्यते ? शब्दमात्रविषया विप्रतिपत्तिः । अथापोहोऽ- 
न्यव्याबृ तिरूपत्वादभावस्वभाव इष्यते ? तदास्य प्रत्ययत्वेन ग्रहणं न स्यात्‌, 
ज्ञानजनकस्यव ग्राह्मलक्षणत्वात्‌ । अभाबस्य च समस्तार्थक्रियाविरहलक्षण- 


( फलतः) गो को सिद्धि के बिना अगो” को सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती । 
एवं अगो’ की सिद्धि के बिना ( तद्वथावृत्तिबुद्धि के विषय) गो की सत्ताही किस 
प्रकार सिद्ध की जा सकती है? न े 

( प्रम ) अपोह शब्द के द्वारा आरोपित बाह्यत्व से भिन्न किसी ऐसे अथं 
का बोध होता है जिसका बाह्यत्व छपसे आरोप न हो। ( उ०) इस प्रसङ्ग में 
पूछना हे कि 'अगो' का यह “अपोह कौन सी वस्तु है? भाव रूप है? अथवा अभाव 
रूप है? यदि भाव रूप है! तो फिर इस प्रसङ्ग में पूछना है कि (यह 
भाव रूप अपोह) गो व्यक्तिस्वभाव का है? अथवा अगो” व्यक्तियों के ध्वभाव 
का है १ यदि उत्ते “गोव्यक्ति! स्वरूप माने, तो यह अपोह असाधारण” ( एक मात्र 
पुरुषग्राह्य ) होगा । पहिले कह चुके हैं कि असाधारण अथ में शब्द को प्रत्रृत्ति नहीं 
होती है। यदि 'अगो' पिण्ड स्वरूप मानें तो फिर उक्त असाधारण्य रूप दोष तो है 
ही, यह दोष और अधिक है कि “गो' शब्द से गो” रूप अर्थ का ग्रहण नहीं होगी | 
यदि सभी गो पिण्डोंमे रहनेताला अथ च गोपिण्डों से भिन्न कोई "भाव पदार्थ ही 
'अपोह्‌? हो तो फिर हम दोनों का विवाद “सामान्य? शब्द और "अपोह शब्द के प्रसङ्ग 
में ही रह जाएगा । यदि अपोह को अन्यव्यावुत्ति रूप होने के कारण अभाव 
रूप मानें, तो फिर विज्ञानत्व रूप से उसका ग्रहण न हो सकेगा, क्योंकि विज्ञान 
वही है जो किसी ज्ञान का जनक हो। किसी भी मर्थक्रिया के सामथ्यं से शुन्य 
को ही “अभाव” कहते हैं। इस प्रकार अभाव रूप अपोह में किसी शब्द को प्रवृत्ति ही 
नहीं होगी । (अपोह में शब्दों की प्रवृत्ति मान लेने पर भी ) श्रोताको उस शब्द 


सिद्धशच गोौरपोह्य त' इस प्रकार है। किन्तु विषयविवेचन की इष्टि से 'सिठदचागोर 
पोह्योत' ऐसा पाठ उचित है। चौखम्भा से सुद्रित ₹ळोकवात्तिक में ऐसा ही पाठ है भी। 
तद्नुसार ही अनुवाद किया गया है 


७६४ .ग्यायकन्दलीसंवलित प्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ सामान्यनिरूपण- 
न्यायकन्दली 


त्वात्‌ । न च प्रत्यक्षागृहीतेऽथं सङ्कृतग्रहणमस्तीत्यभावे शब्दस्याप्रवृत्तिरेव। 
न च तस्मिन्‌ प्रतीयमाने श्रोतुरर्थविषथा प्रवृत्तिः स्यात्‌, भावाभावयोर- 
न्यत्वादसस्बन्धाच्च | 

स्वलक्षणात्मकत्वेनाभावप्रतीतावविवेकेन स्वलक्षणे प्रबत्तिरिति चेत्‌ ? 
१ दूशयविकल्प्यावर्थाविको कृत्यातत्सन्निवेशिभ्यो श्रान्त्या प्रतिपत्तिः घ्रतिपत्तणाम्‌ 
इति । तदयुक्तस्‌ । अप्रतीते तदात्मकतया अभावसमारोपानुपपत्तेः । न च 
श्रोतुस्तदानीमर्थत्रतिपत्तिरस्ति शब्दस्यातद्विषयत्वात्‌ प्रमाणान्तरस्याभावात्‌ । 
अस्ति च ाब्दादर्थं प्रवृत्तस्तस्माज्ञाभाचोऽपि शब्दार्थः । न चान्यदेकं 
निमित्तं किञ्चिदस्ति । सर्वंभिदमर्थजातं परस्परव्यावृत्तं प्रतिक्षणमपूर्वसपुवं- 
सनुसुयसानं न शब्दात प्रतीयते । नापि प्रत्यक्षाप्रतीतसपि हानोपादानविषयो 
भवेत्‌, अपरिज्ञातसामथ्यंत्वात्‌ । अस्ति च शाब्दो व्यवहारः, अस्ति च प्राण- 


से किसी भी भावार्थं में प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि ( घटादि) भाब और उनमें 
रहनेवाला ( अपोह रूप ) अभाव दोनों भिन्न हैं। एबं परस्पर विरोधी होने से अपोह 
एवं घटादि पदार्थ दोनों का सम्कैध भी सम्भव नहीं है । ( प्र) घटादि की स्वलक्षणा 
प्रतीति और अपोह को प्रतीत दोनों में भेद बुद्धि न रहने के कारण ( अपोह के वाचक 
घटादि शब्दों से घटादिविषयक ) प्रवृत्तियाँ होती हैं। जैक्षा कि भाचार्यो ने कहा है कि-- 

“दृश्य अथं और समारोपित अथं जो वस्तुतः परस्पर सम्बद्ध नहीं हैं, उन दोनों को 
एक समझकर ही सुननेवाले की तद्विषयक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है।* (उ०) 
किन्तु यह कहना भी अयुक्त है । अज्ञात वस्तु ( भाव ) में अभिन्न रूप से अभाव ( अपोह) 
का आरोप भी नहीं किया जा सकता । उस समय (शब्द को सुनने के बाद) श्रोता को अर्थ 
का ज्ञान नहीं है, क्योंकि शब्द प्रामाणिक ( गवादि ) अर्थो का बोधक प्रमाण नहीं है। 
एवं उस समय शब्द को छोड़ दूसरा प्रमाण उपस्थित भी नहीं है। किन्तु शब्द से (घटादि) 
अर्थो में प्रवृत्ति होती है। अत: ( घटादि शब्दों के घटत्वादि रूप से घटादि भाव ही 
अर्थ हैँ, अपोह रूप से) अभाव नहीं ! ( घटत्वादि ) सामग्रियों को छोड़कर शब्दों का कोई 
एक ( प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। यह कहना भी सम्भव नहीं है कि जितने भी अर्थ उत्पन्न 
होते हैं वे सभी परस्पर भिन्न हैं, और प्रतिक्षण नये नये ही उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं अर्थो का 
शब्द से अनुभव होता है । एवं (सामान्य के न मानने पर) प्रत्यक्ष के द्वारा अज्ञात व्यक्तियों 
में प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं होगी, ( किन्तु प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात व्यक्ति के सजातीय ) उन 


१, यहाँ सुद्रित पाठ को यथावत्‌ मानना उचित नही जान पड़ता॥ अतः 
“हुद्यविकल्प्थो” इसके पहिले 'यथोक्तम' इतना अधिक जोड़कर, एवं “प्रतिपत्तिः 
इसके स्थान में प्रबृत्ति” ऐसा पाठ मानकर अनुवाद किया गया है। ये दोनों ही 
पाठमेद नीचे के पाठभेदो में भी मुत्रित हैं । 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७६५ 


अथ विशेषपदाथ निरूपणम्‌ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ ` 


अन्तेषु भवा अन्त्याः, स्त्राश्रयविशेषकत्वाद्‌ विशेषाः । 
'अन्त' मे अर्थात्‌ नित्य द्रव्यों में रहने के कारण इसको 'अन्त्य 
कहते ह। एव अपने आश्रय को अपने से भिन्न पदार्थों से अलग रूप में 
न्यायकन्दली 
भुन्मात्रानुवतिनी प्रत्यक्षपूविका हिताहितप्राप्तिपरिहारार्था लोकयात्रा । 
संव च भिन्नासु व्यक्तिषु सामान्यमेकं व्यवस्थापयति । यद्विषयाः शब्दात प्रत्यया! 
प्रवृत्तयश्चोपलभ्यन्ते, तज्जातीयत्वेन तदर्थक्रियोपयोग्यतां विनिइ्चित्यापुर्वा- 
वगतेऽप्यथ लोकः प्रबतंत इति । 
भिन्नेष्वनुगताकारा बुद्वधिजतिनिबन्धना । 
अस्या अभावे नेवेयं लोकयात्रा प्रवर्तते ॥ इति । 
इति भद्टश्रीश्रीधरविरचितायां पदाथप्रवेशन्यायकन्दलीटीकायां 
सामान्यपदार्थः समाप्तः ॥ 
न 0 ३७७०७ 
अप्रत्यक्ष व्यक्तियों में भी प्रवृत्ति ओर निवृत्ति होती है । किन्तु प्रत्यक्ष के द्वारा अज्ञात अथं 
का शब्द से व्यवहार होता है, एवं सभी प्राणियों में प्रत्यक्ष से होनेवाली हित की प्राप्ति के 
लिए प्रवृत्ति और अहित की निवृत्ति से ही “लोकयात्रा? का निर्वाह देखा जाता है। यह 
'छोकयात्रा' ही भिन्न व्यक्तियों में एक जाति को सिद्ध करती है। (लोकयात्रा के निर्वाह में 
सामान्य की उपयोगिता इस प्रकार है कि) जिस शब्द से जिस विषय को समझकर प्रवृत्ति 
होती है, उस जाति के और व्यक्तियों में भी केवल उस जाति के होने के नाते ही उस कार्य 
की क्षमता का बोध हो जाता है। इससे प्रथमतः ज्ञात उस जाति के दूसरे विषयों में भी 
लोक प्रवृत्त होता हे । तस्मातु-- 
भिन्न व्यक्तियों में एक आकार की प्रतीति जाति से ही होती है । अतः इसके 
न मानने पर “लोकयात्रा का निर्वाह न हो सकेगा । 
भट्ट श्री श्रोधर के द्वारा रचित पदार्थों के बोध को उत्पन्न करनेवाली 
न्यायकन्दली टीका का सामान्य-निरूपण समाप्त हुआ । 
न्यायकन्दली 
चतुर्युगचतुविद्या चतुवेणंविधायिने । 
नमः पञ्चत्वशुन्याय चतुमुंखभूते सदा ॥ 
सत्यादि चारों युगों, आन्वीक्षिकी प्रभृति चारों विद्याओं, ब्राह्मणादि चारो वर्णो को 
रचना करनेवाले और स्वयं चार मुखवाछे ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ, जो इस प्रकार 
चतृष्ट्व संख्याश्रों से युक्त होने के कारण पश्चत्व” गुन्य हैं ( अर्थात्‌ मृत्यु से रहित हैं ) । 
'अन्तेषु भवा अन्त्याः? यह वाक्य विशेष पदार्थ को व्याख्या के लिए लिखा गया 


७६६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रज्ञस्तपाद भाष्य [ विशेषनिरूपण- 


प्रशशतपाद्भाष्यभ्‌ 


बिनाशारम्भरहितेघु नित्यद्रव्येष्वण्ाकाशकाछ दगात्ममनस्सु॒ प्रतिद्रव्य- 
मेकेकेशो वतमाना अत्यन्तव्याव तिबुद्धिहेतत; । यथास्मदादीनां 


समझने के कारण इसे “विशेष' कहते हैं। सभी प्रकार के परमाणु, आकाश, 
काल, दिक्‌, आत्मा और मनये सभी द्रव्य यतः उत्पत्ति और विनाश से 
रहित हैं, अतः इन सबों में “विशेष” की सत्ता माननी पड़ती है। क्योंकि 
इनमें से प्रत्येक को अपने सजातीयों और विजातीयों से भिन्न रूप में 
न्यायकन्दली 

विशेषव्याख्यानार्थमाह--अन्तेषु भवा अन्त्या इति । उत्पादविना-: 
शयोरन्तेऽवस्थितत्वादन्तशाब्दवाच्यानि नित्यद्रव्याणि, तेबु भवाः स्थिता इत्यर्थः । 
स्वाश्रयस्य सवतो विशेषकत्वाद्‌ भेदकत्वाद्‌ विशेषाः । एतद्‌ विवृणोति -विनाशा- 
रम्भरराहतेष्वित्यादिना । विनाशारम्भर हितेष्वित्यन्त्यपदस्थ विवरणम्‌ । अत्यन्त- 
व्यावृत्तिबुद्धिहेतव इति च स्वाश्रयस्य विशेषकत्वादित्यस्य विवरणम्‌ । प्रतिद्रव्य- 
मेकेकशो वर्तमाना इति। द्रव्य द्रव्यं प्रत्येकको विशेषो वर्तत इत्यर्थः । 
एकेनेब विशेषेण स्वाश्रयस्य व्यावत्तिसिद्धेस्तेकविशेषकल्पनावंयर्थ्यात्‌ । 
यथा चेदं निशेषाणां लक्षणं भवति तथा पूर्वं व्याख्यातम्‌ । 

सिद्धे विशेषसद्धावे तेषां लक्षणाभिधानं युक्तं नासिद्ध, इत्याशङ्कय 
विशेषाणां सद्भाव प्रतिपादयितुं ग्रन्यसबतारयति-यथेत्यादिना । यथा 
है। ( अन्त्येषु भवा अन्त्याः इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न अन्त्य, शब्द में जो ) अन्त’ शब्द 
है, उससे नित्यद्रव्य अभिप्रेत हूं, क्योंकि वे उत्पत्ति और विनाश के अन्त मे रहते हैं। 
'तेषु भवा अन्त्याः' अर्थात्‌ विशेष नित्य द्रव्यों में ही रहते हैं। इसका विशेष' 
नाम इस अभिप्राय से रवखा गया है कि यह अपने आश्रय को और सभी चस्तुओं से 
अलग करता है। "विशेष? पद का यही विवरण 'विनाशारम्भरहितेपु' इत्यादि से 
किया गया है। उक्त वाक्य का 'विनाशारम्मरहितेषु' यह अंश “अन्त्य पद का विवरण 
है, और 'अत्यन्तव्यावत्तिहेतवः? यह अंश 'स्वाश्रयस्य विशेषकत्वात्‌, इस वाक्य का विवरण 
है । '्रतिब्रव्यमेकैकशो वर्तमानाः? अर्थात्‌ प्रत्येक ( नित्य ) द्रव्य में एक एक विशेष है | 
एक नित्य द्रव्य में एक ही विशेष पदार्थ की कल्पना करते हैं, क्योंकि एक ही विशेष को 
स्वीकार कर लेने से हो उसके आश्रय द्रव्य में और सभो पदार्थों को व्यावृत्ति बुद्धि उत्पन्न 
हो जाएगी । अतः एक द्रब्य में अनेक विशेषों को कल्पन) व्यथ है। 'अ यद्रव्यवुत्तयो 
व्यावत्तंका विदेषा:ः विशेष का यह लक्षण जिस प्रकार उपपन्न होता है. इसका विवरण 
पहिले ही दे चुका हूं । 

पहिले विशेष पदार्थ की स्त्रतन्त्र सत्ता में प्रमाण दिखला कर बाद में उसका 
लक्षण कहना उचित है, उससे पहिले नहीं । अतः विशेष पदार्थ की सत्ता में प्रमाण 
दिखलाने के लिए ही “यथा” इत्यादि सन्दर्भ का अवतार हुआ है। अभिप्राय यह हूं कि 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहिंतम्‌ ७६७ 
अशस्तपादभाष्यस्‌ 


गवादिष्वश्वादिश्यश्तुल्याकृतिशु णक्रियावयवर्सयोगनिमित्ता प्रत्ययव्या- 
वृत्तिरंष्टा, गौः शुक्लः शीघ्रगतिः  पीनकङुदूमान्‌ महाघण्ट 
इति । तथाइमदिशिष्टानां योगिनां नित्येषु तुल्याक्ृतिगुणक्रियेषु 


समझानेवाला ( अत्यन्त व्यावृत्ति-बुद्धि का) कोई दूसरा कारण नहीं है। 
जिस प्रकार हम साधारण जनों को गो में अश्‍व से कुछ सादृव्य के रहते 
हुए भी विशेष आकृति, विशेष. गुण) विशेष प्रकार की क्रिया, एवं अवयवों के 
विशेष प्रकार के संयोगों के कारण (गो में अश्व से) ये व्यावृत्ति- 
प्रत्यय होते हैं कि 'यह गो है, ( अश्व नहीं, क्योंकि यह ) विशेष प्रकार 
का शुक्ल है, यह विशेष प्रकार से दौड़ता है, या इसका ककुद्‌ बहुत 


त्यायकन्दली 


गवादिष्वरचादिभ्यस्लुल्याकुतिनिमित्ता गोरिति, गुणनिमित्ता शुक्ल इति, क्रिया- 
निमित्ता शीघगतिरिति, अवयवनिमित्ता पीनककुद्मानिति, संयोगनिसित्ता 

[घण्ट इति, अस्मदादीनां प्रत्ययव्यावृत्तिद्‌ ष्टा । तथास्मद्विशिष्टानां योगिनां 
तुल्याकृृतिगणक्रियेषु तुल्याक्कतिबु तुल्यगुणेष तुल्यक्रियेषु परमाणुष मृक्तात्मंमनस्सु 
चान्यनिमित्तासम्भवाद्‌ येभ्यो निमित्तेभ्यः प्रत्याधारमयमस्माद्‌ विलक्षण इति 
प्रत्ययव्या वृत्तिभवति तेऽन्त्या विशेषाः । 


( योंगियों से भिन्न ) साधारण पुरुषों को सभी गो व्यक्तियों में समान आकृति के कारण 
उनसे भिन्न अश्वादि सभी पदार्थो से भिन्नत्व ( व्यावृत्ति ) की प्रतीति होती है । एवं 
उसी गो में शुक्रलः? इस आकार को व्यावृत्तिबुद्धि शुक्लवर्ण झप गुण के कारण होती 
है। उसी गो में “यह शीघ्र चलनेवाला है? इस आकार को व्याबृत्तिबुद्धि 'शीघ्रचलन' 
रूप क्रिया के कारण होती है। “इसका ककुद्‌ बहुत स्थुल है? इस आकार को व्यावृत्ति- 
बुद्धि ककुद्‌ रूप अवयव के कारण होती है, एवं 'यह बड़ा घण्टावाळा है! इस प्रकार 
की व्यावृत्तिबुद्धि घण्टा के संयोग के कारण होती है । इसी प्रकार अस्मदादि से विशेष 
सामर्थ्यवाले योगियों को माइश साधारण जनों से अत्यन्त दिव्यदृष्टि रूप वैशिष्ट्य के कारण 
समान आक्ृतिवाले, समोन गुणवाले एवं समान क्रियावाले परमाणुओं में, मुक्त भात्माओं 
में और उनके मनों में जो परस्पर व्यावुत्ति को बुद्धियाँ होती हैं, आकृति भेद (शुणमेदादि) 
उनके कारण नहीं हो सकते । अतः ( यह कल्पना करनी पड़ती है कि कथित परमाणु 
प्रभृति ) प्रत्येक आधार में यह इससे विभिन्न प्रकार का है. इस आकार की व्यावृत्ति 
बुद्धि जिन कारणों से होती है वे ही “विशेष” हूँ | 


७६८ न्यायकन्दलोसंवलितप्रशस्तपादभाष्यम्‌ [ विशेषनिरूपण- 
अशस्तपादभाष्यम्‌ 


परमाणुषु मुक्तात्ममनष्सु चान्यनि मिचासम्भवाढ्‌ येभ्यो निमित्तेभ्यः 


बड़ा है, या इसके गले में बहुत बड़ा घण्टा है। इसी प्रकार हम लोगों से 
सवंथा उत्कृष्ट योगियों को सभी परमाणओं में नित्य एवं समान आकृति के 
रहते हुए भी 'यह परमाणु उस परमाणु से भिन्न है? इस प्रकार की व्यावत्ति की 
प्रतीति जिस कारण से होती है, वही 'विशेष” है । मुक्त आत्माओं में संथा 


न्यायकन्दली 


यथास्मदादीनां गवादिव्यक्तिषु प्रत्ययभेदो भवति, तथा परसाण्वादिष्वपि 
तर्हाशनां परस्परापेक्षया प्रत्ययभेदेन भवितव्यम्‌, व्यक्तिभेदसम्भवात्‌ । न चास्य 
व्यक्तिभेद एव निमित्तम्‌ । तदुपलम्भेऽपि स्थाण्वादिषु संशयदर्शनात्‌ । निमित्ता- 
न्तरं च नास्ति, आङृतेर्गणस्य क्रियायाइच तुल्यत्वात्‌ । न च निनिमित्तः 
प्रत्ययभेदो दृष्टः, तस्माद्‌ यदस्य निमित्तं स विशेष इति । देशविप्रकर्षण काल- 
विप्रकर्षण च दृष्टाः परमाणवः कस्यचित्‌ प्रत्यभिज्ञाविषयाः सामान्यविशेषत््वाद्‌ 
घटादिवत्‌ । न च पुरवंद्ष्टेऽथं प्रत्यभिज्ञानं विशेषाबगतिभन्तरेण भवति, 
अतोऽस्ति तस्य निमित्तं विशेषः । 


अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार हम जैसे साधारण जनों को गो प्रभृति व्यक्तियों 
में विभिन्न प्रकार की प्रतीतियाँ होती हैं, क्योंकि वे व्यक्तियां परस्पर विभिन्न होती हैं। 
इसो प्रकार परमाणु प्रभृति व्यक्तियों में भी परस्पर भेद रहने के कारण उन्हें 
प्रत्यक्ष देखनेवाले योगियों को उनमें से प्रत्येक में परस्पर ध्यावृत्ति-बुद्धि होनी ही 
चाहिए । परमाणु प्रभृति में योगियों के इस व्यावृत्तबुद्धि का कारण उनका परस्पर 
भेद नहीं हो सकत्ता। क्योंकि स्थाणु प्रभृति में पुरुषाद का भेद उपलब्ध होने पर 
“अयं स्थाणुः पुरुषो वा’ इत्यादि संशय ही होते हैं। योगियों की उन व्यावृत्ति-बुद्धियों 
का कोई दूसरा कारण उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि परमाणु प्रभृति की आकृति 
और क्रिया प्रभृति समान है, ( अतः उनसे यहाँ व्यावृत्ति-बुद्धि उपपन्न नहीं हो 
सकती ) । बिना विशेष कारण के प्रतीतियों की विभिन्नता कहीं उपलब्ध नहीं होती । 
तस्मात्‌ योगियो की उन व्यावृत्ति-बुद्धियों के जो कारण हैं वे ही “विशेष! हें। ( इस 
प्रसङ्ग में यह अनुमान भी है कि) जिस प्रकार परसामान्य और विशेष ( अपर 
सामान्य ) से युक्त होने के कारण किसी व्यक्ति को प्रत्यभिज्ञा के द्वारा घटादि 
ज्ञात होते हैं, उसी प्रकार एवं उन्हीं हेतुओं से विभिन्न स्थानों ओर विभिन्‍न समयों 
मे देखे गये परमाणु भी किसी की प्रत्यभिज्ञा के द्वारा हो ज्ञात होते हैं। कसी "विशेष? 
ज्ञान के बिना पहिले देखी हुई वस्तु का प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता, अतः परमाण्वादि 
विषयक प्रत्यभिज्ञानों का जो असाधारण कारण है, वही 'विशेष' है । 


प्रकरणम्‌ ] साषानुवादसहितम्‌ ४९६ 
ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रत्याधारं विलक्षणोऽयं विलक्षणोऽयमिति प्रत्ययव्याब्रत्तिः, 
देशकालविप्रकषे च परमाणो स एवायमिति प्रत्यभिज्ञानं च 
भवति, तेऽन्स्या विशेषाः। यदि पुनरन्त्यविशेषमन्तरेण 
योगिनां योगजाद्‌ धर्मात्‌ प्रस्ययव्याश्चत्तिः प्रत्यभिज्ञानं च 


साम्य के रहते हुए भी 'यह आत्मा उस आत्मा से भिन्न है इस आकार 
की व्यावृत्ति-प्रतीति जिस हेतु से होती है वही “विशेष” है। इसी प्रकार 
सभी मनो में परस्पर सादृश्य के रहते हुए भी योगियों को जिस कारण से 
'यह सन उस मन से भिन्न है इस आकार की व्यावृत्ति-बुद्धि उत्पन्न होती 
है वही “विशेष” है। इसी प्रकार विभिन्न समयों में या विभिन्न देशों में 
रहनेवाले परमाणुओं में भी “यह वही है' इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा योगियों 
को जिन हेतुओं से होती है, वे अन्त्यों में रहनेवाले विशेष' ही हैं। योग से 
उत्पन्न केवल विशेष प्रकार के धमं से ही योगियों की व्यावृत्ति की उक्त प्रतीति 


न्यायकन्दली 


अत्न चोदयति-यदि पुनरिति । यथा योगजधमंसामर्थ्याद्‌ योगिना- 
मतीन्द्रियार्थदशन॑ भवति, तथा विशेषमन्तरेणव प्रत्ययव्यावृत्तिः प्रत्यभिज्ञानं 
च भविष्यतीति चोदनाथः । 

समाधत्ते--नेवर्मिति । यथा योगिनामशुक्ले शुक्लप्रत्ययो न भवति, 
अत्यन्तादृष्टे च प्रत्यभिज्ञानं न स्यात्‌ । यदि स्यात्‌ ? मिथ्याप्रत्ययो भवेत्‌ । 


यदि पुनः इत्यादि से इसो प्रसङ्ग में पुनः आक्षेप करते हँ । आक्षेप करनेवालों 
का अभिप्राय है कि जिस प्रकार योग से उत्पन्न विशेष धर्म रूप विशेष सामथ्यं 
के कारण योगियों को परमाण्वादि अतीन्द्रिय विषयों का भी प्रत्यक्ष होता है, उसी 
विशेष सामर्थ्य के द्वारा योगियों को उक्त व्यावृत्तिबुद्धि ओर उक्त प्रत्यभिज्ञान दोनों ही 
हो सकते हैं, इसके लिए विशेष पदार्थं को कल्पना अनावश्यक है। 'नैवमु इत्यादि से इसी 
का समाधान करते हैं। अर्थात्‌ जिस प्रकार योगियों को भी अशुक्ल द्रव्य में शुक्ल की प्रतीति 
नहीं होती है, उसो प्रकार पहिले विना देखी हुई वस्तु की प्रत्यभिज्ञा योगियों को भी नहीं 
हो सकती । यदि होगी ( योगियों को शुक्ल में अशुक्ल को प्रतीति और अज्ञात वस्तु की 
प्रत्यभिज्ञा यदि होगी ) तो वह मिथ्या ही होगी । अतः योगियों को कथित परमाण्वादि में 
उक्त परस्पर यातुत्ति की प्रतीति (विशेष पदार्थ को मान्ते बिना केवल योगजनित विशेष 
धर्म से नही हो सकती । योगज धमं से योगियों के अतीन्द्रिय अर्थों के ज्ञानों में भी 
योगजधर्म के अतिरिक्त विषयादि निमित्तों की अपेक्षा होती है । 

९७ 


७७० न्यायकन्दलीसंघलितप्रश्ञस्तपादभाष्यम्‌ [ विशेषनिरूपण- 
भशस्तपादभाष्यसू 


स्यात्‌ ? ततः किं स्यात्‌ ? नेवं भवति । यथा न योगजाद्‌ धर्मादशुक्ले 
शुक्लप्रत्ययः सञ्जायते, अत्यन्तादृष्टे च प्रत्यभिज्ञानम्‌ । यदि 
स्यान्मिथ्या भवेत । तथेहाप्यन्त्यविशेषमन्तरेण योगिनां न योगः 
जाद्‌ धर्मात प्रत्ययव्यावृ्तिः प्रस्य भिन्ञानं वा भ वितुमई ति | 
अथान्त्यबिशषेष्विव परमाणुषु कस्माक्न स्वतः प्रत्ययव्याचत्तिः 
कल्प्यत इति चेत्‌ ? न, तादात्व्यात्‌ । इहातदार्मक्केष्बन्यनिमिः प्रत्ययो 


और प्रत्यभिज्ञा की उपपत्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार शुक्ल रूप 
से शून्य द्रव्य में शुक्ल की प्रतीति एवं पहिले से न देखे हुए वस्तुओं में 
प्रत्यभिज्ञा ये दोनों ही योगियोंको भी नहीं होती हैं, यदि हों तो वे मिथ्या 
ही होंगी । इसी प्रकार कथित स्थलों में भी व्य।वृत्ति-प्रतीतियाँ और प्रत्यभिज्ञा 
ये दोनों बिना अन्त्य-विशेष के केवल योगजनित उत्कृष्ट धर्म से योगियों 
को भी नहीं हो सकतीं । 

(प्र० ) यह कल्पना क्यों नहीं करते कि अन्त्य-विशेषों की तरह 
उक्त परमाणुओं में भी व्यावृत्ति-प्रतीतियाँ स्वतः ( बिना और किसी 


न्यायकन्दली 


तथा अन्त्यविशेषमन्तरेण प्रत्ययव्यावृत्तिः प्रत्यभिज्ञानं च न भवितुमहेति। 
योगजाद्‌ धर्मादतीर्द्रियार्थंदर्शनं न पुनरस्माक्ञिनिमित्त एव प्रत्ययो भविष्य- 
तीत्य भिप्रायः । 

पुनइचोदयति--अथान्त्यविशेषेष्विति । न ताबदन्त्यविशेषेष्वपि 
विशेषान्तरसम्भवोऽनवस्थानात्‌ । यथा च तेषु विशेषान्तरमन्तरेण स्वत एव 
प्रत्ययव्यावत्तिभिवति योगिनां तथा परमाणुष्वपि भविष्यति ? कि विशेषकल्पन- 
येत्यत्रोत्तरसाह्‌-नेति । 

यत्त्वयोक्तं तन्न, कुतस्तादात्म्यात्‌ । एतदेव विवृणोति--इहेति । 


“अथान्त्यविशेषेषु' इत्यादि ग्रन्थ से इसी प्रसङ्ग में पुनः आक्षेप करते हैं। 
अर्थात्‌ कथित 'अन्त्यविशेषों' में दूसरे 'विंशेष” की सम्भावना नहीं है, क्योंकि ( ऐसी 
कल्पना करने पर ) अनवस्थादोष होगा | यह जो आक्षेप किया गया है कि विद्येषों 
में दूसरे विशेषों के न रहने पर भी जैसे कि स्वतः उनमें परस्पर व्यावृत्ति-बुद्धि योगियों 
को होती है, वैसे ही परमाणु प्रभृति में स्वतः ही व्यावृत्ति बुद्धि होगी । इसके लिए 
“विशेष” नाम के स्वतन्त्र पदार्थं को मानने की क्या आवश्यकता हैं ? उसी ( आक्षेप ) के 
समाधान के लिए 'न” इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया है । अर्थात्‌ तुमने जो आक्षेप किया है वह 
ठीक नहीं है, क्योंकि परमाणु प्रभृति में "परस्पर तादात्म्य’ है । इसी 'तादात्म्य हेतु का 


करणम्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ७७१ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


भवति यथा घटादिषु प्रदीपात्‌, न तु प्रदीपे प्रदीपान्तरात । यथा 
गवाइवमांसादीनां स्वत एबाशुचित्वं तद्योगादन्येषाम्‌, तथेहापि 
तादारम्यदन्स्य विशेषेषु स्वत एव प्रत्ययव्यावृत्तिः तद्योगात 
परमाण्वादिष्विति । छ 


इति प्रशस्तपादभाष्येविशेषपदार्थः समाप्त! । 


—;0'— 


कारण के ही) होंगी। (उ०) यह नहीं हो सकतीं, क्योंकि परमाणु में 
परमाणु का तादात्म्य है। जो वस्तु जिस स्वरूप का नहीं है, उस वस्तु में 
उक्त अन्य वस्तु की बुद्धि उस वस्तु से भिन्न वस्तु रूप कारण 
से ही उत्पन्न होतो है, जेसे कि घटादि की प्रतीति प्रदीप से होती 
है, किन्तु प्रदीप की प्रतीति के लिए दूसरे प्रदीप की अपेक्षा नहीं 
होती । जिस प्रकार गो ओर अदव के मांसों में अशुचित्व स्वतः ( बिना 
किसी और सम्बन्ध के ही ) है, किन्तु उनसे सम्बद्ध वस्तुओं में उसी के 
सम्बन्ध से अशुचित्व होता है! उसी प्रकार यहाँ भी अन्त्य-विशेषों में 
, तादात्म्य से अर्थात्‌ और किसी के सम्बन्ध के बिना ही व्यावृत्ति-प्रतीति 

होती है, किन्तु परमाणुओं में अन्त्यविशेष के सम्बन्ध से ही व्यावृत्ति-प्रतीति 
होती है । | 


प्रशस्तपाद भाष्य में विशेष का निरूपण समाप्त हुआ । 


त्यायकन्दली 


अतदात्सकेष्यन्यनिभित्तः प्रत्ययो भवति, न तदात्मकेषु । यथा घटादिष्वप्रकाश- 
स्वभावेषु प्रदीपादे; प्रकाशस्वभावात्‌ प्रकाशो भवति, न तु प्रदीपे प्रदीपान्तरात्‌ 
प्रकाशः किन्तु स्वत एव । यथा गवाइवमांसादीनां स्वत एवाशुचित्वस्‌, स्प्रष्टुः 


विवरण इह’ इत्यादि ग्रन्थ से दिया गया है। अभिप्राय यह है कि जिन दो वस्तुओं में 
तादात्म्य नहीं है, उनमें से एक में अन्य दुसरे के सम्बन्ध के लिए अभ्य कारण 
की अपेक्षा होती हैँ! जो अभिन्न हैं. उनमें से किसी में सम्बन्ध के लिए दुसरे की अपेक्षा 


नहीं होती हे जैसे कि घटादि प्रकाश-स्वभाव के नहीं हैं (प्रकाश के साथ उनका तादात्म्य 


नहीं है) अतः घट में प्रकाश के लिए प्रकाश-स्वभाव के प्रदीप रूप अन्य पदार्थ की 
अपेक्षा होती है। किन्तु प्रदीप के प्रकाश के लिए किसी दूसरे प्रदीप को अपेक्षा 
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७७२ न्थायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपांदभांष्यस्‌ [ विशेषनिरूपणं= 
न्यायकन्दली 


प्रत्यवायकरत्वं तद्योगात्‌ । तत्‌सम्बन्धादन्येषामशुचित्वम्‌ । तथेहापि तादात्म्या- 
दत्यन्तव्यावृत्तिस्वभावत्वादन्त्यविशेषछु स्वत एव स्वरूपादेव प्रत्ययव्या- 
वृत्तिने विशेषान्तरसम्भवात्‌*' । अतदात्मकेषु तु परमाणुषु सामान्यधर्सकेषु 
विशेषयोगादेव प्रत्ययव्यावृ तिर्थृक्ता न स्वरूपसात्रादिति । 

नित्यद्रव्येषु सवषु परस्परसधर्मसु । 

प्रत्येकसनुवतन्ते विशेषा भेदहेतवः ॥ 

इति भट्टश्री्रीधरक्तायां पदाथप्रवेशान्यायकन्दलीटीकायां 
विशेषपदार्थः समाप्तः ।। 


नहीं होती हे, क्योंकि प्रदीप में स्वतः प्रकाश होता हें । इसी प्रकार गो, अश्व भ्रभृति के मांस 
अपने तो वे स्वतः 'अझु्चि हैं, किन्तु निषिद्ध मांसों को छूनेवाले पुरुष में प्रत्यवाय की 
कारणता उन (मांसों) के स्पशं से आती है । एवं उस पुरुष से सम्बन्ध रखनेवाळी वस्तुओं 
में जो अशुचिता होगी, उसका कारण उन वस्तुओं के साथ उस पुरुष का सम्बन्ध हुं। इसी 
प्रकार प्रकृत में भी अत्यन्तव्यावृत्ति-स्वभाव के अन्त्य-विशेषों में व्यावृत्त प्रत्यय 'स्वतः' 
अर्थात्‌ उनके अत्यन्तव्यावृत्ति-स्वभाव के कारण ही होता है । इसके लिए दूसरे विशेष के 
सम्बन्ध की अपेक्षा नहीं हें 'अतदात्मक? अर्थात्‌ एक सामान्य धमवाले परमाणुओं में जो 
व्यावृत्तिबुद्धि होगी उसके लिए उनमें विशेष पदार्थ का सम्बन्ध ही कारण हुँ । उसको 
उत्पत्ति स्वतः नहीं हो सकती । 

एक साधारण धमं से युक्त सभी नित्य द्रव्यों में से प्रत्येक में परस्पर भेद 
(व्यावृत्ति) के लिए, उनगं से प्रत्येक में अलग विशेष का मानना आवश्यक हूँ, क्योंकि 
वे हो उनमें व्यावृत्ति-ब्रुद्धि के कारण हैं । 


भट्ट श्री श्रीधर के द्वारा रचित एवं पदार्थो के सम्यक्‌ ज्ञान में समर्थ न्याय- 
कन्दली नाम की टीका का विशेषनिरूपण समाप्त हुआ । 


१. यहाँ 'न विरशेषान्तरसम्भवात? इसके स्थान में! “न ,विशेपान्तरसम्बन्धात्‌' 
ऐसा पाठ उचित जान पड़ता है, अतः तदनुसार ही अनुवाद किया गया हे । 


प्रकरणस्‌ | भाषानुवादसहितम्‌ ७५३ 


अथ समवायपदार्थनिरूपणम्र 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
अयुतसिद्वानामाधार्याचारभूतानां यः सम्बन्ध इह 
प्रत्ययहेतु: स समवायः । द्रव्यशुणकम सामान्यविशेषाणां 


कायंकारणभूतानामकार्यकारणभूतानां वाऽयुतसिद्धानामाधार्याधार- 

एक आश्रय एवं दूसरा आश्रित इस प्रकार के दो अयुतसिद्धों का 
जो सम्वन्ध 'यह ( आश्रित ) यहाँ (आश्रय में ) है” इस प्रकार के प्रत्यय 
का कारण हो, वही सम्वन्ध 'समवाय' है। ( विशदार्थं यह है कि) द्रव्य 
गुण, कर्म, सामान्य और विशेष इन सभी पदार्थो ( में से जो दो वस्तु यथा- 
सम्भव ) कार्यकारणभावापन्न हों अथवा स्वतन्त्र ही हों, किन्तु अयुतसिद्ध 


न्यायकन्दली 


अन्तर्ध्चान्तभिदे विशवसंहारोत्पत्तिहेतचे । 

निभंलज्ञानदेहाय नस: सोमाय इास्भवे ॥ 
समदायनिख्पणार्थबाह-अयुतसिद्धानामाधार्याधारभूतानां कार्यकारणभूता- 
नामकार्यकारणभूतानां यः सम्बन्ध इहप्रत्ययहेतुः स समवायः। तदेतत्ङतव्याख्य(न- 
मुद्देशावसरे । के ते अयूतसिद्धा येषां सम्बन्धः समवायो भवेत्‌ ? अत आह-द्रव्यगुण- 
कमेसामान्यविशेषाणामिति । कार्यका रणभ्रूत्तानामकार्यकारणभूतानामिति नियस- 
कथनम्‌ । आवययावयविनामनित्यद्रव्यतद्गुणानां नित्यद्रव्यतत्समवेतानाम- 
नित्यगुणानां कर्मतहृतां कार्यकारणशुतानां समवायः, नित्यद्रव्यतद्गुणानां सामान्य- 
अन्तःकरण के मालिन्य को समूळ नाश करनेवाले, एवं विश्व को उत्पत्ति, 
स्थिति और विनाश के हेतु, एवं विशुद्ध विज्ञान रूप शरीरवाले (क्षित्यादि आठ मृत्तिक 

शिवों में से ) सोममुत्ति स्वरूप भगवान्‌ शम्भु को मैं प्रणाम करता हूँ । 
'अयुतसिद्धानामाबार्याधारभूतानां यः सम्बन्ध इहप्रत्ययहेतः स समवायः? यह 
सन्दर्भ समवाय के निरूपण के लिए लिखा गया है। इस पड्क्त की व्याख्या इसी ग्रन्थ 
के उद्देश प्रकरण में कर दी गयी है। “अयुतसिद्ध कोन कौन से पदार्थ हूं? 
जिनका सम्बन्ध समवाय होगा? इसी प्रश्‍न का उत्तर 'द्रव्यगुणकमंसामान्य- 
विशेषाणामु’ इत्यादि से दिया गया है | इस वाक्य में 'किन वस्तुओं में समवाय सम्बन्ध 
. होता है? इस प्रसङ्ग में 'नियम? को दिखलाने के लिए 'कार्यकारणभूतानामकायंकारण- 
भुतानाम्‌’ यह वाक्य लिखा गया है । उक्त वाक्य के “कार्यकारणसुतानाम्‌' इस पद के द्वारा 
यह नियम दिखलाया गया है कि कारणों में कायं का समवाय होता है, अर्थात्‌ कायं 
कारणभावापन्न वस्तुओं में से अवयव रूप कारणों में से अवयवी रूप कार्य का, एवं अनित्य 
्रव्यरूप कारण और उनमें होनेवांले गुणों का एवं नित्य द्रब्य और उनमें उत्पन्न 
होनेवाले गुणों का एवं क्रियाश्रय और क्रिया का ही समवाय सम्बन्ध होता है। एक 


७७४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभ।ष्यस्‌ [ समवायनिरूपणं- 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


भावेनावस्थितानामिहेदमिति बुद्धियंतोीं भवति, यतश्चासर्षगताना- 
मघिगतान्यत्वानामविष्वग्साबः स समवायार्यः सम्बन्ध) । 
कथ्‌ १ यथेह इण्डे दधीति प्रत्ययः सम्बन्धे सति इष्टः, तथेह तन्तुषु 
हों, एवं आधार आधेय रूप हों उन दोनों में से एक ( आधेय ) का दूसरे 
( आधार में ) 'यह यहाँ है? इस आकार का प्रत्यय जिससे हो वही ( सम्बन्ध ) 
समवाय’ हे । (एवं) नियमित देश में ही रहनेवाले एवं परस्पर 
भिन्न रूप में ज्ञात होनेवाळे दो वस्तुओं की स्वतन्त्रता जिस सम्बन्ध से 
जाती रहे वही ( सम्बन्ध) 'समवाय' है। (प्र० ) इस सम्बन्ध की सत्ता 
में प्रमाण क्या है? (३०) (यह अनुमान ही प्रमाण है कि) जिस 


न्यायकन्दलो 


तद्वतामन्त्यविशेषतद्वतां चाकार्यकारणभूतानां ससवायोऽयुतसिद्धानासिति नियमः । 
एवमाधार्याधारभावेनावस्थितानामित्यपि नियम एव । इहेदमिति वुद्धियंतः 
कारणाद्‌ भवति यतश्चासनंगतानां नियतदेशावस्थितानाम घिगतान्यत्वानामधिग- 
तस्बरूपभेदानाम विष्वग्भावोऽपृथग्भावोऽस्वातन्ूर्थं स समवायः, भिन्नयोः परस्परो- 
पर्लेषस्य सम्बन्धक्कतत्वोपलम्भात्‌ । एतदेव कथमित्यादिना प्रश्‍नपूर्वकमुपपा- 
दयति-- यथा इह कुण्डे दधीति प्रत्ययः कुण्डदघ्नोः सम्बन्धे सति दुष्टः, 


दूसरे का कार्य या कारण न होते हुए भी जिन वस्तुओं में समवाय सम्बन्ध होता 
है वे हैं सामान्य ( जाति) और उनके आश्रय, एवं अन्त्यविशेष और उनके आश्रय । 
( इनमें भी समवाय सम्बन्ध होता है )। समवाय के ये कार्यकारणभूत और अकार्यकारण- 
भूत प्रतियोगी और अनुयोगी यतः “अयुतसिद? हैं, अतः यह “नियम” उपपन्न होता 
है--समवाय भयुतसिद्धों का ही सम्बन्ध है। इसी प्रकार 'आधार्याधारभावेनावस्थितानाम्‌' 
यह वाक्य भौ नियमार्थक ही है । अर्थात्‌ यतः बिभिन्न दो वस्तुओं में विशेष्यविशेषण- 
भाव की प्रतीति किसी सम्बन्ध से ही होती है, अतः 'इहेदमु’ यह प्रतीति जिस कारण के 
द्वारा होती है ( बही समवाय है), एवं जिसके द्वारा अव्यापक अथवा नियत आश्रय 
में रहनेवाले उन वस्तुओं में--जिनमें कि परस्पर भेद पहिले से ज्ञात है, अर्थात्‌ जिनके 
अलग अलग स्वरूप ज्ञात हैं उन्हें 'अविष्वगूभाव” अर्थात्‌ अपुथगभाव फलतः अस्वा- 
तन्त्रय जिसके द्वारा हो वही “समवाय है । क्योंकि वस्तुओं का उक्त "अविष्वगूभाव? 
किसी सम्बन्ध से ही देखा जाता है। यही बात 'कथम्‌? इस वाक्य के द्वारा 
प्रश्‍न कर 'यथेह कुण्डे’ इत्यादि वाकय से उत्तर रूप में कहते हैं। अर्थात्‌ जिस प्रकार 'इस 
मटके में दही है. इस आकार की प्रतीति मटका ओर दही के सम्बन्ध रहने पर ही 
देखी जाती है, उसी प्रकार “इन तन्‍्तुभों में पट है! इस आकार को प्रतीति भी होती 
हैं। इससे समझते हैं कि तन्तु और पट ( प्रभृति अग्रुतसिद्धो ) में भी कोई सम्बन्ध 


प्रकरणमु ] भाषानुवादसहितबृ ७७५ 
प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


पटः, इह वीरणेषु कटः, इह द्रव्ये गुणकमणी, इह द्रव्यगुणकमंसु 
सत्ता, इह द्रव्ये द्रव्यत्वम्‌, इह गुणे गुणत्वस्‌, इह कमणि कमत्वम्‌, 
इह नित्यद्रव्येऽन्त्या विशेषा इति प्रत्ययदशंनादस्त्येषां सम्बन्ध 
इति ज्ञायते । 

न चासो संयोगः, सम्बन्धिनामयुतसिद्धत्वात्‌ अन्यतर- 
प्रकार इस “मठके में दही है? यह प्रतीति (दधि और मटके में संयोग) 
सम्बन्ध के रहते ही होती है, उसी प्रकार “इन तन्तुओं में पट है, इन 
वीरणों ( तृणविशेषों ) में चटाई है, इस द्रव्य में गुण और कमं हैं, द्रव्य 
गुण और कर्मो में सत्ता है द्रव्य में द्रव्यत्व है, गुण में गुणत्व है, कमं में 
कर्मत्व है, इन नित्यद्रव्यों में विशेष है, इत्यादि प्रतीतियाँ भी होती हैं, 
समझते हैं कि (प्रतीति के विषय इन आधार और आधेय में भी ) कोई 
सम्बन्ध अवश्य है । 

कथित प्रतीतियों को उपपत्ति संयोग से नहीं हो सकती, क्योंकि उन 
प्रतीतियों में विशेष्य और विशेषण रूप से भासित होनेवाले प्रतियोगी और 
अनुयोगी अयुतसिद्ध हैं, एवं अन्यतर कमं या उभयकमं या विभाग उस सम्बन्ध के 

न्यायकन्दली 
तथेह तन्तुषु पट इत्यादिप्रत्ययानां दशनादस्त्येषां तन्तुपटादीनां सम्बन्ध 
इति ज्ञायते। इह तन्तुषु पट इत्यादिप्रत्ययाः सम्बन्धनिमित्तक्रा अवधारित- 
प्रत्ययत्वात्‌, इह॒ कुण्डे दधीतिप्रत्ययवत्‌ । 

नन्वयं संयोगो भविष्यतीत्यत आह-न चासौ संयोग इति। 
असो तन्तुपटादीनां सम्बन्धो न संयोगो भवति, कुतः ? इत्यत्राह--सम्बन्धिनाम- 


अवश्य हु । इससे यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार इस मटके में दही 
है. यह निश्चयात्मक प्रतीति दही और कुण्ड में संयोग सम्बन्ध के रहवे पर ही होती 
है, उसी प्रकार “इन तन्तुओ में पट है! इस प्रकार की निश्चयात्मक प्रतीति भी उन 
दोनों में किसी सम्बन्ध के कारण ही उत्पन्न होती है ( वही सम्बन्ध समवाय है ) । 

( सटके और दही के संयोग की तरह ) 'तन्तुओं में पट है? इत्यादि प्रतीतियों 
का नियामक सम्बन्ध भी संयोग ही होगा ? इसी प्रश्‍न का उत्तार “न चासौ संयोगः? 
इत्यादि से दिया गया है। 'असौ' अर्थात्‌ तन्तु और पट का सम्बन्ध, संयोग क्यों 
नहीं है? इसी प्रश्‍न का उत्तार “सम्वन्धिनामयुतसिद्धत्वात्‌' इस वाक्य के द्वारा दिया 
गया है । अर्थात्‌ संयोगसम्बन्ध युतसिद्ध वस्तुओं मं ही होता है, और यह (समवाय ) 
सम्बन्ध भयुतसिद्धों में होता है। क्योंकि संयोग अपने प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों 
में से एक के कम से होगा, या उक्त प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों 


७७६ न्यायकन्दलीसंचलितप्रशस्तपादभाष्यम [ समवाय निरूपण- 
अशरतपाद्भाष्यसू 


कर्मादिनिमित्तासम्भवात्‌, विभागान्तस्वादर्शनात, अधिकरणाधि- 
कतेव्ययोरेव भावादिति । 

स च द्रव्यादिभ्यः पदार्थान्तरं भावषलछ्कक्षणभेदात्‌ । 
यथा भावस्य द्रव्यत्वादीनां स्वाधारेणु शात्माडुरूप्स्यय- 
कारण नहीं हो सकते । एवं विभाग से इस सम्बन्ध का नाश भी नहीं देखा जाता 
एवं यह ( समवाय ) अधिकरण एवं आधेय रूप दो वस्तुओं में ही देखा जाता है, 
( अतः उन प्रतीतियों की उपपत्ति संयोग से नहीं हो सकती ) | 

यह ( समवाय ) द्रव्यादि पाँचों पदार्थो से ( सर्वथा भिन्न ) स्वतन्त्र 
पदार्थ ही है, क्योंकि जिस प्रकार सत्ता रूप सामान्य या द्रव्यत्वादि रूप 
सामान्य स्वसदुश ( यह सद्‌ है, यह द्रव्य है, यह गुण है ) इत्यादि प्रतीतियों 
के उत्पादक होने के कारण द्रव्यादि अपने आश्रयों से भिन्न हैं, उसी प्रकार 


न्यायकन्दली 


युतसिद्धत्वादिति । संयोगो हि युतसिद्धानासेच भवति । अयं त्वशुतसि- 
द्वानामिति। तथा संयोगोऽन्यतरकर्मज उभयकर्मजः संथोगजो बा स्थादिति । 
इह तु अन्यतरकर्मादीनां निमित्तानामभाबो भावोत्पादककारणसामर्थ्यथाचि- 
त्वात्‌ । संयोगस्य विभागान्तत्वं निभागनिनाइयत्वं दृशयते न सलवायस्य । 
संयोगः स्वतन्त्रयोरपि भवति, यथोव्वावस्थितयोरङ्गुल्योः । अयं त्वधिकर- 
णाधिकतव्योरेव भवति, तस्माश्नायं संयोगः, किन्तु तस्मात्‌ पृथगेव । 

एवं स्थिते समवाये तस्य द्रव्यादिश्‍्यो भेदं भ्रतिपादयति-स च 
द्रव्यादिभ्यः पदार्थान्तरमिति । कुत इत्यत आह--भाववल्लक्षणभेदादिति । 


के कमं से होगा, अथवा संयोग से ही होगा । तन्तु एवं पट के इस सम्बन्ध के लिए 
कथित अन्यतर कर्म प्रभृति कारणों में से किसी की भी अपेन्ना नहीं होती है । यह तो अपने 
आश्रयीभुत पदार्थो के उत्पादक कारणों की सत्ता से स्थिति को लाभ करता है । संयोग का 
अन्त अर्थात्‌ विनाश विभाग से देखा जाता है, किन्तु समबाय विनाश का ही नहीं होता, 
(अतः संयोग से समवाय गताथं नहीं हो सकता) एवं संयोग स्वतन्त्र (आधाराधेयभावानापन्न) 
वस्तुओं में भी होता हें, जैसें कि ऊपर उठी हुई दो अङ्गलियों में संयोग होता है। समवाय 
सम्बन्ध आधार और आधेयभुत दो वस्तुओं में ही होता है । तस्मात्‌ समवाय संयोग नहीं हे, 
उससे अलग ही वस्तु हें । 

इस प्रकार संयोग से समवाय की स्वतन्त्र सत्ता के सिद्ध हो जाने पर 
स॒ द्रव्यादिभ्यः पदार्थान्तरम्‌? इस वाक्य के द्वारा समवाय में द्रव्यादि पदार्थो के 
भेद का उपपादन करते हैं। समवाय द्रव्यादि-पदार्थों से भिन्न क्यों है? इस 
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कतृत्वात्‌ स्वाश्रयादिम्यः परस्परतइचार्थान्तरमाव;, तथा समवाय- 
स्यापि पञ्चसु पदार्थेष्विहेतिप्रत्ययद्शनात तेभ्यः पदार्थान्तरत्व- 
मिति। न च संयोगवन्नानात्वम्‌, भावबन्लिङ्गाविशेषाद्‌ विशेष- 
लिङ्गामावाच्च । तस्माद्‌ भाववत्‌ सवेत्रेकः समवाय इति । 


समवाय के अनुयोगी द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष इन पाँचों 
पदार्थों में यथासम्भव 'यह यहाँ है इस आकार को प्रतीतियाँ होती हैं, 
अतः समवाय भी द्रव्यादि पाँचों पदार्थो से भिन्न स्वतन्त्र पदार्थं ही है। 
संयोग की तरह यह (समवाय) अनेक भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार 
द्रव्य, गुण और कमं सभी में 'यह सत्‌ है यह सत्‌ हे इस साधारण आकार 
की प्रतीति होती है ओर इसी कारण द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों में 
रहनेवाला 'सत्ता' नाम का सामान्य एक ही है, उसी प्रकार द्रव्यादि अपने 
अनुयोगियों में अपने प्रतियोगियों का “यह यहाँ है! इस एक प्रकार की 


त्यायकन्दलो 


एतद्‌ विवृणोति-यथेति । भाव इति सत्तासामान्यमुच्यते । द्रव्यत्वादीत्या- 
दिपदेन गुणत्वादिपरिग्रहः । यथा भावस्य स्वाधारेषु द्रव्यगुणकमंसु आत्मानु- 
रूपः प्रत्ययः सत्सदितिप्रत्ययः, द्रव्यत्वस्य स्वाश्रपेषु द्रव्येष्वात्मानुरूपः प्रत्ययः 
द्रव्यं द्रव्यसितिप्रत्ययः, गुणत्वस्य स्वाश्रये गुणेष्वात्मानुरूपः प्रत्ययो गुण 
इति प्रत्ययः, कर्मत्वस्य स्वाश्रयेषु कमसु आत्मानुरूपः प्रत्यय; कर्म ति- 


प्रन का उत्तर 'भाववल्लक्षणभेदात्‌' इस सन्दर्भ के द्वारा दिया गया हुँ। इस 
सन्दर्भ के 'भावस्य' इस पद का “भाव? शब्द सत्ता रूप जाति का बोधक हे । 
एवं 'द्रव्यत्वादि’ पद में प्रयुक्त “आदि! शब्द से गुणत्बादिजातियों का संग्रह समझना 
चाहिए । ( तदनुसार उक्त सन्दर्भ का यह अभिप्राय हे कि) सत्ता रूप जातिका 
स्वाधार में अर्थात्‌ द्रव्य, गुण और कम इन तीनों में आत्मानुरूप प्रत्यय अर्थात्‌ द्रव्य 
सत्‌ हे, गुण सत्‌ हें, कमं सत्‌ हे इत्यादि आकार के ज्ञान होते हैं, एवं ब्रव्यत्व का 
अपने आश्रय म अर्थात्‌ सभी द्रव्यो में (इद द्रव्यस्‌ः इस आकार की प्रतीति होतो 
है, एवं गुणत्व जाति की 'आत्मानुरूप? प्रतीति अर्थात्‌ सभी गुणोंम 'यह गुण ह 

आकार की प्रतीति होती है । एवं कमंत्व जाति का अपने आश्रय सभी कर्मों म “आत्मा- 
नुरूपध्रत्यय' अर्थात्‌ “यह कमं हे” इस आकार को प्रतीति होती है । इन आत्मानुरूप 

६८ 
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प्रशस्तपादभाष्यस्‌ 
_ नज्ु यद्येकक समवायः ? द्रव्यशुणकर्मणां द्रव्यत्वशुण- 

~ २२, ०३ 
त्वकमत्वादिविशेषणेः सह सम्पन्धेकत्वात पदार्थसङ्करग्रसङ्ग 


प्रतीति का कारण होने से समवाय भी एक ही है। एवं समवाय में 
अवान्तर भेद का ज्ञापक कोई प्रमाण भी उपलब्ध नहीं होता है। अतः 
अपने सभी अनुयोगियों में रहनेवाला समवाय एक ही है । 

(प्र०) (यद्रि अपने सभी अनुयोगियों में रहनेवाला ) समवाय एक ही 
हे, तो फिर द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों में से प्रत्येक का द्रव्यत्वादि 
सभी विशेषों के साथ समवाय सम्वन्ध एक ही है, अतः द्रव्यादि में भी 
यह गुण हूँ या कमं हे इस प्रकार के अनियमित व्यवहार होने लगेंगे । 


त्यायकन्दलो 


प्रत्ययः, तस्य कतृ त्वाद्‌ भावद्रव्यत्वादीनां स्वाश्रयादिभ्यः परस्परतइचार्थान्तर- 
भावः, तथा समवायस्यापि पञ्चसु पदार्थ ष्विहेति प्रत्ययदशनात्‌ तेभ्यः पञ्चभ्यः 
पदार्थान्तरत्वम्‌ । किमयमेक आहोस्विदनेक इत्यत्राह--न च संयोगवन्नानात्वमिति । 
यथा संयोगो नाना नवं समबायः। कुत इत्यत्राह--भाववल्लिङ्गाविशेषाद्‌ 
विशेषलिङ्गाभावाच्च । यथा सत्सदितिज्ञानस्य लक्षणस्थ सर्वत्राविशेषादबंल- 
क्षण्याद्‌ विशेषे भेदे लक्षणस्य प्रमाणस्याभावाच्च सर्वत्रको भावः, तद्वदिहेति- 


प्रत्ययों का कर्ता रूप कारण होने से जिस प्रकार सरा और द्रव्यत्वादि जातियों में 
से प्रत्येक में परस्पर एक दूसरे से भेद की सिद्धि होती हँ, एवं उनके द्रव्यादि आश्रय 
से भी उन जातियो मं भेंद की प्रतीति होती है, उसी प्रकार समवाय भी द्रव्य, गुण, 
कमे, सामान्य और विशेष इन पाँच पदार्थों में 'इह प्रत्यय” का कर्ता रूप कारण है, अतः 
समवांय इन पाँत्रों पदार्थों से भिन्न पदाथ हे । 

इस प्रकार से सिद्ध समवाय रूप स्वतन्त्र पदार्थं एक है? या अनेक? इसी 
प्रश्‍न का उत्तर “न च संयोगवन्नानात्वम्‌' इस वाक्य से दिया गया है । अर्थात्‌ संयोग 
की तरह समवाय अनेक नहीं है । क्यों अनेक नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर “भाववल्लि- 
ङ्गाविशेषाल्लिङ्गामावाच्च' इन दोनों वाक्यों से दिया गया हे | अर्थात्‌ द्रव्य, गुण और कमं 
इन तीनों में सत्‌? इस आकार का ज्ञान रूप लिङ्ग अर्थात्‌ लक्षण समान रहने से जिस 
प्रकार तीनों में रहनेवाली एक ही सत्ता जाति की सिद्धि होती है। एवं उन तीनों में 
रहनेवाली सत्ता जाति में परस्पर भेद के साधक किसी प्रमाण के उपलब्ध न होने से 
समझते हैं कि सत्ता जाति सर्वत्र एक ही है। उसी प्रकार द्रव्यादि पाचों पदार्थों में 
कथित “इह प्रत्यय” रूप लक्षण समान पसे है, एवं प्रत्येक में रहनेवाले समवाय में 
परस्पर भेद का साधक कोई प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है। अतः समझते हैं कि अपने 
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इति । न, आधाराचेयनियमात्‌ । यच्चप्येकः समवायः सर्वत्र स्वतन्त्रः, 
तथाप्याधार!धेयनियमोऽस्ति । कथं द्रव्यष्वेव द्रव्यत्वप्र, गुणेष्वेव 


(उ०) समवाय को एक मान लेने.पर भी पदार्थों का उक्त साडूयं नहीं 
होगा (क्योंकि एक ही समवाय सम्बन्ध से) कौन किसका आधार हे और 
कोन किसका आधेय हे? ये दोनों नियमित हैं। विशदार्थ यह हे कि 
द्रव्यादि सभी अनुयोगियो में यद्यपि एक ही समवाय स्वतन्त्र रूप से हे 
फिर भी इस सम्बन्ध से आधेय और आधार नियमित हैं। (प्र०) सभी में 


न्यायकन्दली 


प्रत्ययस्य लक्षणस्य सबत्रावलक्षण्याद्‌ भेदे प्रमाणाभावाच्च सर्वत्रकः समवाय 
इति । उपसंहरति--तस्मादिति । 

चोदयदि--यद्यक इति । समवायस्येकत्वे य एव द्रव्यत्वस्य पृथिव्या- 
दिषु योगः, स एव गुणत्वस्य गुणेषु, कर्मत्वस्य च कमसु । तत्र यथा द्रव्यत्वस्य 
योगः पृथिव्यादिष्वस्तीति तेषां द्रव्यत्वम्‌, तथा तद्योगस्य गुणादिष्वपि सम्भवात्‌ 
तेषासपि द्रव्यत्वम्‌। यथा च गुणत्वस्य योगो रूपादिष्वस्तीति खूपादीनां 
तथा, तद्योगस्य द्रव्यक्मणोरपि भावात्‌ तयोरपि गुणत्वं स्यात्‌) एवं च 
कर्मस्वपि पदार्थानां सङ्कीर्णता दर्शयितव्या। समाधत्तेनेति । न च पदार्थानां 
सङ्की्णता, कुतः ? आधाराधेयनियसात्‌ । न समवायसङद्भावमात्रेण द्रव्यत्वम्‌, 


सभो अनुयोगियों में रहनेवाळ समवाय एक ही है। 'तस्मात्‌? इत्यादि वाक्य के द्वारा 
इसी प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं । 

'यद्येकः' इत्यादि वाक्यों के द्वारा एक ही समवाय के मानने पर यह आक्षेप किया 
गया है कि यदि समवाय एक ही है तो यह मानना पड़ेगा कि पृथिवी प्रभृति द्रव्यो में 
द्रव्यत्व का जो समवाय है, वही समवाय गुणों में गुणत्व का भी है । एवं कर्मों में कर्मत्व का 
भी है। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार पृथिव्यादि मे द्रव्यत्व के समवाय रूप सम्बन्ध 
( योग ) के कारण ( पृथिव्यादि में ) द्रव्यत्व की सत्ता रहती है, उसी प्रकार गुणादि में 
भी द्रव्यत्व का समवाय रूप योग के कारण गुणादि में भी द्रव्यत्व की सत्ता माननी 
पड़ेगी । एवं जैसे कि रूपादि में गुणत्व के समवाय रूप योग के कारण गुणत्व की 
सत्ता रहती है उसी प्ररार द्रव्य में और कमं में भी गुणत्व की सत्ता माननी पड़ेगी, 
क्योंकि उनमें भी गुणत्व का समवाय है। इसी प्रकार कर्मादि पदार्थों में भी द्रव्यत्व 
कमंत्वादि का साङ्कूयं दिखलाया जा सकता है । 'न? इत्यादि से इसी आक्षेप का समा- 
धान करते हैं। अर्थात्‌ समवाय को एक मानने पर भी पदार्थों का उक्त साडूय दोष 
नहीं है, क्योंकि ( समवाय एक होने पर भी) उसका आधाराधेयभाव नियमित है । 
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शुणत्वम्‌ , कर्मस्वेव कमत्वमिति । एवमादि कस्मात्‌ ? अन्बयव्यतिरेक- 
दशनात्‌ । इहेति समवायनिमित्तस्य ज्ञानस्यान्बयदर्शनात्‌ सर्वन्रैकः 
समवाय इति गम्यते । द्रव्यत्वादिनिमित्तानां व्यतिरेकदर्शनात्‌ 


समवाय के एक होने पर नियम (क्यों कर है ? ) यतः द्रव्यों में 
ही द्रव्यत्व हे (गृणादि में नहीं) गुणों में ही गृणत्व हं, एवं कर्मो में ही कर्मत्व 
हे! (प्र०) इस प्रकार का अवधारण किस हेतु से सिद्ध होता हे ? (उ०) 
प्रतीतियो के अन्वय और व्यतिरेक से ही उसकी सिद्धि होती हे । 
(विरादाथं यह हूँ कि) ्रव्यादि सभी अनुयोगियों में एक ही समवाय है! 
इसका हेतु हे सभी अनुयोगियों में “यह यहाँ हे' इस एक प्रकार की आकार की 
प्रतीतियों की सत्ता या अन्वय, इस अन्वय से ही समझते हैं कि समवाय 
अपने सभी आश्रयों में एक ही हे। एवं “गुणादि में द्रव्यत्व हें” इस प्रकार 
की प्रतीतियों के अभाव रूप व्यतिरेक से भी समझते हैं कि द्रव्यत्वादि 


न्यायकन्दली 


किन्तु द्रव्यसमवायाद्‌ द्रव्यत्वम्‌, समवायदइच द्रव्ये एव न गुणकर्मसु, अतो न तेषां 
द्रव्यत्वम्‌ । एवं गुणकमस्वपि व्याख्येयम्‌ । एतत्सङ्ग्रहवाकयं विवृणोति-- 
यद्यप्येक: समवाय इत्यादिना । स्वतन्त्रः संयोगवत्‌ सस्बन्धान्तरेण न वर्तत 
इत्यथः । व्यक्तमपरस्‌ । 

पुनरचोदयति--एवमादि कस्मादिति । द्रव्येष्वेव द्रव्यत्व॑ वर्तते, 
गुणष्वेव गुणत्वम्‌, कर्मस्वेव कर्मत्वमित्येवमादि कस्मात्‌ त्वया ज्ञातमित्यर्थः । 


गुणादि में द्रव्यत्व के समवाय के रहने से ही द्रव्यत्व की सत्ता नहीं मानी जा सकती, 
क्योंकि ( द्रव्यत्व को सत्ता का नियामक ) द्रव्यानुयोगिक समवाय है, केवल समवाय नहीं । 
( अतः गुणादि में केवळ समवाय के रहने पर भी द्रव्यानुयोगिकत्वविशिष्ट समवाय 
के न रहने के कारण गुणादि में द्रव्यत्व की आपत्ति नहीं दी जा सकती ) इसी प्रकार 
द्रव्य में गुणकर्मादि के और कमं में गुणद्रव्यादि के दिये गये साङ्कर्यं दोष का भी परि- 
हार करना चाहिए । 'यद्यप्येकः समवायः इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा उक्त अर्थ के बोधक 
( यद्येक समवाय इत्यादि) संक्षिस वाक्य का ही विवरण दिया गया है। 
समवाय 'स्वतन्त्र है अर्थात्‌ संयोग की तरह किसी दूसरे सम्बन्ध के द्वारा अपने 
आश्रय मं नहीं रहता है ( वह भपने स्वरूप से ही द्रव्यादि आश्रयों में रहता है) । 
'( उक्त स्वपद वर्णन रूप भाष्य के ) और अंश स्पष्ट हैं। 'एवमादि कस्मात इत्यादि 
सन्दर्भ के द्वारा इसी प्रसङ्ग में पुनः आक्षेप करते हैं। अर्थात्‌ किस हेतु से तुमने ये 
सब बातें समझी कि द्रव्यत्व द्रब्यों में ही रहता है, गुणत्व गुणों में ही रहता है, एवं 


प्रकरणम्‌ ] भाषानुवादसहितम्‌ ७८१ 
अशस्तपादभाष्यम्‌ 


प्रतिनियमो ज्ञायते। यथा ङुण्डदघ्नोः संयोगेकत्वे भवत्याश्रया- 
# हि ~ ~ ० ७० 

श्रायभावनियमः । तथा द्र्व्यत्वादोनामपि समवायकत्वर्शप व्यङग्य- 

व्यञजकशक्तिभेदादाधाराधेयनियम इति | 


समवाय सम्बन्ध से अपने द्रव्यादि आश्रयों में ही हैं, गुणादि में नहीं । जिस 
प्रकार कुण्ड और दधि दोनों में एक ही संयोग के रहते हुए भी आधार 
कुण्ड ही होता हे दधि नहीं, एवं आधेय दघि ही होता हें कुण्ड नहीं, 
उसी प्रकार द्रव्यत्वादि सभी (समवेत) वस्तुओं का समवाय एक होने पर 
भी कथित संयोग की तरह अभिव्यक्त करनेवाले एवं अभिव्यक्त होनेवाले 
की विभिन्न शक्ति के कारण प्रत्येक समवेत वस्तुओं का आधार आधेय 
भाव नियमित होता हे । 


न्यायकन्दली 


उत्तरमाह-अन्वयव्यतिरेकदशंनादिति । द्रव्यत्वनिमि्तस्य प्रत्ययस्य द्रव्ये 
ष्वन्वयो गुणकर्सभ्यशच व्यतिरेकः, गुणत्वनिमित्तस्य प्रत्ययस्य गुणेष्वन्वयो 
द्रव्यकर्म भ्यश्च व्यतिरेकः, तथा कर्मत्वनिसित्तस्य प्रत्ययस्य कमस्वन्वयो 
द्रव्यगुणेस्यशच व्यतिरेको दृश्यते, तस्मादन्वयव्यतिरेकदशंनाद्‌ द्रव्यत्वादीनां 
नियमो ज्ञायते । अस्य विवरणं सुगमम्‌ । समवायाविजञेषे कुत एवायं नियमो 
द्रव्यत्वस्य पृथिव्यादिष्वेव समवायो गुणत्वस्य रूपादिष्वेव कमंत्वस्यो त्क्षेपणा- 
दिष्वेव, नान्यत्र ? इत्यत आह-यथेति । संयोगस्येकत्वेऽपि कुण्डदघ्नोराश्रया्रयिः 


i) 


कर्मत्व क्रियाओं में ही रहता है। 'अन्वयव्यतिरेकदशंनात्‌? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
इसी प्रश्‍न का उत्तार दिया गया हें। अभिप्राय यह हे कि द्रव्यत्व के द्वारा उत्पन्न 
( द्रव्यत्व विषयक ) प्रत्यय का “अन्वय' ( विशेष्यता सम्बन्ध से ) द्रव्यों में ही देखा जाता 
है, एवं द्रव्यत्व के उक्त ध्रत्यय का “व्यतिरेक' भी गुणकर्मादि में देखा जाता हुँ। | 
इसो प्रकार गुणत्वजनित ( गुणत्वविषयक ) प्रतीति का अन्वय गुणो में ही देखा जाता हे, 

और द्रव्यकर्मादि में गुणत्वविषयक उक्त प्रतीति का व्यतिरेक भी देखा जाता है। 
एवं कमं त्व से होनेवाली ( कमंत्व विषयक ) प्रतीति का अन्वय कर्मों में ही देखा जाता है, 
और उक्त ग्रतीति का ब्यतिरेक भी द्रव्यगुणादि मं देखा जाता हैं । इन अन्वयों और व्यति> 
रेकों के दशन से समझते हैं कि द्रव्यादि तत्तत्‌ आश्रयों में ही समवाय सम्बन्ध से 
द्रव्यत्वादि नियमित हैं | ( इहेति समवार्यानिमित्तस्य इत्यादि स्वपदवर्णन रूप भाष्य का ) 
अभिप्राय समझना सुगम है। दव्यत्वादि सभी जातियों में यदि समवाय एक ही है तो 
फिर यह नियम किस प्रकार उपपन्न होगा कि द्रव्यत्व का समवाय पृथिव्यादि द्रब्यों 
में ही रहे, एवं गुणत्व का समवाय खूपादि गुणों में ही रहे, एवं कर्मत्व का समवाय 
उत्क्ेपणादि कर्मो में ही रहे, पृथिव्यादि से अन्यत्र द्रव्यत्व का समवाय न रहे, एवं गुणत्व 


७८२ न्यायकन्दलोसंबलितप्रशस्तपादभाष्यस्‌ [ समवायनिरूपण- 


प्रशस्तपाद्भाष्यम्‌ 

सम्मन्ध्यनित्यत्वेऽपि न संयोगवद्निस्यत्वं भाववद- 
कारणत्वात्‌ । यथा ऽरमाणतः कारणालुपरव्धेनिस्यो भाव इत्युक्तं 
तथा समवायोऽपीति । नह्यस्य किञ्चित्‌ कारणं प्रमाणत उप- 


प्रतियोगियों और अनुयोगियों के अनित्य होने पर भी संयोग की 
तरह समवाय अनित्य नहीं हे, क्योंकि सत्ता जाति की तरह उसके भी कारण 
नहीं दीखते हैं। ( विशदार्थ यह है कि) जिस प्रकार किसी भी प्रमाण 
से कारणों की उपलब्धि न होने से सत्ता जाति में नित्यत्व का व्यवहार 


स्याथकन्दलो 


भावस्य नियमों दुष्टः, इाक्तिनियसात्‌ । रुण्डसेबाश्रयों दध्येवाश्नय । एवं 
समवायकत्वेषि द्रव्यत्वादीनासाधाराधेयनियसो व्यङ्गयव्यञजकशक्तिमेदात्‌ । 
किमुक्तं स्यात्‌ ? द्रव्यत्वाशिव्यध्जिका शक्तिब्रेव्याणामेव, तेन द्वव्येष्वेव 
द्रव्यत्वं समवति, नान्यत्रेति । एवं गुणकर्नस्वपि व्याख्येथस्‌ । 

कि पुनरयसनित्य आहोस्बिन्ञित्यः ? इति संशये धत्याह---सम्बन्ध्यनि- 
त्यत्वेपीति । यथा सम्बन्धिनोरनित्यत्वे संयोगस्यानित्यत्वम्‌, न तथा समवा- 
यिनोरनित्यत्वे समवायस्यानित्यत्व॑ भाववदकारणत्वादिति । एतद्‌ विवृणोति-- 
यथेत्यादिना । 


का समवाय रूपादि से अन्यत्र न रहे; और कमत्व का समवाय उत्क्षेपणादि से भिन्न 
वस्तुओं में न रहे । इन्हीं प्रइनों का समाधान “यथा! इत्यादि से किया गया है । अर्थात्‌ 
मटका श्रौर दही दोनों में संयोग बराबर है, फिर भी मटका ही दही का आश्रय कह- 
लाता है, एवं दही आघेय ही कहलाता है। इस सावंजनिक प्रतोति से जिस प्रकार 
उक्त एक ही संयोग से मटके में आश्रयत्व व्यवहार को उत्पन्न करने की एक शक्ति 
और दहो में आधेयत्व व्यवहार की उससे भिन्न शक्तिकी कल्पना की जाती है। 
उसी प्रकार द्रव्यत्वादि सभी जातियों में यद्यपि एक हो समवाय है, फिर भी पुथिव्यादि 
में ही द्रव्यत्व की अभिव्यक्ति होती है, अन्यत्र नहीं । भतः पृथिव्यादि में ही द्रव्यत्व को 
अभिव्यक्त करने की शक्ति माननी पड़ती है, एवं पृथिव्यादि में द्रव्यत्व ही अभिव्यक्त 
होता है, अतः पृथिव्यादि में ही अभिव्यक्त होने की शक्ति की बल्पना द्रव्यत्व में ही करनी 
पड़ती है । एवं गुणत्व की अभिव्यक्ति रूपादि में ही होती है, अतः गुणत्व को अभि- 
व्यक्त करने की शक्ति रूपादि में ही माननी पड़ती है, अन्यत्र नहीं । एवं रूपादि में ही 
गुणत्व अभिव्यक्त होता है, अत: रूपादि में अभिव्यक्ति होने की शक्ति की कल्पना गुणत्व में 
करनी पड़ती है अन्य जातियों में नहीं। उपयुक्त भाष्य की इस प्रकार से व्याख्या 
करनी चाहिए । 


प्रकरणम्र्‌ | भाषानुवादसाहितम्‌ ७८३ 
्रशस्तपाद्भाष्यसू 


लभ्यत इति । कया पुंनईच्त्या द्रव्यादिषु समवायो वतते! 
न संयोगः सस्भवति, तस्य शुणत्वेन द्रव्याश्रितत्वात्‌ । नापि समवा- 
यः, तस्येकत्वात्‌। न चान्या इचिरस्तीति ? न, तादास्म्यात्‌। 


होता हं, उसी प्रकार समवाय में भी समझना चाहिए। (ध्र०) समवाय 
कौन से सम्बन्ध से अपने अनुयोगी में रहता हें? अपने आश्रय के साथ 
संयोग सम्वन्ध तो उसका हो नहीं सकता क्योंकि संयोग गुण हँ, अतः 
संयोग केवल द्रव्यों में ही रह सकता हे समवाय सम्बन्ध से भो समवाय नहीं 
रह सकता, क्योंकि समवाय एक हे. संयोग और समवाय को छोड़कर 
कोई तीसरा सम्बन्ध नहीं हे (अतः समवाय हं ही नहीं )। (उ०) 
ऐसी बात नहीं हूँ, क्योंकि समवाय स्वरूप (तादात्म्य) सम्बन्ध से ही 


न्यायकन्दली 


युक्तो हि सम्बन्धिविनाशे संयोगस्य विनाशः, तदुत्पादे सम्बन्धिनोः 
समवायिकारणत्वात्‌ । समवायस्य तु सम्बन्धिनो न कारणम्‌, सम्बन्धिसात्रः 
त्वात्‌ । यथा न कारणं तथोपपादितम्‌ । तस्मादेतस्य सम्बन्धिविनाशेष्प्य- 
विनाशः, सत्तावदाश्यान्तरेपि प्रत्यभिज्ञेयमानत्वात्‌ । 

किमसब्बढ एव समवायः सभ्बन्धिनो सम्बन्धयति? सम्बद्धो वा? 


यह समवायनित्य है? अथवा अनित्य? इस संशय के उपस्थित होने पर 
( उसकी निवृत्ति के छिए ) “सम्बन्धनित्यत्वेऽपि’ इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया है । अर्थात्‌ 
जिस प्रकार संयोग के सम्बन्धियों ( अन्नुयोगी और प्रतियोगी ) के अनित्य होने पर 
संयोग भी अनित्य होता है, उसी प्रकार सम्बन्धियों के अनित्य होने पर समवाय 
अनित्य नहीं होता । क्योंकि भाव ( सत्ता जाति ) की तरह समवाय का भी कोई उत्पादक 
कारण नहीं है। 'यथा' इत्यादि सन्दर्भ से उक्त भाष्य सन्दर्भ की ( स्वपदवणंन रूप ) 
व्याख्या की गयी है। यह ठीक है कि सम्बन्धियों के विनाश से संयोग का विनाश 
हो, क्योंकि वे हौ संयोग के समवायिकारण हैं। समवाय के अनुयोगी और प्रतियोगी तो 
उसके केबल सम्बन्धी हैं, उसके कारण नहीं ( अत: उनके विनाश से समवाय का विनाशः 
संभव नहीं है ) | ये समवाय के कारण क्यों नहीं हैं ? इस प्रश्‍न का उत्तर दे चके हैं। अतः 
समवाय के सम्बन्धियों के विनष्ट होने पर भी समवाय का विनाश नहीं होता, क्योंकि जिस 
प्रकार सत्ता जाति के आश्रय के विनष्ट होने पर भी दूसरे आश्चयो में प्रतीति के कारण सत्ता 
जाति को अविनाशी मानना पड़ता है, उसी प्रकार समवाय के एक या दोनों आश्रयो 
के विनष्ट होने पर भी दूसरे सम्बन्धियों में समवाय की प्रतीति होती है, भतः उसे 
भी अविनाशी मानना आवश्यक हु । 





७८४ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यमु [ समवायनिरूपण- 
अ्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


७ ५ 
यथा द्रव्यगुणकमणां सदात्मकस्य भावस्य नान्यः सत्तायोगोऽस्ति। 
एवमचिभागिनो वृरयात्मकस्य समवायस्य नान्या 
वृत्तिरस्ति, तस्मात्‌ स्वात्मशृत्तिः । अत एवातीन्त्रियः सत्ता- 


=e 


अपने सम्बन्धियों में रहता है। जेसे कि द्रव्य गुण और कर्म में सत्ता 
जाति के लिए दूसरे सत्तासम्बन्ध की आवश्यकता नहीं होती हे , इसी 
प्रकार एक ही स्वरूप के एवं सम्बन्धाभिन्न समवाय की सत्ता के लिए दूसरे 
सम्बन्ध की आवश्यकता नहीं होती हे । अतः यह स्वरूप सम्बन्ध से ही 
रहता ह । यतः प्रत्यक्ष होनेवाले पदार्थो में सत्तादि सामान्यो की 
तरह कोई अलग सम्बन्ध नहीं हे, अतः समवाय का प्रत्यक्ष नहीं होता है। 


न्यायकन्दली 


न तावदसम्बद्धस्य सम्बन्धकत्वं युक्तम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । सम्बन्धरचास्य न 
संयोगरूपः सम्भवति, तस्य द्रव्याश्रितत्वात्‌। नापि समवायः, एकत्वात्‌ । 
न च संयोगसमवायास्यां वृत्त्यन्तरमस्ति। तत्‌ कथमस्य वृत्तिरित्यत आह-- 
कया पुनवृत्त्या द्रव्यादिषु समवायो वतंत इति । वृत्त्यभावान्न वतत इत्य- 
भिप्रायः । समाधत्ते नेति। वृत्त्यभावान्न वतत इत्येतन्न, तादात्म्याद्‌ वृ त्त्यात्मकत्वात्‌ 


'कया पुनवृत्त्या’ इत्यादि ग्रन्थ से आक्षेप करते हैं कि क्या समवाय अपने सम्ब- 
न्धियों में किसी दूसरे सम्बन्ध से न रह कर ही अपने दोनों सम्बन्धियों को परस्पर 
सम्बद्ध करता है? अथवा अपने सम्बन्धियों में किसी अन्य सम्बन्ध से रहकर ही 
( संयोग की तरह ) अपने सम्बन्धियों को सम्बद्ध करता हुँ? इन दोतों में 'सम्बन्धियों 
में न रहकर ही उन्हें परस्पर सम्बद्ध करता हुँ? यह पहिला पक्ष मति प्रसङ्ग के कारण 
( अर्थात्‌ पट और तन्तु को तरह कपास और पट एवं तन्तु ओर पट भी परस्पर 
सम्बद्ध हों इस आपत्ति के कारण सङ्गत हे ) क्योंकि सवत्र समवाय की असत्ता समान 
है । समवाय का अपने सम्बन्धियों में रहने के लिए संयोग सम्बन्ध उपयोगी नहीं हो 
सकता, क्योंकि संयोग द्रब्यों में ही हो सकता हें। समवाय भी उसके लिए पर्याप्त 
नहीं हैं, क्योंकि समवाय एक ही हू । सम्बन्ध को (सम्बन्धियों से भिन्न होना चाहिए, अतः 
एक ही समवाय सम्बन्ध और उसका प्रतियोगी दोनों नहीं हो सकता ) संयोग और 
समवाय को छोड़कर दुसरी कोई वृत्ति ( सम्बन्ध ) नहीं हु, तो फिर कौन सी "बृत्ति. 
से समवाय की सत्ता द्रव्यादि में रहती है? अर्थात्‌ समवाय को रहने क लिए जब 
किसी सम्बन्ध को सम्भावना नहीं हे तो समवाय हे ही नहीं । 

(पवे पक्षी से) 'पर' अर्थात्‌ सिद्धान्ती उक्त आक्षेप का समाधान 'न? इत्यादि सन्दर्भ 
से करते हैं | अर्थात्‌ द्रव्यादि में समवाय के रहने के लिए किसी सम्बन्ध की सम्भावना 


प्रकरणस्‌ | ` भाषानुवादसहितम्‌ ७८५ 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 
दीनामिच प्रत्यक्षे दृत्यमावात्‌, स्वात्मगतसंवेदनामावाच्च । 
तस्मादिइ बुद्धयनुस्ेय/ समवाय इति । 


~ ७ 
इति प्रशस्तपादभाष्ये समवायपदाथ! 
समाप्त; ॥ 


इसके प्रत्यक्ष न होने का यह हेतु भी हे कि (संयोगादि की तरह अनुयोगी 
और प्रतियोगी से भिन्न रूप में इसका) भान नहीं होता हे । तस्मात्‌ “यह यहीं हे” 
इस कथित प्रतीति से समत्राय का अनुमान ही होता हे । 


प्रशास्तपादभाष्य में समवाय पदाथ का 
निरूपण समाप्त हुआ । 


Td 020 ०) ७० 


त्यायकन्दली 


स्वत एवायं वृत्तिरिति । कृतको हि संयोगस्तस्य वृत्त्यात्मकस्यापि वृत्यन्तरमस्ति 
कारणससबायस्थ कार्यलक्षणत्वात्‌। समवायस्य वृत्त्यन्तरं नास्ति। तस्मादस्य 
स्वात्मना स्वरूपेणेब वृत्तिने वृत्त्यन्तरेणेत्यथः । अत एवातीन्द्रियः सत्ता- 
दीनामिव पत्यक्षेत्रु व॒त््यभावात्‌ । यथा सत्तादीनां प्रत्यक्षेष्वयंषु वत्तिरस्ति 
तेन ते संयु्तसमबायादिन्ब्रियेषु गृह्यन्ते, नवं समवायस्य वृत्तिसम्भवः । 
अतोऽती्द्रियोऽयस्‌, संयोगसमवायापेक्षस्यवेन्द्रियस्य भावग्रहणसामर्थ्यापलम्भात्‌ । 
नहीं हे, इससे समवाय द्रव्यादि में नहीं हे सो बात नहीं । क्योंकि समवाय में “सम्बन्ध! 
का “तादात्म्य” हूँ, अर्थात्‌ वह स्वयं 'वृत्त्यात्मक' है, फलतः समवाय स्वयं ही सम्बन्ध स्वरूप 
हे । संयोग यतः उत्पत्तिशील वस्तु हे, अतः सम्बन्धात्मक होने पर भी उसके रहने के लिए 
दुसरा सम्वन्ध आवश्यक है | क्योंकि उपादान में समवाय ही काय का स्वरूप है, अतः समवायि- 
कारण रूप सम्बन्धियों में संयोग का समवाय रूप दूसरा सम्बन्ध न माते तो संगोग समवाय 
सम्वन्ध से उत्पन्न होनेवाला काय ही नहीं रह जाएगा । समवाय तो नित्य है, उसके लिए 
दुसरे सम्बन्ध की आवश्यकता नहीं हे | अतः समवाय स्वात्मक सम्बन्ध से ही फलतः स्वरूपः 
सम्बन्ध से ही अपने सम्बन्धियों में रहता हुँ, किसी दुसरे सम्बन्ध से नहीं । 'अत एवाती न्द्रियः 
सत्तादीनामिव प्रत्यक्षेषु वृत्त्यभावात्‌? अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दीखनेवाले घटादि विषयों के साथ 
सत्तादि पदार्थो का ( स्वभिन्न समवाय नाम की ) वृत्ति ( सम्बन्ध ) है, अतः संयुक्तसमवाय 
सन्निकष से उनका प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार समवाय का कोई भी स्विन्न एवं प्रत्यक्ष 
प्रयोजक सम्बन्ध अपने सम्बन्धियों के साथ नहीं है, अत। समवाय अतीर्द्रिय है । क्योंकि 
संयोग और समवाय इन दोनों में से किसी एक की सहायता से ही इन्द्रियो में किसी 
भावपदार्थ को ग्रहण करने का सोमथ्य है। (प्रश) यदि समवाय का इन्द्रियों से 
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७८६ न्यायकन्दलीसंवलितप्रशस्तपादभाष्यसु [ समवायनिख्पण- 


ग्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


योगाचारविभूत्या यस्तोषयित्वा महेइवरभ्‌ । 
चक्र वेशपिक शास्त्रं तस्सं कणथुजे नमः ॥ 


इति प्रशस्तपादविरचितं द्रच्यादिषट- 
पदाथमाष्य ससाघस्‌ ॥ 

योग के अभ्यास से उत्पन्न अपनी विभूति के द्वारा उन्होंने महेश्वर 
को प्रसन्न कर वेंशेषिकशास्त्र का निर्माण किया, उन कणाद ऋषि को मैं 
प्रणाम करता हूं । 

प्रशस्तपाद के द्वारा रचित छः पदार्थो के प्रतिपादक वैशेषिक सूत्रों का यह 

भाष्य समाप्त हुआ । 
न्यायकन्दली 
. यदि समवायविषयसैन्द्रििकं संवेदनपस्ति? सम्बन्धाभावाभिधानं प्रलापः । 
अथ नास्ति, तदेव वाच्यसित्यत्राह--स्वात्मगतसंवेदनाभावच्चेति । यथेर्द्रियेण 
संयोगप्रतिभासो नव समवायप्रतिभासः, सम्बन्धिनोः पिण्डीभावोपलम्भात्‌, 
भतोऽयमध्रत्यक्षः । उपसंहरति--तस्मादिति । 
परस्परोपसंग्लेषो भिञ्ञानां यत्कृतो भवेत्‌ । 
समवायः स विशेयः स्वातन्त््यश्रतिरोधकः॥ 
इति भहभीश्रीधरक्षतायां पदाथप्रवेशन्यायकऱ्दलीटीकायां 
समवाथपदाथः समाप्तः ॥ 

ज्ञान होता है? तो फिर यह कहना प्रलाप सा ही है कि अपने सम्बन्धियों के साथ 
उसका (प्रत्यक्ष के उपयुक्त ) सम्बन्ध नहीं है । यदि इन्द्रियों से उसका ज्ञान नहीं 
होता है, तो फिर यही कहिए कि समवाय अतीन्द्रिय है। इसी प्रश्‍न के उत्तर में 
४स्वात्मगतसंवेदना भावाच्च' यह वाक्य लिखा गया है। अर्थात्‌ जिस प्रकार इन्द्रियों से 
संयोग का ग्रहण होता है, उस प्रकार इन्द्रियों से समवाय का ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि 
उसके दोनों सम्बन्धिथों की उपलब्धि ऐक्यवद्ध होकर ही होतो है ( अर्थात्‌ सम्बन्धियों में 
समवाय की सत्त्व दशा में सम्बन्धियों की पृथक्‌ से उपछब्धि नहीं होती है, किन्तु सम्बन्ध के प्रत्यक्ष 
के लिए उसके दोनों सम्बन्वियों का स्वतन्त्र रूप से प्रत्यक्ष होना आवश्यक है, सो प्रकत में नहीं 
होता है), अतः समवाय अतीन्द्रिय है। 'तस्मात्‌' इत्यादि से इसी प्रसङ्ग का उपसंहार किया गया है। 

अपने सम्बन्धियों के स्वातन्त्र्य को अपहरण करनेवाला वही सम्बन्ध 'समवाय 
कहलाता है, जिससे परस्पर भिन्न दो वस्तुओं का परस्पर अति नैकट्य का सम्पादन हो । 

भट्ट श्री श्रीधर के द्वारा रचित और पदार्थ को समझानेवाली न्यायकन्दली 

टीका का समवायनिरूपण समाप्त हुआ | 


०० > ०००० 
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न्यायकन्दली 


सुवर्गमयसंस्थानरम्या सर्चोत्तरस्थितिः । 
सुमेरोः श्ृद्गवीथोब टीकेयं न्यायकन्दली । १॥ 


अक्षीगनिजपक्षंु ख्यापयन्ती गुणानसौ । 
परप्रसिद्धसिद्धान्तान दलति न्यायकन्दली ॥ २ ॥ 


आसोद्‌ दक्षिणराढायां द्विजानां सुरिकर्सणाम्‌ । 
झुरिसुष्टिरिति ग्रासो सुरिश्रेष्ठिजनाअ्रयः॥ ३ ॥ 


अस्भोराशेरिवेतस्माद बभुव क्षितिचन्द्रमाः । 
जगदानन्दनाद्‌ वन्द्यो ब्रृहस्पतिरिव द्विज:॥ ४॥ 


बका शत शान sare] 


तस्माद्‌ विशुद्धगुणरत्नमहाससुद्रो विद्यालताससवलस्बनभरहो5भुत । 
स्वच्छाशयो विविधक्तोत्तिनदीप्रवाहभ्रस्पन्दनोतसबलो बलदेवनामा ॥ ५॥ 


तस्याभुद्‌ भूरियशसों विशुद्धकुलसस्भवा । 
अब्बोकेत्यचितगुणा ग्रुणनो गृहमेधिनी । ६॥ 


( १ ) यह "न्यायकन्दली? टीका सुमेरु के शुद्धों की पड्क्तियों की तरह मनोरम 
है, क्योंकि सुमेरु के शुद्ध भी सुवण ( हिरण्य ) के संस्थानों से रचित होने के कारण रम- 
णीय हैं। यह टीका भी सुवरणों अर्थात्‌ सुन्दर अक्षरों के विन्यास से रचित होने के 
कारण अति रमणीय है। सुमेरु का शुद्ध भी सभी वस्तुओं की अपेक्षा उत्तर दिशा में रहने 
के कारण 'सर्वोत्तरस्थिति’ है। यह टीका भी (प्रशस्तपाद भाष्य को ) अन्य टीकाओं 
से उत्कृष्ट होने के कारण 'सर्वोत्तरस्थिति' अर्थात्‌ सर्वातिशायिनी है । 


(२)इस टीका का नाम “न्यायकन्दली'. इस लिए है कि इसमें कथित न्याय 
अपने सिद्धान्तों की पूण रक्षा भौर विरोधी [सिद्धान्तों का सम्यक्‌ रूप से दलन? करते हैं 

( ३) राढ़ देश के दक्षिण भाग में 'भूरिसृष्टि' नाम का एक गाँव था, जिसमें 
अनेक सत्कर्मो के अनुष्ठान करनेवाले ब्राह्मणों का एवं अनेक सेठों का निवास था | 

( ४ ) इसी गाँव में पुथ्वीतल के चन्द्रमा स्वरूप एवं वृहस्पति के समान ( बुद्धिः 
मानु ) एक द्विज उत्पन्न हुए जो समुद्र से उत्पन्न आकाश के चन्द्रमा की तरह विदव के 
सभी प्राणियों को सुख देने के कारण सभी के वन्दनीय थे | 


(५ ) उन्हीं से अनेक प्रकार के यशोंकी नदी के सतत, गतिशील प्रवाह से 
प्राप्त उत्कृष्ट बल से युक्त (होने के कारण) अन्वथ नामके निर्मल अन्तःकरणवाछे 
बलदेव? उत्पन्न हुए, जो विद्या रूपी लता के आश्रयीभ्रृत वृक्ष के समान एवं विशुद्ध 
अनेक सद्गुण रूपी रत्नों के ( आकर ) महासमुद्र के समान थे । 

(६ ) अत्यन्त यशस्वी और गुणी उन्हीं ( बलदेव ) की अत्यन्त कुलीना, गुणानु- 
रागिणी एवं गृहकायंदक्षा 'अब्बोका' नाम की पत्नी थीं । | 





७८८ न्थायकन्दलोसंवलितप्रशास्तपाद भाष्यम्‌ [ उपसंहारः 
न्यायकन्दली 


सच्छायः स्थ॒लफलदो बहुशाखो हिजाश्रयः। 
तस्यां श्रीधर इत्युच्चरथिकल्पद्रुमोऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
असो बिद्यानिदग्धानामधुत अबणोचिताम्‌ । 
षट्पदाथहितासेतां चिरा न्यायकन्दलीस्‌ ॥ ८ ॥ 
व्घधिकदशोत्तरनदशतशाकाब्दे न्यायकन्दली रचिता 
श्रीपाण्डुदासयाचितभटटू श्री क्षी धरेणेयम्‌ ॥ &॥। 


समाप्तेयं पदार्थप्रवेरान्यय कन्दली टीका । 
समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥ 


“™ 


(७ ) उन्हीं से "श्रीधर? उत्पन्न हुए जो ( इन साइइयों के कारण) अथियों के 
लिए कल्पवृक्ष के समान थे। क्योंकि कल्पवृक्ष भी अपनी घनी छाया से अथियों 
के ताप को दूर करता है। इनसे भी अधियों के अनेक विघ्न ताप दूर होते थे। 
कल्पवृक्ष भी बहुत बड़े फल का दाता हैं, इनसे भी मोक्ष रूप महान्‌ ( उपदेशादि के 
द्वारा ) फल प्राप्त होता था । कल्पवृक्ष की भी अनेक शाखायं हैं। उनके भी शिष्य प्रशिष्य 
की अनेक शाखायें थीं । कल्पवृक्ष भो अनेक द्विजों ( पक्षियों) का आश्रय ह; ये भी 
अनेक द्विजातियों के आश्रय थे । 

( ८ ) उन्हीं के द्वारा तत्त्वज्ञान को उत्पन्न करनेवाली ओर विद्याप्रेमियों क सुनने 
योग्य यह अतिरमणीथ “न्यायकन्दली? टीका रची गयी । 

(६ ) श्रीपाण्डुदास कायस्थ की प्रार्थना (से प्रेरित होकर ) भट्ट श्री श्रीधर 
ने ९१३ शकाब्द में “न्यायकन्दली? की रचना को । 


षट्‌ पदार्थो के तत्त्वज्ञान को उत्पन्न करनेवाली न्यायकन्दली टीका 
समाप्त हुई ॥ 
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